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, तरजमा : तफ्सीर : ; 
। कन्ज़ुल ईमान मञ्‌ खजाइनुल इरफ़ान | 
3 कुरआने करीम के इस तरजमे ( कन्जुल ईमान ) को की 
° आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा क 


० खान (= ५०) ५४ 


> और इस की तफ्सीर ( खजाइनुल इरफ़ान ) को हे 
पं सदरुल अफाजिल हज्रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी "ह 
है ४2५0 20 4: 5 2& ने उर्दू जुबान में तहरीर फरमाया है । ४ ल्् 
मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने इस मुबारक तरजमे और तफ्सीर पर जदीद क 
अन्दाज में काम करने की सआदत हासिल की है। है 
है मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस तरजमे और तफ्सीर को हिन्दी रस्मुल खत में तरतीब “शह 
& दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है। इस (हिन्दी एडीशन) में अगर किसी & 
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कन्जुल ईमान मअ खजाइनुल इरफ़ान 4 वजाहती म-दनी फूल 


70080 808 80 व 8 0 8 6 के के के के 


brie DHE al eb ml RE Ca bOI Cho ७०० OE FY Sohal S Oka ००४५) dt 
“कन्जुल ईमान शारीफ़” के चौदह हुरूफ़ की निस्बत से 
इस '“कन्जुल ईमान” के बारे में ।4 वजाहती मदनी फूल 


आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मुजददिदे दीनो मिल्लत, आशिके माहे नुबुव्वत, परवानए शम्ए रिसालत 5 क 


इँ हज्रते अल्लामा मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ८-१५-544८ के तरजमए कुरआन “कन्ज़ुल ईमान” को कुँ 


९, जुम्ला उदू तराजिमे कुरआन में जो बुलन्द मकाम और खुसूसी इम्तियाज हासिल है वोह अज्हर मिनश्शम्स है, नीज्‌ इस पर 


ब सदरुल अफाजिल, मुफस्सिरे शहीर हज्रते अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद नईमुह्दीन मुरादआबादी ८:७ ४५५८-१५: क 


93% की मुख्तलिफृ अरबी तफासीर की जामेअ निहायत ही इलमी व तहकीकी तफ्सीर ''ख़जाइनुल इरफान” ने “कन्ज़ुल ब 


+ ` ईमान” की अहम्मिस्यत व इफादियत को मजीद बारह चांद लगा दिये हैं, इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें रोजाना * ; 


“'कन्जुल ईमान'' की तिलावत की सआदत हासिल करते होंगे । ५4५५५८ आ'ला हजरत इमाम अहमद रजा खान ब्रँड 


क ०५5५ के फैजान से “दा'बते इस्लामी” ने सारे जहान में “कन्ज़ुल ईमान” की धूम मचा दी है। 


५५८७ 2७ 4 4... ! इस गैर मा'मूली अहम्मिय्यत व इफादियत और आलमगीर मक्बूलिय्यत के पेशे नजुर ° 


द < “दा वते इस्लामी” के इलमी व तहकीकी शो'बे “अल मदीनतुल इल्मिय्या” ने “कन्ज़ुल ईमान मअ खजाइनुल खैं Ly, 
{£ इरफान” पर जदीद अन्दाज में काम करने की सई की है और कमो बेश छ” माह के कूलील असे में इस तारीखी व ५] | 

न अजीमुश्शान काम की तक्मील हुई । इन मदनी फूलों के तहत इस पर काम किया गया ¦ उ 

बह ६।}....मत्न, तरजमा और तफ्सीर तीनों पर आलमी मे'यार के मुताबिक जदीद फोर्मेशन / फोर्मेटिंग की गई है और हत्तल कु, 

| मक्दूर हर ए'तिबार से इन्तिहाई एहतियात्‌ के साथ इस के हुस्ने सुवरी (या'नी जाहिरी हुस्नो जमाल) का एहतिमाम | 

2 किया गया है । हा 

सके 2)... .मतने कुरआन का बिल इस्तीआब तकाबुल कमो बेश आठ बार करवाया गया है । तकाबुल में नफ्से मतन, रुमूजे ,/ क 


अवकाफ, अत्राफ की अलामात व इबारात, अरबी रस्मुल खत का खुसूसी इल्तिजाम और कमो बेश चार बार खँ 


तकाबुल बिल किताब भी शामिल है। 


है १४ ह ४3)... .मत्‌न के तकाबुल के लिये पाक व हिन्द के मुख्तलिफ इदारों के कई नुस्खे पेशे नजर रखे गए । 


तह 44)... .रस्मुल ख॒त्‌ के हवाले से रहनुमाई और अगृलात्‌ की दुरुस्ती के लिये “अल इत्कान', “फतावा रजविय्या” छै 


और दीगर कुतुबे उलमाए अहले सुन्नत से इस्तिफादा और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत (दा'वते इस्लामी) के जय्यिद i 
मुफ्तियाने इजाम ५४५५५४ से शरई रहनुमाई भी ली गई है। i 


् £ ६5)....मतन के तकाबुल के दौरान अरब शरीफ के मत्बूआ मुतअददिद नुस्खों को भी पेशे नजर रखा गया है और उन नुस्खों & । ह ड 


के इलावा “0७५३ २.5”, “oy «.०-««, A pol gol ५०६००, “Quran Searcher”, gfe 
CE", “goal oe 50 0/8” और इस जैसे दीगर कुरआनी सोफ्टवेर्ज को भी पेशे ह 
लः नजर रखा गया है । ० 
र ६6..मतून के तकाबुल के लिये अल मदीनतुल इल्मिय्या के माहिर हुफ्फाज व गैर हुफ्फाज्‌ मदनी इस्लामी भाइयों ४ (25 


2४9॥ :४;४ की खिदमात ली गई हैं, नीज जय्यिद कुर्रा व हुफ्फाज ६५८५५३; से मुशावरत की तरकीब भी बनाई गई है। | 


इ ६7}....तरजमा व तफ्सीर के तकाबुल के लिये रजा एकेडमी बम्बई (हिन्द) के मत्बूआ तस्हीह शुदा नुस्खे को मे'यार कँ : थे 

हा बनाया गया है, और पाको हिन्द के कृदीम व जदीद कई नुस्खों को भी पेशे नजर रखा गया है । hs 
# ६8}....तरजमा व तफ्सीर के तकाबुल के दौरान पाक व हिन्द के मत्बूआ कमो बेश बारह नुस्खों की तकरीबन 500 से जाइद अ 

ठ लफ्जी, किताबत, तृबाअत, कदीम रस्मुल खत और नजरे सानी में रह जाने वाली अगृलातृ की तस्हीह भी की गई हे । ब 
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कन्जुल ईमान मअ खजाइनुल इरफ़ान 4 वज़ाहृती मदनी फूल 


dara रे दे बे> बेड बैक बैठ बैठ बेड बे के 086 


8 ६9}....तफ्सीर के तकाबुल के बा'द नजरे सानी, अलामाते तरकीम, तस्हील और गैर मा'रूफ अल्फाज पर ए'राब की 
तरकीब भी बनाई गई है, नीज ऐसे अल्फाज जिन की हेअत ए'राब की वज्ह से बदल जाती है उन के रस्मुल खत ७५ 


व्र को तब्दील कर के उन पर भी ए'राब लगा दिये गए हैं । > 
95% {I0)....*५५५५ॐ '“कन्जुल ईमान मअ खजाइनुल इरफ़ान” के इस नुस्खे में कमो बेश 2000 मुश्किल व हल तृलब कु 
: d ५ 


i+ मकामात की तस्हील भी की गई है । 
£ {।।}....कारी की सहूलत के लिये तरजमे के मुश्किल अल्फाजु की तस्हील तरजमे ही में कर दी गई है और मुश्किल ब 
है लफ्ज्‌ को बर करार रखते हुए इस की तस्हील को हिलालैन “()” में वाजेह कर दिया गया है ताकि आ'ला ५. 
हजुरत ८४ ५; ८८५४८ के अल्फाजे मुबारका बिऐनिही तरजमे में मौजूद रहें और कारी को भी तरजमा समझने श् 
में कोई दुश्वारी महसूस न हो, नीजु तरजमे की तस्हील करते वक्त खलीफृए मुफ्तिये आ'जूमे हिन्द, अदीबे शहीर «& 

८ हजुरते अल्लामा अब्दुल हकीम खान अख्तर शाह जहानपूरी ८40 4:>; की किताब “तस्हीले कन्जुल $ 
R. ईमान” से भी मदद ली गई है। S 
° 23....तरजमा व तफ्सीर की तस्हील करते हुए आरबी व उर्दू लुगात, लुगातुल कुरआन, मो'जमुल कुरआन, मुफ्रदातुल ब 
कुरआन, अरबी तफ़ासीर, मा'रूफू सुन्नी तराजिम व तफ़ासीर को पेशे नजर रखते हुए इबारात के रब्तृ पर भी ड 
Pr 2, खुसूसी तवज्जोह दी गई है । ab 

# {।3}....तस्हील करते वक्त मुतवस्सित्‌ तृबके को सामने रखा गया है, चूंकि तफ्सीर खजाइनुल इरफान एक मुख्तसर, ई 

Et जामेअ्‌, इलमी व तहकीकी तफ्सीर है और सदरुल अफाजिल «८९५८5५५८5 ने इस तफ्सीर में इलमी इस्तिलाहात अछ 
का ब कसरत इस्ति'माल फरमाया है जिसे अवामुन्नास का समझना निहायत ही दुश्वार है, लिहाजा हत्तल मक्दूर * 

ह उन्ही मकामात की तस्हील की गई है जिन का तअल्लुक अवाम से है, और ऐसी दकीक, खालिस इलमी अन्हास बै 
% जिन का तअल्लुकृ उलमा से है उन की तस्हील नहीं की गई । % 

# ६।4}....हत्तल मक्दूर कारी की आसानी के लिये फोर्मेशन / फोर्मेटिंग इस अन्दाज्‌ पर की गई है कि तरजमे में जो तफ्सीरी ६ 

हाशिया नम्बर है उस की तफ्सीर उसी सफहे से शुरूअ हो, दीगर नुस्खों की त्रह आखिरी सफुहात पर तफ्सीर ६ 


जा की तरकीब नहीं बनाई गई, इसी वज्ह से हर सफूहे पर मतने कुरआन की लाइनों को मख्सूस नहीं किया गया ४ 

४ बल्कि तफ्सीर व तरजमे की मुनासबत से जितने मतन की हाजत थी उतना ही लाया गया है । इसी त्रह हर पारह & 
i नए सफृहे से शुरूअ किया गया है। 5 

ट मदनी इल्तिजा : +५६५५ हमारी इस काविश में जो हुस्नो खूबी नजर आए वोह कुरआने पाक का खास डे 
म ए'जाजु और आ'ला हजरत व सदरुल अफ़ाजिल ८१७/५४५; और अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते *%' 

इस्लामी हजुरते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजुवी जियाई «४८४६८<-४ का ज 
de खुसूसी फैजान है और जहां कोई खामी हो उस में हमारी गैर इरादी कोताही को दख्ल है। कारिईन व अहले इल्म $, 

है हजुरात से मदनी इल्तिजा है कि जहां कहीं किताबत, तृबाअृत या कोई और गृलती देखें तो ब जुरीअए ईमेल या ४ 
ue मक्तूब हमारी रहनुमाई फृरमाएं ५+८।१९] आयिन्दा एडीशन में उस की तस्हीह कर दी जाएगी । RN 

EE ‘+ और 'बते १) 4 १) और 4५ कुर १). 5 
nC 'कन्जुल ईमान और दा 'वते इस्लामी”, ''तिलावत के खुश्बूदार मदनी फूल” और “मतालिबुल कुरआन” शा 

४ आखिर में मुलाहजा फरमाएं । या रब्बे मुस्तफा ! दा'वते इस्लामी के इल्मी व तहकीकी शो'बे “अल मदीनतुल | 
है इल्मिय्या” की इस अजीम काविश को कबूल फुरमा, और इस कारे खैर में हिस्सा लेने वाले तमाम इस्लामी है 

भाइयों को दो जहां की भलाइयां अता फूरमा और “दा'वते इस्लामी” की तमाम मजालिस ब शुमूल मजलिसे # 
हैः के “अल मदीनतुल इल्मिय्या” को दिन पच्चीसवीं, रात छब्बीसवीं तरक्की अता फरमा । कं 

स psa) ५००० dasa Cee (= Sol 
ह न मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) , 

‘ शो 'बए कुतुबे आ ला हजरत e 
है पे Email: ilmia@dawateislami.net हे * " 


; तारीख : 29 रजबुल मुरज्जब 432 हि. 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 
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, व्ह्न्जुल ईमान 


ै हि | मञ्ज , 
ै _ खजाइनुल इरफान , 


ः तरजमा : आ'ला हजरत इमामे अहले सुन्नत मुजहिदे दीनो मिल्लत 8 
हैः । परवानए शम्ए रिसालत शाह he " 
ह इमाम अहमद रजा खान ८५-५ है 

तफ्सीर : सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सय्यिद 5 


र मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी ५५५५६५८८ 


तबाअते अव्वल : 25, सफरुल मुजफ्फर, 440 सि.हि. 
लह ता दाद * 3I00 
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सूरए फातिहा मक्किय्या है, इस में सात आयतें और एक रुकूअ है 


ले ट fi }5 5 ५ > 
Pr OPN ler 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहमत वाला 


Fe 29 ८७०००) PHO 2 tol 


, सब खूबियां अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का बहुत मेहरबान रहमत वाला रोजे जजा 

0 2५८५५ «2 कमर + मल ५+% ४4 मक ५ #8 2-2 9, 2 > थी... किक 2282 2 मन ० 22/25/4322 2, 
ne MSA lb hy Hard pF HN oF DNA ७-२ 

& सूरए फातिहा के अस्मा : इस सूरह के मुतअद्दद नाम हैं : फातिहा, फ़ातिहतुल किताब, उम्मुल कुरआन, सूरतुल कन्ज्‌, काफिया, 

बह वाफिया, शाफिया, शिफा, सब्ञ मसानी, नूर, रुक्या, सूरतुल हम्द, सूरतुहुआ, ता'लीमुल मस्अला, सूरतुल मुनाजात, सूरतुत्तफ्वीज्‌, 





है सना, रबूबिय्यत, रहमत, मालिकिय्यत, इस्तिहूकाके इबादत, तौफीके खैर, बन्दों की हिदायत, तवज्जोह इलल्लाह, इख्तिसासे इबादत, 


छ सूरतुस्सुआल, उम्मुल किताब, फातिहतुल कुरआन, सूरतुस्सलाह। इस सूरह में सात आयतें, सत्ताईस कलिमे, एक सो चालीस हर्फ हैं, , 
बः कोई आयत नासिख या मन्सूख्‌ नहीं । शाने नुजूल : येह सूरह मक्कए मुकर्रमा या मदीनए मुनव्वरह, या दोनों में नाजिल हुई । अप्र $ 
+ बिन शुरहूबील से मन्कूल है कि नबिय्ये करीम „६८४६६८७5६. ने हज्रते खदीजा ५५५८४५५८४ से फरमाया : “में एक निदा सुना करता अ 
रछ? हूं जिस में '।; $/” कहा जाता है।” वरका बिन नौफूल को खबर दी गई, अर्ज किया : जब येह निदा आए आप ब इत्मीनान सुनें । इस $ 
# के बा'द हज्रते जिब्रील ने हाज्रि खिदमत हो कर आर्ज किया : फुरमाइये “री ५) ९/०५ 5 ७25 ८० १ 4 ७. । इस से मा'लूम अ 
वः होता है कि नुजूल में येह पहली सूरत है मगर दूसरी रिवायात से मा'लूम होता है कि पहले '“सूरए इक्रअ” नाजिल हुई | इस सूरत में $ 
+ ता'लीमन बन्दों की जुबान में कलाम फुरमाया गया है । अहकाम :- मस्अला : नमाज में इस सूरत का पढ़ना वाजिब है इमाम व ५ 
क्वे? मुन्फरिद के लिये तो हकीकृतन अपनी जुबान से और मुक्तदी के लिये ब किराअते हुक्मिया या'नी इमाम की जृबान से | सहीह हदीस $ 
क में है : “£34९८9.” इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है। कुरआने पाक में मुकतदी को खामोश रहने और इमाम की बय 
कग? किराअत सुनने का हुक्म दिया है: "४234-6 8५ 45 (जब कुरआन पढ़ा जाए तो उसे कान लगा कर सुनो और खामोश हो $ 
$ जाओ) । मुस्लिम शरीफ की हदीस है : "।#.5६,5।”” जब इमाम किराअत करे तुम खामोश रहो । और बहुत अहादीस में येही अ 
ब्व मजमून है। मस्अला : नमाजे जनाजा में दुआ याद न हो तो सूरए फातिहा ब निय्यते दुआ पढ़ना जाइज है, ब निय्यते किराअत जाइज्‌ * 
र नहीं । (४८) सूरए फ़ातिहा के फ़जाइल : अहादीस में इस सूरह की बहुत सी फुजीलतें वारिद हैं, हुजूर ने फूरमाया : तौरैत व इन्जील झँ 
ङ्ग व जबूर में इस की मिस्ल सूरत न नाजिल हुई । (४५7) एक फिरिश्ते ने आस्मान से नाजिल हो कर हुजूर पर सलाम अर्ज किया और दो * 
ह ऐसे नूरों की बिशारत दी जो हुजूर से पहले किसी नबी को अता न हुए : एक सूरए फातिहा, दूसरे सूरए बकर की आखिरी आयतें | हू 

श „ „५५/) “सूरए फातिहा” हर मरज्‌ के लिये शिफा है । (४) “सूरए फातिहा” सो मरतबा पढ़ कर जो दुआ मांगे अन्जाङ तआला € 
ह कबूल फृरमाता है । (४) इस्तिआजा :- मस्अला : तिलावत से पहले “५८५9 ०४६-५ ८०५४५ पढ़ना सुन्नत है । (८५७) लेकिन हु 

श शागिर्द उस्ताद से पढ़ता हो तो उस के लिये सुन्नत नहीं । (५४) मस्अला : नमाज में इमाम व मुन्फरिद के लिये ““सुब्हान'' (सना) से * 
ह फारिगृ हो कर आहिस्ता “ह... पढ़ना सुन्नत है। (५४) तस्मिया :- मस्अला : “८9 ५०८7 ५ +५” कुरआने पाक की आयत क्क 

वक्व हे मगर सूरए फातिहा या और किसी सूरह का जुज नहीं इसी लिये नमाज में जहर (बुलन्द आवाज) के साथ न पढ़ी जाए, बुखारी व *% 
& मुस्लिम में मरवी है कि हुजूरे अक्दस #५८८७५ »» और हजृरते सिद्दीक व फारूक ८४८५७८५५८४ नमाज्‌ “८५०४ ५7 ५८८५” से ऋा 

द्वश शुरूअ फरमाते थे। मस्अला : तरावीह में जो खत्म किया जाता है उस में कहीं एक मरतबा '*.।४४~५”” जहर के साथ जरूर पढ़ी जाए * 
ह ताकि एक आयत बाकी न रह जाए। मस्अला : कुरआने पाक की हर सूरत “,0७-५ से शुरूअ की जाए सिवाए सूरए बराअत के। # 
१ मस्अला : सूरए नम्ल में आयते सज्दा के बा'द जो “४-५” आई है वोह मुस्तकिल आयत नहीं बल्कि जुज्चे आयत है बिला खिलाफ * 
ह इस आयत के साथ जरूर पढ़ी जाएगी ! नमाजे जहरी में जहरन, सिरी में सिर्रन। मस्अला : हर मुबाह काम “,॥७-५' से शुरूअ करना ककु 
ˆ मुस्तहब है, ना जाइजु काम पर “,॥७--” पढ़ना मम्नूअ है। सूरए फातिहा के मजामीन : इस सूरत में अल्लाह तआला की हम्दो * 


इस्तिआनत, तृलबे रुशद, आदाबे दुआ, सालिहीन के हाल से मुवाफकृत, गुमराहों से इज्तिनाब व नफरत, दुन्या की जिन्दगानी का * 
£ खातिमा, जजा और रोजे जजा का मुसर्रह व मुफूस्सल बयान है और जुम्ला मसाइल का इज्मालन । हम्द :- मस्अला : हर काम की बै 
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का मालिक हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें हम को सीधा 


/ Fo 5% Fg 5 5/३ ०,८ ००३. कत 
के बा VON BI © ५४ | हि. 4 


१ रास्ता चला रास्ता उन का जिन पर तूने एहसान किया न उन का जिन पर गजब 
a Ud 


OE LAIN ७५५८५ 


हुवा ओर न बहके हुओं का 


& इब्तिदा में तस्मिया की तृरह हम्दे इलाही बजा लाना चाहिये | मस्अला : कभी हम्द वाजिब होती है जैसे खुत्बए जुमुआ में, कभी मुस्तहब श्र 

®, जैसे खुत्वाए निकाह व दुआ व हर अम्रे जीशान में और हर खाने पीने के बा'द, कभी सुन्नते मुअक्कदा जैसे छींक आने के बा'द । (८७४) _& 

६ “८.५७५5 में तमाम काएनात के हादिस, मुम्किन, मोहताज होने और अल्लाह तआला के वाजिब, कृदीम, अजुली, अबदी, # 

£ हय्य, कृय्यूम, कादिर, अलीम होने की तरफ इशारा है जिन को “&४४॥५०४” मुस्तल्जिम है, दो लफ्जों में इल्मे इलाहिय्यात के अहम ,# 

५ मबाहिस तै हो गए । “५४४ ९५5५+ मिल्क के जुहूरे ताम का बयान और येह दलील है कि अल्लाह के सिवा कोई मुस्तहिक्के : 
£. इबादत नहीं क्यूंकि सब उस के मम्लूक हैं और मम्लूक मुस्तहिक्के इबादत नहीं हो सकता । इसी से मा'लूम हुवा कि दुन्या दारुल अमल *है 

£ है और इस के लिये एक आखिर है, जहान के सिल्सिले को अजूली व कदीम कहना बातिल है। इख्तितामे दुन्या के बा'द एक जजा का * 
` दिन है, इस से तनासुख बातिल हो गया । ८४५५५” जिक्रे जातो सिफात के बा'द येह फुरमाना इशारा करता है कि ए'तिकाद अमल है 

ह पर मुक॒हम है और इबादत की मक्बूलिय्यत अकीदे की सिहहत पर मौकूफ है। मस्अला : “4६४” के सीगृए जम्ञ्‌ से अदा ब जमाअत बै 
(* भी मुस्तफाद होती है और येह भी कि अवाम की इबादतें महबूबों और मक्बूलों की इबादतों के साथ दरजए कुबूल पाती हैं । मस्अला : *क* 

£ इस में रदे शिर्क भी है कि अल्लाह तआला के सिवा इबादत किसी के लिये नहीं हो सकती । “८४८८५८८5६,” में येह ता*लीम फुरमाई कँ 











१९७ कि इस्तिआनत ख्वाह ब वासिता हो या बे वासिता हर त्रह अल्लाह तआला के साथ खास है हकीकी मुस्तआन (मददगार) वोही है, “बै 

है बाकी आलात व खुद्दाम व अहबाब वगैरा सब औने इलाही के मज्हर हैं, बन्दे को चाहिये कि इस पर नजुर रखे और हर चीज में दस्ते ब 
क्ष कुदरत को कारकुन देखे । इस से येह समझना कि औलिया व अम्बिया से मदद चाहना शिर्क है अकीदए बातिला है क्यूंकि मुकर्रबाने है! 

§ हक की इमदाद, इमदादे इलाही है इस्तिआनत बिलगैर नहीं । अगर इस आयत के वोह मा'ना होते जो वहाबिया ने समझे तो कुरआने ऋ:४# 
टन) 
ङ्ग पाक में १%; ८५४५४ (मेरी मदद ताकृत से करो) और “5.9 +५४५ ४-००!” (सब्र और नमाज्‌ से मदद चाहो) क्यूं वारिद होता, हो 

% और अहादीस में अहलुल्लाह से इस्तिआनत की ता'लीम क्यूं दी जाती । “(2&:.2 &:.26.७/” मा'रिफते जातो सिफात के बा'द & 
कह इबादत, इस के बा'द दुआ ता'लीम फरमाई, इस से येह मस्अला मा'लूम हुवा कि बन्दे को इबादत के बा'द मश्गूले दुआ होना चाहिये, शकी 


छ हदीस शरीफ में भी नमाज्‌ के बा'द दुआ की ता'लीम फरमाई गई है। (८४५४८५५, “सिराते मुस्तकीम” से मुराद इस्लाम या = 

रश कुरआन, या खुल्के नबिय्ये करीम ६८५५६८५८५५६. या हुजूर, या हुजूर के आल व अस्हाब हैं । इस से साबित होता है कि सिराते छै 

+ मुस्तकीम त्रीके अहले सुन्नत है जो अहले बैत व अस्हाब और सुन्नत व कुरआन व सवादे आ'जुम सब को मानते हैं । ७४% 

र ५46 ८.८८ 6," जुम्लए ऊला की तफ्सीर है कि सिराते मुस्तकीम से त्रीके मुस्लिमीन मुराद है। इस से बहुत से मसाइल & 
१६९, हल होते हैं कि जिन उमूर पर बुजुर्गाने दीन का अमल रहा हो वोह सिराते मुस्तकीम में दाखिल है। "८:८१ ४ ८८६ ५-६८ ~£” ७ 

& इस में हिदायत है कि मस्अला : तालिबे हक्‌ को दुश्मनाने खुदा से इज्तिनाब और उन के राहो रस्म वज्ञ व अतृवार से परहेज लाजिम # 

५ है। तिरमिजी की रिवायत है कि #६४ ५+-५-% से यहद, और ८८ से नसारा मुराद हैं। मस्अला : “3५.७” और “५७” में मुबाइनते $, 

ब्रह जाती है बा'ज्‌ सिफात का इश्तिराक इन्हें मु्तहिद नहीं कर सकता लिहाजा ५४८ ,& ''ब ७' पढ़ना अगर ब कुस्द हो तो तहूरीफे & 

% कुरआन व कुफ्र हैं, वरना ना जाइजृ । मस्अला : जो शख्स *'३८.०'' की जगह “७” पढ़े उस की इमामत जाइज नहीं । (८५८५४) ४ 

र ८० इस के मा”ना हैं: ऐसा ही कर, या कबूल फरमा। मस्अला : येह कलिमए कुरआन नहीं । मस्अला : सूरए फातिहा के खत्म इ 
ई पर “आमीन कहना” सुन्नत है नमाज्‌ के अन्दर भी और नमाज के बाहर भी । मस्अला : हजरत इमामे आ'जुम का मजूहब येह है कि & 

& नमाज में “आमीन” इख्फ़ा के साथ या'नी आहिस्ता कही जाए। तमाम अहादीस पर नजर और तन्कीद से येही नतीजा निकलता है छ 

£ कि जहर की रिवायतों में सिर्फ बाइल की रिवायत सहीह है उस में “७, ६८” का लफ्ज है जिस की दलालत जहर पर कल नहीं, जैसा «है 

८ जहर का एहतिमाल है वैसा ही बल्कि इस से कृवी मद्दे हम्जृह का एहतिमाल है, इस लिये येह रिवायत जहर के लिये हुज्जत नहीं 4 

€, हो सकती | दूसरी रिवायतें जिन में जहर व रपअ के अल्फाज्‌ हैं उन की इस्नाद में कलाम है, इलावा बरीं वोह रिवायत बिलमा'ना हैं « 

८ और फृहमे रावी, हदीस नहीं लिहाजा “आमीन” का आहिस्ता ही पढ़ना सहीह तर है। * 
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सूरए बकरह मदनिय्या है, इस में दो सो छियासी आयतें और चालीस रुकूअ हैं 


|, 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहमत वाला! 





४९ ० ९02९7 व (हज I SENDS CE 


२ वोह बुलन्द रुत्वा किताब (कुरआन) कोई शक की जगह नहीं? इस में हिदायत है डर वालों को* वोह जो 





#5 । : सूरए बकृरहः येह सूरत मदनी है। हज्रते इब्ने अब्बास ५४५८८५८४ ने फरमाया : मदीनए तृय्यिबा में सब से पहले येही सूरत # 
&. नाजिल हुई सिवाए आयत ''४ ४४५४५” के कि हज्जे विदाअ में ब मकाम मक्कए मुकर्रमा नाजिल हुई । (८/५४) इस सूरत में दो 
४७, सो छियासी आयतें, चालीस रुकूअ्‌, छ? हजार एक सो इक्कीस कलिमे, पच्चीस हजार पांच सो हर्फ हैं । (७०७) पहले कुरआने पाक में ६ 
£ सूरतों के नाम न लिखे जाते थे येह त्रीका हज्जाज ने निकाला। इब्ने आरबी का कौल है कि सूरए बकर में हजार अम्र, हजार नहय, हजार 
४ हुक्म, हजार खबरें हैं, इस के अख में बरकत, तर्क में हसरत है, अहले बातिल जादूगर इस की इस्तिताअत नहीं रखते, जिस घर में * 
६” येह सूरत पढ़ी जाए तीन दिन तक सरकश शैतान उस में दाखिल नहीं होता मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि शैतान उस घर से भागता 
# $ है जिस में येह सूरत पढ़ी जाए। (+) बैहकी व सईद बिन मन्सूर ने हजूरते मुगीरा से रिवायत की, कि जो शख्स सोते वक्त सूरए बक्रह बै 


* की दस आयतें पढ़ेगा कुरआन शरीफ को न भूलेगा, वोह आयतें येह हैं : चार आयतें अव्वल की और आयतुल कुर्सी और दो इस के 


se है बा'द की, और तीन आखिरे सूरत की । मस्अला : तृबरानी व बैहकी ने हज्रते इब्ने उमर ८४८७८५४८४5 से रिवायत की, कि हुजूर बै 

{5८१५४५८५४ ५६ ने रमाया : मय्यित को दफन कर के कब्र के सिरहाने सूरए बकुर के अव्वल की आयतें और पाउं की त्रफ आखिर * 
७ की आयतें पढ़ो । शाने नुजूल : अल्लाह तआला ने अपने हबीब “«5%0५४%४/४ से एक ऐसी किताब नाजिल फूरमाने का वा'दा ४ 
१ फरमाया था जो न पानी से धो कर मिटाई जा सके न पुरानी हो, जब कुरआने पाक नाजिल हुवा तो फ्रमाया : “८:४5” कि वोह * 
छ किताबे मौऊूद (जिस का वा'दा किया गया था) येह है। एक कौल येह है कि अल्लाह तआला ने बनी इसराईल से एक किताब नाजिल क 
बैक फरमाने और बनी इस्माईल में से एक रसूल भेजने का वा'दा फरमाया था जब हुजूर ने मदीनए तृय्यिबा को हिजरत फुरमाई जहां यहद € 
७४६५ ब कसरत थे तो “८:5. 5५३०४” नाजिल फरमा कर उस वादे के पूरे होने की खूबर दी । (८/५८) 2 : “| सूरतों के अव्वल जो ई 
ह हुरूफे मुकत्तआ आते हैं उन की निस्बत कौले राजेह येही है कि वोह असरारे इलाही और मुतशाबिहात से हैं, इन की मुराद अल्लाह * 
६९, ओर रसूल जानें हम इस के हक होने पर ईमान लाते हैं । 3: इस लिये कि शक उस में होता है जिस पर दलील न हो, कुरआने पाक 
क्व ऐसी वाजेह और कवी दलीलें रखता है जो आकिल, मुन्सिफ को इस के किताबे इलाही और हक होने के यकीन पर मजबूर करती हैं € 
६९७ तो येह किताब किसी तुरह काबिले शक नहीं, जिस तुरह अन्धे के इन्कार से आफताब का वुजूद मुश्तबह नहीं होता ऐसे ही मुआनिद & 
क्र सियाह दिल के शक व इन्कार से येह किताब मश्कूक नहीं हो सकती । 4 : “*८४/ ८4६" (इस में हिदायत है डर वालों को) अगर्चे ६ 
{९+ कुरआने करीम की हिदायत हर नाजिर के लिये आम है मोमिन हो या काफिर जैसा कि दूसरी आयत में रमाया : “५८४ ७५” 
क्र (लोगों के लिये हिदायत) लेकिन चूंकि इन्तिफाअ इस से अहले तक्वा को होता है इस लिये '“८#4 ८४” इर्शाद हुवा, जैसे कहते हैं ४ 

६७ बारिश सन्ने के लिये है या'नी मुन्तफृअ्‌ इस से सब्जा होता है अगर्चे बरस्ती कल्लर ज॒मीने बे गियाह (बेकार व बन्जर) पर भी है। तक्वा 
€ के कई मा'ना आते हैं : नफ्स को खौफ की चीज से बचाना, और उर्फे शरअ में मम्नूआत छोड़ कर नफ्स को गुनाह से बचाना, हज्रते इ 
4 इब्ने अब्बास ८४८८४६८४5 ने फरमाया : मुत्तकी वोह है जो शिर्क व कबाइर व फृवाहिश से बचे । बा'जों ने कहा : मुत्तकी वोह है जो 
४०% अपने आप को दूसरों से बेहतर न समझे । बा'ज्‌ का कौल है : तक्वा हराम चीजों का तर्क और फुराइजू का अदा करना है। बा'ज्‌ के ई 
€ नज्दीक मा'सियत पर इसरार और ताअृत पर गुरूर का तर्क तक्वा है। बा'ज्‌ ने कहा : तक्वा येह है कि तेरा मौला तुझे वहां न पाए जहां 
5 उस ने मन्अ्‌ फरमाया | एक कौल येह है कि तक्वा हुजूर १५:५४. ५ और सहाबा ४५८५८४5 की पैरवी का नाम है । (८४) येह ई 
£ तमाम मा'ना बाहम मुनासबत रखते हैं और मआल (या'नी अस्ल) के ए'तिबार से इन में कुछ मुखालफृत नहीं । तक्वा के मरातिब बहुत 
६ हैं; अवाम का तक्वा ईमान ला कर कुफ्र से बचना, मुतवस्सितीन का अवामिर व नवाही की इताअत, खवास का हर ऐसी चीज को 


* छोड़ना जो अल्लाह तआला से गाफिल करे । (,/) हजुरते मुतजिम £५५ ने फरमाया : तक्वा सात किस्म है: () कुफ्र से बचना 


i येह बि फुज्लिही तआला हर मुसलमान को हासिल है (2) बद मज्हबी से बचना, येह हर सुन्नी को नसीब है (3) हर कबीरा से बचना बै 
* (4) सगाइर से भी बचना (5) शुबुहात से एहतिराजु (6) शहवात से बचना (7) गैर की तरफ इल्तिफात से बचना, येह अखस्सुल 


5% खवास का मन्सब है। और कुरआने अजीम सातों मर्तबों का हादी है। 
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ह और वोह कि ईमान लाएं उस पर जो ऐ महबूब तुम्हारी तृफ उतरा और जो तुम से पहले उतरा he 





क 5: “८५५४५०४ ७५५ यहां से “४४५६” तक आयते मोमिनीने बा इख्लास के हक में हैं जो जाहिरन व बातिनन ईमानदार हैं, इस क 
¢, के बा'द दो आयतें खुले काफिरों के हक में हैं जो जाहिरन व बातिनन काफिर हैं। इस के बा'द "*५५ ८-१9” से तेरह आयते मुनाफिकीन 


रै के हक में हैं जो बातिन में काफिर हैं और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं । (,/*) “गैब” मस्दर, या इस्मे फाइल के मा'ना श 


है ४.. में है इस तकदीर पर ““गैब” वोह है जो हवास व अक्ल से बदीही तौर पर मा'लूम न हो सके, इस की दो किस्में हैं: एक वोह जिस पर &#, 
रे कोई दलील न हो, येह इल्मे गैब जाती है, और येही मुराद है आयए “&| ६८६४ ८८4 इ 84:५" (और उसी के पास हैं कुन्ियां डू 
&  गेब की उन्हें वोही जानता है) में और उन तमाम आयात में जिन में इल्मे गैब की गैरे खुदा से नफ़ी की गई है, इस किस्म का इल्मे गैब * 


श या'नी जाती जिस पर कोई दलील न हो अल्लाह तआला के साथ खास है। “गैन” की दूसरी किस्म वोह है जिस पर दलील हो जैसे कुँ 


है ` सानेए आलम और उस की सिफूत, नुबुव्वात और उन के मुतअल्लिकात, अहकाम व शराएअ व रोजे आखिर और उस के अहूवाल 
६ बा'स, नशर, हिसाब, जजा वगैरा का इल्म जिस पर दलीलें काइम हैं, और जो ता'लीमे इलाही से हासिल होता है यहां येही मुराद है। # 


के 0% इस दूसरे किस्म के गुयूब जो ईमान से अलाका रखते हैं उन का इलम व यकीन हर मोमिन को हासिल है, अगर न हो आदमी मोमिन “है मे 
लक न हो सके, और अल्लाह तआला अपने मुकर्रब बन्दों अम्बिया व औलिया पर जो गुयूब के दरवाजे खोलता है वोह इसी किस्म का क र 
® गेब है। या “गैब” मा'निये मस्दरी में रखा जाए और गैब का सिला "४८६+" करार दिया जाए, या ५” को मुतलब्बिसीन महजूफ है" 


ठी BE bo अल्लिकृ कर के हाल करार दिया जाए। पहली सूरत में आयत के मा'ना येह होंगे जो बे देखे ईमान लाएं जैसा कि हजूरते 5 
०५० हक £6 ने तरजमा किया है। दूसरी सूरत में मा'ना येह होंगे जो मोमिनीन के पसे गैबत ईमान लाएं या'नी उन का ईमान “खँ 
कक मुनाफिकों की त्रह मोमिनीन के दिखाने के लिये न हो बल्कि वोह मुख्लिस हों, गाइब, हाजिर हर हाल में मोमिन रहें । “गैब” को 3५४ 


वेव तफ्सीर में एक कोल येह भी है कि गैब से कल्ब या'नी दिल मुराद है, इस सूरत में मा'ना येह होंगे कि वोह दिल से ईमान लाएं। (४) * 


बु, ईमान” जिन चीजों की निस्बत हिदायत व यकीन से मा लूम है कि येह दीने मुहम्मदी से हैं इन सब को मानने और दिल से छ ४ 
म तस्दीकृ और जुबान से इव्रार करने का नाम ईमाने सहीह है, अमल ईमान में दाखिल नहीं इसी लिये “७५४५७१०” के बा'द अर" 


९, “४. ५८४१” फरमाया। 6 : नमाज्‌ के काइम रखने से येह मुराद है कि इस पर मुदावमत करते हैं और ठीक वक्तों पर पाबन्दी के | 8३, 
भ्न साथ इस के अरकान पूरे पूरे अदा करते, और फुराइज्‌, सुनन, मुस्तहृब्बात की हिफाजृत करते हैं किसी में खलल नहीं आने देते, ४ 


७७. मुफ्सिदात व मक्रूहात से इस को बचाते हैं और इस के हुकूक अच्छी तरह अदा करते हैं। नमाज के हुकूक दो तरह के हैं : एक जाहिरी हे 5, 
$ वाह तो येही हैं जो जिक्र हुए, दूसरे बातिनी वोह खुशूअ और हुजूर या'नी दिल को फारिगृ कर के हमा तन बारगाहे हक्‌ में मुतवज्जेह हो शी" 


जाना और अर्जो नियाज व मुनाजात में महविय्यत पाना । 7 : राहे खुदा में खर्च करने से या जुकात मुराद है जैसा दूसरी जगह फरमाया 


बी ६595353 ४५८० 59:54" या मुत्लक इन्फाक्‌ ख्याह फर्ज व वाजिब हो जैसे जुकात, नज्र, अपना और अपने अहल का नफका वगैरा, बै के 


( ख़्वाह मुस्तहब जैसे सदकाते नाफिला, अम्वात का ईसाले सवाब । मस्अला : ग्यारहवीं, फातिहा, तीजा, चालीसवां वगैरा भी इस में 


द £ दाखिल हैं कि वोह सब सदकाते नाफिला हैं और कुरआने पाक व कलिमा शरीफ का पढ़ना नेकी के साथ और नेकी मिला कर अज्रो 3 


* सवाब बढ़ाता है। मस्अला : “७4” में “१” तब्ईजिया इस तरफ इशारा करता है कि इन्फ़ाक में इसराफ मम्नूअ है या'नी इन्फाक ** 


इँ ख्वाह अपने नफुस पर हो, या अपने अहल पर, या किसी और पर ए'तिदाल के साथ हो इसराफ न होने पाए । “८&३” की तक्दीम क 
१७ ओर रिज्क को अपनी तरफ निस्बत फरमा कर जाहिर फरमाया कि माल तुम्हारा पैदा किया हुवा नहीं हमारा अता फुरमाया हुवा है, इस छ 
छि को अगर हमारे हुक्म से हमारी राह में खर्च न करो तो तुम निहायत ही बखील हो, और येह बुख्ल निहायत कृबीह । 8 : इस आयत में कै ट 
ह अहले किताब से वोह मोमिनीन मुराद हैं जो अपनी किताब और तमाम पिछली आस्मानी किताबों और अम्बिया ,५१४४ की वहूयों सि 


कि पर भी ईमान लाए और कुरआने पाक पर भी, और "5६ ५५।८;” से तमाम कुरआने पाक और पूरी शरीअत मुराद है । (+९) & हैः (25 


श्र मस्अला : जिस त्रह कुरआने पाक पर ईमान लाना हर मुकल्लफ पर फर्ज है इसी तृरह कुतुबे साबिका पर ईमान लाना भी जरूरी है 


है... जो आल्लाह तआला ने हुजूर १५५५४५. & से कृब्ल अम्बिया (४-० ४४ पर नाजिल फरमाई, अलबत्ता उन के जो अहकाम हमारी ७3% 


र शरीअत में मन्सूख हो गए उन पर अमल दुरुस्त नहीं मगर ईमान जुरूरी है मसलन पिछली शरीअतों में बैतुल मक्दिस किन्ला था इस कई 
(७... पर ईमान लाना तो हमारे लिये जुरूरी है मगर अमल या*नी नमाज में बैतुल मक्दिस की तृरफ मुंह करना जाइज नहीं मन्सूख हो 


क चुका | मस्अला : कुरआने करीम से पहले जो कुछ अल्लाह तआला की तृरफ से उस के अम्बिया पर नाजिल हुवा उन सब पर डा 


&  इज्मालन ईमान लाना फुर्जे ऐन है और कुरआन शरीफ पर तफ्सीलन फर्जे किफाया है लिहाजा अवाम पर इस की तफ्सीलात के इलम . 4 


Ce र |] छु की तहूसील फूर्ज नहीं जब कि उलमा मौजूद हों जिन्‍्हों ने इस की तहूसीले इल्म म में पूरी जोहद सर्फ की हो। 
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और आखिरत पर यकीन रखे? वोही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वोही 


BS ANE OO! 


» मुराद को पहुंचने वाले बेशक वोह जिन की किस्मत में कुफ्र है” उन्हें बराबर है चाहे तुम उन्हें डराओ 


IL 2७ है. | NS (४) © 0 YA oe है. | ] 


या न डराओ वोह ईमान लाने के नहीं अल्लाह ने उन के दिलों पर और कानों पर मोहर कर दी 


PEGS 08% ONES sce ४ 08, 


और उन की आंखों पर घटाटोप है! और उन के लिये बड़ा अजाब और कुछ लोग कहते हैं!? 








9 2 >#2५ 3235 6 ५०५ | १ 
श Gr Nes Os ४ Sys ५5५0५ ८४ ह् a) 


कि हम आल्लाङ और पिछले दिन पर ईमान लाए और वोह ईमान वाले नही फेब दिया चाहते है 


~३३ 


59287 oe, 33 ~” (5 3”) 5 mw 
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अल्लाह और ईमान वालों को और हकीकत में फरेब नहीं देते मगर अपनी जानों को और उन्हें शुऊर नहीं ˆ 
$ 9 : या'नी दारे आखिरत और जो कुछ उस में है जजा व हिसाब वगैरा सब पर ऐसा यकीन व इत्मीनान रखते हैं कि जुरा शको शुबा नहीं । ४ 


इस में अहले किताब वगैरा कुफ्फार पर ता'रीजु है जिन के ए'तिकाद आखिरत के मुतअल्लिक फासिद हैं । ।0: औलिया के बा'द 


5 आ'दा का जिक्र फरमाना हिक्मते हिदायत है कि इस मुकाबले से हर एक को अपने किरदार की हकीकत और उस के नताइज पर नजर ड 


हो जाए। शाने नुज़ूल : येह आयत अबू जहल, अबू लहब वगैरा कुफ्फ़ार के हक में नाजिल हुई जो इल्मे इलाही में ईमान से महरूम 


¢ हैं इसी लिये इन के हक में अल्लाह तआला की मुखालफृत से डराना न डराना दोनों बराबर हैं इन्हें नपृअ्‌ न होगा मगर हुजूर की मै 


सअय बेकार नहीं क्यूं कि मन्सबे रिसालते आम्मा का फूर्ज रहनुमाई व इकामते हुज्जत व तब्लीगू अला वज्हिल कमाल है। मस्अला : अगर 


है कौम पन्द पजीर न हो (या'नी नसीहत कृबूल न करे) तब भी हादी को हिदायत का सवाब मिलेगा । इस आयत में हुजूर #74 ५४६ ५८> ब 
` की तस्कीने खातिर (तसल्ली और दिलजोई) है कि कुफफार के ईमान न लाने से आप मगृमूम न हों आप की सआये तब्लीगृ कामिल है इस 
ह का अत्र मिलेगा, महरूम तो येह बद नसीब हैं जिन्हों ने आप की इताअत न की । “कुफ्र” के मा'ना अल्लाह तआला के वुजूद या उस है 
* की वहृदानिय्यत, या किसी नबी की नुबुव्तत, या ज्रूरिय्याते दीन से किसी अम्र का इन्कार, या कोई ऐसा फे'ल जो इन्दश्शरअ इन्कार की * 
& दलील हो कुफ्र है। । : खुलासए मतूलब येह है कि कुफ्फार जुलालत व गुमराही में ऐसे डूबे हुए हैं कि हक के देखने, सुनने, समझने से 
$ इस तरह महरूम हो गए जैसे किसी के दिल और कानों पर मोहर लगी हो ओर आंखों पर पर्दा पड़ा हो । मस्अला : इस आयत से मा'लूम ई 
छु हुवा कि बन्दों के अफल भी तहूते कुदरते इलाही हैं । 2 : इस से मा'लूम हुवा कि हिदायत की राहें उन के लिये अव्वल ही से बन्द न थीं .& 
$ कि जाए उग्र होती बल्कि उन के कुफ्रो इनाद और सरकशी व बे दीनी और मुखालफते हक व अदावते अम्बिया #५८५५६ का येह अन्जाम ई 
% है जैसे कोई शख्स तृबीब की मुखालफृत करे और जृहरे कातिल खा ले और उस के लिये दवा से इन्तिफाअ की सूरत न रहे तो खुद बोही , 
$ मुस्तहिके मलामत है। 3 : शाने नुजूल : यहां से तेरह आयते मुनाफिकीन की शान में नाजिल हुई जो बातिन में काफिर थे और अपने आप क 


को मुसल्मान जाहिर करते थे, अल्लाह तआला ने फरमाया : "८2१५ (%८'' वोह ईमान वाले नहीं या'नी कलिमा पढ़ना, इस्लाम का 


छ मुई होना, नमाज्‌ रोजा अदा करना मोमिन होने के लिये काफी नहीं जब तक दिल में तस्दीकृ न हो । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि छ 


जितने फिके ईमान का दा'वा करते हैं और कुफ्र का ए'तिकाद रखते हैं सब का येही हुक्म है कि काफिर खारिज अज्‌ इस्लाम हैं, शरअ में 


£ ऐसों को मुनाफिक कहते हैं इन का जरर खुले काफिरों से जियादा है। “५०८ &-/” फरमाने में लतीफ रम्ज येह है कि येह गुरौह बेहतर सिफ़ात * 


ब इन्सानी कमालात से ऐसा आरी है कि इस का जिक्र किसी वस्फ व खूबी के साथ नहीं किया जाता, यूं कहा जाता है कि वोह भी आदमी 


9 हैं। मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि किसी को बशर कहने में उस के फुजाइलो कमालात के इन्कार का पहलू निकलता है। इस लिये बी 
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हे रे | उन के दिलों में बीमारी है“ तो अल्लाह ने उन की बीमारी और बढ़ाई और उन के लिये दर्दनाक अजाब है बदला 


40 96 Ge SEs) OO 








है उन के झूट का और जो उन से कहा जाए जमीन में फसाद न करो" तो कहते हैं 


A igs he > 3 ड 23 2 > 23 FS 55329 7 i $ 
So) CSO is obo) YOO seats 
है हू संवाने वाले हैं सुनता हे वोही फसादी हैं मगर उन्हें | 
त्त (+) Z 4) 32” OS १। » 592%” 
40 Cy SVEN CS sl OSS 5 OO 
hx  शुङ्र नहीं और जब उन से कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं” तो कहें क्या हम 

त 257 6 ट hh ५» G६ £६१।,१2१ 9 » FI 5. & oR) [a ट| काह 
७, अहमको की तरह ईमान ले आएं" सुनता है वोही अहमक हैं मगर जानते नहीं” 
द श कुरआने पाक में जा बजा अम्बियाए किराम के बशर कहने वालों को काफिर फ्रमाया गया और दर हकीकत अम्बिया की शान में ऐसा & 
अ. लफ्ज अदब से दूर और कुफ्फार का दस्तूर है। बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फरमाया : “५८ ८” सामिईन को तअज्जुब दिलाने के लिये 
5 फरमाया गया कि ऐसे फरेबी मक्कार और ऐसे अहूमक भी आदमियों में हैं । 4 : अल्लाह तआला इस से पाक है कि उस को कोई 


धोका दे सके वोह असरार व मख्फ्यात का जानने वाला है। मुराद येह है कि मुनाफिक अपने गुमान में खुदा को फ्रेब देना चाहते हैं 


€ या येह कि खुदा को फ्रेब देना येही है कि रसूल .४</५%& को धोका देना चाहें क्यूं कि वोह उस के खलीफा हैं और अल्लाह तआला बै 
१ ने अपने हबीब को असरार का इलम अता फ्रमाया है वोह उन मुनाफिकीन के छुपे कुफ्र पर मुत्तलअ हैं और मुसलमान उन के इत्तिला 
886 देने से बा खबर, तो उन बे दीनों का फ्रेब न खुदा पर चले न रसूल पर न मोमिनीन पर बल्कि दर हकीकत वोह अपनी जानों को फ्रेब कै 
अ दे रहे हैं। मस्अला : इस आयत से मा लूम हुवा कि तकिय्या बड़ा ऐब है जिस मजृहब की बिना तकिय्ये पर हो वोह बातिल है, तकिय्ये वाले $ 
६९ का हाल काबिले ए'तिमाद नहीं होता, तौबा ना काबिले इत्मीनान होती है इस लिये उलमा ने फरमाया : “८5५5 ८४ 57४” (जिन्दीक की ई 
क्र तोबा कबूल नहीं होती) । ।5: बद अकीदगी को कृल्बी मरज फूरमाया गया। इस से मा'लूम हुवा कि बद अकीदगी रूहानी जिन्दगी के लिये #£ 
€ तबाह कुन है। मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि झूट हराम है इस पर अृजाबे अलीम मुरत्तब होता है। ।6 : मस्अला : कुफफार से ७ 
क्र मेलजोल, उन की खातिर दीन में मुदाहनत (बा बुजूदे कुदरत उन्हें बात्ल से न रोकना) और अहले बातिल के साथ तमल्लुक व चापलूसी और & 
€ उन की खुशी के लिये सुल्हे कुल बन जाना और इज्हारे हक से बाज रहना शाने मुनाफिक और हराम है, इसी को मुनाफिकीन का फसाद 
६७ फरमाया गया। आज कल बहुत लोगों ने येह शेवा कर लिया है कि जिस जलसे में गए वैसे ही हो गए इस्लाम में इस की मुमानअत है, जाहिरो ,| 
£" बातिन का यक्सा न होना बड़ा ऐब है। 7 : यहां “७” से या सहाबए किराम मुराद हैं या मोमिनीन क्यूं कि खुदा शनासी, फरमां बरदारी 
४ व आकिबत अन्देशी की बदौलत वोही इन्सान कहलाने के मुस्तहिक हैं । मस्अला : "५६ ८४५४,” (ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान बै 
® लाए हैं) से साबित हुवा कि सालिहीन का इत्तिबाअ महमूद व मतृलूब है। मस्अला : येह भी साबित हुवा कि मज्हबे अहले सुन्नत हक है क्यूं. 
82% कि इस में सालिहीन का इत्तिबाअ है। मस्अला : बाकी तमाम फिके सालिहीन से मुन्हरिफु हैं लिहाजा गुमराह हैं। मस्अला : बा'जु उलमा ऋ#ै 
श्व” ने इस आयत को “जिन्दीक” की तौबा मकबूल होने की दलील करार दिया है। (८) '“जिन्दीक” वोह है जो नुबुव्वत का मुकिर (इकरार * 
हि करता) हो, शआइरे इस्लाम का इज्हार करे और बातिन में ऐसे अकीदे रखे जो बिल इत्तिफाक कुफ्र हों येह भी मुनाफिकों में दाखिल है। 8 अ 
कक्ष : इस से मा'लूम हुवा कि सालिहीन को बुरा कहना अहले बातिल का कदीम तृरीका है, आज कल के बातिल फिके भी पिछले बुजुर्गों को बण म 
६ कहते हैं रवाफिज खुलफाए राशिदीन और बहुत से सहाबा को, खृवारिज हज्रते अली मुर्तजा ५५७४५४५ और इन के रुफ॒का को Ey हे 
क्श मुकल्लिद अइम्मए मुज्तहिदीन बिल खुसूस इमामे आ'जुम ५५५८5६८5 को, वहाबिया ब कसरत औलिया व मक्बूलाने बारगाह को, # 
{® मिरजाई अम्बियाए साबिकीन तक को, कुरआनी (चकड़ाली) सहाबा व मुहृद्दिसीन को, नेचरी तमाम अकाबिरे दीन को बुरा कहते और जूबाने 
35 ता'न दराज करते हैं, इस आयत से मा'लूम हुवा कि येह सब गुमराही में हैं। इस में दीनदार आलिमों के लिये तसल्ली है कि वोह गुमराहों ४ 
£, की नद जबानियों से बहुत रन्जीदा न हों समझ लें कि येह अहले बातिल का कृदीम दस्तूर है। (_४,.) 9 : मुनाफिकीन की येह बद 
55 जबानी मुसलमानों के सामने न थी इन से तो वोह येही कहते थे कि हम ब इख्लास मोमिन हैं जैसा कि अगली आयत में है $ 
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+ ऋ । की शान के लाइक है) और उन्हें ढील देता है कि अपनी सरकशी में भटक्ते रहें येह वोह लोग हैं जिन्हों ने हिदायत के बदले गुमराही ह x न 
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ह खरीदी तो उन का सौदा कुछ नप न लाया और वोह सौदे की राह जानते ही थे उन की कहावत 


aslo bE ७४ ह 


उस की तरह है जिस ने आग रोशन की तो जब उस से आस पास सब जगमगा उठा अल्लाह उन का 


श ६८ ५८ ८३ 5 येह तबर्रा बाजियां अपनी खास मजलिसों में करते थे अल्लाह तआला ने उन का पर्दा फाश कर दिया । शक 


€ (८) इसी तरह आज कल के गुमराह फिर्के मुसलमानों से अपने खयालाते फासिदा को छुपाते हैं मगर अल्लाह तआला उन की 


र | छ किताबों और तहरीरों से उन के राज्‌ फाश कर देता है । इस आयत से मुसलमानों को खबरदार किया जाता है कि बे दीनों की फरेब ई h 
कारियों से होशियार रहें धोका न खाएं। 20 : यहां '“शयातीन” से कुफ्फार के वोह सरदार मुराद हैं जो इग्वा (वरगुलाने) में मसरूफ रहते *ै 


इ है । (७५८.५७८) येह मुनाफिक्‌ जब उन से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और मुसलमानों से मिलना महूजु बराहे फरेन व कुँ 
£ इस्तिहजा, इस लिये है कि उन के राज मा'लूम हों और उन में फसाद अंगेजी के मवाकेअ मिलें । (८४) 2। : या'नी इज्हारे ईमान १8 


ठ 9 तमस्खुर के तौर पर किया । येह इस्लाम का इन्कार हुवा । मस्अला : अम्बिया #५४ और दीन के साथ इस्तिहजा व तमस्खुर कुफ्र कै a 
हक हे। शाने नुजूल : येह आयत अब्दुल्लाह बिन उबय वगैरा मुनाफिकीन के हक्‌ में नाजिल हुई एक रोज उन्हों ने सहाबए किराम की एक बह 


डक जमाअृत को आते देखा तो इन्ने उबय ने अपने यारों से कहा देखो तो मैं इन्हें कैसा बनाता हूं? जब वोह हजुरात करीब पहुंचे तो इन्ने कु, 


११७ उबय ने पहले हज्रते सिद्दीके अक्बर का दस्ते मुबारक अपने हाथ में ले कर आप की ता'रीफ की फिर इसी तरह हज॒रते उमर और हज्रते “ह 


षि अली की ता'रीफ की (४४६७०५४८४5) । हज्रते अली मुर्तजा ५५७०५८४ ने फरमाया : ऐ इन्ने उबय खुदा से डर निफाक से बाज आ क्यूं कै 
ह कि मुनाफिकीन बद तरीन खल्कृ हैं, इस पर वोह कहने लगा कि येह बातें निफाक से नहीं की गई बखुदा हम आप की तरह मोमिने 'अह 


४6 सादिक हैं, जब येह हजुरात तशरीफ ले गए तो आप अपने यारों में अपनी चालबाजी पर फुख करने लगा । इस पर येह आयत नाजिल आ 
हा हुई कि मुनाफिकीन मोमिनीन से मिलते वक्त इज्हारे ईमान व इख्लास करते हैं और उन से अलाहदा हो कर अपनी खास मजलिसों में कि 
उ उन की हंसी उडते और इस्तिहजा करते हैं । (५६५१ ९०६५ ८ ४ ५-५१.४० ७0 ५८ 3 ७५५ ७७४ ७ ++) मस्अला : इस से मा'लूम हुवा अ 
क्व कि सहाबए किराम व पेशवायाने दीन का तमस्खुर उड़ाना कुफ्र है । 22 : अल्लाह तआला इस्तिहजा और तमाम नकाइस व उयूब #ऋछ 


{९ से मुनज्जह व पाक है, यहां '“जजाए इस्तिहजा” को इस्तिहजा रमाया गया ताकि खूब दिल नशीन हो जाए कि येह सजा उस ना कर्दनी ई ls 


क्र फे'ल की है। ऐसे मौकअ पर जजा को उसी फे'ल से ता'बीर करना आईने फसाहत है जैसे ५८४%” में । कमाले हुस्ने बयान छ 


(6 येह है कि इस जुम्ले को जुम्लए साबिका पर मा'तूफ न फरमाया क्यूं कि वहां इस्तिहजा हकीकी मानी में था। 23 हिदायत के बदले 


कद गुमराही खरीदना या'नी बजाए ईमान के कुफ्र इख्तियार करना निहायत खूसारे और टोटे की बात है। शाने नुज़ूल : येह आयत या उन झू 


७ लोगों के हक में नाजिल हुई जो ईमान लाने के बा'द काफिर हो गए, या यहूद के हक्‌ में जो पहले से तो हुजूर ८८.5.5 पर ईमान ७ ४ 


६४ रखते थे मगर जब हुजूर की तशरीफ आवरी हुई तो मुन्किर हो गए, या तमाम कुफ्फार के हक्‌ में कि अल्लाह तआला ने उन्हें फितूरते & 


£ सलीमा अता फरमाई, हक के दलाइल वाजेह किये, हिदायत की राहें खोलीं लेकिन उन्होंने अक्ल व इन्साफ से काम न लिया और «4 


ह | £ गुमराही इख्तियार की । मस्अला : इस आयत से बैए तआती का जवाज साबित हुवा या'नी खरीदो फरोख्त के अल्फाज कहे बिगैर महूजु + 


£, रिजामन्दी से एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना जाइजू है। 24 : क्यूं कि अगर तिजारत का तरीका जानते तो अस्ल पूंजी (हिदायत) 4 ध 
शँ न खो बेठते। द 
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इ 7 ले गया ओर उदे अधषरयो में छोड़ दिया कि कुछ नहीँ सूत बहे गो असे तो गोह आ 


5८४५». sr Fe “५६ ५ ० 55 »>“ र 
; Gy SUC श्र BCU कु > | DOs) ४ थ 


फिर आने वाले नहीं या जैसे आस्मान से उतरता पानी कि उस में अंधेरियां हैं और गरज और चमक 


) ~ 5 ही. Pd 


१! 5% 747 Fo ~ 5 Ba Fe क 
abl Ole sls (७४: ७) Grey IO wary le 


अपने कानों में उंग्लियां ठोंस रहे हैं कड़क के सबब मौत के डर से? और अल्लाह हे, 


(थाव व्य 


हे | काफिरों को घेरे हुए है” बिजली यूं मा'लूम होती है कि उन की निगाहें उचक ले जाएगी? जब कुछ चमक हुई ब 


AONE SS AE REPOS A 





उस में चलने लगे और जब अंधेरा हुवा खड़े रह गए और अगर अल्लाड़ चाहता तो उन के «£ 
$ 25 : येह उन की मिसाल है जिन्हें अल्लाह तआला ने कुछ हिदायत दी या इस पर कुदरत बख्शी फिर उन्हों ने इस को जाएअ कर ड 
दिया और अबदी दौलत को हासिल न किया, उन का मआल (अन्जाम) हस्रतो अफसोस, हैरतो खौफ है । इस में वोह मुनाफिक भी ,% 
# दाखिल हैं जिन्हों ने इज्हारे ईमान किया और दिल में कुफ्र रख कर इकरार की रोशनी को जाएअ कर दिया, और वोह भी जो मोमिन क 
होने के बा'द मुरतद हो गए, और वोह भी जिन्हें फितूरते सलीमा अृता हुई और दलाइल की रोशनी ने हक को वाजेह किया मगर उन्हों “% 
+ ने इस से फाएदा न उठाया और गुमराही इख्तियार की और जब हक्‌ सुनने मानने कहने, राहे हक्‌ देखने से महरूम हुए तो कान, जुबान, कँ 





आंख सब बेकार हैं। 26 : हिदायत के बदले गुमराही खरीदने वालों की येह दूसरी तम्सील है कि जैसे बारिश जमीन की हयात का सबब * 


है होती है और उस के साथ खौफूनाक तारीकियां और मुहीब गरज और चमक होती है इसी तरह “कुरआन व इस्लाम” कुलूब की हयात क 

का सबब हैं, और जिक्रे “कुफ्र व शिर्क व निफाक” जुल्मत के मुशाबेह जैसे तारीकी रह रव (राह चलने वाले) को मन्जिल तक पहुंचने है 
ह से मानेअ होती है ऐसे ही कुफ्र व निफ़ाक राहयाबी (राह पाने) से मानेअ हैं, और '“वईदात" गरज के, और “हुजजे बय्यिना” चमक क्छ, 
ˆ के मुशाबेह हैं । शाने नुज़ूल : मुनाफिकों में से दो आदमी हुजूर ,६-५५५५५5६५१-.८ के पास से मुश्रिकीन की त्रफ भागे राह में येही अह' 
हि बारिश आई जिस का आयत में जिक्र है उस में शिद्दत की गरज, कड़क और चमक थी, जब गरज होती तो कानों में उंग्लियां ठोस लेते कै 
^ कि कहीं येह कानों को फाड़ कर मार न डाले, जब चमक होती चलने लगते, जब अंधेरी होती अन्धे रह जाते, आपस में कहने लगे : खि 
& खुदा खेर से सुब्ह करे तो हुजूर की खिदमत में हाजिर हो कर अपने हाथ हुजूर ,६-५५६६८,५५5४॥१.- के दस्ते अक्दस में दें, चुनान्चे उन्हों ने छ 
$ ऐसा ही किया और इस्लाम पर साबित कदम रहे उन के हाल को अल्लाह तआला ने मुनाफिकीन के लिये मसल (कहावत) बनाया शि 
& जो मजलिस शरीफ में हाजिर होते तो कानों में उंग्लियां ठोस लेते कि कहीं हुजूर का कलाम उन में असर न कर जाए जिस से मर ही जाएं, छ४४ 
$ ओर जब उन के माल व औलाद जियादा होते और फुतूह व गृनीमत मिलती तो बिजली की चमक वालों की तरह चलते और कहते कि छा 
६0 अब तो दीने मुहम्मदी सच्चा है, और जब माल व औलाद हलाक होते और कोई बला आती तो बारिश की अंधेरियों में ठिटक रहने 0 
# वालों की तरह कहते कि येह मुसीबतें इसी दीन की वज्ह से हैं और इस्लाम से पलट जाते । (४-५५...) 27 : जैसे अंधेरी रात में काली क 
% घटा छाई हो और बिजली की गरज व चमक जंगल में मुसाफिर को हैरान करती हो, और वोह कड़क की वहशत नाक आवाज से ब ७ 
$ अन्देशए हलाक कानों में उंग्लियां ठोंसता हो ऐसे ही कुफृफार कुरआने पाक के सुनने से कान बन्द करते हैं और उन्हें येह अन्देशा होता 
है कि कहीं इस के दिल नशीन मजामीन इस्लाम व ईमान की तरफ माइल कर के बाप दादा का कुफ्री दीन तर्क न करा दें जो उन के «४, 
 नज्दीक मौत के बराबर है। 28 : लिहाजा येह गुरेजु उन्हें कुछ फाएदा नहीं दे सकती क्यूं कि वोह कानों में उंग्लियां ठोंस कर कृहरे इलाही श्र 


से खलास (छुटकारा) नहीं पा सकते । 29 : जैसे बिजली की चमक मा'लूम होता है कि बीनाई को जाइल कर देगी ऐसे ही दलाइले 


८ बाहिरा के अन्वार उन की बसर व बसीरत को खीरा (तारीक) करते हैं। 30 : जिस तुरह अंधेरी रात और अब्र व बारिश की तारीकियों ई E र 
में मुसाफिर मुतहय्यिर होता है जब बिजली चमकती है तो कुछ चल लेता है जब अंधेरा होता है खड़ा रह जाता है इसी त्रह इस्लाम के दहै 
» गलबे और मो'जिजात की रोशनी और आराम के वक्त मुनाफिक इस्लाम की तरफ रागिब होते हैं और जब कोई मशक्कत पेश आती ग S 
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हैः हक कान और आंखें ले जाताः! बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है? [a 


4 फ 
2८ als 3 A] अ 
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हैः के | ओर आसमान से पानी उतारा तो उस से कुछ फल निकाले तुम्हरे खाने को तो ँ की 


ह > SO) SOORS BINS 47८८४ 


ह > अल्लाह के लिये जान बूझ कर बराबर वाले न ठहराओी और अगर तुम्हें कुछ शक हो उस में जो रा कै ह 
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९, हम ने अपने इन खास बन्दे” पर उतारा तो उस जैसी एक सूरत तो ले आओ और आत्लाह के सिवा अपने सब 
धन है तो कुफ्र की तारीकी में खड़े रह जाते हैं और इस्लाम से हटने लगते हैं, इसी मजमून को दूसरी आयत में इस तुरह इर्शाद फुरमाया : शञ र 


Ores a] ist हि r Ks SOS #> ye re ET sl (न Re] 4) +«)) al = aN (३5|०>८०७) 3 या'नी अगर्चे मुनाफिकीन का 


६. तर्ज अमल इस का मुक्तजी था मगर अल्लाह तआला ने उन के सम्झ व बसर को बातिल न किया । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि बैंड 

£, अस्बाब की तासीर मशिय्यते इलाहिय्यह के साथ मशरूत्‌ है, बिगैर मशिय्यत तन्हा अस्बाब कुछ नहीं कर सकते | मस्अला : येह भी मा'लूम ५ 
६ हुवा कि मशिय्यत अस्बाब की मोहताज नहीं वोह बे सबब जो चाहे कर सकता है। 32 : “शे” उसी को कहते हैं जिसे अल्लाह चाहे ओर कैँ< $ 
है जो तहते मशिय्यत आ सके, तमाम मुम्किनात “शै” में दाखिल हैं इस लिये वोह तहूते कुदरत हैं, और जो मुम्किन नहीं वाजिब या मम्तनेअ ^ 
छ है उस से कुदरत व इरादा मुतअल्लिक नहीं होता जैसे अळ्लाङ तआला की जात व सिफात वाजिब हैं इस लिये मक्टूर नहीं। मस्अला : बारी क 
० तआला के लिये झूट और तमाम उयूब मुहाल हैं इसी लिये कुदरत को इन से कुछ वासिता नहीं । 33 : अव्वले सूरत में कुछ बताया गया कि येह जहै* 
हक किताब मुत्तकीन की हिदायत के लिये नाजिल हुई, फिर मुत्तकीन के औसाफ का जिक्र फूरमाया, इस के बा'द इस से मुन्हरिफ होने वाले फिकों का कै 
ङ्व ओर उन के अहवाल का जिक्र फरमाया कि सआदत मन्द इन्सान हिदायत व तक्वा की तरफ़ रागिब हो और ना फरमानी व बगावत से बचे, अब ह 
६6 तरीके तहसीले तक्वा ता'लीम फरमाया जाता है। “3.७६” (ऐ लोगो) का खिताब अक्सर अहले मक्का को और ५४८५4६९” (ऐ ईमान 5 
विक वालो) का अहले मदीना को होता है मगर यहां येह खिताब मोमिन, काफिर सब को आम है, इस में इशारा है कि इन्सानी शराफत इसी में है कि आदमी शि 
बक पता हासिल करे और मसरूफे इबादत रहे। “इबादत” वोह गायते ता'जीम है जो बन्दा अपनी अब्दिय्यत और मा'बूद की उलूहिय्यत के ए'तिकाद ४ 2, 
क्व व ए'तिराफ के साथ बजा लाए, यहां इबादत आम है, अपने तमाम अन्वाओ अक्साम व उसूलो फुरूअ्‌ को शामिल है। मस्अला : कुफ्फार इबादत शक 
(७. के मामूर हैं जिस तरह बे वुजू होना नमाज के फर्ज होने का मानेअ्‌ नहीं इसी तरह काफिर होना वुजूबे इबादत को मन्अ नहीं करता, और जैसे ७) 
कछ वे वुजू शख्स पर नमाज की फुजिय्यत रफ्ए्‌ हदस लाजिम करती है ऐसे ही काफिर पर वुजूबे इबादत से तर्के कुफ्र लाजिम आता है । 34 : इस बर 
4 से मा'लूम हुवा कि इबादत का फाएदा आबिद ही को मिलता है, अल्लाह तआला इस से पाक है कि उस को इबादत या और किसी चीज 3, 
४ से नफञृ हासिल हो | 35: पहली आयत में ने'मते ईजाद का बयान फुरमाया कि तुम्हें और तुम्हारे आबा को मा'दूम से मौजूद किया और दूसरी श्डर* 
€ आयत में अस्बाबे मईशत व आसाइश व आबो गिजा का बयान फुरमा कर जाहिर कर दिया कि वोही वलिय्ये ने'मत है तो गैर की परस्तिश (| 
४ महज बातिलि है। 36 : तौहीदे इलाही के बा'द हुजूर सय्यिदे अम्बिया ,६८५५६६८८5८६.८ की नुबुव्वत और कुरआने करीम के किताबे इलाही 5 

£ व मो'जिजु (आजिजु कर देने वाली किताब) होने की वोह काहिर दलील बयान फूरमाई जाती है जो तालिबे सादिकृ को इत्मीनान बख्शे और "कै 
क मुन्किरों को आजिज कर दे । 37 : बन्दए खास से हुजूरे पुरनूर सय्यिदे आलम “5:06. मुराद हैं । 38 : या'नी ऐसी सूरत बना कर कँ 
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३ उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किये कि उन के लिये बाग हें जिन के नीचे आई 


है०५)॥४५।३७४ Bo ess ५४ 3S 


नहरें रवां जब उन्हें उन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा सूरत देख कर कहेंगे येह तो वोही ि 4 हे 


रब Se (६84 6 6 (५ ॥| WS 35 aE 5 seed 


, जक है जो हमे पहले मिला था और वोह सूरत में मिलता जुलता उन्हें दिया गया और उन के लिये उन बागों में सुथरी बीबिया हैम 
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और वोह उन में हमेशा रहेंगे“ बेशक अल्लाह इस से हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज का जिक्र फरमाए * द 





र NO % । TE ¢) 572 755 5८ “2 
gadis Ts OPS EPI 
से हक है रहे काफिर वोह कहते हें ऐसी कहावत में अल्लाह का क्या मक्सूद हे a 
५ लाओ जो फसाहतो बलागृत और हुस्ने नज्म व तरतीब और गैब की खबरें देने में कुरआने पाक की मिस्ल हो । 39 : पथ्थर से वोह बुत मुराद हैं जिन्हें 


कुपफ़ार पूजते हैं और उन की महब्बत में कुरआने पाक और ल ले करीम "८54,५5५ -५ का इनादन इन्कार करते हैं । 40 : मस्अला : इस से मा'लूम है, 
£ हुवा कि दोजुख पैदा हो चुकी है। मस्अला : येह भी इशारा है कि मोमिनीन के लिये बि करमिही तआला खु नार या'नी हमेशा जहन्नम में रहना खै <8 


नहीं । 4 : सुनते इलाही है कि किताब में तरहीब के साथ तरगीब जिक्र फुरमाता है इसी लिये कुफ्फार 
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उन के आ'माल व अजाब के जिक्र ॐ" 
है के बा'द मोमिनीन और उन के आ'माल का जिक्र फरमाया और उन्हें जन्नत की बिशारत दी । “८८५८५५.” या'नी नेकियां वोह अमल हैं जो शरअन क, 
ˆ अच्छे हों, इन में फराइजू व नवाफिल सब दाखिल हैं । (८४४) मस्अला : अमले सालेह का ईमान पर आत्फ दलील है इस की, कि अमल जुज्चे ईमान अह* 
@ नहीं | मस्अला : येह बिशारत मोमिनीने सालिहीन के लिये बिला कैद है और गुनहगारों को जो बिशारत दी गई है वोह मुकृय्यद ब मशिय्यते इलाही #औै48 
$ हे कि चाहे अज राहे करम मुआफ फरमाए, चाहे गुनाहों की सजा दे कर जन्नत अता करे । (८५) 42 : जन्नत के फल बाहम मुशाबेह होंगे और शि 
ॐ जाएके उन के जुदा जुदा, इस लिये जन्नती कहेंगे कि येही फल तो हमें पहले मिल चुका है, मगर खाने से नई लज्जत पाएंगे तो उन का लुत्फ बहुत ८% 
छ जियादा हो जाएगा । 43 : जन्नती बीबियां, ख्त्राह हूं हों या और, सब जुनाने अवारिज और तमाम नापाकियों और गन्दगियों से मुर्रा होंगी, न जिस्म शक 
' पर मैल होगा न बौलो बराज, इस के साथ ही वोह बद मिजाजी व बद खुल्की से भी पाक होंगी । (७०४५-४५) 44 : या'नी अहले जन्नत न कभी फना ० 
छ होंगे न जन्नत से निकाले जाएंगे। मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि जन्नत व अहले जन्नत के लिये फना नहीं। 45 : शाने नुजूल : जब अल्लाह तआला डू 
ने आयए “४५ ७३ ६८5 ९ और आयए "८-५४3 में मुनाफिकों की दो मिसालें बयान फूरमाई तो मुनाफिकों ने येह ए'तिराजु किया "है 
£ कि अल्लाह तआला इस से बालातर है कि ऐसी मिसालें बयान फरमाए, इस के रद में येह आयत नाजिल हुई । 46 : चूंकि मिसालों का बयान M9 
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कर १ अल्लाह बहतेरों को इस से गुमराह करता है'' और बहुतेरों को हिदायत फरमाता है और इस से उन्हें गुमराह करता है जो बे हुक्म हैं“ 





Fr , “s) ७७ ८2८६५ a SNES PVN Gs Ne] 


है (० वोह जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं” पक्का होने के बा'द और काटते हैं उस चीज को जिस के 
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६0 जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया और जमीन में फसाद फेलाते हैम) वोही नुक्सान में हैं 
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७७५ में जिलाएगा फिर उसी की त्रफ पलट कर जाओगे.) वोही है जिस ने तुम्हारे लिये बनाया जो कुछ जमीन 
वा है मुक्तजाए हिक्मत और मजमून को दिल नशीन करने वाला होता है और फुसहाए आरब का दस्तूर है इस लिये इस पर ए'तिराज्‌ गलत्‌ व ई 
६ वे जा है और बयाने अम्सिला हक्‌ है। 47 : “५, £ कुफ्फार के इस मकूले का जवाब है कि अल्लाह तआला का इस मसल से क्या , 
बा मकसूद है और “५४5342” और '(५१४४८५. ७ जो दो जुम्ले ऊपर इशांद हुए उन की तफ्सीर है कि इस मसल से बहुतों को गुमराह # 
€ करता है जिन की अक्लों पर जहल ने गूलबा किया है और जिन की आदत मुकाबरा व इनाद (तकब्बुर व सरकशी) है और जो अम्रे हक 
कँ ओर खुली हिक्मत के इन्कार व मुखालफत के खूगर हैं, और बा वुजूदे कि येह मसल निहायत ही बर महल है फिर भी इन्कार करते हैं । ४ 
इब, ओर इस से अल्लाह तआला बहुतों को हिदायत फूरमाता है जो गौर व तहकीक के आदी हैं और इन्साफ के खिलाफ बात नहीं कहते वोह .& 
अ जानते हैं कि हिक्मत येही है कि अजीमुल मर्तबा चीजु की तम्सील किसी कुद्र वाली चीजु से और हकीर चीज की अदना शै से दी जाए जैसा क 
६, कि ऊपर की आयत में हक की नूर से और बातिल की जुल्मत से तम्सील दी गई । 48 : शरअ में फासिक उस ना फरमान को कहते हैं जो 
विकि कबीरा का मुरतकिब हो, फिस्क के तीन दरजे हैं : एक “तगाबी” वोह येह कि आदमी इत्तिफाकिया किसी कबीरा गुनाह का मुरतकिब हुवा ई 
ह और उस को बुरा ही जानता रहा । दूसरा “इन्हिमाक' कि कबीरा का आदी हो गया और उस से बचने की परवाह न रही । तीसरा “जुहूद” 
ववष कि हराम को अच्छा जान कर इरतिकाब करे, इस दरजे वाला ईमान से महरूम हो जाता है, पहले दो दरजों में जब तक अकबरे कबाइर (कुफ्र 
नि व शिर्क) का इरतिकाब न करे उस पर मोमिन का इत्लाक होता है । यहां “फासिकीन” से वोही ना फरमान मुराद हैं जो ईमान से खारिज हो हु 
न्वे गए, कुरआने करीम में कुफ्फार पर भी फासिक का इत्लाक्‌ हुवा है: "5... आ ८24] &' । बा'जु मुफृस्सिरीन ने यहां फासिकृ से * 
छि काफिर मुराद लिये, बा'ज ने मुनाफिक्‌, बा'ज्‌ ने यहूद । 49 : इस से वोह अृहद मुराद है जो अल्लाह तआला ने कुतुबे साबिका में हुजूर क 
बिक सय्यिदे आलम (5:४£3५52/ पर ईमान लाने की निस्बत फरमाया । एक कौल येह है कि अहद तीन हैं : पहला अहद वोह जो अल्लाह * 
आ 4% तआला ने तमाम औलादे आदम से लिया कि उस की रबूबिय्यत का इक्रार करें, इस का बयान इस आयत में है *“५७१... 65 (+ १५० ८-585 4४ 33 
है । दूसरा अहद अम्बिया के साथ मख्सूस है कि रिसालत की तब्लीगृ फरमाएं और दीन की इकामत करें, इस का बयान आयए “(४७ 5 ५ ४ 5 
6 में है। तीसरा अहद उलमा के साथ खास है कि हक को न छुपाएं, इस का बयान “५०5 ४5 ४५५० 2. £2435” में है । 50 (. ४) : रिश्ता हैं 
शष व कराबत के तअल्लुकात, मुसलमानों की दोस्ती व महब्बत, तमाम अम्बिया का मानना, कुतुबे इलाही की तस्दीकू, हक पर जम्भ होना येह वोह चीजें * 
इहि हें जिन के मिलाने का हुक्म रमाया गया इन में कृत्अ्‌ करना, बा'ज्‌ को बा'ज से नाहक॒ जुदा करना, तफर्रुकों की बिना डालना मम्नूअ फ्रमाया बै 
डा ` गया । 50 (५) : दलाइले तौहीदो नुबुव्वत और जजाए कुफ्रो ईमान के बा'द अल्लाह तआला ने अपनी आम व खास ने'मतों का और ह 
४38 आसारे कुदरत व अजाइबो हिमत का जिक्र फरमाया और कृबाहते कुफ्र दिल नशीं करने के लिये कुफ्फ़ार को खिताब फरमाया कि तुम किस £ 

£ तरह खुदा के मुन्किर होते हो बा बुजूदे कि तुम्हारा अपना हाल उस पर ईमान लाने का मुक्तजी है कि तुम मुर्दा थे । मर्दा से जिस्मे बेजान मुराद ' 
€ है, हमारे उर्फ में भी बोलते हैं जमीन मुदां हो गई, आरबी में भी मौत इस मा'नी में आई, खुद कुरआने पाक में इशांद हुवा : “५५५ 5६ ८35 4” * 
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» नहीं जानते5 और अल्लाह तआला ने आदम को तमाम अश्या के नाम सिखाएऽ“ फिर सब अश्या मलाएका पर पेश कर के 





हक तो मतलब येह है कि तुम बेजान जिस्म थे उन्सुर की सूरत में, फिर गिजा की शक्ल में, फिर अख्लात्‌ की शान में, फिर नुत्फे की हालत में, उस < 
+ ने तुम को जान दी, जिन्दा फरमाया, फिर उम्र की मीआद पूरी होने पर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिन्दा करेगा इस से या कृब्र की जिन्दगी मुराद ७७ 

$ हे जो सुवाल के लिये होगी या हश्र की, फिर तुम हिसाब व जजा के लिये उस की तरफ लौटाए जाओगे, अपने इस हाल को जान कर तुम्हारा # 
५६०, कुफ़ करना निहायत अजीब है। एक कौल मुफस्सिरीन का येह भी है कि 6५५४५ ८४४ का खिताब मोमिनीन से है और मतलब येह है कि तुम ५5 

& किस तरह काफिर हो सकते हो दरआं हाले कि तुम जहल की मौत से मुर्दा थे अल्लाह तआला ने तुम्हें इलम व ईमान की जिन्दगी अता छ 
€ फरमाई, इस के बा'द तुम्हारे लिये वोही मौत है जो उम्र गुजरने के बा'द सब को आया करती है, इस के बा'द वोह तुम्हें हकीकी दाइमी हयात «# 

८ अता फरमाएगा फिर तुम उस की तरफ लौटाए जाओगे और वोह तुम्हें ऐसा सवाब देगा जो न किसी आंख ने देखा न किसी कान ने सुना न ह 
£ „ किसी दिल पर उस का खतरा गुजृरा । 5। : या'नी कानें, सब्जे, जानवर, दरिया, पहाड़ जो कुछ जमीन में हैं सब अल्लाह तआला ने तुम्हारे “हैँ 

| दीनी व दुन्यवी नपअ्‌ के लिये बनाए, दीनी नपअ इस त्रह कि जृमीन के अजाइबात देख कर तुम्हें अल्लाह तआला की हिक्मतो कुदरत की $ 
* मा'रिफृत हो, और दुन्यवी मनाफेअ येह कि खाओ पियो आराम करो अपने कामों में लाओ, तो इन ने'मतों के बा वुजूद तुम किस तरह *% 

है कुफ्र करोगे । मस्अला : कर्खी व अबू बक्र राजी वगैरा ने “८१५ 6” को काबिले इन्तिफाअ्‌ अश्या के मुबाहुल असल होने की दलील करार दिया कँ 
® हे। 52: या'नी येह खिल्कृत व ईजाद अल्लाह तआला के आलिमे जमीअ अश्या होने की दलील है क्यूं कि ऐसी पुर हिक्मत मख्लूक का $ 

हरै पैदा करना बिगैर इल्मे मुहीत्‌ के मुम्किन व मुतसव्वर नहीं । मरने के बा'द जिन्दा होना काफिर मुहाल जानते थे इन आयतों में उन के बुतूलान है 

ङ्व पर कवी बुरहान काइम फरमा दी कि जब अल्लाह तआला कादिर है, लीम है और अबदान के माद्दे जम्मू व हयात की सलाहिय्यत भी * 

रखते हैं तो मौत के बा'द हयात कैसे मुहाल हो सकती है? पैदाइशे आस्मानो जमीन के बा'द अल्लाह तआला ने आस्मान में फिरिशतों को 

क्व ओर जमीन में जिन्नात को सुकूनत दी, जिन्नात ने फसाद अंगेजी की तो मलाएका की एक जमाअत भेजी जिस ने इन्हें पहाड़ों और जजीरों में * 

छ निकाल भगाया । 53 : “खलीफा” अहकाम व अवामिर के इजरा व दीगर तसर्रुफात में असल का नाइब होता है, यहां खलीफा से हजृरते 2 

क्रि आदम 5:५५; मुराद हैं अगर्चे और तमाम अम्बिया भी अल्लाह तआला के खलीफा हैं, हज्रते दावूद «४५:४८ के हक में फरमाया : 
30 ot le Ci 5५ । फिरिश्तों को खिलाफते आदम की ख़बर इस लिये दी गई कि वोह इन के खलीफा बनाए जाने की ४ 

$ हिक्मत दरयाफ्त कर के मा'लूम कर लें और उन पर खलीफा की अजमतो शान जाहिर हो कि इन को पैदाइश से कब्ल ही खलीफा का लकूब < 
१९, अता हुवा और आस्मान वालों को इन की पैदाइश की बिशारत दी गई । मस्अला : इस में बन्दों को ता'लौम है कि वोह काम से पहले ४५ 

हक मश्वरा किया करें और अल्लाह तआला इस से पाक है कि उस को मश्वरे की हाजत हो । 54 : मलाएका का मकसद ए'तिराजु या हु 
८ हजरते आदम पर ता'न नहीं बल्कि हिक्मते खिलाफत दरयाफ्त करना है और इन्सानों की तरफ फसाद अंगेजी की निस्बत करना इस का ७४%, 

छ इल्म या उन्हें अल्लाह तआला की तरफ से दिया गया हो, या लौहे महफूज से हासिल हुवा हो, और या खुद उन्हों ने जिन्नात पर कियास झू 

€ किया हो | 55 : या'नी मेरी हिक्मतें तुम पर जाहिर नहीं । बात येह है कि इन्सानों में अम्बिया भी होंगे, औलिया भी, उलमा भी और वोह इलमी «है 

५ व अमली दोनों फूजीलतों के जामेअ होंगे । 56 : अल्लाह तआला ने हजृरते आदम ०५:१५: पर तमाम अश्या व जुम्ला मुसम्मयात पेश फृरमा छू 
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९ तो सब ने सज्दा किया सिवाए इब्लीस के मुन्किर हुवा और गुरूर किया और काफिर हो गया“ ओर हम ने फुरमाया “क 
& कर आप को उन के अस्मा व सिफात व अपआल व खवास व उसूले उलूम व सनाआत सब का इल्म ब तरीके इल्हाम अता फरमाया । 57 : या'नी ऋ 
§ अगर तुम अपने इस खयाल में सच्चे हो कि में कोई मख्लूक तुम से जियादा आलिम पैदा न करूंगा और खिलाफत के तुम ही मुस्तहिक हो तो इन «४% 
$ चीजों के नाम बताओ क्यूं कि खलीफा का काम तसर्रुफ व तदबीर और अदलो इन्साफृ है और येह बिगैर इस के मुम्किन नहीँ कि खलीफा को उन झू 
€ „ तमाम चीजों का इल्म हो जिन पर उस को मुतसरिफू फरमाया गया और जिन का उस को फैसला करना है। मस्अला : अल्लाह तआला ने हजुरते , है 
३ आदम ५:५ के मलाएका पर अफ्जल होने का सबब इल्म जाहिर फरमाया, इस से साबित हुवा कि इल्मे अस्मा खुल्वतों और तन्हाइयों की * 

* इबादत से अफ्जूल है। मस्अला : इस आयत से येह भी साबित हुवा कि अम्बिया #५८५६४५ मलाएका से अफजल हैं । 58 : इस में मलाएका की क 

& तरफ से अपने इज्जु व कुसूर का ए'तिराफु इस अम्र का इज्हार है कि उन का सुवाल इस्तिफसारन था न कि ए'तिराजुन । और अब उन्हें इन्सान की क 
* फजीलत और इस की पैदाइश की हिक्मत मा'लूम हो गई जिस को वोह पहले न जानते थे । 59 : या'नी हजुरते आदम ५% ने हर चीज का नह 

है नाम और उस की पैदाइश की हिक्मत बता दी । 60 : मलाएका ने जो बात जाहिर की थी वोह येह थी कि इन्सान फसाद अंगेजी व खूनरेजी करेगा क 
ङ्व और जो बात छुपाई थी वोह येह थी कि मुस्तहिक्के खिलाफत वोह खुद हैं और अळ्नाह तआला उन से अफ्जुलो आ'लम कोई मख्लूक पैदा न जह 

ह फरमाएगा | मस्अला : इस आयत से इन्सान की शराफृत और इल्म की फृजीलत साबित होती है और येह भी कि अल्लाह तआला की तृरफ हू 

क्ष ता'लीम की निस्बत करना सहीह है अगर्चे उस को मुअल्लिम न कहा जाएगा क्यूं कि मुअल्लिम पेशावर तालीम देने वाले को कहते हैं । मस्अला : 

छ इस से येह भी मा'लूम हुवा कि जुम्ला लुगात और कुल जुबानें अल्लाह तआला की त्रफ से हैं । मस्अला : येह भी साबित हुवा कि मलाएका अछ 

क्वि के उलूम व कमालात में जियादती होती है। 6 : अल्लाह तआला ने हजूरते आदम ५:५५ को तमाम मौजूदात का नमूना और आलमे रूहानी £ 

छ व जिस्मानी का मज्मूआ बनाया और मलाएका के लिये हुसूले कमालात का वसीला किया तो उन्हें हुक्म फरमाया कि हज्रते आदम को सज्दा करें ७४ 

क्र क्यूं कि इस में शुक्र गुजारी और हज्रते आदम ५८१% की फूजीलत के ए'तिराफ़ और अपने मकूले की मा'जिरत की शान पाई जाती है। 
® बाज मुफृस्सिरीन का कौल है कि अल्ला तआला ने हजृरते आदम ०५:१५ को पैदा करने से पहले ही मलाएका को सज्दे का हुक्म दिया था, ७५ 

उन की सनद येह आयत है: “५४००५ % । 5 ८८ ६५ ५3 ८०८ ६६८ ६४5 ' । (४७० सज्दे का हुक्म तमाम मलाएका को दिया गया था # 
4८. येही असहह है। (८५) मस्अला : सज्दा दो तृरह का होता है एक सज्दए इबादत जो ब क॒स्दे परस्तिश किया जाता है, दूसरा सज्दए तहिय्यत ७3. 

& जिस से मस्जूद की ता'जीम मन्जूर होती है न कि इबादत । मस्अला : सज्दए इबादत अल्लाह तआला के लिये खास है किसी और छ 

€ के लिये नहीं हो सकता, न किसी शरीअत में कभी जाइज हुवा । यहां जो मुफस्सिरीन सज्दए इबादत मुराद लेते हैं वोह फरमाते हैं कि «है 

८; सज्दा खास अल्लाह तआला के लिये था और हज्रते आदम ५५ किब्ला बनाए गए थे तो वोह मस्जूद इलैह थे न कि मस्जूद लहू, & 
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„ ऐ आदम तू और तेरी बीबी इस जन्नत में रहो और खाओ इस में से बे रोक टोक जहां तुम्हारा जी चाहे बे 
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in . मगर उस पेड़ के पास न जाना” कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे” तो शैतान ने 
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2, जन्नत से उन्हें लग्जिश दी और जहां रहते थे वहां से उन्हें अलग कर दिया““ और हम ने फरमाया नीचे उतरो आपस में एक & 
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& तुम्हारा दूसरे का दुश्मन और तुम्हें एक वक्त तक जमीन में ठहरना और बरत्ना है“ फिर सीख लिये 
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› आदम ने अपने रब से कुछ कलिमे तो अल्लाह ने उस की तौबा कबूल की” बेशक वोही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान हम ने फरमाया «आओ, 


रहै मगर येह कौल जईफ है क्यूंकि इस सज्दे से हज्रते आदम ,५:४६,.५:५:६६५.५ का फुज्लो शरफ जाहिर फरमाना मक्सूद था और मस्जूद इलैह 4 
६ु¢ का साजिद से अफजल होना कुछ जरूर नहीं । जैसा कि का'बए मुअज्जुमा हुजूर सय्यिदे अम्बिया “5: )५5% का किब्ला व मस्जूद ५७. 
& इलेह है बा वुजूदे कि हुजूर उस से अफजल हैं दूसरा कौल येह है कि यहां सज्दए इबादत न था सज्दए तहिय्यत था और खास हज्रते आदम डू 
७ „५.५ के लिये था, जमीन पर पेशानी रख कर था न कि सिर्फ झुकना, येही कौल सहीह है और इसी पर जम्हूर हैं । (८) मस्अला : सज्दए 3. 

& तहिय्यत पहली शरीअतों में जाइजु था, हमारी शरीअत में मन्सूख किया गया अब किसी के लिये जाइज्‌ नहीं है क्यूं कि जब हज्रते सलमान ह 
$ ८८१५८४॥७० ने हुजूरे अवृदस „६८४4८५७४५५. को सज्दा करने का इरादा किया तो हुजूर ने फरमाया कि मख्लूक को न चाहिये कि अन्लाङ ९ 
५ तआला के सिवा किसी को सज्दा करे । (८८) मलाएका में सब से पहले सज्दा करने वाले हजुरते जिब्रील हैं फिर मीकाईल फिर इसराफील 4 

* फिर इजुराईल फिर और मलाइकए मुक्बीन, येह सज्दा जुमुआ के रोज वक्ते जुबाल से अस्र तक किया गया । एक कौल येह भी है कि "क 
है मलाइकए मुकृ्रबीन सो बरस और एक कौल में पांच सो बरस सन्दे में रहे, शैतान ने सज्दा न किया और बराहे तकब्बुर येह ए'तिकाद करता बै 
® रहा कि वोह हज्रते आदम से अफ्जुल है, उस के लिये सज्दे का हुक्म ५५५४ 4,५८ तआला खिलाफे हिक्मत है, इस ए'तिकादे बातिल से वोह औक 
है काफिर हो गया । मस्अला : आयत में दलालत है कि हज्रते आदम 2५:५८ फिरिश्तों से अफ्जृल हैं कि उन से इन्हें सज्दा कराया गया । मस्अला : कँ 
क्व तकब्बुर निहायत कबीह है इस से कभी मुतकब्बिर की नौबत कुफ्र तक पहुंचती है | (./%७५५५) 62 : इस से गन्दुम या अंगूर वगैरा मुराद $ 
है । (४४) 63 : जुल्म के मा'ना हैं : किसी शै को बे महल वज्ञ करना, येह मम्नूअ है और अम्बया मा'सूम हैं इन से गुनाह सरजुद नहीं होता, हु 


कग? यहां जुल्म खिलाफे औला के मा'नी में है । मस्अला : अम्बिया #८१६६४ को जालिम कहना इहानत व कुफ्र है जो कहे वोह काफिर हो जाएगा, * 
% अल्लाह तआला मालिको मौला है जो चाहे फरमाए इस में उन की इज्जत है, दूसरे की क्या मजाल कि खिलाफे अदब कलिमा जृबान पर (ई 


कग लाए और खिताबे हजृरते हक को अपनी जुरअत के लिये सनद बनाए, हमें ता'जीमो तौकीर और अदब व ताअत का हुक्म फरमाया हम पर $ 

छु येही लाजिम है। 64 : शैतान ने किसी तृरह हजुरते आदम व हव्वा (८५८४५४०) के पास पहुंच कर कहा कि मैं तुम्हें शजरे खुल्द बता दूं ! «७ 

र हज्रते आदम ,५:।५५८ ने इन्कार रमाया, उस ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्तराह हूं, उन्हें खयाल हुवा कि अल्लाह पाक की झूटी कसम # 
(६, कौन खा सकता है? बई खयाल हज्रते हव्वा ने उस में से कुछ खाया फिर हज्रते आदम को दिया उन्हों ने भी तनावुल किया, हज्रते आदम को छै 

& खयाल हुवा कि ५५४४ की नहय तन्जीही है तहरीमी नहीं क्यूं कि अगर वोह तहरीमी समझते तो हरगिजु ऐसा न करते कि अम्बिया मा'सूम छ 
हैक « होते हैं, यहां हज॒रते आदम »४/५%£ से इज्तिहाद में खूता हुई और खताए इज्तिहादी मा'सियत नहीं होती । 65 : हजुरते आदम व हव्वा और उन ५8 

है की जुरिय्यत को जो उन के सुल्ब में थी जन्नत से जुमीन पर जाने का हुक्म हुवा, हजुरते आदम »४/५:£ जमीने हिन्द में “सरान्दीप” के पहाड़ों छू 

£० पर और हजरते हव्वा “जद्दे” में उतारे गए । (८५८) हजुरते आदम »४%£ की बरकत से जुमीन के अश्जार में पाकीजा खुश्बू पैदा हुई । ५% 

£ (८५।८१/) 66 : इस से इख्तितामे उम्र या'नी मौत का वक्त मुराद है और हज्रते आदम ५:५ के लिये बिशारत है कि वोह दु्या में सिर्फ + 

इतनी मुद्दत के लिये हैं इस के बा'द फिर उन्हें जन्नत की तरफ रुजूअ फरमाना है और आप की औलाद के लिये मआद पर दलालत है कि दुन्या * 

£ की जिन्दगी मुअय्यन वक्त तक है उप्र तमाम होने के बा'द उन्हें आखिरत की तरफ रुजुअ करना है । 67: आदम 2५:4 ने जमीन पर आने थै 
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Ce ) हे $क+/” ++ छ ळ्‌ 
€. वोह दोजख वाले हैं उन को हमेशा उस में रहना ऐ या'कूब की औलाद” याद करो ५% 
४ > 
०५ (६५, न 2 हे 
‰ मेरा वोह एहसान जो में ने तुम पर किया” ओर मेरा अहद पूरा करो में तुम्हारा अहद पूरा करूंगा” और खास मेरा «ई 

। 


ब्रह के बाद तीन सो बरस तक हया से आस्मान की तरफ सर न उठाया अगर्चे हजुरते दावूद «0५८ “कसीरुल बुका” (या'नी बहुत ज्यादा छी 
७७. रोने वाले) थे, आप के आंसू तमाम जमीन वालों के आंसूओं से जियादा हैं मगर हजूरते आदम -५:५५८ इस कृदर रोए कि आप के आंसू हज्रते ७४, 

ह; दावृद „५:५८ और तमाम अहले जमीन के आंसूओं के मज्मूए से बढ़ गए । (८/५४) तृबरानी व हाकिम व अबू नुऐम व बैहकी ने हज्रते अली छ 
4, मुर्तजा ५८५७०५८४ से मरफूअन रिवायत की, कि जब हजुरते आदम /५:५५ पर इताब हुवा तो आप फिक्रे तोबा में हैरान थे, इस परेशानी के «# 

& आलम में याद आया कि वक्ते पैदाइश मैं ने सर उठा कर देखा था कि अर्श पर लिखा है: "८५८४५६६६६४५5 मैं समझा था कि बारगाहे #& 
«७. इलाही में वोह रुत्बा किसी को मुयस्सर नहीं जो हज्रते मुहम्मद ८५५६।८५।५८ को हासिल है कि अळ्जाह तआला ने उन का नाम अपने नामे $ 

£ अवदस के साथ अर्श पर मकतूब फरमाया, लिहाजा आप ने अपनी दुआ में “५१॥...८६४८४०” के साथ येह अर्ज किया : '' ५% 5,८६० ७०५ ८5८०” ५ 
€ इने मुन्जिरि की रिवायत में येह कलिमे हैं : “६४ 3 6526 25 3 5 464854 9४५ 55 ८ ६३४) या'नी या रब ! में तुझ से तेरे ४ 

८ बन्दए खास मुहम्मद मुस्तफा “८४५६८५७5४५५ के जाहो मर्तबत के तुफैल में और उस करामत के सदके में जो उन्हें तेरे दरबार में हासिल है * 
“ मग्फिरत चाहता हूं । येह दुआ करनी थी कि हक तआला ने उन की मग्फिरत फृरमाई । मस्अला : इस रिवायत से साबित है कि मकबूलाने *% 

& बारगाह के वसीले से दुआ ब हक्के फुलां और ब जाहे फुलां कह कर मांगना जाइजु और हज्रते आदम /५:.।५;८ की सुन्नत है। मस्अला : बै 
* अल्लाह तआला पर किसी का हक वाजिब नहीं होता लेकिन वोह अपने मक्बूलों को अपने फज्लो करम से हक देता है इसी तफुज्जुलिये हक के है 

है वसीले से दुआ की जाती है, सहीह अहादीस से येह हक साबित है जैसे वारिद हुवा : “6 4 8 ॥)0॥ lok Gey #० BB 5 # 5-27 द 

ˆ (जो ईमान लाया अल्ला पर और उस के रसूल पर और नमाज काइम की और रमजान के रोजे रखे, अल्लाह के जिम्मए काम पर है कि उसे ही 

है जन्नत में दाखिल करे) । हजूरते आदम ५:५८ की तौबा दसवीं मुहरम को कबूल हुई । जन्नत से इख्राज के वक्त और ने'मतों के साथ अरबी कै 

कक ज॒बान भी आप से सल्ब कर ली गई थी बजाए इस के जुबान मुबारक पर सुरयानी जारी कर दी गई थी कबूले तौबा के बा'द फिर जुबाने अरबी * 

& अता हुई । ५१") मस्अला : तौबा की अस्ल “रुजूअ इलल्लाह" है, इस के तीन रुक हैं : एक ए'तिराफे जुर्म, दूसरे नदामत, तीसरे अज्मे 

ङग तर्क । अगर गुनाह काबिले तलाफी हो तो उस की तलाफी भी लाजिम है मसलन तारिके सलात की तौबा के लिये पिछली नमाजों की कजा $ 

$ पढना भी जरूरी है। तौबा के बा'द हज्रते जिब्रईल ने जमीन के तमाम जानवरों में हज्रते आदम -५:५% की खिलाफृत का ए'लान किया && 

ब्रह और सब पर उन की फरमां बरदारी लाजिम होने का हुक्म सुनाया, सब ने कबूले ताअत का इज्हार किया । (५१) 68 : येह मोमिनीने ई 

& सालिहीन के लिये बिशारत है कि न उन्हें फुज्एु अक्बर (सब से बड़ी घबराहट) के ववत खौफ हो न आखिरत में गुम, वोह बे गम जन्नत में ७४ 

क्र दाखिल होंगे । 69 : इसराईल ब मा'ना अब्दुल्लाह अबरी जुबान का लफ्ज है, येह हज्रते या'कूब -५:१५८ का लकब है । (-८५) कल्बी श 

र मुफस्सिर ने कहा : अल्लाह तआला ने “५)4७ ० ६८१” (ऐ लोगो ! अपने रब को पूजो) फरमा कर पहले तमाम इन्सानों को उमूमन अछि 

बह दा'वत दी, फिर "5५5७63! फरमा कर उन के मब्दअ (पैदाइश) का जिक्र किया, इस के बा'द खुसूसिय्यत के साथ बनी इसराईल को दा'वत अ 
६ दी, येह लोग यहूदी हैं और यहां से “८४५+” तक इन से कलाम जारी है। कभी ब मुलातृफत (इनायत व मेहरबानी करते हुए) इन्आम याद दिला आह 

& कर दा'वत दी जाती है कभी खौफ दिलाया जाता है, कभी हुज्जत काइम की जाती है कभी उन की बद अमली पर तौबीख होती है, कभी गुजृश्ता 2 
{ु@, उकूबात का जिक्र किया जाता है । 70 : येह एहसान कि तुम्हारे आबा को फिरऔन से नजात दिलाई, दरिया को फाड़ा, अब्र को साएबान ७४, 

& बनाया, इन के इलावा और एहसानात जो आगे आते हैं उन सब को याद करो, और याद करना येह है कि अल्लाह तआला की इताअत व ज 
to  बन्दगी कर के शुक्र बजा लाओ क्यूं कि किसी ने'मत का शुक्र न करना ही उस का भुलाना है। 7। : या'नी तुम ईमान व ताअत बजा ला कर = 

£ मेरा अहद पूरा करो, मैं जजा व सवाब दे कर तुम्हारा अहद पूरा करूंगा, इस अहद का बयान आयए “४9५० छ; ४६८० ४५८ 488" में है। & 
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७ ~ 3 ड 
Fr i sO a, 
९, ठो डर रखो” और ईमान लाओ उस पर जो में ने उतारा उस की तस्दीक करता हुवा जो तुम्हरे साथ है और सब से ओर 
Cr 9 ba CS ड is $; Lo जम UP र ड 
oO ४४७५५ | ४-६ , 5५४५ 3255595 Nes || a 


है » पहले उस के मुन्कि न बनो और मेरी आयतों के बदले थोड़े दाम न लो और मुझी से डरो । 4 


OOM 2-०५ HONS 0७८० S| ४ 


Po 


hx और हक से बातिलि को न मिलाओ और दीदा व दानिस्ता हुक न छुपाओ «ह 





+ OS IEE SES HSE 


| पक ४ और नमाज काइम रखो और जकात दो और रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ करो” क्या लोगों को ँ a 


ENO Ss EB Oss ५), 


हैः हे ् भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो हालां कि तुम किताब पढ़ते हो तो क्या तुम्हें । ९ ह 


६] 5 oes OCIS 








ब है जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं” जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना उसी की ‘4 


€ 72 ; मस्अला : इस आयत में शुक्रे ने'मत व वफ़ाए आहद के वाजिब होने का बयान है और येह भी कि मोमिन को चाहिये कि अल्लाह के सिवा बै टन 


£ किसी से न डरे। 73 : या'नी कुरआने पाक और तौरैत व इन्जील पर जो तुम्हारे साथ हैं ईमान लाओ और अहले किताब में पहले काफिर न *% ; 


£ बनो कि जो तुम्हारे इत्तिबाअ में कुफ्र इख्तियार करे उस का वबाल भी तुम पर हो । 74 : इन आयात से तौरैत व इन्जील की वोह आयात मुराद बँड 


£. हैं जिन में हुजूर .५४:८०0७४८/६४ की ना'त व सिफत है, मकसद येह है कि हुजूर की ना'त दौलते दुन्या के लिये मत छुपाओ कि मताए दुन्या “ह. 


ए समने कलील और ने'मते आखिरत के मुकाबिल बे हकीकत है । शाने नुजूल : येह आयत का'ब बिन अशरफ और दूसरे रुअसा व उलमाए बँ 


यहूद के हक्‌ में नाजिल हुई जो अपनी कौम के जाहिलों और कमीनों से टके वुसूल कर लेते और उन पर सालाने मुक्रर करते थे और उन्हों ने फलों “है 
६; और नकद मालों में अपने हक्‌ मुअय्यन कर लिये थे उन्हें अन्देशा हुवा कि तौरैत में जो हुजूर सय्यिदे आलम "८५५६८५५८5४५१. की ना'त व बँड 


है सिफृत है अगर उस को जाहिर करें तो कौम हुजूर पर ईमान ले आएगी और उन की कुछ पुरसिश न रहेगी, येह तमाम मनाफेअ जाते रहेंगे, इस हे" 


बह लिये उनहों ने अपनी किताबों में तग्यीर की और हुजूर की ना'त को बदल डाला, जब उन से लोग दरयाफृत करते कि तौरैत में हुजूर के क्या कुँ 


£ औसाफ्‌ मज्कूर हैं तो वोह छुपा लेते और हरगिजू न बताते, इस पर येह आयत नाजिल हुई । (५,८४) 75 : इस आयत में नमाज्‌ व जुकात "कै" 
5 की फृजिय्यत का बयान है और इस तरफ भी इशारा है कि नमाजों को उन के हुकूक की रिआयत और अरकान की हिफाजृत के साथ अदा करो । औ- ४ 
£ मस्अलाः जमाअत की तरगीब भी है, हदीस शरीफ में है जमाअृत के साथ नमाज पढ़ना तन्हा पढ़ने से सत्ताईस दरजे जियादा फूजीलत रखता “है 


है है । 76 : शाने नुज़ूल : उलमाए यहूद से उन के मुसल्मान रिश्तेदारों ने दीने इस्लाम की निस्बत दरयापृत किया तो उन्होंने कहा कि तुम इस कुँ 


£ दीन पर काइम रहो हुजूर सय्यिदे आलम ,४५६८५५८५॥.८ का दीन हक और कलाम सच्चा है ! इस पर येह आयत नाजिल हुई, एक कौल "कै 
® येह हैकि आयत उन यहूदियों के हक में नाजिल हुई जिन्होंने मुश्रिकीने अरब को हुजूर के मबऊस होने की खबर दी थी और हुजूर की इत्तिबाअ खँ 


न ° करने की हिदायत की थी फिर जब हुजूर मब्ऊुस हुए तो येह हिदायत करने वाले हसद से खुद काफिर हो गए और इस पर इन्हें तौबीख की गई । 


9 „ ८,८५७) 77 : या'नी अपनी हाजतों में सब्र और नमाज से मदद चाहो । ८५८+ क्या पाकीजा ता'लीम है ! सब्र मुसीबतों का अख्लाकी बँड 
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तरफ फिरना ऐ ओलादे या'कूब्र याद करो मेरा वोह एहसान जो में ने तुम पर किया 
ce 6 ४5५ 

| ०४४ | 
£० ओर येह कि इस सारे जमाने पर तुम्हें बड़ाई दी? और डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान दूसरे का बदला ५% 











CE) p 3 ८ 
i है Us + २% 22 | Pr (५५ Pr ls Ug 8“). 
न 40/००४५७३००१४४७०४ os 2 | कै, 
है न हो सकेगी और न काफिर के लिये कोई सिफारिश मानी जाए और न कुछ ले कर उस की जान छोड़ी जाए और न उन की & ; 
अ ¢ 56% Es | १-५ 
a Z 53245” 75? CO 
ह (९) हब 
Fn JOS | 


६ तुम्हारे बेटों को जुब्ह करते तुम्हारी बेटियों को जिन्दा रखते उस में तुम्हारे रब की तरफ से "कै 
# मुकाबला है इन्सान अद्लो अज्म, हक परस्ती पर बिगेर इस के काइम नहीं रह सकता । सब्र की तीन किसमें हैं (।) शिद्दत मुसीबत पर नप्स छ 
८. को रोकना । (2) ताअत व इबादत की मशक्कतों में मुस्तकिल रहना । (3) मा'सियत की तृरफ माइल होने से तुबीअत को बाजु रखना। बा'ज्‌ ५ 
$ मुफृस्सिरीन ने यहां सब्र से रोजा मुराद लिया है, वोह भी सब्र का एक फुर्द है। इस आयत में मुसीबत के वक्त नमाज्‌ के साथ इस्तिआनत की ड 
». ता'लौम भी फुरमाई क्यूं कि वोह इबादते बदनिस्या व नफ्सानिय्या की जामेअु है और इस में कुर्बे इलाही हासिल होता है, हुजूर र ne. 
र ८५५६८७५४५. अहम उमूर के पेश आने पर मश्गूले नमाज्‌ हो जाते थे, इस आयत में येह भी बताया गया कि मोमिनीने सादिकीन के सिवा इ 
६९, औरों पर नमाज्‌ गिरां है । 78 : इस में बिशारत है कि आखिरत में मोमिनीन को दीदारे इलाही की ने'मत मिलेगी । 79 : “६०४४” का ४ 
$ इस्तिगराक हकीकी नहीं, मुराद येह है कि मैं ने तुम्हारे आबा को उन के जमाने वालों पर फृजीलत दी या फुज्ले जुज्ई मुराद है जो और किसी #£ 
छ; उम्मत की फुजीलत का नाफी नहीं हो सकता, इसी लिये उम्मते मुहम्मदिय्यह के हक में इर्शाद हुवा : “5 ५ ह £5” | ७०८८०) 80 : वोह आक 
क्र रोजे कियामत है। आयत में नफ्स दो मरतबा आया है पहले से नफ्से मोमिन दूसरे से नफ्से काफिर मुराद है । (८/८) 8। : यहां से रुकूअ के € 
४ आखिर तक दस ने'मतों का बयान है जो उन बनी इसराईल के आबा को मिलीं । 82 : कौमे किन्त व अमालीक से जो मिस्र का बादशाह हुवा 35% 
ब्ग उस को फिरऔन कहते हैं । हज॒रते मूसा -५:५:८ के ज॒माने के फिरऔन का नाम वलीद बिन मुस्अूब बिन रय्यान है, यहां इसी का जिक्र है, श 
& इस की उम्र चार सो बरस से जियादा हुई, आले फिरऔन से इस के मुत्तबिईन मुराद हैं । ७५४८/०) 83 : अजाब सब बुरे होते हैं ८८६ £८” 
बग वोह कहलाएगा जो और अजाबों से शदीद हो, इस लिये हज्रते मुतजिम £८४५ ने “बुरा अजाब” तरजमा किया । ७४५८८४४४) फिरऔन $ 
छश ने बनी इसराईल पर निहायत बे दर्दी से मेहनतो मशक्कत के दुश्वार काम लाजिम किये थे, पथ्थरों की चटानें काट कर ढोते ढोते उन की कमरें 
हिंद गरदनें जख्मी हो गई थीं, गरीबों पर टेक्स मुकर्रर किये थे जो गुरूबे आफ्ताब से कृब्ल ब जब्र (जृबर दस्ती) वुसूल किये जाते थे, जो नादार * 
& किसी दिन टेक्स अदा न कर सका उस के हाथ गरदन के साथ मिला कर बांध दिये जाते थे और महीने भर तक इसी मुसीबत में रखा जाता ऋ८ 
द्वश था और तरह तरह की बे रहमाना सख्तियां थीं । ८,८०८) 84 : फिरऔन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मक्दिस की तरफ से आग आई उस ने मिस्र % 
है को घेर कर तमाम किब्तियों को जला डाला बनी इसराईल को कुछ जुरर न पहुंचाया इस से उस को बहुत वहूशत हुई, काहिनों ने ता'बीर दी आ 
१ कि बनी इसराईल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे हलाक और जुवाले सल्तनत का बाइस होगा, येह सुन कर फिरऔन ने हुक्म दिया कि बनी * 
है इसराईल में जो लड़का पैदा हो कृत्ल कर दिया जाए, दाइयां तफ्तीश के लिये मुक्रर हुई, बारह हजार व ब रिवायते (और एक रिवायत के क 
* मुताबिक) सत्तर हजार लड़के कत्ल कर डाले गए और नव्वे हजार हम्ल गिरा दिये गए, और मशिय्यते इलाही से उस कौम के बूढ़े जल्द जल्द '% ‘4 
हि मरने लगे, कौमे किब्त्‌ के रुअसा ने घबरा कर फिरऔन से शिकायत की, कि बनी इसराईल में मौत की गर्म बाजारी है, इस पर उन के बच्चे क 
* भी कृत्ल किये जाते हैं तो हमें खिदमत गार कहां से मुयस्सर आएंगे ? फिरऔन ने हुक्म दिया कि एक साल बच्चे कृत्ल किये जाएं और १ 
£ एक साल छोड़े जाएं तो जो साल छोड्ने का था उस में हज्रते हारून पैदा हुए और कृत्ल के साल हज्रते मूसा »५:१५:८ की विलादत हुई । बे 
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6, उप के पछ तुम ने बछडे के पूजा सुस कर दी और तुम जलिम के फि इस के बाद हम ने आह 


is 0] ! 9 3 #85077 
Re coe less] 5003S ८५५ 


नृ तुम्हें मुआफी दी* कि कहीं तुम एहसान मानो» और जब हम ने मूसा को किताब अता की और हक व बातिल में तमीज कर देना "ह भी 





ध, 85: “बला” इम्तिहान व आज्माइश को कहते हैं, आज्माइश ने'मत से भी होती है और शिद्दतो मेहनत से भी, ने'मत से बन्दे की शुक्र गुजारी 2 | ः 3 


hs ` और मेहनत से उस के सब्र का हाल जाहिर होता है। अगर “४%” का इशारा फिरऔन के मजालिम की तृरफ हो तो “बला” से मेहनतो . 
छ मुसीबत मुराद होगी और अगर उन मजालिम से नजात देने की तरफ हो तो ने'मत । 86 : येह दूसरी ने'मत का बयान है जो बनी इसराईल पर छा 
५. फुरमाई कि उन्हें फिरऔनियों के जुल्मो सितम से नजात दी और फिरऔन को मअ उस की कौम के उन के सामने गुर्क किया, यहां “आले 


र |] # फिरऔन” से फिरऔन मअ अपनी कौम के मुराद है जैसे कि “654८475” में हज॒ुरते आदम व औलादे आदम दोनों दाखिल हैं । (८/१) # ्् 


> मुख्तसर वाकिआ येह है कि हज॒रते मूसा #5: ब हुक्मे इलाही शब में बनी इसराईल को मिस्र से ले कर रवाना हुए, सुब्ह को 


; | $ फिरऔन उन की जुस्तूजू में लश्करे गिरां ले कर चला और उन्हें दरिया के किनारे जा पाया, बनी इसराईल ने लश्करे फिरऔन देख कर हज्रते इ च 


७. मूसा ५५:८ से फरियाद की, आप ने ब हुक्मे इलाही दरिया में अपना असा मारा, इस की बरकत से ऐन दरिया में बारह खुश्क रस्ते पैदा 


ढ ' ८ हो गए, पानी दीवारों की त्रह खड़ा हो गया, उन आबी दीवारों में जाली की मिस्ल रोशन दान बन गए, बनी इसराईल की हर जमाअत उन हु च 


० रस्तों में एक दूसरे को देखती और बाहम बातें करती गुज्र गई । फिरऔन दरियाई रस्ते देख कर उन में चल पड़ा जब इस का तमाम लश्कर 


६) £, दरिया के अन्दर आ गया तो दरिया हालते असली पर आया और तमाम फिरऔनी उस में गर्क हो गए । दरिया का अर्ज चार फरसंग (बारह ड 
£० मील से जाइद फासिला) था येह वाकिआ बहरे कुल्जुम का है जो बहरे फार्स के किनारे पर है, या बहूर मा वराए मिस्र का जिस को इसाफ *# 
ध कहते हैं। बनी इसराईल लबे दरिया फिरऔनियों के गुर्क का मन्जुर देख रहे थे । येह गर्क मुहर्रम की दसवीं तारीख हुवा हजुरते मूसा ५:५८ अ 


£. ने इस दिन शुक्र का रोजा रखा, सय्यिदे आलम ८५५६८६५७5५५५. के जमाने तक भी यहूद इस दिन का रोजा रखते थे, हुजूर ने भी इस दिन "$ | 
३७9 का रोजा रखा और फरमाया कि हज्रते मूसा »४</५%& की फृत्ह की खुशी मनाने और इस की शुक्र गुजारी करने के हम यहूद से जियादा कू: 
&. हकदार हैं। मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि आशूरे का रोजा सुन्नत है। मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि अम्बिया पर जो इन्आमे इलाही "है 
४ हो उस की यादगार काइम करना और शुक्र बजा लाना मस्नून है । मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि ऐसे उमूर में दिन का तअय्युन सुनते औ 
£ रसूलुल्लाह है ,६८५५६८५८५॥५.८ । मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि अम्बिया की यादगार अगर कुफफार भी काइम करते हों जब भी इस को छोड़ा "$ 


र £ न जाएगा । 87 : फिरऔन और फिरऔनियों के हलाक के बा'द जब हजरते मूसा +: बनी इसराईल को ले कर मिस्र की त्रफ लौटे 4 Ae 


और इन की दरखास्त पर अल्लाह तआला ने अताए तौरैत का वा'दा फुरमाया और इस के लिये मीकात मुअय्यन किया जिस की मुद्दत 


5 मआ इजाफा एक माह दस रोज थी, महीना जुल का'दा और दस दिन जुल हिज्जा के, हज्रते मूसा ५:4८ कौम में अपने भाई हारून कँ A, 


कह ००५८८ को अपना खलीफा व जा नशीन बना कर तौरैत हासिल करने के लिये कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, चालीस शब वहां ठहरे इस 


आ 3 अरे में किसी से बात न की, अल्लाह तआला ने जृबर जदी अल्वाह में तौरैत आप पर नाजिल फुरमाई । यहां सामरी ने सोने का जवाहिरात कँ i, 


° से मुरस्सअ बछडा बना कर कौम से कहा कि येह तुम्हारा मा'बूद है। वोह लोग एक माह हजरत का इन्तिजार कर के सामरी के बहकाने से बछडा 


ठ | पजने लगे सिवाए हज्रते हारून ०५६१५५८ और आप के बारह हजार हम राहियों के, तमाम बनी इसराईल ने गौसाला (बछडे) को पूजा । कँ 5 


£ (८५७) 88 : “अफव” की कैफिय्यत येह है कि हजुरते मूसा »४.-)५2£ ने फरमाया कि तौबा की सूरत येह है कि जिन्हों ने बछडे की परस्तिश ५, ञ 
£७ नहीं की है वोह परस्तिश करने वालों को कत्ल करें और मुजरिम ब रिजा व तस्लीम सुकून के साथ कृत्ल हो जाएं, वोह इस पर राजी हो गए, ः 


£ सुब्ह से शाम तक सत्तर हजार कृत्ल हो गए, तब हजुरते मूसा व हारून /४.:॥ ५४.४ ब तज्रोअ व जारी (रोते गिड़गिड़ाते) बारगाहे हक की तृफ "है" 


अ मुल्तजी हुए, वहूय आई कि जो कत्ल हो चुके शहीद हुए, बाकी मग्फूर फमाए गए, इन में के कातिल व मव्तूल सब जनती हैं। मस्अला : शिक कु 
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८ कर अपनी जानो पर जुल्म किया तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजूअ लाओ तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करो”? | ह 
04 3 क 
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हे | तो तुम्हें कड़क ने आ लिया और तुम देख रहे थे फिर मरे पीछे हम ने तुम्हें या i 


Pd 


oe siz a 3% i pHs Grd CU £5१ G24 5 ह CC) 


+ कि कर्तुम राह पर आओ और जब मूसा ने अपनी कोम से कहा ऐ मेरी कम तुम ने बड़ा बन न ९ 


+ जिन्दा किया कि कहीं तुम एहसान मानो और हम ने अब्र को तुम्हारा साएबान किया” और तुम पर i 


5 ठ ; से मुसल्मान मुरतद हो जाता है। मस्अला : मुरतद की सजा क॒त्ल है क्यूं कि अल्लाह तआला से बगावत कृत्ल व खूरेजी से सख्त तर जुर्म . he 


४. है | फ़ाएदा : गौसाला बना कर पूजने में बनी इसराईल के कई जुर्म थे एक तस्वीर साजी जो हराम है, दूसरे हज्रते हारून ५५८ की ना 


है; फरमानी, तीसरे गौसाला पूज कर मुश्रिक हो जाना, येह जुल्म आले फिरऔन के मजालिम से भी जियादा शदीद हैं क्यूं कि येह अफआल उन से बा'दे & ै ड 
७ ईमान सरजृद हुए इस लिये मुस्तहिक तो इस के थे कि अजाबे इलाही उन्हें मोहलत न दे और फिलफौर हलाकत से कुफ़् पर उन का खातिमा हो जाए ५3 


५ है कि बनी इसराईल की इस्ति'दाद फिरऔनियों की तरह बातिल न हुई थी और इन की नस्ल से सालिहीन पैदा होने वाले थे चुनान्चे इन में 


छ लेकिन हजूरते मूसा व हारून ;५.: ५८४४ की बदौलत उन्हें तौबा का मौकृअ दिया गया, येह अल्लाह तआला का बड़ा फुज्ल है। 89 : इस में इशारा 


है हजारहा नबी व सालेह पैदा हुए । 90 : येह कृत्ल उन के लिये कफ्फारा था । 9। : जब बनी इसराईल ने तौबा की और कपफारे में अपनी जानें बड 


६. न देख लें, इस पर आस्मान से एक होलनाक आवाजु आई जिस की हैबत से वोह मर गए । हजुरते मूसा +५: ने ब तजुरोंअ (आजिजी 
छ के साथ) आर्ज की, कि में बनी इसराईल को क्या जवाब दूंगा ? इस पर अल्लाह तआला ने उन्हें यके बा'द दीगरे जिन्दा फा दिया । मस्अला : 


दे दीं तो अल्लाह तआला ने हुक्म फृरमाया कि हजुरते मूसा »४</५:८ इन्हें गौसाला परस्ती की उर ख्तराही के लिये हाजिर लाएं, हजुरत उन ५ 
है में से सत्तर आदमी मुन्तखूब कर के तूर पर ले गए वहां वोह कहने लगे : ऐ मूसा ! हम आप का यकीन न करेंगे जब तक खुदा को अलानिया अब 


इस से शाने अम्बिया मा'लूम होती है कि हजुरते मूसा ०५:4: से "८५6% ८” (हम हरगिज तुम्हारा यकीन न लाएंगे) कहने की शामत ङक 


है में बनी इसराईल हलाक किये गए। हुजूर सय्यिदे आलम “5५0५0. के अृहद वालों को आगाह किया जाता है कि अम्बिया की जनाब बँड 


* में तर्के अदब गृजुबे इलाही का बाइस होता है इस से डरते रहें। मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि अल्लाह तआला अपने मक्बूलाने बारगाह है 


है की दुआ से मुर्दे जिन्दा फरमाता है । 92 : हज॒रते मूसा -५:५४ फारि हो कर लश्करे बनी इसराईल में पहुंचे और आप ने उन्हें हुक्मे इलाही क ट 


* सुनाया कि मुल्के शाम हज्रते इब्राहीम -५.:।%८ और उन की औलाद का मदफन है, उसी में बेतुल मक्दिस है, उस को अमालका से आजाद “है 


है कराने के लिये जिहाद करो और मिस्र छोड़ कर वहीं वतृन बनाओ, मिस्र का छोड़ना बनी इसराईल पर निहायत शाक था अव्वल तो उन्होंने ब 


4 बनाया जो रात दिन उन के साथ चलता, शब को उन के लिये नूरी सुतून उतरता जिस की रोशनी में काम करते, उन के कपड़े मैले और पुराने क he, 


, ` इसी में पसो पेश किया और जब ब जब्रो इक्राह हजूरते मूसा व हजूरते हारून #5: ८८५६८ की रिकाबे सआदत में रवाना हुए तो राह में जो कोई 4 
& सख्ती व दुश्वारी पेश आती हज्रते मूसा ५:५५: से शिकायतें करते, जब उस सहारा में पहुंचे जहां न सब्जा था न साया न गल्ला हमराह कु 
* था वहां धूप की गरमी और भूक की शिकायत की, अल्लाह तआला ने ब दुआए हज्रते मूसा -५:५:८ अब्रे सफेद को उन का साएबान “^ 
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हे ६ . मन्न और सल्वा उतारा खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीजें? और उन्हों ने कुछ हमारा न बिगाड़ा हां . | 


40 8550S BIEN CEI) 8 8 ८५5 ASIDE of 


he . अपनी ही जानों का बिगाड़ करते थे और जब हम ने फरमाया उस बस्ती में जाओ फिर उस में 
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+ % | जहां चाहो बे रोक टोक खाओ और दरवाजे में सज्दा करते दाखिल हो और कहो हमारे गुनाह मुआफ हों | र 


क Fs है ६&7 /ybstWh 2 १६ 
0 (9४८८७॥ ५-७ ७ Co २ ५०५ «५४८६० ३० 


# हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और करीब है कि नेकी वालों को ओर जियादा दे तो जालिमों ने ओर बात बदल दी ँ भर 


ker, A ~? Sis i 5 SSG 4 5 ; 





€, जो फरमाई गई थी उस के सिवा” तो हम ने आस्मान उन पर अजाब «है 
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2 उतारा बदला उन की बे हुवमी का और जब मूसा ने अपनी कौम के लिये पानी मांगा तो हम ने फरमाया “ह 


अ न होते, नाखुन और बाल न बढ़ते, उस सफर में जो लड़का पैदा होता उस का लिबास उस के साथ पैदा होता जितना वोह बढ़ता लिबास भी श 
इक बढ़ता । 93 : “मनन” तुरन्जबीन की तरह एक शीरीं चीज थी रोजाना सुन्हे सादिक से तुलूए आफ्ताब तक हर शख्स के लिये एक साअ «ई 2 
द्ग की कदर आस्मान से नाजिल होती, लोग उस को चादरों में ले कर दिन भर खाते रहते । “सलवा” एक छोटा परिन्द होता है उस को “हवा” शू 
ह लाती, येह शिकार कर के खाते, दोनों चीजें शम्बा को तो मुत्लक न आतीं, बाकी हर रोज पहुंचतीं जुमुआ को और दिनों से दूनी आतीं । हुक्म दछ 
विग? येह था कि जुमुआ को शम्बा के लिये भी हस्बे जरूरत जम्अ्‌ कर लो मगर एक दिन से जियादा का जम्अ न करो, बनी इसराईल ने इन ने'मतों 
हल 0 की नाशुक्री की, जखीरे जम्अ किये, वोह सड़ गए और उन की आमद बन्द कर दी गई, येह उन्हों ने अपना ही नुक्सान किया कि दुन्या में ने'मत ख 
कह से महरूम और आखिरत में सजावार अजाब के हुए। 94 : उस बस्ती से बैतुल मक्दिस मुराद है या अरीहा जो बैतुल मक्दिस के करीब है जिस चि 
ककि में अमालका आबाद थे और उस को खाली कर गए, वहां गूल्ले मेवे ब कसरत थे । 95 : येह दरवाजा उन के लिये ब मन्जिला का'बा के था # 4 
ववि कि इस में दाखिल होना और इस की तरफ सज्दा करना सबबे कफफारए जुनूब करार दिया गया । 96 : मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा 89 


छै कि जुबान से इस्तिगफार करना और बदनी इबादत सज्दा वगैरा बजा लाना तौबा का मुतम्मिम (कामिल व पूरा करने वाला) है । मस्अला : 


धर ध येह भी मा'लूम हुवा कि मश्हूर गुनाह की तौबा ब ए'लान होनी चाहिये । मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि मकामाते मुतबर्रका जो रहमते “बह हे 
38 इलाही के मौरिद हों वहां तौबा करना और ताअत बजा लाना समराते नेक और सुर॒अते कबूल का सबब होता है । (५) इसी लिये a, 
4 सालिहीन का दस्तूर रहा है कि अम्बिया व औलिया के मवालिद (पैदाइश गाह) व मजारात पर हाजिर हो कर इस्तिग्फार व ताअत बजा लाते *ह' 


00 हैं। उर्स व जियारत में भी येह फाएदा मुतसव्वर है। 97 : बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि बनी इसराईल को हुक्म हुवा था कि < 
है दरवाजे में सज्दा करते हुए दाखिल हों और जुबान से "६2" कलिमए तौबा व इस्तिग्फार कहते जाएं, उन्हों ने दोनों हुक्मों की 


ह है मुखालफृत की, दाखिल तो हुए सुरीनों के बल घिसटते और बजाए कलिमए तौबा के तमस्खुर से “३५३,3८८” कहा जिस क 


* केमा'ना हैं बाल में दाना । 98 : येह अजाब ताऊून था जिस से एक साअत में चौबीस हजार हलाक हो गए । मस्अला : सिहाह की हदीस *कै 


द Re ह म है कि ताऊून पिछली उम्मतों के अजाब का बकिय्या है, जब तुम्हारे शहर में वाकेअ हो वहां से भागो, दूसरे शहर में हो तो वहां न जाओ। कुँ 
£ मस्अला : सहीह हदीस में है कि जो लोग मकामे वबा में रिजाए इलाही पर साबिर रहें अगर वोह वबा से महफूज रहें जब भी उन्हें शहादत है 
oe है का सवाब मिलेगा । a, 
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७, इस पथ्थर पर अपना असा मारो फौरन उस में से बारह चश्मे बह निकले” हर ९% 


४९ 5 AGI OP SBS NE i i ४828 ४४०० 


७ गुरोह ने अपना घाट पहचान लिया खाओ और पियो खुदा का दिया और «# 
हे 9535 ह + 


५) ३०८८ YG 


hx  जुमीन में फसाद उठाते न फिरो!! और जब तुम ने कहा ऐ मूसा? हम से तो एक खाने पर! 











G4 > 

४७ (20 YI Cs (५५८ 38, 
` {¢ हरगिज्‌ सब्र न होगा तो आप अपने रब से दुआ कीजिये कि जमीन की उगाई हुई चीजें हमारे लिये निकाले «ह 
a हम (Gls DP शा Us > ~| गा र 

> २+ 2 ++ ($ Pd Pd (४ ~ pe 
OHS ५७ has Gs 5 ६29 5 53 9a | sh 


8 * ह कुछ साग और ककड़ी और गेहूं और मसूर और पियाज फूरमाया क्या अदना चीज «ह | 


24208 2222.5| 522 555. 35955_॥, 


हे को बेहतर के बदले मांगते हो अच्छा मिस्र या किसी शहर में उतरो वहां तुम्हें मिलेगा पा 


CB VS CNS SoS yes ६57 


है जो तुम ने मांगा और उन पर मुक्रर कर दी गई ख्वारी और नादारी” और खुदा के गजब में “4 





द ह 6 बे ह ब बे बह क बेड बट 


कैः 99 : जब बनी इसराईल ने सफर में पानी न पाया शिते प्यास की शिकायत की तो हजुरते मूसा »४</५:& को हुक्म हुवा कि अपना आसा पथ्थर रँ? 
£ पर मारो आप के पास एक मुरब्बअ पथ्थर था जब पानी की जुरूरत होती आप उस पर असा मारते उस से बारह चश्मे जारी हो जाते और 8, 
क सब सैराब होते | येह बड़ा मो'जिजा है लेकिन सय्यिदे अम्बिया ८५५-५ के अंगुश्ते मुबारक से चश्मे जारी फरमा कर जमाअृते कसीरा ड 
€ को सैराब फरमाना इस से बहुत आ'जुम व आ'ला है क्यूं कि उज्चे इन्सानी से चश्मे जारी होना पथ्थर की निस्बत जियादा आ'जब (तअज्जुब ७% 
क खैज्‌) है। (८५५५८१७) 00 : या'नी आस्मानी तृआम “मनन व सल्चा” खाओ और इस पथ्थर के चश्मों का पानी पियो जो तुम्हें फुज्ले इलाही श्र 
8. से बे मेहनत मुयस्सर है। 0! : ने'मतों के जिक्र के बा'द बनी इसराईल की ना लियाकृती (ना अहली), दूं हिम्मती (बुजदिली) और ना «ई 


$७, फरमानी के चन्द वाकिआत बयान फरमाए जाते हैं । 02 : बनी इसराईल की येह अदा भी निहायत बे अदबाना थी कि पैगृम्बरे ऊलुल अज्म बँड 


£. को नाम ले कर पुकारा, या नबिय्यल्लाह, या रसूलल्लाह ! या और कोई ता'जीम का कलिमा न कहा । (५) जब अम्बिया का खाली नाम 


द लेना वे अदवो है तो इन को बशर और एलची कहना किस तह गुस्‍्ताखी न होगा ! गर्‌ अम्बिया के जिक में वे ता'जीमी का शाएवा भी कुँ 


£ ` ना जाइज्‌ है । 03 : “एक खाने” से एक किस्म का खाना मुराद है । 04 : जब वोह इस पर भी न माने तो हजुरते मूसा -५:५4:८ ने बारगाहे "है" 
€ इलाही में दुआ की इर्शाद हुवा “(५६ ४!” । 05 : “मिस्र” अरबी में शहर को भी कहते हैं कोई शहर हो, और खास शहर या'नी मिस्रे मूसा बँड 


@. ०८५८७ का नाम भी है, यहां दोनों में से हर एक मुराद हो सकता है। बा'जृ का खयाल है कि यहां खास शहरे मिस्र मुराद नहीं हो सकता 
६ क्यूं कि इस के लिये येह लफ्ज गैर मुन्सरिफ़ हो कर मुस्ता'मल होता है और इस पर तन्वीन नहीं आती जैसा कि दूसरी आयत में वारिद हे: कँ 
"ei ७" और "2५5८5 मगर येह खयाल सहीह नहीं क्यूं कि सुकूने औसत्‌ की वज्ह से लफ्जे हिन्द की तरह इस को *कै 


अ मुन्सरिफ पढ़ना दुरुस्त है नहूव में इस की तसरीह मौजूद है। इलावा बरीं हसन वगैरा की किराअत में मिसर बिला तन्वीन आया है और बा'ज कै 


£ मसाहिफे हज्रते उस्मान और मुस्हफे उबय ।#९५०५८४ में भी ऐसा ही है इसी लिये हजूरते मुतजिम £५५ ने तरजमे में दोनों एहतिमालों 


£ को अख्ज फरमाया है और शहरे मुअय्यन के एहतिमाल को मुकहम किया । 06 : या'नी साग, ककडी वगैरा गो इन चीजों की तुलब गुनाह बँक 
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25 53557 > 7 ) | : 

ल्‍ HO) DOI Esl ५०४ ५०८) (४ | 
> . करते येह बदला था उन की ना फूरमानियों और हद से बढ़ने का बेशक ईमान वाले «3, 





म 5 ¢? ह HE जड़ 
के NS NSS ३७ 
2 नीज यहूदियों और नसरानियों और सितारा परस्तों में से वोह कि सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं | 


Ae 35 ५५2८ dE ५77 539935397 % है" 
FSSA SSS ng rai ६७५०४ ०५४५ ४ 
४७ और नेक काम करें उन का सवाब उन के रब के पास है और न उन्हें कुछ अन्देशा हो और न 








८ De ria Di sal 6 के के व 
ः ४ SS O५५ 
, , 

(` | ६ ६ १६७ आओ मा ध हिस ॐ 
& न थी लेकिन “मनन व सलवा” जैसी ने'मते बे मेहनत छोड़ कर इन की तरफ माइल होना पस्त खयाली है, हमेशा इन लोगों का मैलाने तृब्भु 2 


+ पस्ती ही की तरफ रहा, और हज्रते मूसा व हारून वगैरा जलीलुल कृद्र बुलन्द हिम्मत अम्बिया (३५८५६४४) के बा'द बनी इसराईल की लईमी .& 
क (कमीनगी) व कम हौसलगी का पूरा जुहूर हुवा, और तसल्लुते जालूत व हादिसए बुख्ते नस्सर के बा'द तो वोह बहुत ही जुलीलो ख्वार हो झै 
छ गए, इस का बयान “5. #८ ८,४” में है । ।07 : यहूद की जिल्लत तो येह कि दुन्या में कहीं नाम को इन की सल्तृनत नहीं और नादारी ई 
ङ्ग येह कि माल मौजूद होते हुए भी हिर्स से मोहताज ही रहते हैं । 08 : अम्बिया व सुलहा की बदौलत जो रुत्बे इन्हें हासिल हुए थे उन से * 
है महरूम हो गए, इस गृज॒ब का बाइस सिर्फ येही नहीं कि इन्हों ने आस्मानी गिजाओं के बदले अर्जी पैदावार की ख्वाहिश की या इसी तरह की कै 42 
* और खताएं जो जुमानए हज्रते मूसा ५:4: में सादिर हुई बल्कि अहे नुबुव्वत से दूर होने और जुमानए दराज गुजरने से इन की इस्ति'दादें 
 बातिल हुई और निहायत कृबीह अपृआल और अजीम जुर्म इन से सरजुद हुए, येह इन की इस जिल्लतो ख्त्रारी का बाइस हुए । ।09 : जैसा । | 
` कि इन्हों ने हजूरते जुकरिय्या व यहूया व शा'या #</ ६६४ को शहीद किया और येह कृत्ल ऐसे नाहक थे जिन की वज्ह खुद येह कातिल *क 
ह भी नहीं बता सकते । 00 : शाने नुज़ूल : इने जरीर व इब्ने अबी हातिम ने सुद्दी से रिवायत की, कि येह आयत सलमान फारसी ०८4५ ह 
8. के अस्हाब के हक में नाजिल हुई । (./#..५) ।। : कि तुम तौरैत मानोगे और उस पर अमल करोगे । फिर तुम ने उस के अहकाम को शाक ७४ 
ङ्गः व गिरां जान कर कबूल से इन्कार कर दिया या बा बुजूदे कि तुम ने खुद ब इल्हाह (गिड्गिड़ा कर) हजुरते मूसा »४.0५४& से ऐसी आस्मानी ई 
छ किताब की इस्तिद्‌्आ की थी जिस में कृवानीने शरीअत व आईने इबादत मुफस्सल मज्कूर हों और हज्रते मूसा »४</५:८ ने तुम से बार बार «छ 
$ उस के कबूल करने और उस पर अमल करने का अृहद लिया था, जब वोह किताब अता हुई तुम ने उस के कबूल करने से इन्कार कर दिया € 
ह और आहद पूरा न किया । 2 ¦ बनी इसराईल की आहद शिकनी के बा'द हज्रते जिब्रील ने ब हुक्मे इलाही तूर पहाड़ को उठा कर उन के ऋ: 
श्व सरों पर कृदरे कामत फासिले पर मुअल्लक कर दिया और हज्रते मूसा -५:५५८ ने फृरमाया : या तो तुम अहद कृबूल करो, वरना पहाड़ 
है तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम कुचल डाले जाओगे, इस में सूरतन वफ़ाए आहद पर इक्राह था और दर हकीकृत पहाड़ का सरों पर क 
* मुअल्लक कर देना आयते इलाही और कुदरते हक्‌ की बुरहाने कवी है, इस से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है कि बेशक येह रसूल मज्हरे "हु 
£ कृदरते इलाही हैं । येह इत्मीनान इन को मानने और अहद पूरा करने का असल सबब है । 3 : या'नी ब कोशिश तमाम । ब 
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9 ता वालों में हो जाते!* और बेशक जरूर तुम्हें मा'लूम है तुम में के वोह जिन्‍्हों ने हफ्ते में सरकशी की! तो हम ने उन 


०” (2 (६22 DE Foie 5 त 


h > | से फूरमाया कि हो जाओ बन्दर धुत्कारे हुए तो हम ने उस बस्ती का येह वाकिआ उस के आगे और . 








३ उम देता है कि एक गाय जनह करो!” बोले कि आप हमें मसबर बनते है फरमामा खुदा की 


वा oe (६ 9५ ~ 9 35 Pad ० 
Fe 5 CES CONG ७ gl 2580 77 2, 
&० पनाह कि में जाहिलों से हों बोले अपने रब से दुआ कीजिये कि वोह हमें बता दे गाय ,% 
£ ।।4 : यहां फुज्लो रहमत से या तौफीके तौबा मुराद है या ताखीरे अजाब । ८५५.८.) एक कौल येह है कि फज्ले इलाही व रहमते हक से हुजूर ई 
(७. सरवरे आलम „६८४५५८... की जाते पाक मुराद है, मा'ना येह हैं कि अगर तुम्हें खातमुल मुरसलीन ,६:५६८६॥-५ के वुजूद की दौलत न ९%, 
& मिलती और आप की हिदायत नसीब न होती तो तुम्हारा अन्जाम हलाक व खुसरान होता । 5 : शहरे “ऐला” में बनी इसराईल आबाद # 
£ थे उन्हें हुक्म था कि शम्बा का दिन इबादत के लिये खास कर दें, इस रोज्‌ शिकार न करें और दुन्यावी मशागिल तर्क कर दें, उन के एक गुरौह «3. 
ने येह चाल की, कि जुमुआ को दरिया के किनारे किनारे बहुत से गढ़े खोदते और शम्बा की सुन्ह को दरिया से उन गढ़ों तक नालियां बनाते अं 
+ जिन के जुरीए पानी के साथ आ कर मछलियां गढों में कैद हो जातीं, यकशम्बा (इतवार) को उन्हें निकालते और कहते कि हम मछली को «# 
छ पानी से शम्बा (हफ्ते) के रोज्‌ नहीं निकालते, चालीस या सत्तर साल तक येही अमल रहा, जब हजूरते दावूद ,५:५५६,.८। ५४ की नुबुव्वत छ 
„ का अहद आया आप ने उन्हें इस से मन्ञ्‌ किया और फरमाया कैद करना ही शिकार है जो शम्बा को करते हो इस से बाजु आओ वरना अजाब ५# 
# में गिरिफ्तार किये जाओगे, वोह बाजू न आए, आप ने दुआ फरमाई अल्लाह तआला ने उन्हें बन्दरों की शक्ल में मस्ख कर दिया, अक्लो छ 
£. हवास तो उन के बाकी रहे मगर कुव्वते गोयाई जाइल हो गई, बदनों से बदबू निकलने लगी, अपने इस हाल पर रोते रोते तीन रोज्‌ में सब “ह. 
£ हलाक हो गए उन की नस्ल बाकी न रही, येह सत्तर हजार के करीब थे । बनी इसराईल का दूसरा गुरौह जो बारह हजार के करीब था उन्हें $ 
£, इस अमल से मन्अ करता रहा जब येह न माने तो उन्हों ने उन के और अपने महल्लों के दरमियान दीवार बना कर अलाहदगी कर ली उन सब ने नजात “% 
छ पाई | बनी इसराईल का तीसरा गुरौह साकित (खामोश) रहा । उस के हक में हज्रते इब्ने अब्बास के सामने इक्रिमा ने कहा कि वोह मग्फूर बै 
` हें क्यूं कि अम्रुन बिल मा'रूफ फूर्ज किफाया है बा'जु का अदा करना कुल का हुक्म रखता है, उन के सुकूत की वज्ह येह थी कि येह उन के कै 
5 पन्द पजीर होने (नसीहत कबूल करने) से मायूस थे, इविरमा की येह तक्रीर हजुरते इब्ने अब्बास को बहुत पसन्द आई और आप ने सुरूर से * 
9% उठ कर उन से मुआनका किया और उन की पेशानी को बोसा दिया । (५#/ह) मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि सुरूर का मुआनका सुन्तते सहाबा ^ 
है है इस के लिये सफ़र से आना और गैबत के बा'द मिलना शर्त नहीं । 6 : बनी इसराईल में आमील नामी एक मालदार था उस के चचाजाद भाई क 
* नेब तृमए विरासत उस को कृत्ल कर के दूसरी बस्ती के दरवाजे पर डाल दिया और खुद सुब्ह को उस के खून का मुददई बना, वहां के लोगों ने हजुरते *% 
5 मूसा „५:५५ से दरख्वास्त की, कि आप दुआ फृरमाएं कि आळ्लाह तआला हकीकते हाल जाहिर फृरमाए, इस पर हुक्म सादिर हुवा कि एक क 
* गाय जुब्ह कर के उस का कोई हिस्सा मक्तूल के मारें वोह जिन्दा हो कर कातिल को बता देगा । 7 : क्यूं कि मक्तूल का हाल मा'लूम होने और «है 
4 गाय के जब्ह में कोई मुनासबत मा'लूम नहीं होती । ।8 : ऐसा जवाब जो सुवाल से रब्त न रखे जाहिलों का काम है या येह मा'ना हैं कि मुहाकमा झल 
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¢ ` कैसी है कहा वोह फरमाता है कि वोह एक गाय है न बूढ़ी और न औसर (बिया) बल्कि इन दोनों के «9, 
हा (5 3५ Zp ~ (| 35 (६ 39” 2 PAE 
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0 बीच में तो करो जिस का तुम्हें हुक्म होता है बोले अपने रब से दुआ कीजिये हमें बता दे उस 


el SHES 2:28 28:68 %| SSIES 48, 
चः 4५22 NIE ७८6० ५५३ 
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४. शुबा पड़ गया ओर अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे कहा वोह फरमाता हे कि वोह एक गाय है 
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है » जिस से खिदमत नहीं ली जाती कि जमीन जोते और न खेती को पानी दे बे ऐब है जिस में कोई दाग नहीं “है 

9 २ हज REY ~ 974% क 
A है + > + श्र Se >), 
है se >|.5 © 2 ०2 ज (#०0७०८:००८०॥७४ 
हा हर ०५ क 





„ बोले अब आप ठीक बात लाए!” तो उसे ज॒ब्ह किया और जुब्ह करते मा'लूम न होते थे! और जब "है 
& (इन्साफ तलबी) के मौकृअ्‌ पर इस्तिहजा जाहिलों का काम है अम्बिया की शान इस से बरतर है। अल किस्सा जब बनी इसराईल ने समझ #& 
„ लिया कि गाय का ज॒ब्ह करना लाजिम है तो उन्हों ने आप से उस के औसाफ दरयाफ्त किये । हदीस शरीफ में है कि अगर बनी इसराईल बहूस ६% 
छ न निकालते तो जो गाय जुब्ह कर देते काफी हो जाती । 9 : हुजूर सय्यिदे आलम £८५4८2: ने रमाया आगर वोह «४५3! न कहते ५ 
8 तो कभी वोह गाय न पाते । मस्अला : हर नेक काम में 4४५3! कहना मुस्तहब व बाइसे बरकत है । 20 : या'नी अब तशफ्फी हुई और *#' 
§ पूरी शान व सिफृत मा'लूम हुई । फिर उन्हों ने गाय की तलाश शुरूअ की, उन अत्राफ में ऐसी सिर्फ एक गाय थी, उस का हाल येह है कि $ 
£ बनी इसराईल में एक सालेह शख्स थे उन का एक सगीरुस्सिन बच्चा था और उन के पास सिवाए एक गाय के बच्चे के कुछ न रहा था, उन्हों “है 
© ने उस की गरदन पर मोहर लगा कर अल्लाह के नाम पर छोड़ दिया और बारगाहे हक्‌ में अर्ज किया : या रब ! मैं इस बछिया को इस मै 
” फुरजृन्द के लिये तेरे पास वदीअृत (अमानत) रखता हूं जब येह फुरजृन्द बड़ा हो येह इस के काम आए, उन का तो इन्तिकाल हो गया, बछिया "ह 
र जंगल में ब हिफ्जे इलाही परवरिश पाती रही । येह लड़का बड़ा हुवा और बि फुज्लिही सालेह व मुत्तकी हुवा, मां का फुरमां बरदार था, एक मै 
* रोज इस की वालिदा ने कहा : ऐ नूरे नजर ! तेरे बाप ने तेरे लिये फुलां जंगल में खुदा के नाम एक बछिया छोड़ दी है, वोह अब जवान हो “कै 
है गई उस को जंगल से ला और अल्लाह से दुआ कर कि वोह तुझे अता फरमाए, लड़के ने गाय को जंगल में देखा और वालिदा की बताई शव 
9५ हुई अलामतें उस में पाई और उस को अल्लाह की कृसम दे कर बुलाया वोह हाजिर हुई, जवान उस को वालिदा की खिदमत में लाया, वालिदा “हु” 
है ने बाजार में ले जा कर तीन दीनार पर फरोख्त करने का हुक्म दिया और येह शर्त की, कि सौदा होने पर फिर इस की इजाजृत हासिल की जाए, उस झक 
* जमाने में गाय की कीमत उन अतृराफ्‌ में तीन दीनार ही थी, जवान जब उस गाय को बाजार में लाया तो एक फिरिश्ता खूरीदार की सूरत में आया हन 
है और उस ने गाय की कीमत छ? दीनार लगा दी मगर इस शर्त से कि जवान वालिदा की इजाजृत का पाबन्द न हो, जवान ने येह मन्जूर न किया और क 
१७ वालिदा से तमाम किस्सा कहा, उस की वालिदा ने छ” दीनार कीमत मन्जूर करने की तो इजाजृत दी मगर बैअ में फिर दोबारा अपनी मरजी दरयापत "श | 
॥ करने की शर्त की । जवान फिर बाजार में आया इस मरतबा फिरिश्ते ने बारह दीनार कीमत लगाई और कहा कि वालिदा की इजाजृत पर मौकूफ न झक 
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. तुम ने एक खून किया तो एक दूसरे पर उस को तोहमत डालने लगे ओर अल्लाह को जाहिर करना जो तुम छुपाते थे 


Me las G3 Cg oC «४ 


(६6, तो हम ने फरमाया उस मव्तूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो? अल्लाह यूही मुर्दे जिलाएगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है 





i 
७ कि कहीं तुम्हें अक्ल हो!” फिर इस के बाद तुम्हरे दिल सख्त हो गए तो वोह ,% 
८८०८ हे 
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पथ्थरों की मिस्ल हैं बल्कि उन से भी जियादा करें (सख्त) और पथ्थरों में तो कुछ वोह हैं जिन से नदियां बह ऐ 
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७, निकलती हैं और कुछ वोह हैं जो फट जाते हैं तो उन से पानी निकलता है और कुछ बोह हैं जो ८ 


ल CE TAL & RE 72६ be श्र MS, ~b bid begs 5 | 
९. आत्नाह के डर से गिर पड़ते हैं“ और अल्लाह तुम्हारे कौतकों (बुरे कामों) से बे ख़बर नहीं तो ऐ मुसल्मानो ! क्या तुम्हें येह तुमअ है. 
£ रखो, जवान ने न माना और वालिदा को इत्तिलाअ दी वोह साहिबे फिरासत समझ गई कि येह खरीदार नहीं कोई फिरिश्ता है जो आज्माइश छू 
९७ के लिये आता है, बेटे से कहा कि अब की मरतबा उस खरीदार से येह कहना कि आप हमें इस गाय के फरोख्त करने का हुक्म देते हैं या ७%. 
$ नहीं ? लड़के ने येही कहा, फिरिश्ते ने जवाब दिया कि अभी इस को रोके रहो, जब बनी इसराईल खरीदने आएं तो इस की कीमत येह मुक्रर 2 
४. करना कि इस की खाल में सोना भर दिया जाए, जवान गाय को घर लाया और जब बनी इसराईल जुस्तजू करते हुए उस के मकान पर पहुंचे ७%, 
क तो येही कीमत तै की और हजरते मूसा ५:४: की जमानत पर वोह गाय बनी इसराईल के सिपुर्द की | मसाइल : इस वाकिए से कई मस्अले & 
४ मा'लूम हुए (।) जो अपने इयाल को अळ्लाङ के सिपुर्द करे अल्लाह तआला उस की ऐसी उम्दा परवरिश फुरमाता है। (2) जो अपना माल ९ 0. 
रँ अल्लाह के भरोसे पर उस की अमानत में दे अल्लाह उस में बरकत देता है। (3) वालिदैन की फरमां बरदारी अल्लाह तआला को पसन्द & 
६ हे । (4) गेबी फैज कुरबानी व खैरात करने से हासिल होता है। (5) राहे खुदा में नफ़ीस माल देना चाहिये । (6) गाय की कुरबानी अफ्जुल «छ 
$ हे। ।2। : बनी इसराईल के मुसल्सल सुवालात और अपनी रुस्वाई के अन्देशे और गाय की गिरानिये कीमत से येह जाहिर होता था कि वोह $ 
& जब्ह का कस्द नहीं रखते मगर जब उन के सुवालात शाफी जवाबों से खत्म कर दिये गए तो उन्हें जुब्ह करना ही पड़ा । 22 : बनी इसराईल 
ब्व ने गाय जब्ह कर के उस के किसी उज्च से मुर्दा को मारा वोह ब हुकमे इलाही जिन्दा हुवा उस के हलक से खून के फव्वारे जारी थे उस ने अपने # 
ॐ चचाजाद भाई का बताया कि इस ने मुझे कृत्ल किया, अब उस को भी इकरार करना पड़ा और हज्रते मूसा -५:५६८ ने उस पर किसास का अ 
क्रः हुकम फरमाया, इस के बा'द शरअ का हुक्म हुवा कि मस्अला : कातिल मक्तूल की मीरास से महरूम रहेगा । मस्अला : लेकिन अगर आदिल $ 
छू ने बागी को कृत्ल किया या किसी हम्ला आवर से जान बचाने के लिये मुदाफुअत की उस में वोह कृत्ल हो गया तो मक्तूल की मीरास से अ 
महरूम न होगा । 23 ; और तुम समझो कि बेशक अल्लाह तआला मुर्दे जिन्दा करने पर कादिर है और रोजे जजा मुर्दो को जिन्दा करना < 
& और हिसाब लेना हक है । 24 : और ऐसे बड़े निशानहाए कुदरत से तुम ने इब्रत हासिल न की । ।25 : ब ई हमा तुम्हारे दिल असर पजीर क 
क्व नहीं, पथ्थरों में भी अल्लाह ने इदराक व शुऊर दिया है उन्हें खौफे इलाही होता है वोह तस्बीह करते हैं “4८५४-2४ 2४८५०)” मुस्लिम 
है शरीफ में हज॒रते जाबिर 4८४५ से मरवी है कि सय्यिदे आलम „६८५८६८२४६. ने फरमाया : “मैं उस पथ्थर को पहचानता हूं जो बि'सत से पहले # 
$ मुझे सलाम किया करता था ।” तिरमिजी में हज्रते अली «८८४ से मरवी है: में सय्यिदे आलम „६८५८६४८८४. के साथ अत्राफे मक्का में गया * 
@ जो दरख्त या पहाड़ सामने आता था "५५५८5५६9८5" (-६८४०६८४.5) अर्ज करता था। 
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' कि येह यहूदी तुम्हारा यकीन लाएंगे और इन में का तो एक गुरौह वोह था कि अल्लाह का कलाम सुनते फिर फ क 
कछ | „> Fs ~ rode 3} 4००५७” 2 शक 
ह CT Mois) 9 ०. ४9५७७ २ 9) ४२६.) | a, 


समझने के बाद उसे दानिस्ता बदल देते! और जब मुसलमानों से 


gy GO SEs 2050: 


^ मिलें तो कहें हम ईमान लाए!” और जब आपस में अकेले हों तो कहें वोह इलम जो अल्लाह ने तुम पर खोला मुसल्मानों 





ई 56 LS रे ! का 
५०8 OOS) र 
० से बयान किये देते हो कि उस से तुम्हारे रब के यहां तुम्हीं पर हुज्जत लाएं क्या तुम्हें अकल नहीं ५ 
$>)? , ह Foi 4 3 5६ 2 FEY ५ Fue कक र 
Ho 695 OOo eS Os eg IO O35 ३९ 





» वया नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो कुछ वोह छुपाते ह और जो कुछ जाहिर करते हं ओर उन में कुछ | ४ 
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f र 
श तो खराबी है उन के लिये जो किताब अपने हाथ से लिखें फिर कह दें येह ९ , 
०2 sd. [ ७ 59% हु ~%+ |S (| poor Fe फ 
है खुदा के पास से है कि इस के इवज्‌ थोड़े दाम हासिल करें”? तो खराबी है उन के लिये उन के *' 


# 26 : जैसे उन्हं ने तौरैत में तहरीफ़ की और सय्यिदे आलम ८५८६८४५. की ना'त बदल डाली । 27 : शाने नुज़ूल : येह आयत उन झू 
० यहूदियों की शान में नाजिल हुई जो सय्यिदे आलम (5५%: के जमाने में थे । इन्ने अब्बास ५६८५/८४ ने फूरमाया : यहूदी मुनाफिक जब _ ७% 
र सहाबए किराम से मिलते तो कहते कि जिस पर तुम ईमान लाए उस पर हम भी ईमान लाए, तुम हक पर हो और तुम्हारे आका मुहम्मद मुस्तृफा 2 
छ, „६८5५८५५. सच्चे हैं उन का कौल हक है, हम उन की ना'त व सिफृत अपनी किताब तौरैत में पाते हैं उन लोगों पर रअसाए यहूद मलामत ७४ 
वहः करते थे, इस का बयान "८३-५५ ५८ ४॥५” में है । (७०८) फ़ाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि हकृपोशी और सय्यिदे आलम #५%%0.-« के 


& औसाफ का छुपाना और कमालात का इन्कार करना यहूद का त्रीका है आज कल के बहुत से गुमराहों की येही आदत है । 28 : किताब से & 
बह तोरेत मुराद है। 29 : ५७” (अमानी) ~ (उम्निय्या) की जम्मू है और इस के मा'नी जुबानी पढ़ने के हैं । हज॒रते इन्ने अब्बास ८५८८५८५५ सि 
& से मरवी है कि आयत के मा'ना येह हैं कि किताब को नहीं जानते मगर सिर्फ जुबानी पढ़ लेना बिगैर मा'ना समझे । (८५) बा'ज मुफस्सिरीन छ 


क्वै" ने येह मा'ना भी बयान किये हैं कि ८५ से वोह झूटी घड़ी हुई बातें मुराद हैं जो यहूदियों ने अपने उलमा से सुन कर बे तहकीक मान ली ख 
& थीं । 30 : शाने नुज़ूल : जब सय्यिदे अम्बया /४५५८।१-८ मदीनए तृय्यिबा तशरीफ फरमा हुए तो उलमाए तौरैत व रुअसाए यहूद को कँ 
@® कवी अन्देशा हो गया कि उन की रोजी जाती रहेगी और सरदारी मिट जाएगी क्यूं कि तौरैत में हुजूर का हुल्या और औसाफ्‌ मज्कूर हैं जब नह 
& लोग हुजूर को इस के मुबातिक्‌ पाएंगे फौरन ईमान ले आएंगे और अपने उलमा व रुअसा को छोड़ देंगे, इस अन्देशे से उन्हों ने तौरैत में नै 
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हाथों के लिखे से और खराबी उन के लिये उस कमाई से और बोले हमें तो आग न छएगी मगर 
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h गिनती के दिन! तुम फुरमा दो क्या खुदा से तुम ने कोई अहद ले रखा है जब तो अल्लाह हरगिजु अपना अहद खिलाफ न ५% 
४७ 22, SY (3४ हू! हे 
; 3 ROMS 3४ (A) ) bay | है OH 8५.५३ " 
2 करेगा या खुदा पर वोह बात कहते हो जिस का तुम्हें इलम नहीं हां क्यूं नहीं जो गुनाह कमाए १% 
h 
ः 
७ ओर उस की खता उसे घेर ले वोह दोजख वालों में है उन्हें हमेशा उस में रहना ,# 
"अदा काक का क ॥॥ के कक जला कार कका 
ब 
8, ओर जो ईमान लाए ओर अच्छे काम किये वोह जन्नत वाले हैं उन्हें हमेशा «है 


ठ ~ 533953 ~” ६9 Coe २८% ~ E Pd i |, छक्क १ 
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ह शा 
“ ~ हट F क 
els SGD 5 bs) ०४४०५ 4 
है २ मां बाप के साथ भलाई करो और रिश्तेदारों यतीमों मिस्कोनों से “है 


$ तह्रीफ व तग्यीर कर डाली और हुल्या शरीफ़ बदल दिया, मसलन तौरैत में आप के औसाफ येह लिखे थे कि आप खूबरू हैं, बाल खूब श 
> सूरत, आंखें सुर्मगीं, कद मियाना है, इस को मिटा कर डन्‍्हों ने येह बनाया कि वोह बहुत दराजु कामत हैं, आंखें कन्जी नीली, बाल उलसे हैं ७ 
£ येही अवाम को सुनाते येही किताबे इलाही का मजमून बताते और समझते कि लोग हुजूर को इस के खिलाफ पाएंगे तो आप पर ईमान न लाएंगे श् 
#, हमारे गिरवीदा रहेंगे और हमारी कमाई में फुर्क न आएगा । 3! : शाने नुज़ूल : हज्रते इन्ने अब्बास «८५८४५ से मरवी है कि यहूद कहते «४, 
हक थे कि वोह दोज॒ख में हरगिज दाखिल न होंगे मगर सिर्फ इतनी मुद्दत के लिये जितने असें उन के आबाओ अज्दाद ने गौसाला (बछडा) पूजा 
+ था और वोह चालीस रोज हैं इस के बा'द वोह अजाब से छूट जाएंगे, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 32 : क्यूं कि किज्च बड़ा «3. 
है; ऐब है और ऐब अल्लाह तआला पर मुहाल, लिहाजा उस का किज्ब तो मुम्किन नहीं लेकिन जब अल्लाह तआला ने तुम से सिर्फ चालीस # 
» रोज्‌ के अजाब के बा'द छोड देने का वा'दा ही नहीं फरमाया तो तुम्हारा कौल बातिल हुवा । ।33 : इस आयत में गुनाह से शिर्क व कुफ्र मुराद «ह 
£ हे और इहाता करने से येह मुराद है कि नजात की तमाम राहें बन्द हो जाएं और कुफ्र व शिर्क ही पर उस को मौत आए क्यूं कि मोमिन ख्तराह बू 
» केसा भी गुनाहगार हो गुनाहों से घिरा नहीं होता इस लिये कि ईमान जो आ'जृम ताअत है वोह इस के साथ है । ।34 : अल्लाह तआला * 
& ने अपनी इबादत का हुक्म फुरमाने के बा'द वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया इस से मा'लूम होता है कि वालिदैन की खिदमत 9 
€. बहुत जरूरी है। वालिदैन के साथ भलाई के येह मा'ना हैं कि ऐसी कोई बात न कहे और ऐसा कोई काम न करे जिस से इन्हें ईजा हो और “है. 
£ अपने बदन व माल से इन की खिदमत में दरेगृ न करे जब इन्हें जुरूरत हो इन के पास हाजिर रहे । मस्अला : अगर वालिदैन अपनी खिदमत $ 
£ केलिये नवाफिल छोड्ने का हुक्म दें तो छोड़ दे इन की खिदमत नफ्ल से मुकृद्म है। मस्अला : वाजिबात वालिदैन के हुक्म से तर्क नहीं किये है 
£ जा सकते । वालिदैन के साथ एहसान के तरीके जो अहादीस से साबित हैं येह हैं कि तहे दिल से उन के साथ महब्बत रखे रफ्तारो गुफ्तार, निशस्तो * 
€, बरखास्त में अदब लाजिम जाने, उन की शान में ता'जीम के लफ़ज कहे, उन को राजी करने की सई करता रहे, अपने नफ़ीस माल को उन से न बचाए, 
न उन के मरने के बा'द उन की वसिय्यतें जारी करे, उन के लिये फ़ातिहा, सदकात, तिलावते कुरआन से ईसाले सवाब करे, अल्लाह तआला * 
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0 हराम है? तो क्या खुदा के कुछ हुक्‍मों पर ईमान लाते और कुछ से इन्कार करते हो तो जो 





श से उन की मग्फिरत की दुआ करे, हपृतावार उन की कृब्र की जियारत करे । (५»ैं) वालिदैन के साथ भलाई करने में येह भी दाखिल है कि श्र 
do . अगर वोह गुनाहों के आदी हों या किसी बद मज्हबी में गिरिप्तार हों तो उन को ब नरमी इस्लाह व तक्वा और अकीदए हकका की तृरफ लाने 4 
कि की कोशिश करता रहे | (०५८) 35 : अच्छी बात से मुराद नेकियों की तरगीब और बदियों से रोकना है। हजुरते इन्ने अब्बास ५५४ 4॥४/ ड र 
६९, ने फरमाया कि मा'ना येह हैं कि सय्यिदे आलम “४&&/« की शान में हुक और सच बात कहो, अगर कोई दरयाफ्त करे तो हुजूर के - 
ब कमालात व औसाफ सच्चाई के साथ बयान कर दो, आप की खूबियां न छुपाओ । 36 : अृहद के बा'द 37 : जो ईमान ले आए मिस्ल शक 
६४९ हजरते अन्दुल्लाह बिन सलाम और इन के अस्हाब कि इन्हों ने तो आहद पूरा किया । ।38 : और तुम्हारी कौम की आदत ही ए'राज॒ करना «४ 
बिह और अहद से फिर जाना है। ।39 : शाने नुज़ूल : तौरैत में बनी इसराईल से अहद लिया गया था कि वोह आपस में एक दूसरे को कृत्ल न शि 
46 करें, वतन से न निकालें और जो बनी इसराईल किसी की कैद में हो उस को माल दे कर छुड़ा लें, इस अहद पर उन्‍्हों ने इक्रार भी किया, अपने ए 
A नफस पर शाहिद भी हुए लेकिन काइम न रहे और इस से फिर गए। सूरते वाकिआ येह है कि नवाहे मदीना में यहूद के दो फिर्के “बनी कुरेजा” औधि 
४६ ओर “बनी नजीर” सुकूनत रखते थे और मदीना शरीफ में दो फिके "औस व खजुरज” रहते थे, बनी कुरैजा औस के हलीफ थे और बनी हे RE, 
बिल नजीर खजरज के या'नी हर एक कृबीले ने अपने हलीफ के साथ कृसमा कृसमी की थी (यकीन दिहानी कराई थी) कि अगर हम में से किसी जहर 
इहि पर कोई हम्ला आवर हो तो दूसरा उस की मदद करेगा । औस और खुजुरज बाहम जंग करते थे, बनी कुरैजा औस की और बनी नजीर खज्रज कोट 
ब की मदद के लिये आते थे और हलीफ के साथ हो कर आपस में एक दूसरे पर तलवार चलाते थे, बनी कुरैजा बनी नजीर को और वोह बनी कुरैजा अहम 


श रा है को कत्ल करते थे और उन के घर वीरान कर देते थे, उन्हें उन के मसाकिन से निकाल देते थे लेकिन जब उन की कौम के लोगों को उन के हलीफ ४ २ 
६ केद करते थे तो वोह उन को माल दे कर छुड़ा लेते थे। मसलन अगर बनी नजीर का कोई शख्स औस के हाथ में गिरिफ्तार होता तो बनी कुरैजा “है” 
श ओस को माली मुआवजा दे कर उस को छुड्टा लेते बा वुजूदे कि अगर वोही शख्स लड़ाई के वक्त उन के मौक॒अ पर आ जाता तो उस के कृत्ल औ 5 





BE CIN 


www.dawateislami.net 





48455 6 दे बह ब बैड 6 बेड बेड क 06 





७ तुम में ऐसा करे उस का बदला क्या है मगर येह कि दुन्या में रुसवा हो! 


Fe SLs 00400 Hea 5 a 


40, ओर कियामत में सखन तर अजाब की तरफ फेरे जाए और आवाह तुम्हरे कौतकों [लुरे काम) से 





व्री (७ „„ ) > [ 5 ES 97g $ 2 ~ 54: | का 
डक ५४५०५) हे कर्ज] ADS ues 5 
७ बे खबर नहीं।॥ येह हैं वोह लोग जिन्हों ने आखिरत के बदले दुन्या की जिन्दगी मोल ली ५४ | 
व ~ Zl 40 हर 9३7 १६7 क ।. 
8 OASIS 6255०: (४४5०४: 2 ७ 4६ 5 


तो न उन पर से अजाब हलका और न उन की मदद की जाए और बेशक हम ने मूसा को 





ese Pee rs EN ह 2८ 2 (४2६६ द ०3] रे 
SIGS ESS os Hos ८१ (५४5 Ns 
36, किताव अता की"? और इस के बाद ये दर यै रसूल भेजे और हम ने ईसा बिन मरयम को थे 
ह SL, 375 (४६ (80 587 ~ | 
A Ss) Sr 5 6 (2०४ CS |, 





€ खुली निशानियां अता फुरमाई!“ और पाक रूह से“ उस की मदद की!“ तो क्या जब तुम्हारे पास कोई रसूल वोह ले कर आए जो तुम्हारे ५ 
कै में हरगिज्‌ दरेग न करते | इस फे'ल पर मलामत की जाती है कि जब तुम ने अपनों की खूनरेजी न करने, उन को बस्तियों से न निकालने, उन # 
७. के असीरों को छुड़ाने का अहद किया था तो इस के क्या मा'ना कि कत्ल व इख्ाज में तो दर गुजुर न करो और गिरिफ्तार हो जाएं तो छुटाते «3. 
£ फिरो, अहद में से कुछ मानना और कुछ न मानना क्या मा'ना रखता है? जब तुम कत्ल व इख्ाज से बाज न रहे तो तुम ने अहद शिकनी की & 
° और हराम के मुरतकिब हुए और इस को हलाल जान कर काफिर हो गए । मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि जुल्म व हराम पर इमदाद ,# 
| करना भी हराम है। मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि हरामे कृत को हलाल जानना कुफ्र है। मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि किताबे है 

६ इलाही के एक हुक्म का न मानना भी सारी किताब का न मानना और कुफ्र है। फाएदा : इस में येह तम्बीह भी है कि जब अहकामे इलाही “छै 
~ में से बा'जु का मानना बा'ज्‌ का न मानना कुफ्र हुवा तो यहूद का हजुरत सय्यिदे अम्बिया “5%&%0. का इन्कार करने के साथ हजरते मूसा 4 
* ४५:८ की नुबुव्वत को मानना कुफ्र से नहीं बचा सकता । 40 : दुन्या में तो येह रुस्वाई हुई कि बनी कुरेजा 3 हिजरी में मारे गए, एक ® 
5 रोज में इन के सात सो आदमी कृत्ल किये गए थे और बनी नजीर इस से पहले ही जला वतन कर दिये गए, हलीफों की खातिर अहदे इलाही क 
* की मुखालफृत का येह वबाल था । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि किसी की तरफ दारी में दीन की मुखालफृत करना इलावा उख्बी * 
& अजाब के दुन्या में भी जिल्लतो रुस्वाई का बाइस होता है । ।4। : इस में जैसी ना फरमानों के लिये वईदे शदीद है कि अल्ला तआला क 
क्ष” तुम्हारे अपआल से बे खबर नहीं है तुम्हारी ना फरमानियों पर अजाबे शदीद फरमाएगा ऐसे ही इस आयत में मोमिनीन व सालिहीन के लिये मुज्दा ई 
& है कि उन्हें आ'माले हसना की बेहतरीन जजा मिलेगी । (८८१) 42 : इस किताब से तौरैत मुराद है जिस में अल्ला तआला के तमाम अहद अ 
क्वि मज्कूर थे सब से अहम अहद येह थे कि हर जमाने के पेगृम्बरों की इताअत करना, उन पर ईमान लाना और उन की ता'जीमो तौकीर करना । € 
5५ ।43 : हज्रते मूसा ५६५५८ के जमाने से हज्रते ईसा ०५:५५ तक मुतवातिर अम्बया आते रहे, उन की ता'दाद चार हजार बयान की गई 3४ 
छ है, येह सब हजृरात शरीअते मूसवी के मुहाफिनु और उस के अहकाम जारी करने वाले थे, चूंकि खातमुल अम्बिया के बा'द नुबुव्वत किसी को नहीं # 
५९, मिल सकती इस लिये शरीअते मुहम्मदिय्यह की हिफाजृत व इशाअत की खिदमत रब्बानी उलमा और मुजद्दिदीने मिल्लत को अता हुई । ।44 : ५ 
& इन निशानियों से हजुरते ईसा -५:५;८ के मो'जिजात मुराद हैं जैसे मुर्दे जिन्दा करना, अन्ये और बरस वाले को अच्छा करना, परिन्द पेदा करना, शू 
अछ. गेब की खबर देना वगैरा । 45 : “रूहे कुदुस” से हजुरते जिब्रील मुराद हैं कि रूहानी हैं वहूय लाते हैं जिस से कुलूब की हयात है, वोह हज्रते «89, 
£ ईसा ५५५८ के साथ रहने पर मामूर थे, आप 33 साल की उप्र शरीफ में आस्मान पर उठा लिये गए उस वकृत तक ह॒जरते जिब्रील सफर, हजूर छ 
+ में कभी आप से जुदा न हुए, ताईदे रूहुल कुदुस हज्रते ईसा ५:५५ की जलील फुजीलत है। सय्यिदे आलम „६८५५६५५८5४१. के सदके में हुजूर थे, 
ह के बा'ज उम्मतियों को भी ताईदे रूहुल कुदुस मुयस्सर हुई । सहीह बुखारी वगैर में है कि हजूरते हस्सान «४4६८४5 के लिये मिम्बर बिछाया जाता ज 
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व #29 (४2 22 | की 
रषः | „ 4. 5 3४५ ४३ ॐ 3 Fe 3 :), 
े ® (69 © 2 र is | (2५ है हे 


(८. दिलों पर पर्दे पड़े हैं बल्कि अल्लाह ने उन पर ला'नत की उन के कुफ्र के सबब तो उन में थोड़े ईमान लाते हैं” और hs: ःफ 





Ls 5 है. (] ५८६ 2 | आह U | का [न 


* अल्लाह के उतारे से मुन्किर हो” इस को जलन से कि अल्लाह अपने फज्ल से अपने जिस बन्दे पर चाहे ह 


£ ~ Fe ५, | 44 Ee 
०, (० ७ नी है पा ड Re 
इ पु 2५५ दर ns cx, प्र १) 

` वहूय उतारे गुजुब पर गृजुब के सजावार हुए! र काफ्रों के लिये जिल्लत का ४ 


वोह ना'त शरीफ पढते, हुजूर उन के लिये फुरमाते : "५४ ट ४.५” (ऐ अळ्जाह ! हजूरते जिब्रील .५४५ के जूरीए इन की मदद # 
£ फरमा) 46 : फिर भी ऐ यहूद ! तुम्हारी सरकशी में फर्क न आया । 47 : यहूद पैगृम्बरों के अहकाम अपनी ख्व्राहिशों के खिलाफ पा कर «५ 

छ उन्हें झुटलाते और मौकृअ्‌ पाते तो कत्ल कर डालते थे जैसे कि उनहों ने हजृरते शा'या व जुकरिय्या (75.८५ ५८८७) और बहुत से अम्बिया को शहीद ह 
£, किया, सय्यिदे अम्बिया ४८% के भी दर पै रहे, कभी आप पर जादू किया, कभी जहर दिया, तृरह तृरह के फूरेब ब इरादए कृत्ल किये। '# 

८ 48 ¦ यहूद ने येह इस्तिहजाअन कहा था उन की मुराद येह थी कि हुजूर की हिदायत को इन के दिलों तक राह नहीं है, अल्लाह तआला ने * 

* इस का रद फरमाया कि बे दीन झूटे हैं, कुलूब अल्लाह तआला ने फितरत पर पैदा फरमाए इन में कृबूले हकृ की लियाकृत रखी, इन के कुफ्र ०% 

है की शामत है कि इन्हों ने सय्यिदे अम्बिया ४५८४0. की नुबुव्वत का ए'तिराफृ करने के बा'द इन्कार किया, अल्लाह तआला ने इन पर क 

® ला'नत फरमाई इस का असर है कि कबूले हक की ने'मत से महरूम हो गए । 49 : येही मजमून दूसरी जगह इर्शाद हुवा : है 

है. 9१४ 04 2 5५ ५6 3 ६ +" (बल्कि अल्लाह ने उन के कुफ्र के सबब उन के दिलों पर मोहर लगा दी है तो ईमान नहीं लाते 
€ मगर थोड़े) 50 : सय्यिदे अम्बिया ४५४४४ की नुबुव्वत और हुजूर के औसाफ के बयान में । (८४,४) 5! : शाने नुज़ूल : सय्यिदे * 

है अम्बिया “४०:८४ की बि'सत और कुरआने करीम के नुजूल से कृब्ल यहूद अपने हाजात के लिये हुजूर के नामे पाक के वसीले से दुआ क 
थ्व? करते और काम्याब होते थे और इस तृरह दुआ किया करते थे : “(29 (#५ ४-५ ४७ ६ #५” या रब ! हमें नबिय्ये उम्मी के सदके में & 

& फत्हो नुसरत अता फरमा। मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि मक्बूलाने हक के वसीले से दुआ कबूल होती है। येह भी मा'लूम हुवा कि हुजूर अ 

श्र से कब्ल जहान में हुजूर की तशरीफ आवरी का शोहरा था उस वक्त भी हुजूर के वसीले से खलक की हाजत रवाई होती थी । 52 : येह इन्कार ऋ# 
६, इनाद व हसद और हुब्बे रियासत की वज्ह से था । 53 : या'नी आदमी को अपनी जान की खलासी के लिये वोही करना चाहिये जिस से ७४ 

& रिहाई की उम्मीद हो । यहूद ने येह बुरा सौदा किया कि अल्जाह के नबी और उस की किताब के मुन्किर हो गए | 54 : यहूद की ख्त्राहिश # 
4, थी कि ख॒त्मे नुबुव्वत का मन्सब बनी इसराईल में से किसी को मिलता जब देखा कि वोह महरूम रहे, बनी इस्माईल नवाजे गए तो हसद से ७७ 

£ मुन्किर हो गए। मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि हसद हराम और महरूमियों का बाइस है । ।55 : या'नी अन्वाओ अक्साम के गृजुब के क 
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के [६ > शरद ! 
5 2 pi | | ) | ~] > OS 35 69 
र  अजाब है“ और जब उन से कहा जाए कि अल्लाह के उतारे पर ईमान लाओ” तो कहते हैं वोह जो हम पर उतरा ५% 
र wT + 7 आफ 
हैः “2 5 
८ उस पर ईमान लाते हैं! और बाकी से मुन्किर होते हैं हालां कि वोह हक है उन के पास वाले की तस्दीक ५% 
, 2 9.2 न 


शक | +२८7 > i Fe २८८ > >> “| क 
। न | 23 Fy ०2.७) sk [ues] > (०७ oe], "मु 


3 3 5 hd 2, | Pd 


3 3.26 3 


५४ 3 +*+१+ 





€ अजाब हुवा भी तो जिल्लतो इहानत के साथ न होगा, अल्लाह तआला ने फुरमाया ; '_ ८१५5 ४०५ ४5 45” (और इज्जत तो * 
3 अल्जाह और उस के रसूल और मुसलमानों ही के लिये है) 57 : इस से कुरआने पाक और तमाम वोह किताबें और सहाइफ मुराद हैं जो थै 
* अल्लाह तआला ने नाजिल फृरमाए या'नी सब पर ईमान लाओ । 58 : इस से उन की मुराद तौरैत है। 59 : या'नी तौरैत पर ईमान लाने * 
है का दा'वा गृलत्‌ है चूँकि कुरआने पाक जो तौरैत का मुसदिक (तस्दीक करने वाला) है इस का इन्कार तौरैत का इन्कार हो गया । 60 : इस क 
* में भी उन की तक्जीब है कि अगर तौरैत पर ईमान रखते तो अम्बिया #5-:६४:४ को हरगिजु शहीद न करते । 6। : या'नी हजूरते मूसा ^$ 

9 „५:।५५ के तूर पर तशरीफ ले जाने के बा'द । 62 : इस में भी उन की तकजीब है कि शरीअते मूसवी के मानने का दा'वा झूटा है अगर क 
* तुम मानते तो हज्रते मूसा ४-५८ के असा और यदे बैजा वगैरा खुली निशानियों के देखने के बा'द गौसाला परस्ती (बछडे की पूजा) न ० 

£ करते | 63 : तौरैत के अहकाम पर अमल करने का । 64 : इस में भी उन के दा'वाए ईमान की तकजीब है। | 
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» एक को तमना है कि कहीं हजार बरस जिये! और वोह उसे अजाब ९% 


। का ८८ foal ०2 8 23३3 .+ ८०627 \A | 
Ee CON OOH Hogs 5.2० PN] a 


40 us ~3 i bE 4 {4८ HD neds ४ 


PEGA hd 
oo ॥ ७७७०७ ४ / ४6 } 426 वर 9 DIE DD 
de 2 
Tira sei bar | 3 WOVE ७४ ८2.५» ८...) 


* तस्दीकृ फरमाता और हिदायत और बिशारत मुसलमानों को”? जो कोई दुश्मन हो अन्लाड़ और उस के फिरिश्तों १ “थे 


£ ।65 : यहूद के बातिल दआवी (झूटे दा'बों) में से एक येह दा'वा था कि जन्नत खास उन्हीं के लिये है इस का रद फरमाया जाता है कि अगर हू ल 
„ तुम्हारे जो'म में जन्नत तुम्हारे लिये खास है और आखिरत की तरफ से तुम्हें इत्मीनान है, आ'माल की हाजत नहीं तो जन्नती ने'मतों के मुकाबले «४ 





क स इर न करेगा इतनी झा दिया जाना और भ्र उन के कोतक (बरे अमल) देख रहा है तुम फुरमा दो जो कोई 


 पि्रील का दुश्मन ह” तो उस (न्त) ने तो तुम्हारे दिल पर आत्ल के हुक्म से येह कुरआन उतारा अगली किताबों की हु, 


5 में दुन्यवी मसाइब क्यूं बरदाश्त करते हो मौत की तमन्ना करो कि तुम्हारे दा'वे की बिना पर तुम्हारे लिये बाइसे राहत है, अगर तुम ने मौत क ट 


£ की तमन्ना न की तो येह तुम्हारे किज्च की दलील होगी । हदीस शरीफ में है कि अगर वोह मौत की तमन्ना करते तो सब हलाक हो जाते और कै 
है रूए जमीन पर कोई यहूदी बाकी न रहता । 66 : येह गैब की खबर और मो'जिजा है कि ह बा वुजूद निहायत जिद और शिददते मुखालफृत के क, 
शक भी तमन्नाए मौत का लफ्जु जृबान पर न ला सके । 67 : जैसे नबिय्ये आखिरुज्जुमान 


कुरआन के साथ कुफ्र और तौरैत की तहरीफ हि 
& वगेरा | मस्अला : मौत की महब्बत और लिकाए परवर दगार का शौक अल्लाह के मकबूल बन्दों का त्रीका है। हज्रते उमर «४५८४० हर छ 
बव नमाज के बा'द दुआ फृरमाते : 5५-344८) ८5५५८ ८ 5५5 ८४ ९-4" या रब ! मुझे अपनी राह में शहादत और अपने रसूल के अकी 
& शहर में वफ़ात नसीब फृरमा । बिल उमूम तमाम सहाबए किबार और बिल खुसूस शुहदाए बद्रो उहुद अस्हाबे बैअते रिजुवान मौत फी «छ 
र सबीलिल्लाह की महब्बत रखते थे, हज्रते सा'द बिन अबी वक्कास 4४८४ ने लश्करे कुफ्फार के सरदार रुस्तम बिन फररुख जाद के पास छा 


७, जो खतृ भेजा उस में तहरीर फरमाया था: “5४ ६०७५ ९०४ ६४ ॐ 6४४६५३ ८०५६! या'नी मेरे साथ ऐसी कौम है जो मौत को इतना ७% 


| महबूब रखती है जितना अजमी शराब को । इस में लतीफ इशारा था कि शराब की नाकिस मस्ती को महब्नते दुन्या के दीवाने पसन्द करते हैं खड 
” और pe रह मौत को महबूबे हकीकी के विसाल का जुरीआ समझ कर महबूब जानते हैं । फिल जुम्ला अहले ईमान आखिरत की रगृबत "है 
5 रखते हैं और: अगर तूले हयात की तमन्ना भी करें तो वोह इस लिये होती है कि नेकियां करने के लिये कुछ और आर्सा मिल जाए जिस से कँ 
® आखिरत के लिये जुखीरए सआदत ज्यादा कर सकें अगर गुजूश्ता अय्याम में गुनाह हुए हैं तो उन से तौबा व इस्तिग्फार कर लें । मस्अला : नह 


है सिहाह की हृदीस में है कोई दुन्यवी मुसीबत से परेशान हो कर मौत की तमन्ना न करे । और दर हकीकृत हवादिसे दुन्या से तंग आ कर मौत की दुआ क, 


६. ,८५६०८।५-.५ से कहा : आप के पास आस्मान से कौन फिरिश्ता आता है? फरमाया : जिब्रील। 0 रिय्या ने कहा : वोह हमारा Fn है, अजाबे ,& 4 
£ शिदत और खसफ उतारता है, कई मरतबा हम से अदावत कर चुका है, अगर आप के पास तात आते तो हम आप पर ईमान ले आते । ® 


* करना सब्रो रिजा व तस्लीमो तवक्कुल के खिलाफ व ना जाइजु है। 68 : मुश्रिकीन का एक गुरौह मजूसी है आपस में तहिय्यत व सलाम के मोकअ 5 ह 
+ पर कहते हैं : “जिह हजार साल” या'नी हजार बरस जियो, मतृलब येह है कि मजूसी मुश्रिक हजार बरस जीने की तमन्ना रखते हैं, यहूदी इन अछ 
क्र से भी बढ़ गए कि इन्हें हिरे जिन्दगानी सब से जियादा है। 69 : शाने नुज़ूल : यहद के आलिम अब्दुल्लाह बिन सूरिय्या ने हुजूर सय्यिदे आलम क्क 


70 : तो यहूद की अदावत जिब्रील के साथ बे मा'ना है बल्कि अगर उन्हें इन्साफ होता तो वोह जिब्रीले अमीन से महब्बत करते और उन के शुक्र ९. 


प गुजार होते कि वोह ऐसी किताब लाए जिस से उन की किताबों की तस्दीकृ होती है। और “८७६४ ३-५५” (बिशारत मुसलमानों को) ६ र 
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हे 4. और उस के रसूलों और जिब्रील और मीकाईल का तो अळ्लाह दुश्मन है काफिरों का! और बेशक फ «4 





ठ 2 (8 ~ 32 2६८ 4 ZC so tu” ee OF + 
pr Ol) (६,2४८ b i ४४ EE 48, 
है « हम ने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें उतारी!“ और इन के मुन्किर न होंगे मगर फासिक लोग और क्या जब कभी ह र 
निह 39 b> 92ै {८470,2237,55”| | की 
४० OOo 5 SATO BGI Eel ७४ 
hx कोई आहद करते हैं उन में एक फ्रीकृ इसे फेंक देता है बल्कि उन में बहुतेरों को ईमान नहीं!” | र 
Osos 5 PN 





हैः क ` और जब उन के पास तशरीफ लाया अल्लाह के यहां से एक रसूल! उन की किताबों की तस्दीक फरमाता' तो किताब ४ 
त 
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हैः | | वालों से एक गुरैह ने अव्जाह की किताब अपने पीठ पीछे फेंक दी” गोया वोह 
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be , कुछ इलम ही नहीँ रखते!” और उस के पैरव हुए जो शैतान पढ़ा करते थे सल्तूनते सुलैमान के जमाने में” और ह 


रा फरमाने में यहूद का रद है कि अब तो जिब्रील हिदायत व बिशारत ला रहे हैं फिर भी तुम अदावत से बाज नहीं आते 777 : इस से बन 


५ मालूम हुवा कि अम्बिया व मलाएका की अदावत कुफ्र और गजबे इलाही का सबब है और महबूबाने हक से दुश्मनी खुदा से 


र : £ दुश्मनी करना है। 72: शाने नुज़ूल : येह आयत इब्ने सूरिय्या यहूदी के जवाब में नाजिल हुई जिस ने हुजूर सय्यिदे आलम ड ८ 


८८४८८ -८ से कहा था कि ऐ मुहम्मद ! आप हमारे पास कोई ऐसी चीज न लाए जिसे हम पहचानते और न आप पर कोई वाजेह 


| आयत नाजिल हुई जिस का हम इत्तिबाअ करते । 73 : शाने नुज़ूल : येह आयत मालिक बिन सैफ यहूदी के जवाब में नाजिल हुई क ञी 


£* जब हुजूर सय्यिदे आलम “७४:8५ ने यहूद को अल्लाह तआला के वोह अहद याद दिलाए जो हुजूर पर ईमान लाने के *# 
इँ मुतअल्लिक किये थे तो इब्ने सैफ ने अहद ही का इन्कार कर दिया । 74 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तृफा ,८४८६८१.८ । 775 : क 


ह सय्यिदे आलम ,६८४८६४५.५ तौरैत व ज॒बूर वगैरा की तस्दीकृ फरमाते थे और खुद इन किताबों में भी हुजूर की तशरीफु आवरी की है 
४46% बिशारत और आप के औसाफ व अहवाल का बयान था इस लिये हुजूर की तशरीफ आवरी और आप का वुजूदे मुबारक ही इन किताबों कै ६? 
ब्व की तस्दीक है तो हाल इस का मुक्तजी था कि हुजूर की आमद पर अहले किताब का ईमान अपनी किताबों के साथ और जियादा पुख्ता स 
€ होता मगर इस के बर अक्स उन्हों ने अपनी किताबों के साथ भी कुफ्र किया । सुद्दी का कौल है कि जब हुजूर की तशरीफ आवरी हुई तो .% 
बिव यहूद ने तोरेत से मुकाबला कर के तौरैत व कुरआन को मुताबिक पाया तो तौरैत को भी छोड़ दिया । 76 : या'नी उस किताब की त्रफ बे शह 
FE इल्तिफाती की । सुफ़्यान बिन उयैना का कौल है कि यहूद ने तौरैत को हरीर व दीबा के रेशमी गिलाफों में जुर व सीम के साथ मुतृल्ला व आ 
क्क मुजय्यन कर के रख लिया और उस के अहकाम को न माना । 77 : इन आयात से मा'लूम होता है कि यहूद के चार फिके थे : एक तौरैत ई 


है ५ पर ईमान लाया और उस ने उस के हुकूक को भी अदा किया, येह मोमिनीने अहले किताब हैं इन की ता'दाद थोड़ी है और ५६४” से इन ७, 


ह का पता चलता है। दूसरा फिका जिस ने बिल ए'लान तौरैत के अहद तोड़े उस की हुदूद से बाहर हुए, सरकशी इख्तियार की "#४५ & ४५ 


£. (एक गुरौह ने अल्लाह की किताब अपने पीठ पीछे फेंक दी) में उन का बयान है। तीसरा फिर्का वोह जिस ने आहद शिकनी का एलान तो थ् , 


$० न किया लेकिन अपनी जहालत से अहद शिकनी करते रहे उन का जिक्र 6५५४ ८43-5 4? (बल्कि उन में से बहुतेरों को ईमान नहीं) छ 


श ३, चौथे फिके ने जाहिरी तौर पर तो अृहद माने और बातिन में बगावत व इनाद से मुखालफृत करते रहे येह तसन्नोअ से जाहिल बनते "ह | 


अ थ "३.८५५८ 2७” (गोया वोह कुछ इलम ही नहीं रखते) में इन पर दलालत है। 778 : शाने नुज़ूल : हजरते सुलेमान 25:८ के जमाने ई 


र ` में बनी इसराईल जादू सीखने में मश्गूल हुए तो आप ने उन को इस से रोका और उन की किताबें ले कर अपनी कुरसी के नीचे दफन कर a a 
08 दीं, हजुरते सुलैमान -५:१।५:८ की वफात के बा'द शयातीन ने वोह किताबें निकलवा कर लोगों से कहा कि सुलैमान «४५% इसी कँ 
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» सुलैमान ने कुफ्र न किया” हां शैतान काफिर हुए लोगों को जादू सिखाते हैं डे हि 
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८ और वोह (जादू) जो बाबिल में दो फिरिश्तों हारूत व मारूत पर उतरा और वोह दोनों किसी को कुछ 
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न सिखाते जब तक येह न कह लेते कि हम तो निरी आज्माइश हैं तो अपना ईमान न खो! तो उन से 
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* सीख वोह जिस से जुदाई डालें मर्द और उस की औरत में और इस से जुरर नहीं पहुंचा सकते 
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१, किसी को मगर खुदा के हुवम से और वोह सीखते हैं जो उन्हें नुक्सान देगा नप न देगा और 
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है * बेशक जरूर उन्हें मा'लूम है कि जिस ने येह सौदा लिया आखिरत में उस का कुछ हिस्सा नहीं और बेशक क्या बुरी चीज है वोह > 
ED 44 $+ )5 9५ Ce) b> 2» SRS) + 3, % छ 





'‰* जिस के बदले उन्हों ने अपनी जानें बेची किसी तुरह उन्हें इल्म होता और अगर वोह ईमान लाते'* और परहेज गारी करते ह च 
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है तो अल्लाह के यहां का सवाब बहुत अच्छा है किसी तरह उन्हें इल्म होता ऐ ईमान वालो! '* 
& के जोर से सल्तनत करते थे, बनी इसराईल के सुलहा व उलमा ने तो इस का इन्कार किया, लेकिन उन के जुह्हाल जादू को हज्रते 
७. सुलैमान ५: का इल्म बता कर इस के सीखने पर टूट पड़े अम्बिया की किताबें छोड़ दीं और हज्रते सुलैमान -५१५८ पर 7, 
£ मलामत शुरूअ की, सय्यिदे आलम ५४४४0 के जमाने तक इसी हाल पर रहे अल्लाह तआला ने हुजूर पर हज्रते सुलैमान ४ 
» 2४८८ की बराअत में येह आयत नाजिल फुरमाई । 79 : क्यूं कि वोह नबी हैं और अम्बिया कुफ्र से कृत्अन मा'सूम होते हैं उन की , 
छ तरफ सेहूर की निस्बत बातिल व गृलत्‌ है क्यूं कि सेहूर का कुफ्रिय्यात से खाली होना नादिर है। 80 : जिन्हों ने हज्रते सुलैमान -५.: ४५ छ 
£. पर जादूगरी की झूटी तोहमत लगाई । 8 : या'नी जादू सीख कर और इस पर अमल व ए'तिकाद कर के और इस को मुबाह जान “ह. 
| कर काफिर न बन। येह जादू फरमां बरदार व ना फरमान के दरमियान इम्तियाज व आज्माइश के लिये नाजिल हुवा, जो इस को सीख थ 
£ ` कर इस पर अमल करे काफिर हो जाएगा, बशर्ते कि इस जादू में मुनाफिये ईमान कलिमात व अपूआल हों और जो इस से बचे न सीखे, "ह 
॥ या सीखे और इस पर अमल न करे और इस के कुफ्रिय्यात का मो'तकिद न हो वोह मोमिन रहेगा, येही इमाम अबू मन्सूर मातुरीदी का थै 
» कौल है। मस्अला : जो सेहूर कुफ्र है उस का आमिल अगर मर्द हो कृत्ल कर दिया जाएगा । मस्अला : जो सेहर कुफ्र नहीं मगर उस से "$" 
॥ जानें हलाक की जाती हैं उस का आमिल कुत्ताए त्रीकृ (डाकू, राहज॒नों) के हुक्म में है मर्द हो या औरत । मस्अला : जादूगर की तौबा कृबूल क 
* है। (८५) 82 मस्अला : इस से मा'लूम हुवा मुअस्सिरे हकीकी अल्नाह तआला है और तासीरे अस्वाब तहूते मशिय्यत है। ।83: अपने “है 
£ अन्जामे कार व शिद्ते अजाब का । 84 : हजरत सय्यिदे काएनात ^: और कुरआने पाक पर 85 : शाने नुज़ूल : जब हुजूरे मै 
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` राइना न कहो और यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर रखें और पहले ही से बगोर सुनो'% और काफिरों के लिये दर्दनाक अजाब है!” ँ . 
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2 | वो काफिर है किताबी या मुश्रिक 58 वोह नहीं चाहते "फ 
नह 806 3 ८2 .* 2“ ७३०+ 7 2७ pe ८ 6 » ५४५ 25 Gn कीः 
| POS YY FPO ०५४४० ६ 

० कि तुम पर कोई भलाई उतरे तुम्हारे रब के पास से ओर अल्लाह अपनी रहमत से खास करता है जिसे चाहे ५% 
र अछ अ्््अअ्््९्८o्अ्अअअअ१अ्ि्अ्अ्अअ्् ° (55) 





Fr कक ६ CS 5A” Bf (3) nn) ie) (५६ > ७ 


५ ओर अल्लाड बड़े फज्ल वाला है जब कोई आयत हम मन्सूख फरमाएं या भुला दें! तो उस से «ह 


STO FEC BONE 


22s NEST 


* कि अल्लाह ही के लिये है आस्मानों जृमीन को बादशाही अल्लाह के सिवा तुम्हारा १ (श्र 


& अक्दस ,८५८%६.- सहाबा को कुछ ता'लीम व तल्कीन फरमाते तो वोह कभी कभी दरमियान में अर्ज किया करते : “4 2:22 ६५5” इस # पे द 
40. के येह मा'ना थे कि या रसूलल्लाह ! हमारे हाल की रिआयत फूरमाइये या'नी कलामे अक्दस को अच्छी त्रह समझ लेने का मौक॒अ दीजिये, ९६ 





७. की इस्तिलाह से वाकिफ थे, आप ने एक रोज्‌ येह कलिमा उन की जुबान से सुन कर फरमाया ; ऐ दुश्मनाने खुदा ! तुम पर अल्लाह की 


८, भी तो येही कहते हैं, इस पर आप रन्जीदा हो कर खिदमते अवृदस में हाजिर हुए ही थे कि येह आयत नाजिल हुई जिस में “५४५” कहने 


है यहूद की लुगृत में येह कलिमा सूए अदब के मा'ना रखता था उन्हों ने इस निय्यत से कहना शुरूअ किया । हजुरते सा'द बिन मुआज्‌ यहूद ई a 


& ला'नत, अगर मैं ने अब किसी की जुबान से येह कलिमा सुना उस की गरदन मार दूंगा, यहूद ने कहा : हम पर तो आप बरहम होते हैं मुसलमान & i 


छ की मुमानअृत फरमा दी गई और इस मा'नी का दूसरा लफ्जु ““५५५४३" (हुजूर हम पर नजर रखें) कहने का हुक्म हुवा । मस्अला : इस से अँड 


£ शाएबा भी हो वोह जुबान पर लाना मम्नूअ्‌ । ।86 : और हमा तन गोश हो जाओ (इन्तिहाई तवज्नोह के साथ सुनो) ताकि येह अर्ज करने छ 


७ #८८१ ४४.६ की जनाब में बे अदबी कुफ्र है। 88 : शाने नुज़ूल : यहूद की एक जमाअत मुसलमानों से दोस्ती व खैर ख़्वाही का इज्हार करती 


५ मालूम हुवा कि अम्बिया की ता'जीमो तौकीर और इन की जनाब में कलिमाते अदब अर्ज करना फुर्ज है और जिस कलिमे में तर्के अदब का है 


2 की जरूरत ही न रहे कि हुजूर ! तवज्जोह फरमाएं, क्यूं कि दरबार नुबुव्वत का येही अदब है। मस्अला : दरबारे अम्बिया में आदमी को अदब «है 
£ के आ'ला मरातिब का लिहाजु लाजिम है। ।87 : मस्अला : “८,४५” (और काफिर के लिये दर्दनाक अजाब है) में इशारा है कि अम्बिया es 


है थी उन की तकजीब में येह आयत नाजिल हुई, मुसलमानों को बताया गया कि कुपफार खैर स्त्राही के दा' व में झूटे हैं । (/*) 89 : या'नी कुफ्फार छू he, 


» अहले किताब और मु्रिकीन दोनों मुसल्मानों से बुग्जु रखते हैं और इस रन्ज में हैं कि इन के नबी मुहम्मद मुस्तफा (४५४७0. को नुबुब्वत व वहूय ५ 


है अता हुई और मुसलमानों को येह ने'मते उज्मा मिली (५४,५०४) 90 : शाने नुजूल : कुरआने करीम ने शराइए साविका (पहली शरोअतों) व कुतुवे कुँ 


£ कदीमा को मन्सूख फरमाया तो कुफ्फ़ार को बहुत तवह्हुश (दुख) हुवा और उन्हों ने इस पर ता'न किये, इस पर येह आयए करीमा नाजिल हुई और 


हि बताया गया कि मन्सूखू भी अल्लाह की तरफ से है और नासिख भी दोनों ऐन हिक्मत हैं। और नासिख़ कभी मन्सूख से जियादा सहल व अन्फृ क रू 


ह; साबिक की मुद्दत का बयान होता है कि वोह हुक्म उस मुद्दत के लिये था और ऐन हिक्मत था, कुफफार की ना फहमी कि नस्ख पर ए'तिराज करते ई = 


€ (आसान और फाएदे मन्द) होता है कुदरते इलाही पर यकीन रखने वाले को इस में जाए तरहुद नहीं, काएनात में मुशाहदा किया जाता है कि (हे 
# अल्लाह तआला दिन से रात को, गरमा से सरमा को, जवानी से बचपन को, बीमारी से तन्दुरुस्ती को, बहार से खुजां को मन्सूख फरमाता है, येह $< 
£, तमाम नस्ख व तब्दील उस की कुदरत के दलाइल हैं तो एक आयत और एक हुक्म के मन्सूख होने में क्या तअज्जुब ? नस्ख दर हकीकत हुक्मे ५ 
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५ ने कोई हिमायती न मददगार क्या येह चाहते हो कि अपने रसूल से वैसा सुवाल करो जो पहले 


BAO Ci i 














हैः | मूसा से हुवा था? और जो ईमान के बदले कुफ्र ले” वोह ठीक रास्ते (से) र 4 

: ल EE मऊ ब 
!' ८ 53७ 9~ i joe ट 
हैक ' बहक गया बहुत किताबियों ने चाहा काश तुम्हें ईमान के बाद कुफ़ की । १ 


ह £ Es 9 s 
हक (2.2८ 7७7 IS RF [ड < 
Feb CAP wes ve GF Nees WES SY a 


तरफ फेर दें अपने दिलों की जलन से! बा'द इस के कि हक उन पर खूब जाहिर हो 





SANS) ४०,०७8 Eades Gl 


» चुका है तो तुम छोड़ो और दर गुजर करो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए बेशक अल्जाह हर "# 
$ हैं। और अहले किताब का ए'तिराज्‌ उन के मो'तकिदात के लिहाज से भी गृलत्‌ है, उन्हें हजुरते आदम ५:५८ की शरीअत के अहकाम की # 
छ मन्सूखियत तस्लीम करना पड़ेगी, येह मानना ही पड़ेगा कि शम्बा के रोज दुन्यवी काम इन से पहले हराम न थे इन पर हराम हुए, येह भी «५ 0. 
ब्र इवरार ना गुजीर होगा कि तौरैत में हज॒रते नूह (५:५८) की उम्मत के लिये तमाम चौपाए हलाल होना बयान किया गया और हज्रते मूसा # 
६, ०-५८ पर बहुत से हराम कर दिये गए, इन उमूर के होते हुए नस्ख का इन्कार किस तृरह मुम्किन है । मस्अला : जिस त्रह आयत दूसरी ७४ 
& आयत से मन्सूख होती है इसी तरह हदीसे मुतवातिर से भी होती है। मस्अला : नस्ख कभी सिर्फ तिलावत का होता है कभी सिर्फ हुक्म का, # 
&, कभी तिलावत व हुक्म दोनों का। बैहकी ने अबू उमामा से रिवायत की, कि एक अन्सारी सहाबी शब को तहज्जुद के लिये उठे और सूरए ,& 
ग फातिहा के बा'द जो सूरत हमेशा पढ़ा करते थे उस को पढ़ना चाहा लेकिन वोह बिल्कुल याद न आई और सिवाए “८४-५” के कुछ $ 
छ न पढ़ सके, सुब्ह को दूसरे अस्हाब से इस का जिक्र किया उन हज्रात ने फरमाया हमारा भी येही हाल है वोह सूरत हमें भी याद थी «& 
कँ ओर अब हमारे हाफिजे में भी न रही, सब ने सय्यिदे आलम ,६८५५६८४६.८ की खिदमत में वाकिआ अर्ज किया, हुजुरे अकरम ने फरमाया : आज ई 
+ शब वोह सूरत उठा ली गई उस के हुक्म व तिलावत दोनों मन्सूख हुए, जिन कागृजों पर वोह लिखी गई थी उन पर नवश तक बाकी न रहे। ।9! &छ 
ब्ग शाने नुजूल : यहूद ने कहा : ऐ मुहम्मद ! (,६८५०६८४-८) हमारे पास आप ऐसी किताब लाइये जो आस्मान से एक बारगी नाजिल हो, उन 
& के हक्‌ में येह आयत नाजिल हुई । 92 : या'नी जो आयते नाजिल हो चुकी हैं उन के कबूल करने में बे जा बहूस करे और दूसरी आयतें तलब ह 
ब्ग करे | मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि जिस सुवाल में मफ्सदा (फसाद) हो वोह बुजुर्गों के सामने पेश करना जाइज्‌ नहीं और सब से बड़ा * 
& मफ्सदा येह है कि उस से ना फरमानी जाहिर होती हो । 93 : शाने नुजूल : जंगे उहुद के बा'द यहूद की जमाअत ने हजरते हुजैफ़ा बिन यमान कु 
शक और अम्मार बिन यासिर ८५४८८६८५४५ से कहा कि अगर तुम हक पर होते तो तुम्हें शिकस्त न होती, तुम हमारे दीन की तरफ़ वापस आ जाओ, * 
ह हजरते अम्मार ने फरमाया तुम्हारे नज्दीक अहद शिकनी कैसी है? उन्हों ने कहा निहायत बुरी । आप ने फरमाया मैं ने अहद किया है कि जिन्दगी आ 
® के आखिर लम्हे तक सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ४:४४ से न फिरूगा और कुफ्र न इख्तियार करूंगा और हजरते हुजैफा ने फरमाया * 
है में राजी हुवा अल्लाह के रब होने, मुहम्मद मुस्तफा .5%&/. के रसूल होने, इस्लाम के दीन होने, कुरआन के इमाम होने, का'बे के किब्ला बै 
® होने, मोमिनीन के भाई होने से, फिर येह दोनों साहिब हुजूर ८४६०५5. की खिदमत में हाजिर हुए और आप को वाकिए की खबर दी, हुजूर « 
है ने फ्रमाया : तुम ने बेहतर किया और फुलाह पाई । इस पर येह आयत नाजिल हुई । 94 : इस्लाम की हक्कानिय्यत जानने के बा'द यहूद क 
* का मुसलमानों के कुफ्र व इरतिदाद की तमन्ना करना और येह चाहना कि वोह ईमान से महरूम हो जाएं हसदन था, हसद बड़ा ही ऐब है। ^$ 
॥ मस्अला : हदीस शरीफ में है सय्यिदे आलम ,:८५६०५५.: ने फरमाया : “हसद से बचो वोह नेकियों को इस तरह खाता है जैसे आग खुश्क कँ 
£ लकडी को।” मस्अला : हसद हराम है। मस्अला : अगर कोई शख्स अपने मालो दौलत या असरो वजाहत से गुमराही व बे दीनी फैलाता ह 
८ हो तो उस के फितने से महफूज रहने के लिये उस के ज॒वाले ने'मत की तमन्ना हसद में दाखिल नहीं और हराम भी नहीं । च 
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| चीज पर कादिर ओर नमाज काइम रखो ओर जकात दो! और अपनी जानों के लिये 





के ई जो भलाई आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहां पाओगे बेशक अआत्लाह तुम्हरे काम 


देख रहा है और अहले किताब बोले हरगिज जन्नत में न जाएगा मगर वोह जो यहूदी या नसरानी हो” 





येह उन की खयाल बन्दियां हैं तुम फरमाओ लाओ अपनी दलील”? अगर सच्चे हो हां क्यूं नहीं जिस ने 
3 ८ JLTILG 53 


+5 * ०ः oh £9 ८” ~” >| क 
) 9 4 5)->| UCT 9० १८५५ 4५३०5 | ७ 
ह ह अपना मुंह झुकाया अल्लाह के लिये और वोह नेकोकार है! तो उस का नेग (बदला) उस के रब के पास है और उन्हें . 
ह ८ 20 | ¢ | Di 5 Ra ् [६ € » 52% 3/> 5 
(४ | 2०० > १९८५ | ~ IDO न्यू 
हो 


न कुछ अन्देशा 





न कुछ गम? यहूदी बोले नसरानी कुछ 





व हो नसरानी कुछ नहीँ हालां कि वोह किताब * 





७. कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ यहूदी दाखिल होंगे और नसरानी कहते हैं कि फकत नसरानी और येह मुसल्मानों को दीन से मुन्हरिफु करने के लिये 


£ कहते हैं, जैसे नस्ख वगैरा के लचर (बेहूदा) शुबुहात उन्हों ने इस उम्मीद पर पेश किये थे कि मुसलमानों को अपने दीन में कुछ तरहुद हो जाए, # 


» इसी तरह इन को जन्नत से मायूस कर के इस्लाम से फेरने की कोशिश करते हैं, चुनान्चे आखिरे पारह में उन का येह मकूला मज्कूर है: 


है.) ४.०) ४४ 9४ ५४५” (और किताबी बोले यहूदी या नसरानी हो जाओ राह पाओगे) अल्लाह तआला उन के इस खयाल का हू 


+ रद फरमाता है । 97 : मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि नफी के मुद्दई को भी दलील लाना जरूर है बिगैर इस के दा'वा बातिल 


है व ना मस्मूआ (ना मकबूल) होगा । 98 : ख़्वाह वोह किसी जमाने, किसी नस्ल, किसी कौम का हो । 99 : इस में इशारा है कि यहूदो नसारा शै 


£. का येह दा'वा कि जन्नत के फकृत्‌ वोही मालिक हैं बिल्कुल गृलत्‌ है क्यूं कि दुखूले जन्नत मुरत्तब है अकीदए सहीहा व अमले सालेह पर 


£ और येह उन्हें मुयस्सर नहीं । 200 शाने नुज़ूल : नजरान के नसारा का वफ्द सय्यिदे आलम ,८५८६११.८ की खिदमत में आया तो उलमाए १ 


ˆ यहूद आए और दोनों में मुनाज्रा शुरूअ्‌ हो गया, आवाजें बुलन्द हुई शोर मचा, यहूद ने कहा कि नसारा का दीन कुछ नहीं और हज्रते ईसा 


£ ५:४ का इन्कार किया । इस बाब में येह आयत नाजिल हुई । 20। : या'नी बा वुजूद इलम के उन्हों ने ऐसी जाहिलाना गुफ्तगू की । हालां 


& कि इन्जील शरीफ जिस को नसारा मानते हैं उस में तौरैत शरीफ व हज्रते मूसा »४५:£ की नुबुव्तत की तस्दीक है, इसी तरह तौरैत जिस मै 


Fe GSS OEY Lies 0 ४.2४ 


» Fr 


अ पढ़ते हैँ इसी तरह जाहिलों ने उन को सी बात कही तो अल्लाह कयामत * 
& 95 : मोमिनीन को यहूद से दर गुजुर का हुक्म देने के बा'द उन्हें अपने इस्लाहे नफ्स की तरफ मुतवज्जेह फुरमाता है । 96 : या'नी यहूद # 


5 ४:५५ और इन्जील शरीफ का इन्कार किया, इसी तृरह नसारा ने यहूद से कहा कि तुम्हारा दीन कुछ नहीं और तौरैत शरीफ व हज्रते मूसा बै 
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तर ~ ~ ~” Te ००% | म 
छ, के दिन उन में फैसला कर देगा जिस बात में झगड़ रहे हैं और उस से बढ़ कर जालिम कोन" जो 


a UNA 45% ( ८८० (६2४ + “4 न 
b . अल्ला की मस्जिदों को रोके उन में नामे खुदा लिये जाने से”* और उन की वीरानी में कोशिश करे” उन को न ह ४ 
द (० 2“ ++ Gl (3 32“ ७ “2 + _) | Gs 2७ EY od & डर 
ै | पहुंचता था कि मस्जिदों में जाएं मगर डरते हुए उन के लिये दुन्या में रुस्वाई हैं और उन के लिये ह हाई. 

(० © 9 Fn i) ~ 200“ Gye” +) 3 | जा 
Fn ४ x | lad (0) (2६० है sys के 


आखिरत में बड़ा अजाबः”” और पूरब व पश्चिम (मशरिक व मग्रिब) सब अल्लाह ही का है तो तुम जिधर मुंह करो उधर वज्हुल्लाह 





| | हरे 9०0|४-०८।।|» [६5 (3 re ols AE abl | 
९ ˆ (खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जेह) है बेशक अन्लाह वुस्भृत वाला इल्म वाला है और बोले खुदा ने अपने लिये औलाद रखी ५» 
आ 


क्र को यहूदी मानते हैं उस में हज्रते ईसा ०५८५४५ की नुबुव्वत और उन तमाम अहकाम की तस्दीक्‌ है जो आप को अल्लाह तआला की त्रफ # 
६@; से अता हुए । 202 : उलमाए अहले किताब की त्रह । उन जाहिलों ने जो न इलम रखते थे न किताब जैसा कि बुत परस्त, आतश पस्त वगैरा (७ 

& उन्हों ने हर एक दीन वाले की तक्जीब शुरूअ की और कहा कि वोह कुछ नहीं, उन्हीं जाहिलों में से मुश्रिकीने अरब भी हैं जिन्हों ने नबिय्ये 
१९, करीम “४५८४४ और आप के दीन की शान में ऐसे ही कलिमात कहे । 203 : शाने नुज़ूल : येह आयत बैतुल मक्दिस की बे हुरमती के ७% 

& मुतअल्लिक नाजिल हुई जिस का मुख्तसर वाकिआ येह है कि रूम के नसरानियों ने बनी इसराईल पर फौज कशी की उन के मर्दाने कार आज्मा ह 
(७. को कत्ल किया, जुरिंय्यत को कैद किया, तौरैत शरीफ़ को जलाया, बैतुल मक्दिस को वीरान किया उस में नजासतें डालीं, खिन्जीर जृब्ह किये #७, 

& ८६८८८, बैतुल मक्दिस खिलाफते फारूकी तक इसी वीरानी में रहा, आप के अहे मुबारक में मुसलमान ने इस को बिना (आबाद) किया । # 
FR . एक कौल येह भी है कि येह आयत मुश्रिकीने मक्का के हक्‌ में नाजिल हुई जिन्हों ने इब्तिदाए इस्लाम में हुजूर सय्यिदे आलम ,:८५८५.. ७४, 

& ओर आप के अस्हाब को का'बे में नमाज्‌ पढ़ने से रोका था और जंगे हुदैबिया के वक्त इस में नमाज्‌ व हज से मन्अ किया था । 204 : “जिक्र” & 

४. नमाज, खुत्वा, तस्बीह, वा'जु, ना'त शरीफ सब को शामिल है और “जिक़ुल्लाह” को मन्आ करना हर जगह बुरा है खास कर मस्जिदों में #४ 

जो इसी काम के लिये बनाई जाती हैं । मस्अला : जो शख्स मस्जिद को जिक्र व नमाज से मुअत्तल कर दे वोह मस्जिद का वीरान करने वाला 

€ और बहुत जालिम है। 205 : मस्अला : मस्जिद की वीरानी जैसे जिक्र व नमाज के रोकने से होती है ऐसे ही इस की इमारत के नुक्सान पहुंचाने «8. 

& ओर बे हुरमती करने से भी । 206 : दुन्या में उन्हें येह रुस्वाई पहुंची कि कृत्ल किये गए, गिरिफ्तार हुए, जला वतृन किये गए, खिलाफते 

५ फारूकी व उस्मानी में मुल्के शाम उन के कन्ने से निकल गया, बैतुल मक्दिस से जिल्लत के साथ निकाले गए । 207 : शाने नुजूल : सहाबए ४ 

है; किराम रसूले करीम “<५४£४/ के साथ एक अंधेरी रात सफर में थे, जिहते किब्ला मा'लूम न हो सकी, हर एक शख्स ने जिस त्रफ उस छू 

» का दिल जमा नमाज्‌ पढ़ी, सुब्ह को सय्यिदे आलम /:४५०५६.८ की खिदमत में हाल अर्ज किया तो येह आयत नाजिल हुई । मस्अला : इस से , 

£ मा'लूम हुवा कि जिहते किब्ला मा'लूम न हो सके तो जिस तरफ दिल जमे कि येह किब्ला है उसी तरफ मुंह कर के नमाज पढ़े । इस आयत झू 

£० के शाने नुजूल में दूसरा कौल येह है कि येह उस मुसाफिर के हक्‌ में नाजिल हुई जो सुवारी पर नफ्ल अदा करे उस की सुवारी जिस तरफ “है 

छ मुतवज्जेह हो जाए उसी तरफ उस की नमाज्‌ दुरुस्त है, बुखारी व मुस्लिम की अहादीस से येह साबित है एक कौल येह है कि जब तहूवीले छ 
£. किन्ला का हुक्म दिया गया तो यहूद ने मुसलमानों पर ता'ना जनी की उन के रद में येह आयत नाजिल हुई बताया गया कि मशरिको मग्रिब सब “है. 

¬ अल्लाह का है, जिस त्रफ चाहे किब्ला मुअय्यन फरमाए किसी को ए'तिराज्‌ का क्या हक्‌ । (८०७) एक कौल येह है कि येह आयत दुआ 5 
£ के हक्‌ में वारिद हुई, हुजूर से दरयाफ़्त किया गया कि किस तरफ मुंह कर के दुआ की जाए? उस के जवाब में येह आयत नाजिल हुई। एक है 

£ कौल येह है कि येह आयत हक से गुरेज व फिरार में है और "५४ ५८५" (तो तुम जिधर मुंह करो उधर वज्हुल्लाह है) का खिताब उन लोगों * 

€. को है जो जिक्रे इलाही से रोकते और मस्जिदों की वीरानी में सई करते हैं वोह दुन्या की रुस्वाई और अजाबे आखिरत से कहीं भाग नहीं सकते ५ 

ए क्यूं कि मशरिको मगूरिब सब अल्लाह का है जहां भागेंगे वोह गिरिफ्त फरमाएगा । इस तकदीर पर “वज्हुल्लाह” के मा'ना खुदा का कुर्ब छू 
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पाको है उसेः बल्कि उसी को मिल्क है जो कुछ आस्मानों और जमीन में है सब उस के हुजूर गरदन डाले हैं फ « , 


Fe 400: 68088 Bs 2 SOHN RN २६ 


नया पैदा करने वाला आस्मानों ओर जमीन का?! ओर जब किसी बात का हुक्म फरमाए तो उस से येही फरमाता हे कि हो जा 





06220 22०76 22 27568: दी. 
FCSN ES SOHNE OSS OOS & 
७, वोह फौरन हो जाती है! और जाहिल बोले”? अल्लाह हम से क्यूं नहीं कलाम करता या हमें कोई है 
oy Ee 5 ies FE 5% z5 3 
LS ६० Os ASE 48, 
» निशानी मिले” इन से अगलों ने भी ऐसी ही कही इन को सी बात इन के उन के दिल 4 
5 द है. > Ein ~ oi [i ८+ ह 5 ४ न 
6 ७८:5४ ५:820५/5:55 225 | 


एक से है”! बेशक हम ने निशानियां खोल दीं यकीन वालों के लिये! बेशक हम ने तुम्हें हक के साथ भेजा । | | 


& (५००८-5७ कण Soe ES SS Vays, 
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७. मस्जिद बना दी गई है जहां से चाहो किन्ले की त्रफ मुंह कर के नमाज्‌ पढ़ो । 208 : शाने नुज़ूल : यहूद ने हज्रते उजैर (०५:4) को और 


खुश खुबरी देता और डर सुनाता और तुम से दोजुख वालों का सुवाल न होगा” और हरगिज तुम से ह (च 


* यहूद और नसारा राजी न होंगे जब तक तुम उन के दीन की पैरवी न करो» तुम फरमा दो कि अल्लाह ही की हिदायत १ ॥ 
छ व हुजूर है। (ट) एक कौल येह भी है कि मा'ना येह हैं कि अगर कुफ्फार खानए का'बा में नमाज से मन्अ करें तो तुम्हारे लिये तमाम जमीन ho 


शै नसारा ने हजुरते मसीह (८५:१५) को खुदा का बेटा कहा, मुश्रिकीने आरब ने फिरिश्तों को खुदा की बेटियां बताया उन के रद में येह आयत £ | ; र 


६९, नाजिल हुई फृरमाया : "“-' वोह पाक है इस से कि उस के औलाद हो, उस की तरफ़ औलाद की निस्बत करना उस को ऐब लगाना , . 5 
€ ओर बे अदबी है, हदीस में है कि अल्लाह तआला फृरमाता है: इब्ने आदम ने मुझे गाली दी, मेरे लिये औलाद बताई, मैं औलाद और बीवी काई 


येह आयत नाजिल हुई | 24 : येह उन आयात का इनादन इनकार है जो अल्लाह तआला ने अता फुरमाई । 2/5 : कोरी व नाबीनाई और कुफ्र आ 
ह से रन्जीदा न हों पिछले कुफ्फार भी अम्बिया के साथ ऐसा ही करते थे । 26 : या'नी आयाते कुरआनी व मो'जिजाते बाहिरात इन्साफ वाले को क 


& नहीं उठा सकता । 27 : कि वोह क्यूं ईमान न लाए? इस लिये कि आप ने अपना फुर्जे तब्लीग पूरे तौर पर अदा फरमा दिया । 28 : और येह खँ 


छ से पाक हूं । 209 : और मम्लूक होना औलाद होने के मुनाफी है, जब तमाम जहान उस का मम्लूक है तो कोई औलाद कैसे हो सकता है । 08 
शह मस्अला : अगर कोई अपनी औलाद का मालिक हो जाए वोह उसी वक्त आजाद हो जाएगी । 20 : जिस ने बिगैर किसी मिसाले साबिक ह 
ॐ के अश्या को अदम से वुजूद अता फरमाया । 2 : या'नी काएनात उस के इरादा फरमाते ही वुजूद में आ जाती है । 22 : या'नी अहले छ 
क्व? किताब या मुश्रिकीन । 2।3 : या'नी बे वासिता खुद क्यूं नहीँ फरमाता जैसा कि मलाएका व अम्बिया से कलाम फूरमाता है। येह उन का सि 
र कमाले तकब्बुर और निहायत सरकशी थी, उन्हों ने अपने आप को अम्बिया व मलाएका के बराबर समझा । शाने नुज़ूल : राफेअ बिन खुजैमा अ a 
* ने हुजूरे अक्दस #६८४4८%॥६-८ से कहा : अगर आप आळ्लाह के रसूल हैं तो अव्लाह से फरमाइये वोह हम से कलाम करे हम खुद सुनें, इस पर खि 


* व कृसावत में । इस में नबिय्ये करीम „६८५६. की तस्कीने खातिर फरमाई गई कि आप उन की सरकशी और मुआनिदाना (दुश्मनाना) इन्कार बह 


* सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा -८४५४४. की नुबुव्तत का यकीन दिलाने के लिये काफी हैं मगर जो तालिबे यकीन न हो वोह दलाइल से फाएदा _ह 
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io तो अल्लाह से तेरा कोई बचाने वाला न होगा और न मददगार? जिन्हें हम ने किताब दी है , 
OE oi , 
rE En EI ZEA? ह 

(४, + Pd ५३ Ped कह! श्छ 
I Yl $ 9 (‘9 C) 0 is | है श्र ; 
७७. वोह जैसौ चाहिये इस की तिलावत करते हैं वोही इस पर ईमान रखते हैं और जो इस के मुन्किर हों तो वोही 


| “०५ “ | 
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> गाल जियांकार (नुक्सान उठाने वाले) हें?! ऐ ओलादे या'कूब याद करो मेरा एहसान जो में ने «8 
क्र कक. [$९ /” Gass + ०४०५८ ८४ WS Es Sots +27 i “४ 9०8 शा 
Es 2) SPOON], 





जान दूसरे का बदला न होगी और न उस को कुछ ले कर छोड़ें और न काफिर को कोई सिफारिश नफ्ञ दे22 | 


हु be BR द हर sy क 
OE GSES >+] Ky $ 8 ८3/2: न, 


और न उन की मदद हो और जब”? इब्राहीम को उस के रब ने कुछ बातों से आज्माया??* तो उस ने वोह पूरी कर दिखाई??5 फूरमाया 


40 ०5४ OE Fs IE so ४५५ 0 ४ 


» मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूं अर्ज की और मेरी औलाद से पफुमाया मेरा आहद 


५. उम्मते मुहम्मदिय्यह को है कि जब तुम ने जान लिया कि सय्यिदे अम्बिया ,६८४८६.: तुम्हारे पास हक्‌ व हिदायत लाए तो तुम हरगिज कुफ्फार ,% 
है; की ख्त्राहिशों का इत्तिबाअ न करना, अगर ऐसा किया तो तुम्हें कोई अजाबे इलाही से बचाने वाला नहीं । (८०८) 22। : शाने नुजूल : हजरते इन्ने छ 
€, अब्बास ८५५५८४; ने फरमाया : येह आयत अहले सफीना के बाब में नाजिल हुई जो जा'फुर बिन अबी तालिब के साथ हाजिरे बारगाहे रिसालत * 
& हुए थे, उन की ता'दाद चालीस थी, बत्तीस अहले हबशा और आठ शामी राहिब, उन में बहीरा राहिब भी थे। मा'ना येह हैं कि दर हकीकत तौरैत ब 
€ शरीफ पर ईमान लाने वाले वोही हैं जो इस की तिलावत का हक़ अदा करते हैं और बिगैर तहूरीफ व तब्दील पढ़ते हैं और इस के मा'ना समझते * 
& और मानते हैं और इस में हुजूर सय्यिदे काएनात मुहम्मद मुस्तृफा ८५५४. की ना'त व सिफृत देख कर हुजूर पर ईमान लाते हैं और जो ई 
€. हुजूर के मुन्किर होते हैं वोह तौरैत शरीफ पर ईमान नहीं रखते । 222 : इस में यहूद का रद है जो कहते थे हमारे बाप दादा बुजुर्ग गुजूरे हैं हमें “है. 
£ शफ़ाअत कर के छुड़ा लेंगे, उन्हें मायूस किया जाता है कि शफ़ाअत काफिर के लिये नहीं । 223 : हजरते इब्राहीम ५:५८ की विलादत सर जुमीने * 
€ अहवाज में ब मकामे सूस हुई, फिर आप के वालिद आप को बाबिल मुल्के नमरूद में ले आए, यहूदो नसारा व मुश्रिकीने अरब सब आप के फुज्लो “है. 
» शरफ के मो'तरिफु और आप की नस्ल में होने पर फुख करते हैं, अल्लाह तआला ने आप के वोह हालात बयान फुरमाए जिन से सब पर इस्लाम * 
£ का कबूल करना लाजिम हो जाता है क्यूं कि जो चीजें अल्लाह तआला ने आप पर वाजिब कीं वोह इस्लाम के खसाइस में से हैं । 224 : खुदाई (डे 
| आज्माइश येह है कि बन्दे पर कोई पाबन्दी लाजिम फरमा कर दूसरों पर उस के खरे खोटे होने का इज्हार कर दे। 225 : जो बातें अल्लाह तआला ई 
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' जालिमों को नहीं पहुंचता”: और याद करो जब हम ने इस घर कोः? लोगों के लिये मरजअ और अमान बनाया* और 


है | Sry] 3| ४५०५ हें hearts Vastly 


इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ? और हम ने ताकीद फरमाई इब्राहीम व इस्माईल को कि 


OE 55 O23 HS Gi Sl 5 CE Ge 3७४ ol, 


मेरा घर खूब सुथरा करो तृवाफ़ वालों और ए'तिकाफ्‌ वालों और रुकूअ व सुजूद वालों के लिये जब अर्ज की 


Fe DHCP SI Ss ५ -००/७+) | | 


» इब्राहीम ने कि ऐ रब मेरे इस शहर को अमान वाला कर दे और इस के रहने वालों को त्रह तरह के फलों से रोजी दे जो 
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है | उसे अजाबे दोजृख की त्रफ़ मजबूर करूंगा और वोह बहुत बुरी जगह है पलटने की और जब उठाता था इब्राहीम ह 
ह | ~ 5८ Po (४६ “>> | dss 
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इस घर की नीवें (बुन्यादे) और इस्माईल येह कहते हुए कि ऐ रब हमारे हम से कबूल फुरमा”! बेशक तू ही 


है ने हज॒रते इब्राहीम -५:५/ पर आज्माइश के लिये वाजिब की थीं उन में मुफुस्सिरीन के चन्द कोल हैं, कृतादा का कौल है कि वोह मनासिके 
७. हज हैं। मुजाहिद ने कहा इस से वोह दस चीजें मुराद हैं जो अगली आयात में मज्कूर हैं । हज्रते इब्ने अब्बास का एक कौल येह है कि वोह ५% 
$ दस चीजें येह हैं : () मूंछें कतरवाना (2) कुल्ली करना (3) नाक में सफाई के लिये पानी इस्ति'माल करना (4) मिस्वाक करना (5) सर ज 
» में मांग निकालना (6) नाखुन तरश्वाना (7) बगल के बाल दूर करना (8) मूए जेरे नाफ़ की सफाई (9) खतना (0) पानी से इस्तिन्जा ,# 
८ करना । येह सब चीजें हजरते इब्राहीम -५:१4: पर वाजिब थीं और हम पर इन में से बा'जु वाजिब हैं बा'ज्‌ सुन्नत । 226 मस्अला : या'नी ई 
> आप की औलाद में जो जालिम (काफिर) हैं वोह इमामत का मन्सब न पाएंगे । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि काफिर मुसलमानों का पेशवा ५# 
५ नहीं हो सकता और मुसलमानों को उस का इत्तिबाअ जाइज नहीं । 227 : “बैत” से का'बा शरीफ मुराद है और इस में तमाम हरम शरीफ ई 
£ दाखिल है। 228 : अम्न बनाने से येह मुराद है कि हरमे का'बा में कृत्लो गारत हराम है या येह कि वहां शिकार तक को अम्न है यहां तक ,# 
£ कि हरम शरीफ में शेर भेडिये भी शिकार का पीछा नहीं करते छोड़ कर लौट जाते हैं । एक कौल येह है कि मोमिन इस में दाखिल हो कर ई 
€ अजाब से मामून हो जाता है। “हरम” को हरम इस लिये कहा जाता है कि इस में कृत्ल, जुल्म, शिकार हराम व मम्नूअ है । (४७) अगर कोई * 
£ मुजरिम भी दाखिल हो जाए तो वहां उस से तअर्रुज न किया जाएगा । (८५) 229 : मकामे इब्राहीम वोह पथ्थर है जिस पर खड़े हो कर $ 
£ हजरते इब्राहीम -५:१५:८ ने का'बए मुअज्जुमा की बिना (ता'मीर) फरमाई और उस में आप के कृदम मुबारक का निशान था, उस को नमाज ९ 
£ का मकाम बनाने का अम्र इस्तिहबाब के लिये है। एक कौल येह भी है कि इस नमाज्‌ से तृवाफ की दो रक्अतें मुराद हैं । (५/५) 230 : चूंकि * 
€ इमामत के बाब में "' ५४५४५ ८७५३६ ५५-५४” (मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता) इर्शाद हो चुका था इस लिये हज्रते इब्राहीम ८५4८ “है 
ने इस दुआ में मोमिनीन को खास फरमाया और येही शाने अदब थी, अल्लाह तआला ने करम किया दुआ कबूल फरमाई और इर्शाद बै 
” फुरमाया कि रिज्कृ सब को दिया जाएगा मोमिन को भी काफिर को भी लेकिन काफिर का रिज्क थोड़ा है या'नी सिर्फ दुन्यवी जिन्दगी में वोह *कै 
तर बहरा मन्द हो सकता है। 23 : पहली मरतबा का'बए मुअज्जुमा की बुन्याद हजुरते आदम »४<0५:£ ने रखी और बा'दे तूफाने नूह फिर * 
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(६७. हिक्मत वाला और इब्राहीम के दीन से कोन मुंह फेरेः% सिवा उस के जो दिल का अहूमक है और बेशक जुरूर «# 
श हजरते इब्राहीम -५:५:८ ने उसी बुन्याद पर ता'मीर फरमाई, येह ता'मीर खास आप के दस्ते मुबारक से हुई, इस के लिये पथ्थर उठा कर डक 





बह बीती! 


यू &॥ इता जानता  ऐे रब हमे और कर हमें तेर हुजूर गरदन रखने वाले” और हमारी औलाद में से ऑ 
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80 एक उम्मत तेरी फरा बरदार और हमें इबादत के कदे बता और हम पर अपनी रहमत के साथ रुजूअ फ्रम बेशक तू ही है. 3६ 
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hx [ बहुत तबा कबूल करने वाला मेहरबान ऐ रब हमारे और भेज इन में? एक रसूल इन्हीं में से कि इन पर तेरी आयतें तिलावत | ल्‍ 
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है + लाने की खिदमत व सआदत हजरते इस्माईल ८0५४ को मुयस्सर हुई, दोनों हुजुरात ने उस वक्त येह दुआ की, कि या रब हमारी येह तात ५ 
कहे व खिदमत कबूल फरमा । 232 : वोह हज्रात अल्लाह तआला के मुतीओ मुख्लिस बन्दे थे फिर भी येह दुआ इस लिये है कि ताअुत व डक 
». इख्लास में और जियादा कमाल की तृलब रखते हैं, जौके ताअत सैर नहीं होता | 2७८ ; ००३०५, ,५६६ ,. ६,५53 (हर कोई अपनी &य 


र 8 इस्तिताअत के मुताबिक ही गौरो फिक्र करता है) । 233 : हुजुरते इब्राहीम व इस्माईल #53 ८७६ मा'सूम हैं आप की तरफ़ से तो येह तवाजोअ # । दे 


५. है और अल्लाह वालों के लिये ता'लीम है। मस्अला : कि येह मकाम कबूले दुआ का है और यहां दुआ व तौबा सुनते इब्राहीमी है। 234 : या'नी 


5) । £, हजरते इब्राहीम व हजुरते इस्माईल की जुर्रिय्यत में । येह दुआ सय्यिदे अम्बिया ४५४८० के लिये थी, या'नी का'बए मुअज्जुमा की ता'मीर # जि 
£ „ की अजीम खिदमत बजा लाने और तौबा व इस्तिग्फार करने के बा'द हज्रते इब्राहीम व इस्माईल ने येह दुआ की, कि या रब ! अपने महबूब „ई 


धट नबिय्ये आखिरुज्जमां ४५८४४ को हमारी नस्ल में जाहिर फूरमा और येह शरफ हमें इनायत कर, येह दुआ कबूल हुई और इन दोनों & 5 


£. साहिबों की नस्ल में हुजूर के सिवा कोई नबी नहीं हुवा, औलादे हजुरते इब्राहीम में बाकी अम्बिया हजुरते इस्हाक की नस्ल से हैं। मस्अला : 
६ सय्यिदे आलम „६-4८४. ने अपना मीलाद शरीफ खुद बयान फरमाया, इमाम बगृवी ने एक हदीस रिवायत की, कि हुजूर ने फरमाया : 


£ ` में अल्लाह तआला के नज्दीक “खातमुन्नबिय्यीन” लिखा हुवा था ब हाले कि हजुरते आदम (८५:५) के पुतला का खमीर हो रहा था, 


2 मैं तुम्हें अपने इब्तिदाए हाल की खबर दूं, मैं दुआए इब्राहीम हूं, बिशारते ईसा हूं, अपनी वालिदा के उस ख़्वाब की ता'बीर हूं जो उन्होंने मेरी न द 


£ विलादत के वक्त देखा और उन के लिये एक नूरे सातेअ (फैलता हुवा नूर) जाहिर हुवा जिस से मुल्के शाम के ऐवान व कुसूर उन के लिये 


र , रोशन हो गए । इस हदीस में दुआए इब्राहीम से येही दुआ मुराद है जो इस आयत में मज्कूर है, आल्लाङ तआला ने येह दुआ कृबूल फरमाई ६ i 


और आखिर जमाने में हुजूर सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा ५८५५६८४६. को मब्झूस फरमाया ५८८१ 2४५ 4८ (८/५७,८/९) 235 ¦ इस 


द £ किताब से कुरआने पाक और इस की ता'लीम से इस के हकाइक व मआनी का सिखाना मुराद है । 236 : हिक्मत के मा'ना में बहुत कुँ 


§ अव्वाल हैं बा'ज्‌ के नज्दीक हिक्मत से फिक्ह मुराद है, कृतादा का कौल है कि हिक्मत सुन्नत का नाम है, बा'ज कहते हैं कि हिक्मत इल्मे "छै 
६७ अहकाम को कहते हैं, खुलासा येह कि हिक्मत इल्मे असरार है। 237 : सुथरा करने के येह मा'ना हैं कि लौहे नुफूस व अरवाह को कदूरात श $3 
£" (आलूदगियां) से पाक कर के हिजाब उठा दें और आईनए इस्ति'दाद की जिला फरमा कर इन्हें इस काबिल कर दें कि इन में हकाइक *§ 


छ की जलवा गरी हो सके। 238 शाने नुजूल : उलमाए यदद में से हज॒रते अब्ुल्लाह बिन सलाम ने इस्लाम लाने के बा'द अपने दो भतीजों मुहाजिर कई थे 


* व सलमा को इस्लाम की दा'वत दी ओर उन से फरमाया कि तुम को मा'लूम है कि अल्लाह तआला ने तौरैत में फरमाया है कि में औलादे 


हा £ इस्माईल से एक नबी पैदा करूंगा जिन का नाम अहमद होगा जो उन पर ईमान लाएगा राहयाब (रास्ता पाने वाला) होगा, जो उन पर ईमान न s C हु 
£" लाएगा मल्ऊन है, येह सुन कर सलमा ईमान ले आए और मुहाजिर ने इस्लाम से इन्कार कर दिया, इस पर अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल "३ 


Ce $ फरमा कर जाहिर कर दिया कि जब हजुरते इब्राहीम ५:१५ ने खुद उस रसूले मुअज्जम के मब्ऊस होने की दुआ फरमाई तो जो उन के दीन बँड 
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हे ढ हम ने दुन्या में उसे चुन लियाः» और बेशक वोह आखिरत में हमारे खास कुर्ब की काबिलिय्यत वालों में है" जब कि उस से «० 


Fi & eo”) L 342 ~ 
००400) (५४ Ds 


के ADR 4 / है 
है 5) ND ९४०७ (०००>७] $ | ँ 
के | मगर मुसलमान बल्कि तुम में के खुद मौजूद थे! जब या'कूब को मौत आई जब कि र 


a 5 IESE Es 20S EASA 5 


~ ~+” 


+ १४ । उस ने अपने बेटों से फरमाया मेरे बा'द किस की पूजा करोगे बोले हम पूजेंगे उसे जो खुदा है आप का और आप के “| कक 


ES SS els Gls (५० BY ३ 














, हि ` वालिदों इब्राहीम व इस्माईल? व इसहाक का एक खुदा हम ५ 
। 48८ ; 
a +° +१ ।) हक 
र । ॒ 
Ess EY Us ~ 7 sf द ८६3८४ ८ 
(3 + १5६ Ss ल~ कक ५) 
५ 9» [02] 65 (DC) EL hs 
है तुम कमाओ उन के कामों को तुम से पुरसिश न होगी किताबी बोले“ यहूदी शक 


& से फिरे वोह हजरते इब्राहीम के दीन से फिरा। इस में यहूदो नसारा व मुश्रिकीने अरब पर ता'रीजु है जो अपने आप को इफ्तिखारन (फुख करते 
० हुए) हजरते इब्राहीम -५:५५५५ की तरफ मन्सूब करते थे, जब उन के दीन से फिर गए तो शराफृत कहां रही ? 239 : रिसालत व खुल्लत के साथ ५ #, 
& रसूल व खलील बनाया । 240 : जिन के लिये बुलन्द दरजे हैं । तो जब हजुरते इब्राहीम ०५:५८ करामते दारैन के जामेअ हैं तो उन की # 
८, त्रीकृत व मिल्लत से फिरने वाला जृरूर नादान व अहमक्‌ है । 24। : शाने नुज़ूल : येह आयत यहूद के हक्‌ में नाजिल हुई, उनहों ने कहा ४ 
रँ था कि हज्रते या'कूब -५८५: ने अपनी वफ़ात के रोज अपनी औलाद को यहूदी रहने की वसिय्यत की थी, अल्लाह तआला ने उन के इस # 
छ बोहतान के रद में येह आयत नाजिल फरमाई । (८५४) मा'ना येह हैं कि ऐ बनी इसराईल ! तुम्हारे पहले लोग हज्रते या'कूब ५:५५ के «हि 
$ आखिर वक्त उन के पास मौजूद थे जिस वक्त उन्हों ने अपने बेटों को बुला कर उन से इस्लाम व तौहीद का इकरार लिया था और येह इकरार 
छ लिया था जो आयत में मज्कूर है । 242 : हजूरते इस्माईल ५८८५५८ को हजरते याकूब »४</५:८ के आबा में दाखिल करना तो इस लिये अ 
ब्व” हे कि आप उन के चचा हैं और चचा ब मन्जिला बाप के होता है जैसा कि हदीस शरीफ में है। और आप का नाम हजरते इस्हाक ०५.१५५८ € 
& से पहले जिक्र फ्रमाना दो वज्ह से है एक तो येह कि आप हजुरते इसहाक ५4:८ से चौदह साल बड़े हैं, दूसरे इस लिये कि आप सय्यिदे # 
$ आलम ,-५५६८६.८ के जद हैं 243 : या'नी हज्रते इब्राहीम व या'कूब १५.५ ८४८ और इन की मुसलमान औलाद । 244 : ऐ यहूद ! तुम * 
हा इन पर बोहतान मत उठाओ । 245 : शाने नुज़ूल : हजरते इब्ने अब्बास ८४८५५८४४ ने फूरमाया कि येह आयत रुअसाए यहूद और नजरान , | 
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हे 40. या नसरानी हो जाओ राह पाओगे तुम फरमाओ बल्कि हम तो इब्राहीम का दीन लेते हैं जो हर बातिल से जुदा थे और मुश्शिकों फ 4 





७ से न थ यूं कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी त्रफ उतरा और जो उतारा गया «$ 


2” 557 7/ &| 3 5b क$ कह 
3G 3 os Be YD ५४६) $ gl, Sb) 


९० खख्ाहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब और इन की औलाद पर और जो अता किये गए मूसा a | 


है , ५० ८४८ १९५६ Fo Ol G3} 55 (४४१५ a ५ 


ँ (० व ईसा और जो अता किये गए बाकी अम्बिया अपने रब के पास से हम इन में किसी पर ईमान में फर्क ह 4 


ro 5 5447)? 2५०५ फ 
BOO leads ("6-०१ | ob 





# नं सुनता जानता हम ने अल्लाह की रैनी (रंगाई) ली और अल्लाह से बेहतर किस की रैनी (रंगाई) ४ , 


द ग # के नसरानियों के जवाब में नाजिल हुई, यहूदियों ने तो मुसलमानों से येह कहा था कि हज्रते मूसा (०५:५५:/) तमाम अम्बिया में सब से शी 
ह अफल हैं और तौरैत तमाम किताबों से अफ्जुल है और यहूदी दीन तमाम अद्यान से आ'ला है, इस के साथ उन्हों ने हजुरत सय्यिदे काएनात छ 
ब्व मुहम्मद मुस्तफा ,८५५६८५५५॥५(.८ और इन्जील शरीफ व कुरआन शरीफ के साथ कुफ्र कर के मुसलमानों से कहा था कि यहूदी बन जाओ, 


इक इसी तरह नसरानियों ने भी अपने ही दीन को हृ बता कर मुसलमानों से नसरानी होने को कहा था, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 246 : है 


१ इस में यहूदो नसारा वगैरा पर ता'रीजू है कि तुम मुश्रिक हो इस लिये मिल्लते इब्राहीम पर होने का दा'वा जो तुम करते हो वोह बातिल है। ह कक 
ठ & इस के बा'द मुसलमानों को खिताब फुरमाया जाता है कि वोह उन यहूदो नसारा से येह कह दें “_५... ४८१” 247 : और उन में तृलबे क र 
£” हक का शाएबा भी नहीं । 248 : येह अल्लाह की तरफ से जिम्मा है कि वोह अपने हबीब ,६८५६८.४॥.: को गृलबा अता फरमाएगा और 
६ इस में गेब की खबर है कि आयिन्दा हासिल होने वाली फत्हो जफर का पहले से इज्हार फरमाया, इस में नबी ६८४4६६८६५. का मो'जिजा है छू र 


| ६. कि अल्लाह तआला का येह जिम्मा पूरा हुवा और येह गैबी खबर सादिक हो कर रही, कुफ्फ़ार के हसद व इनाद और उन के मकाइद (मक्र 


| # फरेब) से हुजूर को जुरर न पहुंचा, हुजूर की फृत्ह हुई, बनी कुरैजा कृत्ल हुए, बनी नजीर जला वतून किये गए, यहूदो नसारा पर जिज्या मुरकर शी 
६ हुवा । 249 : या'नी जिस तृरह रंग कपड़े के जाहिरो बातिन में नुफूजु (सरायत) करता है इसी तरह दीने इलाही के ए'तिकादाते हक्का हमारे 
ब्व रगो पे में समा गए, हमारा जाहिरो बातिन कृल्बो कालिब उस के रंग में रंग गया, हमारा रंग जाहिरी रंग नहीं जो कुछ फाएदा न दे बल्कि येह शू 


छि नुफूस को पाक करता है, जाहिर में उस के आसार औजाअ व अपूआल से नुमूदार होते हैं। नसारा जब अपने दीन में किसी को दाखिल करते बि 


f ^ या उन के यहां कोई बच्चा पैदा होता तो पानी में जुर्द रंग डाल कर उस में उस शख्स या बच्चे को गोता देते और कहते कि अब येह सच्चा * a 


सनक 4 नसरानी हुवा, इस का इस आयत में रद फुरमाया कि येह जाहिरी रंग किसी काम का नहीं । 





. CBN 


www.dawateislami.net 








हि है ह र 3% 2, ~ 37» &६।| ७» » isl” Siz DO 
se b Y) (9 Coz १ (११८०० | १ Ce 9 


@ [ग ये कहो से कि झग च इत य इसाक च याजून और इन के के 


| 5 ८४:2५ (9 24 2< isos ) १% र 535 (96 4 


` के | यहूदी या नसरानी थे तुम फरमाओ क्या तुम्हें इलम जियादा है या अल्लाह कोः और उस से बढ़ कर जालिम कोन 


40 (09 26045 ais gies 


4B 2p 
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है जे | वोह एक गुरौह है कि गुजर गया उन के लिये उन की कमाई ओर तुम्हारे लिये तुम्हारी कमाई और उन के कामों की ह [ 


SOEs 


तुम से पुरसिश न होगी 


हि कह? 250 : शाने नुजूल : यहूद ने मुसलमानों से कहा हम पहली किताब वाले हैं, हमारा किब्ला पुराना है, हमारा दीन कदीम है, अम्बिया हम में £ 
५४६६ से हुए हैं, अगर सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ,८५५४४६-: नबी होते तो हम में से ही होते, इस पर येह आयए करीमा नाजिल हुई । अ 
हा 25 : उसे इख्तियार है कि अपने बन्दों में से जिसे चाहे नबी बनाए, आरब में से हो या दूसरों में से | 252 : किसी दूसरे को अल्लाह के साथ *ब 
४ शरीक नहीं करते और इबादतो ताअत खालिस उसी के लिये करते हैं तो हम मुस्तहिके इक्शम हैं । 253 : इस का कृ जवाब येह है कि क 
ह अल्लाह ही आ'लम (जियादा इलम वाला) है तो जब उस ने फरमाया : “६५४ ४5 ६५४ #2५56८ (इब्राहीम न यहूदी थे और न | 
® नसरानी) तो तुम्हारा येह कौल बातिल हुवा । 254 : येह यहूद का हाल है, जिन्हों ने अल्लाह तआला की शहादतें छुपाई जो तौरैत शरीफ 
है के « में मज्कूर थीं कि मुहम्मद मुस्तृफा ४५४८४ उस के नबी हैं और उन की येह ना'त व सिफूात हैं और हजरते इब्राहीम मुसलमान हैं और दीने 

कह मक्बूल इस्लाम है न यहूदिय्यत व नसरानिय्यत । ८ 
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! | अब कहेंगे बे वुकूफ़ लोग किस ने फेर दिया मुसलमानों को उन के उस किब्ले से जिस पर 


का ण) 


७ थे तुम फरमा दो कि पूरब पश्चिम (मशरिकृ व मग्रिब) सब अल्लाह ही का है!” जिसे चाहे सीधी राह | 











चलाता है और बात यूं ही है कि हम ने तुम्हें किया सब उम्मतों में अफजुल कि तुम लोगों पर | 


ENA ESSA. SPAS R-)/: 


: | 6 (५ Li 5 4 

» (924५9 ५०८ 65 ००४५ 

„ गवाह होः और येह रसूल तुम्हारे निगहबान व गवाह” और ऐ महबूब तुम पहले जिस « 

£ 255 शाने नुजूल : येह आयत यहूद के हक्‌ में नाजिल हुई जब बजाए बैतुल मक्दिस के का'बए मुअज्जुमा को किब्ला बनाया गया इस क्र 

‰ पर उन्हों ने ता'न किये क्यूं कि येह उन्हें ना गवार था और वोह नस्ख के काइल न थे। एक कौल पर येह आयत मुश्रिकीने मक्का के 

५ और एक कौल पर मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई और येह भी हो सकता है कि इस से कुफ्फार के येह सब गुरौह मुराद हों क्यूं कि £ 
£ ता'नो तश्नीअ में सब शरीक थे और कुफ्फार के ता'न करने से कब्ल कुरआने पाक में इस की खबर दे देना गैबी खबरों में से है। ता'न *# 

| करने वालों को बे वुकूफ़ इस लिये कहा गया कि वोह निहायत वाजेह बात पर मो'तरिज्‌ हुए बा वुजूदे कि अम्बियाए साबिकीन ने नबिय्ये * 
£ आखिरुज्जुमां के खूसाइस में आप का लकब जुल किन्लतैन (दो किब्लों वाला) जिक्र फूरमाया और तहवीले किब्ला (किन्ले का तब्दील "ॐ 

9 होना) उस की दलील है कि येही वोह नबी हैं जिन की पहले अम्बिया खबर देते आए ! ऐसे रोशन निशान से फाएदा न उठाना और कै 

* मो'तरिज्‌ होना कमाले हमाकृत है। 256 : किब्ला उस जिहत को कहते हैं जिस की तरफ आदमी नमाज में मुंह करता है, यहां किन्ला “कै 

| से बेतुल मक्दिस मुराद है। 257 : उसे इख्तियार है जिसे चाहे किब्ला बनाए किसी को क्या जाए ए'तिराज ! बन्दे का काम फरमां बरदारी ड 

* है । 258 : दुन्या व आखिरत में । मस्अला : दुन्या में तो येह कि मुसलमान की शहादत मोमिन काफिर सब के हक में शरअन मो'तबर “भँ 

है है और काफिर की शहादत मुसलमान पर मो'तबर नहीं । मस्अला : इस से येह भी मा'लूम हुवा कि इस उम्मत का इज्माअ हुज्जते 
श्व लाजिमुल कबूल है। मस्अला : अम्वात के हक्‌ में भी इस उम्मत की शहादत मो 'तबर है रहमत व अजाब के फिरिश्ते इस के मुताबिक चै 

ह अमल करते हैं। सिहाह की हदीस में है कि सय्यिदे आलम १८५०६८४५. के सामने एक जनाजा गुजरा सहाबा ने उस की ता'रीफु की 

शव” हुजूर ने फरमाया ; वाजिब हुई, फिर दूसरा जनाजा गुजरा सहाबा ने उस की बुराई की हुजूर ने फूरमाया : वाजिब हुई । हजूरते उमर ने * 

ह दरयाफृत किया कि हुजूर क्या चीज वाजिब हुई? फूरमाया : पहले जनाजे की तुम ने ता'रीफ की उस के लिये जन्नत वाजिब हुई, दूसरे दुर 
बग की तुम ने बुराई बयान की उस के लिये दोजुख़ वाजिब हुई, तुम जमीन में अल्लाह के शुहदा (गवाह) हो, फिर हुजूर ने येह आयत € 
बु तिलावत फरमाई । मस्अला : येह तमाम शहादतें सुलहाए उम्मत और अहले सिद्क के साथ खास हैं और इन के मो'तबर होने के ७९७ 

& लिये जुबान की निगह दाशत शर्त है जो लोग जुबान की एहतियातृ नहीं करते और बे जा खिलाफे शरअ्‌ कलिमात उन की जुबान से $ 

&, निकलते हैं और नाहक ला'नत करते हैं सिहाह की हदीस में है कि रोजे कियामत न वोह शाफेअ होंगे न शाहिद । इस उम्मत की एक ७४% 

क्र शहादत येह भी है कि आखिरत में जब तमाम अव्तलीनो आखिरीन जम्अ होंगे और कुफ्फ़ार से फरमाया जाएगा : क्या तुम्हारे पास मेरी & 
९, तरफ से डराने और अहकाम पहुंचाने वाले नहीं आए? तो वोह इन्कार करेंगे और कहेंगे कोई नहीं आया। हजुराते अम्बिया से दरयाफ्त ७) 

& फरमाया जाएगा। वोह अर्ज करेंगे कि येह झूटे हैं हम ने इन्हें तब्लीग की, इस पर उन से ६८.५ ६८| दलील तृलब की जाएगी ! वोह & 
4०, अर्ज करेंगे कि उम्मते मुहम्मदिय्यह हमारी शाहिद है, येह उम्मत पैगृम्बरों की शहादत देगी कि इन हजुरात ने तब्लीगृ फरमाई, इस पर «3. 

£ गुजश्ता उम्मत के कुफ्फार कहेंगे इन्हें क्या मा'लूम येह हम से बा'द हुए थे, दरयाफ्त फरमाया जाएगा : तुम कैसे जानते हो? येह अर्ज छ 

० करेंगे या रब ! तूने हमारी तरफ अपने रसूल मुहम्मद मुस्तफा "८५५६८५५५. को भेजा, कुरआने पाक नाजिल फुरमाया, उन के ज्रीए 7 

5 से हम कतई व यकीनी तौर पर जानते हैं कि हजुराते अम्बिया ने फर्जे तब्लीगृ अला वज्हिल कमाल अदा किया । फिर सय्यिदे अम्बिया ४ 
ह ४४४४४ ४७ से आप की उम्मत की निस्बत दरयाफ्त फुरमाया जाएगा, हुजूर उन की तस्दीक फरमाएंगे । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा "है 

£ कि अश्याए मा'रूफा में शहादत तसामोअ (सुनने) के साथ भी मो'तबर है या'नी जिन चीजों का इल्मे यकीनी सुनने से हासिल हो उस * 

" पर भी शहादत दी जा सकती है। 259 : उम्मत को तो रसूलुल्लाह #८५५६४५. की इत्तिलाअ के जुरीए से अहवाले उमम व तब्लीगे * 

& अम्बिया का इल्मे कृ व यकीनी हासिल है और रसूले करीम ६5४८4. ब करमे इलाही नूरे नुबुव्वत से हर शख्स के हाल और उस * 
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८ किब्ले पर थे हम ने वोह इसी लिये मुक्रर किया था कि देखें कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उलटे पाउं फिर जाता है" & 


| 94 ~ bp x) 
Frat) ७8 ५5 all Ny 4 6) 5 a, 
(७. और बेशक येह भारी थी मगर उन पर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की और अल्लाह की शान नहीं «), 
(rE) « ~ # 


Ae 425% ¢ 5 hl है ¢) +> ट Ar ० 2।| के 
FBS Oe SELENE) FS) ६६2४ | $ 


. कि तुम्हारा ईमान अकारत (जाएअ्‌) करे बेशक अल्लाह आदमियों पर बहुत मेहरबान मेहर (रहम) वाला हे हम देख रहे हें 


Ce gs 5 “4५० 5% 43 3 er £| ९० | Ft ट a ~ ७ iG ez ale 5 
> A 4 72 हज ४ (5 


४. बार बार तुम्हारा आस्मान की तरफ मुंह करा तो जूरूर हम एुम्हं फेर देंगे उस किब्ले कौ तरफ जिस में तुम्हारी खुशी है अभी अपना मुंह फेर दो | 


ह | | An द & a८ 52 +2९7 ०२ 57 47 x) Moai र & kK): 
f. ५ > >> 7% , > 


` मस्जिदे हराम की त्ृफ ओर ऐ मुसल्मानो तुम जहां कहीं हो अपना मुंह इसी की तरफ करो“ ; 


_ 
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९, और वोह जिन्हें किताब मिली है जरूर जानते हैं कि येह उन के रब की तरफ़ से हक है! और अल्लाह उन के (है 
fa i 27» Li व 
SANE EES OSES ४ 





4 तक (जुरे आमाल) से बे ख़बर नहीं और आगर तुम उन किताबियों के पास हर निशानी ले कर 


& की हकीकृते ईमान और आ'माले नेको बद और इख्लासो निफाक सब पर मुत्तलअ्‌ हैं । मस्अला : इसी लिये हुजूर की शहादत दुन्या औँ 

£ में ब हुक्मे शरअ उम्मत के हक में मकबूल है। येही वज्ह है कि हुजूर ने अपने जमाने के हाजिरीन के मुतअल्लिक जो कुछ फरमाया «& 

८ मसलन सहाबा व अज्चाज व अहले बैत के फूजाइलो मनाकिब या गाइबों और बा'द वालों के लिये मिस्ल हजुरते उवैस व इमाम महदी ई 
` वगैरा के, उस पर ए'तिकाद वाजिब है । मस्अला : हर नबी को उन की उम्मत के आ'माल पर मुत्तलअ किया जाता है ताकि रोजे 9 

£ कियामत शहादत दे सके चूंकि हमारे नबिय्ये करीम “:54४£4/-< को शहादत आम होगी इस लिये हुजूर तमाम उम्मतों के अहवाल डै 

$ पर मुत्तलअ हैं | फ़ाएदा : यहां शहीद ब मा'ना मुत्तलअ भी हो सकता है क्यूं कि शहादत का लफ्जु इलम व इत्तिलाअ के मा'ना में भी #ह* 

३ आया है “५ & ८:५५.४५ ५ (अल्लाह तआला ने फरमाया : और आल्लाङ हर चीज पर गवाह है) । 260 : सय्यिदे आलम क 
द्व ,८५५:८८।. पहले का'बे की तरफ (मुंह कर के) नमाज्‌ पढ़ते थे, बा'दे हिजरत बैतुल मक्दिस की तरफ नमाज्‌ पढ़ने का हुक्म हुवा, वि 

ह सतरह महीने के करीब इस तृरफ नमाज्‌ पढी, फिर का'बे शरीफ की त्रफ मुंह करने का हुक्म हुवा । इस तहूचील (किब्ला तब्दील करने) थे 

ब्र की एक येह हिक्मत इर्शाद हुई कि इस से मोमिन व काफिर में फर्क व इम्तियाज हो जाएगा, चुनान्चे ऐसा ही हुवा । 26। शाने नुजूल : * 

छ नेतुल मक्दिस की तरफ नमाज्‌ पढने के जमाने में जिन सहाबा ने वफ़ात पाई उन के रिश्तेदारों ने तहूवीले किब्ला के बा'द उन की «७ 

बर नमाजों का हुक्म दरयाफ्त किया ! इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और इत्मीनान दिलाया गया कि उन की नमाजें जाएअ नहीं, # 

®, उन पर सवाब मिलेगा । फ़ाएदा : नमाज्‌ को ईमान से ता'बीर फरमाया गया क्यूं कि इस की अदा और ब जमाअृत पढ़ना दलीले ईमान ७% 

हक हे 262 शाने नुज़ूल : सय्यिदे आलम #८५८६८४।५-५ को का'बे का किब्ला बनाया जाना पसन्दे खातिर (महबूब) था और हुजूर इस & 

‰ उम्मीद में आस्मान की त्रफु नजुर फरमाते थे इस पर येह आयत नाजिल हुई, आप नमाज ही में का'बे की तुरफू फिर गए मुसलमानों 8. 

# ने भी आप के साथ इसी त्रफ रुख किया । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि आअळ्लाङ तआला को आप की रिजा मन्जूर है और * 

» आप ही की खातिर का'बे को किब्ला बनाया गया । 263 : इस से साबित हुवा कि नमाज में रू ब किब्ला होना फूर्ज है। 264 : क्यूं कि a4 

£ उन की किताबों में हुजूर के औसाफ के सिलसिले में येह भी मज्कूर था कि आप बैतुल मक्दिस से का'बे की तृरफु फिरेंगे और उन # 
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Rr ४, आओ वोह तुम्हारे किब्ले की पैरवी न करेंगे“ और न तुम उन के किब्ले की पैरवी करो! और वोह आपस में भी एक दूसरे « 





0, तो उस वक्त तू जुरूर सितमगार (जालिम) होगा जिन्हें हम ने किताब अता फरमाई?% वोह इस नबी को ऐसा पहचानते हैं जैसे 


ब ः [| ISG ~ 5 P+ "Tis ~ > 57] 
म | 3 OSS 5 226 ५.४ 


६८, आदमी अपने बेटों को पहचानता है” और बेशक उन में एक गुरौह जान बूझ कर हक छुपाते 


Eide (25 Cle 


हैः रे ` हे (ए सुनने वाले) येह हक है तेरे रब की तरफ से (या हक वोही है जो तेरे रब को तरफ से हो) तो खबरदार तु शक न करना ओर हर एक के लिये तवज्जोह की " 








EE 2 +® (4 ~ TS ७ {6 Gs 2 BPS ~ 5 ७| ६ 

CE | > | o> ES ८ कक | DD, | (७४०५० E 9 BGR? 5 
९० एक सम्त है कि वोह उसी की तरफ मुंह करता है तो येह चाहो कि नेकियों में औरों से आगे निकल जाएं, तुम कहाँ हो अल्लाह तुम सब को ४ 
लयात 


LS ~ b ग 
LESION IGN Gs 2 २! 
क उक्ला ले आएगा" बेशक आत्लाह जो चाहे करे और जहां से आओ 


& अम्बिया ने बिशारतों के साथ हुजूर का येह निशान बताया था कि आप बैतुल मक्दिस और का'बा दोनों किब्लों की तरफ नमाज्‌ औँ 
£७ पढेंगे। 265 : क्यूंकि निशानी उस को नाफेअ हो सकती है जो किसी शुबे की वज्ह से मुन्किर हो, येह तो हसद व इनाद से इन्कार करते «& 
5 हें इन्हें इस से क्या नफअ होगा । 266 : मा'ना येह हैं कि येह किब्ला मन्सूख न होगा तो अब अहले किताब को येह तृमअ न रखना चाहिये ई 
£" कि आप इन में से किसी के किब्ले की त्रफ रुख करेंगे । 267 : हर एक का किन्ला जुदा है। यहूद तो सख्ए बेतुल मक्दिस (बैतुल “कै 
& मविदस में रखी एक चटान) को अपना किन्ला करार देते हैं और नसारा बैतुल मक्दिस के उस मकाने शर्की को जहां नपखे रूहे हजरत बै 
$ मसीह (हज्रते ईसा -५:)4:८ की रूह मुबारक फूंकना) वाकेअ हुवा । (है) 268 : या'नी उलमाए यहूदो नसारा। 269 : मतलब येह है कि औक 
ह कुतुबे साबिका में नबिय्ये आखिरुज्जमां हुजूर सय्यिदे आलम (८५६८४१५८ के औसाफ ऐसे वाजेह और साफ बयान किये गए हैं जिन क 
क्व से उलमाए अहले किताब को हुजूर के खातमुल अम्बिया होने में कुछ शक बाकी नहीं रह सकता और वोह हुजूर के इस मन्सबे आली * 
& को अतम (पूरे) यकीन के साथ जानते हैं। अहबारे यहूद (यहूदियों के उलमा) में से अब्दुल्लाह बिन सलाम मुशर्रफ ब इस्लाम हुए तो अ 
क्र हज्रते उमर «४८५५८४ ने उन से दरयाफ्त किया कि आयए “#४” (या'नी उलमाए यहूदो नसारा वोह इस नबी को ऐसा पहचानते हैं जैसे € 
छ आदमी अपने बेटों को पहचानता है) में जो मा'रिफृत बयान की गई है उस की क्या शान है? उन्हों ने फ्रमाया कि ऐ उमर ! में ने हुजूर «क 
छ ४०८50. को देखा तो बे इश्तिबाह (बिगैर किसी शको शुबा के) पहचान लिया और मेरा हुजूर को पहचानना अपने बेटों के पहचानने 
{® से ब दरजहा जियादा अतम व अक्मल है ! हजूरते उमर «४५८४; ने फरमाया : येह कैसे ? उन्हों ने कहा कि में गवाही देता हूं कि हुजूर ७४% 
£ अल्लाह की त्रफ से उस के भेजे रसूल हैं, इन के औसाफ अल्लाह तआला ने हमारी किताब तौरैत में बयान a बेटे की & 
£ तरफ से ऐसा यकीन किस त्रह हो ! औरतों का हाल ऐसा कई किस त्रह मा'लूम हो सकता है ! हजुरते उमर ८४५८४: ने उन का सर चूम 
८ लिया। मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि गैर महल्ले शहवत में दीनी महब्बत से पेशानी चूमना जाइजु है। 270 : या'नी तौरैत व इन्जील * 
„ में जो हुजूर की ना'त व सिफत है उलमाए अहले किताब का एक गुरौह उस को हसदन व इनादन दीदा व दानिस्ता छुपाता है। * 
& मस्अला : हक का छुपाना मा'सियत व गुनाह है। 27। : रोजे कियामत सब को जम्अ फृरमाएगा और आ'माल की जजा देगा । 272 : या'नी & 
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k> . अपना मुंह मस्जिदे हराम की तरफ करो और वोह जरूर तुम्हारे रब की तरफ से हक है और «# 
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७, अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं और ऐ महबूब तुम जहां से आओ अपना मुंह «# 
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` जैसे हम ने तुम में भेजा एक रसूल तुम में से कि तुम पर हमारी आयते तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करतार” अप 








* तो मेरी याद करो में तुम्हारा चरचा करूंगा” और मेरा हक मानो और मेरी ना शुक्री न करो एऐ ईमान ^ 


£ ख्त्राह किसी शहर से सफर के लिये निकलो नमाज्‌ में अपना मुंह मस्जिदे हराम (का'बे) की तरफ करो । 273 : और कुफ्फार को येह क 
० ता'न करने का मौकृअ न मिले कि इन्हों ने कुरैश की मुखालफत में हज॒रते इब्राहीम व इस्माईल १५८५५६ का किब्ला भी छोड़ दिया ७% 

$ बा वुजूदे कि नबी ४5«४£:४.४ उन की औलाद में हैं और उन की अजमतो बुजुर्गी मानते भी हैं । 274 : और बराहे इनाद बे जा | 
'तिराजु करें । 275 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ४5८४5. 276 : नजासते शिर्क व जुनूब से । 277 : हिक्मत से "है 

है मुफृस्सिरीन ने फिवृह मुराद ली है। 278 : जिक्र तीन तुरह का होता है : () लिसानी (2) कृल्बी (3) बिल जवारेह | जिक्रे लिसानी : $ 

` तस्बीह, तक्दीस, सना वगैरा बयान करना है, खुत्बा, तौबा, इस्तिगफार, दुआ वगैरा इस में दाखिल हैं । जिक्रे कल्बी : अल्लाह ह 

& तआला की ने'मतों का याद करना, उस की अजूमतो किब्रियाई और उस के दलाइले कुदरत में गौर करना, उलमा का इस्तिम्बात्‌, क 

श्व मसाइल में गौर करना भी इसी में दाखिल है। जिक्र बिल जवारेह : येह है कि आ'जा ताअते इलाही में मश्गूल हों जैसे हज के लिये ई 
2६ सफर करना, येह जिक्र बिल जवारेह में दाखिल है। नमाज तीनों किस्म के जिक्र पर मुश्तमिल है तस्बीह व तवबीर सना व किराअत तो जिक्रे «७ 

ब्रह लिसानी है, और खुशूओ खुजूअ व इख्लास जिक्रे कल्बी, और कियाम रुकूअ व सुजूद वगैरा जिक्र बिल जवारेह है। इब्ने अब्बास छै 
७. ४८:85» ने फरमाया : अज्जा तआला फरमाता है : तुम ताअत बजा ला कर मुझे याद करो मैं तुम्हें अपनी इमदाद के साथ याद ७) 

है; करूंगा । सहीहँन की हदीस में है कि अल्लाह तआला फरमाता है कि अगर बन्दा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उस को ऐसे & 

„ ही याद फरमाता हूं और अगर वोह मुझे जमाअत में याद करता है तो में उस को उस से बेहतर जमाअत में याद करता हूं। कुरआनो हदीस & 

ए में जिक्र के बहुत फुजाइल वारिद हैं और येह हर तरह के जिक्र को शामिल हैं, जिक्र बिल जहर (बुलन्द आवाज से जिक्र करने) को भी और ६ 
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७. वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो?” बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है जो ७४ 
कै hd [a | | E24 नी ES | 5५०% ७ 
€ खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो! बल्कि वोह जिन्दा हैं हां तुम्हें «9, 
द 5b JZ pie , 
RA ००+ =~ Fa Fe ञँ 5) 
4७ खबर नही?! और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूक सेः और कुछ ,% 
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मालों और जानों और फलों की कमी से? और खुश खबरी सुना उन सब्र वालों को कि जब उन पर 
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है 5 कोई मुसीबत पड़े तो कहें हम अळ्जाह के माल हैं और हम को उसी की तरफ फिरना येह लोग हैं * 
i न न == 


रह बिल इख्फा को भी । 279 : हदीस शरीफ में है कि सय्यिदे आलम १५५६८४५१5 को जब कोई सख्त मुहिम पेश आती तो नमाज में श 
४ मश्गूल हो जाते, और नमाज्‌ से मदद चाहने में नमाजे इस्तिस्का व सलाते हाजत दाखिल है। 280 शाने नुजूल : येह आयत शुहदाए ७४ 
श्र बद्र के हक में नाजिल हुई । लोग शुहदा के हक्‌ में कहते थे कि फुलां का इन्तिकाल हो गया वोह दुन्यबी आसाइश से महरूम शष 
४ हो गया ! उन के हक्‌ में येह आयत नाजिल हुई । 28। : मौत के बा'द ही अल्लाह तआला शुहदा को हयात अता फरमाता है, उन ७० 
रैछ को अरवाह्‌ पर रिज्क पेश किये जाते हैं, उन्हें राहतें दी जाती हैं, उन के अमल जारी रहते हैं, अज़ो सवाब बढ़ता रहता है, हदीस शरीफ ई 
६ में है कि शुहदा की रूहें सब्ज्‌ परिन्दों के कालिब (रूप) में जन्नत की सैर करती और वहां के मेवे और ने'मतें खाती हैं । मस्अला : ७४, 
& अल्लाह तआला के फरमां बरदार बन्दों को कृब्र में जन्नती ने'मतें मिलती हैं । शहीद वोह मुसलमान मुकल्लफ्‌ ताहिर है जो तेज ४ 
४७७. हथियार से जुल्मन मारा गया हो और उस के कृत्ल से माल भी वाजिब न हुवा हो, या मा'रिकए जंग में मुर्दा या जुख्मी पाया गया और ७% 
& उस ने कुछ आसाइश न पाई । उस पर दुन्या में येह अहकाम हैं कि न उस को गुस्ल दिया जाए न कफन, अपने कपड़ों में ही रखा जाए, $ 
4४ इसी तरह उस पर नमाज पढ़ी जाए, इसी हालत में दफन किया जाए। आखिरत में शहीद का बड़ा रुत्बा है। बा'जु शुहदा वोह हैं कि &औ 
& उन पर दुन्या के येह अहकाम तो जारी नहीं होते लेकिन आखिरत में उन के लिये शहादत का दरजा है जैसे डूब कर या जल कर, या है 
€ दीवार के नीचे दब कर मरने वाला, तृलबे इलम, सफरे हज, गरज राहे खुदा में मरने वाला, और निफास में मरने वाली औरत, और «3. 
@ पेट के मरजु और ताऊन और जातुल जम्ब और सिल (पस्ली के दर्द और फेफड़ों की बीमारी व पुराने बुखार) में, और जुमुआ के रोज झू 
€ मरने वाले वगैरा । 282 : आज्माइश से फुरमां बरदार व ना फरमान के हाल का जाहिर करना मुराद है। 283 : इमाम शाफेई «८५५.5 ७%, 
€ ने इस आयत की तफ्सीर में फूरमाया कि खौफ से अल्लाह का डर, भूक से रमजान के रोजे, मालं की कमी से जुकात व सदकात ह 
® देना, जानों की कमी से अमराज के जुरीए मौतें होना, फलों की कमी से औलाद की मौत मुराद है इस लिये कि औलाद दिल का फल | 
„ होती है हदीस शरीफ में है सय्यिदे आलम ^८४५६८६. ने फरमाया : जब किसी बन्दे का बच्चा मरता है अल्ला तआला मलाएका 5 
„ से फुरमाता है तुम ने मेरे बन्दे के बच्चे की रूह कृब्ज की? वोह आर्ज करते हैं कि हां या रब ! फिर फुरमाता है: तुम ने उस के दिल का * 
८ फल ले लिया ? आर्ज करते हैं हां या रब ! फुरमाता है : इस पर मेरे बन्दे ने क्या कहा ? आर्ज करते हैं उस ने तेरी हम्द की और * 
ह 6४545 6५% ४” पढ़ा ! फरमाता है: उस के लिये जन्नत में मकान बनाओ और उस का नाम “बैतुल हम्द” रखो | हिक्मत: “% 
£ मुसीबत के पेश आने से कृब्ल खबर देने में कई हिक्मतें हैं एक तो येह कि इस से आदमी को वक्ते मुसीबत सब्र आसान हो जाता ई 
“ है। एक येह कि जब काफिर देखें कि मुसलमान बला व मुसीबत के वकृत साबिरो शाकिर और इस्तिक्लाल के साथ अपने दीन पर काइम "कै 
£ रहता है तो उन्हें दीन की खूबी मा'लूम और इस की तृरफ रगबत हो। एक येह कि आने वाली मुसीबत की कुन्ले वुकूअ इत्तिलाअ गैबी १ 
खबर और नबी (८४५५-५ का मो'जिजा है। एक हिक्मत येह कि मुनाफिकीन के कृदम इब्तिला (मुसीबत में मुन्तला होने) की खूबर १% 
& से उखड़ जाएं और मोमिन व मुनाफिक में इम्तियाज हो जाए। 284 : हदीस शरीफ में है कि वक्त मुसीबत के “८४६४2 8:59 ४” बि 
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के जिन पर इन के रब की दुरूदें हैं और रहमत और येही लोग राह पर हैं बेशक «४. 
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बा'द इस के कि लोगों के लिये हम उसे किताब में वाजेह फरमा चुके उन पर अज्जा की ला'नत है ओर ला'नत करने वालों 


ब्र पढना रहमते इलाही का सबब होता है, येह भी हदीस में है कि मोमिन की तकलीफ को अल्लाह तआला कफ्फारए गुनाह बनाता क 
¢ है। 285 : सफा व मर्वह मक्कए मुकर्रमा के दो पहाड़ हैं जो का'बए मुअज्जुमा के मुकाबिल जानिबे शर्क वाकेअ हैं, मर्वह शिमाल की ,& 
£ तरफ माइल, और सफा जुनूब की त्रफ जबले अबी कुबैस के दामन में है हज्रते हाजिरा और हज्रते इस्माईल ५.५: ने इन दोनों ब 
_ पहाड़ों के करीब इस मकाम पर जहां चाहे जुमजुम है ब हुक्मे इलाही सुकूनत इख्तियार फुरमाई, उस वक्त येह मकाम संगलाख बयाबान “कै 
€ था, न यहां सब्जा था न पानी न खुर्दो नोश का कोई सामान, रिजाए इलाही के लिये इन मकबूल बन्दों ने सब्र किया । हज्रते इस्माईल बै 
श्व „५:५८ बहुत खुर्द साल (कम उम्र) थे तिश्नगी से जब उन की जां बलबी की हालत हुई तो हज्रते हाजिरा बेताब हो कर कोहे सफ़ा 
& पर तशरीफ ले गई वहां भी पानी न पाया तो उतर कर नशेब के मैदान में दौड्ती हुई मर्वह तक पहुंचीं इस तृरह सात मरतबा गदिश हुई 
श्र ओर अल्लाह तआला ने “४,१५४ & ५. ॐ” का जलवा इस त्रह जाहिर फरमाया कि गैब से एक चश्मा “जूृमजुम” नुमूदार किया 
६६९, और इन के सब्रो इख्लास की बरकत से इन के इत्तिबाअ में इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने वालों को मक्बूले बारगाह किया ७ 
& और इन दोनों को महल्ले इजाबते दुआ बनाया । 286 : “४ ४५-%” से दीन के आ'लाम या'नी निशानियां मुराद हैं ख्त्राह वोह मकानात ढँ 
£. हों जैसे का'बा, अ्रफात, मुज्दलिफा, जिमारे सलासा, सफा, मर्वह, मिना, मसाजिद। या अजृमिनह जैसे रमजान, अश्हुरे हराम, ईदे "है 
£ फित्र व अज्हा, जुमुआ, अय्यामे तश्रीक। या दूसरे अलामात जैसे अजान, इकामत, नमाजे बा जमाअत, नमाजे जुमुआ, नमाजे ईदैन, ब 
* खतना येह सब शआइरे दीन हैं । 287 शाने नुजूल : जमानए जाहिलिय्यत में सफा व मर्वह पर दो बुत रखे थे, सफा पर जो बुत था उस नही" 
हं का नाम असाफ और जो मर्वह पर था उस का नाम नाइला था, कुफ्फार जब सफा व मर्वह के दरमियान सई करते तो इन बुतों पर # 
क्वः ता'जीमन हाथ फेरते, अहदे इस्लाम में बुत तो तोड़ दिये गए लेकिन चूंकि कुफ्फ़ार यहां मुश्रिकाना फे'ल करते थे इस लिये मुसलमानों ई 
& को सफा व मर्वह के दरमियान सई करना गिरां हुवा कि इस में कुफृफार के मुश्रिकाना फे'ल के साथ कुछ मुशाबहत है। इस आयत में 3९७ 
क्र उन का इत्मीनान फरमा दिया गया कि चूंकि तुम्हारी निय्यत खालिस इबादते इलाही की है तुम्हें अन्देशए मुशाबहत नहीं ! और जिस & 
ई& तरह का'बे के अन्दर जुमानए जाहिलिय्यत में कुफ्फार ने बुत रखे थे, अब अहदे इस्लाम में बुत उठा दिये गए और का'बा शरीफू का & 
# तृवाफ दुरुस्त रहा और वोह शआहइरे दीन में से रहा इसी तरह कुफ्फार की बुत परस्ती से सफा व मर्वह के शआइरे दीन होने में कुछ ड 
” फुर्क नहीं आया । मस्अला : सई (या'नी सफा व मर्वह के दरमियान दौड्ना) वाजिब है हदीस से साबित है सय्यिदे आलम * 
दै ८5५८८५ .५ ने इस पर मुदावमत फरमाई है, इस के तर्क से दम देना या'नी कुरबानी वाजिब होती है | मस्अला : सफा व मर्वह # 
` के दरमियान सई हज व उमरह दोनों में लाजिम है | फर्क येह है कि हज के अन्दर अरफात में जाना और वहां से तृवाफे का'बा ह 
& के लिये आना शर्त है, और उमरह के लिये अरफात में जाना शर्त नहीं । मस्अला : उमरह करने वाला अगर बैरूने मक्का से आए क 
ब्रश उस को बराहे रास्त मक्कए मुकर्रमा में आ कर तृवाफ करना चाहिये और अगर मक्के का साकिन (रहने वाला) हो तो उस को 
छ; चाहिये कि हरम से बाहर जाए वहां से तृवाफे का'बा का एहराम बांध कर आए | हज व उमरह में एक फर्क येह भी है कि हज साल ९ 
रह में एक ही मरतबा हो सकता है क्यूं कि अरफात में अरफा के दिन या'नी नवीं जिल हिज्जा को जाना जो हज में शर्त है साल में एक # 
७ ही मरतबा मुम्किन है और उमरह हर दिन हो सकता है इस के लिये कोई वक्त मुअय्यन नहीं । 288 : येह आयत उन उलमाए & 
छ यहूद की शान में नाजिल हुई जो सय्यिदे आलम 5५%. की ना'त शरीफ और आयते रज्म और तौरैत के दूसरे अहकाम को छुपाया छू 
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० की ला'नतः मगर वोह जो तौबा करें और संवारें (इस्लाह करें) और जाहिर कर दें तो मैं उन की तौबा कबूल ९४ 
* ४ 
ह । 
७. फरमाऊंगा और में ही हूं बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान बेशक वोह जिन्हों ने कुफ़ किया और काफिर 3 
श 
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४. हमेशा रहेंगे उस में न उन पर से अजाब हलका हो और न उन्हें मोहलत दी जाए 
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* आस्मानो' और जमीन की पैदाइश और रात व दिन का बदलते आना और कश्ती कि 


£ करते थे। मस्अला : उलूमे दीन का इज्हार फूर्ज है। 289 : ला'नत करने वालों से मलाएका व मोमिनीन मुराद हैं, एक कौल येह है कि ब 
€, अतठ्लाङ के तमाम बन्दे मुराद हैं। 290 : मोमिन तो काफिरों पर ला'नत करेंगे ही, काफिर भी रोजे कियामत बाहम एक दूसरे पर ला'नत "है 

* करेंगे। मस्अला : इस आयत में उन पर ला'नत फुरमाई गई जो कुफ्र पर मरे । इस से मा'लूम हुवा कि जिस की मौत कुफ्र पर * 
* मा'लूम हो उस पर ला'नत करनी जाइजु है । मस्अला : गुनहगार मुसलमान पर बित्ता'यीन (उस का नाम ले कर) ला'नत करना जाइजू "है 

रै नहीं लेकिन अलल इत्लाक जाइज है जैसा कि हदीस शरीफ में चोर और सूद ख़्वार वगैरा पर ला'नत आई है । 29। शाने नुजूल : ई 
ङ्व कुफ्फार ने सय्यिदे आलम ८८4६८५४५. से कहा : आप अपने रब की शान व सिफृत बयान फुरमाइये ! इस पर येह आयत नाजिल छी 
छ हुई और उन्हें बता दिया कि मा'बूद सिर्फ एक है, न वोह मुतजज्जी होता है न मुन्कसिम, न उस के लिये मिस्ल न नजीर, उलूहिय्यत अ 

ग व रबूबिय्यत में कोई उस का शरीक नहीं, वोह यक्ता है अपने अफ्आल में, मस्नूआत को तन्हा उसी ने बनाया, वोह अपनी जात में क 
६६९, अकेला है कोई उस का कृसीम (शरीक) नहीं, अपने सिफात में यगाना है कोई उस का शबीह नहीं । अबू दावूद व तिरमिजी की हदीस ७०% 

& में हे कि अल्लाह तआला का इस्मे आ'जुम इन दो आयतों में है एक येही आयत “६5-४५5” दूसरी ४5...“ $ 4 (07 292 : 
€ का'बए मुअज्जुमा के गिर्द मुश्रिकीन के तीन सो साठ बुत थे जिन्हें वोह मा'बूद ए'तिकाद करते थे, उन्हें येह सुन कर बड़ी हैरत हुईकि ७%, 

5 मा'बूद सिर्फ एक ही है उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं ! इस लिये उन्हों ने हुजूर सय्यिदे आलम #८४4६४५. से ऐसी आयत तृलब की $ 

* जिस से वहदानिय्यत पर इस्तिदूलाल सहीह हो । इस पर येह आयत नाजिल हुई और उन्हें येह बताया गया कि आस्मान और उस की १% 

है बुलन्दी और उस का बिगैर किसी सुतून और अलाके के काइम रहना और जो कुछ उस में नजर आता है आफ्ताब महताब सितारे वगैरा बै 

@& येह तमाम, और जमीन और इस की दराजी और पानी पर मफ्रूश (बिछा हुवा) होना, और पहाड़ दरिया चश्मे, मआदिन जवाहिर औँ 

& त्रख्त सब्जा फल, और शबो रोज्‌ का आना जाना घटना बढ़ना, कश्‍्तियां और उन का मुसख्खर होना बा जनू द बहुत से वज्न और बोझ छेद 

क्व के रूए आब (पानी की सत्ह) पर रहना और आदमियों का उन में सुवार हो कर दरिया के अजाइब देखना ओर तिजारतों में उन से बार * 
४६ बरदारी (वज्ञ उठाने) का काम लेना, और बारिश और उस से खुश्क व मुर्दा हो जाने के बा'द जमीन का सर सब्जो शादाब करना और 3४ 

क्र ताजा जिन्दगी अता फरमाना, और जूमीन को अन्वाओ अक्साम के जानवरों से भर देना जिन में बे शुमार अजाइबे हिक्मत वदीअत कै 
७७. (रखे हुए) हैं, इसी तरह हवाओं की गदिश और इन के खवास और हवा के अजाइबात, और अब्र (बादल) और उस का इतने कसीर ७४%. 

छ पानी के साथ आस्मान व जमीन के दरमियान मुअल्लक रहना, येह आठ अन्वाअ हैं जो हज्रते कादिर मुख्तार के इल्मो हिक्मत और ड 

€, उस की वहदानिय्यत पर बुरहाने कृबी (मजबूत दलाइल) हैं और इन की दलालत वह॒दानिय्यत पर बे शुमार वुजूह से है। इज्माली बयान ५% 

४ येह है कि येह सब उमूरे मुम्किना हैं और इन का वुजूद बहुत से मुख्तलिफ्‌ तरीकों से मुम्किन था मगर वोह मख्सूस शान से वुजूद में थ 
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4० दरिया में लोगों के फ़ाएदे ले कर चलती है और वोह जो अल्लाह ने आस्मान से पानी उतार कर 
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ह » मुर्दा जमीन को उस से जिला दिया और जमीन में हर किस्म के जानवर फैलाए और «# 
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Pn हवाओं की गदिश और वोह बादल कि आस्मान व जमीन के बीच में हुक्म का बांधा है 
है 2,86 Fees +७७ क्के फर 
ह 2.०७] (५७ GS CPD 690४-5४ .३ +-० ५) , 


` इन सब में अक्ल मन्दों के लिये जरूर निशानियां हैं और कुछ लोग अल्लाह के सिवा और मा'बूद बना 
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लेते है कि उन्हें अललाड की तरह महबूब रखते हैं और ईमान वालों को अल्लाड के बराबर किसी की मह॒ब्बत नहीं और कैसी हो अगर | 
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देखें जालिम वोह वक्त जब कि अजाब उन की आंखों के सामने आएगा इस लिये कि सारा जोर खुदा को है और इस लिये कि | 
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अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है जब बेजार होंगे पेशवा अपने पैरवों से? 
रहँ आए, येह दलालत करता है कि जरूर इन के लिये मूजिद है कादिर व हकीम जो ब मुक्तजाए हिक्मतो मशिय्यत जैसा चाहता है बनाता ; 
छ है, किसी को दख्ल व ए'तिराज्‌ की मजाल नहीं । वोह मा'बूद बिल यकीन वाहिदो यक्ता है क्यूं कि अगर उस के साथ कोई दूसरा मा'बूद 30 
मै भी फर्ज किया जाए तो उस को भी इन मक्दूरात पर कादिर मानना पड़ेगा ! अब दो हाल से खाली नहीं या तो ईजाद व तासीर में दोनों 
& मुत्तफिकुल इरादा होंगे, या न होंगे अगर हों तो एक ही शै के बुजूद में दो मुअस्सिरों का तासीर करना लाजिम आएगा और येह मुहाल | 
वै है क्यूं कि येह मुस्तल्जिम है मा'लूल के दोनों से मुस्तगनी होने को और दोनों की तरफ मुफ्तकिर होने को । क्यूं कि इल्लत जब * 
& मुस्तकिल्ला हो तो मा'लूल सिर्फ उसी की तरफ मोहताज होता है दूसरे की तरफ मोहताज नहीं होता, और दोनों को इल्लते मुस्तकिल्ला कै 
£ फुर्ज किया गया है तो लाजिम आएगा कि मा'लूल दोनों में से हर एक की तरफ मोहताज हो और हर एक से गृनी हो, तो नकीजैन "4 
£ मुज्तमअ्‌ हो गई और येह मुहाल है। और अगर येह फुर्ज करो कि तासीर उन में से एक की है तो तरजीह बिला मुरज्जिह लाजिम आएगी छ 
{० और दूसरे का इज्ज्‌ लाजिम आएगा जो इलाह होने के मुनाफी है। और अगर येह फुर्ज करो कि दोनों के इरादे मुख्तलिफ्‌ होते हैं तो ५४, 
& तमानोअ व ततारुद लाजिम आएगा कि एक किसी शै के वुजूद का इरादा करे और दूसरा उसी हाल में उस के आदम का, तो वोह शै ३ 
छ; एक ही हाल में मौजूद व मा'दूम दोनों होगी या दोनों न होगी, येह दोनों तक्दीरें बातिल हैं तो जरूर है कि या मौजूद होगी या मा'दूम आई 
क्रि एक ही बात होगी, अगर मौजूद हुई तो अदम का चाहने वाला आजिज हुवा इलाह न रहा और अगर मा'दूम हुई तो वुजूद का इरादा छै 
& करने वाला मजबूर रहा इलाह न रहा ! साबित हो गया कि इलाह एक ही हो सकता है और येह तमाम अन्वाअ बे निहायत वुजूह से उस ऋँ 
० की तौहीद पर दलालत करते हैं 293 : येह रोजे कयामत का बयान है जब मुश्रिकीन और उन के पेश्वा जिन्हं ने उन्हं कुफ़् की तरगीब * 
& दी थी एक जगह जम्भ होंगे और अजाब नाजिल होता हुवा देख कर एक दूसरे से बेजार हो जाएंगे । 
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०. और देखेंगे अजाब कट जाएंगी उन की सब डोरें?* और कहेंगे पैरव ६ । 
FN 59८7६ 59३ ८...“ £ | 7 न 

Ri | hg UelsisS (४६-०१ |S 5 IS she 

» काश हमें लौट कर जाना होता (दुन्या में) तो हम उन से तोड़ देते (जुदा हो जाते) जैसे उन्हों ने हम से तोड़ दी यूंही अल्लाह उन्हें दिखाएगा क 

Ce ~~ ~ 2 
। (६४ | By) ७१०४४ 2 (४+ ७5 Ne D> ज Gs 


उन के काम उन पर हसरतें हो कर और वोह दोजुख से निकलने वाले नहीं ए ह हु 


2५४४] >%००| ४००४३ ५3० ५७ ०/०३५०३४ ४४ बे र 


के [ लोगो खाओ जो कुछ जमीन में”० हलाल पाकीजा है और शैतान के कृदम पर कदम न रखो १ 


EI PORE 


भशन सोह तात खुल दुन है. वह सतु ल हुम देगा ही ओर वे हह का जोर सह कि 
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* अल्लाह पर वोह बात जोड़ो जिस की तुम्हें खबर नहीं और जब उन से कहा जाए अल्लाह के उतारे पर ह i 
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„ चलो” तो कहें बल्कि हम तो उस पर चलेंगे जिस पर अपने बाप दादा को पाया क्या अगर्चे उन के बाप दादा न “है 


का os ल 76 {DZS 2 92६६5... ८ 5 AE क हे 
GSS BASEN OES OOS SEO « 
* कुछ अकल रखते हों न हिदायत काफ्रों की कहावत उस की सी 


£ 294 : या'नी वोह तमाम तअल्लुकात जो दुन्या में उन के माबैन थे ख़्वाह वोह दोस्तियां हों या रिश्तेदारियां, या बाहमी मुवाफकत के ह । हे 
१. अहद। 295 : या'नी अल्लाह तआला उन के बुरे आ'माल उन के सामने करेगा तो उन्हें निहायत हसरत होगी कि उन्हों ने येह काम ई 











| क्यूं किये थे, एक कौल येह है कि जन्नत के मकामात दिखा कर उन से कहा जाएगा कि अगर तुम अल्लाह तआला की फरमां बरदारी * & हे 


£ करते तो येह तुम्हारे लिये थे, फिर वोह मसाकिन व मनाजिल मोमिनीन को दिये जाएंगे इस पर उन्हें हस्रतो नदामत होगी। 296 : येह १% मे 


है आयत उन अश्खास के हक्‌ में नाजिल हुई जिन्हों ने बिजार (जुमानए जाहिलिय्यत के नामजुद मख्सूस जानवरों) वगैरा को हराम करार कै, 
@& दिया था। इस से मा'लूम हुवा कि अल्लाह तआला की हलाल फरमाई हुई चीजों को हराम करार देना उस की रज्जाकियत से बगावत औँ 


७३७. अर्ज किया: या रसूलल्लाह ! दुआ फरमाइये कि अल्लाह तआला मुझे मुस्तजाबुद्दा'वात कर दे ! हुजूर ने रमाया: ऐ सा'द अपनी ५४ 
है; खूराक पाक करो मुस्तजाबुद्दा'वात हो जाओगे ! उस जाते पाक की कृसम ! जिस के दस्ते कुदरत में मुहम्मद #८४६८४. की जान है शुद8 


कुरआन पर ईमान लाओ और पाक चीजों को हलाल जानो जिन्हें अल्लाह ने हलाल किया | 298 : जब बाप दादा दीन के उमूर को ब 
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# हे, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है अल्लाह तआला फरमाता है : जो माल मैं अपने बन्दों को अता फरमाता हूं वोह उन के लिये ऋथ 2 
$ हलाल है, और इसी में हे कि मैं ने अपने बन्दों को बातिल से बे तअल्लुक पैदा किया, फिर उन के पास शयातीन आए और उन्‍्हों ने श 
& दीन से बहकाया और जो में ने उन के लिये हलाल किया था उस को हराम ठहराया । एक और हदीस में है हज्रते इन्ने अब्बास ८५८५८४४ ८७ 
रह ने फरमाया : में ने येह आयत सय्यिदे आलम #८४4६८-८ के सामने तिलावत की तो हज्रते सा'द बिन अबी वक्कास ने खड़े हो कर औचक 


आदमी अपने पेट में हराम का लुक्मा डालता है तो चालीस रोज तक कृबूलिय्यत से महरूमी रहती है । (#५, 297 : तौहीद व कै 
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पुकारे ऐसे को कि खाली चीख पुकार के सिवा कुछ न सुने बहरे गंगे अन्ये तो उन्हें «# 


ge Sie se COO 


समझ नहीं ऐ ईमान वालो खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीजें ओर । रे न 
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y का ह ड 3 a 
४48 HOES COS 
छुपाते हैं” अल्लाह को उतारी किताब और उस के बदले जलील कीमत ले लेते हैं" 


बर न समझते हों और राहे रास्त पर न हों तो उन की पैरवी करना हमाकृत व गुमराही है। 299 : या'नी जिस तृरह चौपाए चराने वाले की ऑर 
४७७. सिर्फ आवाज ही सुनते हैं कलाम के मा'ना नहीं समझते येही हाल इन कुफ्फार का है कि रसूले करीम /+52४0५5/< की सदाए ५६ 
& मुबारक को सुनते हैं लेकिन उस के मा'ना दिल नशीन कर के इशदि फैज्‌ बुन्याद से फाएदा नहीं उठाते । 300 : येह इस लिये कि वोह आँ 
€ हक बात सुन कर मुन्तफेअ न हुए, कलामे हक्‌ उन की जुबान पर जारी न हुवा, नसीहतों से उन्हों ने फ़ाएदा न उठाया । 30। मस्अला: 038. 
४ इस आयत से मा'लूम हुवा कि अल्लाह तआला की ने'मतों पर शुक्र वाजिब है। 302 : जो हलाल जानवर बिगैर ज॒ब्ह किये मर जाए ज 
£ या उस को तरीके शरअ के खिलाफ मारा गया हो मसलन गला घोंट कर, या लाठी पथ्थर ढेले गुल्ले गोली से मार कर हलाक किया "ई 
| गया हो, या वोह गिर कर मर गया हो, या किसी जानवर ने सींग से मारा हो, या किसी दरिन्दे ने हलाक किया हो उस को मुर्दार कहते हैं, और कँ 
* इसी के हुक्म में दाखिल है जिन्दा जानवर का वोह उज्च जो काट लिया गया हो। मस्अला : मुर्दार जानवर का खाना हराम है मगर उस * 
है का पका हुवा चमड़ा काम में लाना और उस के बाल, सींग, हड्डी, पढ़ें, सुम (खुर) से फाएदा उठाना जाइजु है । (४४,८१) 303 मस्अला 





० खून हर जानवर का हराम है अगर बहने वाला हो, दूसरी आयत में फरमाया : "४:4 ८5४” । 304 मस्अला : खिन्जीर नजिसुल ऐन ई 7 
हर (बिल्कुल नापाक) है इस का गोश्त, पोस्त, बाल, नाखुन वगैरा तमाम अज्जा नजिस व हराम हैं किसी को काम में लाना जाइज्‌ नहीं | कै: 
दँ चूंकि ऊपर से खाने का बयान हो रहा है इस लिये यहां गोश्त के जिक्र पर इक्तिफा फूरमाया गया । 305 मस्अला : जिस जानवर पर “5 क 


छ वक्ते जब्ह गैरे खुदा का नाम लिया जाए ख्त्राह तन्हा या खुदा के नाम के साथ आत्फू से मिला कर (मसलन : ॐ ५५) 42७-८५) अ पट, 
ह्व वोह हराम है । मस्अला : और अगर नामे खुदा के साथ गैर का नाम बिगैर आत्फ मिलाया (मसलन : & 5, 4६८८ ५७।९-५) तो कि 
हक मवरूह है। मस्अला : अगर जब्ह फकृत्‌ अल्लाह के नाम पर किया और इस से कब्ल या बा'द गैर का नाम लिया मसलन येह कहा «छ 
$ कि अकीके का बकरा, वलीमे का दुम्बा, या जिस की तरफ से वोह जूबीहा है उसी का नाम लिया, या जिन औलिया के लिये ईसाले काई” 

६९, सवाब मन्जूर है उन का नाम लिया तो येह जाइज है इस में कुछ हरज नहीं । (४,८) 306 : ““मुज्तुर” (नाचार) वोह है जो हराम चीज ७% 
& के खाने पर मजबूर हो और उस को न खाने से खौफे जान हो ख्त्राह शिद्दत की भूक या नादारी की वज्ह से जान पर बन जाए और कोई र 

(७. हलाल चीज हाथ न आए, या कोई शख्स हराम खाने पर जब्र करता हो और उस से जान का अन्देशा हो ऐसी हालत में जान बचाने के &#, 
५ लिये हराम चीज का कदरे जुरूरत या'नी इतना खा लेना जाइज्‌ है कि खौफे हलाकत न रहे । 307 शाने नुज़ूल : यहूद के उलमा व जुट 

£ रुअसा जो उम्मीद रखते थे कि नबिय्ये आखिर ज्जुमां ६८५४4६८४.५ इन में से मब्ऊस होंगे जब डन्‍्हों ने देखा कि सय्यिदे आलम ५% 
छ मुहम्मद मुस्तफा १८54८८५. दूसरी कौम में से मन्ऊस फरमाए गए तो उन्हें येह अन्देशा हुवा कि लोग तौरैत व इन्नील में हुजूर के ब 
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० वोह अपने पेट में आग ही भरते हैं” और अल्लाह कियामत के दिन उन से बात न करेगा 


CNET OPS ७७-४५५ & 














है ग | और न उन्हें सुथरा करे और उन के लिये दर्दनाक अजान है वोह लोग हैं जिन्हों ने हिदायत के बदले * 4 
) 2 B77? Us [a i) ३” : 
FS 9५/७४/७७४० ०७ Bia ods 
+ हे ह गुमराही मोल ली बख्शिश के बदले अजाब तो किस दरजे उन्हें आग की सहार (बरदाश्त) हः ्‌ 
को ~ ८7 |च 
° EIGER ESSE | 
* ' इस लिये कि अन्लाह ने किताब हक के साथ उतारी और बेशक जो लोग किताब में इख्तिलाफ डालने लगे!" वोह जुरूर «ह 
ल FG Fn (ES 26 गा 9 9 3 ~ 5६4 फ 
४ (2 /, IS oS ७। A rs 3५४2४ ५५ 4 
0 परले सिरे के झगड़ालू हैं कुछ अस्ल नेकी येह नहीं कि मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ है 
9. A । > PRPC EPRICE 
त iii * nn 2) हक ५ | FN es 
48 AA FY 2305 Hb ASI Os D5 





करो! हां असल नेकी येह कि ईमान लाए अल्लाह और कयामत और पफिरिश्तों “६ 


2/ (2 33) > 5 Cs ५७ . 
4७ है थक FEIT FOGG's ls (5 ॥ह 
९, और किताब और पैगमबरों पर? और आत्लाड़ की महत्वत में अपना अजीज माल दे रिश्तेदारों और यतीमों और 


& ओसाफ देख कर आप की फरमां बरदारी की त्रफ झुक पड़ेंगे और इन के नज्राने हदिये तोहफ़े तहाइफ सब बन्द हो जाएंगे हुकूमत 
जाती रहेगी! इस खयाल से उन्हें हसद पैदा हुवा और तौरैत व इन्जील में जो हुजूर की ना'त व सिफृत ओर आप के वक्ते नुबुव्वत का | 
£ बयान था उन्हों ने उस को छुपाया इस पर येह आयए करीमा नाजिल हुई | मस्अला : छुपाना येह भी है कि किताब के मज्मून पर किसी * 
* को मुत्तलअ न होने दिया जाए न वोह किसी को पढ़ कर सुनाया जाए न दिखाया जाए, और येह भी छुपाना है कि गुलतृ तावीलें कर +#* 
ह के मा'ना बदलने की कोशिश की जाए और किताब के अस्ल मा'ना पर पर्दा डाला जाए। 308 : या'नी दुन्या के हुकीर नफ्ञ के लिये क 
व इख्फाएं हक करते हैं । 309 : क्यूं कि येह रिश्वतें और येह माले हराम जो हकपोशी के इवज्‌ उन्हों ने लिया है उन्हें आतशे जहन्नम में * 
छश पहुंचाएगा। 30 शाने शुजूल येह आयत यहूद के हक्‌ में नाजिल हुई कि उन्होंने तौरैत में इख्तिलाफ किया बा'ज्‌ ने इस को हक कहा, अछ 
क्र बा'ज्‌ ने बातिल, बा'ज ने गलत तावीलें कीं, बा'ज्‌ ने तहूरीफें। एक कौल येह है कि येह आयत मुश्रिकीन के हक में नाजिल हुई ! इस # 
(७. सूरत में किताब से कुरआन ड है, और उन का इख्तिलाफ येह है कि बा'ज उन में से इस को शे'र कहते थे, बा'ज सेहर, र, बा'ज ७४७ 
ह कहानत । 3।। शाने नुजूल ह आयत यहूदो नसारा के हक्‌ में नाजिल हुई क्यूं कि यहूद ने बैतुल मक्दिस के मशरिक को ओर नसारा छ 
ने उस के मग्रिब को किब्ला बना रखा था, और हर फरीक का गुमान था कि सिर्फ इस किब्ले ही की त्रफ मुंह करना काफी है, इस "है 
& आयत में इन का रद फूरमा दिया गया कि बैतुल मक्दिस का किब्ला होना मन्सूख्‌ हो गया । (८) मुफस्सिरीन का एक कौल येह भी बै 
” है कि येह खिताब अहले किताब और मोमिनीन सब को आम है और मा'ना येह हैं कि सिर्फ रू ब किब्ला होना असल नेकी नहीं जब खँ 
& तक अकाइद दुरुस्त न हों और दिल इख्लास के साथ रब्बे किन्ला की तरफ़ मुतवज्जेह न हो । 3।2 : इस आयत में नेकी के छ* तरीके छल: 
क्र इर्शाद फरमाए () ईमान लाना (2) माल देना (3) नमाज्‌ काइम करना (4) ज॒कात देना (5) आहद पूरा करना (6) सब्र करना । ईमान # 
६ की तफृसील येह है कि एक तो अळ्जाङ तआला पर ईमान लाए कि वोह हय्यो कृय्यूम, अलीम, हकीम, समीअ, बसीर, गृनी, कृदीर, «छ 
& अजली, अबदी, वाहिद, 55,59 कह कियामत पर ईमान लाए कि वोह हक्‌ है उस में बन्दों का हिसाब होगा, आ'माल की जजा क 
€ दी जाएगी, मक्बूलाने हक शफाअृत सय्यिदे आलम ^८५५६८% सआदत मन्दों को हौजे कौसर पर सैराब फरमाएंगे, पुल ४ 
£ सिरात्‌ पर गुजर होगा, और उस रोज्‌ के तमाम अहवाल जो कुरआन में आए या सय्यिदे अम्बिया ने बयान फरमाए सब हक्‌ हैं । तीसरे ६ 
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£ मिस्कीनों और राहगीर और साइलों को और गरदनें छुड़ाने में और नमाज काइम रखे ३. 
e : 
० ओर जकात दे और अपना कोल पूरा करने वाले जब अहद करें और सब्र वाले ५# 
र 
ख| | 2»/ »/ 5 ५ 7 भ ॐ (5 ~ 5 ६2 (0 A ठ 
~ 93% लू हब >> Pd 6 +*+| ° 
| os (2५० ४-०3 2! ४५०५०) 4 
६७, मुसीबत और सख्ती में और जिहाद के वक्त येही हैं जिन्हों ने अपनी बात सच्ची की और ९४ 
थे द 
े 
€. येही परहेज गार हें ऐ ईमान वालो तुम पर फर्ज हैं कि जो नाहक मारे जाएं 
$| } 522 5 5 5 रा 529 >| 
ॐ ~ a) ve ह 5 2 4 2१+ pes ४ ६ 2 (os) ts 
Pr (० ४॥५५/०० ५ 55 ~ SSO, 
‰ उन के खून का बदला लो आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के ,# 
> ग 2 ६£ ८ i; रद ~ A” +3 £L८ 2६८२ | 
पा tate ED Ed 29 “९२ ° 5 % 2०६ 5 ५] 52 Fr >) 
ब ls (533 ०५ EOS SY |, 
£ बदले 3 तो जिस के लिये उस के भाई की तरफ से कुछ मुआफी हुई!” तो भलाई से तकाजा हो 4 


& फिरिश्तों पर ईमान लाए कि वोह अल्लाह की मख्लूक और फरमां बरदार बन्दे हैं, न मर्द हैं न औरत, उन की ता'दाद अल्लाह ६ 
७७. जानता है, चार उन में से बहुत मुकर्रब हैं जिब्रईल, मीकाईल, इसराफील, इजराईल #५८५९४० । चौथे कुतुबे इलाहिय्यह पर ईमान लाना ७%, 

# कि जो किताब अल्लाह तआला ने नाजिल फरमाई हक है, उन में चार बड़ी किताबें हैं () तौरैत जो हज॒रते मूसा पर (2) इन्जील जो छ 
£ ` हज्रते ईसा पर (3) ज॒बूर हज्रते दावूद पर (4) कुरआन हजरत मुहम्मद मुस्तफा पर नाजिल हुई, और पचास सहीफे हज्रते शीस पर, “है 

£ तीस हज्रते इदरीस पर, दस हज्रते आदम पर, दस हजरते इब्राहीम पर नाजिल हुए । -५५5५-०६४:८ | पांचवें तमाम अम्बिया पर ईमान बै 

$ लाना कि वोह सब अल्लाह के भेजे हुए हैं और मा'सूम या'नी गुनाहों से पाक हैं, उन की सह ता'दाद अल्लाह जानता है, उन में है 

ह से तीन सो तेरह सूल ल हैं। “५४” ब सीगृए जम्अ मुजुक्कर सालिम जिक्र फरमाना इशारा करता कि अम्बिया मर्द होते हैं कोई औरत कै 


(जल: 2) हू नहीं ता CN SL <5 ~ ni BR दर Sei 3 कर और FE हे 

शक कभी नबी नहीं हुई जैसा कि ५५... ४ ४.४ ८५ ४८) ८} से साबित है। ईमाने मुज्मल येह है (०.७ ५७ ५०१ + 2४८५ ०5०५ १५८४ वी 

षब या'नी में अल्लाह पर ईमान लाया और उन तमाम उमूर पर जो सय्यिदे अम्बिया ४४८४5 अल्लाह के पास से लाए। (४८,२) «छ 
भँ 3।3 : ईमान के बा'द आ'माल का और इस सिल्सिले में माल देने का बयान फरमाया, इस के छः मसरफ जिक्र किये । गरदनें छुड़ाने ४ की 


७७. से गुलामों का आजाद करना मुराद है, येह सब मुस्तहब तौर पर माल देने का बयान था। मस्अला : इस आयत से मा'लूम होता है ७४, 
$ कि सदका देना ब हालते तन्दुरुस्ती जियादा अज्र रखता है ब निस्बत इस के कि मरते वक्त जिन्दगी से मायूस हो कर दे । छ 
0s ५५+ मस्अला : हदीस शरीफ में है कि रिश्तेदार को सदका देने में दो सवाब हैं : एक सदके का, एक "% 
ह सिलए रेहूम का । (./) 34 शाने नुजूल : येह आयत औस व खुज्रज के बारे में नाजिल हुई, इन में से एक कबीला दूसरे से कुव्वते ब 
१० ता'दाद, माल व शरफ में जियादा था उस ने कसम खाई थी कि वोह अपने गुलाम के बदले दूसरे कबीले के आजाद को और औरत नह 
है के बदले मर्द को, और एक के बदले दो को कत्ल करेगा ! जुमानए जाहिलिय्यत में लोग इस किस्म की तअृद्दी (जियादती) के आदी क 

ब्व थे, अहदे इस्लाम में येह मुआमला हुजूर सय्यिदे अम्बिया #५५६४५१. की खिदमत में पेश हुवा तो येह आयत नाजिल हुई और अदूल * 
2६ व मुसावात का हुक्म दिया गया और इस पर वोह लोग राजी हुए। कुरआने करीम में किसास (खून का बदला लेने) का मस्अला कई «3४ 
ब्रहि आयतों में बयान हुवा है, इस आयत में किसास व अफ्व दोनों के मस्अले हैं और झळ्लाह तआला के इस एहसान का बयान है कि 
७. उस ने अपने बन्दो को किसास व अफ्व में मुख्तार किया चाहें किसास लें या अफव करें। आयत के अव्वल में किसास के वुजूब का ७). 
४ बयान है । 3।5 : इस से हर कातिल बिल अमद (जान बूझ कर कत्ल करने वाले) पर किसास का वुजूब साबित होता है ख़्वाह उस ने & 
£, आजाद को कत्ल किया हो या गुलाम को, मुसलमान को या काफिर को, मर्द को या औरत को क्यूं कि ५:५ जो ५5%. की जम्ञ्‌ है वोह «है 
& सब को शामिल है, हां जिस को दलीले शरई खास करे वोह मख्सूस हो जाएगा । ८८2/७१ 36 : इस आयत में बताया गया जो कत्ल है 
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परहेज गारों पर तो जो वसिय्यत को सुन सुना कर बदल देश उस का गुनाह उन्हीं बदलने “कै 


८ oS Nhs 


वालों पर है”? बेशक अल्लाह सुनता जानता है फिर जिसे अन्देशा हुवा कि वसिय्यत करने वाले ने कुछ बे इन्साफौ या कै 
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गुनाह किया तो उस ने उन में सुल्ह करा दी उस पर कुछ गुनाह नहीं बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ऐ * ४: 
$ करेगा वोही कृत्ल किया जाएगा ख़्वाह आजाद हो या गुलाम, मर्द हो या औरत, और अहले जाहिलिय्यत का येह त्रीका जुल्म है जो उन इ a 


में राइज था कि आजुदों में लड़ाई होती तो वोह एक के बदले दो को कृत्ल करते, गुलामों में होती तो बजाए गुलाम के आजाद को 


„ मारते, औरतों में होती तो औरत के बदले मर्द को कत्ल करते और महूज॒ कातिल के कत्ल पर इक्तिफा न करते, इस को मन्अ्‌ फरमाया $ [ कं 


गया । 3।7 : मा'ना येह हैं कि जिस कातिल को वलिये मक्तूल कुछ मुआफ करें और उस के जिम्मे माल लाजिम किया जाए उस पर 


& ओलियाए मक्तूल तकाजा करने में नेक रिश इख्तियार करें और कातिल खूंबहा खुश मुआमलगी के साथ अदा करे इस में सुल्ह कँ 

बर माल (माल पर सुलह करने) का बयान है । (४४,८१) मस्अला : वलिये मक्तूल को इख्तियार है कि ख़्वाह कातिल को बे इवज मुआफ छ" 
है करे या माल पर सुल्ह करे, अगर वोह इस पर राजी न हो और किसास चाहे तो किसास ही फुर्ज रहेगा । (/०) मस्अला : अगर मक्तूल 5 
* के तमाम औलिया किसास मुआफ कर दें तो कातिल पर कुछ लाजिम नहीं रहता। मस्अला : अगर माल पर सुल्ह करें तो किसास है 
& साकित्‌ हो जाता है और माल वाजिब होता है । (४८,८२) मस्अला : वलिये मक्तूल को कातिल का भाई फरमाने में दलालत है इस पर जद 
$ कि कृत्ल अगर्चे बड़ा गुनाह है मगर इस से अखुव्वते ईमानी कृत्ञ नहीं होती, इस में खूवारिज का इन्ताल है जो मुरतकिबे कबीरा को शि 
छ काफिर कहते हैं | 38 : या'नी ब दस्तूरे जाहिलिय्यत गैर कातिल को कृत्ल करे, या दियत कबूल करने और मुआफ करने के बा'द कत्ल 0 
$ करे 3।9 : क्यूं कि किसास मुक्रर होने से लोग कृत्ल से बाजु रहेंगे और जानें बचेंगी । 320 : या'नी मुवाफिक दस्तूरे शरीअत के अदल काई? 
».. करे और एक तिहाई माल से जियादा की वसिय्यत न करे, और मोहताजों पर मालदारों को तरजीह न दे। मस्अला : इब्तिदाए इस्लाम में ७%, 
इ येह वसिय्यत फूर्ज थी, जब मीरास के अहकाम नाजिल हुए मन्सूख की गई, अब गैर वारिस के लिये तिहाई से कम में वसिय्यत करना बँ 


मुस्तहब है बशतेँ कि वारिस मोहताज न हों या तर्का मिलने पर मोहताज न रहें, वरना तर्का वसिय्यत से अफ्जूल है । (५,८ 


है 32] : ख्वाह वसौ हो या वली या शाहिद | और वोह तब्दील किताबत में करे या तक्सीम में या अदाए शहादत में, अगर वोह वसिय्यत बुड 
मुवाफिके शरअ है तो बदलने वाला गुनहगार है। 322 : और दूसरे ख़्वाह वोह मूसी हों या मूसालहू बरी हैं । 323 : मा'ना येह हैं ९ 
+ कि वारिस, या वसी, या इमाम, या काजी जिस को भी मूसी की तरफ से ना इन्साफी या नाहक कारवाई का अन्देशा हो वोह अगर कुँ £8 
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¢ ईमान वालो”* तुम पर रोजे फर्ज किये गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए ९४ 
; (> CoS NRO (AD) CD) oR ; 





थे कि कहीं तुम्हें परहेज गारी मिले?” गिनती के दिन हैं तो तुम में जो कोई «$ 


Freee AS NIE CIENCIA FOS 


(+ बीमार या सफर में हो” तो इतने रोजे और दिनों में और जिन्हें इस की ताकत न हो 


क| 3. pd be ५५24 ze > र FS >~ Ee कक ~~ > +| की 
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हे « वोह बदला दें एक मिस्कीन का खाना * फिर जो अपनी तृरफ से नेको जियादा करे” तो वोह उस के लिये बेहतर है और | 


Goi oo: 


रोजा रखना तुम्हारे लिये जियादा भला अगर तुम जानो रमजान का महीना जिस में | 


eC OGHSGS SS FSP SEBO 5, 
७, झरआन उतरा लोगों के लिये हिदायत और रहनुमाई और फैसले को रोशन बातें तो तुम में जो कोई | 


& मूसालह या वारिसों में शरअ के मुवाफिक सुल्ह करा दे तो गुनहगार नहीं क्यूं कि उस ने हक की हिमायत के लिये बातिल को बदला । ई 
¢ एक कोल येह भी है कि मुराद वोह शख्स है जो वक्ते वसिय्यत देखे कि मूसी हक से तजावुज करता और खिलाफे शरअ त्रीका «3. 

| इख्तियार करता है तो उस को रोक दे और हक्‌ व इन्साफ का हुक्म करे । 324 : इस आयत में रोजों की फुर्जिय्यत का बयान है। रोजा $ 
| शर में इस का नाम है कि मुसलमान ख़्वाह मर्द हो या हैज व निफास से खाली औरत सुब्हे सादिक से गुरूबे आफ्ताब तक ब निय्यते "है 

ह इबादत खुर्दो नोश व मुजामअृत (खाना पीना और जिमाअ करना) तर्क करे । (५/४५८८) रमजान के रोजे 40 शा'बान 2 हि. को फर्ज ड 
श्व किये गए । (८५४,/४,) इस आयत से साबित होता है कि रोजे इबादते कृदीमा हैं जमानए आदम -५:१५:८ से तमाम शरीअतों में फर्ज होते हैँ 
क चले आए अगर्चे अय्याम व अहकाम मुख्तलिफ थे मगर अस्ल रोजे सब उम्मतों पर लाजिम रहे। 325 : और तुम गुनाहों से बचो। क्यूं ०४ 

क्व कि येह कस्रे नफस का सबब और मुत्तकीन का शिआर है। 326 : या'नी सिर्फ रमजान का एक महीना । 327 : सफर से वोह मुराद है 
छ जिस की मसाफृत तीन दिन से कम न हो इस आयत में अल्लाह तआला ने मरीज व मुसाफिर को रुख्सत दी कि अगर उस को रमजान ७४% 

ब्रह्म मुबारक में रोजा रखने से मरज की जियादती या हलाक का अन्देशा हो, या सफर में शिद्दतो तकलीफ का तो वोह मरजृ व सफर के # 
‰ अय्याम में इफ्तार करे और बजाए इस के अय्यामे मन्हिय्या के सिवा और दिनों में इस की कजा करे, अय्यामे मन्हिय्या पांच दिन हैं जिन. 

| में रोजा रखना जाइज नहीं दोनों दें और जिल हिज्जा की ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तारीखें। मस्अला : मरीज को महूज बहम पर रोजे ६ 

“ का इफ्तार जाइज्‌ नहीं जब तक दलील या तजरिबे या गैर जाहिरुल फिस्कृ तृबीब की खबर से इस का गूलबए जुन न हो कि रोजा “4 

है मरज के तूल या जियादती का सबब होगा । मस्अला : जो बिलफे'ल बीमार न हो लेकिन मुसलमान तृबीब येह कहे कि वोह रोजा रखने £ 

(६ से बीमार हो जाएगा वोह भी मरीज के हुक्म में है मस्अला : हामिला या दूध पिलाने वाली औरत को अगर रोजा रखने से अपनी या जह' 

& बच्चे की जान का या उस के बीमार हो जाने का अन्देशा हो तो उस को भी इफ्तार जाइज है: मस्अला : जिस मुसाफिर ने तुलूए फज़र अ 

$ से कब्ल सफर शुरूअ किया उस को तो रोजे का इफ्तार जाइज है लेकिन जिस ने बा'दे तुलूअ सफर किया उस को उस दिन का इफ्तार $ 
६९, जाइज्‌ नहीं । 328 मस्अला : जिस बूढ़े मर्द या औरत को पीरानासाली (बुढ़ापे) के जो'फ से रोजा रखने की कुदरत न रहे और ,७ 

& आयिन्दा कुव्वत हासिल होने की उम्मीद भी न हो उस को शैखे फानी कहते हैं, उस के लिये जाइज है कि इफ्तार करे और हर रोजे के # 
€ बदले निस्फृ साअ या'नी एक सो पछत्तर रुपिया और एक अठन्नी भर गेहूं या गेहूं का आटा या इस से दूने जव या इस की कीमत बतौरे ७%. 

# फिदया दे । मस्अला : अगर फिदया देने के बा'द रोजा रखने की कुव्वत आ गई तो रोजा वाजिब होगा । मस्अला : अगर शैखे फानी हू 

६ नादार हो और फिदया देने की कुदरत न रखे तो आळ्जाछ तआला से इस्तिग्फ़ार करे और अपने अफ्वे तक्सीर (कोताही की बख्श) * 

~ की दुआ करता रहे | 329 : या'नी फिदये की मिकृदार से जियादा दे 330 : इस से मा'लूम हुवा कि अगर्चे मुसाफिर व मरीज को इफ्तार ई 











RNY 


www.dawateislami.net 


is) न्दता | Ree 


१४४८: ९ Or 
de ५ दे बे देह दे रेड ब 


न ~ a2 97 ह*+. 5५ > ; 

2 | Lys J ~ 
» येह महीना पाए जरूर इस के रोजे रखे और जो बीमार या सफर में हो है हे 
पर E 2 [es 9५,325 की be T5५86 |च 
तो इतने रोजे और दिनों में अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी ५ 
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नहीं चहत और इस लिये कि तुम गिनती पू करे और अत्जाड़ की बड बलो इस पर कि उस हित की और कही तुम ५ 


fe gl ५४०० 6s 59५५ I 5 OS 


+ ०+ 


{० हक गुजार हो ओर ऐ महबूब जब तुम से मेरे बन्दे मुझे पूछें तो में नज्दीक हुँ दुआ कबूल करता हूं ँ 
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› राह पाएं रोजों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिये हलाल हुवा5 वोह ह 


& की इजाजत है लेकिन जियादा बेहतर व अफ्जूल रोजा रखना ही है। 33। : इस के मा'ना में मुफस्सिरीन के चन्द अक्वाल हैं : () येह ३ 
4०, कि रमजान वोह है जिस की शानो शराफृत में कुरआने पाक नाजिल हुवा (2) येह कि कुरआने करीम के नुजूल की इब्तिदा रमजान में ७४, 

£ हुई (3) येह कि कुरआने करीम बि तमामिही रमजान मुबारक की शबे क॒द्र में लौहे महफूज से आस्माने दुन्या की तरफ़ उतारा गया & 
७ ओर बैतुल इज्जत में रहा, येह इसी आस्मान पर एक मकाम है यहां से वक्तन फ वक्तन हस्बे इव्तिजाए हिक्मत जितना जितना मन्जुरे ५%, 

८ इलाही हुवा जिब्रीले अमीन लाते रहे, येह नुजूल तेईस साल के असे में पूरा हुवा । 332 : हदीस में है हुजूर ६८५५४८५5८ ने फ्रमाया कि * 
£ महीना उन्तीस दिन का भी होता है तो चांद देख कर रोजे शुरूअ करो और चांद देख कर इफ्तार करो, अगर 29 रमजान को चांद की “है 

है सूयत न हो तो तीस दिन की गिनती पूरी करो । 333 : इस में तालिबाने हुक की तृलबे मौला का बयान है जिन्‍्हों ने इश्के इलाही पर अपने बै 
* हवाइज को कुरबान कर दिया, वोह उसी के तलब गार हैं उन्हें कुर्बो विसाल के मुज्दे से शादकाम फूरमाया । शाने नुजूल : एक जमाअते “है 

है सहाबा ने जज्बए इश्के इलाही में सय्यिदे आलम #५५4६८६५. से दरयाफ्त किया कि हमारा रब कहां है ? इस पर नवीदे कुर्ब से कँ 
१६ सरफराज कर के बताया गया कि अल्लाह तआला मकान से पाक है जो चीज किसी से मकानी कुर्ब रखती हो वोह उस के दूर वाले से है 

& जरूर बो'द रखती है और अल्लाह तआला सब बन्दों से करीब है मकानी की येह शान नहीं । मनाजिले कुर्ब में रसाई बन्दे को अपनी ऋुँ 

ह्रै गफलत दूर करने से मुयस्सर आती है । १,१२ « 3 ०० ४ + ०८० ७२-५ ०४०० ३४१ <०) (दोस्त तो मुझ से भी जियादा मेरे कृरीब है। ई 

छ और येह अजब तर है कि मैं उस से दूर हं) । 334 : “दुआ” आर्जे हाजत है, और इजाबत येह है कि परवर दगार अपने बन्दे की दुआ #छ4 

ह पर "४५.८८55 फरमाता है। मुराद अता फरमाना दूसरी चीज्‌ है वोह भी कभी उस के करम से फिलफ़ौर होती है कभी ब मुक्तजाए & 
ह हिक्मत किसी ताखीर से, कभी बन्दे की हाजत दुन्या में रवा फरमाई जाती है कभी आखिरत में, कभी बन्दे का नफअ दूसरी चीज में होता ४ 

& हे वोह अता की जाती है कभी बन्दा महबूब होता है उस की हाजत रवाई में इस लिये देर की जाती है कि वोह असें तक दुआ में मश्गूल छ 
(७. रहे, कभी दुआ करने बाले में सिद्को इख्लास वगैरा शराइते कबूल नहीं होते इसी लिये अल्लाह के नेक और मकबूल बन्दों से दुआ ७४ 

£; कराई जाती है । मस्अला : ना जाइज अम्र की दुआ करना जाइज्‌ नहीं । दुआ के आदाब में से है कि हुजूरे कल्ब के साथ कृबूल का & 
£ यकीन रखते हुए दुआ करे और शिकायत न करे कि मेरी दुआ कबूल न हुई, तिरमिजी की हदीस में है कि नमाज्‌ के बा'द हम्दो सना «#, 

५ और दुरूद शरीफ पढ़े फिर दुआ करे । 335 शाने नुज़ूल : शराइए साबिका में इफ्तार के बा'द खाना पीना मुजामअृत करना नमाजे 5 

£, इशा तक हलाल था बा'द नमाजे इशा येह सब चीजें शब में भी हराम हो जाती थीं, येह हुक्म जुमानए अक्दस तक बाकी था, बा'जु ५% 

` सहाबा से रमजान की रातों में बा'दे इशा मुबाशरत वुकूअ में आई उन में हजूरते उमर 4८४ भी थे इस पर वोह हज्रात नादिम % 
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पास न जाओ आत्जाड यूं हो बयान करता है लोगों से अपनी आयते कि कही उने परहेज गारी मिले और 


कर हुए ओर दरगाहे रिसालत में अर्जे हाल किया अल्लाह तआला ने मुआफ फरमाया और येह आयत नाजिल हुई, और बयान कर दिया # 

(७. गया कि आयिन्दा के लिये रमजान की रातों में मग्रिब से सुब्हे सादिक तक मुजामअृत करना हलाल किया गया। 336 : इस खियानत ७४ 

& से वोह मुजामअत मुराद है जो कब्ले इबाहत रमजान की रातों में मुसलमानों से सरजुद हुई थी, उस की मुआफी का बयान फरमा कर # 
७३७. उन की तस्कीन फुरमा दी गई । 337 : येह अम्र इबाहत के लिये है कि अब वोह मुमानअृत उठा दी गई और लयालिये रमजान (रमजान ७3 

& की रातों) में मुबाशरत मुबाह कर दी गई । 338 : इस में हिदायत है कि मुबाशरत नस्ल व औलाद हासिल करने की निय्यत से होनी ऑर 

£ चाहिये जिस से मुसलमान बढ़ें और दीन कवी हो मुफस्सिरीन का एक कौल येह भी है कि मा'ना येह हैं कि मुबाशरत मुवाफिके हुक्मे ५% 

£ शरअ हो जिस महल में जिस त्रीके से मुबाह फरमाई उस से तजावुज्‌ न हो । (५,८) एक कौल येह भी है जो अल्लाह ने लिखा झू 

£ उस को तृलब करने के मा'ना हैं रमजान की रातों में कस्रते इबादत और बेदार रह कर शबे कृद्र की जुस्तजू करना । 339 : येह आयत ५% 

£ सिरमा बिन कैस के हक में नाजिल हुई, आप मेहनती आदमी थे एक दिन ब हालते रोजा दिन भर अपनी जमीन में काम कर के शाम $ 
£ को घर आए बीवी से खाना मांगा वोह पकाने में मसरूफ हुई येह थके थे आंख लग गई जब खाना तय्यार कर के इन्हें बेदार किया इन्हों “%' 

* ने खाने से इन्कार कर दिया क्यूं कि उस जमाने में सो जाने के बा'द रोजादार पर खाना पीना मम्नूअ हो जाता था और इसी हालत में बै 

“ दूसरा रोजा रख लिया, जो'फ्‌ इन्तिहा को पहुंच गया था दोपहर को गृशी आ गई, इन के हक्‌ में येह आयत नाजिल हुई और रमजान १ 

ह की रातों में इन के सबब से खाना पीना मुबाह फृरमाया गया जैसे कि हजुरते उमर «4८४५ की इनाबत व रुजूअ के बाइस कुरबत हलाल ब 
£ हुई । 340 : रात को सियाह डोरे से और सुन्हे सादिक को सफेद डोरे से तश्बीह दी गई, मा'ना येह हैं कि तुम्हारे लिये खाना पीना रमजान 

ह की रातों में मगृरिब से सुब्हे सादिक तक मुबाह फरमाया गया । (५, मस्अला : सु्हे सादिकृ तक इजाजत देने में इशारा है कि जनाबत बै 
१2 रोजे के मुनाफी नहीं, जिस शख्स को ब हालते जनाबत सुन्ह हुई वोह गुस्ल कर ले उस का रोजा जाइज्‌ है (५८,१) मस्अला : इसी “है 

हर से उलमा ने येह मस्अला निकाला कि रमजान के रोजे की निय्यत दिन में जाइज्‌ है। 34। : इस से रोजे की आखिर हद मा'लूम होती हे क 
१ और येह मस्अला साबित होता है कि ब हालते रोजा खुर्दो नोश व मुजामअत में से हर एक के इरतिकाब से कफ्फारा लाजिम हो जाता #हई* 

& है। (_८।.) मस्अला : उलमा ने इस आयत को सौमे विसाल या'नी तह के रोजे के मम्नूअ होने की दलील करार दिया है। 342 : इस क 
विवश में बयान हे कि रमजान की रातों में रोजादार के लिये जिमाअ हलाल है जब कि वोह मो'तकिफ्‌ न हो । मस्अला : ए'तिकाफ में औरतों ६ 

६ से कुरबत और बोसो किनार हराम है। मस्अला : मर्दों के ए'तिकाफ के लिये मस्जिद जरूरी है। मस्अला : मो'तकिफ्‌ को मस्जिद कै 
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७ कुछ माल ना जाइज तौर पर खा लो जान बूझ कर तुम से नए चांद ५ 





' को पूछते हैं“ तुम फरमा दो वोह वक्त की अलामे हैं लोगों और हज के लिये“ ओर येह कुछ भलाई नहीं किः घरों में | न्‍ 


Coors sites ७०५४० ७)१ ८४८) 


४. पच्छीत (पिछली दीवार) तोड़ कर आओ हां भलाई तो परहेज गारी है ओर घरों में दरवाजों | 
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से आओ” और आत्लाड से डरते रहो इस उम्मीद पर कि फूलाह पाओ और आत्जाह की रह में लड 


कह में खाना पीना सोना जाइज्‌ है। मस्अला : औरतों का ए'तिकाफ उन के घरों में जाइज्‌ है। मस्अला : ए'तिकाफ हर ऐसी मस्जिद # 

४ में जाइजु है जिस में जमाअत काइम हो । मस्अला : ए'तिकाफ्‌ में रोजा शर्त है । 343 : इस आयत में बातिल तौर पर किसी का $ 

ब्रह माल खाना हराम फरमाया गया ख्ताह लूट कर या छीन कर या चोरी से, या जूए से या हराम तमाशों या हराम कामों या हराम चीजों # 
«@ के बदले, या रिश्वत या झूटी गवाही या चुगल खोरी से येह सब मम्नूअ व हराम है । मस्अला इस से मा'लूम हुवा कि ना जाइजू ७%, 

£ फाएदे के लिये किसी पर मुकदमा बनाना और उस को हुक्काम तक ले जाना ना जाइज्‌ व हराम है, इसी तरह अपने फाएदे की & 

£ ग्रज से दूसरे को जरर पहुंचाने के लिये हुक्काम पर असर डालना रिश्वतें देना हराम है। जो हुक्काम रस लोग हैं (या'नीजिनकी ६#' 

„ पहुंच हुक्मरानों तक है) वोह इस आयत के हुक्म को पेशे नजर रखें, हदीस शरीफ में मुसलमानों के जरर पहुंचाने वाले पर ला'नत आई छ 
£ ` है। 344 शाने नुज़ूल : येह आयत हज्रते मुआजू बिन जबल और सा'लबा बिन गृन्म अन्सारी के जवाब में नाजिल हुई, इन दोनों ने *% 

है दरयाफ्त किया कि या रसूलल्लाह #५4६८%.5 ! चांद का क्या हाल है? इब्तिदा में बहुत बारीक निकलता है फिर रोज बरोज्‌ बढ़ता ब 

* हे यहां तक कि पूरा रोशन हो जाता है, फिर घटने लगता है और यहां तक घटता है कि पहले की तरह बारीक हो जाता है एक हाल पर $ 

है नहीं रहता | इस सुवाल से मक्सद चांद के घटने बढ़ने की हिक्मतें दरयाफ्त करना था। बा'ज मुफस्सिरीन का खयाल है कि सुवाल का क 
१ मक्सूद चांद के इख्तिलाफ़ात का सबब दरयाफ्त करना था । 345 : चांद के घटने बढ़ने के फूवाइद बयान फुरमाए कि वोह वक्त की * 

हर अलामतें हैं और आदमियों के हजारहा दीनी व दुन्यावी काम इस से मुतअल्लिक हैं जुराअत, तिजारत लैन दैन के मुआमलात, रोजे #ँं 
क्व ओर ईद के अवकात, औरतों की इद्दतें, हैज के अय्याम, हम्ल और दूध पिलाने की मुद्दतें और दूध छुड़ाने के वक्त, और हज के * 

छ अवकात इस से मा'लूम होते हैं क्यूं कि अव्वल में जब चांद बारीक होता है तो देखने वाला जान लेता है कि येह इब्तिदाई तारीखें हैं और 

क्र जब चांद पूरा रोशन होता है तो मा'लूम हो जाता है कि येह महीने की दरमियानी तारीख है और जब चांद छुप जाता है तो मा'लूम होता $ 
६९ हे कि महीना खत्म पर है इसी तरह इन के माबैन अय्याम में चांद की हालतें दलालत किया करती हैं, फिर महीनों से साल का हिसाब १ 

& होता है। येह वोह कुदरती जन्तरी है जो आस्मान के सफहे पर हमेशा खुली रहती है और हर मुल्क और हर जुबान के लोग पढ़े भी और & 
ह बे पढ़े भी सब इस से अपना हिसाब मा'लूम करते हैं । 346 शाने नुजूल : जुमानए जाहिलिय्यत में लोगों की येह आदत थी कि जब ७४ 

शः वोह हज के लिये एहराम बांधते तो किसी मकान में उस के दरवाजे से दाखिल न होते, अगर जरूरत होती तो पच्छीत (मकान की पिछली इ 
७३७. दीवार) तोड़ कर आते और इस को नेकी जानते, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 347 : ख़्वाह हालते एहराम हो या गैर एहराम । 348 : ७ $, 

£ 6 सि.हि. में हुदैबिया का वाकिआ पेश आया उस साल सय्यिदे आलम #४:%£८%.४ मदीनए तृय्यिबा से ब कस्दे उमरह मक्कए मुकर्रमा छू 








£ तशरीफ लाएं तो आप के लिये तीन रोज्‌ मक्कए मुकर्रमा खाली कर दिया जाएगा । चुनान्चे अगले साल 7 सि.हि. में हुजूर ९८5८६८४. छ | 
५ उम्रए कजा के लिये तशरीफ लाए अब हुजूर के साथ एक हजार चार सो की जमाअृत थी मुसलमानों को येह अन्देशा हुवा कि कुफ्फार , छै 
८ वफाए अहद न करेंगे और हरमे मक्का में शहरे हराम या'नी माहे जिल का'दा में जंग करेंगे और मुसलमान ब हालते एहराम हैं, इस ६ 
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उन से जो तुम से लड़ते हैं” और हृद से न बढो? अल्लाह पसन्द नहीं रखता हद से बढ़ने वालों को «५ 
23553 3 i ; 
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और काफिरों को जहां पाओ मारो“ और उन्हें निकाल दो? जहां से उ्हों ने तुम्हें निकाला था है 
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है ह और उन का फुसाद तो कृत्ल से भी सख्त हैः और मस्जिदे हराम के पास उन से न लड़ो ,& 
; Taz bs 2 Fs 5% Es जक 9 fr { Fer ०० ++ ; : 
९, जब तक वोह तुम से वहां न लडे और अगर तुम से लडे तो उन्हें कत्ल करोः“ काफिरों की येही है 
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` कोई फितना न रहे और एक अल्ला की पूजा हो फिर अगर वोह बाजु आएं तो जियादती नहीं मगर * 
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औ, शालिमों पर माहे हराम के बदले माहे हराम और अदब के बदले अदब है 
& हालत में जंग करना गिरां है क्यूंकि जुमानए जाहिलिय्यत से इब्तिदाए इस्लाम तक न हरम में जंग जाइज्‌ थी न माहे हराम में न हालते क 


६६९, एहराम में तो इन्हें तरहुद हुवा कि इस वक्त जंग की इजाजृत मिलती है या नहीं ! इस पर येह आयत नाजिल हुई । 349 : इस के मा'ना $ 
$ या तो येह हैं कि जो कुफ्फार तुम से लड़ें या जंग की इब्तिदा करें तुम उन से दीन की हिमायत और ए'जाज्‌ के लिये लड़ो ! येह हुक्म £ 
&, इब्तिदाए इस्लाम में था फिर मन्सूख किया गया और कुफ्फार से किताल करना वाजिब हुवा ख्वाह वोह इब्तिदा करें या न करें, या येह «& 
वक मा'ना हैं कि जो तुम से लड़ने का इरादा रखते हैं। येह बात सारे ही कुफ्फार में है क्यूं कि वोह सब दीन के मुखालिफ और मुसलमानों € 
छ के दुश्मन हैं, ख्ताह उन्हों ने किसी वज्ह से जंग न की हो लेकिन मौकअ पाने पर चूकने वाले नहीं । येह मा'ना भी हो सकते हैं कि जो «& 
क्वि काफिर मैदान में तुम्हारे मुकाबिल आएं और तुम से लड़ने वाले हों उन से लड़ो ! इस सूरत में जुईफ, बूढ़े, बच्चे मजनून, अन्धे, बीमार, $ 
& औरतें वगैरा जो जंग की कुदरत नहीं रखते इस हुक्म में दाखिल न होंगे उन को कृत्ल करना जाइज्‌ नहीं । 350 : जो जंग के काबिल नहीं #छटे 
क्ष उन से न लड़ो, या जिन से तुम ने अहद किया हो, या बिगैर दा'वत के जंग न करो क्यूंकि तृरीकए शरअ येह है कि पहले कुफ्फार ६ 
& को इस्लाम की दा'वत दी जाए अगर इन्कार करें तो जिज्या तलब किया जाए, इस से भी मुन्किर हों तब जंग की जाए ! इस मा'ना पर जो 
* आयत का हुक्म बाकी है मन्सूख नहीं । (४८,८१) 35। : ख्वाह हरम हो या गैरे हरम 352 : मक्कए मुकर्रमा से 353 : साले गुजृश्ता। + 
हर चुनान्वे रोजे फृत्हे मक्का जिन लोगों ने इस्लाम कबूल न किया उन के साथ येही किया गया । 354 : फसाद से शिर्क मुराद है या मुसलमानों 5 
€& को मवकए मुर्करमा में दाखिल होने से रोकना । 355 : क्यूं कि येह हुरमते हरम (हरम की ता'जीम) के खिलाफ है। 356 : कि उन्हों ने अ 
8 हरम शरीफ की बे हुरमती की । 357 : कृत्ल व शिर्क से 358 : कुफ्र व बातिल परस्ती से 359 : जब गुजृश्ता साल जिल का'दा 6 सि.हि. क 

* में मुश्िकीने आरब ने माहे हराम की हुरमत व अदब का लिहाजु न रखा और तुम्हें अदाए उमरह से रोका तो येह बे हुरमती उन से कै 
£ वाकेअ हुई और उस के बदले ब तौफीके इलाही 7 सि.हि. के जिल का'दा में तुम्हें मौकृअ मिला कि तुम उम्रए कजा को अदा करो। क 
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. करोऽ ओर अपने हाथों हलाकत में न पड़ो और भलाई वाले हो जाओ बेशक भलाई वाले । 


व [23८ 5 हे कह 392 4b ४४ 673 Oe 592, | का 
| | a Nd ® ols 


४. अल्लाह के महवूब ह और हज और उमरह अल्लाह के लिये पूरा करो” फिर अगर तुम रोके जाओ“ तो कुरबानी भेजो 


| | 5 ~, 257 “5p 3 | a >+ Ay | 2) 
| ce ४५५१ | Fe GE, (४०-५८ ८-१ ५ 
», जो मुयस्सर आएः* और अपने सर न मुंडाओ जब तक कुरबानी अपने ठिकाने न पहुंच जाए 


कह 360 : इस से तमाम दीनी उमूर में ताअत व रिजाए इलाही के लिये खर्च करना मुराद है ख़्वाह जिहाद हो या और नेकियां । 36। : राहे £ 

४ खुदा में इन्फाक का तर्क भी सबबे हलाक है और इसराफे बे जा भी, और इस त्रह और चीज भी जो खत्रा व हलाक का बाइस हो ७४ 

क्र उन सब से बाज रहने का हुक्म है हत्ता कि बे हथियार मैदाने जंग में जाना या जृह्र खाना या किसी तृरह खुदकुशी करना । मस्अला : श 
% उलमा ने इस से येह मस्अला अख्नु किया है कि जिस शहर में ताऊन हो वहां न जाएं आगर्चे वहां के लोगों को वहां से भागना मम्नूअ ७४ 

र हे। 362 : और इन दोनों को इन के फुराइज्‌ व शराइतृ के साथ खास अल्लाह के लिये बे सुस्ती व नुक्सान कामिल करो | हज नाम # 
छ, है एहराम बांध कर नवीं जिल हिज्जा को आ्रफात में ठहरने और का'बए मुअज्जुमा के तृवाफ का । इस के लिये खास वक्त मुक्रर ७४ 

& हे जिस में येह अपआल किये जाएं तो हज है। मस्अला: हज बकौले राजेह 9 हि. में फर्ज हुवा इस की फर्जिय्यत कृ है। हज के फराइज # 
७, येह हैं (।) एहराम (2) अरफा में बुकूफु (3) तृवाफे जियारत । हज के वाजिबात (।) मुज्दलिफा में वुकूफ (2) सफा व मर्वह के ७४, 

& दरमियान सई (3) रम्ये जिमार (शयातीन को कंकरियां मारना) और (4) आफाकी (मक्का के बाहर रहने वाले) के लिये तृवाफे रुजूअ और औँ 

£ (5) हल्क या तक्सीर (सर के बाल मूंडना या छोटे करवाना) । उमरह के रुक्न तृवाफ्‌ व सई हैं, और इस की शर्त एहराम व हलक है। हज «४ 

& व उमरह के चार त्रीके हैं (4) इफ्राद बिल हज : वोह येह है कि हज के महीनों में या इन से कृब्ल, मीकात से या इस से पहले हज का हू 
£ एहराम बांधे और दिल से इस की निय्यत करे ख्त्राह जुबान से तल्बिया के वक्त इस का नाम ले या न ले । (2) इफ्राद बिल उमरह: ,#. 

„ वोह येह है कि मीकात से या इस से पहले, अश्हुरे हज में या इन से कबल, उमरह का एहराम बांधे और दिल से इस का कृस्द करे ख्वाह ई 
£ वक्ते तल्बिया जृबान से इस का जिक्र करे या न करे, और इस के लिये अश्हुरे हज में या इस से कृब्ल तृवाफ करे ख्त्राह इस साल में “#. 

| हज करे या न करे मगर हज व उमरह के दरमियान इलमामे सहीह करे इस तरह कि अपने अहल की तरफ़ हलाल हो कर वापस हो। % 

£ ` (इलमामे सहीह येह है कि उमरह के बा'द एहराम खोल कर अपने वतृन को वापस जाए ।) (3) करान : येह है कि हज व उमरह दोनों को « 

८ एक एहराम में जम्ञृ करे वोह एहराम मीकात से बांधा हो या इस से पहले, अश्हुरे हज में या इस से कृब्ल, अव्वल से हज व उमरह * 

“ दोनों की निय्यत हो ख्त्राह वक्ते तल्बिया, जुबान से दोनों का जिक्र करे या न करे, पहले उमरह के अफ्आल अदा करे फिर हज के। (4) 

॥ तमत्तोअ्‌: येह है कि मीकात से या इस से पहले, अश्हुरे हज में या इस से कब्ल, उमरह का एहराम बांधे और अश्हुरे हज में उमरह करे बै 

* या अक्सर तृवाफ इस के अश्हुरे हज में हों! और हलाल हो कर हज के लिये एहराम बांधे और इसी साल हज करे, और हज व उमरह “है 

॥ के दरमियान अपने अहल के साथ इलमामे सहीह न करे । (६,०४) मस्अला : इस आयत से उलमा ने करान साबित किया है । क 
® 363 : हज या उमरह से। बा'द शुरूअ्‌ करने और घर से निकलने और मोहरिम हो जाने के या'नी तुम्हें कोई मानेअ अदाए हज या उमरह है 

है से पेश आए ख्वाह वोह दुश्मन का खौफ हो या मरज वगैरा, ऐसी हालत में तुम एहराम से बाहर आ जाओ । 364 : ऊंट या गाय या कै 
$ बकरी और येह कुरबानी भेजना वाजिब है। 365 : या'नी हरम में जहां इस के जृब्ह का हुक्म है। मस्अला : येह कुरबानी बैरूने हरम # ° 

& नहीं हो सकती । a 











FECA 


www.dawateislami.net 


i न्दता टला 








vis NY हू ST 
Mapas ett 
श तह? = 
hp IHO Fh 
2 ह या खैरात या कुरबानी फिर जब तुम इत्मीनान से हो तो जो हज से उमरह मिलाने का फाएदा उठाए का 4 
88 040 2...20४90:7४०-७-७० ४५-७४:-८--४४ ३६ 
६७, उस पर कुरबानी है जैसी मुयस्सर आए फिर जिसे मक्दूर न हो तो तीन रोजे हज के दिनों में (है 
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रखे?! और सात जब अपने घर पलट कर जाओ येह पूरे दस हुए येह हुक्म उस 


4 5* ~ 2 Fx) 4% ७४ 
५ 83 25566 Cas HRS OPEN. 


अल्लाह का अजाब सख्त है हज के कई महीने हैं जाने हुए तो जो उन में हज की निय्यत 


> f र 9७०६. ed +° 3 2 + % 2 ~ 2 
TAI PX | (3 (| oY? Gos) Ys 

* ` करे” तो न औरतों के सामने सोहबत का तज्किरा हो न कोई गुनाह न किसी से झगड़ा” हज के वक्त तक और तुम जो भलाई * कं 
€ 366 : जिस से वोह सर मुंडाने के लिये मजबूर हो और सर मुंडा ले 367 : तीन दिन के 368 : छ? मिस्कीनों का खाना हर मिस्कीन # 
छ के लिये पौने दो सेर गेहूं । (दो किलो में अस्सी (80) ग्राम कम । “फृतावा अहले सुन्नत गैर मत्बूआ बाबुल मदीना कराची”) 369 : ८ 
i ˆ या'नी तमत्तोअ्‌ करे 370 : येह कुरबानी तमत्तोअ की है हज के शुक्र में वाजिब हुई ख्त्राह तमत्तोअ्‌ करने वाला फकीर हो, ईदे अज्हा 
£ की कुरबानी नहीं जो फकीर व मुसाफिर पर वाजिब नहीं होती । 37। : या'नी यकुम शव्वाल से नवीं जिल हिज्जा तक एहराम बांधने कँ 
७. के बा'द इस दरमियान में जब चाहे रख ले ख़्वाह एक साथ या मुतफ्रिक कर के, बेहतर येह है कि 7, 8, 9 जिल हिज्जा को रखे। ७% 
$ 372 मस्अला : अहले मक्का के लिये न तमत्तोअ है न किरान, और हुदूदे मवाकीत के अन्दर के रहने वाले अहले मक्का में दाखिल हैं । & 








& मवाक़ीत पांच हैं (4) जुल हुलैफा (2) जाते इर्क (3) जुहफा (4) कूर्न (5) यलम्लम । “जुल हुलैफा” अहले मदीना के लिये, “जाते & 
£& इर्क” अहले इराक के लिये, “जुहफा” अहले शाम के लिये, "'कूर्न'' अहले नज्द के लिये, “यलम्लम” अहले यमन के लिये । “ख छा 


£ 373 ¦ शव्वाल, जुल का'दा और दस तारीखें जिल हिज्जा की हज के अफ्आल इन्ही अय्याम में दुरुस्त हैं । मस्अला : अगर किसी , 
£" ने इन अय्याम से पहले हज का एहराम बांधा तो जाइज्‌ है लेकिन ब कराहत | 374 : या'नी हज को अपने ऊपर लाजिम व वाजिब करे * 


£ एहराम बांध कर या तल्बिया कह कर या हदी (कुरबानी का जानवर) चला कर । उस पर येह चीजें लाजिम हैं जिन का आगे जिक्र रमाया बज 
+ जाता है । 375 $: ” जिमाअ या औरतों के सामने जिक्रे जिमाअ या कलामे फोहूश करना है, निकाह इस में दाखिल नहीं । ,& 5 
ब्र मस्अला : मोहरिम व मोहरिमा (एहराम वाले अजनबी मर्द व औरत) का निकाह जाइज है मुजामअृत जाइज्‌ नहीं । 7%” से मआसी ईँ 
द व सय्यिआत, और “/॥.५” से झगड़ा मुराद है ख़्वाह वोह अपने रफीकों या खादिमों के साथ हो या गैरों के साथ । क 
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करो अल्लाह उसे जानता है और तोशा (सफर का खर्च) साथ लो कि सब से बेहतर तोशा परहेज गारी है”? और मुझ से डरते रहो ht 
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ऐ अक्ल वालो” तुम पर कुछ गुनाह नहीं” कि अपने रब का फज्ल तलाश 
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जब अरफात से पलटो तो अल्लाह की याद करो! मश्ञ्रे हराम के पास और ,# 
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मेहरबान है फिर जब अपने हज के काम पूरे कर चुको% तो अल्लाह का जिक्र करो जैसे अपने बाप दादा का जिक्र करते थे बल्कि १ । 
$ 376 : बदियों की मुमानअत के बा'द नेकियों की तरगीब फरमाई कि बजाए फिस्क के तक्वा और बजाए जिदाल के अख्लाके हमीदा # [oe 
इख्तियार करो । 377 शाने नुज़ूल : बा'ज्‌ यमनी हज के लिये बे सामानी के साथ रवाना होते थे और अपने आप को मुतवक्किल ४ 

9 कहते थे और मक्कए मुकर्रमा पहुंच कर सुवाल शुरूअ करते और कभी गृस्ब व खियानत के मुरतकिब होते उन के हक्‌ में येह आयत खँडे 


नाजिल हुई और हुक्म हुवा कि तोशा ले कर चलो ! औरों पर बार न डालो, सुवाल न करो कि बेहतर तोशा परहेज गारी है। एक कौल 


यह है कि तकृवा का तोशा साथ लो जिस त्रह दुन्यवी सफुर के लिये तोशा जूरूरी है ऐसे ही सफरे आखिरत के लिये परहेज गारी का तोशा कुँ 


लाजिम है। 378 : या'नी अक्ल का मुक्तजा खौफे इलाही है जो अल्लाह से न डरे वोह बे अक्लों की त्रह है। 379 शाने नुज़ूल : 


है बा'ज मुसलमानों ने खयाल किया कि राहे हज में जिस ने तिजारत की या ऊंट किराए पर चलाए उस का हज ही क्या? इस पर येह आयत क 


नाजिल हुई । मस्अला : जब तक तिजारत से अफ्आले हज की अदा में फर्क न आए उस वकृत तक तिजारत मुबाह है । 380 : 


“अरफात” एक मकाम का नाम है जो मौकिफ (हाजियों के ठहरने की जगह) है | जृहहाक का कौल है कि हज्रते आदम और हजरते ऋँ ६ 

$ हव्वा जुदाई के बा'द 9 जिल हिज्जा को अरफात के मकाम पर जम्अ हुए और दोनों में तआरुफ हुवा, इस लिये इस दिन का नाम “80 
छ अरफा और मकाम का नाम आरफात हुवा । एक कौल येह है कि चूंकि इस रोज्‌ बन्दे अपने गुनाहों का ए'तिराफ करते हैं इस लिये अछ 
$ इस दिन का नाम अरफा है । मस्अला : अरफात में वुकूफ फर्ज है क्यूं कि इफ़ाजा (मश्अरे हराम की त्रफ जाना) बिला वुकूफ झर 
छ मुतसव्वर नहीं । 38। : तल्बिया व तहलील (“5५४ ६-8. ८-5८5” और “20 ७५४५४” कहना) व तक्बीर व सना व दुआ के साथ या नमाजे आ४ A 
$ मगृरिब व इशा के साथ 382 : मश्ञरे हराम जबले कुजुह है जिस पर इमाम वुकूफ करता है। मस्अला : वादिये मुहस्सिर के सिवा झक 
2, तमाम मुज्दलिफा मौकिफ है इस में बुकूफ़ वाजिब है बे उ्ज्र तर्क करने से दम लाजिम आता है, और मश्आरे हराम के पास वुकूफ ७४, 
$ अफजल है। 383 : तरीके जिक्र व इबादत कुछ न जानते थे । 384 : कुरैश मुज्दलिफा में ठहरे रहते थे और सब लोगों के साथ अरफात ऑन 
' में बुकूफु न करते, जब लोग आरफात से पलटते तो येह मुज्दलिफा से पलटते और इस में अपनी बड़ाई समझते, इस आयत में उन्हें «#, 
# हुक्म दिया गया कि सब के साथ आरफात में बुकूफ करें और एक साथ पलटें येही हजुरते इब्राहीम व इस्माईल ४४.० ५६४ की सुन्नत शी 


है । 385 : तरीके हज का मुख्तसर बयान येह है कि हाजी 8 जिल हिज्जा की सुब्ह को मक्कए मुकर॑मा से मिना की तरफ रवाना हो वहां 


| आरफा या'नी 9 जिल हिज्जा की फृञ्र तक ठहरे, उसी रोज मिना से अरफात आए। बा'दे जृवाल इमाम दो खुत्बे पढे यहां हाजी जोहर ह 
व अस्र की नमाज्‌ इमाम के साथ जोहर के वक्त में जम्भ कर के पढ़े, इन दोनों नमाजों के लिये अजान एक होगी और तक्बीरें दो और "छै 
£ दोनों नमाजों के दरमियान सुन्नते जोहर के सिवा कोई नफ्ल न पढ़ा जाए, इस जम्अ के लिये इमामे आ'जुम जरूरी है अगर इमामे कुँ 


FECA 


www.dawateislami.net 


| i 


है| & / 9.०० 


62: 0 2: 80%: 0: 0 7 0:00: 223 
GEGSEDGE Gees BOs YS ST 





प्रा . 
इस से जियादा और कोई आदमी यूं कहता है कि ऐ रब हमारे हमें दुन्या में दे और $ 
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P? % आखिरत में उस का कुछ हिस्सा नहीं और कोई यूं कहता है कि ऐ रब हमारे हमें दुन्या में «2 


८3 SE ss G4 777+ G१ 77 
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¢ . भलाई दे और हमें आखिरत में भलाई दे और हमें अजाबे दोजुख से बचा!” ऐसों को उन की कमाई से 
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है हे भाग है और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है और अळ्लाङ की याद करो गिने हुए 


क oT 7 & 5 /»< STARING 2729750 (6०० s+ 55 5७ 
ह Yb 56. AS | ७ Ra CSR: 
' दिनों में*° तो जो जल्दी कर के दो दिन में चला जाए उस पर कुछ गुनाह नहीं और जो रह जाए तो उस | धर 
> ही बज 
C2 ds) 
पर गुनाह नहीँ परहेज गार के लिये! और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें उसी की तरफ उठना है 


कग आजम न हो, या गुमराह बद मजृहब हो तो हर एक नमाजु अलाहदा अपने अपने वक्त में पढ़ी जाए। और अरफात में गुरूब तक झू 
2५. ठहरे फिर मुज्दलिफा की त्रफ लौटे और जबले कुजुह के करीब उतरे, मुज्दलिफा में मगुरिब व इशा की नमाजें जम्अ्‌ कर के इशा के «ई 
ब्ग वक्त पढे और फज़र की नमाज खूब अव्वल वक्त अंधेरे में पढ़े । वादिये मुहस्सिर के सिवा तमाम मुज्दलिफा और बतृने डरना के सिवा झै 
छ तमाम अरफ़ात मौकिफ है। जब सुब्ह खूब रोशन हो तो रोजे नहूर या'नी 0 जिल हिज्जा को मिना की त्रफ आए और बतृने वादी #छ 
शः से जमरए अकबा की 7 मर्तबा रमी करे । फिर अगर चाहे कुरबानी करे फिर बाल मुंडाए या कतराए, फिर अय्यामे नहूर में से किसी £ 
छ दिन तृवाफे जियारत करे । फिर मिना आ कर तीन रोज इकामत करे और ग्यारहवीं के जृवाल के बा'द तीनों जमरों की रमी करे उस जमरे अ 
ग से शुरूअ करे जो मस्जिद के करीब है फिर जो उस के बा'द है फिर जमरए अकबा, हर एक की सात सात मरतबा, फिर अगले रोज चै 
& ऐसा ही करे, फिर अगले रोज ऐसा ही, फिर मवकए मुकर्रमा की तरफ़ चला आए । (तफ्सील कुतुबे फिक्ह में मज्कूर है) । 386 : जुमानए # 
श्व” जाहिलिय्यत में आरब हज के बा'द का'बे के कृरीब अपने बाप दादा के फूजाइल बयान किया करते थे, इस्लाम में बताया गया कि येह * 
& शोहरत व खुदनुमाई की बेकार बातें हैं, बजाए इस के जौको शौक के साथ जिक्रे इलाही करो । मस्अला : इस आयत से जिक्रे जहर #छ| 
द्वश? व जिक्रे जमाअत साबित होता है। 387 : दुआ करने वालों की दो किस्में बयान फरमाई : एक वोह काफिर जिन की दुआ में सिर्फ तलबे * 
& दुन्या होती थी आखिरत पर उन का ए'तिकाद न था, उन के हक्‌ में इर्शाद हुवा कि आखिरत में उन का कुछ हिस्सा नहीं । दूसरे वोह 4 

क इमानदार जो दुन्या व आखिरत दोनों की बेहतरी की दुआ करते हैं । मस्अला : मोमिन दुन्या की बेहतरी जो तलब करता है वोह भी * 
॥ अग्रे जाइज और दीन की ताईद व तक्वियत के लिये, इस लिये इस की येह दुआ भी उमूरे दीन से है । 388 : मस्अला : इस आयत क 

१ से साबित हुवा कि दुआ कसब व आ'माल में दाखिल है। हदीस शरीफ में है कि हुजूर सय्यिदे आलम #५६८८८८ अक्सर येही दुआ * 
है फरमाते थे “७ 9 kee 2 ७१ ६-० Gh 2 «4५ । 389 : अन्कृरीब कियामत काइम कर के बन्दों का हिसाब झड 

१ फरमाएगा। तो चाहिये कि बन्दे जिक्रो दुआ व ताअत में जल्दी करें । (८२८०.८८) 390 : उन दिनों से अय्यामे तश्रीक (जिल हिज्जा के 
है तीन दिन 4, 2, 3), और जिक्कुल्लाह से नमाजों के बा'द और रम्ये जिमार के वक्त तक्बीर कहना मुराद है । 39। : बा'ज क 

॥ ˆ मुफस्सिरीन का कौल है कि जुमानए जाहिलिय्यत में लोग दो फरीक थे बा'जु जल्दी करने वालों को गुनहगार बताते थे, बा'ज रह जाने शह 
4 वालों को । कुरआने पाक ने बयान फरमा दिया कि इन दोनों में कोई गुनहगार नहीं । र 
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£० और बा'ज आदमी वोह है कि दुन्या की जिन्दगी में उस की बात तुझे भली लगे? और अपने दिल की बात पर अल्लाह को «# 
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» गवाह लाए और वोह सब से बड़ा झगडालू है और जब पीठ फेरे तो जमीन में फसाद डालता «ई 
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८ फिरे और खेती और जानें तबाह करे और अल्लाह फसाद से राजी नहीं और जब उस से कहा & 








2 :44“५ शा 
| YOSSI ३६, 
९ जाए कि अल्लाड से डर तो उसे ओर जिद चढ़े गुनाह कीः ऐसे को दोजूख काफी है और वोह जरूर बहुत बुरा बिछोना है (है 
$| 2 | ea | 2 74% ~ |] | शक 
EPID HIS yaa C22 ale, 
० ओर कोई आदमी अपनी जान बेचता है अल्लाह की मरजी चाहने में ओर अल्लाह बन्दों पर (हे 
ED ° 2,22 Z~lz5 ७५: G56 Cs 
>> +$ 2 + Dd ५ |, 
Fr Gs EN bests 3९६, 
€" मेहरबान हे ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो” और शैतान ४ 





दाखिल हो और 
स SES 93 >८ ६, + ol Ms 2% | शी 
ays OE NS) ५४४०४ 
4९, क कदमों पर न चलो” बेशक वोह तुम्हारा खुला दुश्मन है और अगर इस के बाद भी बिचलो (बहके) कि छ 


क्र 392 शाने नुजूल : येह और इस से अगली आयत अख्नस बिन शुरैक मुनाफिक के हक में नाजिल हुई जो हुजूर सय्यिदे आलम # 

4९ ।८५५८।-८ को खिदमत में हाजिर हो कर बहुत लजाजत (खुशामद) से मीठी मीठी बातें करता था और अपने इस्लाम और आप की ई 

$ महन्त का दा'वा करता और इस पर कृसमें खाता, और दरपर्दा फसाद अंगेजी में मसरूफ रहता था, मुसलमानों के मवेशी को इस जँ 
£ ने हलाक किया और उन की खेती को आग लगा दी । 393 : गुनाह से जुल्म व सरकशी (करना) और नसीहत की तरफ इल्तिफात न ५% 

£ करना मुराद है । (८/५४) 394 शाने नुजूल : हज्रते सुहैब इब्ने सिनान रूमी मक्कए मुअज्जमा से हिजरत कर के हुजूर सय्यिदे आलम $ 
4५४८६ की खिदमत में मदीनए तृय्यिबा की तरफ रवाना हुए, मुश्रिकीने कुरैश की एक जमाअत ने आप का तआकुब किया तो है 

ह आप सुवारी से उतरे और तरकश से तीर निकाल कर फ्रमाने लगे कि ऐ कुरैश ! तुम में से कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि कै 
€ में तीर मारते मारते तमाम तरकश खाली न कर दूं, और फिर जब तक तलवार मेरे हाथ में रहे उस से मारूं ! उस वक्त तक तुम्हारी अह 

है जमाअत का खेत (खातिमा) हो जाएगा ! अगर तुम मेरा माल चाहो जो मक्कए मुकर्रमा में मदफून है तो में तुम्हें उस का पता बता दूं. 

क्ष तुम मुझ से तअर्रुजु (छेड्छाड्‌) न करो ! वोह इस पर राजी हो गए और आप ने अपने तमाम माल का पता बता दिया, जब हुजूर $ 

छ “८4:६4 की खिदमत में हाजिर हुए तो येह आयत नाजिल हुई, हुजूर ने तिलावत फुरमाई और इर्शाद फरमाया कि तुम्हारी येह जान अछ 

क्र रोशी बड़ी नाफेअ तिजारत है। 395 शाने नुज़ूल : अहले किताब में से अब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के अस्हाब हुजूर सय्यिदे छ 
६ब& आलम {८५५६८५५५ पर ईमान लाने के बा'द शरीअते मूसवी के बा'जु अहकाम पर काइम रहे, शम्बा (हफ्ते के दिन) की ता'जीम छ 

करते इस रोज शिकार से इज्तिनाब लाजिम जानते, और ऊंट के दूध और गोश्त से परहेज करते, और येह खयाल करते कि येह चीजें # 
4. इस्लाम में तो मुबाह हैं इन का करना जरूरी नहीं और तौरैत में इन से इज्तिनाब लाजिम किया गया है तो इन के तर्क करने में इस्लाम ७% 

$ की मुखालफृत भी नहीं है और शरीअृते मूसवी पर अमल भी होता है, इस पर येह आयत नाजिल हुई और इर्शाद फरमाया गया कि छू 

„ इस्लाम के अहकाम का पूरा इत्तिबाअ्‌ करो या'नी तौरैत के अहकाम मन्सूख हो गए अब उन से तमस्सुक (या'नी उन पर अमल) ६ 

८ न करो । (८,५७) 396 ¦; उस के वसाविस व शुबुहात में न आओ | 5 
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६७ की फरमां बरदारी करने वाले 399 : जो अजाब पर मामूर हैं । 400 : कि उन के अम्बिया के मो'जिजात को उन के सिदे नुबुव्वत की 


& दलील बनाया, उन के इर्शाद और उन की किताबों को दीने इस्लाम की हक्कानिय्यत का शाहिद किया | 40! : अल्लाह की ने'मत # 


£ से आयाते इलाहिय्यह मुराद हैं जो सबबे रुश्दो हिदायत हैं और इन की बदौलत गुमराही से नजात हासिल होती है, इन्हीं में से वोह 


$ आयात हैं जिन में सय्यिदे आलम ^८४५६६६५५-५ की ना'त व सिफत और हुजूर की नुबुव्वत व रिसालत का बयान है | यहूदो नसारा की झू 


७ तह्रीफें उस ने'मत की तब्दील है। 402 : वोह इसी की कृद्र करते और इसी पर मरते हैं 403 : और सामाने दुन्यवी से इन की बे रगबती 
. को देख कर कुफ्फार तमस्खुर (मजाक) करते थे और दौलते दुन्या के गुरूर में अपने आप को ऊंचा समझते थे । 404 : या'नी ईमानदार 
अहदे नूह तक सब लोग एक दीन और एक शरीअत पर थे, फिर इन में इख्तिलाफ़ हुवा तो अल्लाह तआला ने हजरते नूह +५८५८ 


& 407: काफिरों और ना फूरमानों को अजाब का । (७/४) 408 : जैसा कि हजूरते आदम व शीस व इदरीस पर सहाइफ और हज्रते मूसा 
+ पर तौरैत, हज्रते दावूद पर जबूर, हज्रते ईसा पर इन्जील और खातमुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तृफा 54४४5 पर कुरआन । 
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और सब कामों की रुजूअ्‌ अल्लाह ही की त्रफ है बनी इसराईल से पूछो हम ने कितनी रोशन निशानियां उन्हें 
35 ० +** ~ 2+ wy Gr का 
॥ २५०५०७|० rus Ne ८१०४४] Usa es 


» दों ओर जो अल्लाड़ को आई हुई ने'मत को बदल दे“! तो बेशक अल्जा का अजाब 


5794 i 5” 2 25695 »» ४ 5%” 
odd | 4.२४ 24 Sg 9 | %*- | Or | 
डर वाले उन से ऊपर होंगे कियामत के दिन** खुदा जिसे ' 
Pr & ““< ५-४ € Le र र 
* चाहे बे गिनती दे लोग एक दीन पर थे फिर अल्लाह ने अम्बिया भेजे * 
ब GG ERIS DD 
Se) ~ ०२9/५5 &” | ॐ 
Ne CEOs CPS ols 
है | खुश खबरी देते“ और डर सुनाते*? और उन के साथ सच्ची किताब उतारी” कि वोह लोगों में * 
& 397 : और बा वुजूद वाजेह दलीलों के इस्लाम की राह के खिलाफ रविश इख्तियार करो 398 : मिल्लते इस्लाम के छोड़ने और शैतान # 


है; देख कर इन की तहूकीर करते हैं, जैसा कि हज्रते आब्दुल्लाह बिन मस्ञद और अम्मार बिन यासिर और सुहैब व बिलाल १५४५-५८४० छू 
£ रोजे कियामत जन्नाते आलिया में होंगे और मग्रूर कुफ्फार जहन्नम में जूलीलो ख़्वार । 405 : हज्रते आदम -५:१4 के जमाने से छू 


£ को मब्ऊूस फुरमाया, येह बि'सत में पहले रसूल हैं । (८/४) 406 : ईमानदारों और फुरमां बरदारों को सवाब की । (७०७४-८४) * 


Ti) Yd 


“64% ब बे ब दा देह ब देह व बैक बह बह दे बेड 026 
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हे in ह उन के इख्तिलाफों का फैसला कर दे और किताब में इख्तिलाफ उन्हीं ने डाला जिन को दी गई थी” बा'द इस के कि 


हे | | L) “/ ८2 है | pe | Ce] ३ 5५ Ie ४ 





be + केक #$ 


% उन के पास रोशन हुक्म आ चुके!” आपस की सरकशी से तो अल्लाह ने ईमान वालों को वोह हक बात सुझा दी ५ 


OIG Ns 403. फ EE 





न 2. झगड रहे थे अपने हुक्म से है आळ हित ऊ जे 
कह | > a ५+ 5 255 कैः 
। >> का का Ge | ५०००० (९)| भर re | (() + } jo 





४. सीधी राह दिखाए क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम पर 











थे ५ 3 [Es | 9 dal 2 54८ हि हे (६ 2८ ४ न 

ASDA SSNS ७६ 
ई अगतो को सी रूदाद न आईग पहुंचा उन्हें सखी और शित और हिला हिला डाले गए कई 
हा ९ Zot b ७४०८ ८८०० । है ts न 
/ ड) | है! | ०५० | Ved Axe | Cr) 3 Ce Ss > हे 
4 यहां तक कि कह उठा रसूल? और उस के साथ के ईमान वाले कब आएगी अल्लाह की मदद!” सुन लो बेशक है 
ट Lz 9 ६2४ ७39 ६६ पनः 
os sisson ss 
द फ अल्लाह को मदद करीब है तुम से पूछते हें“ क्या खर्च करें तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च १ 


CR ~ 2 ~ ५0 हु 

हा os (४5 “en (5 Cs Yoni 2» | 5 
है करो तो वोह मां बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और राहगीर के लिये है *% 
॥ 409 : येह इख्तिलाफ तब्दील व तहूरीफ और ईमान व कुफ्र के साथ था जैसा कि यहूदो नसारा से वाकेअ हुवा । (७:४) 40 : या'नी ६ 
£ येह इख्तिलाफ नादानी से न था बल्कि 4। : और जैसी सख्तियां उन पर गुजर चुकीं अभी तक तुम्हें पेश न आई । शाने नुज़ूल : येह 

८ आयत गृज्चए अहूजाब के मुतअृल्लिक नाजिल हुई जहां मुसलमानों को सर्दी और भूक वगैरा की सख्त तक्लीफें पहुंची थीं, इस में इन्हें * 
£ सब्र की तल्कीन फुरमाई गई और बताया गया कि राहे खुदा में तकालीफु बरदाश्त करना कृदीम से खासाने खुदा का मा'मूल रहा है, « 
८ अभी तो तुम्हें पहलों की सी तक्लीफें पहुंची भी नहीं हैं | बुखारी शरीफ में हज्रते खब्बाब बिन अरत «£4८४ से मरवी है कि हुजूर सय्यिदे * 
५. आलम #४५६८५५ सायए का'बा में अपनी चादर मुबारक से तकया किये हुए तशरीफ फुरमा थे हम ने हुजूर से आर्ज की, कि हुजूर » 
८ हमारे लिये क्यूं दुआ नहीं फरमाते, हमारी क्यूं मदद नहीं करते ? फूरमाया : तुम से पहले लोग गिरिफ्तार किये जाते थे, जुमीन में गढ़ा ह 
'€* खोद कर उस में दबाए जाते थे, आरे से चीर कर दो टुकड़े कर डाले जाते थे और लोहे की कंधियों से उन के गोश्त नोचे जाते थे, और *कै 

च इन में की कोई मुसीबत उन्हें उन के दीन से रोक न सकती थी । 42 : या'नी शिद्दत इस निहायत (हद) को पहुंच गई कि उन उम्मतों ब 
* के रसूल और उन के फुरमां बरदार मोमिन भी तृलबे मदद में जल्दी करने लगे बा वुजूदे कि रसूल बड़े साबिर होते हैं और उन के अस्हाब “है 
& भी । लेकिन बा वुजूद इन इन्तिहाई मुसीबतों के वोह लोग अपने दीन पर काइम रहे और कोई मुसीबत व बला उन के हाल को कँ 
* मुतगृय्यर न कर सकी । 43 : इस के जवाब में उन्हें तसल्ली दी गई और येह इर्शाद हुवा 44 शाने नुजूल : येह आयत अम्र बिन “कै 
& जमूह्‌ के जवाब में नाजिल हुई जो बूढ़े शख्स थे और बड़े मालदार थे, इन्हों ने हुजूर सय्यिदे आलम #८५4६६25 से सुवाल किया था क 
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५. और वोह तुम्हें ना गवार है”! और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वोह तुम्हारे हक में बेहतर हो और करीब है कि 


7 9 





कु | | 4 Es oN ZENS 429० 
« 9 red UE ~ +” ५३ od | ye | के eg 


क तुम से पूछते हैं माहे हराम में लड़ने का हुक्म”? तुम फरमाओ इस में लड़ना बड़ा गुनाह है” | 


Mo 7 5 





86, कसीर खर्च करो उस में सवाब है और मसारिफ उस के येह हैं । मस्अला : आयत में सदकृए नाफिला का बयान है, मां बाप को 
६ जकात और सदकाते वाजिबा देना जाइज्‌ नहीं (८/१) 45 : येह हर नेकी को आम है इन्फाक हो या और कुछ, और बाकी मसारिफू 
भी इस में आ गए। 46 : उस की जजा अता फरमाएगा । 477 मस्अला : जिहाद फर्ज है जब इस की शराइतृ पाई जाएं, अगर काफिर 


£ मुसलमानों के मुल्क पर चढ़ाई करें तो जिहाद फर्जे ऐन होता है वरना फर्जे किफ़ाया । 48 : कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। तो तुम नै 


* पर लाजिम है हुक्मे इलाही की इताअृत करो और उसी को बेहतर समझो चाहे वोह तुम्हारे नफ्स पर गिरां हो । 4।9 शाने नुज़ूल : सय्यिदे 
है आलम ^८५५६८।५- ने अब्दुल्लाह बिन जहूश की सरकर्दगी में मुजाहिदीन की एक जमाअत रवाना फरमाई थी उस ने मुश्रिकीन से 

द्वश किताल किया, उन का खयाल था कि वोह रोज्‌ जुमादल उख्या का आखिर दिन है मगर दर हकीकृत चांद 29 को हो गया था और वोह 
& रजब की पहली तारीख थी, इस पर कुफ्फार ने मुसलमानों को आर दिलाई कि तुम ने माहे हराम में जंग की और हुजूर से इस के 
कही मुतअल्लिक सुवाल होने लगे इस पर येह आयत नाजिल हुई । 420 : मगर सहाबा से येह गुनाह वाकेअ नहीं हुवा क्यूं कि उन्हें चांद होने 
छ की खबर ही न थी उन के नज्दीक वोह दिन माहे हराम रजब का न था। मस्अला : माह हाए हराम में जंग की हुरमत का हुक्म आयए 
ME 06.5८; ८ 5” (तो उ को मारो जहां पाओ!) से मन्सूख हो गया । 42। : जो मुश्रिकोन से वाकेअ हुवा कि उन्हों ने 
(७. हुजूर सय्यिदे आलम ८४५६८५१५५ ओर आप के अस्हाब को साले हुदैबिया का'बए मुअज्जुमा से रोका और आप के ज॒मानए कियामे 


£ मक्कए मुअज्जुमा में आप को और आप के अस्हाब को इतनी ईजाएं दीं कि वहां से हिजरत करना पड़ी 422 : या'नी मुश्रिकीन छ 
£ का। कि वोह शिर्क करते हैं और सय्यिदे आलम ५८४4६४६५5 और मोमिनीन को मस्जिदे हराम से रोकते और तरह त्रह की ईजाएं "ह 
¢ देते हैं 423 : क्यूं कि कत्ल तो बा'ज्‌ हालात में मुबाह होता है और कुफ्र किसी हाल में मुबाह नहीं, और यहां तारीख का मश्कूक होना * 

९% उज्रे मा'कूल है और कुफ्फार के कुफ्र के लिये तो कोई उज्र ही नहीं । 424 : इस में खूबर दी गई है कि कुफ्फ़ार मुसल्मानों से हमेशा * 


£ अदावत रखेंगे कभी इस के खिलाफ न होगा और जहां तक उन से मुम्किन होगा वोह मुसलमानों को दीन से मुन्हरिफृ करने की सई करते 
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८ ओर जो भलाई करो“ बेशक अल्लाह उसे जानता है“ तुम पर फर्ज हुवा खुदा की राह में लड़ना ५ 


व 7 C592 726 on 25 >*- 39७४ A 
म Olu है. ३ }b 6 92 


& कोई बात तुम्हें पसन्द आए और वोह तुम्हारे हक्‌ में बुरी हो और आळ्जाङ जानता है और तुम नहीं जानते“ « 


3 ८2० + ॥2८ 2 mle) ie RS SE (३४४ श्र वी जे ह 


आढ, देरा तुम से लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें अगर बन पडण और तुम में « 
£ कि क्या खर्च करें और किस पर खर्च करें ? इस आयत में उन्हें बता दिया गया कि जिस किस्म का और जिस कृदर माल कुलील या & 
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[७ जो कोई अपने दीन से फिरे फिर काफिर हो कर मरे तो उन लोगों का किया अकारत गया 





fe (०८50) 8305 PETS ss SEVEN «६ 
० दुन्या में और आखिरत में.) और वोह दोजख वाले हैं उन्हें उस में हमेशा रहना ठ 4 
A आय Ee र: 
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„ वोह जो ईमान लाए और वोह जिन्हों ने अल्लाह के लिये अपने घरबार छोडे और अल्लाह की राह में लडे & 


हा iy 92 53% b ॥७६६८० / / »» 5) 2 ग 
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५, वोह रहमते इलाही के उम्मीद वार हैं और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है“(...) तुम से शराब 


DBCS AS SSeS ase, 


| और जूए का हुक्म पूछते हैं तुम फरमा दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के कुछ दुन्यवी नपअ भी और " 


kel HS Sissies SCs), 


* इन का गुनाह इन के नपअ से बड़ा है और तुम से पूछते हैं क्या खर्च करें” तुम फरमाओ जो फाजिल बचे०१ ^ 


है; रहेंगे १५७७-८१” से मुस्तफाद होता है कि बि करमिही तआला वोह अपनी इस मुरा राद में नाकाम रहेंगे । 425 (८) मस्अला : इस आयत € 
€ से मा'लूम हुवा कि इरतिदाद (दीन से फिर जाने) से तमाम आ'माल बातिल हो जाते हैं। आखिरत में तो इस तरह कि उन पर कोई अज्रो ६% 
& सवाब नहीं, और दुन्या में इस तरह कि शरीअत मुरतद के कत्ल का हुक्म देती है, उस की औरत उस पर हलाल नहीं रहती, वोह अपने * 
{® अकारिब का वरसा पाने का मुस्तहिकृ नहीं रहता, उस का माल मा'सूम नहीँ रहता, उस को मदूहो सना व इमदाद जाइज्‌ नहीं । 
है. (,,५ ८५८०.) 425 (८? शाने पूल अब्दुल्लाह बिन जहूश की सरकर्दगी में जो मुजाहिदीन भेजे गए थे उन की निस्बत बा'ज्‌ लोगों ने क 
कह कहा कि चूंकि उन्हें खबर न थी कि येह दिन रजब का है इस लिये उस रोज किताल करना गुनाह तो न हुवा लेकिन इस का कुछ सवाब भी ई 
(४६५ न मिलेगा ! इस पर येह आयत नाजिल हुई और बताया गया कि उन का येह अमले जिहाद मकबूल है और इस पर उन्हें उम्मीद वारे ७०% 
के रहमते इलाही रहना चाहिये और येह उम्मीद कृत्अन पूरी होगी । (८५४) मस्अला : “8#+४” से जाहिर हुवा कि अमल से अज्र वाजिब क 
£७ नहीं होता बल्कि सवाब देना महज्‌ फुज्ले इलाही है। 426 : हज्रते अली मुर्तजा 4४५४८४: ने फरमाया कि अगर शराब का एक कत्रा ,#, 
£ कूंएं में गिर जाए फिर उस जगह मनारा बनाया जाए तो मैं उस पर अजान न कहूं, और अगर दरिया में शराब का कतरा पड़े फिर दरिया £ 
* खुश्क हो और वहां घास पैदा हो उस में अपने जानवरों को न चराऊं । <+ ! गुनाह से किस कृदर नफरत है । #४०५१ ८४५४ ८-555 
है (अल्लाह तआला हमें इन की इत्तिबाअ नसीब फरमाए) । शराब 3 सि.हि. में गज्चए अहजाब से चन्द रोज बा'द हराम की गई इस से कु 
क्व कब्ल येह बताया गया था कि जूए और शराब का गुनाह इन के नफअ से जियादा है। नफ्अ तो येही है कि शराब से कुछ सुरूर पैदा होता $ 
४५ है या इस की खरीदो फरोख्त से तिजारती फाएदा होता है, और जूए में कभी मुफ्त का माल हाथ आता है। और गुनाहों और मफ्सदों «छ 
र का क्या शुमार ! अक्ल का जृवाल, गैरत व हमिय्यत का जुवाल, इबादात से महरूमी, लोगों से अदावतें, सब की नजर में ख्वार होना, ई 
£७ दोलतो माल की इजाअत। एक रिवायत में है कि जिब्रीले अमीन ने हु सय्यिदे आलम #४%&</« के हुजूर में अर्ज किया « 
छ कि अल्लाह तआला को जा'फरे तृय्यार की चार खस्लतें पसन्द हैं हुजूर Ey जा'फर «४८4४८४; से दरयाफ्त फुरमाया : उन्हों ने आर्ज £ 
४% किया कि एक तो येह है कि मैं ने शराब कभी नहीं पी या'नी हुक्मे रमत से पहले भी और इस की वज्ह येह थी कि मैं जानता था कि *#' 
है इस से अक्ल जाइल होती है और मैं चाहता था कि अकल दूसरी सरी खूस्लत येह है कि जुमानए जाहिलिय्यत में भी में के 
बह ने कभी बुत की पूजा नहीं की क्यूं कि मैं जानता था कि येह पथ्थर है न नपअ दे सके न जरर, तीसरी खस्लत येह है कि कभी मैं जिना अ 
न में मुन्तला न हुवा कि इस को बे गैरती समझता था, चौथी खृस्लत येह कि मैं ने कभी झूट नहीं बोला क्यूं कि मैं इस को कमीना पन 0 
र खयाल करता था। मस्अला : शत्रन्ज, ताश वगैरा हार जीत के खेल और जिन पर बाजी लगाई जाए सब गुर ए में दाखिल और हराम हैं । 
do (७0४८७) 427 शाने नुजूल जूल: सय्यिदे आलम ^८५५८५॥ ने मुसलमानों को सदका देने की रग्बत दिलाई तो आप से दरयाफ्त किया ई 
हा गया कि मिक्दार इर्शाद फरमाएं कितना माल राहे खुदा में दिया जाए? इस पर येह आयत नाजिल हुई । (८/५४) 428 : या'नी जितना छू 
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' इसी तरह अल्लाह तुम से आयतें बयान फुरमाता है कि कहीं तुम दुन्या और आखिरत के काम सोच 
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#' # ५ कर करो? और तुम से यतीमों का मस्अला पूछते हैं?" तुम फरमाओ उन का भला करना बेहतर है और अगर «8, 

घ ८ ह wk 
* ~ B35 ean sb 7579५ | का 
०५ ही * (®) की Y , ? 

| spe AUS) FECTS | 
०५ ६८, द गीरतों से निकाह न व 5 

s ह र ५६, 39 ट्रन 9B र | 
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4 जब तक मुसलमान न हो जाएं“! और बेशक मुसल्मान लाडी मुश्रिका से अच्छी” अगर्च वोह तुम्हें भाती हो और '# 


„ मुश्रिकों के निकाह में न दो जब तक वोह ईमान न लाएं? और बेशक मुसलमान गुलाम मुश्रिक से अच्छा 


& तुम्हारी हाजत से जाइद हो । इन्तिदाए इस्लाम में हाजत से जाइद माल का खर्च करना फूर्ज था, सहाबए किराम अपने माल में से अपनी ई 
० जरूरत की कद्र ले कर बाकी सब राहे खुदा में तसहुक कर देते थे ! येह हुक्म आयते जकात से मन्सूख हो गया । 429 : कि जितना तुम्हारी ७%, 

| टुन्यवी जृरूरत के लिये काफी हो वोह ले कर बाकी सब अपने नफ्एु आखिरत के लिये खैरात कर दो । (८/४) 430 : कि इन के अम्बाल $ 
7 को अपने माल से मिलाने का क्या हुक्म है। शाने नुजूल : आयत 4८४ _ < 57-4 8345 ८:५9 ॐ? के नुजूल के बा'द लोगों ने 

है यतीमों के माल जुदा कर दिये और उन का खाना पीना अृलाहदा कर दिया, इस में येह सूरतें भी पेश आई कि जो खाना यतीम के लिये & 
१७ पकाया और उस में से कुछ बच रहा वोह ख़राब हो गया और किसी के काम न आया उस में यतीमों का नुक्सान हुवा, येह सूरतें देख बँ 

& कर हज्रते आब्दुल्लाह बिन रवाहा ने हुजूर सय्यिदे आलम "८4५८६५५. से अर्ज किया कि अगर यतीम के माल की हिफाजत की नजर द 

ब्ग से उस का खाना, उस के औलिया अपने खाने के साथ मिला लें तो इस का क्या हुक्म है? इस पर येह आयत नाजिल हुई और यतीमों छै 
४६ के फाएदे के लिये मिलाने की इजाजृत दी गई । 43! शाने नुज़ूल : हजुरते मरसद गृनवी एक बहादुर शख्स थे सय्यिदे आलम ७९ 

व्र “८५५८८. ने उन्हें मक्कए मुकर्र॑मा रवाना फरमाया ताकि वहां से तदबीर के साथ मुसलमानों को निकाल लाएं ! वहां अनाक नामी # 
£ एक मुश्रिका औरत थी जृमानए जाहिलिय्यत में इन के साथ महब्बत रखती थी हसीन और मालदार थी, जब उस को इन की आमद &# 

| की खबर हुई तो वोह आप के पास आई और तालिने विसाल हुई, आप ने बखौफे इलाही उस से ए'राजु किया और फुरमाया कि इस्लाम 5 

” इस की इजाजत नहीं देता ! तब उस ने निकाह की दरख्त्रास्त की, आप ने फूरमाया कि येह भी रसूले खुदा #4६६५5 की इजाजृत * 

है पर मौकूफ है, अपने काम से फारिगृ हो कर जब आप खिदमते अक्दस में हाजिर हुए तो हाल अर्ज कर के निकाह की बाबत दरयाफृत बै 

® किया! इस पर येह आयत नाजिल हुई । (४८,८) बा'ज्‌ उलमा ने फुरमाया : जो कोई नबी ५4६६५5 के साथ कुफ्र करे वोह मुश्रिक "ह 

& है ख्त्राह अल्लाह को वाहिद ही कहता हो और तौहीद का मुद्दई हो । (८/४) 432 शाने नुजूल : एक रोज हज्रते अब्दुल्लाह बिन रवाहा ऋ: 

श्र ने किसी खता पर अपनी बांदी के तुमांचा मारा फिर खिदमते अक्दस में हाजिर हो कर इस का जिक्र किया, सय्यिदे आलम ४ 
६ ।८५५८५।.5 ने उस का हाल दरयाफ्त किया । अर्ज किया कि वोह अल्लाह तआला की वहदानिय्यत और हुजूर की रिसालत की ३ 

& गवाही देती है, रमजान के रोजे रखती है, खूब वुजू करती और नमाज्‌ पढ़ती है! हुजूर ने फरमाया : वोह मोमिना है। आप ने अर्ज किया तो छ 
4. उस की कसम ! जिस ने आप को सच्चा नबी बना कर मब्ऊस फूरमाया मैं उस को आजाद कर के उस के साथ निकाह करूंगा ! और आप ७४ 

८ ने ऐसा ही किया, इस पर लोगों ने ता'ना जृनी की, कि तुम ने एक सियाह फाम बांदी के साथ निकाह किया बा वुजूदे कि फुलां मुश्रिका छ 

„ हुर्रा (आजाद) औरत तुम्हारे लिये हाजिर है वोह हसीन भी है मालदार भी है, इस पर नाजिल हुवा % £०५44 5” या'नी *कै 

£ मुसलमान बांदी मुश्रिका से बेहतर है ख्त्राह मुश्रिका आजाद हो और हुस्न व माल की वज्ह से अच्छी मा'लूम होती हो । 433 : येह औरत के # 
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». हेज के दिनों और उन से नज्दीकी न करो जब तक पाक न हो लें फिर जब पाक हो जाएं तो उन के पास जाओ | 
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अछ को अपनी कुसमों का निशाना न बना लो कि एह्सान और परहेज गारी और लोगों में सुलह कले 


£ ओलिया को खिताब है | मस्अला : मुसलमान औरत का निकाह मुश्रिक व काफिर के साथ बातिल व हराम है । 434 : तो उन से डॉ 
(७. इज्तिनाब जुरूरी और उन के साथ दोस्ती व कृराबत ना रवा । 435 शाने नुज़ूल : अरब के लोग यहूद व मजूस की तरह हाइजा औरतों ,% 

८ से कमाले नफरत करते थे, साथ खाना पीना एक मकान में रहना गवारा न था, बल्कि शिद्दत यहां तक पहुंच गई थी कि उन की तरफ * 

* देखना और उन से कलाम भी हराम समझते थे, और नसारा इस के बर अक्स हैज के अय्याम में औरतों के साथ बड़ी महब्बत से * 

है मश्गूल होते थे और इख्तिलातृ (मेलजोल) में बहुत मुबालगा करते थे । मुसलमानों ने हुजूर से हैज का हुक्म दरयाफ्त किया इस पर येह € 

हिध आयत नाजिल हुई और इफ्रातो तफ्रीत्‌ की राहें छोड़ कर ए'तिदाल की ता'लीम फरमाई गई और बता दिया गया कि हालते हेज में आई 

$ औरतों से मुजामअत मम्नूअ है। 436 : या'नी औरतों की कुरबत से नस्ल का कस्द करो, न कजाए शहवत का। 437: या'नी आ'माले छ 


$ सालिहा या जिमाअ से पहले “५७-५ ” पढ़ना । 438 : हजृरते अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने अपने बहनोई नो'मान बिन बशीर के घर जाने ४ 
$ और उन से कलाम करने और उन के खुसूम (दुश्मनों) के साथ उन की सुलह कराने से कसम खा ली थी, जब इस के मुतअल्लिक उन 3४ 


र से कहा जाता था तो कह देते थे कि मैं कसम खा चुका हूं इस लिये येह काम कर ही नहीं सकता ! इस बाब में येह आयत नाजिल हुई 
4०, और नेक काम करने से कृसम खा लेने की मुमानअृत फरमाई गई । मस्अला : अगर कोई शख्स नेकी से बाजु रहने की कृसम खा ले «४ 

9 तो उस को चाहिये कि कसम को पूरा न करे बल्कि वोह नेक काम करे और कृसम का कफ्फारा दे | मुस्लिम शरीफ की हदीस में है रसूले छ 

अकरम #८४4६८५४ ने फरमाया : जिस शख्स ने किसी अम्र पर कृसम खा ली फिर मा'लूम हुवा कि खैर और बेहतरी इस के "कै 

3 खिलाफ में है तो चाहिये कि उस अम्रे खैर को करे और कसम का कफ्फारा दे | मस्अला : बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने येह भी कहा है बि 
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हरे वोह जो कसम खा बैठते हैं अपनी औरतों के पास जाने की उन्हें चार महीने की मोहलत है पस अगर इस मुद्दत में फिर आए «४% 
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€, तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान अगर छोड़ देने का इरादा पक्का कर लिया तो अल्लाह सुनता «ह 
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जानता है॥0 और तलाक वालियां अपनी जानों को रोके रहें तीन हेज तक/ और 
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| ` कियामत पर ईमान रखती हैँ“ और उन के शोहरों को इस मुद्दत के अन्दर उन के फेर लेने का हक पहुंचता है अगर ५४ 


& कि इस आयत से ब कसरत कृसम खाने की मुमानअृत साबित होती है। 439 मस्अला : कसम तीन तुरह की होती है। () लग्व 
£ (2) गमूस (3) मुन्अकिदा । लग्ब : येह है कि किसी गुजरे हुए अम्र पर अपने खयाल में सहीह जान कर कसम खाए और दर हकीकृत «& 
£ वोह इस के खिलाफ हो ! येह मुआफ्‌ है और इस पर कफ्फारा नहीं । गुमूस : येह है कि किसी गुज्रे हुए अम्र पर दानिस्ता झूटी कसम बै 
* खाए ! इस में गुनहगार होगा । मुन्अकिदा : येह है कि किसी आयिन्दा अम्र पर कुस्द कर के कसम खाए ! इस कसम को अगर तोड़े 
ह तो गुनहगार भी है और कफ्फारा भी लाजिम । 440 शाने नुज़ूल : जुमानए जाहिलिय्यत में लोगों का येह मा'मूल था कि अपनी औरतों क 
क्व से माल तलब करते अगर वोह देने से इन्कार करतीं तो एक साल दो साल तीन साल या इस से जियादा अर्सा उन के पास न जाने और * 
६@; सोहबत तर्क करने की कसम खा लेते थे और उन्हें परेशानी में छोड़ देते थे, न वोह बेवा ही थीं कि कहीं अपना ठिकाना कर लेतीं न अष 
& शोहर दार कि शोहर से आराम पातीं, इस्लाम ने इस जुल्म को मिटाया और ऐसी कसम खाने वालों के लिये चार महीने की मुद्दत € 
4 मुअय्यन फरमा दी कि अगर औरत से चार महीने या इस से जाइद अर्से के लिये या गैर मुअय्यन मुद्दत के लिये तर्के सोहबत की कसम «७%. 
छ खा ले जिस को “ईला” कहते हैं तो इस के लिये चार माह इन्तिजार की मोहलत हैं, इस असे में खूब सोच समझ ले कि औरत को 5 
* छोड़ना इस के लिये बेहतर है या रखना, अगर रखना बेहतर समझे और इस मुद्दत के अन्दर रुजूअ करे तो निकाह बाकी रहेगा और * 
है कसम का कफ्फारा लाजिम होगा, और अगर इस मुदत में रुजूअ न किया और कसम न तोड़ी तो औरत निकाह से बाहर हो गई और ४ 
श्व उस पर तृलाके बाइन वाकेअ हो गई | मस्अला : अगर मर्द सोहबत पर कादिर हो तो रुजुअ सोहबत ही से होगा और अगर किसी वज्ह “ह 
& से कुदरत न हो तो बा'दे कुदरत सोहबत का वादा रुजूअ है । (४८,८२) 44] : इस आयत में मुतूल्लका औरतों की इद्दत का बयान है ख 
ब्रि जिन औरतों को उन के शोहरों ने तलाक दी, अगर वोह शोहर के पास न गई थीं और उन से खल्वते सहीहा न हुई थी जब तो उन पर छ 
६९ तलाक की इद्वत ही नहीं है जैसा कि आयए "३५४ ८ ८&& ८४-८” में इर्शाद है। और जिन औरतों को खुर्द साली (कम उम्री) या कित्र ४: 
& सिनी (बुढ़ापे) की वज्ह से हैज न आता हो या जो हामिला हो उन की इद्दत का बयान सूरए तृलाक में आएगा, बाकी जो आजाद औरतें & 
£. हें यहां उन की इद्दत व तुलाक का बयान है कि उन की इद्दत तीन हेज है । 442 : वोह हम्ल हो या खूने हेज्‌ । क्यूं कि उस के छुपाने से « 
+ रज्ञृत और वलद में जो शोहर का हक्‌ है वोह जाएअ होगा । 443 : या'नी येही मुक्तजाए ईमानदारी है। > 
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७. मिलाप चाहे“ और औरतों का भी हक ऐसा ही है जैसा इन पर है शरअ के मुवाफिकृ और | र 
BA ४9 Zz 37 ~ छ र 

Pd 
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है ७, मर्दों को इन पर फजीलत है और अल्लाह गालिब हिक्मत वाला है येह तलाक दो बार तक है था " 
| 3 5 34६ 3 +595” 2) a Ci 
4० फिर भलाई के साथ रोक लेना है“? या निकोई (अच्छे सुलूक) के साथ छोड़ देना है और तुम्हें रवा नहीं कि hs । 
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करेंगे फिर आगर तुम्हें खौफ हो कि वोह दोनों ठीक इन्ही हदो पर न रहेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं उस में जो बदला #॥ Ts 


i ७ ~ oe ee 3 2% 3539 ~ ८२|| ६ 8 
4५ 30-०० "2९८०२ TNOSD OVEN E TSI | कह, 
` दे कर औरत छुट्टी ले! येह अल्लाह की हदें हैं इन से आगे न बढो और जो आळ्लाङ की हदों से आगे “| 
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* बढ़े तो वोही लोग जालिम हैं फिर अगर तीसरी तलाक उसे दी तो अब वोह औरत इसे हलाल न होगी जब तक र 


$ 444 : या'नी तलाके रजई में इदत के अन्दर शोहर औरत से रुजूअ कर सकता है ख़्वाह औरत राजी हो या न हो लेकिन अगर शोहर को ची* 
{९ मिलाप मन्जूर हो तो ऐसा करे, जरर रसानी का कृस्द न करे जैसा कि अहले जाहिलिय्यत औरत को परेशान करने के लिये करते थे। ७४ 


& 445 : या'नी जिस त्रह औरतों पर शोहरों के हुकूक की अदा वाजिब है इसी तृरह शोहरों पर औरतों के हुकूक की रिआयत लाजिम है। शई 


६६ 446 : या'नी तृलाके रज्ई । शाने नुज़ूल : एक औरत ने सय्यिदे आलम ८54६८2५5 की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया कि ई | 
व उस के शोहर ने कहा है कि वोह इस को तलाक देता और रज्ञृत करता रहेगा हर मरतबा जब तृलाक की इद्दत गुजरने के करीब होगी क 
२६ रज्ञृत कर लेगा फिर तलाक दे देगा इसी त्रह उम्र भर इस को कैद रखेगा ! इस पर येह आयत नाजिल हुई और इर्शाद फरमा दिया अ 
क्र कि तलाके रजई दो बार तक है इस के बा'द फिर तुलाक देने पर रज्ञृत का हक नहीं । 447 : रज्ञृत कर के 448: इस त्रह कि रज्ञत वि 
& न करे और इद्दत गुजर कर औरत बाइना हो जाए । 449 : या'नी महर 450 : तृलाक देते वक्त 457 : जो हुकूके जौजैन के मुतअल्लिक अछ 
क्व हैं। 452 : या'नी तलाक हासिल करे । शाने नुज़ूल : येह आयत जमीला बिन्ते अब्दुल्लाह के बाब में नाजिल हुई, येह जमीला साबित खि 
ह इव्ने कैस इन्ने शम्मास के निकाह में थीं और शोहर से कमाले नफरत रखती थीं, रसूले खुदा “5%£&% के हुजूर में अपने शोहर क 
* की शिकायत लाई और किसी तुरह उन के पास रहने पर राजी न हुई, तब साबित ने कहा कि मैं ने इन को एक बाग दिया है अगर येह खन 


र मेरे पास रहना गवारा नहीं करतीं और मुझ से अलाहदगी चाहती हैं तो वोह बाग मुझे वापस करें मैं इन को आजाद कर दूं ! जमीला ने है ह 


$ इस को मन्जूर किया! साबित ने बागू ले लिया और तृलाक॒ दे दी । इस त्रह की तुलाक को खुलअ कहते हैं। मस्अला : खुलअ तृलाके जह* 


है बाइन होता है । मस्अला : खुलअ में लफ्जे “खुलअ” का जिक्र जरूरी है। मस्अला : अगर जुदाई की तलब गार औरत हो तो खुलअ क 


» में मिक्दारे महर से जाइद लेना मक्रूह है, और अगर औरत की तरफ से नुशूज्‌ (ना इत्तिफाकी) न हो मर्द ही अलाहदगी चाहे तो मर्द 
& को तलाक के इवज माल लेना मुत्लक॒न मक्रूह है । 
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७. दूसरे खावन्द के पास न रहे“ फिर वोह दूसरा अगर उसे तलाक दे दे तो इन दोनों पर गुनाह नहीँ कि फिर आपस में मिल जाएं** अगर ५, 
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(७. समझते हों कि अल्लाह की हदें निबाहेंगे और येह अल्लाह की हदें हैं जिन्हें बयान करता हे 


LT FO a (2 iit es ~ “| PET काका 
« दानिश मन्दों के लिये और जब तुम औरतों को तूलाकृ दो और उन की मीआद आ लगे“ तो उस वकृत तक या भलाई के ५ 
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साथ रोक लो“ या निकोई (अच्छे सुलूक) के साथ छोड़ दो और उन्हें ज्रर देने के लिये रोकना न हो कि हद से बढ़ो 
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6७ और जो ऐसा करे वोह अपना ही नुक्सान करता है. और अल्लाह की आयतों को ठट्ठा न बना लो“? ५% 

द | 

९, और याद करो अल्लाह का एहसान जो तुम पर है“ और वोह जो तुम पर किताब '% 
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480, जानता है“ और जब तुम औरतों को तलाक दो और उन की मीआद पूरी हो जाए“ तो ऐ औरतों के वालिय उरं नरोको इस सेकि छी 


ज £॥ +557३ 3357 os i 
iC) Cases) Gels 7 
है हे ` अपने शोहरों से निकाह कर लें“ जब कि आपस में मुवाफिके शरअ रिजा मन्द हो जाएं“ येह नसीहत उसे दी जाती है ˆ 


$ 453 मस्अला : तीन तृलाकों के बा'द औरत शोहर पर ब हुर्मते मुगुल्लजा हराम हो जाती है अब न उस से रुजूअ हो सकता है न दोबारा छ 
निकाह जब तक कि हलाला न हो या'नी बा'दे इददत दूसरे से निकाह करे और वोह बा'दे सोहबत तलाक दे फिर इददत गुज्रे | 454 : दोबारा * 
& निकाह कर लें । 455 : या'नी इद्दत तमाम होने के करीब हो । शाने नुज़ूल : येह आयत साबित बिन यसार अन्सारी के हक्‌ में नाजिल + 
इन्हों ने अपनी औरत को तृलाकृ दी थी और जब इद्दत करीबे खत्म होती थी रज्ञृत कर लिया करते थे ताकि औरत कैद में पडी “बँ 
। 456 : या'नी निबाहने और अच्छा मुआमला करने की निय्यत से रज्ञृत करो 457 : और इद्दत गुजर जाने दो ताकि बा'दे इदत अ 
क्र वोह आजाद हो जाएं । 458 : कि हुक्मे इलाही की मुखालफृत कर के गुनहगार होता है । 459 : कि इन की परवाह न करो और इन 
७४७. के खिलाफ अमल करो । 460 : कि तुम्हें मुसलमान किया और सय्यिदे अम्बिया „८५६८५. का उम्मती बनाया | 46 : किताब से ७ 

£ कुरआन और हिक्मत से अहकामे कुरआन व सुन्नते रसूल ८५५६८६८४ मुराद है । 462 : उस से कुछ मख्फी नहीं । 463 : या'नी उन क 
€, को इद्त गुजर चुके 464 : जिन को उन्होंने अपने निकाह के लिये तजवीज किया हो ख्त्राह वोह नए हों या येही तलाक देने वाले, या «ई 

८ इन से पहले जो तलाक दे चुके थे । 465 : अपने कुफू में महरे मिस्ल पर | क्यूं कि इस के खिलाफ की सूरत में औलिया ए'तिराजु व ह 
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> है जो तुम में से अल्लाह और कियामत पर ईमान रखता हो येह तुम्हारे लिये जियादा सुथरा और _ 
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» पाकीजा है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते और माए दूध पिलाएं अपने ५ 


ग Pe ~ 6५० ७ 22,» Ge ~ (2-५५ Ts” iow 
डा ® bs OSS CCS) ४, 


^ बच्चों को“ पूरे दो बरस उस के लिये जो दूध की मुद्दत पूरी करनी चाहे% और जिस का «औँ 


हा | ८9 +* ES 3} 937? STM ७ 2 gest, 4953 आ 


बच्चा है“ उस पर औरतों का खाना पहनना है हस्बे दस्तूर“ किसी जान पर बोझ न रखा जाएगा मगर उस के 


55 2S EASES Cres, 


' मढ भर मां को जूर न दिया जाए उस के कच्चे से" ओर न ओलाद वाले के उस की ओलाद से" या मां जु न दे अपने बच्चे को ओर न ओलाद वाला अपनी ओलाद को“ आर जे " 


, Cg 2०४० ४ 558 sedis 


बाप का काइम मकाम है उस पर भी ऐसा ही वाजिब है फिर अगर मां बाप दोनों आपस की रिजा 


न्ग तअर्रुज का हक रखते हैं । शाने नुज़ूल : मा'किल बिन यसार मुजूनी की बहन का निकाह आसिम बिन आदी के साथ हुवा था, उन्हों $ 
&, ने तलाक दी और इद्वत गुजरने के बा'द फिर आसिम ने दरखास्त की तो मा'किल बिन यसार मानेअ हुए ! उन के हक में येह आयत .& 
ब्र नाजिल हुई | (४2७४७) 466 : बयाने तूलाक्‌ के बा'द येह सुवाल तृब्भून सामने आता है कि अगर तलाक वाली औरत की गोद में शीर $ 
४. ख्त्ार बच्चा हो तो इस जुदाई के बा'द उस की परवरिश का क्या त्रीका होगा? इस लिये येह करीने हिक्मत है कि बच्चे की परवरिश $ 
क्रह्रँ के मुतअल्लिक मां बाप पर जो अहकाम हैं वोह इस मौकृअ्‌ पर बयान फरमा दिये जाएं ! लिहाजा यहां उन मसाइल का बयान हुवा | # 
४६७. मस्अला: मां ख्वाह मुतृल्लका हो या न हो उस पर अपने बच्चे को दूध पिलाना वाजिब है बशर्ते कि बाप को उजरत पर दूध पिलवाने ४४; 
के की कुदरत व इस्तिताअृत न हो या कोई दूध पिलाने वाली मुयस्सर न आए या बच्चा मां के सिवा और किसी का दूध कबूल न करे, इ 
४४७५ अगर येह बातें न हों या'नी बच्चे की परवरिश खास मां के दूध पर मौकूफ न हो तो मां पर दूध पिलाना वाजिब नहीं मुस्तहब है। ७, 
& (५/5७८, 467 : या'नी इस मुद्दत का पूरा करना लाजिम नहीं । अगर बच्चे को जरूरत न रहे और दूध छुड़ाने में उस के लिये खत्रा डॉ 
£ न हो तो इस से कम मुददत में भी छुड़ाना जाइज्‌ है | (५४,८४५.८२) 468 : या'नी वालिद । इस अन्दाजे बयान से मा'लूम हुवा कि नसब «४ 
& बाप की तरफ रुजुअ्‌ करता है। 469 मस्अला : बच्चे की परवरिश और उस को दूध पिलवाना बाप के जिम्मे वाजिब है इस के लिये ४ 
€ वोह दूध पिलाने वाली मुक्रर करे लेकिन अगर मां अपनी रगृबत से बच्चे को दूध पिलाए तो मुस्तहब है मस्अला : शोहर अपनी «ई 
# जौजा पर बच्चे के दूध पिलाने के लिये जब्र नहीं कर सकता और न औरत शोहर से बच्चे के दूध पिलाने की उजरत तुलब कर सकती 
„ है जब तक कि उस के निकाह या इददत में रहे मस्अला : अगर किसी शख्स ने अपनी जौजा को तुलाक दी और इद्दत गुजर चुकी तो * 
५ वोह उस से बच्चे के दूध पिलाने की उजरत ले सकती है। मस्अला : अगर बाप ने किसी औरत को अपने बच्चे के दूध पिलाने पर ब ई 
£ उजरत मुक्रर किया और उस की मां उसी उजरत पर या बे मुआवजा दूध पिलाने पर राजी हुई तो मां ही दूध पिलाने की जियादा “है 
£ मुस्तहिक्‌ है, और अगर मां ने ज्यादा उजरत तलब की तो बाप को उस से दूध पिलवाने पर मजबूर न किया जाएगा । (८८५४०८१) * 
Sad ' से मुराद येह है कि हस्बे हैसिय्यत हो बिगैर तंगी और फुजूल खूची के। 470 : या'नी उस को उस के खिलाफे मरजी दूध "कै 
£ पिलाने पर मजबूर न किया जाए । 47। : जियादा उजरत तृलब करे 472 : मां का बच्चे को जुरर देना येह है कि उस को वक्त पर दूध बै 
है. नदे और उस की निगरानी न रखे या अपने साथ मानूस कर लेने के बा'द छोड़ दे, और बाप का बच्चे को जुरर देना येह है कि मानूस “है 
£ बच्चे को मां से छीन ले या मां के हक्‌ में कोताही करे जिस से बच्चे को नुक्सान पहुंचे । 
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० ओर मश्वरे से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर गुनाह नहीं और आगर तुम चाहो कि दाइयों से अपने बच्चों को «# 
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£० दूध पिलवाओ तो भी तुम पर मुजायका नहीं जब कि जो देना ठहरा था भलाई के साथ उन्हें अदा कर दो और «५ 4 
न क कक ला आक काम आह म लाम कक ठ + 
te र Foes ०9 ठ 
4० अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है और तुम में जो ,# 
| DA Sse Mo 
RE 077 5T ८ ५76 ~ ३९०४2 चै 
A Crp ५ ८०५ E53 Ors OH 
९० मरे और बीबियां छोड़ें वोह दिन अपने आप को ०४ 
: छ RE a (४2 द नि २ ~ 5 ~6 387% व 
| >'दू2 Ee "७ CRS | 2.2 | ह E fr | कष 
4 रोके रहेंग तो जब उन की इद्दत पूरी हो जाए तो ऐ वालियो तुम पर मुआखजा नहीं उस काम में घै 
थू OR, HN Fe a5) 9 | Fe 
i 04 60 rs ए (re GEL द 


३, णे औरतें अपने मुआमले में मुवाफिके शरभ करें और आत्लाह को तुझे कामों की ख़बर है और 








f 5+ 5 nO ~।\5 bese CIETY ग; 
a/ (a ! ०% + @ ५) 
९, तुम पर गुनाह नहीं इस बात में जो पर्दा रख कर तुम औरतों के निकाह का पयाम दो या अपने दिल में (४ 
# छुपा रखो** अल्लाह जानता है कि अब तुम उन की याद करोगे“ हां उन से खुफ्या वादा न *% 
न| | हि £ ० 
52, (2 )+ &% i+” ०+ 55+ /“/ ७(६39 92 ७ न 

° £ +lte® ° 
४५९ GC ७-५ EI +0 2) 9 ४० NY 92 NITES § 
£” कर रखो मगर येह कि इतनी ही बात कहो जो शरअ में मा'रूफू निकाह की गिरह पक्की न करो जब तक * ५ 

$ 473 : हामिला की इद्दत तो वज्ए हम्ल है जैसा कि सूरए तलाक में मज्कूर है। यहां गैरे हामिला का बयान है जिस का शोहर मर जाए ई 


& उस की इद्दत चार माह दस रोज्‌ है इस मुद्दत में न वोह निकाह करे न अपना मस्कन छोड़े न बे उज्र तेल लगाए न खुश्बू लगाए न सिंगार #लै: 
ˆ करे न रंगीन और रेशमी कपडे पहने न मेहंदी लगाए न जदीद निकाह की बातचीत खुल कर करे, और जो तुलाके बाइन की इद्त में * 
है हो उस का भी येही हुक्म है। अलबत्ता जो औरत तृलाके रज्ई की इद्दत में हो उस को जीनत और सिंगार करना मुस्तहब है। 474 : या'नी हू ै 
४. इदत में निकाह और निकाह का खुला हुवा पयाम तो मम्नूअ है लेकिन पर्दे के साथ ख़्वाहिशे निकाह का इज्हार गुनाह नहीं मसलन येह ,& 

ब्रश कहे कि तुम बहुत नेक औरत हो, या अपना इरादा दिल ही में रखे और जबान से किसी तरह न कहे । 475 : और तुम्हारे दिलों में ४ 
4 ख्वाहिश होगी इसी लिये तुम्हारे वासिते ता'रीजु मुबाह की गई । ; 
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तुम औरतों को तलाक दो जब तक तुम ने उन को हाथ न लगाया हो या कोई महर मुक्रर न कर लिया हो“ he 


र (£; द न्द rd 5 Az ~£ “द बजाए छ 
कि & ४४४ FEN GES ४८४ ९४४) 35 ६४४०-४४ र 


५. और उन को कुछ बरतने को दो” मक्दूर वाले पर उस के लाइक और तंगदस्त पर उस के लाइक हस्बे दस्तूर «ह 


०० हा | Uk 5 Ch si a ~ > ८2.००) 392, 7 (४2 ~ 22८2 है). 
ONO UTS a AINE 5 
# कुछ बरतने की चीज येह वाजिब है भलाई वालों पर“ और अगर तुम ने औरतों को बे छूए 


( 224 FR» + 3/६४१ 42 46 ५ २/2२ 47/0645 ७” ११| ६ 
(५ ० 2५०5५ OTE PES ENCE ; | 
तुलाकृ दे दी और उन के लिये कुछ महर मुक्रर कर चुके थे तो जितना ठहरा था उस का आधा वाजिब है मगर येह कि औरतें ' 


| ETA ~ 2 227 >८ “/ >°?५| जब 
pS OS EE) SSO sn Oa 
कुछ छोड़ दें! या वोह जियादा दे“ जिस के हाथ में निकाह की गिरह है और ऐ मर्दो तुम्हारा जियादा देना परहेज गारी से ह हज 
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नीक तर है और आपस में एक दूसरे पर एहसान को भुला न दो बेशक आला तुम्हरे काम देख रहा हैम 
हा (9 5254/0 | Be w | ०) | bas °+) क 
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0, ती करों सब नमाज और बीच को नमाण की... और खड़े हे आत्मा के हजूर अदब से फिर अगर 


है 476 : या'नी इद्दत गुजर चुके। 477 : महर का 478 शाने नुज़ूल : येह आयत एक अन्सारी के बाब में नाजिल हुई जिन्हों ने कबीलए & 

® बनी हनीफा की एक औरत से निकाह किया और कोई 2 मुअय्यन न किया फिर हाथ लगाने से पहले तलाक दे दी | मस्अला : इस ७3. 

„ से मा लूम हुवा कि जिस औरत का महर मुकर्रर न किया f अगर उस को हाथ लगाने से पहले तलाक दी तो महर लाजिम नहीं । हाथ ह 
१% लगाने से मुजामअत मुराद है, और खल्वते सहीहा इसी के हुक्म में है। येह भी मा'लूम हुवा कि बे जिक्रे महर भी निकाह दुरुस्त है मगर॒+ 

ह इस सूरत में बा'दे निकाह महर मुअय्यन करना होगा अगर न किया तो बा'दे दुखूल महरे मिस्ल लाजिम हो जाएगा । 479 : तीन कपड़ों छ 
क्वः का bs जोड़ा । 480 : जिस औरत का महर मुक्रर न किया हो और उस को कब्ले दखल तलाक दी हो उस को तो जोड़ा देना वाजिब वि 
इस के सिवा हर मुतल्लका के लिये मुस्तहब है । ८-८५) 48 : अपने उस से 482 : निस्फृ से जो इस सूरत में वाजिब छ 

ह हे | 483 : या'नी शोहर । 484 : इस में हुस्ने सुलूक व मकारिमे अख्लाक (अच्छे अख़्लाक) की तरगीब है । 485 : या'नी पन्जगाना फर्ज # 

» नमाजों को उन के अवकात पर अरकान व शराइत्‌ के साथ अदा करते रहो । इस में पांचों नमाजों की फर्जिय्यत का बयान है और «2 

£ औलाद व अज्चाज के मसाइल व अहकाम के दरमियान में नमाज्‌ का जिक्र फरमाना इस नतीजे पर पहुंचाता है कि इन को अदाए * 
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जाएं वोह अपनी औरतों के लिये वसिय्यत कर जाएं“ साल भर तक नान व नफूका देने की बे निकाले” फिर अगर «४ 
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क ^. खुद निकल जाएँ तो तुम पर उस का मुआखजा नहीं जो उन्हों ने अपने मुआमले में भुनासिब तेर पर क्वि 
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मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं! और लडो अल्लाह की राह में”! और जान लो ^ 


$ नमाज्‌ से गाफिल न होने दो, और नमाज की पाबन्दी से कल्ब की इस्लाह होती है जिस के बिगर मुआमलात का दुरुस्त होना मुतसव्वर # 

५ नहीं । 486 : हज्रते इमाम अबू हनीफ़ा और जम्हूर सहाबा १४८५८४ का मजृहब येह है कि इस से नमाजे अस्र मुराद है और अहादीस «४ 

छ भी इस पर दलालत करती हैं । 487 : इस से नमाज्‌ के अन्दर कियाम का फूर्ज होना साबित हुवा । 488 : अपने अकारिब को 489 : छ 

इब्तिदाए इस्लाम में बेवा की इद्दत एक साल की थी और एक साल कामिल वोह शोहर के यहां रह कर नान व नफका पाने की मुस्तहिक ह 

छ होती थी फिर एक साल की इद्दत तो "४१ 74 4⁄५) ५४०५०८५ ५-०५7 से मन्सूख॒ हुई जिस में बेवा की इद्दत चार माह दस दिन ह 

मुक्रर फरमाई गई, और साल भर का नफुका आयते मीरास से मन्सूख हुवा जिस में औरत का हिस्सा शोहर के तर्के से मुक्रर किया "है 

£ गया ! लिहाजा अब इस वसिय्यत का हुक्म बाकी न रहा। हिक्मत इस की येह है कि अरब के लोग अपने मूरिस (या'नी मरने वाले) की £ 
बेवा का निकलना या गैर से निकाह करना बिल्कुल गवारा ही न करते थे और इस को आर समझते थे इस लिये अगर एक दम चार ५ 

+ माह दस रोज की इद्दत मुक्रर की जाती तो येह उन पर बहुत शाक होती ! लिहाजा ब तदरीज उन्हें राह पर लाया गया । 490 : बनी है 
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ऽ कि अल्लाह सुनता जानता है है कोई जो अल्लाह को कर्जे हसन दे* «% 
: . 
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ह कह तो अल्लाह उस के लिये बहुत गुना बढ़ा दे और अल्लाह तंगी और कशाइश करता है” और तुम्हें उसी की तरफ ५ 4 
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, जब अपने एक पेगृम्बर से बोले हमारे लिये खड़ा कर दो एक बादशाह कि हम खुदा की राह में लड़ें नबी ने फरमाया क्या 


. फिर जाना ऐ महबूब क्या तुम ने न देखा बनी इसराईल के एक गुरौह को जो मूसा के बा'द हुवा“ | 
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» तुम्हारे अन्दाज ऐसे हैं कि तुम पर जिहाद फुर्ज किया जाए तो फिर न करो बोले हमें क्या हुवा कि " 4६ 


हि हब G4 “eT ~ bf 5 225 ही कक ~ 
of ५॥ * Gn Pd (६ (8 +$ OS Es 5), 

€ हम आल्लाह की राह में न लड़ें हालां कि हम निकाले गए हैं अपने वतन और अपनी औलाद से तो फिर जब "$ 

& इसराईल की एक जमाअत थी जिस के बिलाद (शहरों) में ताऊून हुवा तो वोह मौत के डर से अपनी बस्तियां छोड़ कर भागे और जंगल ब 

८ में जा पड़े, ब हुवमे इलाही सब वहीं मर गए ! कुछ अर्से के बा'द हज्रते हिज्कोल ५८ की दुआ से उन्हें अल्लाह तआला ने जिन्दा ७%, 

| फरमाया और वोह मुद्दतों जिन्दा रहे इस वाकिए से मा'लूम होता है कि आदमी मौत के डर से भाग कर जान नहीं बचा सकता तो £ 
£ भागना बेकार है जो मौत मुकृदर है वोह जुरूर पहुंचेगी बन्दे को चाहिये कि रिजाए इलाही पर राजी रहे, मुजाहिदीन को भी समझना [४ 

& चाहिये कि जिहाद से बैठ रहना मौत को दपअ नहीं कर सकता लिहाजा दिल मजबूत रखना चाहिये । 49। : और मौत से न भागो जैसा थै 

+ बनी इसराईल भागे थे क्यूं कि मौत से भागना काम नहीं आता । 492 : या'नी राहे खुदा में इख्लास के साथ खर्च करे । राहे खुदा में खर्च %%* 

है करने को कर्ज से ता'बीर फरमाया येह कमाले लुत्फो करम है, बन्दा उस का बनाया हुवा और बन्दे का माल उस का अता फरमाया हुवा, कै 

# हकीकी मालिक वोह और बन्दा उस की अता से मजाजी मिल्क रखता है, मगर कर्ज से ता'बीर फुरमाने में येह दिल नशीन करना मन्जूर ह 

& है कि जिस त्रह कर्ज देने वाला इत्मीनान रखता है कि उस का माल जाएअ नहीं हुवा वोह उस की वापसी का मुस्तहिक्‌ है ऐसा ही राहे 
शङ्वशः खुदा में खर्च करने वाले को इत्मीनान रखना चाहिये कि वोह इस इन्फाक की जजा बिल यकीन पाएगा और बहुत जियादा पाएगा । 493 

छ जिस के लिये चाहे रोजी तंग करे जिस के लिये चाहे वसीअ फरमाए तंगी व फराखी उस के कब्जे में है और वोह अपनी राह में खर्च करने Kई 

क्वि वाले से वुस्अत का वा'दा करता है। 494 : हज्रते मूसा -५:१५:८ के बा'द जब बनी इसराईल की हालत खराब हुई और उन्हों ने हदे € 

& इलाही को फरामोश किया बुत परस्ती में मुब्तला हुए सरकशी और बद अफ्आली इन्तिहा को पहुंची, उन पर कौमे जालूत मुसल्लत्‌ ७४ 

शेर हुई जिस को अमालिका कहते हैं क्यूं कि जालूत इमलीक बिन आद की औलाद से एक निहायत जाबिर बादशाह था उस की कौम के ई 
§@ लोग मिस्र व फिलिस्तीन के दरमियान बहूरे रूम के साहिल पर रहते थे । उन्हों ने बनी इसराईल के शहर छीन लिये आदमी गिरिफ्तार ७४ 

& किये तरह तरह की सख्तियां कीं, उस जमाने में कोई नबी कौमे बनी इसराईल में मौजूद न थे, खानदाने नुबुव्वत से सिर्फ एक बीबी बाकी & 
आ@, रही थीं जो हामिला थीं उन के फुरजृन्द तवल्लुद (पैदा) हुए उन का नाम इशूमवील रखा, जब वोह बड़े हुए तो उन्हें इल्मे तौरैत हासिल ३४ 

£ करने के लिये बैतुल मक्दिस में एक कबीरुस्सिन (बुजुर्ग) आलिम के सिपुर्द किया वोह आप के साथ कमाले शफ्कृत करते और आप छू 

% को फुरजृन्द कहते, जब आप सिन्ने बुलूगृ को पहुंचे तो एक शब आप उस आलिम के करीब आराम फरमा रहे थे कि हजुरते जिब्रील १ 

& „५-५५८ ने उसी आलिम की आवाज में या इशूमवील कह कर पुकारा, आप आलिम के पास गए और फूरमाया कि आप ने मुझे £ 

* पुकारा है? आलिम ने बई खयाल कि इन्कार करने से कहीं आप डर न जाएं येह कह दिया कि फ्रजृन्द तुम सो जाओ ! फिर दोबारा “है 

£ हजरते जिब्रील ने इसी तरह पुकारा और हज्रते इश्मवील +५५: आलिम के पास गए आलिम ने कहा ऐ फ्रजन्द अब अगर मैं तुम्हें क 
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ह उन न फुर्ज किया गया मुंह न गए ठ जज के थोड़े का अ खूब जा है | 
(६ । 
ह जालिमों को हे उन से उन के नबी ने फुरमाया बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना कर | [ 
re it 3 2 (3 4 नह 
Fv 


भेजा है” बोले उसे हम पर बादशाही क्यूंकर होगी और हम उस से जियादा सल्तनत के मुस्तहिक 
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गई हैं ओर उसे माल में भी वुस्अृत नहीं दी गई” फरमाया उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया ओर 





श्र ड 
क | „त [5 ¢ Ak “292 299d > 3 क 0 मकर 5“ ८४... ८ | थी 
है |p| #५ (5 A (3 5 ~ ~ ७ ~ 

|) FU 2%2 4.०१ [१८4० (3.४०) ९ १००० व 
€, उसे इलम ओर जिस्म में कुशादगी जियादा दी! ओर अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे? ओर ,#ै 

9 932 (६ ~ a 9 ~ E ५ | | 
क्र | 07,6 5६ el 22% “/ | ६ | 590 %» 5) i» pr 3।”2 ।~2५।| बआीगक 
ल Co 

OA [ 2G) है. FS KE 
९, अल्लाह वुस्भृत वाला इल्म वाला हैँ और उन से उन के नबी ने फरमाया उस की बादशाही की निशानी येह है कि आए तुम्हारे पास ४ 


° | ~ bg ८ ८ p 2 3 Z| 
०८ (3 ) ~ ) 3 2 | हु ~ ee] +e i ~? y 5 ५४ oo 4८3 § ~ 32५ ५» २) bt ५ ) ० 
ह () |4 (६४००० | Sd ~ $#$%,/ $ > डु ४९०१ ९ AS > | | i 
ताबूत जिस में तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं मुअज्जज मूसा और मुअज्जृज्‌ 


& फिर पुकारूं तो तुम जवाब न देना, तीसरी मरतबा में हजूरते जिब्रील -५:१५८ जाहिर हो गए और उन्हों ने बिशारत दी कि अल्लाह ऑर 
£ तआला ने आप को नुबुव्वत का मन्सब अता रमाया आप अपनी कौम की तरफ जाइये और अपने रब के अहकाम पहुंचाइये जब 
आप कौम की तरफ तशरीफ लाए उन्होंने तक्जीब की और कहा कि आप इतनी जल्दी नबी बन गए ! अच्छा अगर आप नबी हैं तो बै 
* हमारे लिये एक बादशाह काइम कीजिये । (४८.५४) 495 : कि कौमे जालूत ने हमारी कौम के लोगों को उन के वतृन से निकाला उन औक 

ह की औलाद को कृत्लो गारत किया चार सो चालीस शाही खानदान के फरजन्दों को गिरिफ्तार किया जब हालत यहां तक पहुंच चुकी 
क्रि तो अब हमें जिहाद से क्या चीज मानेअ हो सकती है? तब नबिय्युल्लाह को दुआ से अल्लाह तआला ने उन की दरख्वास्त कबूल ४ 
(६९, फरमाई और उन के लिये एक बादशाह मुक्रर किया और जिहाद फर्ज फरमाया (८/४) 496 : जिन की ता'दाद अहले बद्र के बराबर तीन ७४ 

के सो तेरह थी । 497 : “तालूत” बिन्यामीन बिन हज्रते या'कूब -५:)५:८ की औलाद से हैं आप का नाम तूले कामत की वज्ह से तालूत & 
#. है, हज्रते इशमवील -५:१५:८ को अल्लाह तआला की त्रफ से एक असा मिला था और बताया गया था कि जो शख्स तुम्हारी कौम + 

है का बादशाह होगा उस का कृद इस असा के बराबर होगा ! आप ने उस असा से तालूत का कृद नाप कर फरमाया कि मैं तुम को ब हुक्मे # 
$ इलाही बनी इसराईल का बादशाह मुक्रर करता हूं! और बनी इसराईल से फरमाया कि अल्लाह तआला ने तालूत को तुम्हारा * 

ह बादशाह बना कर भेजा है । (८/५८०८) 498 : बनी इसराईल के सरदारों ने अपने नबी हज्रते इशमवील ५:५ से कहा कि नुबुव्वत ऋ. ५ 
क्व तो लावा बिन या'कूब »</५८ की औलाद में चली आती है और सल्तृनत यहूद बिन या'कूब की औलाद में, और तालूत इन दोनों 

ह खानदानों में से नहीं हैं तो बादशाह कैसे हो सकते हैं । 499 : वोह गरीब शख्स हैं बादशाह को साहिबे माल होना चाहिये 500 : या'नी की 
ह्वः सल्तनत वरसा नहीं कि किसी नस्ल व खानदान के साथ खास हो येह महूज्‌ फज्ले इलाही पर है। इस में शीआ का रद है जिन का 
६; ए'तिकाद येह है कि इमामत विरासत है। 507 : या'नी “नस्ल व दौलत” पर सल्तृनत का 53:28 क्राक नहीं '“इल्म व कुव्वत” सल्तृनत ७3४ 
& के लिये बड़े मुईन हैं। और तालूत उस जमाने में तमाम बनी इसराईल से जियादा इल्म रखते ४ और सब से जसीम और तुवाना थे। छँ 
502 : इस में विरासत को कुछ दख्ल नहीं । 503 : जिसे चाहे गनी कर दे और वुस्अते माल अता फरमा दे । इस के बा'द बनी इसराईल «& 

ए ने हज्रते इशमवील ५:4 से अर्ज किया कि अगर अल्लाह तआला ने उन्हें सल्तनत के लिये मुक्रर फरमाया है तो इस की ६ 
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. आजमाने वाला है तो जो उस का पानी पिये वोह मेरा नहीं और जो न पिये वोह मेरा है । ५ 
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% मगर वोह जो एक चुल्लू अपने हाथ से ले ले तो सब ने उस से पिया मगर थोड़ों ने” फिर जब 
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तालूत और उस के साथ के मुसलमान नहर के पार गए बोले हम में आज ताकृत नहीं जालूत ढक 


रश निशानी क्या है? (५,८०७) 504 : येह ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक जूर अन्दूद (सोने का काम किया हुवा) सन्दूक था जिस का £ 
4७ तूल तीन हाथ का और आर्ज दो हाथ का था, इस को आळ्लाह तआला ने हज्रते आदम ५:५ पर नाजिल फुरमाया था, इस में «3. 
$ तमाम अम्बिया »<0$«६%८ की तस्वीरें थीं इन के मसाकिन व मकानात की तस्वीरें थीं और आखिर में हुजूर सय्यिदे अम्बिया ह 
5०८५३ की, और हुजूर की दौलत सराए अक्दस की तस्वीर एक याकूते सुर्ख में थी कि हुजूर ब हालते नमाज कियाम में हैं और “क 
ह गिर्द आप के आप के अस्हाब । हजुरते आदम ५:१५ ने इन तमाम तस्वीरों को देखा, येह सन्दूक विरासतन मुन्तकिल होता हुवा कै 
® हजरते मूसा -५-।- तक पहुंचा, आप इस में तौरैत भी रखते थे और अपना मख्सूस सामान भी चुनान्चे इस ताबूत में अल्वाहे * 
ह तोरेत के टुकड़े भी थे और हजरते मूसा -५:५,.७१५:८ का सा और आप के कपड़े और आप की ना'लैने शरीफैन और हजूरते कई 


षवे हारून ८0५८ का इमामा और उन का असा और थोड़ा सा जो बनी इसराईल पर नाजिल होता था । हज्रते मूसा -५.:। 4:८ «ह 
& जंग के मौकओं पर इस सन्दूक को आगे रखते थे इस से बनी इसराईल के दिलों को तस्कीन रहती थी । आप के बा'द येह ताबूत बनी & 
कह इसराईल में मुतवारिस (बतौरे विरासत मुन्तकिल) होता चला आया जब उन्हें कोई मुश्किल दरपेश होती वोह इस ताबूत को सामने रख शी 


& कर दुआएं करते और काम्याब होते, दुश्मनों के मुकाबले में इस की बरकत से फ॒त्ह पाते, जब बनी इसराईल की हालत खराब हुई ० 
क्र ओर उन की बद अमली बहुत बढ़ गई और अल्लाह तआला ने उन पर अमालिका को मुसल्लत्‌ किया तो वोह उन से ताबूत छीन # 
4६७, कर ले गए और इस को नजिस और गन्दे मकामात में रखा और इस की बे हुरमती को और इन गुस्ताखियों की बज्ह से वोह तृरह तरह ७%, 
$ के अमराज्‌ व मसाइब में मुब्तला हुए उन की पांच बस्तियां हलाक हुई और उन्हें यकीन हुवा कि ताबूत की इहानत उन की बरबादी का छ 
है. वाइस है तो उन्हों ने ताबूत एक बेलगाड़ी पर रख कर बेलों को छोड़ दिया और फिरिश्ते इस को बनी इसराईल के सामने तालूत के पास *#. 
। लाए और इस ताबूत का आना बनी इसराईल के लिये तालूत की बादशाही की निशानी करार दिया गया था, बनी इसराईल येह देख बै 
* कर उस की बादशाही के मुकर हुए और बे दरंग जिहाद के लिये आमादा हो गए क्यूं कि ताबूत पा कर उन्हें अपनी फृत्ह का यकीन हो कक 
है गया, तालूत ने बनी इसराईल में से सत्तर हजार जवान मुन्तखूब किये जिन में हज्रते दावूद -५.:१ 4:८ भी थे । (२१५५१८१७१०१०४) ब 
ह 'फ़ाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि बुजुर्गों के तबर्रुकात का ए'जाजो एहतिराम लाजिम है इन की बरकत से दुआएं कबूल होती और ह 
# हाजतें रवा होती हैं और तबर्रुकात की बे हुरमती गुमराहों का तरीका ओर बरबादी का सबब है। फ़ाएदा : ताबूत में अम्बिया की जो /ज4 
ब्र तस्वीरें थीं वोह किसी आदमी की बनाई हुई न थीं अल्लाह की तरफ से आई थीं । 505 : या'नी बैतुल मक्दिस से दुश्मन की त्रफ * 
क रवाना हुवा वोह वक्त निहायत शिद्दत की गरमी का था, लश्करियों ने तालूत से इस की शिकायत को और पानी के तलब गार हुए ८ Hy 
ब्रह 506 : येह इम्तिहान मुक्रर फरमाया गया था कि शिद्दते तिश्नगी के वक्त जो इताअते हुक्म पर मुस्तकिल रहा वोह आयिन्दा भी छ 
९६, मुस्तकिल रहेगा और सख्तियों का मुकाबला कर सकेगा और जो इस वकृत अपनी ख्वाहिश से मग्लूब हो और ना फुरमानी करे वोह ७% 
£ आयिन्दा सख्तियों को क्या बरदाश्त करेगा । 507 : जिन की ता'दाद तीन सो तेरह थी उन्हों ने सब्र किया और एक चुल्लू उन के और छ 
€. उन के जानवरों के लिये काफी हो गया और उन के कृल्बो ईमान को कुव्वत हुई और नहर से सलामत गुजर गए, और जिन्हों ने खूब «है 
` पिया था उन के होंट सियाह हो गए तिश्नगी और बढ़ गई और हिम्मत हार गए। | 
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है ह और उस के लश्करों की बोले वोह जिन्हें अल्लाह से मिलने का यकीन था कि बारहा कम « 


bik ४2 a) Mh 92% प्र Fo CI है 2 Fe त 
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७. जमाअत गालिब आई है जियादा गुरौह पर आळ्जाह के हुक्म से और अल्लाह साबिरों के साथ हैं फिर जब 


40 2084. 2८५ plete Ish 


& सामने आए जालूत और उस के लश्करों के अर्ज की ऐ रब हमारे हम पर सब्र उंडेल दे और हमारे | 
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| ' पाउँ जमे रख और काफिर लोगों पर हमारी मदद कर तो इन्हों ने उन को भगा दिया अल्लाह के ँ 
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है तबाह हो जाए मगर आत्लाड़ सारे जहान पर फुल्ल करने वाला है येह अळ्णाङ की आये हैं कि हम ऐ महबूब ह 
कह CR ह Ge fk Ds i ETE 3 ठन 
> DNS PY | 
y , तुम पर ठीक ठीक पढ़ते हें ओर तुम बेशक रसूलों में हो रा ५ र 


£ 508: उन की मदद फरमाता है और उसी की मदद काम आती है। 509 : हज्रते दावूद -५:।५ के वालिद “ईशा” तालूत के लश्कर है 
£ में थे और उन के साथ उन के तमाम फुरजुन्द भी, हज्रते दावूद »४</५»८ उन सब में छोटे थे बीमार थे रंग जुर्द था बकरियां चराते थे, ५% 

„५ जब जालूत ने बनी इसराईल से मुकाबिल तृलब किया वोह उस की कुव्वते जसामत देख कर घबराए क्यूं कि वोह बड़ा जाबिर कवी ६ 

" शहजोर अृजीमुल जुस्सा (बड़े और मोटे जिस्म वाला) कृदआवर था, तालूत ने अपने लश्कर में ए'लान किया कि जो शख्स जालूत को * 

है कत्ल करे मैं अपनी बेटी उस के निकाह में दूंगा और निस्फृ मुल्क उस को दूंगा मगर किसी ने इस का जवाब न दिया तो तालूत ने अपने ब 
@& नबी हज्रते इशमवील -५:५: से अर्ज किया कि बारगाहे इलाही में दुआ करें, आप ने दुआ की तो बताया गया कि हजूरते दावूद औँ 

ह „५.५८ जालूत को कृत्ल करेंगे, तालूत ने आप से अर्ज किया कि अगर आप जालूत को कृत्ल करें तो मैं अपनी लड़की आप के निकाह क 

बर में दूं और निस्फ़ मुल्क पेश करूं! आप ने कृबूल फूरमाया और जालूत की तरफ़ रवाना हो गए, सफे किताल काइम हुई और हज्रते दावूद 8 
छ „५-५ दस्ते मुबारक में फुलाखुन (पथ्थर फेंकने का आला) ले कर मुकाबिल हुए, जालूत के दिल में आप को देख कर दहशत पैदा ८ 

र हुई मगर उस ने बातें बहुत मुतकब्बिराना कीं और आप को अपनी कुव्वत से मरङूब करना चाहा आप ने फूलाख॒न में पथ्थर रख कर 
७७. मारा वोह उस की पेशानी को तोड़ कर पीछे से निकल गया और जालूत मर कर गिर गया हज्रते दावूद -५:१:८ ने उस को ला कर तालूत ५४%, 

9 के सामने डाल दिया, तमाम बनी इसराईल खुश हुए और तालूत ने हजरते दावूद -५:4 को हस्बे वा'दा निस्फ़ मुल्क दिया और अपनी % 

„ बेटी का आप के साथ निकाह कर दिया, एक मुदत के बा'द तालूत ने वफ़ात पाई तमाम मुल्क पर हज्रते दावूद ५:५ की सल्तृनत हुई। «४ 

& ,, +=) 50 : हिक्मत से नुबुव्वत मुराद है। 5। : जैसे कि जिरह बनाना और जानवरों का कलाम समझना । 52 : या'नी अल्लाह तआला * 
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र जिसे सब पर दरजों बुलन्द किया! और हम ने मरयम के बेटे ईसा को खुली निशानियां दीं/” और पाकीजा रूह से क 4 
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| Geir GAUSS abl sass (४५५) 
९८ उस की मदद की और अल्लाह चाहता तो उन के बा'द वाले आपस में न लड़ते बा'द इस के कि ५ # 
कह ला हाका 
Fr {ह 
h उन के पास खुली निशानियां आ चुकी” लेकिन वोह तो मुख़्तलिफ हो गए उन में कोई ईमान पर रहा और कोई काफिर हो गया? * १ 
काई 2 95 9 FN - (५ »४ & 35 उ 
है और अल्लाह चाहता तो वोह न लड़ते मगर अल्लाह जो चाहे करे”! ऐ 


क्व नेकों के सदके में दूसरों की बलाएं भी दफअ फरमाता है। हजुरते इब्ने उमर ८४८५८४५ से मरवी है कि रसूले खुदा ६८५4६८. ने फरमाया # 
+ कि अल्लाह तआला एक सालेह मुसल्मान की बरकत से उस के पड़ोस के सो घर वालों की बला दफ़अ फरमाता है। «0८०८० नेकों का , 
ग कुर्व भी फाएदा पहुंचाता है । (८४) 53 : येह हजृरात जिन का जिक्र मा सबक (गुजृश्ता आयात) में और खास आयए "*६६५८५४॥ ५०5८55!” < 
$ में फरमाया गया । 54 : इस से मा'लूम हुवा कि अम्बिया #५४६८ के मरातिब जुदागाना हैं, बा'ज॒ हजुरात से बा'ज्‌ अफ्जल हैं आगर्चे .& 
नक्ष नुबुव्वत में कोई तफ्रिका नहीं, वस्फे नुबुव्तत में सब शरीके यक दिगर (बराबर के शरीक) हैं मगर खुसाइस व कमालात में दरजे मुतफावित ई 
& (अलग अलग) हैं, येही आयत का मजमून है और इसी पर तमाम उम्मत का इज्माअ है । (८५५१८४) 55 : या'नी बे वासिता जैसे कि हज्रते अ 
ङ्ग मूसा ५:५८ को तूर पर कलाम से मुशर्रफ फरमाया और सय्यिदे अम्बिया «६८४६६०६. को मे'राज में । (,/*) 56 : वोह हुजूरे पुरनूर € 
& सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा “5५४5० हैं कि आप को ब दरजाते कसीरा तमाम अम्बिया (४.८0 (६७ पर अफ्जूल किया । इस पर हु 
कग तमाम उम्मत का इज्माअ्‌ है और ब कसरत अहादीस से साबित है। आयत में हुजूर की इस रिपअते मर्तबत का बयान फरमाया गया और नामे ई 
& मुबारक की तसरीह (वजाहत) न की गई । इस से भी हुजुरे अक्दस ५५६५५४१५५८ के उलुव्वे शान (मरातिब की बुलन्दी) का इज्हार मक्सूद ध 
ङ्ग हे कि जाते वाला की येह शान है कि जब तमाम अम्बिया पर फुजीलत का बयान किया जाए तो सिवाए जाते अक्दस के येह वस्फ किसी पर 


है सादिक ही न आए और कोई इश्तिबाह राह न पा सके । हुजूर <0#9.% के वोह खुसाइस व कमालात जिन में आप तमाम अम्बिया पर ऋ 
७ फाइक व अफजल हैं और आप का कोई शरीक नहीं, बे शुमार हैं कि कुरआने करीम में येह इर्शाद हुवा : “दरजों बुलन्द किया ।” इन दरजों खि 

है की कोई शुमार कुरआने करीम में जिक्र नहीं फरमाई, तो अब कौन हद लगा सकता है। इन बे शुमार खसाइस में से बा'ज का इज्माली व कँ 
श मुख्तसर बयान येह है कि आप की रिसालत आम्मा है, तमाम काएनात आप की उम्मत है, अल्लाह तआला ने फ्रमाया : ह 


ह ss od ७४ 5७५", दूसरी आयत में फ्रमाया : “५9३ ८:५४ ४४4, मुस्लिम शरीफ की हदीस में इर्शाद हुवा : बै 
` “६ ३ / <८,}' और आप पर नुबुव्वत खृत्म की गई । कुरआने पाक में आप को खातमुन्नबिय्यीन फरमाया । हदीस शरीफ में इर्शाद 
@ हुवा 8-१ ८५४%” आयाते बय्यिनात व मो'जिजाते बाहिरात में आप को तमाम अम्बिया पर अफ्जूल फरमाया गया, आप की उम्मत को # 
* तमाम उम्मतों पर अफ्जूल किया गया, शफाअते कुब्रा आप को मर्हमत हुई, कुर्बे खास मे'राज आप को मिला, इलमी व अमली कमालात में “औ 
॥ आप को सब से आ'ला किया और इस के इलावा बे इन्तिहा खुसाइस आप को अता हुए । ५४४७७४०७०४५/१.४,) 57 : जैसे मुर्दे को जिन्दा क 
* करना, बीमारों को तन्दुरुस्त करना, मिट्टी से परिन्द बनाना, गैब की खबरें देना वगैरा । 58 : या'नी जिब्रील ५:५4: से जो हमेशा आप है; 4 
है के साथ रहते थे । 5।9 : या'नी अम्बिया ४०६६: के मो'जिजात । 520 : या'नी अम्बियाए साबिकीन की उम्मतें भी ईमान व कुफ्र में कँ 
&  मुख्तलिफ्‌ रहीं, येह न हुवा कि तमाम उम्मत मुतीअ हो जाती । 52। : उस के मुल्क में उस की मशिय्यत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता और 
ह येही खुदा की शान है। 
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ँै 4७. ईमान वालो अल्लाड की राह में हमारे दिये में से खर्च करो वोह दिन आने से पहले जिस में न खरीदो फरोख्त ह 4 


~ 5 oN OR ५9७५३ ४ ad 
७८%॥8॥ «७ ८3.४४] ४५५(०.५ 


है , ़ है न काफिरों के लिये दोस्ती न शफाअृत और काफिर खुद ही जालिम हैं? अल्लाह है जिस | रः 


3५4० SSS EY ९ 25.8 YN 


ed 





¢  केसिवा कोई मा'बूद नहीं” वोह आप जिन्दा और औरों का काइम रखने वाला उसे न ऊंघ आए न नींद उसी का है जो कुछ | 


Fl 


“025० Ede pdigcss es eZ Hdl 


s ; ह आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में वोह कोन है जो उस के यहां सिफारिश करे बे उस के हुक्म के5? ° 


५ £ वाजिबुल वुजूद और आलम का ईजाद करने और तदबीर फ्रमाने वाला । 525 : क्यूंकि येह नक्स 


श ~ ? 5% 538 7 FS 3 ६5१६74 > cE कि लग ग 
Me 59075: 2 Roo S5 MRS srg ong] 4४ 


९ जानता है जो कुछ उन के आगे है और जो कुछ उन के पे और वोह नहीं पाते उस के इल्म में से 


री [८ ERE Ts ही ¢ 
40227 ५5 UY ON 4९.2९ Fees FEY 


4, मगर जितना वोह चाहे” उस की कुरसी में समाए हुए हैं आस्मान और जमीन और उसे भारी नहीं कई, 


6/85 SG 55 95 a al sis Gis /> (२ र , . 


है ह* इन की निगहबानी और वोही है बुलन्द बड़ाई वाला! कुछ जबर दस्ती नहीं दीन में? बेशक खूब जुदा हो गई है है 








द 6 $ 522 : कि उन्हों ने जिन्दगानिये दुन्य में रोजे हाजत या'नी कियामत के लिये कुछ न किया । 523 : इस में अल्लाह तआला की उलूहिय्यत कँ 


£० और उस की तौहीद का बयान है। इस आयत को आयतुल कुरसी कहते हैं, अहादीस में इस की त फुजीलतें वारिद हैं । 524 : या'नी 3. 
वोह नक्स व ऐब से पाक । 526 : #& 


इस में उस को मालिकिय्यत और नफाजे अम्र व तसर्रफ का बयान है और निहायत लतीफ पैराए में रहे शिर्क है कि जब सारा जहान उस की "कै 


क मिल्क है तो शरीक कौन हो सकता है! मुशिरिकीन या तो कवाकिब को पूजते हैं जो आस्मानों में हैं या दरियाओं, पहाड़ों, पथ्यरों, दरख्ों, की 


दवष जानवरों, आग वगैरा को जो जमीन में हैं। जब आस्मान व जमीन की हर चीज अल्लाह की मिल्क है तो येह कैसे पूजने के काबिल हो सकते क 


ठ ह हैं। 527 : इस में मुश्रिकीन का रद है जिन का गुमान था कि बुत शफाअत करेंगे, उन्हें बता दिया गया कि कुफ्फार के लिये शफाअत नहीं । क 


श अल्लाह के हुजूर माजूनीन (इजाजत याफ्ता लोगों) के सिवा कोई शफाअत नहीं कर सकता और इज्न वाले अम्बिया व मलाएका व मोमिनीन “जि 
De हैं । 528 : या'नी मा कब्ल व मा बा'द या उमूरे दुन्या व आखिरत । 529 : और जिन को वोह मुत्तलअ्‌ फरमाए वोह अम्बिया व रुसुल हैं अ ट 
शिक्ष जिन को गेब पर मुत्तलअ फरमाना उन की नुबुव्वत की दलील है। दूसरी आयत में इर्शाद फरमाया : "4+ & ७४ ८० ४७7४ ५४ 4%" वा 


है ie, (८७) 530 : इस में उस की अजुमते शान का इज्हार है और कुरसी से या इल्मो कुदरत मुराद है या आर्श या वोह जो आर्श के नीचे और सातों & g 


ब्र आस्मानों के ऊपर है और मुम्किन है कि येह वोही हो जो '“फलकुल बुरूज” के नाम से मशहूर है। 53। : इस आयत में इलाहिय्यात के आ'ला ४ 


कै ke . मसाइल का बयान है और इस से साबित है कि अल्लाह तआला मौजूद है, इलाहिय्यत में वाहिद है, हयात के साथ मुत्तसिफ है, वाजिबुल ड 


वुजूद अपने मा सिवा का मूजिद है, तहय्युज्‌ व हुलूल से मुनज्जा और तगृय्युर और फुतूर से मुबरा है, न किसी को उस से मुशाबहत, न शन्‍ू 


के 2  अवारिजे मख्लूक्‌ को उस तक रसाई, मुल्क व मलकूत का मालिक, उसूल व फुरूअ का मुब्दिअ, कृवी गिरिफृत वाला, जिस के हुजूर सिवाए ५%, 
श माजून (इजाजत याफ्ता) के कोई शफा के लिये लब न हिला सके, तमाम अश्या का जानने वाला, जली (जाहिर) का भी और खफी का डू 


भी, कुल्ली का भी और जुज्ई का भी, ४3:१ ८54 ६.५, इदराक व वहमो फूहम से बर तरो बाला । 532 : सिफाते इलाहिय्यह के बा'द 


6 “५. 2897 फरमान में येह इश्आर (बता देना) है कि अब आकिल के लिये कबूले हक्‌ में तअम्मुल की कोई वज्ह बाकी न रही । बु 
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है ५ नेक राह गुमराही से तो जो शैतान को न माने ओर छआल्लाहड पर ईमान लाए उस ने फ हक 
है a 27 Bs »/ ५४७ ( RF fe FF CS pe 5 र 
४ जे मोहकम गिरह थामी जिसे कभी खुलना नहीं और अल्लाह सुनता जानता हे 4 

व्र | 5 Ce i] & w 553} Y 2% ठ 
Fel NO 2४७॥ ८४ rer eg I CDS as, 

हे अल्लाह वाली हे मुसलमानों का इन्हें अंधेरियों से नूर तरफ निकालता हे «ॐ 
क र 


RES DENSE २४ 


और काफ्रों के हिमायती शैतान हैं वोह उन्हें नूर से अंधेरियों की तरफ, 


BO Gu Bs २०४॥, 


› निकालते हैं ह येही लोग दोजख वाले हैं इन्हें हमेशा उस में रहना ऐ महबूब क्या तुम ने न देखा था | 


iO OSG GEES 


£ उसे जो इब्राहीम से झगड़ा उस के रब के बारे में इस पर्र5 कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी जब कि इब्राहीम ने कहा कि | 











ही! ~५ ~| हु 
हर OG ८८2५४ ७४ gs Fe ४). i ड 
मेरा रब वोह है कि जिलाता और मारता है” बोला मैं जिलाता और मारता हूँ इब्राहीम ने फरमाया * 


रहँ 533 : इस में इशारा है कि काफिर के लिये अव्वल अपने कुफ्र से तौबा व बेजारी जरूर है, इस के बा'द ईमान लाना सहीह होता है। 534 : 
४०. कुफ्रो जलालत की, ईमान व हिदायत की रोशनी और 535 : गुरूरो तकब्बुर पर । 536 : और तमाम जुमीन की सल्तृनत अता फरमाई, इस 0 

रश पर उस ने बजाए शुक्र व ताअत के तकब्बुर व तजब्बुर किया और रबूबिय्यत का दा'वा करने लगा । इस का नाम नमरूद बिन किन्आन # 
७४६५ था| सब से पहले सर पर ताज रखने वाला येही है। जब हजरते इब्राहीम -५:१५/ ने इस को खुदा परस्ती की दा'वत दी, ख़्वाह आग 4 $ 

& में डाले जाने से कृब्ल या इस के बा'द तो वोह कहने लगा कि तुम्हारा रब कौन है जिस की तृरफ तुम हमें बुलाते हो ? 537 : यानी अज्साम # 
(७. में मौत व हयात पैदा करता है। एक खुदा ना शनास के लिये येह बेहतरीन हिदायत थी और इस में बताया गया था कि खुद तेरी जिन्दगी उस «3 

& के वुजूद की शाहिद है कि तू एक बेजान नुत्फा था, जिस (जात) ने इस को इन्सानी सूरत दी और हयात अता फरमाई वोह रब है और जिन्दगी छ 

£ के बा'द फिर जिन्दा अज्साम को जो मौत देता है वोह परवर दगार है, उस की कुदरत की शहादत खुद तेरी अपनी मौत व हयात में मौजूद है, 

ह उस के वुजूद से बे खबर रहना कमाले जहालत व सफाहत (बे वुकूफी) और इन्तिहाई बद नसीबी है येह दलील ऐसी जुबर दस्त थी कि छ 

» इस का जवाब नमरूद से बन न पड़ा और इस खयाल से कि मज्मअ के सामने उस को ला जवाब और शरमिन्दा होना पड़ता है उस ने कज +$ 

& बहूसी (फुजूल तकरार) इख्तियार की । 538 : नमरूद ने दो शख्सों को बुलाया, उन में से एक को कत्ल किया, एक को छोड़ दिया और ६ 

€ कहने लगा कि मैं भी जिलाता मारता हूं, या'नी किसी को गिरिफ्तार कर के छोड्‌ देना उस को जिलाना है, येह उस की निहायत अहूमकाना “है 

ए बात थी, कहां कृत्ल करना और छोड़ना और कहां मौत व हयात पैदा करना ! कृत्ल किये हुए शख्स को जिन्दा करने से आजिज्‌ रहना, + 
£ और बजाए इस के जिन्दा के छोड़ने को जिलाना कहना ही उस की जिल्लत के लिये काफी था । उकला पर इसी से जाहिर हो गया किजो *%' 

¢ हुज्जत हज्रते इब्राहीम ५:५८ ने काइम फरमाई वोह कातेअ है और उस का जवाब मुम्किन नहीं, लेकिन चूँकि नमरूद के जवाब में शाने * 
“ दा'वा पैदा हो गई तो हजुरते इब्राहीम ५:५: ने उस पर मुनाजुराना गिरिफृत फुरमाई कि मौत व हयात का पैदा करना तो तेरे मक्दूर (इख्तियार * 

& में नहीं, ऐ रबूबिय्यत के झूटे मुद्दई ! तू इस से सहल (आसान) काम ही कर दिखा जो एक मुतहरिक जिस्म की हरकत का बदलना है । * 
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एक बस्ती पर और वोह ढई (गिरी) पड़ी थी अपनी छतों पर“ बोला इसे क्यूंकर जिलाएगा अल्लाह इस की है 


क्र 539 : येह भी न कर सके तो रबूबिय्यत का दा'वा किस मुंह से करता है ! मस्अला : इस आयत से इल्मे कलाम में मुनाजुरा करने का सुबूत ऋ 
७३७. होता है। 540 : बकोले अक्सर येह वाकिआ हजुरते उजैर »४</५:८ का है और बस्ती से बैतुल मक्दिस मुराद है । जब बख्ते नसर बादशाह ७४. 
& ने बेतुल मक्दिस को वीरान किया और बनी इसराईल को कृत्ल किया, गिरिफ्तार किया, तबाह कर डाला, फिर हज्रते उजैर -५: ५८ वहां # 
५ गुज्रे, आप के साथ एक बरतन, खजूर और एक पियाला अंगूर का रस था और आप एक दराज गोश पर सुवार थे तमाम बस्ती में फिरे किसी «ह 
छ शख्स को वहां न पाया । बस्ती को इमारतों को मुन्हदिम देखा तो आप ने बराहे तअज्जुब कहा ; “"६५ 4६४5७ ८-%५,८॥'' (इसे क्यूंकर छ 
£ जिलाएगा अल्लाह इस की मौत के बा'द !) और आप ने अपनी सुवारी के हिमार को वहां बांध दिया और आप ने आराम फरमाया, इसी *कै 
॥ हालत में आप की रूह कृब्जु कर ली गई और गधा भी मर गया । येह सुव्ह के वकृत का वाकिआ है, इस से सत्तर बरस बा'द अल्लाह & 
£ तआला ने शाहाने फा में से एक बादशाह को मुसल्लत्‌ किया और वोह अपनी फोजें ले कर बैतुल मक्दिस पहुंचा और उस को पहले से भी ** 
& बेहतर तरीके पर आबाद किया और बनी इसराईल में से जो लोग बाकी रहे थे अल्लाह तआला उन्हें फिर यहां लाया और वोह बैतुल मक्दिस # 
१७ और उस के नवाह में आबाद हुए और उन की ता'दाद बढ़ती रही, उस जमाने में अल्लाह तआला ने हजुरते उजैर ५:५: को दुन्या की * 
# आंखों से पोशीदा रखा और कोई आप को न देख सका । जब आप की वफात को सो बरस गुजर गए तो अल्लाह तआला ने आप को जिन्दा #& 


हुं किया, पहले आंखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म मुर्दा था, वोह आप के देखते देखते जिन्दा किया गया । येह वाकिआ शाम के वक्त * 
+ गुरूने आफ्ताब के करीब हुवा | अल्लाह तआला ने फरमाया : तुम यहां कितने दिन ठहरे ? आप ने अन्दाजे से अर्ज किया कि एक दिन या & 


कष कुछ कम | आप का खयाल येह हुवा कि येह उसी दिन की शाम है जिस की सुबह को सोए थे | फूरमाया : नहीं बल्कि तुम सो बरस ठहरे, 
४. अपने खाने और पानी या'नी खजूर और अंगूर के रस को देखिये कि वैसा ही है उस में बू तक न आई और अपने गधे को देखिये | देखा तो अं 
ब्रह वोह मर गया था, गल गया, आ'जा बिखर गए थे, हड़ियां सफ़ेद चमक रही थीं, आप की निगाह के सामने उस के आ'जा जम्भ हुए, आ'जा & 
६, अपने अपने मवाकेअ पर आए, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर उस में रूह फूंकी, वोह उठ खड़ा हुवा और ७% 
& आवाज करने लगा। आप ने अल्लाह तआला की कुदरत का मुशाहदा किया और फूरमाया : मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह तआला हर ऑर 
£ शै पर कादिर है, फिर आप अपनी उस सुवारी पर सुवार हो कर अपने महल्ले में तशरीफ लाए, सरे अक्दस और रीश मुबारक के बाल सफेद ई 
८ थे, उप्र वोही चालीस साल की थी, कोई आप को न पहचानता था। अन्दाजे से अपने मकान पर पहुंचे एक जुईफ़ बुढ़िया मिली जिस के पाउं ६ 
£ रह गए थे, वोह नाबीना हो गई थी, वोह आप के घर की बांदी थी और उस ने आप को देखा था। आप ने उस से दरयाफ्त फूरमाया कि येह “कै 
£ उजैर का मकान है? उस ने कहा : हां, और उजैर कहां ! उन्हें मफ्कूद (गुम) हुए सो बरस गुजर गए येह कह कर खूब रोई। आप ने फुरमाया : बै 
* में उजैर हूं। उस ने कहा : 4५५८ येह केसे हो सकता है ? आप ने फरमाया : अल्लाह तआला ने मुझे सो बरस मुर्दा रखा, फिर जिन्दा "है 
ह किया । उस ने कहा : हजरते उजैर “मुस्तजाबुद्दा'वात” थे, जो दुआ करते कृबूल होती, आप दुआ कीजिये कि मैं बीना हो जाऊं ताकि मैं अपनी कं 
(& आंखों से आप को देखूं । आप ने दुआ फरमाई, वोह बीना हुई, आप ने उस का हाथ पकड़ कर फूरमाया ? उठ खुदा के हुक्म से । येह फरमाते “औँ 
है ही उस के मारे हुए पाउं दुरुस्त हो गए। उस ने आप को देख कर पहचाना और कहा में गवाही देती हूं कि आप बेशक हजूरते उजैर हैं । वोह कै 
क्व आप को बनी इसराईल के महल्ले में ले गई वहां एक मजलिस में आप के फरजन्द थे जिन की उम्र एक सो अदरारह साल की हो चुकी थी * 
छ ओर आप के पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे, बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा कि येह हज्रते उजैर तशरीफ ले आए, अहले मजलिस ने उस को दे 
कग झुटलाया, उस ने कहा : मुझे देखो ! आप की दुआ से मेरी येह हालत हो गई । लोग उठे और आप के पास आए आप के फरजन्द ने कहा ४ 
&, कि मेरे वालिद साहिब के शानों के दरमियान सियाह बालों का एक हिलाल था । जिसमे मुबारक खोल कर दिखाया गया तो वोह मौजूद था। «७ 
क्र उस जमाने में तौरैत का कोई नुस्खा न रहा था, कोई उस का जानने वाला मौजूद न था, आप ने तमाम तौरैत हिफ्ज्‌ पढ़ दी एक शख्स ने कहा कै 
(७... कि मुझे अपने वालिद से मा'लूम हुवा कि बख्ते नस्र की सितम अंगेजियों के बा'द गिरिफ्तारी के जमाने में मेरे दादा ने तौरैत एक जगह दफन ७), 
& कर दी थी उस का पता मुझे मालूम है, उस पते पर जुस्तजू कर के तोरैत का वोह मदफून नुस्खा निकाला गया और हजुरते उजैर -५:)५५ छँ 
€ ने अपनी याद से जो तौरैत लिखाई थी उस से मुकाबला किया गया तो एक हर्फ का फर्क न था । (८४) 54! : कि पहले छतें गिरीं फिर उन «ह 
£ पर दीवारें आ पड़ीं । 
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# हिला ले फिर उन का एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे फिर उन्हें बुला वोह तेरे पास चले आएंगे पाउँ से दीड्ते श क 


मौत के बाद तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा सो बरस फिर जिन्दा कर दिया फुरमाया तू यहां कितना ठहरा अर्ज की “है 


है 542 : मुफस्सिरीन ने लिखा है कि समुन्दर के किनारे एक आदमी मरा पड़ा था । जुवार भाटे में समुन्दर का पानी चढता उतरता रहता है, जब ८ 


ङ्व” पानी चढता तो मछलियां उस लाश को खातीं, जब उतर जाता तो जंगल के दरिन्दे खाते, जब दरिन्दे जाते तो परिन्द खाते, हज्रते इब्राहीम है 


ह „५.५८ ने येह मुलाहजा फरमाया तो आप को शौक हुवा कि आप मुलाहजा फरमाएं कि मुर्दे किस तरह जिन्दा किये जाएंगे। आप ने बारगाहे के: 
क इलाही में अर्ज किया : या रब ! मुझे यकीन है कि तू मुरदों को जिन्दा फरमाएगा और उन के अज्जा दरियाई जानवरों और दरिन्दों के पेट और जह* 
र परिन्दों के पोटों से जम्अ फरमाएगा, लेकिन में येह अजीब मन्जूर देखने की आरजू रखता हूं । मुफस्सिरीन का एक कौल येह भी है कि जब ऋै ट 
ह अल्लाह तआला ने हजरते इब्राहीम -५:१५ को अपना खलील किया, मलकुल मौत हजरते रब्बुल इज्जत से इज्न ले कर आप को येह हि 
ह बिशारत सुनाने आए, आप ने बिशारत सुन कर अल्लाह की हम्द की और मलकुल मौत से फरमाया कि इस खुल्लत की अलामत क्या है? क 
१% उन्हं ने अर्ज किया येह कि अल्लाह तआला आप की दुआ कबूल फरमाए और आप के सुवाल पर मुर्दे जिन्दा करे तब आप ने येह दुआ बक 
है की । (८५४) 543 : अल्लाह तआला आलिमे गैब व शहादत है उस को हजुरते इब्राहीम ५:५: के कमाले ईमानो यकीन का इल्म है बा आ 


* वुजूद इस के येह सुवाल फरमाना कि क्या तुझे यकीन नहीं ? इस लिये है कि सामिईन को सुवाल का मक्सद मा'लूम हो जाए और वोह जान है" 


# लें कि येह सुवाल किसी शको शुबे की बिना पर न था । ७४५५८१५) 544 : और इन्तिजार की बेचैनी रअ हो । हजुरते इब्ने अब्बास कँ र 


& अच्छी त्रह शनाख्त हो जाए । 546 : हज्रते इब्राहीम ५:५: ने चार परिन्द लिये : मोर, मुर्ग, कबूतर, कव्या । उन्हें ब हुक्मे इलाही जृब्ह ह 
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> ५४४८८४८॥७७ ने फृरमाया : मा'ना येह हैं कि इस अलामत से मेरे दिल को तस्कीन हो जाए कि तूने मुझे अपना खलील बनाया । 545 : ताकि कह 
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६९ दाने“? और अल्लाह इस से भी जियादा बढ़ाए जिस के लिये चाहे और अल्लाह वुस्अत वाला इलम वाला है वोह जो ५४ 
DHEA AGE Rep MeeseIIG 752 
# | ) 9 क, ८५० (* 9० | (() +25 
4० अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर दिये पीछे न एहसान रखें न «ह 
र) « TO lS a SE i 
त 59% $ ण 
= 
९ तकलीफ दें। उन का नेग (अजरो सवाब) उन के रब के पास है ओर उन्हें न कुछ अन्देशा हो न ,# 
। १ 2०१५27 कह! 
३४ 2० ४3००० 3 3३००० )३० OOH, 
हैः कुछ गुम अच्छी बात कहना और दर गुजर करना? उस खैरात से बेहतर है जिस के बा'द ,# 
& किया, उन के पर उखाड़े और कीमा कर के उन के अज्जा बाहम खुल्तु कर दिये और उस मज्मूए के कई हिस्से किये । एक एक हिस्सा एक $ 
$ एक पहाड़ पर रखा और सर सब के अपने पास महफूज रखे फिर फरमाया : चले आओ ! हुक्मे इलाही से । येह फरमाते ही वोह अज्जा उड़े & 
EE. और हर हर जानवर के अज्जा अलाहदा अलाहदा हो कर अपनी तरतीब से जम्अ हुए और परिन्दों की शक्लें बन कर अपने पाउं से दौड़ते शि 
ह हाजिर हुए और अपने अपने सरों से मिल कर बिऐनिही पहले की तरह मुकम्मल हो कर उड़ गए । 4४६. 547 : ख्वाह खर्च करना वाजिब & 
श हो या नफ्ल, तमाम अब्वाबे खैर को आम है ख्त्राह किसी तालिबे इलम को किताब खरीद कर दी जाए या कोई शिफाखाना बना दिया जाए बह 
है या अम्वात के ईसाले सवाब के लिये तीजे, दसवें, बीसवें, चालीसवें के तरीके पर मसाकीन को खाना खिलाया जाए । 548 : उगाने वाला क 
हु * हकीकत में अल्लाह ही है दाने की तरफ निस्बत मजाजी है। मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि इस्नादे मजाजी जाइज है जब कि इस्नाद करने द 9 
८ वाला गैरे खुदा को ““मुस्तकिल फित्तसर्रफृ' ए'तिकाद न करता हो । इसी लिये येह कहना जाइज है कि येह दवा नाफेअ है, येह मुजिर है, येह * 
८ दर्द की दाफेअ है, मां बाप ने पाला, आलिम ने गुमराही से बचाया, बुजुर्गों ने हाजत रवाई की वगैरा, सब में इस्नादे मजाजी है और मुसलमान «#, 
& के ए'तिकाद में फाइले हकीकी सिर्फ अल्लाह तआला है बाकी सब वसाइल । 549 : तो एक दाने के सात सो दाने हो गए, इसी तरह राहे ४ 
६, खुदा में खर्च करने से सात सो गुना अज्र हो जाता है। 550 शाने नुजूल : येह आयत हजूरते उस्माने गुनी व हज्रते अब्दुरहमान बिन औफ 0. 
हक ६८:४८ के हक में नाजिल हुई । हज्रते उस्मान «९५०५८४ ने गृज्वए तबूक के मौक॒अ पर लश्करे इस्लाम के लिये एक हजार ऊंट मअ & 
$ सामान पेश किये और अब्दुर्रहमान बिन औफ «५५८४ ने चार हजार दिरहम सदके के बारगाहे रिसालत में हाजिर किये और अर्ज किया & 
बिव कि मेरे पास कुल आठ हजार दिरहम थे, निस्फ में ने अपने अहलो इयाल के लिये रख लिये और निस्फ राहे खुदा में हाजिर हैं, सय्यिदे आलम कि 
है . ४2252. ने फरमाया : जो तुम ने दिये और जो तुम ने रखे अल्लाह तआला दोनों में बरकत फरमाए। 55। : एहसान रखना तो येह 
देंक कि देने के बा'द दूसरों के सामने इज्हार करें कि हम ने तेरे साथ ऐसे ऐसे सुलूक किये और उस को मुकद्दर (रन्जीदा व गुमगीन) करें और अह* 
तकलीफ देना येह कि उस को आर दिलाएं कि तू नादार था, मुफ्लिस था, मजबूर था, निकम्मा था, हम ने तेरी खूबरगीरी की या और त्रह ४ 
। दबाव दें, येह मम्नूअ फूरमाया गया । 552 : या'नी अगर साइल को कुछ न दिया जाए तो उस से अच्छी बात कहना और खुश खुल्की के साथ 0 ५ 
है जवाब देना जो उस को ना गवार न गुज्रे और अगर वोह सुवाल में इसरार करे या जुबान दराजी करे तो उस से दर गुजर करना । है 
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अ, वातिल न कर दो एहसा रख कर और ईना दे कर“ उस की तूस जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिये खर्च को और ह 
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» सताना होऽ और अल्लाह बे परवा हिल्म वाला है ऐ ईमान वालो अपने सदके «9 


हैः १४ [ अल्लाह और कियामत पर ईमान न लाए तो उस की कहावत ऐसी है जैसे एक चट्टान कि उस पर मिट्टी है | र 


Ss POS Ls SEOs / 


ONES ७८८ IEG SES ७६ 





(९, और  आव्जाङ काफिर को राह नहीं देता ओर उन की कहावत जो अपने माल आई 
F So + ् | ला हित > bs 2 he 





„ अल्लाह की रिजा चाहने में खर्च करते हैं और अपने दिल जमाने को उस बाग की सी है | द ५ 


| i $> ase Ess ४०) 
sea ios sss 


जो भूड़ (रेतली जमीन) पर हो उस पर जोर का पानी पड़ा तो दूने मेवे लाया फिर अगर जोर का मींह उसे न पहुंचे | श , 





Es “$ (६८४ ४५ । ३८2 ५० 5 «> 
( 2 ++ ~ Y 


£ एक बाग हो खजूरों और अंगूरों का जिस के नीचे नदियां बहती उस के लिये उस में हर किस्म के 


अब उस पर जोर का पानी पड़ा जिस ने उसे निरा पथ्थर कर छोड़ा5 अपनी कमाई से किसी चीज पर काबू न पाएंगे हे 


$ 553 : आर दिला कर या एहसान जता कर या और कोई तकलीफ पहुंचा कर । 554 : या'नी जिस तृरह मुनाफिक को रिजाए इलाही छ ै | र 
मकसूद नहीं होती, वोह अपना माल रियाकारी के लिये खर्च कर के जाएअ कर देता है इस तरह तुम एहसान जता कर और ईजा दे कर "ई 


है अपने सदकात का अज्र जाएअ न करो । 555 : येह मुनाफिक रियाकार के अमल की मिसाल है कि जिस त्रह पथ्थर पर मिट्टी नजर आती कु 


ध, में खूब फलता है ख़्वाह बारिश कम हो या जियादा, ऐसे ही बा इख्लास मोमिन का सदका और इन्फाक्‌ ख़्वाह कम हो या जियादा हो 


ˆ है लेकिन बारिश से वोह सब दूर हो जाती है खाली पथ्थर रह जाता है, येही हाल मुनाफिक के अमल का है कि देखने वालों को मा'लूम बँ 
छ होता है कि अमल है और रोजे कियामत वोह तमाम अमल बातिल होंगे क्यूं कि रिजाए इलाही के लिये न थे । 556 : राहे खुदा में खर्च ब 
क्वि करने पर । 557 : येह मोमिने मुख्लिस के आ'माल को एक मिसाल है कि जिस त्रह बुलन्द खित्ते की बेहतर जमीन का बाग्‌ हर हाल झू 


& अल्लाह तआला उस को बढाता है। 558 : और तुम्हारी निय्यत व इख्लास को जानता है। 559 : या'नी कोई पसन्द न करेगा क्यूं कि क | हु 
£, येह बात किसी आकिल के गवारा करने के काबिल नहीं है । 560 : गर्चे उस बाग्‌ में भी किस्म किस्म के दरख्त होंगे मगर खजूर और he 


है; अंगूर का जिक्र इस लिये किया कि येह नफीस मेवे हैं । 
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> फलों से है! और उसे बुढ़ापा आया और उस के नातुवां बच्चे हैं“ तो आया उस पर एक बगूला (इन्तिहाई तेज हवा का चक्कर) र 
की | 570०7 ) 42: ह 
ME 3५७०८ + 2, STH 9०७ Sw ~ हर हि 5 ८८,०** ८ ५) १० 
£, ~ | | (४ | ~ +~ उ, 
है . जिस में आग थी तो जल गया ऐसा ही बयान करता है अल्लाह तुम से अपनी आयतें कि कहीं तुम « 


प FA ¢ iE ५४ ++ $ ॐ + न 
Fe ee 6 CPCS LOOSE 





MOS ४ 7 
2 ध्यान लगाओ ऐ ईमान वालो अपनी पाक कमाइयों में से कुछ दो 
है | S47 Ar? 34 5 Pd प 
Heo Cs os 05 BEY AN Case ०.०5 ak, 
' और उस में से जो हम ने तुम्हारे लिये जुमीन से निकाला और खास नाकिस का इरादा न करो कि «४ 
>> > PS 
| कक De 3१०००५४ 


कः Iw | | sw) Prt Soil १४2०० ैँ 


दो तो उस में से ओर तुम्हें मिले तो न लोगे जब तक उस में चश्म पोशी न करो ओर जान रखो कि अल्लाह 


2८ (22 CS) $5 | & 2 “/ ४५६ रा 
भ (9 ES १; 





40 (252 0) ०-२४ Sissi a 7४ रे 
022: 5 । 

6. ओर आल्लाह तुम से वा'दा फरमाता है बस्शिश ओर फुज्ल का” और अल्लाह वुस्अत वाला इलम वाला है अन्लाड "कै 
& 56 : या'नी वोह बाग फरहत अंगेज्‌ व दिलकुशा भी है और नाफेअ और उम्दा जाएदाद भी । 562 : जो हाजत का वक्त होता है और आदमी $ 


४ कस्बो मआश के काबिल नहीं रहता । 563 : जो कमाने के काबिल नहीं और उन की परवरिश की हाजत है। गृरज्‌ वक्त निहायत शिद्दते हाजत , 
कह का है और दारो मदार सिर्फ बागु पर और बाग भी निहायत उम्दा है । 564 : वोह बागृ। तो उस वकत उस के रन्जो गम और हस्रतो यास की 
६६ क्या इन्तिहा है, येही हाल उस का है जिस ने आ'माले हसना तो किये हों मगर रिजाए इलाही के लिये नहीं बल्कि रिया की गरजु से, और वोह & 
व इस गुमान में हो कि मेरे पास नेकियों का जखीरा है मगर जब शिद्दते हाजत का वक्त या'नी कियामत का दिन आए तो अल्लाह तआला उन *£ 
छ; आ'माल को ना मकबूल कर दे, उस वक्त उस को कितना रन्ज और कितनी हसरत होगी । एक रोज्‌ हज्रते उमर ५८४४5 ने सहाबए किराम 
क्व? से फरमाया कि आप के इलम में येह आयत किस बाब में नाजिल हुई ? हज॒रते इब्ने अब्बास ५४४८८४४५ ने फरमाया कि येह मिसाल है एक * 
& दोलत मन्द शख्स के लिये जो नेक अमल करता हो फिर शैतान के इग्वा से गुमराह हो कर अपनी तमाम नेकियों को जाएअ कर दे | ८५८०.८८) ब 
क्व” 565 : और समझो कि दुन्या फानी और आकिबत आनी है । 566 मस्अला : इस से कस्ब की इबाहत और अम्बाले तिजारत में जकात साबित ६ 
& होती है । (४५,८०४) येह भी हो सकता है कि आयत सदकृए नाफिला व फर्जिया दोनों को आम हो । (४०,८१) 567 : ख्वाह वोह गृल्ले हों कै: 
क्श या फल या मआदिन वगैरा । 568 शाने नुजूल : बा'जु लोग खराब माल सदके में देते थे उन के हक में येह आयत नाजिल हुई । मस्अला : 
& मुसहिकृ या'नी सदका वुसूल करने वाले को चाहिये कि वोह मुतवस्सित्‌ माल ले, न बिल्कुल खराब न सब से आ'ला । 569 : कि अगर खर्च अ 

१& करोगे, सदका दोगे तो नादार हो जाओगे । 570 : या'नी बुख्ल का और जुकात व सदका न देने का । इस आयत में येह लतीफा है कि शैतान 
है किसी तरह बुख्ल की खूबी जेहन नशीन नहीं कर सकता इस लिये वोह येही करता है कि खर्च करने से नादारी का अन्देशा दिला कर रोके । छ 

हैक आज कल जो लोग खैरात को रोकने पर मुसिर (डटे हुए) हैं वोह भी इसी हीले से काम लेते हैं । 57। : सदका देने पर और खर्च करने “र 
& पर। र 
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| ८ ह हिक्मत देता हैः जिसे चाहे और जिसे हिक्मत मिली उसे बहुत भलाई मिली ६ 6 
5.9 DP S525 9 > , 
Ge [204 2 ++ 5 455 3 0040+ ह“ :) 
Fr 4585205४ se PS Ys ७६ 
_ ६० और नसीहत नहीं मानते मगर अक्ल वाले और तुम जो खर्च करो या मन्नत + 4 
EE | be Cray 44 ७७ च 
७ १०३००) OE CY Mid 





 मानो* झल्लाड को उस की खबर हैः” और जालिमों का कोई मददगार नहीं अगर खैरात 





वरि | - 576 923% »+2% (६४ Fe 3 २** | (५ +° ०००७७” Ce | न 
essa PBs 
‰ अलानिया दो तो वोह क्या ही अच्छी बात है और अगर छुपा कर फकीरों को दो येह तुम्हारे लिये सब से बेहतर है" (हे 
४ ~ | 
कु क 
£ 3 
it 5५०+ +५ 989 
Se sd हक 
विद 3०% ७ ९ ९+ ना w 9०२% EC). 
td 4x5 YO हे 
पु के 


* तुम्हें पूरा मिलेगा और नुक्सान न दिये जाओगे उन फृकीरों के लिये जो * 


ह 572 : हिक्मत से या कुरआनो हदीस व फिक्ह का इलम मुराद है या तक्वा या नुबुव्तत । (५७०४-४५) 573 : नेकी में ख़्वाह बदी में । 574 : डी 
& ° ताअत की या गुनाह की । “नजर” उर्फ में हदिय्या और पेशकश को कहते हैं और शरअ में नज़र इबादत और कुर्बते मक्सूदा है, इसी लिये अगर ५% 

* किसी ने गुनाह करने की नज़र की तो वोह सहीह नहीं हुई । नज़र खास अल्लाह तआला के लिये होती है और येह जाइज है कि अल्लाह * 
९ के लिये नज्र करे और किसी बली के आस्ताने के फुकरा को नज के सर्फ का महल (खर्च करने की जगह) मुक्रर करे, मसलन किसी ने येह है" 

ह कहा : या रब ! में ने नज़र मानी कि अगर तू मेरा फुलां मकसद पूरा कर दे कि फुलां बीमार को तन्दुरुस्त कर दे तो मैं फुलां बली के आस्ताने #& 
क्वे के फुकरा को खाना खिलाऊं या वहां के खुद्दाम को रुपिया पैसा दूं या उन की मस्जिद के लिये तेल या बोरिया हाजिर करूं तो येह नजर जाइज ख 
छ है । (५६४५,) 575 : वोह तुम्हें उस का बदला देगा । 576 : सदका ख्वाह फुर्ज हो या नफूल जब इख्लास से अल्लाह के लिये दिया जाए छ 

$ और रिया से पाक हो तो ख़्वाह जाहिर कर के दें या छुपा कर दोनों बेहतर हैं । मस्अला : लेकिन सदका फर्ज का जाहिर कर के देना अफजल # 
१, हे और नफ्ल का छुपा कर । मस्अला : और अगर नफ्ल सदका देने वाला दूसरों को खैरात की तरगीब देने के लिये जाहिर कर के दे तो येह ७४ 

£ इज्हार भी अफ्जूल है । (८८) 577 : आप बशीरो नजीर व दाई बना कर भेजे गए हैं, आप का फूर्ज दा'वत पर तमाम हो जाता है, इस से & 
० जियादा जोहद (कोशिश करना) आप पर लाजिम नहीं । शाने नुज़ूल : कब्ले इस्लाम मुसलमानों की यहूद से रिशतेदारियां थीं इस वज्ह से वोह ,# 

| उन के साथ सुलूक किया करते थे, मुसलमान होने के बा'द उन्हें यहूद के साथ सुलूक करना ना गवार होने लगा और उन्हों ने इस लिये हाथ * 

* रोकना चाहा कि उन के इस तूर्जे अमल से यहूद इस्लाम की तरफ़ माइल हों, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 578 : तो दूसरों पर इस का %§ 


& एहसान न जताओ । ;। 
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५९, राहे खुदा में रोके गए” जमीन चल नहीं सकते नादान उन्हें, 
वहि 9८“ EFS 39% 5 ai) ५०६ । A प्ता 
ह () Io र. १) ("8४४५४ (*€* 2-४ 4 हे (९९ SE | 5 le) | a 


6, तवंगर समझे बचने के सबब तू उन्हें उन की सूरत से पहचान लेगा” लोगों से सुवाल & 





E (४22 


4५ ETOH dE ss EE 


y हे ह नहीं करते कि गिड॒गिड़ाना पड़े और तुम जो खैरात करो अल्लाह उसे जानता है वोह जो | | 


है 259 rel FOBT (3.५५ ५६-०5 ७५ sel ५५. ै 


के के | अपने माल खैरात करते हैं रात में और दिन में छुपे और जाहिर» उन के लिये उन का नेग (अज्र) है ३ 
(o/ Ge ~) ¢ ~ ~ 534% 3759 Pi जला न ३2 0.१० 
Fe COS ogre ogo 3S SpE a 


++ उन के रब के पास उन को न कुछ अन्देशा हो न कुछ गम वोह जो 





शा RC ६४ 2540” 234५८ 
हा Ab, CG) | AR 9) | AND) 2 +~ | ) 58 s , 
2 सूद खाते हैं ४ कयामत के दिन न खड़े होंगे मगर जैसे खड़ा होता है वोह जिसे आसेब ने 
हे, $ 579 : या'नी सदकाते मज्कूरा जो आयए ' ' ७४4555 ' में जिक्र हुए उन का बेहतरीन मसरफ्‌ वोह फुकरा हैं जिनहों ने अपने नुफूस # 
७. को जिहाद व ताअते इलाही पर रोका । शाने नुज़ूल : येह आयत अहले सुफ्फा के हक्‌ में नाजिल हुई । इन ह॒जुरात की ता'दाद चार सो के करीब 
अ थी, येह हिजरत कर के मदीनए तृय्यिबा हाजिर हुए थे, न यहां इन का मकान था, न कृबीला कुम्बा, न इन हुजुरात ने शादी की थी, इन के तमाम इ 
६९, अवकात इबादत में सर्फ होते थे, रात में कुरआने करीम सीखना, दिन में जिहाद के काम में रहना । आयत में इन के बा'ज्‌ औसाफ का बयान 
न है | 580 : क्यूं कि उन्हें दीनी कामों से इतनी फुरसत नहीं कि वोह चल फिर कर कस्बे मआश कर सकें । 58। : या'नी चूंकि वोह किसी से € 
६ सुवाल नहीं करते इस लिये ना वाकिफ लोग उन्हें मालदार खयाल करते हैं । 582 : कि मिजाज में तवाजोअ व इन्किसारी है, चेहरों पर जो'फ « 
क्व के आसार हैं, भूक से रंग जुर्द पड़ गए हैं । 583 : या'नी राहे खुदा में खर्च करने का निहायत शौक रखते हैं और हर हाल में खर्च करते रहते छी 
६४९ हैं। शाने नुजूल : येह आयत हज्रते अबू बक्र सिद्दीक «८४ के हक्‌ में नाजिल हुई जब कि आप ने राहे खुदा में चालीस हजार दीनार खर्च «& 
क्व किये थे, दस हजार रात में और दस हजार दिन में और दस हजार पोशीदा और दस हजार जाहिर । एक कौल येह है कि येह आयत हजरत £ 
ष अलिय्ये मुर्तजा ७१५७ ९४ के हक में नाजिल हुई, जब कि आप के पास फुकृत्‌ चार दिरहम थे और कुछ न था। आप ने उन चारों को खैरात ई 
बिक्न कर दिया, एक रात में, एक दिन में, एक को पोशीदा, एक को जाहिर । फ़ाएदा : आयते करीमा में नफ्कूए लैल को नफ्कुए नहार (रात के खर्च # 
ठ 46७ करने को दिन के खर्च करने) पर और नफ्कए सिर को नफ्कए अलानिया (छुपा कर खर्च करने को दिखा कर खर्च करने) पर मुकद्दम फरमाया # 
थवः गया । इस में इशारा है कि छुपा कर देना जाहिर कर के देने से अफजल है। 584 : इस आयत में सूद की हुरमत और सूद ख्तारों की शामत * 
इ का बयान है। सूद को हराम फरमाने में बहुत हिक्मते हैं, बा'जु उन में से येह हैं कि सूद में जो जियादती ली जाती है वोह मुआवजए मालिया ऋ ८ 
ब्व में एक मिक्दारे माल का बिगैर बदल व इवज्‌ के लेना है येह सरीह ना इन्साफी है। दुवुम सूद का रवाज तिजारतों को खराब करता है कि सूद * 
ह ख्तार को बे मेहनत माल का हासिल होना तिजारत की मशक्कृतों और खतरों से कहीं जियादा आसान मा'लूम होता है और तिजारतों की क 
१0& कमी इन्सानी मुआशरत को जरर पहुंचाती है। सिबुम सूद के रवाज से बाहमी मुवद्दत के सुलूक को नुक्सान पहुंचता है कि जब आदमी सूद 
हँ का आदी हुवा तो वोह किसी को कर्जे हसन से इमदाद पहुंचाना गवारा नहीं करता । चहारुम सूद से इन्सान की तृबीअत में दरिन्दों से जियादा ई 
है ने रहमी पैदा होती है और सूद ख़्वार अपने मदयून (मक्रूजों) की तबाही व बरबादी का ख़्वाहिश मन्द रहता है। इस के इलावा भी सूद में * 
# और बड़े बड़े नुक्सान हैं और शरीअत की मुमानअत ऐन हिक्मत है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि रसूले करीम „८४:८5 ने सूद ब 
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और अल्लाह ने हलाल किया बैअ और हराम किया सूद तो जिसे उस के रब के पास से नसीहत आई 
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‰ ओर वोह बाज रहा तो उसे हलाल है जो पहले ले चुका और उस का काम खुदा के सिपुर्द हैं” और जो अब ऐसी हरकत करेगा तो वोह ५#, 
तिः 32, PY ५५. (६८४ 5, द hh क 
सडक Fes ab) Ce OOS Cred (४ 5 
है 
£ व 
€, काम किये और नमाज्‌ काइम की जकात दी उन का नेग (अजरो सवाब) उन के रब के पास है “है 
5/ (3 ~ 5 34% 3735} zs 5२७१7 | च त 
, 9० || »०० OE (६४ VSO gna 3595), 
है और न उन्हें कुछ अन्देशा हो न कुछ गम ऐ ईमान वालो अल्लाह से न 
a 23.2५ 5 ~ ४ 
०८ (० (5 4 3$७ ३ | ) Ge 5 2% ~ ८ ३.१५ 
Fel OS OO Col3/ 55423, 
£ डरो ओर छोड़ दो जो बाकी रह गया है सूद अगर मुसलमान होश फिर अगर ऐसा '% 
® ख़्वार और इस के कार परदाजू और सूदी दस्तावेज के कातिब और इस के गवाहों पर ला'नत की और फूरमाया : वोह सब गुनाह में बराबर हैं । ए 


& 585 : मा'ना येह हैं कि जिस तृरह आसेब जुदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता गिरता पड़ता चलता है कयामत के रोज सूद ख्वार का ऐसा ही | 
१+ हाल होगा कि सूद से उस का पेट बहुत भारी और बोझल हो जाएगा और वोह उस के बोझ से गिर गिर पड़ेगा । सईद बिन जुबैर «४0452 * 
दै ने रमाया कि येह अलामत उस सूद ख्वार की है जो सूद को हलाल जाने । 586 : या'नी हुरमत नाजिल होने से कुब्ल जो लिया उस पर & 
„ मुआखजा नहीं । 587 : जो चाहे अम्र फरमाए, जो चाहे मम्नूअ व हराम करे, बन्दे पर उस की इताअत लाजिम है। 588 मस्अला : जो सूद “ह 
$ को हलाल जाने वोह काफिर है हमेशा जहन्नम में रहेगा क्यूं कि हर एक हरामे कई का हलाल जानने वाला काफिर है । 589: और उस को छू 
». बरकत से महरूम करता है। हज्रते इब्ने अब्बास «७८५८४ ने फरमाया कि अल्लाह तआला उस से न सदका कबूल करे, न हज, न जिहाद, ५४ 
क्वि न सिला (रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक करना) । 590 : उस को जियादा करता है और उस में बरकत फरमाता है दुन्या में और आखिरत में उस क 
छ; का अज्रो सवाब बढ़ाता है | 59। शाने नुज़ूल : येह आयत उन अस्हाब के हक में नाजिल हुई जो सूद की हुरमत नाजिल होने से कुब्ल सूदी 

द लेन दैन करते थे और उन की गिरां कद्र सूदी रकमें दूसरों के जिम्मे बाकी थीं । इस में हुक्म दिया गया कि सूद की हुरमत नाजिल होने के बा'द * 
3 साबिक के मुतालबे भी वाजिबुत्तर्क हैं और पहला मुक्रर किया हुवा सूद भी अब लेना जाइज नहीं । र 
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4 न करो तो यकीन कर लो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ाई का? और अगर तुम तोबा करो तो अपना «# 


हृ | ५१ oa & ६ a RAE 3 esr FAS 24 ५ Cs, 75 >>» or 
र > $ 05 BY 2 ७००४० Y 9० | (“3४४ | 


है असल माल ले लो न तुम किसी को नुक्सान पहुंचाओ न तुम्हें नुक्सान हो” और आगर कर्जदार 4 
क| 9. Et द 
RA 5५०% ५८2 Le है. bee ~ + 3 bs ड ed क ~ > 3 ५ ) ०१० 
; 55 Oldies Ce ५) 5 i 
९ तंगी वाला है तो उसे मोहलत दो आसानी तक और कर्ज उस पर बिल्कुल छोड़ देना तुम्हारे लिये और भला है अगर ५ 
# | & है. ¢ 26% 96 क्क ह 
Re | ५ UOC ७ 324 2 5572 oe 2” | 96०५०। ~ es 3६ | की 
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हे | जानो और डरो उस दिन से जिस में अल्लाह की तरफ फिरोगे और हर जान को | 


र ३] eal SS USE FAN २: ५७०५ ER DIT Er 
उस की कमाई पूरी भर दी जाएगी उन पर जुल्म न होगा ऐ ईमान वालो जब | 
( द eA Td fod [5 & as | (3) Ci ol ह 


* तुम एक मुक॒रर मुद्दत तक किसी दैन का लेन देन करो” तो उसे लिख लो और चाहिये कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला ˆ 
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„ ठीक ठीक लिखे” ओर लिखने वाला लिखने से इन्कार न कर जैसा कि उसे अल्लाह ने सिखाया है तो उसे लिख देना चाहिये *#ै 
£ 592 : येह वईदो तहदीद में मुबालगा व तश्दीद है, किस की मजाल कि अल्लाह और उस के रसूल से लड़ाई का तसब्वुर भी करे, चुनान्चे ४ | 
+ उन अस्हाब ने अपने सूदी मुतालबे छोड़े और येह अर्ज किया कि अल्लाह और उस के रसूल से लड़ाई की हमें क्या ताब ! और ताइब हुए। 3. 
& 593 : जियादा ले कर । 594 : रासुल माल घटा कर । 595 : कुर्जुदार अगर तंगदस्त या नादार हो तो उस को मोहलत देना या कर्ज का जुज्च झू 
७. या कुल मुआफ कर देना सबबे अज्रे अजीम है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है सय्यिदे आलम “<%& ने फुरमाया : जिस ने तंगदस्त को ,#, 
& मोहलत दी या उस का कर्जा मुआफ किया अल्लाह तआला उस को अपना सायए रहमत अता फरमाएगा जिस रोज्‌ उस के साए के सिवा £ 
& ° कोई साया न होगा । 596 : या'नी न उन की नेकियां घटाई जाएं न बदियां बढ़ाई जाएं । हजुरते इब्ने अब्बास «४५५८४ से मरवी है कि येह (है 
| सब से आखिरी आयत है जो हुजूर पर नाजिल हुई । इस के बा'द हुजुरे अक्दस “5:४८. इक्कीस रोज दुन्या में तशरीफ फरमा रहे और ६ 
€ „ एक कौल में नव शब और एक में सात, लेकिन शअबी ने हजरते इन्ने अब्बास «4४ से येह रिवायत की है कि सब से आखिर आयते |») 
छ नाजिल हुई । 597 : ख्वाह वोह दैन मबीअ्‌ हो या समन, हजुरते इन्ने अब्बास «४4८% ने फुरमाया कि इस से बैए सलम मुराद है। बैए सलम $ 
* येह है कि किसी चीज को पेशगी कीमत ले कर फरोख्त किया जाए और मबीअ मुश्तरी (खरीदार) को सिपुर्द करने के लिये एक मुदत मुअस्यन "कै 
। कर ली जाए | इस बैअ के जवाज के लिये जिन्स, नौअ, सिफृत, मिक्दार, मुदत और मकाने अदा और मिक्दारे रासुल माल इन चीजों का # 
€ मालूम होना शर्त है। 598 : येह लिखना मुस्तहब है। फाएदा इस का येह है कि भूलचूक और मदयून के इन्कार का अन्देशा नहीँ रहता। *% 
& 599 ¦ अपनी त्रफ से कोई कमी बेशी न करे, न फरीकैन में से किसी की रू व रिआयत । 600 : हासिल मा'ना येह कि कोई कातिब लिखने बै 
» सेमन्ञ्‌ न करे, जैसा कि आळ्लाङ तआला ने इस को वसीका नवीसी (अृहदो पैमान लिखने) का इल्म दिया, बे तगृयीरो तब्दील दियानत १% 
है च अमानत के साथ लिखे । येह किताबत एक कौल पर फूर्जे किफाया है, और एक कौल पर फूर्जे ऐन बशर्त फुरागे कातिब जिस सूरत में इस कँ 
* के सिवा और न पाया जाए, और एक कौल पर मुस्तहब, क्यूं कि इस में मुसलमान की हाजत बरआरी (हाजत पूरी करने) और ने'मते इलम ह 
£ का शुक्र है, और एक कौल येह है कि पहले येह किताबत फुर्ज थी फिर “८-४ १६५४४” से मन्सूख हुई । 
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सके! तो उस का वली इन्साफ से लिखाए और दो गवाह कर लो अपने 


। + Sati sess A Fi 


2 मदो में से फिर अगर दो मर्द न हों“ तो एक मर्द और दो औरतें ऐसे गवाह जिन को 
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› पसन्द करो कि कहीं उन में एक औरत भूले तो उस एक को दूसरी याद दिलावे 
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, मो'तबर नहीं, सिर्फ मर्दों की शहादत जरूरी है । इस के सिवा और मुआमलात में एक मर्द और दो औरतों की शहादत भी मकबूल है । 


छ (।५-८।4) 604 : जिन का आदिल होना तुम्हें मा'लूम हो और जिन के सालेह होने पर तुम ए'तिमाद रखते हो । 605 मस्अला : इस आयत छू 
& से मा'लूम हुवा कि अदाए शहादत फर्ज है। जब मुई गवाहों को तलब करे तो उन्हें गवाही का छुपाना जाइज नहीं । येह हुक्म हुदूद के सिवा & 
क्रि और उमूर में है, लेकिन हुदूद में गवाह को इज्हार व इख्फ़ा का इख्तियार है बल्कि इख्फ़ा अफजल है । हदीस शरीफ में है: सय्यिदे आलम क 
छ ,।८;८८५.१-५ ने फरमाया ; जो मुसल्मान की पर्दापोशी करे अल्लाह तबारक व तआला दुन्या व आखिरत में उस को सत्तारी करेगा, लेकिन है 
क्वि” चोरी में माल लेने की शहादत देना वाजिब है ताकि जिस का माल चोरी किया गया है उस का हक तलफ न हो । गवाह इतनी एहतियातृ कर + 


4 सकता है कि चोरी का लफ्जु न कहे, गवाही में येह कहने पर इक्तिफा करे कि येह माल फुलां शख्स ने लिया है। 


८, और जिस पर हक आता है वोह लिखाता जाए और अळ्जाङ से डरे जो उस का रब है और हक में से कुछ रख न « 


फिर जिस पर हक आता है अगर बे अकल या नातुवां हो या लिखा न ५ 





या बड़ा उस की मीआद तक लिखत कर लो येह अल्लाह के नज्दीक जियादा इन्साफ की बात है और इस में गवाही खूब ठीक रहेगी ' 


is 5 ठ Ff शव ~ 5 32 G4 57 »~| 
७५ gs 3:०० SIS 2०) Ee wl Yl | 0० Ys 
र येह इस से करीब है कि तुम्हें शुबा न पड़े मगर येह कि कोई सरे दस्त का सौदा दस्त ब दस्त 
क 60। : या'नी अगर मदयून मज्नून या नाकिसुल अक्ल या बच्चा या शैखे फानी हो या गुंगा होने या जुबान न जानने की वज्ह से अपने मुद्दआ 
ह का बयान न कर सकता हो । 602 : गवाह के लिये हुरिय्यत व बुलूग मअ इस्लाम शर्त है। कुफ्फार की गवाही सिर्फ कुफ्फार पर मकबूल है । 
१+ 603 मस्अला : तन्हा औरतों की शहादत जाइज नहीं ख़्वाह वोह चार क्यूं न हों मगर जिन उमूर पर मर्द मुत्तलअ नहीं हो सकते जैसे कि बच्चा * 

दै जनना, बाकिरा होना और निसाई उयूब उन में एक औरत की शहादत भी मकबूल है। मस्अला : हुदूद व किसास में औरतों की शहादत बिल्कुल 5 
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> (हाथों हाथ) हो तो उस के न लिखने का तुम पर गुनाह नहीं“ और जब खरीदो फरोख्त क 
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हे ं करो तो गवाह कर लोग और न किसी लिखने वाले को जुर दिया जाए न गवाह को (या न लिखने वाला जु दे न गवाह) और जो ऐसा करो तो येह २ | 

ः $ 
४७, तुम्हारा फिस्क होगा और अब्लाहड से डरो और अल्लाह तुम्हें सिखाता है और अल्ला सब कुछ ९, 

RN YO 7 
क LS 3 ८ (& है. 23926 > 5 ~| ® > 

॥ |. AD YS Cy 5; 6; - el £ ® | 9 (nD) ह 


४ जानता है और अगर तुम सफर में हो” और लिखने वाला न पाओ“! तो गिरव हो कब्जे में दिया हुवा"! कफ 





बट हज <अ Tots fF र Fat AS 4 32 ह ग 
40 AUSSI ESSN ६ 
(4९, और आगर तुम में एक दूसरे पर इत्मीनान हो तो वोह जिसे इस ने अमीन समझा था” अपनी अमानत अदा के और अल्लाह से डरेजो «ह 
। > डाक्का छक तकाः 
lL 4५.5 (७ ४० ६82७५ ESSN ENS Ag a, 


उस का रब है और गवाही न छुपाओ“* और जो गवाही छुपाएगा तो अन्दर से उस का दिल गुनहगार है" और अल्लाह «4 


बह हलला ५ ट ज समा J । 6, $ ५ £ 45756 [e कै 
७ ०३ LYS ५५०५-०७ ५७५५ Or Sg ७६ E 
तुम्हारे कामों को जानता है अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में है और अगर « 


ग 606 : चूंकि इस सूरत में लेन देन हो कर मुआमला खत्म हो गया और कोई अन्देशा बाकी न रहा नीज ऐसी तिजारत और खरीदो फरोख्त ई 
$ ब कसरत जारी रहती है, इस में किताबत व अश्हाद (लिखत पढ़त और गवाह बनाने) की पाबन्दी शाक व गिरां होगी । 607 : येह मुस्तहब आ 
क हे, क्यूं कि इस में एहतियात है । 608 : १८८५५ में दो एहतिमाल हैं मज्हूल व मा'रूफ्‌ होने के, किराअते इब्ने अब्बास ५४६८५८४५ अव्वल 
है की और किराअते उमर «4४ सानी की मुअय्विद है । पहली तकदीर पर मा'ना येह हैं कि अहले मुआमला कातिबों और गवाहों को जरर कै 
* न पहुचाएं, इस तरह कि वोह अगर अपनी जरूरतों में मश्गूल हों तो उन्हें मजबूर करें और उन के काम छुड़ाएं या हक्के किताबत न दें या गवाह ‘4 
£ को सफृर खर्च न दें अगर वोह दूसरे शहर से आया हो। दूसरी तकदीर पर मा'ना येह हैं कि कातिब व शाहिद अहले मुआमला को जरर न कँ 
€. पहुंचाएं इस तरह कि बा वुजूद फुरसत व फरागृत के न आएं या किताबत में तहूरीफु व तब्दील, जियादती व कमी करें | 609 : और कर्ज की * 
$ जरूरत पेश आए 60 : और वसीका व दस्तावेज की तहरीर का मौकअ न मिले तो इत्मीनान के लिये । 6। : या'नी कोई चीज दाइन (कर्ज ड 
» देने वाले) के कब्जे में गिरवी के तौर पर दे दो । मस्अला : येह मुस्तहब है और हालते सफर में रहन आयत से साबित हुवा और गैरे सफर ७) 
# की हालत में हदीस से साबित है, चुनान्चे रसूले करीम #८4६०४. ने मदीनए तृय्यिबा में अपनी जिरह मुबारक यहूदी के पास गिरवी रख च 
छ कर बीस साअ जव लिये । मस्अला : इस आयत से रहन का जवाज्‌ और कब्जे का शर्त होना साबित होता है । 6।2 : या'नी मदयून जिस 0 
ब्व को दाइन ने अमीन समझा था । 6।3 : इस अमानत से दैन मुराद है । 64 : क्यूं कि इस में साहिबे हक के हक का इब्ताल है | येह खिताब शै 
छ गवाहों को है कि वोह जब शहादत की इकामत व अदा के लिये तृलब किये जाएं तो हक को न छुपाएं और एक कौल येह है कि येह खिताब क 





€ मदयूनों को है कि वोह अपने नफ्स पर शहादत देने में तअम्मुल न करें । 6।5 : हजरते इब्ने अब्बास ८५८५८४५ से एक हदीस मरवी है कि * a: 
£ कबीरा गुनाहों में सब से बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शरीक करना और झूटी गवाही देना और गवाही को छुपाना है । क 
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= तुम जाहिर करो जो कुछ” तुम्हारे जी में हे या छुपाओ अल्लाह तुम से उस का हिसाब लेगा“? तो जिसे चाहेगा ह ४ के 


PR, ६ 5६ (86 है 9% Ls; a / 6 न 
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बख्रोगा“ और जिसे चाहेगा सजा देगा और अल्लाह हर चीज पर कादिर रसूल 


30602 0 28 CFSE HOF Ol a 


ईमान लाया उस पर जो उस के रब के पास से उस पर उतरा और ईमान वाले सब ने माना? झाल्लाह और उस के ५% 


५ Sf 257 ¢ PT Eo POA छ 
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फिरिश्तों और उस की किताबों और उस के रसूलों को! येह कहते हुए कि हम उस के किसी रसूल पर ईमान लाने में फर्क नहीं करते? | 


श्र हा २% i Co (5 र: 
4५ ६52५ OH SI 58735 :5& ab S aes Hs, 
हः अर्ज की, कि हम ने सुना और माना _ तेरी मुआफी हो ऐ रब हमरे और तेरी ही तरफ फिरना है अल्लाह किसी | 


भह 6।6 : बदी 67 : इन्सान के दिल में दो तरह के ख़यालात आते हैं : एक बतौर वस्वसा के, इन से दिल का खाली करना इन्सान की मक्दिरत ई 
४ (ताकत व इख्तियार) में नहीं, लेकिन वोह इन को बुरा जानता है और अमल में लाने का इरादा नहीं करता इन को हदीसे नफस और वस्वसा , 
ब्ग कहते हैं, इस पर मुआखजा नहीं । बुखारी व मुस्लिम की हदीस है: सय्यिदे आलम ८५4८६. ने रमाया कि मेरी उम्मत के दिलों में जो ६ 
४ वस्वसे गुजरते हैं अल्लाह तआला इन से तजावुज्‌ फरमाता है जब तक कि वोह इन्हें अमल में न लाएं या उन के साथ कलाम न करें, येह .& 
ङ्ग वस्वसे इस आयत में दाखिल नहीं । दूसरे वोह खयालात जिन को इन्सान अपने दिल में जगह देता है और उन को अमल में लाने का कस्द छ 
2५. व इरादा करता है उन पर मुआखजा होगा, और उन्हीं का बयान इस आयत में है । मस्अला : कुफ्र का अज्म करना कुफ़ है और गुनाह का «ई 
क अज्म कर के अगर आदमी उस पर साबित रहे और उस का कस्द व इरादा रखे लेकिन उस गुनाह को अमल में लाने के अस्बाब उस को बहम अछ 
छ न पहुंचें और मजबूरन वोह उस को कर न सके तो जम्हूर के नज्दीक उस से मुआखजा किया जाएगा । शैख अबू मन्सूर मातुरीदी और शम्सुल 
ब्र? अइम्मा हलवानी इसी तरफ गए हैं और उन की दलील आयए “६4४ ६३४ ४ ४४४ ८५/6!” और हृदीसे हजुरते आइशा है जिस का £ 
+ मजमून येह है कि बन्दा जिस गुनाह का कृस्द करता है अगर वोह अमल में न आए जब भी उस पर इकाब किया जाता है मस्अला : अगर अट 
क्व बन्दे ने किसी गुनाह का इरादा किया, फिर उस पर नादिम हुवा, इस्तिगफार किया तो अज्जा उस को मुआफ फरमाएगा । 6।8 ; अपने फज्ल 
छै; से अहले ईमान को । 69 : अपने अदल से । 620 : जुज्जाज ने कहा कि जब अल्लाह तआला ने इस सूरत में नमाज्‌, जुकात, रोजे, हज 
गः की फर्जिय्यत और तलाक, ईला, हैज्‌ व जिहाद के अहकाम और अम्बिया के वाकिआत बयान फुरमाए तो सूरत के आखिर में येह जिक्र ई 
ध; फरमाया कि नबिय्ये करीम ६८५५८६. और मोमिनीन ने उस तमाम की तस्दीक फरमाई और कुरआन और इस के जुम्ला शराएअ व अ 
बह अहकाम के मुनज्जूल मिनल्लाह (अल्लाह की तरफ से नाजिल) होने की तस्दीक की । 62। : येह उसूल व जरूरिय्याते ईमान के चार मर्तबे * 
र हैं: () “अल्लाह पर ईमान लाना” येह इस त्रह कि ए'तिकाद व तस्दीकृ करे कि अल्लाह वाहिद, अहद है, उस का कोई शरीक व नजीर अ 
ृ नहीं, उस के तमाम अस्माए हुस्ना व सिफाते उल्या पर ईमान लाए और यकीन करे और माने कि वोह अलीम और हर शै पर कृदीर है और * 
$ उस के इल्मो कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं । (2) “मलाएका पर ईमान लाना” येह इस तरह पर है कि यकीन करे और माने कि वोह मौजूद अ 
क्व हें, मा'सूम हैं, पाक हैं, अल्लाह के और उस के रसूलों के दरमियान अहकाम व पयाम के वसाइतृ (वासिते) हैं । (3) “आळ्लाह की किताबों * 
& पर ईमान लाना” इस त्रह कि जो किताबें अल्लाह तआला ने नाजिल फरमाई और अपने रसूलों के पास ब तरीके वहूय भेजीं बे शको शुबा अ 
क्वेः सब हक व सिद्‌क और अल्लाह की त्रफ से हैं और कुरआने करीम तगृयीर, तब्दील, तहरीफ से महफूज है और मोहकम और मुतशाबह पर श 
& मुश्तमिल है। (4) “रसूलों पर ईमान लाना” इस तरह पर कि ईमान लाए कि वोह अल्लाह के रसूल हैं जिन्हें उस ने अपने बन्दों की तरफ हूँ 
क्व भेजा, उस की वहूय के अमीन हैं, गुनाहों से पाक मा'सूम हैं, सारी खुल्क से अफजल हैं, उन में बा'ज्‌ हजुरात बा'जु से अफ्जूल हैं । 622 : 7 
& जैसा कि यहूदो नसारा ने किया कि बा'जु पर ईमान लाए, बा'जु का इन्कार किया । 623 : तेरे हुक्म व इर्शाद को । के 
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इक पर मुश्तमिल था, उस में चौदह सरदार 
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हैक . जान पर बोझ नहीं डालता मगर उस को ताकत भर उस का फाएदा है जो अच्छा कमाया और उस का नुक्सान है जो बुराई कमाई०* एऐ रब हमारे | 
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आढ, हमे न पकड अगर हम भूले या चूके ऐ रब हमारे और हम पर भारी बोझ न रख जैसा 


क 2 ~ Wee “~ SS (२% 3 ठ हर {  . ह 
40 250 ५४ ८५०८ ५५७४८ ss Eid 


¢ तूने हम से अगलों पर रखा था _ ऐ रब हमारे और हम पर वोह बोझ न डाल जिस की हमें सहार (ताकृत) 


IE 





हक | नहो और हमें मुआफ़ फरमा दे और बख्श दे ओर हम पर मेहर (रहम) कर तू हमारा मौला है तो | 
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काफ्रों पर हमें मदद दे 





सूरए आले इमरान मदनिय्या है!, इस में दो सो आयतें और बीस रुकूअ हैं 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहमत वाला 


FOES OAS AYN 5 





अल्लाह है जिस के सिवा किसी की पूजा नहीं? आप जिन्दा औरों का काइम रखने वाला उस ने तुम पर येह सच्ची किताब | 


2 * * बा oe Tie । ५ है 377 7237 Ki 24६%] र| |च 
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“ उतारी अगली किताबों की तस्दीक फरमाती और उस ने इस से पहले तौरैत और इन्जील ` 


ऋ 624 : या'नी हर जान को अमले नेक का अज्रो सवाब और अमले बद का अजाब व इकाब होगा | इस के बा'द अल्लाह तआला ने अपने छ 
€ मोमिन बन्दों को त्रीके दुआ की तल्कीन फृरमाई कि वोह इस त्रह अपने परवर दगार से अर्ज करें । 625 : और सहव से तेरे किसी हुक्म की 

६ ता'मील में कासिर रहें। । : सूरए आले इमरान मदीनए तृय्यिबा में नाजिल हुई, इस में दो सो आयते, तीन हजार चार सो अस्सी कलिमे, चौदह कँ 
१4४ हजार पांच सो बीस हुरूफ हैं । 2 शाने गजल मुफस्सिरीन ने फरमाया कि येह आयत वफ्दे नजरान के हक में नाजिल हुई जो साठ सुवारों ' 
और तीन उस कौम के बड़े अकाबिर व मुक्तदा, एक आकि जिस का नाम अब्दुल मसीह था, अ 
ब्व येह शख्स अमीरे कौम था और बिगैर इस की राय के नसारा कोई काम नहीं करते थे। दूसरा सय्यिद जिस का नाम ऐहम था, येह शख्स अपनी 
६ कौम का मो'तमदे आ'जुम और मालियात का अफ्सरे आ'ला था । खुर्दो नोश और रसदों (जुखीरा अन्दोजी) के तमाम इन्तिजामात इसी के «& 
रह हवम से होते थे। तीसरा अबू हारिसा इन्ने अल्कमा था, येह शख्स नसारा के तमाम उलमा और पादरियों का पेश्वाए आ'जम था। सलातीने & 
€, रूम इस के इलम और इस की दीनी अजमत के लिहाज से इस का इक्राम व अदब करते थे। येह तमाम लोग उम्दा और कीमती पोशाकें पहन 
का कर बड़ी शानो शकोह से हुजूर सय्यिदे आलम “%४£#%5 से मुनाज्रा करने के कस्द से आए और मस्जिदे अक्दस में दाखिल हुए, हुजुरे ¶ 
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उतारी लोगों को राह दिखाती और फैसला उतारा बेशक वोह जो अल्लाह की आयतों से मुन्किर हुए? | 
f ET 2,“ 90७ bs 5 (47 5397|% 
| री 
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६७. उन के लिये सख्त अजाब है और अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है अल्लाह पर कुछ छुपा ५ 











2y 73 ष Ls) शिक + 2. + 
pr hs SUNG Ss PENG sgl 
4० नहीं जमीन में न आसमान में वोही है कि तुम्हारी तस्वीर बनाता है ५ 
NOES STE ८2०) | 


» माओं के पेट में जैसी चाहे* उस के सिवा किसी की इबादत नहीं इज्जत वाला हिक्मत वाला वोही है जिस ने । 


पा 





_ तुम पर येह किताब उतारी इस की कुछ आयतें साफ़ मा'ना रखती हैँ“ वोह किताब की अस्ल हैं” और दूसरी वोह हैं जिन के हर 


क्र अक्दस ०६५-५१५५८७॥५८ उस वक्त नमाजे अस्र अदा फरमा रहे थे, इन लोगों की नमाजु का वक्त भी आ गया और इन्हों ने भी मस्जिद शरीफ 5 
ब७.. ही में जानिबे शर्क मुतवज्जेह हो कर नमाज शुरूअ कर दी । फराग्‌ के बा'द हुजूरे अक्दस ०७४४४ ५2% से गुफ्त्गू शुरूअ की । हुजूर ७ 
& ०७.४४) ५८५ ने फरमाया : तुम इस्लाम लाओ ! कहने लगे : हम आप से पहले इस्लाम ला चुके । हुजूर ०७.8». ५25 ने फरमाया : # 
€ येह गृलत्‌ है, येह दा'वा झूटा है, तुम्हें इस्लाम से तुम्हारा येह दा'वा रोकता है कि अल्लाह की औलाद है, और तुम्हारी सलीब परस्ती रोकती «39. 

५ है और तुम्हारा खिन्जीर खाना रोकता है। उन्हों ने कहा कि अगर ईसा ५:५८ खुदा के बेटे न हों तो बताइये उन का बाप कौन है? और सब ई 
£. के सब बोलने लगे । हुजूर सय्यिदे आलम ।८५4६८:५-: ने फरमाया : क्या तुम नहीं जानते कि बेटा बाप से जरूर मुशाबेह होता है ! उन्‍्हों “है 
ने इकरार किया | फिर फुरमाया : क्या तुम नहीं जानते कि हमारा रब हय्युन ला यमूत है, उस के लिये मौत मुहाल है और ईसा ०६५:५५४५५.६। ५८ कँ 

१" पर मौत आने वाली है ! उन्‍्हों ने इस का भी इकरार किया । फिर फुरमाया : क्या तुम नहीं जानते कि हमारा रब बन्दों का कारसाजु और उन "ह 
है का हाफिजे हकीकी और रोजी देने वाला है ! उन्‍्हों ने कहा : हां । हुजूर ने फरमाया : क्या हज्रते ईसा भी ऐसे ही हैं ? कहने लगे : नहीं । « 
* फरमाया : क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तआला पर आस्मान व जमीन की कोई चीज पोशीदा नहीं ! उन्हों ने इक्रार किया । हुजूर ०% 
है (,(८५५५८५३५-८) ने फरमाया कि हजुरते ईसा बिगैर ता'लीमे इलाही इस में से कुछ जानते हैं ? उन्हों ने कहा : नहीं । हुजूर ने रमाया : क्या क 
क्व तुम नहीं जानते कि हज॒रते ईसा हम्ल में रहे, पैदा होने वालों की त्रह पैदा हुए, बच्चों की तरह गिजा दिये गए, खाते, पीते थे, अवारिजे बशरी हह 
& रखते थे, उन्हों ने इस का इकरार किया। हुजूर ने फरमाया : फिर वोह कैसे इलाह हो सकते हैं ! जैसा कि तुम्हारा गुमान है। इस पर वोह सब # 
र साकित रह गए और उन से कोई जवाब बन न आया । इस पर सूरए आले इमरान की अव्वल से कुछ ऊपर अस्सी आयतें नाजिल हुई । * 
$ फ़ाएदा : सिफाते इलाहिय्यह में “हय्युन” ब मा'ना दाइम बाकी के है या'नी ऐसा हमेशगी रखने वाला जिस की मौत मुम्किन न हो । कय्यूम अछ 
क्र वोह हे जो काइम बिज्जात हो और खलक अपनी दुन्यवी और उख्वी जिन्दगी में जो हाजतें रखती है उस की तदबीर फरमाए। 3 : इस में वफ्दे € 
४७ नजरान के नसरानी भी दाखिल हैं 4 : मर्द, औरत, गोरा, काला, खूब सूरत, बद शक्ल वगैरा । बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है: सय्यिदे आई 
शर आलम 5८0 ने फरमाया : तुम्हारा माददए पैदाइश मां के पेट में चालीस रोज जम्भ होता है, फिर इतने ही दिन अलकृह या'नी खून # 
१8, वस्ता (जमे हुए खून) की शक्ल में होता है, फिर इतने ही दिन पारए गोश्त की सूरत में रहता है, फिर अल्लाह तआला एक फरिश्ता भेजता ७ 
& हे जो उस का रिज्क, उस की उम्र, उस के अमल, उस का अन्जामे कार या'नी उस की सआदत व शकावत लिखता है, फिर उस में रूह डालता & 
£ है। तो उस की कसम ! जिस के सिवा कोई मा'बूद नहीं आदमी जन्नतियों के से अमल करता रहता है, यहां तक कि उस में और जन्नत में हाथ $ 
$ भर का या'नी बहुत ही कम फर्क रह जाता है तो किताब सब्कृत करती है और वोह दोजुखियों के से अमल करता है, उसी पर उस का खातिमा 5 
£ हो जाता है और दाखिले जहन्नम होता है, और कोई ऐसा होता है कि दोजुखियों के से अमल करता रहता है यहां तक कि उस में और दोजुख , 
£ में एक हाथ का फुर्क रह जाता है फिर किताब सब्कृत करती है और उस की जिन्दगी का नवशा बदलता है और वोह जन्नतियों के से अमल * 
“ करने लगता है, इसी पर उस का खातिमा होता है और दाखिले जन्नत हो जाता है। 5 : इस में भी नसारा का रद है जो हजृरते ईसा * 
4 ०७-४४ ५४५ को खुदा का बेटा कहते और उन की इबादत करते थे । 6 : जिस में कोई एहतिमाल व इश्तिबाह नहीं । 7 : कि अहकाम में बि 
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+ ह हैं।१ गुमराही चाहने! और उस का पहलू ढूंढने को और उस का ठीक पहलू अल्लाह ही को मा'लूम 
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0 ९° ओर पुला इल्म बाले कहते हैं हम उस पर ईमान लाए सब हमारे सब के पास से है 
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> ह और नसीहत नहीं मानते मगर अक्ल वाले” ऐ रब हमारे दिल टेढ़े न कर बा'द इस के कि तूने 
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है हे फ हमें हिदायत दी और हमें अपने पास से रहमत अता कर बेशक तू है बड़ा देने वाला ऐ रब हमारे बेशक तू ह 
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46 सब लोगो को जम्मू करने वाला है उस दिन के लिये जिस में कोई शुब्हा नहीं” बेशक अल्लाह का वादा नहीं बदलता | 
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अ रैक वोह जो काफिर हुए” उन के माल और उन को ओऔलाद आत्लाड़ से उने कुछ, 
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#0. ॥ बचा सकेंगे और वोही दोजख के ईधन हैं जैसे फिरओन बालों « 


द ह # उन की तरफ रुजूअ किया जाता है, और हलाल व हराम में उन्हीं पर अमल । 8 : वोह चन्द वुजूह का एहतिमाल रखती हैं । उन में से कौन इ 
६, सी वज्ह मुराद है येह अल्लाह ही जानता है, या जिस को अल्लाह तआला इस का इल्म दे । 9 : या'नी गुमराह और बद मजूहब लोग जो | 
रः हवाए नफ्सानी के पाबन्द हैं । ।0 : और उस के जाहिर पर हुक्म करते हैं या तावीले बातिल करते हैं और येह नेक निय्यती से नहीं बल्कि /*) & 


॥ : और शको शुबा में डालने (/०) 2 : अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बा वुजूदे कि वोह तावील के अहल नहीं । (८१७५८१) 3 : हकीकत 


र में (/) और अपने करम व अता से जिस को वोह नवाजे । 4 : हजरते इव्ने अब्बास ५४८५०६५७४ से मरवी है : आप फरमाते थे कि मैं छ 


“रासिखीन फिल इलम” से हूं, और मुजाहिद से मरवी है कि में उन में से हूं जो मुतशाबह की तावील जानते हैं हजरते अनस बिन मालिक 


र र | | ५८५८४5 से मरवी है कि “रासिख फिल इल्म” वोह आलिमे बा अमल है जो अपने इल्म का मुत्तबेअ हो, और एक कौल मुफस्सिरीन का ६ 
£ येह है कि “रासिख फिल इलम” बोह हैं जिन में चार सिफतें हों : तक्वा अल्लाह का, तवाजोअ लोगों से, जोहद दुन्या से, मुजाहदा नफ्स 
€ के साथ । (७५) 5: कि वोह अल्लाह की त्रफ से है और जो मा'ना उस की मुराद हैं हकृ हैं और उस का नाजिल फरमाना हिक्मत है। $ 


6 : मोहकम हो या मुतशाबह । 7 : और रासिख इलम वाले कहते हैं ।8 : हिसाब या जजा के वासिते । 9 : वोह रोजे कियामत है। 20 : 


बज £ तो जिस के दिल में कजी हो वोह हलाक होगा और जो तेरे मिन्‍नतो एहसान से हिदायत पाए वोह सईद होगा, नजात पाएगा । मस्अला : इस * 
£” आयत से मा'लूम हुवा कि किज्ब “मुनाफिये उलूहिय्यत” है, लिहाजा हजूरते कुद्दूस कुदीर का किज्ब मुहाल और उस की तृरफ इस की निस्बत 


=) + सख्त बे अदबी । (५०८५) 2। : रसूले अकरम „-४५६८%५-5 से मुन्हरिफ हो कर । 
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और ल्नाह का अजाब सखन फरमा दो काफिरों से कोई दम जाता है कि तुम मगलूब होगे ह , 





हे 25 $+% “| pe ~ 7B sbi” Z 59952#&. ग 





और दोजुख की तरफ हांके जाओगे? और वोह बहुत ही बुरा बिछोना बेशक तुम्हारे लिये निशानी थी? [` 


40 5:36 G5 hese 0 ०2५४ BEE BE 


३३ दो गुरौहों में जो आपस में भिड़ पड़े एक जथ्था (गुरौह) अन्लाह की राह में लड़ता” और दूसरा काफिर | 








EP Les 2 ५७५५५» न हि 9% .76 क 
USO gH DS AAG |, 
46, फि उन्हें आंखों देखा अपने से दूना समझे और आत्जाह अपनी मदद से जोर देता है जिसे चाहता है 
; ¢ « श्र 
८ ड 2) ks 2 9 (£) ok 6) U3 9 लाल, व 
fe Dsl Oe YY ४४०७८)५३० ०) 
2 बेशक इस में अक्ल मन्दों के लिये जरूर देख कर सीखना है लोगों के लिये आरास्ता की गई उन ख़्वाहिशों की महन्बतः (हे 
न हे | Fs | kg ९8 CA : 
2५ a5 SAO FS 2८85 CSN, 
, | 9६०४ ये हब ~} Se + ४ 
Fei PLS D3 DASA 2240 Dl 
है. और निशान किये हुए घोडे और चौपाए और खेती येह जीती दुन्या की पूंजी हह 


& 22 शाने नुजूल : हज्रते इब्ने अब्बास ८६४५८४१ से मरवी है कि जब बद्र में कुफ्फार को रसूले अकरम #८४६८५. शिकस्त दे कर मदीनए डू 
£ तय्यिबा वापस हुए तो हुजूर „८५८५.५ ने यहूद को जम्भ कर के फूरमाया कि तुम अल्लाह से डरो और इस से पहले इस्लाम लाओ कि ६४ 
# तुम पर ऐसी मुसीबत नाजिल हो जैसी बद्र में कुरैश पर हुई, तुम जान चुके हो में नबिय्ये मुरसल हूं, तुम अपनी किताब में येह लिखा पाते हो। % 
£. इस पर उन्हों ने कहा कि कुरैश तो फुनूने हर्ब (जंगी हुनर व महारत) से ना आशना हैं, अगर हम से मुकाबला हुवा तो आप को मा'लूम हो *# 
¢ जाएगा कि लड़ने वाले ऐसे होते हैं । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन्हें खबर दी गई कि वोह मगृलूब होंगे और कृत्ल किये * 
जाएंगे, गिरिफ्तार किये जाएंगे, उन पर जिज्या मुक्रर होगा चुनान्चे ऐसा ही हुवा कि नबिय्ये करीम 555४४ ने एक रोज में छ सो की * 
छ ता'दाद को कत्ल फरमाया और बहुतों को गिरिफ्तार किया और अहले खैबर पर जिज्या मुक्रर फरमाया | 23 : इस के मुखातृब यहूद हैं और £ 
€ बा'ज के नज्दीक तमाम कुफ्फार और बा'ज्‌ के नज्दीक मोमिनीन (//*) 24 : जंगे बद्र में । 25 : या'नी नबिय्ये करीम „८४६८५6 और आप ह 
£ के अस्हाब इन की कुल ता'दाद तीन सो तेरह थी, सतत्तर मुहाजिर और दो सो छत्तीस अन्सार, मुहाजिरीन के साहिबे रायत (जिन के हाथ में # 
* परचम था वोह) हजुरत अलिय्ये मुर्तजा थे और अन्सार के हजुरते सा'द बिन उबादा ८५५५८४५ | इस कुल लश्कर में दो घोड़े सत्तर ऊंट और “है 
& छ° जरह, आठ तलवारें थीं और इस वाकिए में चौदह सहाबा शहीद हुए छ” मुहाजिर और आठ अन्सार । 26 : कुफ्फार की ता'दाद नव कँ 
* सो पचास थी उन का सरदार उत्बा बिन रबीआ था और उन के पास सो घोड़े थे और सात सो ऊंट और ब कसरत जिरिह और हथियार थे। “है 
4 (८/१ 27 : ख्त्राह उस की ता'दाद कुलील ही हो और सरो सामान की कितनी ही कमी हो । 28 : ताकि शहवत परस्तों और खुदा परस्तों के नै 
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>. बता दूं परहेज गारों के लिये उन के रब के पास जनतें हैं जिन के नीचे नहं खां « 
$5 “9० 


ne wk. aD [i & he ह 5 
eS 40८25 ५०:१४ (535 ७.४ 4 
(७, हमेशा उन में रहेंगे और सुथरी बीबियां” और अळ्लाङ की खुशनूदी/ और अल्लाह बन्दौं को ५ 


8 SI 


» देखता है वोह जो कहते हैं ऐ रब हमारे हम ईमान लाए तो हमारे गुनाह मुआफ कर 


ह ८2४54) २५५५३५ ह Ce Di | (४६ है 
Fe CSAS CSS OB AS Oye OY WD 5], 


हे । और हमें दोजुख के अजाब से बचा ले सब्र वाले5 और सच्चे“ और अदब वाले और राहे खुदा में खचने वाले ' 


dE SEU 5 420 ५.40 ./०७०० ७७ ८2 ७६-०३. 


और पिछले पहर से मुआफी मांगने वाले” अल्लाह ने गवाही दी कि उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं 

$ 22 5 72,6 ६ AL 2s (६ 
SAY) 3 9०७ ४५४७ 
4 ओर फिरिश्तों ने और आलिमों ने” इन्साफ से काइम हो कर उस के सिवा किसी की इबादत नहीं इज्जत वाला « , 
# दरमियान फूर्क व इम्तियाज जाहिर हो, जैसा कि दूसरी आयत में इर्शाद फरमाया Eo Ags oN las st" | र 
&, 29 : इस से कुछ असे नपअ पहुंचता है फिर फना हो जाती है। इन्सान को चाहिये कि मताए दुन्या को ऐसे काम में खर्च करे जिस में उस की 
रह आकिबत की दुरुस्ती और सआदते आखिरत हो । 30 : जन्नत । तो चाहिये कि इस की रगृबत की जाए और दुन्याए ना पाएदार की फानी € 
&, मरगूबात से दिल न लगाया जाए । 3। : मताए दुन्या से । 32 : जो जनाना अवारिज्‌ और हर ना पसन्द व काबिले नफरत चीज्‌ से पाक। 
श्र 33 : और येह सब से आला ने'मत है। 34 : और उन के आ'माल व अहवाल जानता और उन की जजा देता है। 35 : जो ताअतों और & 
छे मुसीबतों पर सब्र करें और गुनाहों से बाज रहें । 36 : जिन के कौल और इरादे और निय्यतें सब सच्ची हों । 37 : इस में आखिर शब में नमाज्‌ .& 
क्र पढने वाले भी दाखिल हैं और वक्ते सहर के दुआ व इस्तिगफार करने वाले भी, येह वक्त खुलवत व इजाबते दुआ का है । हज्रते लुक्मान # 
„5-८ ने अपने फरजन्द से फरमाया कि मुर्ग से कम न रहना कि वोह तो सहर से निदा करे और तुम सोते रहो । 38 शाने नुजूल : अहबारे अ 
क्व शाम में से दो शख्स सय्यिदे आलम #८४4८4५5 की खिदमत में हाजिर हुए। जब उन्हों ने मदीनए तृय्यिबा देखा तो एक दूसरे से कहने लगा & 
ह कि नबिय्ये आखिरुज्जमा के शहर की येही सिफृत है जो इस शहर में पाई जाती है। जब आस्तानए अक्दस पर हाजिर हुए तो उन्हों ने हुजूर ऋ 
” के शक्लो शमाइल तौरैत के मुताबिक देख कर हुजूर को पहचान लिया और अर्ज किया : आप मुहम्मद हैं ? हुजूर ने फरमाया : हां । फिर अर्ज + 
है किया कि आप अहमद (-८४4६८४५-४) हैं ? रमाया : हां। अर्ज किया : हम एक सुवाल करते हैं अगर आप ने ठीक जवाब दे दिया तो हम छह 
+ आप पर ईमान ले आएंगे । फरमाया : सुवाल करो ! उन्हों ने अर्ज किया कि किताबुल्लाह में सब से बड़ी शहादत कौन सी है? इस पर येह ही 

ह आयते करीमा नाजिल हुई और इस को सुन कर वोह दोनों हब्र (यहूदी आलिम) मुसलमान हो गए । हजुरते सईद बिन जुबैर ५८४ से मरवी कँ 
। ` है कि का'बए मुअज्जमा में तीन सो साठ बुत थे, जब मदीनए तृय्यिबा में येह आयत नाजिल हुई तो का'बे के अन्दर वोह सब सज्दे में गिर ˆ हट 
४ गए । 39 : या'नी अम्बिया व औलिया ने । , 
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है कह ह आयतों का मुनिर हो तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है फिर ऐ महबूब अगर वोह तुम से हुज्जत करें तो फरमा दो में अपना मुंह अल्लाह | ६ मं 
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# के हुजूर झुकाए हूं ओर जो मेरे पेरव हुए“ और किताबियों और अनपढों से फरमाओ* hs | 


वाताय 
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Er ह देना हे* और अल्लाह बन्दों को देख रहा है वोह जो अल्लाड़ की आयतों से मुन्किर होते ` ग 
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है कत्ल करते हैं उन्हें खुश खबरी दो दर्दनाक अजाब की येह हैं वोह जिन के '% 
न का क अन्न 


कह 40 : इस के सिवा कोई और दीन मकबूल नहीं । यहूदो नसारा वगैरा कुफ्फ़ार जो अपने दीन को अफजल व मकबूल कहते हैं इस आयत में उन # 


छ मुहम्मद मुस्तफा “4४% की नुबुव्वत में इख्तिलाफ किया । 42 ¦ वोह अपनी किताबों में सय्यिदे आलम “८४५६-८ को ना'त व चड 
५ सिफृत देख चुके और उन्हों ने पहचान लिया कि येही वोह नबी हैं जिन की कु इलाहिय्यह में खबरें दी गई हैं । 43 : या'नी उन के इख्तिलाफ १ 
है का सबब उन का हसद और मनाफेए दुन्यविया की तृमअ है। 44 : या'नी में और मेरे मुत्तबिईन हमातन (यक्सूई से पूरे तौर पर) je 


४. जया तुम ने गरदन रखी“ पस अगर वोह गरदन रखें जब तो राह पा गए ओर अगर मुंह फेरें तो तुम पर तो येही हुक्म पहुंचा कह व 


£ और पेगम्बों को नाइक शहीद करते और इन्साफ का हुक्म करने वालों को “है 


» के दा'वे को बातिल कर दिया । 4 : येह आयत यहूदो नसारा के हक में वारिद हुई, जिन्हों ने इस्लाम को छोड़ा और उन्हों ने सय्यिदे अम्बया & 


@ि& तआला के फरमां बरदार और मुतीअ हैं, “हमारा दीन” दीने तौहीद है, जिस की सिहहत तुम्हें खुद अपनी किताबों से भी साबित हो चुकी है “ख 


६ कुफ्र पर हो। येह दा'वते इस्लाम का एक पैराया है, और इस त्रह उन्हें दीने हक्‌ की तरफ बुलाया जाता है। 47 : वोह तुम ने पूरा कर ही दिया , द 
& इस से उन्हों ने नअ न उठाया तो नुक्सान में वोह रहे। इस में हुजूर सय्यिदे आलम «४.४ की तस्कीने खातिर है कि आप उन के ईमान ही 


& तो इस में तुम्हारा हम से झगड़ा करना बिल्कुल बातिल है । 45 : जितने काफिर गैर किताबी हैं वोह उम्मिय्यीन में दाखिल हैं, इन्हीं में से अरब है: 
# के मुर्रिकीन भी हैं । 46 : और दीने इस्लाम के म सरे नियाज्‌ खुम किया या बा वुजूद बराहीने बय्यिना काइम होने के तुम अभी तक अपने छर Tn 


६ न लाने से रन्जीदा न हों । 48 : जैसा कि बनी इसराईल ने सुब्ह को एक साअत के अन्दर तेंतालीस नबियों को कृत्ल किया, फिर जब उन में है 


८ से एक सो बारह आबिदों ने उठ कर उन्हें नेकियों का हुक्म दिया और बदियों से मन्अ किया तो उसी रोज शाम को उन्हें भी कृत्ल कर दिया । 


& राजी हैं। 


* इस आयत में सय्यिदे आलम 54५-5 के जमाने के यहूद को तौबीख है क्यूं कि वोह अपने आबाओ अज्दाद के ऐसे बद तरीन फे'ल से ५ F 
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८ अमल अकारत गए दुन्या व आखिरत में? और उन का कोई मददगार नहीं" क्या तुम ने «% 
He TR ES SEs न 
Ce | NF ¢) > ed A आफ 5% 2 ~ Ge | ~| क 
gb के JOS हर 9220 75] Nee 
७७. उन्हें न देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला” किताबुल्लाह की तरफ बुलाए जाते हैं ९% 
OH Ss ८००५, औ | ./ , yg Bis हे 
|+ || ° Fs > = DR 5). 
ES, he CD रा > क, 
६७. कि वोह उन का फैसला करे फिर उन में का एक गुरौह इस से रूगर्दा हो कर फिर जाता है येह जुर्‌अत ,# 

; इ 


क | + & & ड & per hi ES त ~ 9 § ६५ न 
९ (2 8.८4 D3 ४४॥६७६८८४2०।॥॥७ ५: eh 


४. उन्हें इस लिये हुई कि वोह कहते हैं हरगिजु हमें आग न छूएगी मगर गिनती के दिनों“ और उन के. 





नहीं" र हर जान को उस की कमाई पूरी भर दी जाएगी उन पर जुल्म न होगा यूं अर्ज कर 


ग 49 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि अम्बिया की जनाब में बे अदबी कुफ्र है और येह भी कि कुफ्र से तमाम आ'माल अकारत हो श 
+ जाते हैं । 50 : कि उन्हें अजाबे इलाही से बचाए । 5। : या'नी यहूद को कि उन्हें तौरैत शरीफ के उलूम व अहकाम सिखाए गए थे जिन में 
कग सय्यिदे आलम ^८८५५६८६५-5 के औसाफ़ व अहवाल और दीने इस्लाम की हक्कानिय्यत का बयान है। इस से लाजिम आता था कि जब हुजूर द 
+ तशरीफ फरमा हों और उन्हें कुरआने करीम की तृरफ दा'वत दें तो वोह हुजूर पर और कुरआन शरीफ पर ईमान लाएं और इस के अहकाम #ु 
ङ्ग की ता'मील करें लेकिन उन में से बहुतों ने ऐसा नहीं किया । इस तकदीर पर आयत में ५०४६१ ४” से तौरैत और "“ ८/८४” से कुरआन # 
$ शरीफ मुराद है । 52 शाने नुज़ूल : इस आयत के शाने नुजूल में हज्रते इन्ने अब्बास ५४८५८४५ से एक रिवायत येह आई है कि एक मरतबा अ 
ङ्ग सय्यिदे आलम (८५५६८५५. बेतुल मदरास में तशरीफ ले गए और वहां यहूद को इस्लाम की दा'वत दी । नुऐम इन्ने अप्र और हारिस इन्ने च 
र जैद ने कहा कि ऐ मुहम्मद ! (८८५९६८४॥५.४) आप किस दीन पर हैं ? फरमाया : मिल्लते इब्राहीमी पर । वोह कहने लगे : हजरते इब्राहीम 
क्व „५: ), तो यहूदी थे। सय्यिदे आलम ।८५५६६.८८।५-५ ने फरमाया : तौरैत लाओ ! अभी हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला हो जाएगा । इस पर * 
& न जमे और मुन्किर हो गए, इस पर येह आयते शरीफा नाजिल हुई । इस तकदीर पर आयत में “4 ०७४” से तौरैत मुराद है । इन्हीं हज्रते 
क्व इव्ने अब्बास ८६५५८४५ से एक रिवायत येह भी मरवी है कि यहूदे खैबर में से एक मर्द ने एक औरत के साथ जिना किया था और तौरैत में * 
र ऐसे गुनाह की सजा पथ्थर मार मार कर हलाक कर देना है लेकिन चूंकि येह लोग यहूदियों में ऊंचे खानदान के थे इस लिये उन्हों ने उन का ऋ:य 
ष संगसार करना गवारा न किया और इस मुआमले को ब ई उम्मीद सय्यिदे आलम (५-५५६. के पास लाए कि शायद आप संगसार करने * 
ह का हुक्म न दें मगर हुजूर ने उन दोनों के संगसार करने का हुक्म दिया, इस पर यहूद तैश में आए और कहने लगे कि इस गुनाह की येह सजा ब 
® नहीं आप ने जुल्म किया । हुजूर ने फरमाया कि फैसला तौरैत पर रखो । कहने लगे : येह इन्साफ की बात है। तौरैत मंगाई गई और अब्दुल्लाह ही 
है बिन सौर या यहूद के बड़े आलिम ने उस को पढ़ा, उस में आयते रज्म आई, जिस में संगसार करने का हुक्म था, अब्दुल्लाह ने उस पर हाथ क 
* रख लिया और उस को छोड़ गया । हज्रते अब्दुल्लाह बिन सलाम ने उस का हाथ हटा कर आयत पढ़ दी यहूदी जुलील हुए और वोह यहूदी « ‘4 
है मर्द व औरत जिन्हों ने जिना किया था हुजूर के हुक्म से संगसार किये गए, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 53 : किताबे इलाही से रू गर्दानी क 
* करने की। 54: या'नी चालीस दिन या एक हफ्ता फिर कुछ गृम नहीं । 55: और उन का येह कौल था कि हम अल्लाह के बेटे और उस १ 
£ के प्यारे हैं, वोह हमें गुनाहों पर अजाब न करेगा मगर बहुत थोड़ी मुद्दत 56 : और वोह रोजे कियामत है। | 
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है के ऐ अल्लाह मुल्क के मालिक तू जिसे चाहे सल्तनत दे और जिस से चाहे सल्तनत «॥ 
अ ! A  >८2 5 4 0 के हि , न 
; i gre [tS 5 CF NS HONIG BL ् 
र Gey eb. 
4५ 3 ८६073 ६2 3 AS OFS ECO & 
ह सब कुछ कर सकता हे” तू रात का हिस्सा दिन में डाले और दिन का हिस्सा रात में ्‌ 
Ao oo tf iO EOE it i 


fe? 


ERG BN ES Gl 65 CRN ESS ON 











हैः » डाले और मुर्दा से जिन्दा निकाले और जिन्दा से मुर्दा निकाले? “ i 
{2 A | „> + +७ हि > % 46 > ७5३” कू 
इ और चाहे गिनती दे मुसलमान काफिरों को अपना दोस्त «कै 
ई s 5% a 65 ~~ Z3 +e 22 ठ 
PASTE 5 CSOs 
€* न बना लें मुसलमानों के सिवा" और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से कुछ अलाका (तअल्लुक) | र 
Ld “३24५४ ०८५ ५४०५ .०४ £ 24८ 2 (दा 
; हैं 9 b) (* 67०४ ६८० IY | £( 4४ ५ 
£* न रहा मगर येह कि तुम उन से कुछ डरो" ओर अल्लाह तुम्हें अपने गजब से डराता है और अल्लाह *% रे 
भले 33“ Ss P3657 5 2 5° °3 6) ठन 
ENCINO > 3०-०३ ५०६६७] 5 ७) IP 





है ही की तरफ फिरना तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने जी को बात छुपाओ या जाहिर करो अल्लाह को सब ' 
# 57 शाने नुज़ूल : फ॒त्हे मक्का के वक्त सय्यिदे अम्बिया 4४४5४ ने अपनी उम्मत को मुल्के फार्स व रूम की सल्तृनत का वा'दा दिया छ 
&, तो यहूद व मुनाफिकीन ने इस को बहुत बईद समझा और कहने लगे : कहां मुहम्मदे मुस्तृफा (६८५५४०-) और कहां फार्स व रूम के मुल्क ! ९ 4 
क्र वोह बड़े जबर दस्त और निहायत महफूज हैं । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और आखिर कार हुजूर का वोह वा'दा पूरा हो कर रहा । € 
&, 58 : या'नी कभी रात को बढ़ाए दिन को घटाए और कभी दिन को बढ़ा कर रात को घटाए येह तेरी कुदरत है, तो फार्स व रूम से मुल्क ले छै 
र कर गुलामाने मुस्तफा (८८५५६८५।५-) को अता करना उस की कुदरत से क्या बईद है ! 59 : “मुर्दा से जिन्दा का निकालना” इस त्रह है ६ 
छ जैसे कि जिन्दा इन्सान को नुत्फूए बेजान से, और परिन्द के जिन्दा बच्चे को बे रूह अन्डे से, और जिन्दा दिल मोमिन को मुर्दा दिल काफिर ४ 
# से, और “जिन्दा से मुर्दा निकालना” इस तृरह जैसे कि जिन्दा इन्सान से नुत्फए बेजान, और जिन्दा परिन्द से बेजान अन्डा, और जिन्दा दिल * 
& ईमानदार से मुर्दा दिल काफिर । 60 शाने नुजूल : हज्रते उबादा बिन सामित «५८४ ने जंगे अहजाब के दिन सय्यिदे आलम ८४५६८८५. अ 
क्वै” से अर्ज किया कि मेरे साथ पांच सो यहूदी हैं जो मेरे हलीफ हैं, मेरी राय है कि में दुश्मन के मुकाबिल उन से मदद हासिल करू, इस पर येह ख 
6 आयते करीमा नाजिल हुई और काफिरों को दोस्त और मददगार बनाने की मुमानअत फरमाई गई । 6। : कुफ्फार से दोस्ती व महब्बत मम्नूअ क 
६ व हराम है, इन्हें राजुदार बनाना, इन से मुवालात करना ना जाइज्‌ है, अगर जान या माल का खौफ हो तो ऐसे वक्त सिर्फ जाहिरी बरताव “ह 
4 जाइज्‌ है । $ 
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७. बुरा काम किया उम्मीद करेगी काश मुझ में और इस में दूर का फासिला होता" «क 

है| 95% 3 tg ह ८ yg र हे 
हु | 3८०० 39 Shs ~“ 24+ 2 “2 $ “2 ,. | 3 
FSO Ob 3b i | vos ७६ *- 
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० और अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से डराता है और अल्लाह बन्दों पर मेहरबान है ऐ महबूब तुम फरमा दो कि लोगो अगर तुम ५ 
ही वि क त आला आ . »० न हे 9 2 | व 

Dd ~~ ee 5 3° Po 537 ७% 5 ++ : 

, | > OAD 3 ०.० | > 2५० E | 
3७. अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमां बरदार हो जाओ आळ्जाङ तुम्हें दोस्त रखेगा“ और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह (ओ., 

थ [६ 4८. न ५००2 93 ७53% क? 

ह I is ७ है ) ox is (0) (भट्ट VS], 


बने वाला मेहरबान है तुम एमा दो कि हुक्म मानो अल्णाळ और रसूल का“ फिर आगर वोह मुं र तो अव्णाळ 


LSE 525 Gell Sl ORES 


९° को खुश नहीं आते काफिर बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम और नूह और इब्राहीम की आल ' 


Ee Lb +25 > Gas EG ४ pd 
। ० 62 ४७४ SON SEOs Js 


* और इमरान की आल को सारे जहान से“ येह एक नस्ल है एक दूसरे से” और अल्लाह 


8 62 ¦ या'नी रोजे कियामत हर नफ्स को आ'माल की जजा मिलेगी और इस में कुछ कमी व कोताही न होगी । 63 : या'नी में ने येह बुरा काम ह 
£ न किया होता। 64 : इस आयत से मा'लूम हुवा कि अल्लाह की महब्बत का दा'वा जब ही सच्चा हो सकता है जब आदमी सय्यिदे आलम “%. 
८4५८-5 का मुत्तबेअ्‌ हो और हुजूर की इताअत इख़्तियार करे । शाने नुजूल : हजुरते इब्ने अब्बास ८४८५८४५ से मरवी है कि रसूले करीम बै 
$ ८5५६००. कुरेश के पास ठहरे, जिन्हों ने खानए का'बा में बुत नस्ब किये थे ओर उन्हें सजा सजा कर उन को सज्दा कर रहे थे । हुजूर ने नह 

है फुरमाया : ऐ गुरोहे कुरैश ! खुदा की कसम ! तुम अपने आबा हज्रते इब्राहीम और हज्रते इस्माईल #५८४ ८६७ के दीन के खिलाफ हो गए । 
क कुरेश ने कहा कि हम इन बुतों को अल्लाह की महब्बत में पूजते हैं ताकि येह हमें अल्लाह से करीब करें। इस पर येह आयते करीमा नाजिल खि 
$ हुई और बताया गया कि महन्बते इलाही का दा'वा सय्यिदे आलम #५५६६४५४ की इत्तिबाअ व फरमां बरदारी के बिगैर काबिले कबूल नहीं, अ 





$ जो इस दा'वे का सुबूत देना चाहे हुजूर की गुलामी करे । और हुजूर ने बुत परस्ती को मन्अ फूरमाया तो बुत परस्ती करने वाला हुजूर का ना ४ 
३ फरमान और महन्बते इलाही के दा”वे में झूटा है। 65: येही अल्लाह की महब्बत की निशानी है और अल्लाह तआला की इताअत बिगैर ४ 


क्र इताअते रसूल नहीं हो सकती । बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है जिस ने मेरी ना फरमानी की उस ने अल्लाह की ना फूरमानी की । 66 : # 
4 यहूद ने कहा था कि हम हजरते इब्राहीम व इस्हाकृ व या'कूब »<४$/५५४ की औलाद से हैं और उन्हीं के दीन पर हैं, इस पर येह आयते ७3 
छ करीमा नाजिल हुई और बता दिया गया कि अल्लाह तआला ने इन हज्रात को इस्लाम के साथ बरगुजीदा किया था और तुम ऐ यहूद ! छ 
€» इस्लाम पर नहीं हो तो तुम्हारा येह दा'वा गृलतृ है । 67 : इन में बाहम नस्ली तअल्लुकात भी हैं और आपस में येह हजुरात एक दूसरे के (है, 
च मुआविनो मददगार भी । 
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३ सुनता जानता है जब इमरान की बीबी ने अर्ज कोण ऐ रब मेरे में तेरे लिये मन्नत मानती हूं जो मेरे पेट « 


5 ~ 
A bit ee | eed | ड 4 x द 3 Er ई | £ Ped ह CA) ७ 3 ५ 0.१० 
हट SC (ro) | |ॐ ° 

हि ~ . 


में है कि खालिस तेरी ही खिदमत में रहे तो तू मुझ से कबूल कर ले बेशक तू ही है सुनता जानता फिर जब 


9 मी Asse रातह र 
b+ Sg GS Eos POEs a, 


छ, उसे जना बोली ऐ रब मेरे येह तो में ने लड़को जनी” ओर आत्लाड को खूब मा'लूम है जो कुछ वोह जनी , 


Fe Es Bs eed) SIDS 


2, ओर वोह लड़का जो उस ने मांगा इस लड़की सा नहीं / और मैं ने इस का नाम मरयम रखा” और में इसे और इस की औलाद को तेरी «है 


स 
9 Ug PGCE Fs el 2 छ 
%४५ ५७०५ GS OH ०५६४ ८5 ५४२५३ 


पनाह में देती हूं रांदे हुए शैतान तो उसे उस के रब ने अच्छी तरह कबूल किया” भर 


से ५4 
व्य 52685 0::6:628 


५ ओर उसे अच्छा परवान चढ़ाया* और उसे जृकरिय्या की निगहबानी में दिया जब जुकरिय्या उस के पास उस की "$ 


& 68 : इमरान दो हैं : एक इमरान बिन यस्हुर बिन फ़ाहस बिन लावा बिन या'कूब येह तो हजुरते मूसा व हारून के वालिद हैं, दूसरे इमरान बिन & 
¢ मासान येह हजरते ईसा «४४,५५४ की वालिदा मरयम के वालिद हैं । दोनों इमरानों के दरमियान एक हजार आठ सो बरस का फर्क है। «3. 

9 यहां दूसरे इमरान मुराद हैं, इन की बीबी साहिबा का नाम हन्ना बिन्ते फाकूजा है, येह मरयम ७८५.४५७४ की वालिदा हैं। 69 : और तेरी इबादत ५ 
€. केसिवा दुन्या का कोई काम उस के मुतअल्लिक न हो, बैतुल मक्दिस की खिदमत उस के जिम्मे हो। उलमा ने वाकिआ इस त्रह जिक्र किया "कै 

£ है कि हज्रते जुकरिय्या व इमरान दोनों हम जुल्फ थे । फाकूजा की दुख्तर ईशाअ जो हजुरते यहूया की वालिदा हैं और इन की बहन हन्ना जो * 

* फाकूजा की दूसरी दुख्तर और हज्रते मरयम की वालिदा हैं, वोह इमरान की बीबी थीं । एक जमाने तक हन्ना के औलाद नहीं हुई यहां तक १% 

& कि बुढापा आ गया और मायूसी हो गई । येह सालिहीन का खानदान था और येह सब लोग अल्लाह के मकबूल बन्दे थे । एक रोज्‌ हन्ना कै 
७ ने एक दरख़्त के साए में एक चिड्या देखी जो अपने बच्चे को भरा (खिला) रही थी। येह देख कर आप के दिल में औलाद का शौक पैदा बह" 

& हुवा और बारगाहे इलाही में दुआ की, कि या रब ! अगर तू मुझे बच्चा दे तो में उस को बेतुल मक्दिस का खादिम बनाऊं और उस की खिदमत क 
ष्व के लिये हाजिर कर दूं। जब वोह हामिला हुई और उन्‍्हों ने येह नज़र मान ली तो उन के शोहर ने फरमाया कि येह तुम ने क्या किया? अगर * 

छ; लड़की हो गई तो ! वोह इस काबिल कहां है ? उस जमाने में लड़कों को खिंदमते बैतुल मक्दिस के लिये दिया जाता था और लड़कियां हुँ 

क्ष? अवारिजे निसाई और जुनाना कमजोरियों और मर्दों के साथ न रह सकने की वज्ह से इस काबिल नहीं समझी जाती थीं, इस लिये इन साहिबों * 

छ को शदीद फिक्र लाहिक हुई और हन्ना के वज्ए हम्ल से कब्ल इमरान का इन्तिकाल हो गया । 70 : हन्ना ने येह कलिमा ए'तिजार के तौर पर #छ4 

क (या'नी उज्र बयान करते हुए) कहा और उन को हस्रतो गुम हुवा कि लड़की हुई तो नज् किस तृरह पूरी हो सकेगी ? 7। : क्यूं कि येह लड़की ई 

छ अल्लाह की अता है और उस के फज्ल से फरजन्द से जियादा फृजीलत रखने वाली है | येह साहिब जादी हजुरते मरयम थीं और अपने षै 

$ जमाने की औरतों में सब से अज्मल व अफ्जृल थीं । 72 : मरयम के मा'ना आबिदा हैं । 73 : और नज्र में लड़के की जगह हज्रते मरयम £ 
१९, को कबूल फरमाया । हन्ना ने विलादत के बा'द हजुरते मरयम को एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मक्दिस में अहबार के सामने रख दिया । ७४ 

& येह अहबार हज्रते हारून की औलाद में थे और बेतुल मक्दिस में इन का मन्सब ऐसा था जैसा कि का'बा शरीफ में हजबा का, चूंकि हज्रते डे 
4. मरयम इन के इमाम और इन के साहिने कुरबान की दुख्तर थीं और इन का खानदान बनी इसराईल में बहुत आ'ला और अहले इलम का ७४ 

॥ खानदान था, इस लिये इन सब ने जिन की ता'दाद सत्ताईस थी, हज्रते मरयम को लेने और और इन का तकफ्फुल (देखभाल) करने की & 

„ रगृबत की । हजरते जुकरिय्या «४८५४ ने फरमाया : में इन का सब से जियादा हकदार हूं क्यूं कि मेरे घर में इन की खाला हैं । मुआमला «#, 

५ इस पर खत्म हुवा कि कुरआ डाला जाए, कुरआ हज्रते जुकरिय्या ही के नाम पर निकला । 74 : हज्रते मरयम एक दिन में इतना बढ़ती थीं छू 
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७. नमाज्‌ पढ़ने की जगह जाते उस के पास नया रिज्क पाते कहा ऐ मरयम येह तेरे पास कहां से आया बोलीं है 
Dd Pd 5 











, (५ 5 २०» ७ (५.5 55 39% ८ 5555 (2४22 &६७। 


से होगा मुझे तो पहुंच गया बुढ़ापा/ और मेरी औरत बां पफरमाया अल्लाह यूं ही करता है जो 





£ जितना और बच्चे एक साल में । 75 : बे फसल मेवे जो जन्नत से उतरते और हजुरते मरयम ने किसी औरत का दूध न पिया । 76 : हजूरते मरयम # 


£७ ने सिगर सिनी में कलाम किया जब कि वोह पालने (झूले) में परवरिश पा रही थीं, जैसा कि इन के फरजन्द हज्रते ईसा »४50#,.8%& ने इसी 


है हाल में कलाम फुरमाया । मस्अला : येह आयत करामाते औलिया के सुबूत की दलील है कि अल्लाह तआला इन के हाथों पर खवारिक ह 


40. (करामात) जाहिर फृरमाता है । हजृरते जुकरिय्या ५:५: ने जब येह देखा तो फरमाया : जो जाते पाक मरयम को बे वक्त, बे फसल और 


०. की उम्र में उम्मीद मुन्कतृअ हो जाने के बा'द फरजुन्द अता करे । ब ई खयाल आप ने दुआ की जिस का अगली आयत में बयान है। 77 : 


छ या'नी मेहराबे बैतुल मक्दिस में दरवाजे बन्द कर के दुआ की । 78 : हज्रते जुकरिय्या -५:५:८ आलिमे कबीर थे । कुरबानियां बारगाहे इलाही ई 


„ में आप ही पेश किया करते थे और मस्जिद शरीफ में बिगैर आप के इज्न के कोई दाखिल नहीं हो सकता था। जिस वक्त मेहराब में आप नमाज 


| में मश्गूल थे और बाहर आदमी दुखूल की इजाजृत का इन्तिजार कर रहे थे, दरवाजा बन्द था, अचानक आप ने एक सफेद पोश जवान देखा, ६ 


वोह हज्रते जिब्रील थे, उन्हों ने आप को फरजृन्द की बिशारत दी, जो ८-57५. &” में बयान फुरमाई गई । 79 : कलिमे से मुराद हज्रते 


„ ईसा इन्ने मरयम हैं कि इन्हें अल्लाह तआला ने “कुन” फरमा कर बिगैर बाप के पैदा किया, और इन पर सब से पहले ईमान लाने वाले £ 


६ और इन की तस्दीक करने वाले हज्रते यहूया हैं, जो हज्रते ईसा, से उम्र में छ” माह बड़े थे । येह दोनों हरात खालाजाद भाई थे । 
£ हजरते यहूया की वालिदा अपनी बहन हज्रते मरयम से मिलीं तो उन्हें अपने हामिला होने पर मुत्तलअ किया । हज्रते मरयम ने फुरमाया : 


* उन के रईस थे । 8। : हज्रते जृकरिय्या -5:५ ने बराहे तअज्जुब अर्ज किया : 82 : और उम्र एक सो बीस साल की हो चुकी । 83 


4 उन की उम्र अठानबे साल की । मकसूद सुवाल से येह है कि बेटा किस तरह अता होगा ? आया मेरी जवानी लौटाई जाएगी और बीबी का कै 





# (0५2५० I ES OF BH 50 0) ५0 we 62 » ५ 


९, वोह अल्लाह के पास से है बेशक अल्लाह जिसे चाहे बे गिनती दे” « 


FES ५5५४४ 5८४० sls 


४. यहां” पुकारा जकरिय्या अपने रब को बोला ऐ रब मेरे मुझे अपने पास से दे सुथरी ५ 


Gass sos El, 


बेशक तू ही है दुआ सुनने वाला तो फिरिश्तों ने उसे आवाज दी और वोह अपनी नमाज की जगह खड़ा नमाज्‌ 


426५ ~ (5५ } 5 S/d, ८८४ > 2 
३ | 0 ०० Gg Dri OT Pol, 


› पढ़ रहा था बेशक अल्लाह आप को मुज्दा देता है यहूया का जो आळ्लाङ की तरफ के एक कलिमे की” तस्दीक करेगा ' 


OGLE alesis cs 


और सरदार और हमेशा के लिये औरतों से बचने वाला और नबी हमारे खासों में से” बोला ऐ मेरे रब मेरे लड़का कहां ˆ 


है; विगैर सबब के मेवा अता फरमाने पर कादिर है, वोह बेशक इस पर कादिर है कि मेरी बांझ बीबी को नई तन्दुरुस्ती दे और मुझे इस बुढ़ापे ४ 


* में भी हामिला हूं। हज्रते यहूया की वालिदा ने कहा : ऐ मरयम ! मुझे मा'लूम होता है कि मेरे पेट का बच्चा तुम्हारे पेट के बच्चे को सज्दा 
& करता है । 80 : “सय्यिद” उस रईस को कहते हैं जो मख्दूम व मुताअ हो । हज्रते यहूया मोमिनीन के सरदार और इल्मो हिल्म व दीन में , 
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र ह चाहे अर्ज की ऐ मेरे रब मेरे लिये कोई निशानी कर दे फुरमाया तेरी निशानी येह है कि तीन दिन तू लोगों | ब 
\° (4९७४४ 7? 209४“ 4 (२०६ Ek ir 6 55 2 ड का कर 34 6 by ~ 585 & 4 | का (8 
£2” ७ 72 je YY ने 9 | ~v Y 44 श् | कं 5 i 


७. से बात न करे मगर इशारे से और अपने रब की बहुत याद कर* और कुछ दिन रहे (शाम) और तड़के (सुब्ह) 


isco bOI Ess OEY # 





उस की पाकी बोल जब फिरिश्तों ने कहा ऐ मरयम बेशक अल्जाह ने तुझे चुन लिया! और खूब सुथरा किया हे | 
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कं और आज सारे जहां की औरतों से तुझे पसन्द किया”? ऐ मरयम अपने रब के हुजूर अदब से खड़ी हो”? ओर उस के लिये सज्दा कर | य a 
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उन के पास न थे जब वोह झगड़ रहे थे? और याद करो जब फिरिश्तों ने मरयम से कहा ऐ मरयम अल्लाह " x. , 


३ > ~~ ~ A 5 Ys 45६ ५2. 9 ९ = 





तुझे बिशारत देता है अपने पास से एक कलिमे की” जिस का नाम है मसीह ईसा मरयम का बेटा रूदार होगा” ब 
$ वांझ होना दूर किया जाएगा या हम दोनों अपने हाल पर रहेंगे । 84 : बुढ़ापे में फुरजुन्द अता करना उस की कुदरत से कुछ बईद नहीं । 85 : ४ ee 
८% जिस से मुझे अपनी बीबी के हम्ल का वकृत मा'लूम हो ताकि मैं और जियादा शुक्र व इबादत में मसरूफ होउं । 86 : चुनान्चे ऐसा ही हुवा ४ 
$ कि आदमियों के साथ गुप्त्गू करने से जूबाने मुबारक तीन रोज तक बन्द रही और तस्बीह व जिक्र पर आप कादिर रहे और येह एक अजीम कई 
५ मो'जिजा है कि जिस में जवारेह (आ'जा) सहीहो सालिम हों और जुबान से तस्बीहो तकृदीस के कलिमात अदा होते रहें मगर लोगों के साथ आश 
$ गुफ्तगू न हो सके और येह अलामत इस लिये मुक्रर की गई कि इस ने'मते अजीमा के अदाए हक में जुबान जिक्रो शुक्र के सिवा और किसी झा 
छ बात में मश्गूल न हो । 87 : कि बा वुजूद औरत होने के बैतुल मक्दिस की खिदमत के लिये नजर में कबूल फरमाया और येह बात इन के सिवा ल 
# किसी औरत को मुयस्सर न आई । इसी तरह इन के लिये जन्नती रिज्क भेजना, हज्रते जुकरिय्या को इन का कफील बनाना, येह हज्रते व 
ॐ मरयम की बरगुजीदगी है । 88 : मर्द रसीदगी से और गुनाहों से और बकौल बा'जे ज॒नाने अवारिजु से । 89 : कि बिगैर बाप के बेटा दिया ऋ 4९ 
* और मलाएका का कलाम सुनवाया । 90 : जब फिरिशतों ने येह कहा तो हजुरते मरयम ने इतना तृवील कियाम किया कि आप के कृदमे मुबारक खँ 
ह पर वरम आ गया और पाउं फट कर खून जारी हो गया। 9। : इस आयत से मा'लूम हुवा कि अल्लाह तआला ने अपने हबीब “5%&20४५ क 
` को गैब के उलूम अता फृरमाए । 92 : बा वुजूद इस के आप का इन वाकिआत की इत्तिलाअ देना दलीले कृवी है इस की, कि आप को गैबी "ह 
& उलूम अता फरमाए गए । 93 : या'नी एक फृरजृन्द की । 94 : साहिने जाहो मन्जिलत । क 
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4८ दुन्या और आखिरत में और कुर्ब वाला और लोगों से बात करेगा पालने (झूले) में" | 3 
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७. और पक्की उम्र में” और खासों में होगा बोली ऐ मेरे रब मेरे बच्चा कहां से होगा मुझे तो | 
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मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूं” तुम्हारे रब की त्रफ से कि मैं तुम्हारे लिये मिट्टी से परिन्द की सी मूरत बनाता हूं न + 
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३ और में मुद जिलाता (जना कला) हूँ आत्लाह के हुम से” और तुरे बताह हू जो तुम खाते और जो अपने घरों में जम्म 
है 95 : बारगाहे इलाही में । 96 : बात करने की उम्र से कब्ल 97 : आस्मान से नुजूल के बा'द | इस आयत से साबित होता हे कि हजुरते ईसा ४ 


किसी शख्स ने हाथ न लगाया फुरमाया अल्लाह यूं ही पैदा करता है जो चाहे जब किसी काम का हुक्म फरमाए ० 


५. और तौरैत और इन्जील और रसूल होगा बनी इसराईल की तरफ येह फरमाता हुवा कि । हक 


फिर उस में फूंक मारता हूं तो बोह फौरन परिन्द हो जाती है अल्लाह के हुक्म से और मैं शिफा देता हूं मादर जाद अन्ये और सपेद (सफेद) दाग वाले को"! ना कह 


„५५८ आस्मान से जमीन की तरफ उतरेंगे, जेसा कि अहादीस में वारिद हुवा है और दज्जाल को कृत्ल करेंगे। 98 : और दस्तूर येह है कि "$ न 


ह बच्चा औरत व मर्द के इख़तिलातृ (मिलाप) से होता है, तो मुझे बच्चा किस तरह आता होगा निकाह से या यूंही बिगैर मर्द के 99 : जो मेरे क 


£६ चमगादड़ की खुसूसिय्यत येह है कि वोह उड़ने वाले जानवरों में बहुत अक्मल और अजीब तर है और कुदरत पर दलालत करने में औरों से ख र 
छ अब्लग (जियादा कवी है) क्यू कि वोह बिगैर परों के तो उड़ती है 
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* दा'वाए नुबुव्यत के सिदूक की दलील है। 00 : जब हज्रते ईसा «५:५४.५८ ने नुबुव्वत का दा'वा किया और मो'जिजात दिखाए तो लोगों 8 . 
ह ने दरख्तरास्त की, कि आप एक चमगादड़ पैदा करें । आप ने मिट्टी से चमगादड़ की सूरत बनाई, फिर उस में फूंक मारी, तो वोह उड़ने लगी । कछ, 


दांत रखती है और हंसती है और उस की मादा के छाती होती है और है: 


# बच्चा जनती है बा वुजूदे कि उड़ने वाले जानवरों में येह बातें नहीं हैं । 0। : जिस का बरस आम हो गया हो और अतिब्बा उस के इलाज शि 
६९ से आजिज हों, चूंकि हजृरते ईसा -५:१५४.८१८८ के जमाने में तिब इन्तिहाए उरूज पर थी और इस के माहिरीन अग्रे इलाज में यदे तूला (बड़ी अ 
के महारत) रखते थे, इस लिये उन को इसी किस्म के मो'जिजे दिखाए गए ताकि मा'लूम हो कि तिब के तरीके से जिस का इलाज मुम्किन नहीं कक 
५७७५ है उस को तन्दुरुस्त कर देना यकीनन मो'जिजा और नबी के सिदके नुबुव्वत की दलील है। वहब का कौल है कि अक्सर हज्रते ईसा ५.4 ७% 
के के पास एक एक दिन में पचास पचास हजार मरीजों का इज्तिमाअ हो जाता था, उन में जो चल सकता था वोह हाज्रे खिदमत होता था और छू 
६० जिसे चलने की ताकृत न होती उस के पास खुद हजरत तशरीफ ले जाते और दुआ फरमा कर उस को तन्दुरुस्त करते और अपनी रिसालत 39. 
£ पर ईमान लाने की शर्त कर लेते । 02 : हजरते इब्ने अब्बास ने फरमाया कि हज्रते ईसा »४5४$,.&0%& ने चार शख्सों को जिन्दा किया : शा 
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सब का रब अल्लाह है तो उसी को पूजो! येह है सीधा रास्ता फिर जब ईसा ने 


भ हाकला, 23 क्र 6 3 ०92 | कै 
है Res OTE HIS GALS SEs «६. 
उन से कुफ्र पाया! बोला कोन मेरे मददगार होते हें अळ्जाङ की तरफ़ हवारियों ने कहा!" हम 


श्छ एक आजर जिस को आप के साथ इख्लास था, जब उस की हालत नाजुक हुई तो उस की बहन ने आप को इत्तिलाअ दी मगर वोह आप से < 
+ तीन रोज्‌ की मसाफृत के फासिले पर था, जब आप तीन रोज में वहां पहुंचे तो मा'लूम हुवा कि उस के इन्तिकाल को तीन रोज हो चुके, आप ७% 

ब्र ने उस की बहन से फरमाया : हमें उस की कृब्र पर ले चल वोह ले गई । आप ने अल्लाह तआला से दुआ फरमाई आजर बि इज्मे इलाही श 
५, जिन्दा हो कर कब्र से बाहर आया और मुद्दत तक जिन्दा रहा और उस के औलाद हुई । एक बुढ़िया का लड़का जिस का जनाजा हजरत के ७» 

क्रः सामने जा रहा था, आप ने उस के लिये दुआ फरमाई, वोह जिन्दा हो कर ना'श बरदारों के कन्धों से उतर पड़ा कपड़े पहने घर आया जिन्दा # 
६०, रहा, औलाद हुई । एक आशिर की लड़की शाम को मरी अल्लाह तआला ने हजृरते ईसा -५:५४५४।५४८ की दुआ से उस को जिन्दा किया। ७४ 

& एक साम बिन नूह जिन की वफात को हजारों बरस गुजर चुके थे, लोगों ने ख्वाहिश की, कि आप उन को जिन्दा करें। आप उन की निशान # 
७७. देही से कृब्र पर पहुंचे और अल्लाह तआला से दुआ की साम ने सुना कोई कहने वाला कहता है : “9८%; ८” (या'नी ईसा 24८ ०% 

हक को जवाब दें) येह सुनते ही वोह मरञूब और खौफजुदा उठ खड़े हुए और उन्‍हें गुमान हुवा कि कियामत काइम हो गई, इस होल (खौफ) से ऑर 

£. उन का निस्फृ सर सफेद हो गया, फिर वोह हजुरते ईसा ५:५८ पर ईमान लाए और उन्हों ने हजुरते ईसा .५५ से दरख्वास्त की, कि दोबारा ४ 

& उन्हें सकराते मौत की तक्लीफु न हो बिगैर इस के वापस किया जाए चुनान्चे उसी वकृत उन का इन्तिकाल हो गया, और बि इज्निल्लाह फृरमाने हू 
£ में रद है नसारा का जो हजुरते मसीह की उलूहिय्यत के काइल थे | 03 : जब हजुरते ईसा ०७:५५४५.८१५५४ ने बीमारों को अच्छा किया और ५% 

$ मुर्दो को जिन्दा किया तो बा'ज लोगों ने कहा कि येह तो जादू है और कोई मो'जिजा दिखाइये ! तो आप ने फरमाया कि जो तुम खाते हो और ६ 
£ जो जम्भ कर रखते हो, मैं उस की तुम्हें खबर देता हूं । इसी से साबित हुवा कि गैब के उलूम अम्बिया का मो'जिजा हैं, और हज्रते सा “ह. 

८ „५:५५ के दस्ते मुबारक पर येह मो'जिजा भी जाहिर हुवा, आप आदमी को बता देते थे जो वोह कल खा चुका और आज खाएगा और जो $ 
£ अगले वक्त के लिये तय्यार कर रखा । आप के पास बच्चे बहुत से जम्ञ हो जाते थे, आप उन्हें बताते थे कि तुम्हारे घर फुलां चीज्‌ तय्यार “है 

5 हुई है, तुम्हारे घर वालों ने फुलां फुलां चीज खाई है, फुलां चीज तुम्हारे लिये उठा रखी है, बच्चे घर जाते रोते घर वालों से वोह चीज मांगते * 

£ घर वाले वोह चीज देते और उन से कहते कि तुम्हें किस ने बताया ? बच्चे कहते : हजुरते ईसा -५:4: ने, तो लोगों ने अपने बच्चों को आप कै 

& के पास आने से रोका और कहा : वोह जादूगर हैं, उन के पास न बैठो और एक मकान में सब बच्चों को जम्अ कर दिया । हज्रते ईसा ५:५: बै 

४% बच्चों को तलाश करते तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा : वोह यहां नहीं हैं । आप ने फरमाया कि फिर इस मकान में कौन है? उन्हों ने कहा: * 

सुअर हैं । फुरमाया : ऐसा ही होगा । अब जो दरवाजा खोलते हैं तो सब सुअर ही सुअर थे । अल हासिल गैब की खबरें देना अम्बिया का कँ 
* मो'जिजा है और बे वसातृते अम्बिया कोई बशर उमूरे गैब पर मुत्तलअ नहीं हो सकता । 04 : जो शरीअते मूसा -५:१4:८ में हराम थीं जैसे अक्क 

है कि ऊंट के गोश्त, मछली, कुछ परिन्द । 05 : येह अपनी अब्दिय्यत का इकरार और अपनी रबूबिय्यत की नफी है। इस में नसारा का रद है। कै 
* 06 : या'नी जब हजुरते ईसा -५५५४५४१%४६ ने देखा कि यहूद अपने कुफ्र पर काइम हैं और आप के कत्ल का इरादा रखते हैं और इतनी आयाते नह 

& बाहिरात और मो'जिजात से असर पजीर नहीं हुए और इस का सबब येह था कि उन्हों ने पहचान लिया था कि आप ही वोह मसीह हैं जिन क 





. CNN 


www.dawateislami.net 


PP RP Ne 08! 
0 EGOS rks PORTA RT « 


40, वते खुद के मददगार हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसत्मान हैं! ऐ ख हरे हम उस पर ईमान लाए जो 
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५ तूने उतारा और रसूल के ताबेअ हुए तो हमें हक पर गवाही देने वालों में लिख ले और काफिरों ने मक्र किया” और आत्लाह ने उन के हलाक की 
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स त ई और हलाह स से ताह वल हैं” यद को ना अहह ने फें स म ह प त एण 
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0 ओर ते अपनी तरफ उठा लूंगा ओर तुले काफिर से पक कर दू और से 

ठ 5 | w si ~ ()| 3 | 250 ५ % 597 | 5 
p  पैरवों को! कियामत तक तेरे मुन्किरों पर!* गलबा दूंगा फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे ,# 

2 तो मैं तुम में फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड्ते हो तो वोह जो काफिर हुए है 
है “>2“पफनफ््य्््र्प्/|्ििपिपापिपियणयणणययपिूपपपखिमख/एणयजयजययययपयपयि।[फख-८_इड-फणए/--्पफ५[णयणयआ 


ग की तोरेत में बिशारत दी गई है और आप उन के दीन को मन्सूख करेंगे तो जब हज्रते ईसा »४॥$/.&/%& ने दा'वत का इज्हार फरमाया तो छ 
ध येह उन पर बहुत शाक गुजरा और वोह आप के ईजा व कत्ल के दरपै हुए और आप के साथ उन्हों ने कुफ़ किया । 07 : हवारी वोह 
११४ मुख्लिसीन हैं जो हज॒रते ईसा «४-५८ के दीन के मददगार थे और आप पर अव्वल ईमान लाए येह बारह अश्खास थे । 08 मस्अला : 
॥ इस आयत से ईमान व इस्लाम के एक होने पर इस्तिदूलाल किया जाता है और येह भी मा'लूम होता है कि पहले अम्बिया का दीन इस्लाम बै 
£ थान कि यहूदिय्यत व नसरानिय्यत । ।09 : या'नी कुफ्फारे बनी इसराईल ने हजुरते ईसा -५:५५४.४।%८ के साथ मक्र किया कि धोके के साथ ८4 
८ आप के कृत्ल का इन्तिजाम किया और अपने एक शख्स को इस काम पर मुक्रर कर दिया । 0 : अल्लाह तआला ने उन के मक्र का येह ह य 
४. बदला दिया कि हजुरते ईसा -५:५५५ को आस्मान पर उठा लिया, और हजुरते ईसा »४४$)&५४ की शबाहत (शक्लो सूरत) उस शख्स «4 
रह पर डाल दी जो उन के कत्ल के लिये आमादा हुवा था चुनान्चे यहूद ने उस को इसी शुबे पर कृत्ल कर दिया । मस्अला : लफ्जु मक्र” लुगृते ई 
छे अरब में “सत्र” या'नी पोशीदगी के मा'ना में है। इसी लिये खुफ्या तदबीर को भी मक्र कहते हैं और वोह तदबीर अगर अच्छे मकसद के «ई 
क्व लिये हो तो महमूद और किसी कबीह गरजु के लिये हो तो मज्मूम होती है, मगर उर्दू जुबान में येह लफ़्जु फरेब के मा'ना में मुस्ता'मल होता * 
हरै है, इस लिये हरगिज्‌ शाने इलाही में न कहा जाएगा, और अब चूंकि आरबी में भी ब मा'ना खुद के मा'रूफ हो गया है, इस लिये अरबी ऋै.< 
* में भी शाने इलाही में इस का इत्लाक जाइज नहीं, आयत में जहां कहीं वारिद हुवा वोह खुफ़्या तदबीर के मा'ना में है । ।7 : या'नी तुम्हें * 
£ कुफ्फार कृत्ल न कर सकेंगे । (४.८/५) ।।2 : आस्मान पर महल्ले करामत और मकृरें मलाएका में बिगैर मौत के । हदीस शरीफ में है: थै 
£. सय्यिदे आलम ।८५५६४८५-४ ने फरमाया : हज्रते ईसा मेरी उम्मत पर खलीफा हो कर नाजिल होंगे, सलीब तोड़ेंगे, खनाजीर को कत्ल करेंगे, * 
£ चालीस साल रहेंगे, निकाह फरमाएंगे, औलाद होगी, फिर आप का विसाल होगा, वोह उम्मत कैसे हलाक हो जिस के अव्वल मैं हूं और ब 
% आखिर ईसा और वस्त्‌ में मेरे अहले बैत में से महदी । मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हज्रते ईसा -५:५५:८ मनारए शकी दिमश्क पर ,& 
ब्र नाजिल होंगे । येह भी वारिद हुवा कि हुज्रए रसूलुल्लाह #4६5 में मदफून होंगे । ।।3 : या'नी मुसलमानों को जो आप की नुबुव्वत £ 
छ& की तस्दीकृ करने वाले हैं । 4 : जो यहूद हैं। य 
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„ में उन्हें दुन्या व आखिरत में सख्त अजाब करूंगा और उन का 
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हैक मददगार न होगा और वोह जो ईमान लाए और अच्छे काम किये अल्लाह उन का नेग (अज्र) ९ 


४० (5 ८:58 ७८202. PN 


ह | उन्हें भरपूर देगा और जालिम अल्लाह को नहीं भाते येह हम तुम पर पढ़ते हैं कुछ आह. 
थू b Zz) | ie iT कैः 
आयतें और हिक्मत वाली नसीहत ईसा की कहावत अल्लाह के नज्दीक आदम की तरह हे! ५ 

Pad 
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” स ङ से बनाया फिर फरा हो जा वोह फलन हो जता है. हे सुने बले बह तेरे सब को तरफ़ से हक है ते की 
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शक वालों में न होना फिर ऐ महबूब जो तुम से ईसा के बारे में हुज्जत करें बा'द इस के कि तुम्हें इलम न छः ४ 
जप हू: पु ४75८-57; >> जा कक, 








द आर आती जसे और त्ते ज्र फिर मुहल कहें ते बसो पर छत्लाह के हे 
ख |~ 9५ a + i कर 
AYES Gla LOIN ३ 


£ । शाने नुज़ूल : नसाराए नजरान का एक वपद सय्यिदे आलम ।८५५५०:५-५ की खिदमत में आया और वोह लोग हुजूर से कहने लगे 


३ ला'नत डाले" यैहौ बेशक सच्चा बयान है” और आव्ञाङ के सिवा कोई मा'बूद नहीं थे, 


(७. आप गुमान करते हैं कि ईसा अल्लाह के बन्दे हैं? फुरमाया : हां, उस के बन्दे और उस के रसूल और उस के कलिमे जो कुंवारी बतूल अजरा «४ 
॥ की तरफ इल्का किये गए । नसारा येह सुन कर बहुत गुस्से में आए और कहने लगे या मुहम्मद ! क्या तुम ने कभी बे बाप का इन्सान देखा ड 
#, है? इस से उन का मतलब येह था कि वोह खुदा के बेटे हैं । (८5८५) इस पर येह आयत नाजिल हुई और येह बताया गया कि हज्रते ईसा «7 


अन्लाङ की मख्लूक और बन्दा मानते हो तो हज्रते ईसा -५:।५ को अल्लाह की मख्लूक व बन्दा मानने में क्या तअज्जुब है । 6 : 


ह „५-१५ सिर्फ बिगैर बाप ही के हुए और हजूरते आदम ५-५८ तो मां और बाप दोनों के बिगैर मिट्टी से पैदा किये गए । तो जब उन्हें | ँ - ः 


ह जब रसूले करीम ८५५६८६५. ने नसाराए नजरान को येह आयत पढ़ कर सुनाई और मुबाहले की दा'वत दी (या'नी फरीकैन का एक दूसरे क द 


& लें कल आप को जवाब देंगे । जब वोह जम्अ हुए तो उन्हों ने अपने सब से बड़े आलिम और साहिबे राय शख्स आकि से कहा कि ऐ अब्दुल क ha, 


* के लिये इस त्रह बद दुआ करना कि जो झूटा हो वोह हलाक हो जाए मुबाहला कहलाता है ।) तो कहने लगे कि हम गौर और मश्वरा कर क 
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८ और बेशक अल्लाह ही गालिब है हिक्मत वाला फिर अगर वोह मुंह फेरें तो आल्लाङ फसादियों को «#, 
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> जानता है तुम फरमाओ ऐ किताबियो ऐसे कलिमे की तरफ आओ जो हम में तुम में | «4 
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% यक्सां है! येह कि इबादत न करें मगर खुदा की और उस का शरीक किसी को न करें! और हम में कोई एक दूसरे « 


| (६ (३24 > 28४ >> न 93 (१३ Ce हे 


४ को रबन बना ले अल्लाह के सिवा” फिर अगर वोह न मानें तो कह दो तुम गवाह रहो कि हम he 


क ५ ३ हि 5 ॥)9, ८७ » LET, es (EF 
Fei 65 GOs ८6४५-०४) ७ ९५ 
> मुसलमान हैं ऐ किताब वालो इब्राहीम के बारे में क्यूं झगड़ते हो 


है 27 4555 ५६ Rr 
Mo Sb SOS HB ८2 Yossi, 
, श्लील तो न उतरी मगर उन के बाद तो क्या तुम्हें अकल नही सुनते हो येह जो 


ब्र मसीह आप की क्या राय है? उस ने कहा कि ऐ जमाअते नसारा तुम पहचान चुके कि मुहम्मद नबिय्ये मुरसल तो जरूर हैं, अगर तुम ने उन # 
६शु@, से मुबाहला किया तो सब हलाक हो जाओगे । अब अगर नसरानिय्यत पर काइम रहना चाहते हो तो उन्हें छोड़ो और घर को लौट चलो । ७४ 
& येह मश्वरा होने के बा'द वोह रसूले करीम #८४५६८४५. की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्हों ने देखा कि हुजूर की गोद में तो इमामे हुसैन हैं & 
€ और दस्ते मुबारक में हसन का हाथ और फातिमा और अली हुजूर के पीछे हैं (५५८५५७०) और हुजूर उन सब से फरमा रहे हैं कि जब में. (8. 
ड दुआ करूं तो तुम सब आमीन कहना । नजरान के सब से बड़े नसरानी आलिम (पादरी) ने जब इन हजूरात को देखा तो कहने लगा : ऐ ६ 
£ जमाअते नसारा ! में ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर येह लोग अल्लाह से पहाड़ को हटा देने की दुआ करें तो अल्लाह तआला पहाड़ को "है 
£ जगह से हटा दे । इन से मुबाहला न करना हलाक हो जाओगे और कियामत तक रूए जुमीन पर कोई नसरानी बाकी न रहेगा । येह सुन कर बै 
* नसाराने हुजूर की खिदमत में आर्ज किया कि मुबाहले की तो हमारी राय नहीं है। आखिर कार उन्हों ने जिज्या देना मन्जूर किया मगर मुबाहले *ै* 
है के लिये तय्यार न हुए । सय्यिदे आलम (५८५५६०५५: ने फूरमाया कि उस की कसम जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान है ! नजरान वालों पर कै 
$ अजाब करीब आ ही चुका था अगर वोह मुबाहला करते तो बन्दरों और सुअरों की सूरत में मस्ख कर दिये जाते और जंगल आग से भड़क “हि 
है उठता, और नजरान और वहां के रहने वाले परिन्द तक नेस्तो नाबूद हो जाते और एक साल के असे में तमाम नसारा हलाक हो जाते । ॥7 
दवेः कि हज्रते ईसा अल्लाह के बन्दे और उस के रसूल हैं और इन का वोह हाल है जो ऊपर मज्कूर हो चुका । 8 : इस में नसारा का भी रद ६ 
है और तमाम मुश्रिकीन का भी । ।।9 : और कुरआन और तौरैत और इन्जील इस में मुख्तलिफ नहीं । 20 : न हज्रते ईसा को न हजरते अ 
क्रि उजेर को न और किसी को । 2 : जैसा कि यहूदो नसारा ने अहबार व रहबान (यहूदी उलमा व ईसाई राहिबों) को बनाया कि उन्हें सज्दे $ 
छ करते और उन की इबादतें करते । ८/१) 22 शाने नुज़ूल : नजरान के नसारा और यहूद के अहबार में मुबाहसा हुवा यहूदियों का दा'वा था 
$ कि हजरते इब्राहीम ५:१५: यहूदी थे और नसरानियों का येह दा'वा था कि आप नसरानी थे । येह निजाअ बहुत बढ़ा तो फ्रीकैन ने सय्यिदे < 
ई आलम 2८20. को हकम माना और आप से फैसला चाहा । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उलमाए तौरैत व इन्जील पर छ 
& उन का कमाले जहल जाहिर कर दिया गया कि इन में से हर एक का दा'वा इन के कमाले जहल की दलील है | यहूदिय्यत व नसरानिय्यत # 
अ तौरैत व इन्जील के नुजूल के बा'द पैदा हुई और हजरते मूसा -५:५६५६॥५६८ का जुमाना जिन पर तौरैत नाजिल हुई हज्रते इब्राहीम ४५८ ७ 
$ से सदहा बरस बा'द है और हजुरते ईसा जिन पर इन्जील नाजिल हुई, इन का जमाना हज्रते मूसा «४४,६0५: के बा'द दो हजार बरस छ 
„ के करीब हुवा है और तौरैत व इन्जील किसी में आप को यहूदी या नसरानी नहीं फरमाया गया बा वुजूद इस के आप की निस्बत येह दा'वा ५. 
८ जहल व हमाकृत को इन्तिहा है। . 
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तुम हो” उस में झगड़े जिस का तुम्हें इलम था2* तो उस में!” मुझ से क्यूं झगड़ते हो जिस का 
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हैः > तुम्हें इल्म ही नहीं और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते!” इब्राहीम न «# 
हः [६72 ५ | “340८८ 37 कैः 
ः (७१ 6 i ९0५ ७. ३ (०८) Ys 5245 
b ' यहूदी थे न नसरानी बल्कि हर बातिल से जुदा मुसलमान थे ओर मुश्रिकों से ५% 
जा ) » 3597 bs Gt “><८ 6 ८४8. कर न 
५5 Sl ८2५7 ४2०४ ORG OOS s 





३4५५ UE “५5 GOES Vs OS El, 


७ नबी? और ईमान वाले और ईमान वालों का वाली अल्लाह है किताबियों का एक गुरोह १ 
* | 


iso Hoos # 


लव ~ A 3 
(५ नी $$ 3 
bE 55 OI 

,  छुपाते हो हालां कि तुम्हें ख़बर है और किताबियों का एक गुरौह बोला वोह जो 


& ।23 : ऐ अहले किताब ! तुम 24 : और तुम्हारी किताबों में इस की खुबर दी गई थी या'नी नबिय्ये आखिरुज्जुमां ४०४८४ के जुहूर छ 
€» और आप की ना'त व सिफृत की, जब येह सब कुछ जान पहचान कर भी तुम हुजूर पर ईमान न लाए और तुम ने इस में झगड़ा किया । 25: «& 
£ या'नी हज्रते इब्राहीम «0५८ को यहूदी या नसरानी कहते हैं । 26 : हकीकृते हाल येह है कि 27 : तो न किसी यहूदी या नसरानी का थै 
2% अपने आप को दीन में हजुरते इब्राहीम ४:५८ की तृरफ्‌ मन्सूब करना सहीह हो सकता है न किसी मुश्रिक का । बा'जु मुफुस्सिरीन ने फरमाया है" 
ह कि इस में यहूदो नसारा पर ता'रीज है कि वोह मुश्रिक हैं । ।28 : और उन के आहे नुबुव्वत में उन पर ईमान लाए और उन की शरीअत पर कु 
क्व आमिल रहे | 29 ¦ सय्यिदे आलम ८५५६८५५. ।30 : और आप के उम्मती । ।3! शाने नुजूल : येह आयत हजूरते मुआज बिन जबल < 
है दजा बिन यमान और अम्मार बिन यासिर (,#५०५।८४१) के हक में नाजिल हुई जिन को यहूद अपने दीन में दाखिल करने की कोशिश «छ 
और यहूदिय्यत की दा'वत देते थे । इस में बताया गया कि येह उन को हवस खाम (फुजूल ख्वाहिश) है, वोह इन को गुमराह न कर ज 
2. सकेंगे । ।32 : और तुम्हारी किताबों में सय्यिदे आलम ।८५2५॥५-5 की ना'त व सिफृत और तुम जानते हो कि वोह नबिय्ये बरहक ७ 
है हैं और उन का दीन सच्चा दीन । ।33 ; अपनी किताबों में तहूरीफ व तब्दील कर के। ।34 : और उन्हों ने बाहम मश्वरा कर के येह मक्र सोचा झू 
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सर पर खड़ा रहे“ येह इस लिये कि वोह कहते हैं कि अनपढ़ों।/ के मुआमले में हम पर कोई मुआखजा नहीं - 


रँ ।35 : या'नी कुरआन शरीफ । 36 शाने नुज़ूल : यहूद इस्लाम की मुखालफृत में रात दिन नए नए मक्र किया करते थे । खैबर के उलमाए # 
९, यहूद के बारह शख्सों ने बाहमी मश्वरे से एक येह मक्र सोचा कि इन की एक जमाअत सुन्ह को इस्लाम ले आए और शाम को मुर॒तद हो जाए ७० 

& आर लोगों से कहे कि हम ने अपनी किताबों में जो देखा तो साबित हुवा कि मुहम्मद मुस्तफा “८४५६८५५८ वोह नबिय्ये मौऊद नहीं हैं जिन ई 
७६७. की हमारी किताबों में खबर है ताकि इस हरकत से मुसलमानों को दीन में शुबा पेदा हो, लेकिन अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फरमा ७७ 

& कर उन का येह राज्‌ फाश कर दिया और उन का येह मक्र न चल सका और मुसलमान पहले से खबरदार हो गए । ।37: और जो इस के # 
4६०, सिवा है वोह बातिल व गुमराही है। 38 : दीन व हिदायत और किताब व हिक्मत और शरफे फृजीलत । 39 : रोजे कियामत। 40 : या'नी &&, 

है नुब॒ुव्वत व रिसालत से | 4] : मस्अला : इस से साबित होता है कि नुबुव्वत जिस किसी को मिलती है अल्लाह के फज्ल से मिलती है, छ 
€. इस में इस्तिहूकाक का दखल नहीं । (७०४) 42 शाने नुज़ूल : येह आयत अहले किताब के हक्‌ में नाजिल हुई और इस में जाहिर रमाया गया ७ 

है; कि इन में दो किस्म के लोग हैं : अमीन व खाइन । बा'ज्‌ तो ऐसे हैं कि कसीर माल उन के पास अमानत रखा जाए तो बे कमो कास्त वक्त छ 

€ पर अदा कर दें जैसे हज्रते अब्दुल्लाह बिन सलाम जिन के पास एक कुरैशी ने बारह सो ऊकिया (तकरीबन 2 मन ।2 किलो) सोना अमानत ४ 

५ रखा था आप ने उस को वैसा ही अदा किया और बा'ज॒ अहले किताब में इतने बद दियानत हैं कि थोड़े पर भी उन की निय्यत बिगड़ जाती > 

„ है जैसे कि फिन्हास बिन आजूरा जिस के पास किसी ने एक अश्रफ़ी अमानत रखी थी, मांगते वक्त इस से मुकर गया । ।43: और जब ही «है, 

ए देने वाला उस के पास से हटे वोह माले अमानत हज्म कर जाता है । 44 : या'नी गैर किताबियों । ० 
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और अल्लाह पर जान बूझ कर झूट बांधते हैं 45 हां नहीं जिस ने अपना अहद पूरा किया ई 
बूः झू क्यू A ( 
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और परहेज गारी की और बेशक परहेज गार अल्लाह को खुश आते हैं वोह जो आल्जाह के अहद और अपनी कसमों के 


ESSENSE Erg 









के . बदले जुलील दाम लेते हैं आखिरत में उन का कुछ हिस्सा नहीं और अल्लाह न उन से बात ,% 
य sl 
४५ (६-०१ ०). $ (3552 | 4 
है| 0ै। ३ ८०.5 
a (55०५५) ५७ 505 ISS 5G ३0 
ै 53 ग 
९० येह भी किताब में है और वोह किताब में नहीं और कहते हैं येह अल्लाह के पास से है और ४ 
23८29 ५ , ४ 5८4०2 न 
IBY BSH 5 ioe ५४ ९ थी 
व वोह अल्लाह के पास से नहीं और अल्लाह पर दीदा व दानिस्ता झूट बांधते हैं“ किसी ह , 
व | (5८० ८ Aes 93 i 3 A & “ | जल 





३ आदमी का येह हक नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुक्म व पेगुम्बरी दे” फिर वोह लोगों * 


$ ।45 : कि उस ने अपनी किताबों में दूसरे दीन वालों के माल हज्म कर जाने का दुतम दिया है, बा वुजूदे कि वोह खूब जानते हैं कि उन की श 
£ „ किताबों में कोई ऐसा हुक्म नहीं । 46 शाने नुजूल : येह आयत यहूद के अहबार ओर उन के रुअसा अबू राफेअ व किनाना बिन अबिल हुकैक "है 

£ और का'ब बिन अशरफ व हय्य बिन अख्तब के हक में नाजिल हुई, जिन्हों ने अल्लाह तआला का वोह अहद छुपाया था जो सय्यिदे आलम 
* ६८५५८५. पर ईमान लाने के मुतअल्लिकृ उन से तौरैत में लिया गया । उन्‍्हों ने उस को बदल दिया और बजाए इस के अपने हाथों से कुछ १ 

है का कुछ लिख दिया और झूटी कृसम खाई कि येह अल्लाह की तरफ से है और येह सब कुछ उन्हों ने अपनी जमाअत के जाहिलों से रिश्वतें ऋ 
क्श और जर हासिल करने के लिये किया । 47 : मुस्लिम शरीफ की हदीस में है सय्यिदे आलम ८5८,५४ ने फरमाया : तीन लोग ऐसे हें नि 
छ कि रोजे कियामत अल्लाह तआला न उन से कलाम फरमाए और न उन की तरफ नजुरे रहमत करे, न उन्हें गुनाहों से पाक करे और उन्हें ,डोथ 

$ दर्दनाक अजाब है | इस के बा'द सय्यिदे आलम ८५६८६५४ ने इस आयत को तीन मरतबा पढ़ा । हज्रते अबू ज्र रावी ने कहा कि वोह £ 
$€. लोग टोटे और नुक्सान में रहे, या रसूलल्लाह! वोह कौन लोग हैं? हुजूर ने फूरमाया : इजार को टख्ों से नीचे लटकाने वाला और एहसान „७ 

& जताने वाला और अपने तिजारती माल को झूटी कृसम से रवाज देने वाला । हजुरते अबू उमामा की हदीस में है : सय्यिदे आलम जल 
० ०८४५८४५.५ ने फरमाया : जो किसी मुसलमान का हक मारने के लिये कृसम खाए, अल्लाह उस पर जन्नत हराम करता है और दोजुख ,#, 

छ लाजिम करता है। सहाबा ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह? अगर्चे थोड़ी ही चीजु हो। फूरमाया : अगर्चे बबूल की शाख ही क्यूं न हो । 48 * 

“ शाने नुज़ूल: हजरते इव्ने अब्बास ८५:४५८४५ ने फरमाया कि येह आयत गु नसारा के हक्‌ में नाजिल हुई कि उन्हों ने तौरैत व इन्जील की "2 

£ तह्रीफ की और किताबुल्लाह में अपनी तरफ से जो चाहा मिलाया । ।49 : और कमाले इल्मो अमल अता फरमाए और गुनाहों से मा'सूम करे । ६ 
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है > ; से कहे कि अल्लाह को छोड़ कर मेरे बन्दे हो जाओ!" हां येह कहेगा कि अल्लाह वाले! हो जाओ इस सबब से कि «४ 











न्व £EiCdt + >A Od w ICN) EV १० ५८ | 3! है 
है * किताब और हिमत दूं फिर तशरीफ़ लाए तुम्हारे पास वोह रसूल" कि तुम्हारी किताबों की तस्दीक फामाए/ तो तुम जूरूर जरूर उस पर ईमान लाना । हर 
AA Fi | है. 24, 3477234 274 ) 3 a ~| क 
Fr TE Gr (००७०५ ०८७॥४ ५७ a5 
९ ओर जरूर जरूर उस की मदद काना फूरमाया क्यूं तुम ने इक्र किया और इस पर मेरा भारी जिम्मा लिया सबने अर्ज की 2 
५ 4० » (६६ FE 2 5/३7 | जे 
; ७ > Ce OX ५९०४ | 2 | | () (४ , 
£ हम ने इकरार किया फरमाया तो एक दूसरे पर गवाह हो जाओ आप तुम्हारे साथ गवाहों में हूं तो जो कोई * 
५ se RC dE BES md Ns oss 
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है. भ इस! के बा'द फिरे“ तो वोही लोग फासिक हैं" तो क्या अल्लाह के दीन के सिवा और दीन चाहते हैं! और उसी के हुजूर * 


$ 50 : येह अम्बिया से ना मुम्किन है और इन की त्रफ ऐसी निस्बत बोहतान है। शाने नुज़ूल : नजरान के नसारा ने कहा कि हमें हजूरते झू 
€. ईसा ५६५५६५५४४५८ ने हुक्म दिया है कि हम उन्हें रब मानें । इस आयत में आल्जाह तआला ने उन के इस कौल की तक्जीब की और "है 

£ बताया कि अम्बिया की शान से ऐसा कहना मुम्किन ही नहीं । इस आयत के शाने नुजूल में दूसरा कौल येह है कि अबू राफेअ यहूदी और ड 

* सय्यिद नसरानी ने सरवरे आलम #८५५६०५१. से कहा : या मुहम्मद ! आप चाहते हैं कि हम आप की इबादत करें और आप को रब * 

ह मानें ? हुजूर ने फरमाया : अल्लाह की पनाह कि में गैरुल्लाह की इबादत का हुक्म करूं, न मुझे अल्लाह ने इस का हुक्म दिया, न मुझे 5 

क्श इस लिये भेजा | ।5! : रब्बानी के मा'ना आलिम फक़ीह और आलिमे बा अमल और निहायत दीनदार के हैं | 52 : इस से साबित हुवा * 

$ कि इल्म व ता'लीम का समरा येह होना चाहिये कि आदमी अल्लाह वाला हो जाए जिसे इल्म से येह फाएदा न हुवा उस का इलम जाएअ अ 

रँ ओर बेकार है। 53 : अल्लाह तआला या उस का कोई नबी । 54 : ऐसा किसी तरह नहीं हो सकता । 55 : हजरत अृलिय्ये मुर्तजा £ 
> (43.७ २१5) ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने हज्रते आदम (५:५५) और इन के बा'द जिस किसी को नुबुव्वत अता ७ 

& फरमाई उन से सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा #८५५६०५. की निस्बत अृहद लिया और उन अम्बिया ने अपनी कौमों से अहद लिया # 
£ कि अगर उन की हयात में सय्यिदे आलम "८६८४६. मब्ऊूस हों तो आप पर ईमान लाएं और आप की नुसरत करें । इस से साबित ,#, 

£ हुवा कि हुजूर तमाम अम्बिया में सब से अफ्जूल हैं । 56 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तृफा “४8% 57 : इस तरह कि * 

* उन के सिफात व अहवाल उस के मुताबिक हों जो कुतुबे अम्बिया में बयान फृरमाए गए हैं । 58 : अहद 59 : और आने वाले नबी * 

£ मुहम्मद मुस्तफा ४५८०0. पर ईमान लाने से ए'राज करे 60 : खारिज अज्‌ ईमान 6। : बा'द अहद लिये जाने के और दलाइल वाजेह होने क 
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ँै i $ गरदन रखे हैं जो कोई आस्मानों और जमीन में हैं“ खुशी से! और मजबूरी से“ और उसी की तरफ | र 


8 582८ Csaba oS 2४5 









ह . फिरेंगे_ यूं कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ उतरा और जो उतरा इब्राहीम «ह 


C 9 6 

| gio SGOT 5 BE SSO 2g ५ ४#६८।५ ०८) 5 40 
4, ओर इस्माईल ओर इसहाक और याकूब और उन के बेटों पर और जो कुछ मिला मूसा ओर इसा 
भा 5) 54 y+ ~ 5 ow ® dX? ४ 5 क १< ¢ ~ क 
80 0०० ०३५ (७6५ ५० ८६२ OY (७०८ ८१ ७५७४५ ३६ 


हक . और अम्बिया को उन के रब से हम उन में किसी पर ईमान में फर्क नहीं करते और हम उसी के हुजूर «ह 


SS Gt ८८ हे 75% ° ६६३८ » आओ के > x 5 
Rl 3 AY FSS OO ५७०८८ i 








> म गरदन झुकाए हैं और जो इस्लाम के सिवा कोई दीन चाहेगा वोह हरगिजु उस से कबूल न किया जाएगा ५ 


[2७ Pw ~ Ro ) 2 क] + 9 ® (डर 
स Ee | (5५५७४ हर Cy | 2 5४५०५) | डे 9 38, 
& और वोह आखिरत में जियांकारों (नुक्सान उठाने वालों में) से है _ क्यूंकर अल्लाह ऐसी कौम की हिदायत चाहे जो ईमान कै 
ता L कक sui? 2 6. paid [ ~ 57 ख 
ह > (०४५२ 2 ५ > Dros SIREN (62 »| उ 


4७, ला कर काफिर हो गए' और गवाही दे चुके थे कि रसूल!” सच्चा है और उन्हें खुली निशानियां आ चुकी थी% हे 


र Rt ५4 PED कका) दशा हिन्सा का थी 
७ 8220 SEs olla Sas ४६ 





है और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं करता जन ज चतला येह ई क्रि ज पर गी 


iis &2 00922, OCB | 


आढ, ताणत है आलला और फिरतो और आदमियों कौ सब की हमेशा इस में रहें न उन पर से 


क के बा वुजूद । ।62 : मलाएका और इन्सान व जिन्नात | 63 : दलाइल में नजुर कर के और इन्साफ इख़्तियार कर के और येह इताअत उन शी | 
हि को फाएदा देती और नपृअ पहुंचाती है। ।64 : किसी खौफ से या अजाब के देख लेने से, जैसा कि काफिर इन्दल मौत वक्ते यास (मरते ववत , 
बह जिन्दगी से मायूस हो कर) ईमान लाता है, येह ईमान उस को कियामत में नपअ्‌ न देगा । 65 : जैसा कि यहूदो नसारा ने किया कि बा'जु पर झै 
५४६६ इमान लाए बा'ज के मुन्किर हो गए । 66 शाने नुजूल : हज्रते इब्ने अब्बास ५४५4८४५ ने फ्रमाया कि येह आयत यहूदो नसारा के हक में 38% 
क्व नाजिल हुई कि यहूद हुजूर की बि'सत से कृब्ल आप के वसीले से दुआएं करते थे और आप की नुबुव्वत के मुकिर (मानने और तस्लीम करने शि 
हि वाले) थे, और आप की तशरीफ़ आवरी का इन्तिजार करते थे । जब हुजूर की तशरीफ आवरी हुई तो हसदन आप का इन्कार करने लगे और अ 


शण काफिर हो गए। मा'ना येह हैं कि अळ्जाह तआला ऐसी कौम को कैसे तौफीके ईमान दे कि जो जान पहचान कर और मान कर मुन्किर हो गई। हर 


हि ।67 : या'नी सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तृफा ८५६५०५. ।68 : और वोह रोशन मो'जिजात देख चुके थे । 
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४. अजाब हलका हो और न उन्हें मोहलत दी जाए मगर जिन्हों ने इस के बा'द तौबा की!” 





Ba 3 


| SRG Ome CAS ANOE ४.०5 


3. और आपा (खुद को) संभाला तो जरूर अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है बेशक वोह जो ईमान ला कर 








E € 55754 ks है Wig 2 | ts 3 तट egy) क 
०५६०, ("५ न ` है" /6 

9 ५ FC ("५ रे 
है काफिर हुए फिर कुफ्र में बढ़े" उन की तोबा हरगिजु कबूल न होगी!” ओर वोही हें «# 

०६; Cool’ 
हे Ce SS ५७ Ge ¢ 2245८ ८ & 44 

ः मै 22 9 EY |, 69 ७०» 3 कर 
€ बहके हुए वोह जो काफिर हुए काफिर ही मरे उन में किसी से ४ 

हे भू 3... 8८२2, ७८४०८ + 242, ? » 
की | 5 9५ De a lope ० 5? i 5 ~ ~ कई 
; (2 £ 

| | SHES 42४०-७४ » ५ ५७० OP YEO ४0५०] ६ 
६» जमीन भर सोना हरगिजु कबूल न किया जाएगा अगर्चे अपनी खलासी को दे उन के लिये *क#ै 

$ Fes Memon » ६०५ ।६ ० ड 
f(s w 5 (5 ७ क NS 
2 2 

CO FE (३5 ७) | Hg, 
ह दर्दाक अजाब है और उन का कोई यार नहीं 4 

$ ।69 : और कुफ्र से बाजु आए । शाने नुजूल : हारिस इन्ने सुवैद अन्सारी को कुफफार के साथ जा मिलने के बा'द नदामत हुई तो उन्हं ने 

& अपनी कौम के पास पयाम भेजा कि रसूले करीम ६४५४४ से दरयाफ्त करें कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उन के हक में येह & 
र आयत नाजिल हुई | तब वोह मदीनए मुनव्वरह में ताइब हो कर हाजिर हुए और सय्यिदे आलम ४६५५-४ ने उन की तौबा कबूल फरमाई । हि 

है [70 शाने नुज़ूल : येह आयत यहूद के हक्‌ में नाजिल हुई, जिनहों ने हज्रते मूसा -५-।५५ पर ईमान लाने के बा'द हज्रते ईसा -५:।५५ और 
£ इन्जील के साथ कुफ्र किया, फिर कुफ्र में और बढे, और सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा ।८५५६८।-4 और कुरआन के साथ कुफ्र किया, 

£ और एक कौल येह है कि येह आयत यहूदो नसारा के हक्‌ में नाजिल हुई जो सय्यिदे आलम (४4४५-4 की बि'सत से कृब्ल तो अपनी क्क 
७. किताबों में आप की ना'त व सिफृत देख कर आप पर ईमान रखते थे और आप के जुहूर के बा'द काफिर हो गए और फिर कुफ्र में और शदीद x4 

& हो गए । ।7। : इस हाल में या वक्ते मौत या अगर वोह कुफ्र पर मरे । ु 

अ । 

है 

। 

द र 
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र ६2 तुम हरगिजु भलाई को न पहुंचोगे जब तक राहे खुदा में अपनी प्यारी चीजु न खर्च करो! और तुम जो कुछ खर्च करो ५» 


FRY 2०८2. BS OES ONO ६ 


4७, अनलाड को मालूम है सब खाने बनी इसराईल को हलाल थे मगर वोह जो 











* तो इब्राहीम के दीन पर चलो' जो हर बातिल से जुदा थे शिर्क वालों में न थे बेशक सब में पहला * 


है ।72 : “3 से तक्वा व ताअत मुराद है। हजुरते इब्ने उमर ८५०५८४; ने फरमाया कि यहां खर्च करना आम है तमाम सदकात का या'नी ई 
(७. वाजिबा हों या नाफिला सब इस में दाखिल हैं । हसन का कौल है कि जो माल मुसलमानों को महबूब हो और उसे रिजाए इलाही के लिये «8 
& खर्च करे वोह इस आयत में दाखिल है ख़्वाह एक खजूर ही हो । (८५४) उमर बिन अब्दुल अजीज शकर की बोरियां खरीद कर सदका करते # 
» थे, उन से कहा गया: इस की कीमत ही क्यूं नहीं सदका कर देते ? फूरमाया : शकर मुझे महबूब व मरगूब है येह चाहता हूं कि राहे खुदा में «3, 
ह प्यारी चीज खर्च करूं । (४) बुखारी व मुस्लिम की हदीस है कि हजुरते अबू तृल्हा अन्सारी मदीने में बड़े मालदार थे उन्हें अपने अम्वाल जु 
2 में बैरुहा (बाग) बहुत प्यारा था, जब येह आयत नाजिल हुई तो उन्हों ने बारगाहे रिसालत में खड़े हो कर अर्ज किया: मुझे अपने अम्बाल & 
ह में बेरुहा सब से प्यारा है मैं उस को राहे खुदा में सदका करता हूं, हुजूर ने इस पर मसर॑त का इज्हार फूरमाया और हजुरते अबू तृल्हा ने ब 
» ईमाए हुजूर (आप /:#४5%८0५४४४ के कहने पर) अपने अकारिब और बनी अम (चचा की औलाद) में उस को तक्सीम कर दिया । हजरत «# 
& उमरे फारूक «४५८४; ने अबू मूसा अश्ञ्री को लिखा कि मेरे लिये एक बांदी खरीद कर भेज दो ! जब वोह आई तो आप को बहुत पसन्द 
+ आई, आप ने येह आयत पढ़ कर अल्लाह के लिये उस को आजाद कर दिया । 773 शाने नुजूल : यहूद ने सय्यिदे आलम ,५८५६८५- ८% 
9 से कहा कि हुजूर अपने आप को मिल्लते इब्राहीमी पर खयाल करते हैं बा वुजूदे कि हजूरते इब्राहीम ५८:८ ऊंट का गोश्त और दूध नहीं : 
„ खाते थे, आप खाते हैं ! तो आप मिल्लते इब्राहीमी पर कैसे हुए? हुजूर ने फरमाया कि येह चीजें हजरते इब्राहीम पर हलाल थीं, यहूद कहने + 
छ लगे कि येह हज्रते नूह पर भी हराम थीं, हज्रते इब्राहीम पर भी हराम थीं और हम तक हराम ही चली आई, इस पर अल्लाह तबारक व | 
£ तआला ने येह आयत नाजिल फूरमाई और बताया गया कि यहूद का येह दा'वा गृलत्‌ है बल्कि येह चीजें हज्रते इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक * 
| व या'कूब पर हलाल थीं, हज्रते या'कूब ने किसी सबब से इन को अपने ऊपर हराम फूरमाया और येह हुरमत उन की औलाद में बाकी रही, + 
€. यहूद ने इस का इन्कार किया तो हुजूर ५८५६०७५. ने रमाया कि तौरैत इस मजमून पर नातिकु है अगर तुम्हें इन्कार है तो तौरैत लाओ “है. 
£ इस पर यहूद को अपनी फुजीहत व रुस्वाई का खौफ हुवा और वोह तौरैत न ला सके, उन का किज्ब जाहिर हो गया और उन्हें शरमिन्दगी * 
£ उठानी पड़ी । फ़ाएदा : इस से साबित हुवा कि पिछली शरीअतों में अहकाम मन्सूखु होते थे, इस में यहूद का रद है जो नस्ख के काइल न है 
£ थे। फ़ाएदा : हुजूर सय्यिदे आलम ,६५.६४८५.; उम्मी थे बा वुजूद इस के यहूद को तौरैत से इल्जाम देना और तौरैत के मजामीन से * 
£ इस्तिद्लाल फरमाना आप का मो'जिजा और नुबुव्वत की दलील है और इस से आप के वहबी और गैबी उलूम का पता चलता है | 74: ५ 
| और कहे कि मिल्लते इब्राहीमी में ऊंटों के गोश्त और दूध अल्लाह तआला ने हराम किये थे 75 : कि वोही इस्लाम और दीने मुहम्मदी है । ई 
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i AY 3 7) 2५ ~ i +९ ००°” 
RO ON OD 3 PIMOS (५५2३ । 
ps , घर जो लोगों की इबादत को मुक्रर हुवा वोह है जो मक्के में है बरकत वाला और सारे जहान का राहनुमा!® 2 
; 3 EF | © 645 a 2 | A Es के दे के र | ~ २7 | ६ 
३ ` इसमें खुली निशानियां हैं” इब्राहीम के खड़े होने कौ जगह'* और जो इस में आए अमान में हो!” और अल्लाह के लिये «$ 
|LOSS ff 5४5 ५५.० A] Vo Gre] Gl, ॒ 


„ लोगों पर इस घर का हज करना है जो इस तक चल सके!* ओर जो मुन्किर हो तो अल्लाह he 
ने 


4 3 RE ~ (2 
(७ 
के $+ „ 
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£ से रोकते हो उसे जो ईमान लाए उसे टेढ़ा किया चाहते हो ओर तुम खुद इस पर गवाह हो * अल्लाह ५ 

है ।76 शाने नुज़ूल : यहूद ने मुसलमानों से कहा था कि बैतुल मक्दिस हमारा किब्ला है का'बे से अफ्जुल और इस से पहला है, अम्बिया का छ 
(७. मकामे हिजरत व किब्लए इबादत है, मुसलमानों ने कहा कि का'बा अपूजूल है, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और इस में बताया गया «8 
& कि सब से पहला मकान जिस को अल्लाह तआला ने ताअत व इबादत के लिये मुक्रर किया नमाज्‌ का किब्ला हज और तृवाफ का मौजअ # 
४. बनाया जिस में नेकियों के सवाब जियादा होते हैं वोह का'बए मुअज्जुमा है जो शहर मक्कए मुअज्जमा में वाकेअ है । हदीस शरीफ में है कि «3, 
है का'बए मुअज्जमा बैतुल मक्दिस से चालीस साल कृब्ल बनाया गया । ॥77 : जो इस की हुरमत व फूजीलत पर दलालत करती हैं उन ज 
+. निशानियों में से बा'ज येह हैं कि परिन्द का'बे शरीफ के ऊपर नहीं बैठते और इस के ऊपर से परवाज नहीं करते बल्कि परवाजु करते हुए आते ३ 
ह हैं तो इधर उधर हट जाते हैं और जो परिन्द बीमार हो जाते हैं वोह अपना इलाज येही करते हैं कि हवाए का'बा में हो कर गुजुर जाएं इसी अं 
€ से उन्हें शिफा होती है और वुहूश (जंगली जानवर) एक दूसरे को हरम में ईजा नहीं देते हत्ता कि कुत्ते इस सर जमीन में हिरन पर नहीं दौड़ते «# 
£ ओर वहां शिकार नहीं करते और लोगों के दिल का'बए मुअज्जमा की तरफ खिचते हैं और इस की तरफ़ नजर करने से आंसू जारी हेते हैं और 
८ हर शबे जुमुआ को अरवाहे औलिया इस के गिर्द हाजिर होती हैं और जो कोई इस की बे हुरमती का कृस्द करता है बरबाद हो जाता है। उन्हीं आयात 5% 

॥ (निशानियों) में से मकामे इब्राहीम वगैरा वोह चीजें हैं जिन का आयत में बयान फुरमाया गया । (,४४।५८५५८+.८८५) 78 : मकामे इब्राहीम वोह ६ 
„ पथ्थर है जिस पर हजुरते इब्राहीम -५:५५:८ का'बे शरीफ की ता'मीर के वक्त खड़े होते थे और उस में आप के कदम मुबारक के निशान थे * 
छ जो बा वुजूद तृवील जमाना गुजरने और ब कसरत हाथों से मस होने के अभी तक कुछ बाकी हैं । ।79 : यहां तक कि अगर कोई शख्स कत्ल : 
€ व जिनायत कर के हरम में दाखिल हो तो वहां न उस को कृत्ल किया जाए न उस पर हद काइम की जाए। हजरत उमरे फारूक «४८४ ने * 
| फरमाया कि अगर मैं अपने वालिद खत्ताब के कातिल को भी हरम शरीफ में पाऊं तो उस को हाथ न लगाऊं यहां तक कि वोह वहां से बाहर ई 
£. आए। 80 मस्अला : इस आयत में हज की फुर्जिय्यत का बयान है और इस का कि इस्तिताअत शर्तृ है। हदीस शरीफ में सय्यिदे आलम "है. 
_ ८४५५८८५८ ने इस की तफ्सीर जाद व राहिला से फरमाई । जाद या'नी तोशा खाने पीने का इन्तिजाम इस कृदर होना चाहिये कि जा कर वापस म 
£ आने तक के लिये काफी हो और येह वापसी के वकृत तक अहलो इयाल के नफुके के इलावा होना चाहिये, राह का अम्न भी जुरूरी है क्यूंकि है 

£ बिगर इस के इस्तिताअत साबित नहीं होती । 8। : इस से अल्लाह तआला की नाराजी जाहिर होती है और येह मस्अला भी साबित होता * 
& है कि फर्जे कृ का मुन्किर काफिर है । ।82 : जो सय्यिदे आलम (८८४६४५. के सिदके नुबुव्वत पर दलालत करती हैं । 83 : नबी ५ 
८४५५८४. की तक्जीब कर के और आप की ना'त व सिफृत छुपा कर जो तौरैत में मज्कूर है। 84 : कि सय्यिदे आलम #:४%४£% ४.४ की श 
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है _ अपने ऊपर याद करो जब तुम में बर था (दुश्मनी थी) उस ने तुम्हारे दिलों में मिलाप कर दिया तो उस के फज्ल से तुम आपस में $ 


कै ना'त तौरेत में मक्तूब है और अल्लाह को जो दीन मकबूल है वोह सिर्फ दीने इस्लाम ही है। 85 शाने नुज़ूल : औस व खुज्रज के कबीलों ४ 
५४९, में पहले बड़ी अदावत थी और मुद्दतों इन के दरमियान जंग जारी रही, सय्यिदे आलम /&5%&%/४ के सदके में इन कुबीलों के लोग इस्लाम ९ 0. 
है ला कर बाहम शीरो शकर हुए | एक रोज्‌ वोह एक मजलिस में बैठे हुए उन्सो मह॒ब्बत की बातें कर रहे थे, शास बिन कैस यहूदी जो बड़ा # 
६७ दुश्मने इस्लाम था इस तरफ गुजरा और इन के बाहमी रवाबितृ देख कर जल गया और कहने लगा कि जब येह लोग आपस में मिल गए तो 
& हमारा क्या ठिकाना है, एक जवान को मुक्रर किया कि इन की मजलिस में बैठ कर इन की पिछली लड़ाइयों का जिक्र छेडे और उस जमाने # 
(ई, में हर एक कृबीला जो अपनी मदूह और दूसरों की हकारत के अश्आर लिखता था, पढ़े । चुनान्चे उस यहूदी ने ऐसा ही किया और उस की «७. 
& शर अंगेजी से दोनों कबीलों के लोग तैश में आ गए और हथियार उठा लिये करीब था कि खूनरेजी हो जाए सय्यिदे आलम #८४६०. डी 
४. येह खबर पा कर मुहाजिरीन के साथ तशरीफ लाए और फूरमाया कि ऐ जमाअते अहले इस्लाम येह क्या जाहिलिव्यत की हरकात हैं, में तुम्हारे «४, 
& दरमियान हूं अल्लाह तआला ने तुम को इस्लाम की इज्जृत दी, जाहिलिय्यत की बला से नजात दी, तुम्हारे दरमियान उल्फृतो महब्बत डाली, # 
£ तुम फिर जमानए कुफ्र की हालत की तरफ लौटते हो, हुजूर के इर्शाद ने उन के दिलों पर असर किया और उन्हों ने समझा कि येह शैतान का ई 
है फ्रेब और दुश्मन का मक्र था, उन्हों ने हाथों से हथियार फेंक दिये और रोते हुए एक दूसरे से लिपट गए और हुजूर सय्यिदे आलम छू 
० ४४०50 के साथ फरमां बरदाराना चले आए, उन के हक में येह आयत नाजिल हुई । 86 : ४-॥ -# की तफ्सीर में मुफस्सिरीन के चन्द 6४ 
ह कोल हैं बा'ज कहते हैं इस से कुरआन मुराद है। मुस्लिम की हदीस शरीफ में वारिद हुवा कि कुरआने पाक “८४ ८” (अल्लाह की रस्सी) छू 
£7 है जिस ने इस का इत्तिबाअ किया वोह हिदायत पर है जिस ने इस को छोड़ा वोह गुमराही पर । हज्रते इन्ने मस्ञूद 4८८४४ ने फूरमाया कि ,# 
5 “0 (~ से जमाअत मुराद है और फूरमाया कि तुम जमाअृत को लाजिम कर लो कि वोह «॥ (८८ है जिस को मजबूत थामने का हुक्म 3 
€ दिया गया है। 87 : जैसे कि यहूदो नसारा मुतफ़रिक हो गए, इस आयत में उन अफ्आल व हरकात की मुमानअत की गई जो मुसलमानों के ५. 
£ दरमियान तफर्रक का सबब हों । त्रीकृए मुस्लिमीन मज्हबे अहले सुन्नत है इस के सिवा कोई राह इख़्तियार करना दीन में तप्रीक और मम्नूअ है । जु 





BE CIN 


www.dawateislami.net 
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मान ला कर काफिर हुए अब अजाब कुफ्र का बदला ३ 


छ; 88 : और इस्लाम की बदौलत अदावत दूर हो कर आपस में दीनी महब्बत पैदा हुई, हत्ता कि औस और खज्रज की वोह मशहूर लड़ाई जो .& 
ब्ग एक सो बीस साल से जारी थी और इस के सबब रात दिन कृत्लो गारत की गर्म बाजारी रहती थी सय्यिदे आलम &3%£&9 के जुरीए $ 
% अल्लाह तआला ने मिटा दी और जंग की आग ठन्डी कर दी और जंगजू कबीलों में उल्फृतो महब्बत के जज्बात पैदा कर दिये | 89 : या'नी अ 
ब्ग? हालते कुफ़ में कि अगर इसी हाल पर मर जाते तो दोजृख में पहुंचते | ।90 : दौलते ईमान अता कर के । 9! : इस आयत से अम्रे मा'रूफ्‌ चै 
& व नहये मुन्कर की फर्जिय्यत और इज्माअ के हुज्जत होने पर इस्तिदूलाल किया गया है । 92 : हज्रते अली मुर्तजा ने फरमाया कि नेकियों | 
ङ्ग का हुक्म करना और बदियों से रोकना बेहतरीन जिहाद है । 93 : जैसा कि यहूदो नसारा आपस में मुख़्तलिफ हुए और उन में एक दूसरे के * 
& साथ इनाद व दुश्मनी रासिख हो गई या जैसा कि खुद तुम जुमानए इस्लाम से पहले जाहिलिय्यत के वक्त में मुतफरिक थे तुम्हारे दरमियान हँ 
१ बुग्जो इनाद था । मस्अला : इस आयत में मुसलमानों को आपस में इत्तिफाक व इज्तिमाअ का हुक्म दिया गया और इख्तिलाफ और इस के * 
है अस्बाब पैदा करने की मुमानअृत फरमाई गई। अहादीस में भी इस की बहुत ताकीदें वारिद हैं और जमाअते मुस्लिमीन से जुदा होने की सख्ती # 
6६ से मुमानअत फरमाई गई है जो फिर्का पैदा होता है इस हुक्म की मुखालफृत कर के ही पैदा होता है और जमाअते मुस्लिमीन में तफ्रिका औँ 
है अन्दाजौ के जुर्म का मुरतकिब होता है और हस्बे इशादे हदीस वोह शैतान का शिकार है । ५५८४५८५५४ 94 : और हक वाजेह हो & 
9% चुका था । 95 : या'नी कुफफार । उन से तौबीखून (झिडक्ते हुए) कहा जाएगा : 96 : इस के मुखातुब या तो तमाम कुफ्फार हैं इस सूरत * 
ह में ईमान से रोजे मीसाक का ईमान मुराद है जब अल्लाह तआला ने उन से फृरमाया था कया मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने ८५ कहा था और क 
* ईमान लाए थे अब जो दुन्या में काफिर हुए तो उन से फुरमाया जाता है कि रोजे मीसाक॒ ईमान लाने के बा'द तुम काफिर हो गए। हसन का *% 
ह कौल है कि इस से मुनाफिकीन मुराद हैं जिनहों ने जुबान से इज्हारे ईमान किया था और उन के दिल मुन्किर थे । इक्रिमा ने कहा कि वोह अहले क 
£ किताब हैं जो सय्यिदे आलम #5%&%/४.४ की बि'सत से कृब्ल तो हुजूर पर ईमान लाए और हुजूर के जुहूर के बा'द आप का इन्कार कर “है 
८ के काफिर हो गए, एक कौल येह है कि इस के मुखातृब मुरतद्दीन हैं जो इस्लाम ला कर फिर गए और काफिर हो गए । e 





. CFA 


www.dawateislami.net 


I29 ६८ 





द 6 क ह 6 6 ह ह ब बे बह बेड बेड 


दि 233 Lb Wie Zs / +%5 3 zs 
gis ob allie CRs e32) oss 


” sb +. 32 (3% ५% SE ८2.2 Cs ° 
& 2.०५) ५ OY yl ५ ५४५५ 5 ७ ८४-७० ५.५ ak 


^ जुल्म नहीं चाहता” ओर अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में और अल्लाह ही की 


OEY Cyl 2-«| 


2 OSS AO sO |, 


| भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मन्अ करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो अगर किताबी इमान ˆ 


८ येह आयत नाजिल हुई । तिरमिजी की हदीस में है सय्यिदे आलम ,५८६८५- ने फरमाया : अल्लाह तआला मेरी उम्मत को गुमराही पर * 
| मुहम्मद मुस्तफा “54४४४ पर 20 : जैसे कि हज्रते अब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के अस्हाब यहद में से और नज्जाशी और इन के * 


9 अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के हमराही, रुअसाए यहूद उन के दुश्मन हो गए और उन्हें ईजा देने की फिक्र में रहने लगे, इस पर येह आयत कँ 


3 सल्तृनत मुयस्सर न आई जहां रहे रिआया व गुलाम ही बन कर रहे । 205 : थाम कर या'नी ईमान ला कर । 





„ और वोह जिन के मुंह उन्जाले (रोशन) हुए” वोह अल्लाह की रहमत में हैं वोह हमेशा उस में ँ ५ 
35 2 हम EE 937 कः 
40७5 LESS OO ७ 





रहेंगे येह झल्जाङ की आयतें हें कि हम ठीक ठीक तुम पर पढ़ते हैं और अल्लाह जहान वालों पर 7४ 


८ | 5% 





३४ ६ 25924, 9/5 . 
chil PR a, 


तरफ सब कामों की रुजूअ हे तुम बेहतर हो! उन सब उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुई 


~? 


232 








ˆ वोह तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेंगे मगर येही सताना*”? अगर तुम से लडे तो तुम्हारे सामने से पीठ फेर जाएंगे फिर ह | 


re 52% (9८०५ नी ~ 399 “२.8 ही 8 
> 2 ४५) Jessi SENN] (५७४०० OOS ३६ 
५ उन की मदद न होगी उन पर जमा दी गई खार (जिल्लत) जहाँ हों अमान न पाएँ" मगर आल्लाछ की डोर ई, 
5 97 : या'नी अहले ईमान, कि उस रोज्‌ बि करमिही तआला वोह फरहानो शादां होंगे और उन के चेहरे चमकते दमक्ते होंगे, दाहने बाएं और इ 





सामने नूर होगा । 98 : और किसी को बे जुर्म अजाब नहीं देता और किसी की नेकी का सवाब कम नहीं करता । 99 : ऐ उम्मते मुहम्मद _£ 


ए १८५५४०४५. ! शाने नुजूल : यहूदियों में से मालिक बिन सैफ़ और वहब बिन यहूदा ने हज्रते अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद वगैरा अस्हाबे $ es 


रसूलुल्लाह “८५५६८५५. से कहा : हम तुम से अफजल हैं और हमारा दीन तुम्हारे दीन से बेहतर है जिस की तुम हमें दा'वत देते हो, इस पर 
जम्ञ्‌ न करेगा और अल्लाह तआला का दस्ते रहमत जमाअृत पर है जो जमाअत से जुदा हुवा दोजुख में गया । 200 : सय्यिदे अम्बिया "है 
अस्हाब नसारा में से । 202 : जुबानी ता'नो तश्नीअ और धमकी वगैरा से । शाने नुज़ूल : यहूद में से जो लोग इस्लाम लाए थे जैसे हज्रते 8 


नाजिल हुई और अल्लाह तआला ने ईमान लाने वालों को मुत्मइन कर दिया कि जुबानी कीलो काल के सिवा वोह मुसलमानों को कोई आजार १ 


है न पहुंचा सकेंगे, गूलबा मुसलमानों ही को रहेगा और यहूद का अन्जाम जिल्लतो रुस्वाई है । 203 : और तुम्हारे मुकाबले की ताब न ला सकेंगे, क 


येह गैबी खबरें ऐसी ही वाकेअ हुई । 204 : हमेशा जुलील ही रहेंगे इज्जुत कभी न पाएंगे इसी का असर है कि आज तक यहूद को कहीँ की "ॐ 
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९७ को नाहक शहीद करते येह इस लिये कि ना फुरमां बरदार और सरकश थे सब एक 


नर | 2... ५। अक 22 59 957 > ४.४ 
सडक O52 Ys sau "५०११४ OO Se 22? | sh 
ह ह ओर सज्दा करते हैं?” अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाते हैं और भलाई 
का 2 पट DED 573 

FT UTES V Ly ® fe OO rye , 


ह का हुक्म देते और बुराई से मन्अ करते है? और नेक कामों पर दौड़ते है 








् A 4 5% Her ~” ह 
Me BIEN CPO 5 OOo O25 ॥ 


और येह लोग लाइकृ हैं और वोह जो भलाई करें उन का हक न मारा जाएगा 











> 5520” z+ °+ fT Z GE) (8 CE के 3 Ml ~ pw 





है और अव्लाङ को मालूम हैं डर वालेगा वोह जो काफिर हुए उन के माल और औलाद”? ' 


BBL ss sain S53 Ss 





है; उन को अल्लाह से कुछ न बचाएंगे ओर वोह जहन्नमी हैं उन को ' 


कै 206 : या'नी मुसलमानों की पनाह ले कर और इन्हें जिज्या दे कर । 207 : चुनान्चे यहूदी को मालदार हो कर भी गृनाए कृल्बी मुयस्सर नहीं #£ 
£ होता। 208 शाने नुज़ूल : जब हज्रते अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के अस्हाब ईमान लाए तो अहूबारे यहूद ने जल कर कहा कि मुहम्मद 
छ, मुस्तफा ,-५८६८५॥.८ पर हम में से जो ईमान लाए हैं वोह बुरे लोग हैं अगर बुरे न होते तो अपने बाप दादा का दीन न छोड़ते, इस पर येह छ 
& „ आयत नाजिल फुरमाई गई । अता का कौल है कि ५६ 4; _.६४.॥ | 5.2 (कितावियों में कुछ वोह हैं कि हक पर काइम हैं) से चालीस मर्द 
६ अहले नजरान के, बत्तीस हबशा के, आठ रूम के मुराद हैं, जो दीने ईसवी पर थे फिर सय्यिदे आलम ,६८५६६८६४६.८ पर ईमान लाए । 209 : या'नी थै 


* नमाज्‌ पढ़ते हैं, इस से या तो नमाजे इशा मुराद है जो अहले किताब नहीं पढ़ते या नमाजे तहज्जुद । 20 : और दीन में मुदाहनत (हक्‌ बात 


हि नस & कहने में किसी की परवाह) नहीं करते । 2| : यहूद ने हज्रते अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के अस्हाब से कहा था कि तुम दीने इस्लाम ५ 
ह कबूल कर के टोटे (नुक्सान) में पड़े, तो अल्लाह तआला ने उन्हें खुबर दी कि वोह दरजाते आलिया के मुस्तहिकृ हुए और अपनी नेकियों 


टन तर की जजा पाएंगे, यहूद की बकवास बेहूदा है। 22 : जिन पर उन्हें बहुत नाजु है । 
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७. हमेशा उस में रहना कहावत उस की जो इस दुन्या की जिन्दगी मेंः४ खर्च करते हैं उस हवा «७ 


| et DEP BPE EY pal £ 5 ~ ७ 

[2 Ped ०+ +* 3 २% ७१ > + 

9220 | | AP ४ ७.०२ | ~ ०५४४ ्र्द् (2 (७ Re 
है k कीसी है जिस में पाला (सख्त ठन्डक) हो वोह एक ऐसी कौम की खेती पर पड़ी जो अपना ही बुरा करते थे तो उसे बिल्कुल मार गई:/ और 


SAIN COSA Os का AE 


+ ऋ । अल्ला ने उन पर जुल्म न किया हां वोह खुद अपनी जान पर जुल्म करते हैं ऐ ईमान वालो गेरों को । हु 


ARTO ek (५ 52 ५५६८ (2, 4, 4£ | क 
0 LEG I325 YRS 3s 3c | 





| 3 | अपना राजृदार न बनाओ” वोह तुम्हारी बुराई में गई (कमी) नहीं करते उन की आरजू है जितनी ईजा तुम्हें पहुंचे श 


id 2 4 35 कक 5 ३% 5 Ld ०.77 ग 
Re 2S in VAST हर ICs bongo ls 


हे । बेर (बुग्ञ) उन की बातों से झलक उठा और वोह” जो सीने में छुपाए हैं और बड़ा है "ह ह 





i, ` हम ने निशानियां तुम्हें खोल कर सुना दीं अगर तुम्हें अक्ल हो सुनते हो येह जो तुम हो तुम तो उन्हें चाहते हो? 


ठ छ 5% +~ 2% FE 256 ३ 
|S) SCE 5 ५8५... ८४५5 sey 





है शै वोह तुम्हें नहीं चाहते” ओर हाल येह कि तुम सब किताबों पर ईमान लाते हो” और वोह जब तुम से मिलते हैं कहते हैं हम ईमान लाए” 


भ) = ,,3 शाने नुज़ूल : येह आयत बनी कुरैजा व बनी नजीर के हक में नाजिल हुई, यहूद के रुअसा ने तहसीले रियासत व माल की गरज से रसूले ६ A, 


£० करीम «४४0. के साथ दुश्मनी की थी अल्लाह तआला ने इस आयत में इशांद फुरमाया कि उन के माल व औलाद कुछ काम न आएंगे, ५. 
2 वोह रसूल की दुश्मनी में नाहक अपनी आकिबत बरबाद कर रहे हैं । एक कौल येह है कि येह आयत मुश्रिकीने कुरैश के हक में नाजिल हुई ४ 


५ क्यूंकि अबू जहल को अपनी दौलत व माल पर बड़ा फुख्र था और अबू सुफ्यान ने बद्र व उहुद में मुश्रिकीन पर बहुत कसीर माल खूर्च किया “है 


अ था। एक कौल येह है कि येह आयत तमाम कुफ्फार के हक में आम है इन सब को बताया गया कि माल व औलाद में से कोई भी काम आने बैन्‍ई 
£ वाला और अजाबे इलाही से बचाने वाला नहीं । 24 : मुफृस्सिरीन का कौल है कि इस से यहूद का वोह खर्च मुराद है जो अपने उलमा और "$ 


$ रुअसा पर करते थे। एक कौल येह है कि कुफ्फार के तमाम नफुकात व सदकात मुराद हैं । एक कौल येह है कि रियाकार का खर्च करना मुराद बँड 


£ है क्यूंकि इन सब लोगों का खर्च करना या नफए दुन्यवी के लिये होगा या नफ्ए उवी के लिये, अगर महूज्‌ नफ्ए दुन्यवी के लिये हो तो १% , 


म 9 आखिरत में इस से क्या फाएदा और रियाकार को तो आखिरत और रिजाए इलाही मकसूद ही नहीं होती इस का अमल दिखावे और नुमूद कँ ue, 


श्व के लिये होता है ऐसे अमल का आखिरत में क्या नफ और काफिर के तमाम अमल अकारत हैं वोह अगर आखिरत की निय्यत से भी खर्च *%* 


ह है करे तो नपअ नहीं पा सकता, इन लोगों के लिये वोह मिसाल बिल्कुल मुताबिक है जो आयत में जिक्र फृरमाई जाती है । 25 : या'नी जिस क 55 


, 2 तरह कि बफांनी हवा खेती को बरबाद कर देती है इसी तरह कुफ्र इन्फ़ाक को बातिल कर देता है । 26 : उन से दोस्ती न करो, महत्बत के « 
६७ तअल्लुकात न रखो, वोह काबिले ए'तिमाद नहीं हैं । शाने नुज़ूल : बा'जु मुसलमान यहूद से कृराबत और दोस्ती और पड़ोस वगैरा मै: 


* तअल्लुकात की बिना पर मेलजोल रखते थे उन के हक्‌ में येह आयत नाजिल हुई । मस्अला : कुफ्फार से दोस्ती व महब्बत करना और उन्हें “है 


$ अपना राजुदार बनाना ना जाइज व मम्नूअ है । 277 : गैजो इनाद 28 : तो उन से दोस्ती न करो । 29 : रिश्तेदारी और दोस्ती वगैरा क 


£* तअल्लुकात की बिना पर 220 : और दीनी मुखालफृत की बिना पर तुम से दुश्मनी रखते हैं । 22। : और वोह तुम्हारी किताब पर ईमान नहीं. ० ह र 


238 रखते । 222 : येह मुनाफिकीन का हाल है । 
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अपने खाने से बरआमद हुए मुसलमानों को लड़ाई के मोरचों पर काइम करते??? अल्ला सुनता जानता 


PES 223 cis ols ८५७ 9 Gia AS ०००८; 294 2} 4-५५ ०७०५ (ऐ हासिद ! हसद की बीमारी से नजात हासिल करने के £ 

६. लिये मर जा क्यूं कि मौत के सिवा इस से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है) । 224 : और इस पर वोह रन्जीदा हों । 225 : और उन से दोस्ती ७%, 

$ व महब्बत न करो । मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि दुश्मन के मुकाबले में सब्रो तक्वा काम आता है । 226 : ब मकामे मदीनए # 
€ तय्यिबा ब कृस्दे उहुद 227 : जम्हूर मुफस्सिरीन का कौल है कि येह बयान जंगे उहुद का है जिस का इज्माली वाकिआ येह है कि जंगे बद्र में «४%, 

५ शिकस्त खाने से कुफ्फार को बड़ा रन्ज था इस लिये उन्हों ने ब कस्दे इन्तिकाम लश्करे गिरां मुरत्तब कर के फौज कशी की, जब रसूले करीम छ 
है 5०४४ को खबर मिली कि लश्करे कुपफार उहुद में उतरा है तो आप ने अस्हाब से मश्वरा फूरमाया, इस मश्वरत में अब्दुल्लाह बिन उबय “कै 

£ बिन सलूल को भी बुलाया गया जो इस से क॒ब्ल कभी किसी मश्वरत के लिये बुलाया न गया था, अक्सर अन्सार की और इस अब्दुल्लाह * 
* की येह राय हुई कि हुजूर मदीनए तृय्यिबा में ही काइम रहें और जब कुफ्फ़ार यहां आएं तब उन से मुकाबला किया जाए, येही सय्यिदे आलम १% 

है {5५८८३५८ की मरजी थी, लेकिन बा'जृ अस्हाब की राय येह हुई कि मदीनए तृय्यिबा से बाहर निकल कर लड़ना चाहिये और इसी पर उन्हों मै 
£ ने इसरार किया, सय्यिदे आलम ^८४६८४-- दौलत सराए अक्दस में तशरीफ ले गए और अस्लहा जैबे तन फरमा कर बाहर तशरीफ लाए, है" 

है अब हुजूर को देख कर उन अस्हाब को नदामत हुई और उन्हों ने अर्ज किया कि हुजूर को राय देना और इस पर इसरार करना हमारी गलती अ 
क्वै शी इस को मुआफ फरमाइये और जो मरजिये मुबारक हो वोही कीजिये । हुजूर ने फरमाया कि नबी के लिये सजावार नहीं कि हथियार पहन जह 

ह कर कृब्ले जंग उतार दे । मुश्रिकीन उहुद में चहार शम्बा (बुध) पन्जशम्बा (जुमा'रात) को पहुंचे थे और रसूले करीम #८४५६०७५. जुमुआ ह 

कग? के रोज बा'द नमाजे जुमुआ एक अन्सारी की नमाजे जनाजा पढ़ कर रवाना हुए और पन्दरह शव्वाल 3 सि.हि. रोज यकशम्बा (इतवार के $ 

हैं; दिन) उहुद में पहुंचे, यहां नुजूल फरमाया और पहाड़ का एक दर्रा जो लश्करे इस्लाम के पीछे था उस त्रफ से अन्देशा था कि किसी वक्त ई 

क दुश्मन पुश्त पर से आ कर हम्ला करे इस लिये हुजूर ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पचास तीर अन्दाजों के साथ वहां मामूर फरमाया कि अगर $ 

४, दुश्मन इस तरफ से हम्ला आवर हो तो तीर बारी कर के उस को दफ़अ कर दिया जाए और हुक्म दिया कि किसी हाल में यहां से न हटना और ७४ 

रह इस जगह को न छोड़ना ख़्वाह फृत्ह हो या शिकस्त हो । अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिकृ जिस ने मदीनए तृय्यिबा में रह कर जंग & 
¢, करने की राय दी थी अपनी राय के खिलाफ किये जाने की वज्ह से बरहम हुवा और कहने लगा कि हुजूर सय्यिदे आलम “5%&४0« ने नौ ७ 

& उप्र लड़कों का कहना तो माना और मेरी बात की परवा न की इस अब्दुल्लाह बिन उबय के साथ तीन सो मुनाफिक थे उन से इस ने कहा कि ४ 

4७ जब दुश्मन लश्करे इस्लाम के मुकाबिल आ जाए उस वक्त भाग पड़ो ताकि लश्करे इस्लाम में अब्तरी (इन्तिशार व गड़बड़) हो जाए और & 

ह तुम्हें देख कर और लोग भी भाग निकलें, मुसलमानों के लश्कर की कुल ता'दाद मअ इन मुनाफिकीन के हजार थी और मुश्रिकीन तीन हजार, छ 
€ मुकाबला होते ही अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफिकृ अपने तीन सो मुनाफिकों को ले कर भाग निकला और हुजूर के सात सो अस्हाब हुजूर के ५%, 

| साथ रह गए, अल्लाह तआला ने इन को साबित रखा यहां तक कि मुश्रिकीन को हजीमत हुई, अब सहाबा भागते हुए मुश्रिकीन के पीछे * 

" पड़ गए और हुजूर सय्यिदे आलम #5%£80 ने जहां काइम रहने के लिये फुरमाया था वहां काइम न रहे तो अल्लाह तआला ने इन्हें दिखा * 

४ दिया कि बद्र में अल्लाह और उस के रसूल की फरमां बरदारी की बरकत से फत्ह हुई थी यहां हुजूर के हुक्म की मुखालफत का नतीजा येह * 





BE CONN 


www.dawateislami.net 


I33 ६८ 


> 


HCO OOS 


3 *#+ 4७ ** 


| DSB १ (३ ४ As Us | ९-० 9 


हर ! 55७)! 4४ (5 ® ८४५ ५.४ rid lela ~ 5% 


६2 पांच हजार फिरिश्ते निशान वाले भेजेगा और येह फृत्ह अल्लाह ने न को मगर तुम्हरी खुशी है 








शू हा Ci EES 
gg SS त्क ५० ४३४४:४६४६७ र 
(गते के पास सें इस लिये कि काफिर का एक हिस्सा काट दे” या उह जलील कर कि ना मुराद कई 


aD YO HOGG ४ । 


विछ पर जाएं येह बात तुम्हारे हाथ नहीं या उन्हें की तौफीक दे या ह 





fs छु हुवा कि अल्लाह तआला ने मुश्रिकीन के दिलों से रो'बो हैबत दूर फरमाई और वोह पलट पड़े और मुसलमानों को हजीमत हुई । रसूले छू य 


£ करीम #८५६०४५. के साथ एक जमाअत रही जिस में हजूरते अबू बक्र व अली व अब्बास व तृल्हा व सा'द थे, इसी जंग में दन्दाने 


ठ 3 अक्दस शहीद हुवा और चेहरए अक्दस पर जुख्म आया, इसी के मुतअल्लिकृ येह आयते करीमा नाजिल हुई । 228 : येह दोनों गुरौह कँ ; र 


१९ अन्सार में से थे, एक बनी सलमा खज्रज में से और एक बनी हारिसा औस में से येह दोनों लश्कर के बाजू थे, जब अब्दुल्लाह बिन 


इँ उबय बिन सलूल मुनाफिक भागा तो उन्हों ने भी वापस जाने का कृस्द किया अल्लाह तआला ने करम किया और उन्हें इस से महफूज कट 
थिव रखा और वोह हुजूर के साथ साबित रहे यहां इस ने'मतो एहसान का जिक्र फरमाया है । 229 : तुम्हारी ता'दाद भी कम थी तुम्हारे पास शाह 
६ हथियारों और सुवारों की भी कमी थी । 230 : चुनान्चे मोमिनीन ने रोजे बद्र सब्रो तक्वा से काम लिया अल्लाह तआला ने हस्बे वा'दा आ 
रा पांच हजार फिरिश्तों की मदद भेजी और मुसलमानों की फृत्ह और काफिरों की शिकस्त हुई । 23। : और दुश्मन की कसरत और अपनी शा 

$७. किल्लत से परेशानी और इज्तिराब न हो । 232 : तो चाहिये कि बन्दा मुसब्बिबुल अस्बाब (रब (5) पर नजर रखे और उसी पर «3 


ह तववकुल रखे । 233 : इस तरह कि इन के बड़े बड़े सरदार मक्तूल हों और गिरिप्तार किये जाएं जैसा कि बद्र में पेश आया । औक 
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(७, उन पर अजाब करे कि वोह जालिम हैं और अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में है ९ 
CE) « 5 ८95१4 2॥ , 


| २ 2 | + +” | 99 
(rr) (व STV RFA 9 5 CF CO १४ शक Gee ER) Pe र्‌ 
4 जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब करे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है. 


ईः sls Bed ES SS ESET 4६ 














९८ ऐ इमान वालो सूद खाओ? से ५ 
न हल्के 
< ; | "| सिता का € » 97 +25१ _ 
| ; ec 
८ Gon 9 3 2427+ rn } 6 (Go ~+ ४० , 2 & ५ | सार 
Ns OY Nees i, (+9 s 
है «५ बखिशश ओर ऐसी जन्नत की त्रफ जिस की चोड़ान में सब आस्मान व जमीन आ जाएं? परहेज गारों के लिये तय्यार रखी है? । र 
$| ~> [sa Os 5 | 9 है 
9७3828॥24,20॥989/9//052८:5:2650-)॥ 


* वोह जो आल्लाह़ को राह में खर्च करते हैं खुशी में रन्ज में? गुस्सा पीने वाले लोगों 


& 234 मस्अला : इस आयत में सूद की मुमानअृत फरमाई गई मञ्‌ तौबीख के उस ज्यादती पर जो उस जमाने में मा'मूल थी कि जज 
है जब मीआद आ जाती थी और कर्जदार के पास अदा की कोई शक्ल न होती तो कर्ज ख़वाह माल जियादा कर के मुत बढ़ा देता "% 
दै और ऐसा बार बार करते जैसा कि इस मुल्क के सूद ख्त्रार करते हैं और इस को सूद दर सूद कहते मस्अला : इस आयत से साबित हुवा बै 
® गुनाहे कबीरा से आदमी ईमान से खारिज नहीं होता । 235 : हज्रते इव्ने अब्बास ८५५५४८४; ने फरमाया : इस में ईमानदारों को * 
है तहदीद (खबरदार करना) है कि सूद वगैरा जो चीजें अल्लाह ने हराम फरमाई उन को हलाल न जानें क्यूं कि हरामे कतई को क 
क्ष हलाल जानना कुफ्र है। 236 : कि रसूल #६८४५६४%॥५.५ की ताअत ताअते इलाही है और रसूल की ना फरमानी करने वाला अल्लाह # 
छ का फरमां बरदार नहीं हो सकता । 237 : तौबा व अदाए फराइज्‌ व ताआत व इख्लासे अमल इखितयार कर के 238 : येह जन्नत ८% 
रश की वुस्अत का बयान है इस तरह कि लोग समझ सकें इन्हों ने सब से वसीअ चीज जो देखी है वोह आस्मान व जमीन ही है # 
& इस से वोह अन्दाजा कर सकते हें कि अगर आस्मान व जमी तृबके तृबके और परत परत बना कर जोड़ दिये जाएं और सब का एक परत «४ 
& कर दिया जाए इस से जन्नत के अर्ज का अन्दाजा होता है कि जन्नत कितनी वसीअ है। हरकुल बादशाह ने सय्यिदे आलम ८५५६८४१८4 की ह 
* खिदमत में लिखा कि जब जन्नत की येह वुस्अत है कि आस्मान व जमीन इस में आ जाएं तो फिर दोजख कहां है? हुजूरे अक्दस #८५५६०८८. १%" 
है ने जवाब में फृरमाया : & #»<« ! जब दिन आता है तो रात कहां होती है, इस कलामे बलागृत निजाम के मा'ना निहायत दकीक हैं, जाहिर पहलू बै 
क्छ येह हे कि दौरए फलकी से एक जानिब में दिन हासिल होता है तो इस के जानिबे मुकाबिल में शब होती है इसी तरह जन्नत जानिबे बाला में ४ 
छ हे और दोजख जिहते पस्ती में, यहूद ने येही Fs हजुरते उमर «४28७» से किया था तो आप ने भी येही जवाब दिया था, इस पर उन्‍्हों ने छ 
वष कहा कि तौरैत में भी इसी त्रह समझाया गया है, मा'ना येह हैं कि अल्लाह की कुदरत व इख्तियार से कुछ बईद नहीं जिस शै को जहां चाहे कँ 
६, रखे येह इन्सान की तंगिये नजर है कि किसी चीज की वुस्अत से हैरान होता है तो पूछने लगता है कि ऐसी बड़ी चीज कहां समाएगी । हज्रते ७), 
£ अनस बिन मालिक 4४५८४; से दरयाफ्त किया गया कि जन्नत आसमान में है या जमीन में ? फरमाया : कौन सी जमीन और कोन सा आस्मान छू 
„ है जिस में जन्नत समा सके | अर्ज किया गया : फिर कहां है? फरमाया : आस्मानों के ऊपर जेरे अर्श । 239 : इस आयत और इस से ऊपर 3 


हु की आयत "८५,४५ ८,६५४ ४६७ ५४४” से साबित हुवा कि जन्नत व दोजूख पैदा हो चुकीं मौजूद हैं । 240 : या'नी हर हाल में खर्च करते ४ च 
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६७, से दर गुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं और वोह कि जब कोई ५% 
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i जाएं ऐसों का बदला उन के रब की बख्शिश और जन्नतें हैं जिन 


८ 2 Ce 2 {72+ ५६:८४ 2% 9) MES 0. 
ठ ४ Cha *+/ (घर , ८ 


नीचे नहरें रवां हमेशा उन में रहें ओर कामियों (नेक लोगों) का क्या अच्छा नेग (बदला) हें तुम से ६४ 
P| & हक £ ss (६ 93 4६१०७ छ 
SESE ES BONG AS 


पहले कुछ तरीके बरताव में आ चुके हैं“ तो जृमौन में चल कर देखो कैसा अन्जाम हुवा 


ति Oi जाए. हक ही 2 (| ५४ ७ कह | 73 iid > 
4७५ OC BSS GBI OSS OO ५ 
* झुटलाने वालों का? येह लोगों को बताना और राह दिखाना और परहेज गारों को नसीहत है *§ 
छ हैं | बुखारी व मुस्लिम में हजुरते अबू हुरैरा ८८4८४; से मरवी है : सय्यिदे आलम #८५५ ने रमाया : खर्च करो तुम पर खर्च किया ई 
४, जाएगा, या'नी खुदा की राह में दो तुम्हें अल्लाह की रहमत से मिलेगा । 24 : या'नी उन से कोई कबीरा या सगीरा गुनाह सरजुद हो । 242 : .& | 
ब्ग ओर तोबा करें और गुनाह से बाज आएं और आयिन्दा के लिये उस से बाजु रहने का अज्म पुख्ता करें कि येह तौबए मक्बूला के शराइत में € 
& से है । 243 शाने नुजूल : तैहान खुरमा फरोश (खजूर बेचने वाले) के पास एक हसीन औरत खुरमे खरीदने आई, इस ने कहा : येह खुरमे तो 
ढक अच्छे नहीं हैं उम्दा खुरमे मकान के अन्दर हैं, इस हीले से उस को मकान में ले गया और पकड़ कर लिपटा लिया और मुंह चूम लिया, औरत * 
है ने कहा : खुदा से डर ! येह सुनते ही उस को छोड़ दिया और शरमिन्दा हुवा और सय्यिदे आलम "८५:८. की खिदमत में हाजिर हो कै 
„ कर हाल अर्ज किया, इस पर येह आयत “५४ | ८५५५।” नाजिल हुई, एक कौल येह है कि एक अन्सारी और एक सकृफी दोनों में महब्बत "$ 
£ थी और हर एक ने एक दूसरे को भाई बनाया था, सकृफी जिहाद में गया था और अपने मकान की निगरानी अपने भाई अन्सारी के सिपुर्द कर ई 
& गया था, एक रोज अन्सारी गोश्त लाया जब सकृफी की औरत ने गोश्त लेने के लिये हाथ बढ़ाया तो अन्सारी ने उस का हाथ चूम लिया और म 4 
$ चूमते ही उस को सख्त नदामत व शरमिन्दगी हुई और वोह जंगल में निकल गया, अपने सर पर खाक डाली और मुंह पर तमांचे मारे जब इ 
छ सकफी जिहाद से वापस आया तो उस ने अपनी बीबी से अन्सारी का हाल दरयाफ्त किया : उस ने कहा : खुदा ऐसे भाई न बढ़ाए और ४१ 
ब्व वाकिआ बयान किया, अन्सारी पहाड़ों में रोता व इस्तिग्फार व तौबा करता फिरता था सकृफ़ी उस को तलाश कर के सय्यिदे आलम € 
ह „८५५५६८५३५. की खिदमत में लाया उस के हक में येह आयतें नाजिल हुई | 244 : या'नी इताअत शिआरों के लिये बेहतर जजा है । 245 : # 








; ^ पिछली उम्मतों के साथ जिन्होंने हिसे दुन्या और इस की लज्जात की तलब में अम्बिया व मुरसलीन की मुखालफृत की अल्लाह तआला oD 
ने उन्हें मोहलतें दीं फिर भी वोह राहे रास्त पर न आए तो उन्हें हलाको बरबाद कर दिया । 246 : ताकि तुम्हें इब्रत हो । e 
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£, करते थे उस के मिलने से पहले”. तो अब वोह तुम्हें नजर आई आंखों के सामने और ७ 
वू | +7 ८ [6 ॥ न] का, Ro Rao हक > 36. 5. $673 
OIE OD ४०८४) 
0 मुहम्मद तो एक रसूल हैं इन से पहले और रसूल हो चुके” तो क्या अगर वोह इन्तिकाल फरमाएं या है 


5 247 : उस का जो जंगे उहुद में पेश आया । 248 : जंगे उहुद में 249 : जंगे बद्र में, बा वुजूद इस के उन्हों ने पस्त हिम्मती न की और तुम ह 
से मुकाबला करने में सुस्ती से काम न लिया तो तुम्हें भी सुस्ती व कम हिम्मती न चाहिये । 250 : कभी किसी की बारी है कभी किसी की। “ह. 

| 25| ¦ सब्रो इख्लास के साथ कि इन को मशक्कत व नाकामी जगह से नहीं हटा सकती और इन के पाए सबात में लग्जिश नहीं आ सकती । $ 

£, 252 ¦ और इन्हें गुनाहों से पाक कर दे । 253 : या'नी काफिरों से जो मुसलमानों को तक्लीफें पहुंचती हैं वोह तो मुसलमानों के लिये शहादत “% 

छ व तत्हीर (गुनाहों से पाकी) हैं और मुसलमान जो कुफ्फार को कृत्ल करें तो येह कुफ्फार की बरबादी और उन का इस्तीसाल (खातिमा करना) बै 

„ है। 254 ¦ कि अल्लाह की रिजा के लिये कैसे जख्म खाते और तकलीफ उठते हैं इस में उन पर इताब है जो रोजे उहुद कुफ्फार के मुकाबले » 

5 से भागे । 255 शाने नुज़ूल : जब शुहदाए बद्र के दरजे और मर्तबे और उन पर अल्लाह तआला के इन्आमो एहसान बयान फृरमाए गए तो थ 
है = जो मुसलमान वहां हाजिर न थे उन्हें हसरत हुई और उन्हों ने आरजू की, कि काश किसी जिहाद में उन्हें हाजिरी मुयस्सर आए और शहादत १% 

£ के दरजात मिलें, उन्हीं लोगों ने हुजूर सय्यिदे आलम ८४५६४! से उहुद पर जाने के लिये इसरार किया था उन के हक में येह आयत है 

* नाजिल हुई । 256 : और रसूलों की बि'सत का मकसूद रिसालत की तब्लीग और हुज्जत का लाजिम कर देना है न कि अपनी कौम के *% 

ह द्रमियान हमेशा मौजूद रहना । 257 : और उन के मुत्तबिईन उन के बा'द उन के दीन पर बाकी रहे। शाने नुज़ूल : जंगे उहुद में जब काफिरों क 

* ने पुकारा कि मुहम्मद मुस्तृफा “५0 शहीद हो गए और शैतान ने येह झूटी अफवाह मश्हूर की तो सहाबा को बहुत इज्त्राब हुवा और है" 

& उन में से कुछ लोग भाग निकले फिर जब निदा की गई कि रसूले करीम (४४ तशरीफ रखते हैं तो सहाबए किराम की एक जमाअत 
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„ शहीद हों तो तुम उलटे पाउं फिर जाओगे और जो उलटे पाउं फिरेगा अल्लाड का कुछ नुक्सान न ह 
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+ करेगा और अन्क्रीब अल्लाह शुक्र वालों को सिला देगाः* और कोई जान बे हुक्मे खुदा मर क 4 
व Ls सं +2 छा Gu | 5 हे 
न २2 i CDs gers र AIS ५४०), क क 

६७. नहीं सकती!” सब का वक्त लिखा रखा है और जो दुन्या का इन्आम चाहे”! हम उस में से उसे दें «ई 
A Ke: + + (६५५ $*++ » + नी >»5 2 9८ छः 
७७ 3 (0 (7 NG 2 58229 ५- x ED न, 

$० और जो आखिरत का इन्आम चाहे हम उस में से उसे दे? और करीब है कि हम शुक्र वालों को सिला अता करें और "$ 

Se . सला मामका मा जनक फ कालस. ै 

A | 5 >” अक 8 43८८2 sw ८००३ हक ७ ५5५5०५०72 क 
है Wai HD ON ०५००० OS (६:८१९०४२० | sh 





कितने ही अम्बया ने जिहाद किया उन के साथ बहुत खुदा वाले थे तो न सुस्त पड़े उन मुसीबत से जो 


८ > 2 EA ६? 5 +2 $ Cs ~ 3९ क 
Oa Je IIPS ४४५) हे 
६. अल्लाह की राह में उन्हें पहुंची और न कमजोर हुए और न दबे और सब्र वाले अल्लाह को महबूब हैं “क 
9 5६ पे | ॐ 3706, sis ८४ छ 
G Ks | 2 SES Ss) 346 हि हि हा ८८५ उ 
0, यह कुछ भी न कहते थे सिवा इस दुआ के” कि ऐ हमे रब खा दे हमे गुनाह और जो जियादतियाँ हम ने अपने कई, 
Es: SD ५० 9 (४८ 2 Oe क 
G6 OEE IGE BS &६ 





£^ काम में कॉ ओर हमारे कदम जमा दे और हमें इन काफिर लोगों पर मदद दे तो आळ्लाह ने उन्हें * 
छ वापस आई हुजूर ने उन्हें हजीमत पर मलामत की, उन्हों ने अर्ज किया : हमारे मां और बाप आप पर फिदा हों आप की शहादत की खबर सुन $ 
£, कर हमारे दिल टूट गए और हम से ठहरा न गया, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और फूरमाया गया कि अम्बिया के बा'द भी उम्मतों प॒ “है 
£ उन के दीन का इत्तिबाअ लाजिम रहता है तो अगर ऐसा होता भी तो हुजूर के दीन का इत्तिबाझ्‌ और इस की हिमायत लाजिम रहती । * 
258: जो न फिरे और अपने दीन पर साबित रहे उन को शाकिरीन फ्रमाया क्यूं कि उन्हों ने अपने सबात से ने'मते इस्लाम का शुक्र अदा *% 
| किया । हजुरत अलिय्ये मुर्तजा 4८४८४५ फृरमाते थे कि हजुरते अबू बक्र सिद्दीक 4४५५८४ अमौनुश्शाकिरीन हैं । 259 : इस में जिहाद की * 
* तरगीब है और मुसलमानों को दुश्मन के मुकाबले पर जरी (बहादुर) बनाया जाता है कि कोई शख्स बिगैर हुक्मे इलाही के मर नहीं सकता चाहे "$" 
ह वोह महालिक व मआरिक (खौफनाक जगहों और जंगों) में घुस जाए, और जब मौत का वक्त आता है तो कोई तदबीर नहीं बचा सकती । 
९ 260 : उस से आगे पीछे नहीं हो सकता । 26 : और उस को अपने अमल व ताअत से हुसूले दुन्या मकसूद हो । 262 : इस से साबित हुवा क 
ह कि मदार निय्यत पर है जैसा कि बुखारी व मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है । 263 : ऐसा ही हर ईमानदार को चाहिये । 264 : या'नी कँ 

® हिमायते दीन व मकामाते हर्ब (जंग के मैदानों) में उन की जुबान पर कोई ऐसा कलिमा न आता जिस में घबराहट परेशानी और तजुल्जुल का नह" 
है शाएबा भी होता, बल्कि वोह इस्तिक्लाल (मजबूती) के साथ साबित कृदम रहते और दुआ करते 265 : या'नी तमाम सगाइर व कबाइर बा कै 
@& तुजुदे कि वोह लोग रब्बानी या'नी अत्किया थे फिर भी गुनाहों का अपनी तृरफ निस्बत करना शाने तवाजोअ व इन्किसार और आदाबे अब्दिय्यत भँ 
ड में से है। 266 : इस से येह मस्अला मा'लूम हुवा कि तूलबे हाजत से कब्ल तौबा व इस्तिग्फार आदाबे दुआ में से है । ; 
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र वोह सब से बेहतर मददगार कोई दम जाता है कि हम काफिरों के दिलों में रो'ब डालेंगे??? 


ee हल 7 » 32 
8 





र ! दिखा चुका तुम्हारी खुशी को बात तुम में कोई दुन्या चाहता था” 

छ 267 : या'नी फत्हो जफर और दुश्मनों पर गूलबा 268 : मग्फिरत व जन्नत ओर इस्तिहकाक से जियादा इन्आमो इकराम 269 : ख्त्राह वोह $ 
£. यहूदो नसारा हों या मुनाफिक व मुश्रिक 270 : कुफ्र व बे दीनी की तृरफु 27। मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि मुसलमानों पर लाजिम “ह 

छ है कि वोह कुफ्फार से अलाहदगी इख्तियार करें और हरगिज्‌ उन की राय व मश्वरे पर अमल न करें और उन के कहे पर न चलें । 272 : जंगे $ 

` उहुद से वापस हो कर जब अबू सुफ़्यान वगैरा अपने लश्करियों के साथ मक्कए मुकर्रमा की त्रफ रवाना हुए तो उन्हें इस पर अफ्सोस हुवा *% 

८ कि हम ने मुसलमानों को बिल्कुल खत्म क्यूं न कर डाला, आपस में मश्वरा कर के इस पर आमादा हुए कि चल कर उन्हें खत्म कर दें, जब * 

* येह कृस्द पुख्ता हुवा तो अल्ला तआला ने उन के दिलों में रो'ब डाला और उन्हें खौफे शदीद पैदा हुवा और वोह मक्कए मुकर्रमा ही की "है 

* तरफृ वापस हो गए, अगर्चे सबब तो खास था लेकिन रो'ब तमाम कुफ्फार के दिलों में डाल दिया गया कि दुन्या के सारे कुफ्फ़ार मुसलमानों बै 

* से डरते हैं और (७ «4 दीने इस्लाम तमाम अदयान पर गालिब है । 273 : जंगे उहुद में 274 : कुफ्फ़ार की हजीमत के बा'द । हजूरते « 

ह अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ जो तीर अन्दाजू थे वोह आपस में कहने लगे कि मुश्रिकीन को हजीमत हो चुकी अब यहां ठहर कर क्या करें कै 
® चलो कुछ माले गृनीमत हासिल करने की कोशिश करें, बा'ज्‌ ने कहा : मर्कजु मत छोड़ो रसूले करीम ८४५६४४१. ने ब ताकीद हुक्म फरमाया नह" 

है है कि तुम अपनी जगह काइम रहना किसी हाल में मर्कजु न छोड़ना जब तक मेरा हुक्म न आए, मगर लोग गृनीमत के लिये चल पड़े और कँ 

@६ हजरते अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ दस से कम अस्हाब रह गए । 275 : कि मर्कज्‌ छोड़ दिया और गनीमत हासिल करने में मश्गूल हो अह 

9 गए । 276 : या'नी कुफ्फार की हजीमत । 277 : जो मर्कज्‌ छोड़ कर गृनीमत के लिये चला गया । रे 
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र 3६७” k ~ 533339 I य 5% + हि + uw 58 
is ad 
Mo ०४५०५ ९५० GOs 52 
६ सारा अल्लाह का हे? अपने दिलों में छुपाते हे? जो तुम पर जाहिर नहीं करते कहते हें “ह 
£ 278 : जो अपने अमीर अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ अपनी जगह पर काइम रह कर शहीद हो गया । 279 : और मुसीबतों पर तुम्हारे साबिर 





क की मुखालफत कर के आप को गृम पहुंचाया था उस के बदले तुम को हजीमत के गम में मुब्तला किया । 282 : जो रो'ब व खौफ दिलों में ई 
ह था उस को अल्लाह तआला ने दूर किया और अम्नो राहत के साथ उन पर नींद उतारी यहां तक कि मुसलमानों को गुनूदगी आ गई और नींद दे 
ˆ ने उन पर गूलबा किया । हज्रते अबू तृल्हा फुरमाते हैं कि रोजे उहुद नींद हम पर छा गई हम मैदान में थे तलवार हमारे हाथ से छूट जाती थी * 
फिर उठाते थे फिर छूट जाती थी । 283 : और वोह जमाअत मोमिनीने सादिकुल ईमान की थी । 284 : जो मुनाफिक थे । 285 : और वोह * 
£ खौफ से परेशान थे। अनलाड तआला ने वहां मोमिनीन को मुनाफिकीन से इस तुरह मुमताज किया था कि मोमिनीन पर तो अम्नो इत्मीनान * 
है की नींद का गुलबा था और मुनाफिकीन खौफो हिरास में अपने जानों के खौफु से परेशान थे और येह आयते अजीमा और मो'जिजुए बाहिरा छ 
85 था । 286 : या'नी मुनाफिकीन को येह गुमान हो रहा था कि अल्लाह तआला सय्यिदे आलम ४&«&%/- की मदद न फरमाएगा या येह ,& 

क्व कि हुजूर शहीद हो गए अब आप का दीन बाकी न रहेगा । 287 : फ॒त्हो जफर कजा व कदर सब उस के हाथ है। 288 : मुनाफिकीन अपना 
# कुफ्र और वा'दए इलाही में अपना मुतरददिद होना और जिहाद में मुसलमानों के साथ चले आने पर मुतअस्सिफ (अपुसुर्दा) होना । र 
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७. हमारा कुछ बस होता? तो हम यहां न मारे जाते तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने घरों में होते जब भी 


4० GUA Ress Sas RS ७४ 


+ ~> ~ 


६० जिन का मारा जाना लिखा जा चुका था अपनी कत्ल गाहों तक निकल कर आते” और इस लिये कि अल्लाड तुम्हारे «ई 


RAE pe न pS PY hi SE (०2०८७ # BN जा 
fo, (| pe [YT hn 
सीनों की बात आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है”! उसे खोल दे और अल्लाह दिलों की बात | 

, 
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EE De ES «औल i ।5% फ 
ह a ५2४; (5४७ | , 

£ अल्लाह बछ्शने वाला हिल्म वाला है ऐ ईमान वालो उन काफिरों” की तरह 


४८78 0220 arg 5: 


* न होना जिन्हों ने अपने भाइयों की निस्बत कहा जब वोह सफर या जिहाद को गए? ॑ 


4 लिन 
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र ` कि हमारे पास होते तो न मरते न मारे जाते इस लिये कि अल्लाह उन के दिलों में इस का 35 
ERs 2०००८, है. क ॐ Sts bs न 
IOS (१ al (7५ ०.७ | ~ 


अफसोस रे और अल्लाह जिलाता और मारता हें” ओर अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है और « 
५ 289 : और हमें समझ होती तो हम घर से न निकलते, मुसलमानों के साथ अहले मक्का से लड़ाई के लिये न आते और हमारे सरदार न मारे ध 
£ जाते। पहले मकूले का काइल अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक्‌ है और इस मकूले का काइल मुअत्तिब बिन कुशैर । 290 : और * 
ए घरों में बैठ रहना कुछ काम न आता क्यूं कि कजा व कदर के सामने तदबीर व हीला बेकार है। 29। : इख्लास या निफाक 292 : उस से $ 

£ कुछ छुपा नहीं और येह आज्माइश दूसरों को खबरदार करने के लिये है। 293 : और जंगे उहुद में भाग गए और नबिय्ये करीम के साथ तेरह “ह. 
¢ या चौदह अस्हाब के सिवा कोई बाकी न रहा । 294 : कि उन्हों ने सय्यिदे आलम ।:८५६८४॥५-; के हुक्म के बर खिलाफ मर्कज छोड़ा | 295 : थै 

“ या'नी इब्ने उबय वगैरा मुनाफिकीन 296 : और उस सफर में मर गए या जिहाद में शहीद हो गए । 297 : मौत व हयात उसी के इख्तियार है 

¢ में है, वोह चाहे तो मुसाफिर व गाजी को सलामत लाए और महफूज घर में बैठे हुए को मौत दे, इन मुनाफिकीन के पास बैठ रहना क्या किसी बै 

९ को मौत से बचा सकता है, और जिहाद में जाने से कब मौत लाजिम है और अगर आदमी जिहाद में मारा जाए तो वोह मौत घर की मौत से “है” 
£ बदरजहा बेहतर, लिहाजा मुनाफिकीन का येह कौल बातिल और फूरेब देही है और इन का मकसद मुसलमानों को जिहाद से नफरत दिलाना बे 
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४. बेशक अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ” तो आल्लाङ को बख्शिश और रहमत”? उन के ५ 





क्र कि 53757 
Tt Ces 2 i, 
य 4६०2० ८६6 ८7०६६ वा) ॒ 
४९ | ९००५० ००।०५७ ५७ Cw » ANNO? He | ahs 
है Fer von ab 
“न ८2.3 ५५ “४६ »27 374 4, 3. ८“,4,८ * 
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है! 


RETRO iy 3 | ४ 
ES Fd 4 5 हि. पर हर ड cr DI be ०2५.७2९2 25० | क 
ray sEs 5 ee ४| १ 


क ३% है 3 ५५०३ i) ह] 3” (की }> 
५! us > ANE | Os २ 
» वोह कुछ छुपा रखे” और जो छुपा रखे वोह कियामत के दिन अपनी छुपाई चीज ले कर आएगा फिर हर जान को उन को "है 


+ हे, जैसा कि अगली आयत में इर्शाद होता है । 298 : और बिलफूर्ज वोह सूरत पेश ही आ जाए जिस का तुम्हें अन्देशा दिलाया जाता * 
» है 299 : जो राहे खुदा में मरने पर हासिल होती है। 300 : यहां मकामाते अब्दिय्यत के तीनों मकामों का बयान फरमाया गया । पहला मक़ाम "$ 

ह तो येह है कि बन्दा ब खौफे दोजुखू अल्लाह की इबादत करे तो उस को आजाबे नार से अम्न दी जाती है इस की त्रफ “4१ ८५५८” में कै 
* इशारा है। दूसरी किस्म वोह बन्दे हैं जो जन्नत के शौक में अल्लाह की इबादत करते हैं इस की तरफ़ “८.33” में इशारा है क्यूं कि रहमत अह 

है भी जन्नत का एक नाम है। तीसरी किस्म वोह मुख्लिस बन्दे हैं जो इश्के इलाही और उस की जाते पाक की महब्बत में उस की इबादत करते 4 

क्वे” हें और उन का मकसूद उस की जात के सिवा और कुछ नहीं है, उन्हें हक ५७४७५. अपने दाइरए करामत में अपनी तजल्ली से नवाजेगा इस * 

छ की तरफ “४37-४4 ,४॥” में इशारा है । 30। : और आप के मिजाज में इस दरजे लुत्फो करम और राफतो रहमत हुई कि रोजे उहुद गजब न #झै 





$ फरमाया | 302 : और शिद्दतो गिल्जृत से काम लेते 303 : ताकि अल्लाह तआला मुआफ फरमाए । 304 : कि इस में उन की दिलदारी भी 
+ हे और इज्जत अफ्जाई भी और येह फाएदा भी कि मश्वरा सुन्नत हो जाएगा और आयिन्दा उम्मत इस से नफअ उठाती रहेगी । मश्वरे के मा'ना ,% 


रह हें किसी अम्र में राय दरयाफ्त करना मस्अला : इस से इज्तिहाद का जवाजु और कियास का हुज्जत होना साबित हुवा । (७०४५-४५) 305 
4. : तवक्कुल के मा'ना हैं अल्लाह तबारक व तआला पर ए'तिमाद करना और कामों को उस के सिपुर्द कर देना | मकसूद येह है कि बन्दे का «3, 

छ ए'तिमाद तमाम कामों में अल्लाह पर होना चाहिये । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि मश्वरा तवक्कुल के खिलाफ नहीं है । 306 : और छू 
€ मददे इलाही वोही पाता है जो अपनी कुव्वतो ताकृत पर भरोसा नहीं करता अल्लाह तआला की कुदरत व रहमत का उम्मीद वार रहता है। & 
ह 307 : क्यूं कि येह शाने नुबुव्वत के खिलाफ है और अम्बिया सब मा"सूम हैं इन से ऐसा मुम्किन नहीं न वहूय में न गैर वहूय में और जो कोई ज 
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कमाई भरपूर दी जाएगी और उन पर जुल्म न होगा तो क्या जो अल्लाह की मरजी पर चला वोह उस जैसा होगा जिस ने 


“Pp biter” 


CY 


अल्लाह का गृजब ओढा (हकदार बना)? और उस का ठिकाना जहन्नम है और क्या बुरी जगह पलटने की वोह अल्लाह के यहां 
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है - ` से आई? तुम फुरमा दो कि वोह तुम्हारी ही तरफ से आई” बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता 


४, कि मुहाजिरीन व अन्सार व सालिहीने उम्मत 309 : या'नी अल्लाह का ना फरमान हुवा जैसे मुनाफिकीन व कुफ्फार 3।0 : हर एक की 


& येह सबब तुम्हारे कृत्लो हजीमत का हुवा । 


कुछ | „> „+ 2३92े Di ण 6 a BE 5s Zod lh Ue 2 र 
Fe SOAS ७८४ 2८, ४.४:05 ५0५५५ 


७. दरजा दरजा हैं!” ओर अल्लाह उन के काम देखता है बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुवा?! मुसलमानों पर 


~| 


र उन्हें किताब व हिक्मत सिखाता हे! र वोह जरूर इस से पहले खुली गुमराही र 


# शख्स कुछ छुपा रखे उस का हुक्म इसी आयत में आगे बयान फरमाया जाता है । 308 : और उस की इताअत की, ना फुरमानी से बचा जैसे & 


रैः मन्जिलत और उस का मकाम जुदा, नेक का अलग, बद का अलग 3 : मिन्नत ने'मते अजीमा को कहते हैं और बेशक सय्यिदे आलम $ 
४५ ।८४५६८४॥५-४ की बि'सत ने'मते अजीमा है क्यूं कि खूल्क की पैदाइश जहल व आदमे दिरायत व किल्लते फृहम व नुक्साने अक्ल पर है तो & 
क्र अल्लाह तआला ने रसूले करीम <४£&/(. को उन में मबऊस फरमा कर उन्हें गुमराही से रिहाई दी और हुजूर की बदौलत उन्हें बीनाई * 
छ अता फरमा कर जहल से निकाला और आप के सदके में राहे रास्त की हिदायत फरमाई और आप के तुफैल में बे शुमार ने'मतें अता कीं । «& 
ह 3।2 : या'नी उन के हाल पर शफ्कतो करम फरमाने वाला और उन के लिये बाइसे फृख्रो शरफ जिस के अहवाल, जोहद, वरअ, रास्त बाजी, € 
ध दियानत दारी, खसाइले जमीला, अख्लाके हमीदा से वोह वाकिफ हैं । 33 : सय्यिदे आलम खातमुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा «४५४८४ हु 
क्व? ३।4 : और उस की किताबे मजीद, फुरकाने हमीद उन को सुनाता है बा वुजूदे कि उन के कान पहले कभी कलामे हक्‌ व वहये समावी से $ 
ह आशना न हुए थे । 35 : कुफ्रो जूलालत और इरतिकाबे मुहर्रमात व मआसी और खसाइले ना पसन्दीदा व मलकाते रजीला (बुरी आदतों) अ 

ङ्व व जुल्माते नफ्सानिया (गुमराहियों) से 36 : और नफ्स की कुव्वते अमलिय्या और इल्मिय्या दोनों की तक्मील फरमाता है। 37 : कि हक * 
हर व बातिल व नेक व बद में इम्तियाज न रखते थे और जहल व नाबीनाई में मुब्तला थे । 38 : जैसी कि जंगे उहुद में पहुंची कि तुम में से सत्तर कु 
* कत्ल हुए । 3।9 : बद्र में कि तुम ने सत्तर को कृत्ल किया सत्तर को गिरिफ्तार किया । 320 : और क्यूं पहुंची जब कि हम मुसलमान हैं और '% 
है हम में रसूलुल्लाह "८४4६८4८ तशरीफ फरमा हैं । 32 : कि तुम ने रसूले करीम “54४४४ की मरजी के खिलाफ मदीनए तृय्यिबा से है 
* बाहर निकल कर जंग करने पर इसरार किया फिर वहां पहुंचने के बा'द बा वुजूद हुजूर की शदीद मुमानअत के गूनीमत के लिये मर्कज छोड़ा ' 
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| खुले कुफ्र से जियादा करीब हैं अपने मुंह से कहते हैं जो उन के दिल में नहीं | 











29७७४.) CO 5 ४ 
हट क 

sl FESO TESS CEE 
है वोह हमारा कहना मानते तो न मारे जाते तुम फुरमा दो तो अपनी ही टाल दो अगर १ 
5 i ~ 5% ri UE क 724+ छ 
४ Csi ess GOR SSE SS OCB] 
£^ सच्चे हो! और जो अल्लाह की राह में मारे गए? हरगिज्‌ उन्हें मुर्दा न खयाल करना बल्कि (है 
द है 2 ५० ॥ ७७ 3 ge , 
Fr (५2222) 0035s ६ ८ | 
॒ ४ ` वोह अपने रब के पास जिन्दा हैं रोजी पाते हैं शाद हैं उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फज्ल से दिया है 


£ 322 : उहुद में 323 ¦ मोमिनीन व मुश्रिकीन की 324 : या'नी मोमिन व मुनाफिक मुमताज हो गए 325 : या'नी अब्दुल्लाह बिन उबय बिन छ 
७ सलूल वगैरा मुनाफिकीन से 326 : मुसलमानों की ता'दाद बढ़ाओ और हिफाजृते दीन के लिये 327 : अपने अहलो माल को बचाने के लिये ६४%. 
5 328 : या'नी निफाक । 329 : या'नी शुहदाए उहुद, जो नसबी तौर पर उन के भाई थे उन के हक में अब्दुल्लाह बिन उबय वगैरा मुनाफिकीन ह 
» ने 330 : और रसूलुल्लाह ८५५६४५१५ के साथ जिहाद में न जाते या वहां से फिर आते 33। : मरवी है कि जिस रोज मुनाफिकीन ने येह «& 
£ बात कही उसी दिन सत्तर मुनाफिक मर गए । 332 शाने नुजूल : अक्सर मुफुस्सिरीन का कौल है कि येह आयत शुहदाए उहुद के हक में छ 
५. नाजिल हुई । हजुरते इन्ने अब्बास ७४८८४: से मरवी है : सय्यिदे आलम ,:४५६८४-4 ने फरमाया : जब तुम्हारे भाई उहुद में शहीद हुए & 
5 अल्लाह तआला ने उन की अरवाह को सन्जु परिन्दों के कालिब (जिस्म) अता फरमाए वोह जन्नती नहरों पर सैर करते फिरते हैं जन्नती मेवे ह 
€. खाते हैं तिलाई कनादील जो जेरे अर्श मुअल्लक्‌ हैं उन में रहते हैं जब उन्हों ने खाने पीने रहने के पाकीजा ऐश पाए तो कहा कि हमारे भाइयों “ह. 
„५ को कौन खबर दे कि हम जन्नत में जिन्दा हैं ताकि वोह जन्नत से बे रगबती न करें और जंग से बैठ न रहें अल्लाह तआला ने फरमाया : में उन्हें > 
९० तुम्हारी खबर पहुंचाऊंगा, पस येह आयत नाजिल फ्रमाई । ८५४) इस से साबित हुवा कि अरवाह बाकी हैं जिस्म के फुना के साथ फुना नहीं (है, 
£ होतीं । 333 : और जिन्दों की तरह खाते पीते ऐश करते हैं । सियाके आयत इस पर दलालत करता है कि हयात रूह व जिस्म दोनों के लिये म 
€ है। उलमा ने फूरमाया कि शुहदा के जिस्म कृब्रों में महफूज रहते हैं मिट्टी उन को नुक्सान नहीं पहुंचाती और जुमानए सहाबा में और इस के ५. 
हा बा'द ब कसरत मुआयना हुवा है कि अगर कभी शुहदा की कब्रें खुल गई तो उन के जिस्म तरो ताजा पाए गए । (५,१८.५७) 334 : फुज्लो छू 
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„ और खुशियां मना रहे हैं अपने पिछलों कौ जो अभी उन से न मिले कि उन पर न कुछ 
es ~ 22557 2 257” (46५८८ >( “| की 5 
ह, as GESTS (७) Or 09०४: की बे 
4० अन्देशा है और न कुछ गुम खुशियां मनाते हैं अल्लाह की ने'मत और फज्ल की 5 
Sf is} र 5 ` Ue EE AD. GC 9 5 +} 7d : 
कक Hb el OA OO le ६-४४ Y ab) 


४८ ओर येह कि अल्लाह जाएअ नहीं करता अजर मुसलमानों का वोह जो अल्लाह व रसूल के बुलाने पर | | 
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£ मनाजिल के हासिल करने के लिये तौफीके शहादत दी । 335 : और दुन्या में वोह ईमान व तक्वा पर हैं जब शहीद होंगे उन के साथ मिलेंगे “है 
८ और रोजे कियामत अम्न और चैन के साथ उठाए जाएंगे । 336 : बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है: हुजूर ने फरमाया : जिस किसी के राहे ई 
£ खुदा में जख्म लगा वोह रोजे कियामत वैसा ही आएगा जैसा जुख्म लगने के वक्त था उस के खून में खुशबू मुश्क की होगी और रंग खून “है 
८ का | तिरमिजी व नसाई की हदीस में है कि शहीद को कत्ल से तकलीफ नहीं होती मगर ऐसी जैसी किसी को एक खुराश लगे । मुस्लिम शरीफ ई 
£ की हदीस में है शहीद के तमाम गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं सिवाए कृर्जु के। 337 शाने नुज़ूल : जंगे उहुद से फारिगृ होने के बाद जब 
* अबू सुफ्यान मअ अपने हमराहियों के मकामे रोहा में पहुंचे तो उन्हें अफ्सोस हुवा कि वोह वापस क्यूं आ गए मुसलमानों का बिल्कुल खातिमा बै 
ही क्यूं न कर दिया येह खयाल कर के उन्हों ने फिर वापस होने का इरादा किया सय्यिदे आलम %&#-४ ने अबू सुफ्यान के तआकुब "$ 
£ के लिये अपनी रवानगी का ए'लान फूरमा दिया सहाबा की एक जमाअत जिन की ता'दाद सत्तर थी और जो जंगे उहुद के जख्मों से चूर हो मै 
„ रहे थे हुजूर के ए'लान पर हाजिर हो गए और हुजूर "८५५६०४८ उस जमाअत को ले कर अबू सुफ़्यान के तआकुब में रवाना हो गए जब "कै 
5 हुजूर मकामे हमरा अल असद पर पहुंचे जो मदीने से आठ मील है तो वहां मा'लूम हुवा कि मुश्रिकीन मरऊूब व खौफजुदा हो कर भाग गए बै 
9% इस वाकिए के मुतअल्लिकृ येह आयत नाजिल हुई । 338 : या'नी नुऐम बिन मस्ऊूद अश्जई ने । 339 : या'नी अबू सुफ्यान वगैरा मुश्रिकीन * 
है ने 340 शाने नुज़ूल : जंगे उहुद से वापस होते हुए अबू सुफ्यान ने सय्यिदे आलम #८५५६८५१. से पुकार कर कह दिया था कि अगले साल क 
* हमारी आप की मकामे वद्र में जंग होगी हुजूर ने उन के जवाब में फरमाया : 4 ४६ ८, जब वोह वक्त आया और अबू सुफ्यान अहले मक्का *ै* 
9 को ले कर जंग के लिये रवाना हुए तो अल्लाह तआला ने उन के दिल में खौफ डाला और उन्हों ने वापस हो जाने का इरादा किया इस मौकृअ मै 
* पर अबू सुफ्यान की नुऐम बिन मस्ऊुद अश्जई से मुलाकात हुई जो उमरह करने आया था अबू सुफ्यान ने उस से कहा कि ऐ नुऐम ! इस जमाने मु 
मे मेरी लड़ाई मकामे बद्र में मुहम्मद मुस्तृफा ।८४4६८६।५-; के साथ ते हो चुकी है और इस वक्त मुझे मुनासिब येह मा'लूम होता है कि मैं जंग मै 
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40; अघ्लाङ की खुशी पर चले” और आत्लाह बड़े फुल्त वाला हैः वोह तो शैतान ही है कि ओह 
ठ ° टै 2२2 > १ ह [८] | 
बल 9 Cs 90 IN ५ ५०४१ । 
ठ °{[५ ; कका या | 
॥ और ऐ महबूब तुम उन का कुछ गम न करो जो कुफ़ पर दौड़ते हैं” वोह अल्लाह का कुछ न ५ 


४ ~~ Ee «2 3 Os pw की 5 र 
Fe PS 5/0॥ ७ (५४० ७६ ८४००४) rib 


» बिगाड़ेंगे अल्लाह चाहता है कि आखिरत में उन का कोई हिस्सा न रखे ओर उन के लिये बड़ा 





द ह अजाब वोह जिन्हों ने ईमान के बदले कुफ्र मोल लिया? अल्लाह का कुछ न बिगाडेंगे र हम 





६ कुछ उन के लिये भला ह हम तो इसी लिये उन्हें ढील देते हैं कि और गुनाह में बढ़े उन के लिये जिल्लत का “ 

छ में न जाऊं वापस जाऊं तू मदीने जा और तदबीर के साथ मुसलमानों को मेदाने जंग में जाने से रोक दे इस के इवज्‌ में तुझ को दस ऊंट दूंगा, + 

है नुऐम ने मदीने पहुंच कर देखा कि मुसलमान जंग की तय्यारी कर रहे हैं उन से कहने लगा कि तुम जंग के लिये जाना चाहते हो अहले मक्का ४ 

~ ने तुम्हारे लिये बड़े लश्कर जम्भ किये हैं, खुदा की कसम ! तुम में से एक भी फिर कर न आएगा । सय्यिदे आलम #८५५६८४४ ने फरमाया : * 
£. खुदा की कसम ! मैं जरूर जाऊंगा चाहे मेरे साथ कोई भी न हो । पस हुजूर सत्तर सुवारों को हमराह ले कर ५.४9 ६४300 ८८८८.८” पढ़ते “है 

८ हुए रवाना हुए ब्र में पहुंचे वहां आठ शब कियाम किया माले तिजारत साथ था उस को फरोख्त किया खूब नपअ हुवा और सालिम गानिम $ 
£ मदीनए तृय्यिबा वापस हुए जंग नहीं हुई चूँकि अबू सुफ्यान और अहले मक्का खौफृजुदा हो कर मक्का शरीफ को वापस हो गए थे इस वाकिए *% 

* के मुतअल्लिकृ येह आयत नाजिल हुई । 34 : ब अम्नो आफिय्यत मनाफेए तिजारत हासिल कर के 342 : और दुश्मन के मुकाबले के लिये बै 
ˆ जुर॒अत से निकले और जिहाद का सवाब पाया । 343 : कि उस ने इताअते रसूल ॥८४०%॥-4 और आमादगिये जिहाद की तौफ़ीक दी और "कै 

£ मुश्रिकीन के दिलों को खौफ़॒जुदा कर दिया कि वोह मुकाबले की हिम्मत न कर सके और राह में से वापस हो गए । 344 : और मुसलमानों थै 
` को मुश्रिकीन की कसरत से डराता है जैसा कि नुऐम बिन मस्ऊद अश्जई ने किया । 345 : या'नी मुनाफिकीन व मुश्रिकीन जो शैतान के दोस्त 

5 हैं उन का खौफ न करो । 346 : क्यूं कि ईमान का मुक्तजा ही येह है कि बन्दे को खुदा ही का खौफ हो । 347 : ख्त्राह वोह कुफ्फारे कुरेश मै 

£ हों या मुनाफिकीन या रुअसाए यहूद या मुरतद्दीन वोह आप के मुकाबले के लिये कितने ही लश्कर जम्भ करें काम्याब न होंगे । 348 : इस * 

है में कृदरिय्या व मो'तजिला का रद है और आयत दलील है इस पर कि खैर व शर ब इरादए इलाही है। 349 : या'नी मुनाफिकीन जो कलिमए क 
* ईमान पढ़ने के बा'द काफिर हुए या वोह लोग जो बा वुजूद ईमान पर कादिर होने के काफिर ही रहे और ईमान न लाए । 350 : हक से इनाद ** 

9 और रसूल "५८४५५०५. से खिलाफ कर के। हदीस शरीफ में है: सय्यिदे आलम #८5444 से दरयाफृत किया गया कौन शख्स अच्छा क 

* हे? फरमाया : जिस की उम्र दराज हो और अमल अच्छे हों, अर्ज किया गया और बदतर कौन है ? फुरमाया : जिस की उम्र दराजु हो और १ 

£ अमल खराब । » 
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है । जुदा न कर दे गन्दे को? सुथरे से और अल्लाह की शान येह नहीं कि ऐ आम लोगो तुम्हें गैब का इल्म दे दे 


(a ~ ०? हि ८८ +77 र 
4)-५०५५)५।४०४ £ AUT, As तल 





हैक हां अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे तो ईमान लाओ अल्लाह और उस के रसूलों पर े रह , 
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हु ७ जो आल्लाह ने उन्हें अपने फज्ल से दी हरगिज उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है je " 
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4% अन्करीब वोह जिस में बुख्ल किया था कियामत के दिन उन के गले का तौक होगा अल्लाह ही वारिस है आस्मानों “पु 


के 8 35। : ऐ कलिमा गोयाने इस्लाम ! 352 : या'नी मुनाफिक को 353 : मोमिने मुख्लिस से यहां तक कि अपने नबी ४:0४ को तुम्हारे छ र 


„ अहवाल पर मुत्तलअ्‌ कर के मोमिन व मुनाफिक हर एक को मुमताजु फुरमा दे । शाने नुजूल : रसूले करीम „८५५६४५. ने फरमाया कि ५% 


छ खिल्कत व आपरीनिश (पैदाइश) से कब्ल जब कि मेरी उम्मत मिट्टी की शबल में थी उसी वकृत वोह मेरे सामने अपनी सूरतों में पेश की गई * 


£. जैसा कि हजुरते आदम पर पेश की गई और मुझे इल्म दिया गया, कौन मुझ पर ईमान लाएगा कौन कुफ्र करेगा येह खूबर जब मुनाफिकीन «है 
§ को पहुंची तो उन्हों ने बराहे इस्तिहजा कहा कि मुहम्मद मुस्तफा (८.८४६५८ का गुमान है कि वोह येह जानते हैं कि जो लोग अभी पैदा भी बैड 5 


£. नहीं हुए उन में से कौन उन पर ईमान लाएगा, कौन कुफ्र करेगा बा वुजूदे कि हम उन के साथ हैं वोह हमें नहीं पहचानते । इस पर सय्यिदे आलम «ई. 


ए ५4८5-5 ने मिम्बर पर कियाम फरमा कर अल्लाह तआला की हम्दो सना के बा'द फूरमाया : उन लोगों का क्या हाल है जो मेरे इलम बँड 


# ६. में ता'न करते हैं ! आज से कियामत तक जो कुछ होने वाला है उस में से कोई चीज ऐसी नहीं है जिस का तुम मुझ से सुवाल करो और मैं “कै 


५ तुम्हें उस की खबर न दे दूं। अब्दुल्लाह बिन हुजाफा सहमी ने खड़े हो कर कहा : मेरा बाप कौन है? या रसूलल्लाह! फरमाया : हुजाफा, बै 


है फिर हज्रते उमर ५०५८०५४१ खड़े हुए उन्हों ने कहा : या रसूलल्लाह! हम आल्लाछ की रबूबिय्यत पर राजी हुए, इस्लाम के दीन होने पर “कै 
®, राजी हुए, कुरआन के इमाम होने पर राजी हुए, आप के नबी होने पर राजी हुए, हम आप से मुआफी चाहते हैं । हुजूर ने फरमाया : क्या तुम मै र 
£ बाजु आओगे क्या तुम बाजु आओगे फिर मिम्बर से उतर आए | इस पर अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फरमाई । इस हदीस से "$ 


छ साबित हुवा कि सय्यिदे आलम ।८४५:०५-; को कियामत तक की तमाम चीजों का इल्म अता फरमाया गया है और हुजूर के इल्मे गैब में कँ 


€ ता'न करना मुनाफिकीन का तरीका है । 354 : तो उन बरगुजीदा रसूलों को गैब का इलम देता है और सय्यिदे अम्बिया हबीबे खुदा “है 
च „८5५८४॥५.5 रसूलों में सब से अफ़्जल और आ"ला हैं इस आयत से और इस के सिवा ब कसरत आयात व हदीस से साबित है कि अल्लाह बँ 
9% तआला ने हुजूर ५८५६.४८ को गुयूब के उलूम अता फरमाए और गुयूब के इलम आप का मो'जिजा हैं । 355 : और तस्दीक करो कि ^ 
४30 अल्लाह तआला ने अपने बरगुजीदा रसूलों को गैब पर मुत्तलअ किया है। 356 : बुख्ल के मा'ना में अक्सर उलमा इस त्रफ गए हैं कि मै 


* वाजिब का अदा न करना बुख्ल है इसी लिये बुख्ल पर शदीद वईदें आई हैं चुनान्चे इस आयत में भी एक वईद आ रही है। तिरमिजी की “है 


ह हदीस में है: बुख्ल और बद खुल्की येह दो खूस्लतें ईमानदार में जम्अ नहीं होतीं, अक्सर मुफुस्सिरीन ने फुरमाया कि यहां बुख्ल से जकात ४ 


{६ का न देना मुराद है। 357 : बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जिस को अल्लाह ने माल दिया और उस ने जुकात अदा न की रोजे कियामत ५ 


€ वोह माल सांप बन कर उस को तौक की तुरह लिपटेगा और येह कह कर डसता जाएगा कि मैं तेरा माल हूं मैं तेरा खजाना हूं । 
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6, ओर जमीन कर्ण और छलाह कुरे कामो से खबर है बेशक अल्लाह ने सुना «ह 
३ क CA +” CEE 9 3449247 क 
ई HEL PSO) (55623. है 
। ल्‍ जिन्हों ने कहा कि अल्लाह मोहताज हम गनी35१ अब हम लिख रखेंगे उन का कहा ॒ , " 
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कुरबानी का हुक्म न लाए जिसे आग खाए?“ तुम फरमा दो मुझ से पहले बहुत रसूल तुम्हारे पास खुली निशानियां े | 
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हैक तो तुम से अगले रसूलों की भी तक्जीब की गई है जो साफ निशानियाल और सहीफे और चमकती किताबी जी 





€ मुहम्मद “४५४५४ का मा'बूद हम से कर्ज मांगता है तो हम गृनी हुए वोह फकीर हुवा, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 360 : आ'माल # 


और अम्बिया को उन का नाहक शहीद करना! और फरमाएंगे कि चखो आग का अजाब ब 
येह बदला है उस का जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा और अल्लाह बन्दों पर जुल्म नहीं करता सह 


| वोह जो कहते हैं अल्लाह ने हम से कृरार कर लिया है कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाएं जब तक ऐसी “मै 


, जर येह हुक्म ले कर आए जो तुम कहते हो फिर तुम ने उन्हें क्यूं शहीद किया आगर सच्चे हो” तो ऐ महबूब आगर वोह तुम्हारी तकजीब करते हैं * ट 


है; 358 : वोही दाइम बाकी है और सब मख्लूक फानी, इन सब की मिल्क बातिल होने वाली है तो निहायत नादानी है कि इस माले ना पाएदार ब 
७ पर बुख्ल किया जाए और राहे खुदा में न दिया जाए । 359 : यहूद ने येह आयत "८८८६४: #4 ८4१5 ८-०” सुन कर कहा था कि «४, 


& नामों में 36। : कुल्ले अम्बिया को इस मकूले पर मा'तूफ करने से मा'लूम होता है कि येह दोनों जुर्म बहुत अजीम तरीन हैं और कबाहत में ७६ ड़ 
ह्र बराबर हैं और शाने अम्बिया में गुस्ताखी करने वाला शाने इलाही में बे अदब हो जाता है। 362 शाने नुजूल : यहूद की एक जमाअत ने क 
छ सय्यिदे आलम +६८५६ -4 से कहा था कि हम से तौरैत में अहद लिया गया है कि जो मुद्दइये रिसालत ऐसी कुरबानी न लाए जिस को 8४ (25 


क्व आस्मान से सफेद आग उतर कर खाए उस पर हम हरगिज्‌ ईमान न लाएं, इस पर येह आयत नाजिल हुई और उन के इस किज्बे महज और शि 


है इफ्तिराए खालिस का इब्ताल किया गया क्यूं कि इस शर्त का तौरैत में नामो निशान भी नहीं है और जाहिर है कि नबी की तस्दीक के लिये ऋ८ ९ 
श्व मो'जिजा काफी है कोई मो'जिजा हो, जब नबी ने कोई मो'जिजा दिखाया उस के सिद्‌क पर दलील काइम हो गई और उस की तस्दीक करना अरे 


है और उस की नुबुव्वत को मानना लाजिम हो गया अब किसी खास मो'जिजे का इसरार हुज्जत काइम होने के बा'द नबी की तस्दीक्‌ का इन्कार पै£ 


& झूटा है । 364 ¦ या'नी मो'जिजाते बाहिरा (रोशन और ला जवाब कर देने वाले मो'जिजात) 365 : तौरैत व इन्जील । 


* हे । 363 ¦ जब तुम ने येह निशानी लाने वाले अम्बिया को कृत्ल किया और उन पर ईमान न लाए तो साबित हो गया कि तुम्हारा येह दा'वा " a 
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क [ ले कर आए थे हर जान को मौत चखनी है और तुम्हारे बदले तो कियामत ही को पूरे फ «4 
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और बेशक जरूर तुम अगले किताब वालों और मुश्रिकों से 4 
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७, कम हे ओर याद करो जब अल्लाह ने अद लिया उन से जिन्हें किताब अता हुई कि तुम जुरूर इसे आई, 
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व जान पर देना और न छुपानाः”? तो उन्हों ने उसे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और उस के बदले जुलील दाम * थ ल्‍ 


Fe 2०222 :2 22007--००४७८३४:४७ YS 


2 हासिल किये” तो कितनी बुरी खरीदारी है”? हरगिजु न समझना उन्हें जो खुश होते हैं अपने ह ब 





ह 366 : दुन्या की हकीकृत इस मुबारक जुम्ले ने बे हिजाब कर दी, आदमी जिन्दगानी पर मफ्तून (शैदाई व दीवाना) होता है इसी को सरमाया श्र ््ड 


` समझता है और इस फुरसत को बेकार जाएअ कर देता है, वक्ते अखीर उसे मा'लूम होता है कि इस में बक़ा न थी और इस के साथ दिल "कै 


£ लगाना हयाते बाकी और उछी जिन्दगी के लिये सख्त मजुर॑त रसां (नुक्सान देह साबित) हुवा । हज्रते सईद बिन जुबैर ने फरमाया कि दुन्या बँड 


„ तालिबे दुन्या के लिये मताए गुरूर और धोके का सरमाया है लेकिन आखिरत के तृलब गार के लिये दौलते बाकी के हुसूल का जुरीआ और "$ ॥ 


& नपुअ देने वाला सरमाया है, येह मजुमून इस आयत के ऊपर के जुम्लों से मुस्तफाद होता है । 367 : हुकूक व फराइजु और नुक्सान और शक 


८ इस लिये फरमाया गया कि आने वाले मसाइब व शदाइद पर इन्हें सब्र आसान हो जाए । 368 : यहूदो नसारा 369 : मा'सियत से 370 : 
६. अल्लाह तआला ने उलमाए तौरैत व इन्जील पर वाजिब किया था कि इन दोनों किताबों में सय्यिदे आलम #५८४45. की नुबुव्तत पर 
॥ दलालत करने वाले जो दलाइल हैं वोह लोगों को खूब अच्छी तृरह मुशर्रह (बाजेह तशरीह) कर के समझा दें और हरगिजु न छुपाएं । 37। : 


& किसी गरजे फासिद के लिये उस में से कुछ न छुपाएं । 


„ मसाइब और अमराजु व खृत्रात व कत्ल व रन्जो गृम वगैरा से ताकि मोमिन व गैर मोमिन में इम्तियाजु हो जाए, मुसलमानों को येह खिताब हर 


£ और रिश्वतें ले कर हुजूर सय्यिदे आलम #&%४&/४.४ के औसाफ को छुपाया जो तौरैत व इन्जील में मज्कूर थे । 372 : इल्मे दीन का छुपाना > i 
& मम्नूअ है। हदीस शरीफ में आया कि जिस शख्स से कुछ दरयाफृत किया गया जिस को वोह जानता है और उस ने उस को छुपाया रोजे औ<* 
„ कयामत उस के आग की लगाम लगाई जाएगी । मस्अला : उलमा पर वाजिब है कि अपने इल्म से फाएदा पहुंचाएं और हक्‌ जाहिर करें और है 
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„ किये पर और चाहते हैं कि बे किये उन की ता'रीफु हो ऐसों को हरगिजु अजाब से 
: | & he 7 BIAS 45 ५०० 
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«+ दूर न जानना और उन के लिये दर्दनाक अजाब है और अल्लाह ही के लिये है आस्मानों 
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७७. और जमीन की बादशाही और अल्लाह हर चीज पर कादिर है बेशक आस्मानों और जमीन 


द CEO POH 2५५४5 ४5४५5 27५७४ 


शृ ee ॥ EGi\Zs 2d ged 
FT 22०53. 


अल्लाह की याद करते हें खड़े करवट पर लेटे आस्मानों जमीन की 








So 


ठवन र | 


र करते है ऐ रब हमारे तूने येह बेकार न बनाया” पाको है तुझे तो हमें ` 


ल [५ PETIA PES OT 5% 5 4 i 
५६, द (0) Selo bOI NON ah 


दोजुख के अजाब से बचा ले ऐ रब हमारे बेशक जिसे तू दोजख में ले जाए उसे जरूर तूने रुस्वाई दी और क 


OGLE) Croyle Gl (६ 








६ जालिमों का कोई मददगार नहीं ऐ रब हमारे हम ने एक मुनादी को सुना कि ईमान के लिये निदा फरमाता है “है 


ES ७४ 8.2 | ee रे (§ (कर ~ जा 
R74 6 करीकी 5] [० KH als 5 | | ©) | pe. 
» कि अपने रब पर ईमान लाओ तो हम ईमान लाए ऐ रब हमारे तो हमारे गुनाह बख्श दे ओर हमारी बुराइयां महूव फृरमा (मिटा) दे 
छ 373 शाने नुजूल : येह आयत यहद के हक में नाजिल हुई जो लोगों को धोका देने और गुमराह करने पर खुश होते और बा वुजूद नादान होने ह 
£ के येह पसन्द करते कि उन्हें आलिम कहा जाए । मस्अला : इस आयत में वईद है खुद पसन्दी करने वाले के लिये और उस के लिये जो लोगों "है 
£ से अपनी झूटी ता'रीफ चाहे जो लोग बिगैर इलम अपने आप को आलिम कहलवाते हैं या इसी तरह और कोई गृलत्‌ वस्फू अपने लिये पसन्द * 
द £ करते हैं उन्हें इस से सबक्‌ हासिल करना चाहिये । 374 : इस में उन गुस्ताखों का रद है जिन्हों ने कहा था कि अल्लाह फकीर है। 375: *% 

॥ सानेअ, कृदीम, अलीम, हकीम, कादिर के वुजूद पर दलालत करने वाली 376 : जिन की अक्ल कदूरत से पाक हो और मख्लूकात के अजाइबो थै 
* गुराइब को ए'तिबार व इस्तिदूलाल की नजर से देखते हों । 377 : या'नी तमाम अहवाल में । मुस्लिम शरीफ में मरवी है कि सय्यिदे आलम *कै" 

ह „६५५५६८५ -८ तमाम अहयान (अवकात) में अल्लाह का जिक्र फुरमाते थे । बन्दे का कोई हाल यादे इलाही से खाली न होना चाहिये । हदीस क 
९% शरीफ में है: जो बिहिश्ती बागों की खोशाचीनी पसन्द करे उसे चाहिये कि जिक्रे इलाही की कसरत करे । 378 : और इस से इन के साने १ 
ई की कुदरत व हिक्मत पर इस्तिदूलाल करते हैं येह कहते हुए कि 379 : बल्कि अपनी मा'रिफृत की दलील बनाया । 380 : इस मुनादी से मुराद क 
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है ढ और हमारी मौत अच्छों के साथ कर ऐ रब हमारे और हमें दे वोह जिस का तूने हम से वा'दा किया है अपने रसूलों को मा'रिफृत और हमें a र 





JETEIPRTIE TEST POE व्य 
| | MY ~ ५७७५ iss slo COS 
र  कियामत के दिन रुसवा न कर बेशक तू वा'दा खिलाफ नहीं करता तो उन की दुआ सुन ली उन के रब ने कि बा 4 
, 


का के केश $ कड़े उक उड ह उ+ 2२५ 5 a 2 2“ <| की 
6 (४2०५ (° (#- ® 5 52,3 ks (५ के 


„ में तुम में काम वाले की मेहनत अकारत नहीं करता मर्द हो या औरत तुम आपस में एक हो , ३ 


a (५०५ ~ 93% 7२ pd क 
७७% PSs Gl333i 52 bode lseye Sis CRU ak 
तो वोह जिन्हों ने हिजरत को ओर अपने घरों से निकाले गए ओर मेरी राह में सताए गए ओर लडे 

Fe (६:५५ ७ _ 3५ 32% $+ ९ ~ 32९८५ 5397/5 
Me OS FO ०-- a, 
› और मारे गए में जरूर उन के सब गुनाह उतार दूंगा और जरूर उन्हें बागों में ले जाऊंगा जिन के नीचे ¢ 

| GY 5 yee SNE 
# |) 69 29% (६००४ 5 EES SY, 
£” नहे रवां अल्लाह के पास का सवाब और अल्लाह ही के पास अच्छा सवाब है ऐ सुनने ' 
la.» inst Ls ss. 
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£ वाले काफिरों का शहरों में अहले गहले (इतराते) फिरना हरगिजृ तुझे धोका न दे थोड़ा बरतूना है फिर “8 ५ 
329 » ; 





| ("२७ DI CR) 5 © Sly > 


4७, उन का ठिकाना दोजख है और क्या ही बुरा बिछोना लेकिन वोह जो अपने रब से डरते हैं उन के लिये हे 


by 2. ७ ड 42 G3 3, 25 ue Fd 5 जा 
le Y > ३०८ >| कप 
4१ जन्नतें हैं जिन के नीचे नहरें बहें हमेशा उन में रहें अल्लाह को तरफ की मेहमानी ' 
£ या सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा /5«४£% हैं जिन की शान में “४४४ »॥ ४ ४25” वारिद है या कुरआने करीम 38 : अम्बिया व छ 
& सालिहीन के, कि हम इन के फरमां बरदारों में दाखिल किये जाएं । 382 : वोह फुज्लो रहमत 383 : और जजाए आ'माल में औरत व मर्द ,& 4 
$ के दरमियान कोई फर्क नहीं । शाने नुजूल : उम्मुल मुअमिनीन हज्रते उम्मे सलमा ५५८८५८४ ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ८५५६८५. में 
 हिजरत में औरतों का कुछ जिक्र ही नहीं सुनती या'नी मर्दों के फृजाइल तो मा'लूम हुए लेकिन येह भी मा'लूम हो कि औरतों को भी हिजरत #छ४ 
क्वै” का कुछ सवाब मिलेगा, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और इन की तस्कीन फरमा दी गई कि सवाब अमल पर मुरत्तब है औरत का € 
& हो या मर्द का | 384 : येह सब अल्लाह का फुज्लो करम है। 385 शाने नुजूल : मुसलमानों की एक जमाअत ने कहा कि कुफफारो मुश्रिकीन # 
$ अल्लाह के दुश्मन तो ऐशो आराम में हैं और हम तंगी व मशक्कत में, इस पर येह आयत नाजिल हुई और उन्हें बताया गया कि कुफ्फार का * 
& येह ऐश मताए कृलील है और अन्जाम खराब । | 
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हैक | और जो अल्लाह के पास है वोह नेकों के लिये सब से भला और बेशक कुछ किताबी ऐसे हैं कि अल्लाह पर » 4 
| कर [He Ee Foe lf 
69 |~ 92००७“ ८ ५ ९ हे 3 & #& ? 2 ७* DE Fat ड [ ~ ww oN 
OFS Oss ngs OH ५०३०५०) ५००० "०३५५५, 
है है ईमान लाते हैं और उस पर जो तुम्हारी तरफ उतरा और जो उन की तृरफउतरा उन के दिल अल्लाह के हुजूर चुके हए अल्लाह की , 4 
व ~~ 95% 52% NE ° हो वन 
य 4०० # | £ Cg 0, 
७७. आयतों के बदले जूलील दाम नहीं लेते” येह वोह हैं जिन का सवाब उन के रब के पास है और अल्लाह जल्द «# 
बी | RS RY कर 42॥ ८3 «६ हक 5 92 „| श 
fe | 222/382 025 belle EH LO PBs 


र हिसाब करने वाला है ऐ ईमान वालो सब्र करो” और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो और सरहद पर इस्लामी मुल्क की निगहबानी करो «ई 


र क St 2 | २५° PR Pi हा] | | छर 
श ०५ (९१ ०१८ 
| | () 3 $ 9 


और आल्लाड़ से डरते रहो इस उम्मीद पर कि काम्याब हो 


४ के । < YN BES ९ १ 45% sl begs 25 ९ ।< ७) > | 


सूरए निसाअ मदनिय्या हे, इस में एक सो छिहत्तर आयते 


दि > »/ $2 ८ & 3 ४ 
४ gs ” ° 
॒ ee HC Nees उ 
| अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! कद ५ 

# 386 : बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हजृरते उमर «६४4/८४; सय्यिदे आलम #८४4. की दौलत सराए अक्दस में हाजिर हुए तो थ 
% उन्हों ने देखा कि सुल्ताने कौनैन एक बोरिये पर आराम फरा हैं, चमड़े का तकया जिस में नारियल के रेशे भरे हुए हैं जरे सरे मुबारक है, जिसमे « 
श्र अव्दस में बोरिये के नवश हो गए हैं, येह हाल देख कर हज्रते फारूक रो पड़े, सय्यिदे आलम #८५५६८४८ ने सबबे गिर्या दरयाफ्त किया & 
& तो अर्ज किया : या रसूलल्लाह! कैसरो किस्रा तो ऐशो राहत में हों और आप रसूले खुदा हो कर इस हालत में, फरमाया : क्या तुम्हें पसन्द हई 

वे” नहीं कि उन के लिये दुन्या हो और हमारे लिये आखिरत । 387 शाने नुजूल : हज्रते इब्ने अब्बास ८५६८५८४५ ने फरमाया : येह आयत $ 
ह नज्जाशी बादशाहे हबशा के बाब में नाजिल हुई, उन की वफात के दिन सय्यिदे आलम #८४4०८. ने अपने अस्हाब से फुरमाया : चलो और कै 
` अपने भाई की नमाज्‌ पढ़ो जिस ने दूसरे मुल्क में बफात पाई है, हुजूर बकीअ शरीफ में तशरीफ ले गए और जुमीने हबशा आप के सामने की ह 
छ गई और नज्जाशी बादशाह का जनाजा पेशे नजर हुवा उस पर आप ने चार तकबीरों के साथ नमाज पढ़ी और उस के लिये इस्तिग्फ़ार फरमाया । बै 
„ ॥ ७७८-० ! क्या नजर है क्या शान है सर जुमीने हबशा हिजाज में सामने पेश कर दी जाती है। मुनाफिकीन ने इस पर ता'न किया और कहा 
£ देखो हबशा के नसरानी पर नमाज पढ़ते हैं जिस को आप ने कभी देखा भी नहीं और वोह आप के दीन पर भी न था, इस पर अल्लाह तआला # 
® ने येह आयत नाजिल फरमाई । 388 : इज्जो इन्किसार और तवाजोअ व इख्लास के साथ | 389 : जैसा कि यहूद के रुअसा लेते हैं । 390 : अपने .<& $ 
क्र दीन पर और इस को किसी शिद्दत व तकलीफ वगैरा की वज्ह से न छोड़ो । सब्र के मा'ना में हज॒रते जुनेद «४८४५ ने फरमाया कि सब्र नफ्स झै 
& को ना गवार अम्र पर रोकना है बिगैर जजुअ के। बा'ज हुकमा ने कहा सब्र की तीन किसमें हैं : (।) तर्के शिकायत (2) कृबूले कृजा (3) सिदके अ 








क रिजा। । : सूरए निसाअ मदीनए तृय्यिबा में नाजिल हुई, इस में एक सो छिहत्तर आयते हैं और तीन हजार पेंतालीस कलिमे और सोलह हजार - 
€ तीस हर्फ हैं । »' 
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हैः ह यतीमों को उन के माल दो ओर सुथरे" के बदले गन्दा न लो! और उन के « ५ 
० 00% + 3 ८ ७ ~ क? 
Fe VO SOAS COE ay ad 





„ माल अपने मालों में मिला कर न खा जाओ बेशक येह बड़ा गुनाह र आगर तुम्हें अन्देशा हो कि ,# 
& 2 : येह खिताब आम है तमाम बनी आदम को । 3 : अबुल बशर हजुरते आदम से जिन को बिगैर मां बाप के मिट्टी से पैदा किया था । इन्सान # 
५७. की इन्तिदाए पैदाइश का बयान कर के कुदरते इलाहिय्यह की अजमत का बयान फरमाया गया, अगर्चे दुन्या के बे दीन बद अक्ली व ना फृहमी «# 

& से इस का मज्हका उडते हैं लेकिन अस्हाबे फूहमो खिरद जानते हैं कि येह मजमून ऐसी जुबर दस्त बुरहान से साबित है जिस का इन्कार मुहाल इ 
७ है। मर्दम शुमारी का हिसाब पता देता है कि आज से सो बरस कब्ल दुन्या में इन्सानों की ता'दाद आज से बहुत कम थी और इस से सो बरस # 
£ पहले और भी कम तो इस त्रह जानिबे माजी में चलते चलते इस कमी की हद एक जात करार पाएगी, या यूं कहिये कि कृबाइल की कसीर छू 
€ ता'दादें एक शख्स की तरफ मुन्तहा हो जाती हैं मसलन सय्यिद दुन्या में करोड़ों पाए जाएंगे मगर जानिबे माजी में इन की निहायत सय्यिदे «ह 
£ आलम ।८५५६८६।.- की एक जात पर होगी और बनी इसराईल कितने भौ कसौर हों मगर इस तमाम कसरत का मरजअ हज्रते या'कूब झू 
£ ५:५५ की एक जात होगी, इसी त्रह और ऊपर को चलना शुरूअ करें तो इन्सान के तमाम शुझूब व कृबाइल की इन्तिहा एक जात पर होगी, ५% 
| उस का नाम कुतुबे इलाहिय्यह में आदम -५:५:८ है और मुम्किन नहीं कि वोह एक शख्स तवालुदो तनासुल के मा'मूली तरीके से पैदा हो ब 
& सके, अगर उस के लिये बाप फूर्ज भौ किया जाए तो मां कहां से आए लिहाजा जरूरी है कि उस की पैदाइश बिगैर मां बाप के हो और जब ५ 
& बिगेर मां बाप के पैदा हुवा तो बिल यकीन उन्हीं अनासिर से पैदा होगा जो उस के वुजूद में पाए जाते हैं, फिर अनासिर में से जो उन्सर उस 5 
&. का मस्कन हो और जिस के सिवा दूसरे में वोह न रह सके लाजिम है कि वोही उस के वुजूद में गालिब हो इस लिये पैदाइश की निस्बत उसी "है 
ए उन्सर की तरफ की जाएगी, येह भी जाहिर है कि तवालुदो तनासुल का मा'मूली त्रीका एक शख्स से जारी नहीं हो सकता इस लिये उस के $ 
£ साथ एक और भी हो कि जोड़ा हो जाए और वोह दूसरा शख्से इन्सानी जो उस के बा'द पैदा हो मुक्तजाए हिक्मत येही है कि उसी के जिस्म “ह. 
£ से पैदा किया जाए क्यूं कि एक शख्स के पैदा होने से नौअ मौजूद हो चुकी, मगर येह भी लाजिम है (कि) उस की खिल्कृत पहले इन्सान से 4 
£ तवालुदे मा'मूली के सिवा किसी और तरीके से हो क्यूं कि तवालुदे मा'मूली बिगैर दो के मुम्किन ही नहीं और यहां एक ही है, लिहाजा हिक्मते “% 
५ इलाहिय्यह ने हज्रते आदम की एक बाई पस्ली उन के ख़्वाब के वक्त निकाली और उन से उन की बीबी हज्रते हव्वा को पैदा किया, चूँकि * 
६ हजरते हव्वा ब तरीके तवालुदे मा'मूली (आम बच्चों की त्रह) पैदा नहीं हुई इस लिये वोह औलाद नहीं हो सकतीं जिस तरह कि इस तरीके “छै 
£ के खिलाफ जिस्मे इन्सानी से बहुत से कीड़े पैदा हुवा करते हैं वोह उस की औलाद नहीं हो सकते हैं, ख्त्राब से बेदार हो कर हज्रते आदम थै 
€ ने अपने पास हजुरते हव्वा को देखा तो महब्बते जिन्सिय्यत दिल में मोजूजुन हुई उन से फृरमाया : तुम कौन हो ? उन्होंने अर्ज किया : क 
& औरत | फरमाया : किस लिये पैदा की गई हो ? अर्ज किया : आप की तस्कीने खात्रि के लिये तो आप उन से मानूस हुए । 4 : इन्हें कत्अ * 
» न करो। हदीस शरीफ में है जो रिज्क की कशाइश चाहे उस को चाहिये कि सिलए रेहूमी करे और रिश्तेदारों के हुकूकृ की रिआयत रखे। *%* 
¢ 5 शाने नुज़ूल : एक शख्स की निगरानी में उस के यतीम भतीजे का कसीर माल था जब वोह यतीम बालिग हुवा और उस ने अपना माल बै 
` तृलब किया तो चचा ने देने से इन्कार कर दिया । इस पर येह आयत नाजिल हुई, इस को सुन कर उस शख्स ने यतीम का माल उस के हवाले १% 
£ किया और कहा कि हम अल्लाह और उस के रसूल की इताअत करते हैं । 6 : या'नी अपने हलाल माल 7 : यतीम का माल जो तुम्हारे लिये बे 
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० येह इस से जियादा करीब है कि तुम से जुल्म न हो” गीरतों को उन के महर खुशी से दो फिर अगर "ई 
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९, को! उन के माल न दो जो तुम्हारे पास हें जिन को अब्लाड ने तुम्हारी बसरे अवकात किया हे और उन्हें उस में से खिलाओ ओर पहनाओ "है 
४. खूबीस। 8: और उन के हुकूक की रिआयत न रख सकोगे 9: आयत के मा'ना में चन्द कौल हैं । हसन का कौल है कि पहले जमाने में मदीने «रह, 
& के लोग अपनी जेरे विलायत यतीम लड़की से उस के माल की वज्ह से निकाह कर लेते बा वुजूदे कि उस की तरफ़ रग्बत न होती फिर उस डू 
७. के साथ सोहबत व मुआशरत में अच्छा सुलूक न करते और उस के माल के वारिस बनने के लिये उस की मौत के मुन्तजिर रहते, इस आयत &# 
& में उन्हें इस से रोका गया । एक कौल येह है कि लोग यतीमों की विलायत से तो बे इन्साफी हो जाने के अन्देशे से घबराते थे और जिना की # 
6. परवा न करते थे । उन्हें बताया गया कि अगर तुम ना इन्साफी के अन्देशे से यतीमों की विलायत से गुरैज्‌ करते हो तो जिना से भी खौफ करो & 0. 
& ओर इस से बचने के लिये जो औरतें तुम्हारे लिये हलाल हैं उन से निकाह करो और हराम के करीब मत जाओ । एक कौल येह है कि लोग ई 
४७. यतीमों की विलायत व सर परस्ती में तो ना इन्साफी का अन्देशा करते थे और बहुत से निकाह करने में कुछ बाक (खौफ) नहीं रखते थे, उन्हें ७४ 
& बताया गया कि जब जियादा औरतें निकाह में हों तो उन के हक में ना इन्साफी से भी डरो, उतनी ही औरतों से निकाह करो जिन के हुकूक अदा € 
४, कर सको । इक्रिमा ने हज्रते इब्ने अब्बास से रिवायत की, कि कुरैश दस दस बल्कि इस से जियादा औरतें करते थे और जब उन का बार न 30 
क्छ उठ सकता तो जो यतीम लड़कियां उन की सर परस्ती में होतीं उन के माल खर्च कर डालते । इस आयत में फरमाया गया कि अपनी इस्तिताअत झै 
र देख लो और चार से जियादा न करो ताकि तुम्हें यतीमों का माल खर्च करने की हाजत पेश न आए। मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा & 
कग कि आजाद मर्द के लिये एक वक्त में चार औरतों तक से निकाह जाइज है ख्त्राह वोह हुरा (आजाद) हों या अमह या'नी बांदी । मस्अला : 
छ तमाम उम्मत का इज्माअ है कि एक वक्त में चार औरतों से जियादा निकाह में रखना किसी के लिये जाइज नहीं सिवाए रसूले करीम ई 
ग ८2222 के, येह आप के खसाइस में से है। अबू दावूद की हदीस में है कि एक शख्स इस्लाम लाए उन की आठ बीबियां थीं हुजूर * 
छ ने फरमाया : उन में से चार रखना । तिरमिजी की हदीस में है कि गैलान बिन सलमा सकृफी इस्लाम लाए उन के दस बीबियां थीं वोह ८ 
क्व साथ मुसलमान हुई, हुजूर ने हुक्म दिया कि इन में से चार रखो । ।0 मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि बीबियों के दरमियान अदूल फूर्ज * 
र है । नई, पुरानी, बाकिरा (कुंवारी), सय्यिबा (शादी शुदा) सब इस इस्तिहूकाक (हकदारी) में बराबर हैं । येह अदल लिबास में, खाने ऋे ५ 
है पीने में, सक्ना या'नी रहने की जगह में और रात को रहने में लाजिम है, इन उमूर में सब के साथ यक्सा सुलूक हो । ।। : इस से मा'लूम * 
ह हुवा कि महर की मुस्तहिकृ औरतें हैं न कि इन के औलिया, अगर औलिया ने महर वुसूल कर लिया हो तो उन्हें लाजिम है कि वोह महर ऋँ 
हक उस की मुस्तहिक औरत को पहुंचा दें । 2 मस्अला : औरतों को इख्तियार है कि वोह अपने शोहरों को महर का कोई जुज्च हिबा करें अह 
या कुल महर मगर महर बछ्शवाने के लिये उन्हें मजबूर करना उन के साथ बद खुल्की करना न चाहिये क्यूं कि अल्लाह तआला ने क 
* 55 ८५ फरमाया जिस के मा'ना हैं दिल की खुशी से मुआफ करना । ।3 : जो इतनी समझ नहीं रखते कि माल का मसरफ पहचानें, इस नह" 
£ को बे महल खर्च करते हैं और अगर उन पर छोड़ दिया जाए तो वोह जल्द जाएअ कर देंगे । के 
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in | और उन से अच्छी बात कहो! और यतीमों को आज्माते रहो! यहां तक कि जब वोह निकाह के काबिल हों फ «4 


Fe ४ + ड 5 9१७३४३९) ? फैल 
de GSES 5 HS Rg ASSES OS ४ 


§@ तो अगर तुम उन की समझ ठीक देखो तो उन के माल उन्हें सिपुर्द कर दो और उन्हें न खाओ र 
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+ । हद से बढ़ कर और इस जल्दी में कि कहीं बड़े न हो जाएं और जिसे हाजत न हो वोह बचता रहे और जो ह x: | 
4 545% 7 b +5927] PIER कट & र र 
is LOS 557 25८४ «४ 


हैः के ह हाजत मन्द हो वोह ब कदरे मुनासिब खाए फिर जब तुम उन के माल उन्हें सिपुर्द करो 5 कब 
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है । तो उन पर गवाह कर लो ओर अल्लाह काफी है हिसाब लेने को मर्दों के लिये हिस्सा है 2] | 
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आ, उस मे से जो छोड़ गए मां बाप और कराबत वाले और औरत के लिये हिस्सा है उस में से जो छोड़ गए माँ बाय 
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६ ओर कराबत वाले तर्का थोड़ा हो या बहुत हिस्सा है अन्दाजा बांधा हुवा फिर बांटते वक्त ' ब 
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श अगर रिश्तेदार और यतीम और मिस्कीन आ जाएं तो उस में से उन्हें भी कुछ दो” और उन से ह | 
हा |Z» , 
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4 अच्छी बात कहो”. और डरे”! वोह लोग कि अगर अपने बा'द नातुवान औलाद छोड़ते तो उन का कैसा उन्हें भह 


£ „ किया जाएगा | ।5 : कि उन में होशियारी और मुआमला फृहमी पैदा हुई या नहीं 6 : यतीम का माल खाने से ।7 : जुमानए जाहिलिय्यत “है. 


ED $ में औरतों और बच्चों को विरसा न देते थे इस आयत में इस रस्म को बातिल किया गया । 8 : अजनबी जिन में से कोई मय्यित का वारिस हू 


£. न हो ।9 : कब्ले तक्सीम और येह देना मुस्तहब है । 20 : इस में उ्रे जमील, वा'दए हसना और दुआए खैर सब दाखिल हैं। इस आयत “है. 


है में मय्यित के तर्के से गैर वारिस रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों को कुछ बतौरे सदका देने और कौले मा'रूफ्‌ (अच्छी बात) कहने का हुक्म न i 
* दिया, जमानए सहाबा में इस पर अमल था । मुहम्मद बिन सीरीन से मरवी है कि इन के वालिद ने तक्सीमे मीरास के वक्त एक बकरी ज॒ब्ह *% 


ठ ह करा के खाना पकाया और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों को खिलाया और येह आयत पढ़ी, इन्ने सीरीन ने इसी मजुमून की उबेदा क i 


, १ सलमानी से भी रिवायत की है उस में येह भी है कि कहा कि अगर येह आयत न आई होती तो येह सदका मैं अपने माल से करता | तीजा $" 


£08 जिस को सिवुम कहते हैं और मुसलमानों में मा'मूल है वोह भी इसी आयत का इत्तिबाअ है कि इस में रिश्तेदारों, यतीमों व मिस्कीनों पर तसहुक बु र 
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> ओर कोई दम जाता है कि भड्क्ते धड़े (भड़क्‍्ती आग) में जाएंगे अल्लाह तुम्हें हुक्म देता हैं” तुम्हारी औलाद के बारे में”* बेटे का हिस्सा | 
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४, दो” बेटियों बराबर” फिर अगर निरी लड़कियां हों अगर्चे दो से ऊपर तो उन को तर्के को दो तिहाई | 
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(९, और अगर एक लड़की तो उस का आधा और मध्यित के माँ बाप को हर एक को 3 
RR a द ge Zs ~ द्‌ Xf ~ , 
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१ उस के तर्के से छटा अगर मय्यित के हो फिर अगर उस की र मां बाप ह 
ie TEE 4 क 
9 9 हैं कक 6 । = 
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£^ छोड़े! तो मां का तिहाई फिर अगर उस के कई बहन भाई (हो) तो मां का छटा बा'द उस १% 
५ होता है और कलिमे का खत्म और कुरआने पाक की तिलावत और दुआ कोले मा'रूफ है, इस में बा'ज लोगों को बे जा इसरार हो गया है 5 
£ ° जो बुजुर्गो के इस अमल का माखज तो तलाश न कर सके बा वुजूदे कि इतना साफ़ कुरआने पाक में मौजूद था लेकिन उन्हों ने अपनी राय &# 
है को दीन में दखल दिया और अमले खैर को रोकने पर मुसिर हो गए। अल्लाह हिदायत करे । 2। : वसी और यतीमों के वली और वोह लोग ई 
¢ जो क्रीबे मौत मरने वाले के पास मौजूद हों । 22 : और मरने वाले की जुरिंय्यत के साथ खिलाफे शफ्कृत कोई कारवाई न करें जिस से उस ७; 
& की औलाद परेशान हो । 23 : मरीज के पास उस की मौत के करीब मौजूद होने वालों की सीधी बात तो येह है कि उसे सदका व वसिय्यत & 
छ, में येह राय दें कि वोह इतने माल से करे जिस से उस की औलाद तंगदस्त नादार न रह जाए और वसी व वली की सीधी बात येह है कि वोह „७ 
र मरने वाले की जुरिय्यत से हुस्ने खुल्क के साथ कलाम करें जैसा अपनी औलाद के साथ करते हैं । 24 : या'नी यतीमों का माल नाहक खाना ई 
छु$ गोया आग खाना है क्यूं कि वोह सबब है अजाब का । हदीस शरीफ में है : रोजे कियामत यतीमों का माल खाने वाले इस त्रह उठाए जाएंगे «छ 
क्वि कि उन की कृब्रों से और उन के मुंह से और उन के कानों से धूआं निकलता होगा तो लोग पहचानेंगे कि येह यतीम का माल खाने वाला $ 
# है । 25 : विरसे के मुतअल्लिक 26 : अगर मय्यित ने बेटे बेटियां दोनों छोड़ी हों तो 27 : या'नी दुख्तर का हिस्सा पिसर से आधा हे और अ 
* अगर मरने वाले ने सिर्फ लड़के छोड़े हों तो कुल माल उन का । 28 : या दो 29 : इस से मा'लूम हुवा कि अगर अकेला लड़का वारिस रहा * 
ह& हो तो कुल माल उस का होगा क्यूं कि ऊपर बेटे का हिस्सा बेटियों से दूना बताया गया है तो जब अकेली लड़की का निस्फ़ हुवा तो अकेले कु 
१ लड़के का इस से दूना हुवा और वोह कुल है। 30 : ख्त्ाह लड़का हो या लड़की कि इन में से हर एक को औलाद कहा जाता है। 3। : या'नी 
# सिर्फ मां बाप छोड़े और अगर मां बाप के साथ जौज या जौजा में से किसी को छोड़ा तो मां का हिस्सा जौज का हिस्सा निकालने के बा'द कँ 
९ जो बाकी बचे उस का तिहाई होगा न कि कुल का तिहाई । 32 : सगे ख़्वाह सोतेले 33 : और एक ही भाई हो तो वोह मां का हिस्सा नहीं घटा “है” 
£ सकता । , 
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४७. वसिय्यत के जो कर गया और दैन के तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम क्या जानो कि इन में कौन « 


Fr : ०५३०४: OE AE ables ERR ] a, 


६७, तुम्हारे जियादा काम आएगा येह हिस्सा बांधा हुवा है अल्लाह की तरफ से बेशक अल्लाह इल्म वाला हिक्मत वाला है ७ 





र 
# 2 3 Sb ,575 
» निकाल कर ओर तुम्हारे तर्के में औरतों का चौथाई है अगर तुम्हारे औलाद न हो फिर अगर 


5४+ 27 2 ७०६०७ (7% 
ह ठ ७३०४ AYO Sho Fe ४' 








क) छू 
६ तुम्हरे औलाद हो तो उन का तुम्हारे तर्के में से आठवां जो वसिय्यत तुम कर जाओ ४४ 
ह 4६ <८>< ८८८ ES 75 छन शह 
| |= 4) 38 ०3 | ilies, ds 6७}5 >| ७ ९, 
440, और दग निकाल कर॒ और आए किसी ऐसे मर्द या औल का तां बाहे जिस ने मं वप औलाद कुछ न छोड़े मं की तसे उस का भईया 


बू | „ Ea ह ८६; ge: फेक 
fo SSIES 9००५० Cee ५ ५००३ (6२७ ae 


बहन है तो उन में से हर एक को छटा फिर अगर वोह बहन भाई एक से जियादा हों 





hE “24 ४,३०० ६२ ) 5५ C+ a | क 
5 % —् फोस फसससर के ९ दे 
हे boss b@s\7ZpslZsd | ५४६ * 
कह Ho One) 2० 2८४५2 ५४५०० gi, 
4? पहुंचाया हो” येह अल्लाह का इर्शाद अल्लाह इलम वाला हिल्‍्म वाला है येह अल्लाह को हदें हैं “हैँ 


to ‘25 48)" । 35 ¦ इस लिये हिस्सों की ता'यीन तुम्हारी राय पर नहीं छोड़ी । 36 : ख़्वाह एक बीबी हो या कई, एक होगी तो (है 

£ वोह अकेली चौथाई पाएगी, कई होंगी तो सब उस चौथाई में बराबर शरीक होंगी ख्त्राह बीबी एक हो या कई हों हिस्सा येही रहेगा । 37 : * 
" ख्त्राह बीबी एक हो या जियादा । 38 : क्यूं कि वोह मां के रिश्ते की बदौलत मुस्तहिक हुए और मां तिहाई से जियादा नहीं पाती और इसी लिये "कै 
+ इन में मर्द का हिस्सा औरत से जियादा नहीं है । 39 : अपने वारिसों को तिहाई से जियादा वसिय्यत कर के या किसी वारिस के हक में वसिय्यत * 
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६७, ओर जो हुक्म माने अल्लाह और आळ्जाङ के रसूल का आळ्जाह उसे बागों में ले जाएगा जिन के नीचे नहरें रवां ob 
ह bf Cd ` 
| FE ४4००० +2-७४()०१ (० | 

+ हमेशा उन में रहेंगे और गेही है बड़ी काम्याबी और जो अल्लाह और उस के रसूल की ना फुरमानी करे «$ 
> : ह 25 0७ ७ | ६८४ | (s ® « 33८/52} 5 787 ~ : 
् (ir) Cog | ०५४४ | ॥/ I DS 9००० ७०... 9 


उस की कुल हदों से बढ़ जाए अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा जिस में हमेशा रहेगा और उस के लिये ख्तरारी का अजाब है! ५ 
बकी (० „„ > 347 ८5437 प्र ल र 
। IAS es Lj 5 | ३४ 


७ ओर तुम्हारी औरतों में जो बदकारी करें उन पर खास अपने में के! चार मर्दों की 


अअ अ अ १ अ i अअ अ उस 


०7 Fr > ५८८० ०० w हक 2 Re 450२५ | शक 
हा | C ) (> न कट्रीफ | (3 (0) 3 ४ Kivu Te ७ 2 
€, गवाही लो फिर अगर वोह गवाही दे दें तो उन औरतों को घर में बन्द रखो” यहां तक कि उन्हें मीत उठा ले , शै 
£ कर के। मसाइले फराइज्‌ :- वारिस कई किस्म हैं, अस्हाबे फराइज : येह वोह लोग हैं जिन के लिये हिस्से मुक्रर हैं मसलन बेटी एक हो & 

4 तो आधे माल की मालिक, जियादा हों तो सब के लिये दो तिहाई, पोती और परपोती और इस से नीचे की हर पोती अगर मय्यित के औलाद ,& 
€ न हो तो बेटी के हुक्म में है और अगर मय्यित ने एक बेटी छोड़ी हो तो येह उस के साथ छटा पाएगी और अगर मय्यित ने बेटा छोड़ा तो साकित 3 
€ हो जाएगी कुछ न पाएगी और अगर मय्यित ने दो बेटियां छोड़ीं तो भी पोती साकित होगी लेकिन अगर उस के साथ या उस के नीचे दरजे "कै 
+ में कोई लड़का होगा तो वोह उस को असबा बना देगा | सगी बहन मय्यित के बेटा या पोता न छोड़ने की सूरत में बेटियों के हुक्म में है । कै 

* अल्लाती बहनें जो बाप में शरीक हों और उन की माएं अलाहदा अलाहदा हों वोह हकीकी बहनों के न होने की सूरत में उन की मिस्‍्ल हैं और *कै 
# दोनों किस्म की बहनें या'नी अल्लाती व हकीकी मय्यित की बेटी या पोती के साथ असबा हो जाती हैं और बेटे और पोते और इस के मा तहत बै 

१‰% के पोते और बाप के साथ साकित और इमाम साहिब के नज्दीक दादा के साथ भी महरूम हैं । सोतेले भाई बहन जो फुकृत्‌ मां में शरीक हों श 
हरै उन में से एक हो तो छटा और जियादा हों तो तिहाई और उन में मर्द व औरत बराबर हिस्सा पाएंगे और बेटे पोते और उस के मा तहूत के पोते & 

१९ र बाप दादा के होते साकितृ हो जाएंगे । बाप छटा हिस्सा पाएगा अगर मय्यित ने बेटा या पोता या इस से नीचे के पोते छोड़े हों और अगर “ख 
छ मय्यित ने बेटी या पोती, या और नीचे की कोई पोती छोड़ी हो तो बाप छटा और वोह बाकी भी पाएगा जो अस्हाबे फुर्ज को दे कर बचे । दादा कछ 
ङ्गे या'नी बाप का बाप बाप के न होने की सूरत में मिस्ल बाप के है सिवाए इस के कि मां को सुल्स मा बका की त्रफ रद न कर सकेगा । मां * 
छ; का छटा हिस्सा है अगर मय्यित ने अपनी औलाद या अपने बेटे या पोते या परपोते की औलाद या बहन भाई में से दो छोड़े हों ख्वाह वोह अछ 
गष भाई सगे हों या सोतेले और अगर इन में से कोई न छोड़ा हो तो मां कुल माल का तिहाई पाएगी और अगर मय्यित ने जौज या जौजा और $ 

६ मां बाप छोड़े हों तो मां को जौज या जौजा का हिस्सा देने के बा'द जो बाकी रहे उस का तिहाई मिलेगा और जद्दा का छटा हिस्सा है ख़्वाह वोह मां छ 
की तरफ से हो या'नी नानी या बाप की तरफ से हो या'नी दादी एक हो या जियादा हों और करीब वाली दूर वाली के लिये हाजिब हो जाती # 

ह है और मां हर एक जद्दा को महजूब करती है और बाप की त्रफ की जद्दात बाप के होने से महजूब होती हैं इस सूरत में कुछ न मिलेगा । जौज ७) 
& चहारुम पाएगा अगर मय्यित ने अपनी या अपने बेटे पोते परपोते वगैरा की औलाद छोड़ी हो और अगर इस किस्म की औलाद न छोड़ी हो & 

४६७. तो शोहर निस्फृ पाएगा । जौजा मय्यित की और उस के बेटे पोते वगैरा की औलाद होने की सूरत में आठवां हिस्सा पाएगी और न होने की सूरत ७७ 
& में चोथाई। असबात : वोह वारिस हैं जिन के लिये कोई हिस्सा मुअय्यन नहीं अस्हाबे फर्ज से जो बाकी बचता है वोह पाते हैं, इन में सब से & 

६, ओला बेटा है फिर उस का बेटा फिर और नीचे के पोते फिर बाप फिर दादा फिर आबाई सिल्सिले में जहां तक कोई पाया जाए, फिर «$ 
छ हकीकी भाई, फिर सोतेला या'नी बाप शरीक भाई फिर सगे भाई का बेटा फिर बाप शरीक भाई का बेटा, फिर चचा फिर बाप के चचा छ 
€ फिर दादा के चचा फिर आजाद करने वाला फिर उस के असबात तरतीब वार और जिन औरतों का हिस्सा निस्फु या दो तिहाई है वोह (हे 
£ अपने भाइयों के साथ असबा हो जाती हैं और जो ऐसी न हों वोह नहीं । जूविल अरहाम : अस्हाबे फर्ज और असबात के सिवा जो * 
` अकारिब हैं वोह जृविल अरहाम में दाखिल हैं और इन की तरतीब असबात की मिस्ल है। 40 : क्यूंकि कुल हदों से तजावुजु करने वाला (४ 
& काफिर है इस लिये कि मोमिन कैसा भी गुनहगार हो ईमान की हृद से तो न गुजुरेगा । 4 : या'नी मुसलमानों में के 42 : कि वोह बदकारी न * 
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त आए तो कहे अब में ने तोबा की! और न उन की जो काफिर मरें उन के लिये 








न 
हि ८ क 
हक के वारिस बन जाओ जूबर दसती को रोको नहीं इस निय्यत से कि जो महर उन को दिया था उस में से कुछ ले लो. "है 


& करने पाएं 43 : या'नी हद मुक्रर फरमाए या तौबा और निकाह की तौफीक दे । जो मुफस्सिरीन इस आयत में ६६४.६%” (बदकारी) से 
+ जिना मुराद लेते हैं वोह कहते हैं कि हब्स (औरतों को घर में कैद रखने) का हुक्म हुदूद नाजिल होने से कब्ल था, हुदूद के साथ मन्सूख किया &#. 
है; गया | (५७८५८४) 44 : झिड्को घुड्को बुरा कहो शर्म दिलाओ जूतियां मारो । ७.४५८०४४०४५००४॥७) 45 : हसन का कौल है कि जिना छू 
€ ० की सजा पहले ईजा मुक्रर की गई फिर हब्स फिर कोडे मारना या संगसार करना । इन्ने बहूर का कौल है कि पहली आयत “५ ५ ६5” उन ४ 
५ औरतों के बाब में है जो औरतों के साथ (ब त्रीके मुसाहकत) बदकारी करती हैं और दूसरी आयत “५७” लिवातृत करने वालों के हक में छ 
£ हे और जानी और जानिया का हुक्म सूरए नूर में बयान रमाया गया, इस तकदीर पर येह आयतें गैर मन्सूख हैं और इन में इमाम अबू हनीफा * 
$ ५८५१25 के लिये दलील जाहिर है इस पर जो वोह फमाते हैं कि लिवातृत में ता'जीर है हद नहीं | 46 : जृह्हाक का कौल है कि जो तौबा इ 
€. मौत से पहले हो वोह करीब है। 47 : और तौबा में ताखीर करते जाते हैं । 48 : कुबूले तौबा का वा'दा जो ऊपर की आयत में गुजरा “है. 
£ वोह ऐसे लोगों के लिये नहीं है। अल्लाह मालिक है जो चाहे करे उन की तौबा कबूल करे या न करे बख्रो या अजाब फरमाए उस की * 
£ मरजी । (८) 49 : इस से मा'लूम हुवा कि वक्ते मौत काफिर की तौबा और उस का ईमान मकबूल नहीं । 50 शाने नुज़ूल : जुमानए जाहिलिय्यत “हैँ 
¢ के लोग माल की तृरह अपने अकारिब की बीबियों के भी वारिस बन जाते थे फिर अगर चाहते तो बे महर उन्हें अपनी जौजिय्यत में रखते या बै 
£ किसी और के साथ शादी कर देते और खुद महर ले लेते या उन्हें कैद कर रखते कि जो विरसा उन्हों ने पाया है वोह दे कर रिहाई हासिल "कै 
9 करें या मर जाएं तो येह उन के वारिस हो जाएं, गरज वोह औरतें बिल्कुल उन के हाथ में मजबूर होती थीं और अपने इख्तियार से कुछ भी थ 
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गुनाह से? ओर क्यूंकर उसे वापस लोगे हालां कि तुम में एक दूसरे के सामने बे पर्दा हो लिया ओर वोह तुम 
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से गाढ़ा अहद ले चुका और बाप दादा की मन्कूहा से निकाह न करो! मगर जो. 


gd * 








£ हो गुजा वोह बेशक बे हयाई“ गुजूब का काम बहुत बुरी राह हराम हुई ४ 
छ न कर सकती थीं इस रस्म को मिटाने के लिये येह आयत नाजिल फृरमाई गई । 5। : हज्रते इव्ने अब्बास ५५५५४८४: ने फृरमाया : येह उस आई 
£, के मुतअल्लिकृ है जो अपनी बीबी से नफृरत रखता हो और इस लिये बद सुलूकी करता हो कि औरत परेशान हो कर महर वापस कर देया "है 
£ छोड़ दे इस की अल्लाह तआला ने मुमानअत फृरमाई । एक कौल येह है कि लोग औरत को तृलाक देते फिर रज्भृत करते फिर तुलाक देते 
£* इस तरह उस को मुअल्लक रखते थे कि न वोह उन के पास आराम पा सकती न दूसरी जगह ठिकाना कर सकती इस को मन्अ फमाया गया। “#' 
है एक कौल येह है कि मय्यित के औलिया को खिताब है कि वोह अपने मूरिस की बीबी को न रोकें । 52 : शोहर की ना फूरमानी या उस की क 
१९७ या उस के घर वालों की ईजा व बद जुबानी या हराम कारी ऐसी कोई हालत हो तो खुलअ चाहने में मुजायका नहीं । 53 : खिलाने पहनाने में * 
& बातचीत में और जौजिय्यत के उमूर में 54 : बद खुल्की या सूरत ना पसन्द होने की वज्ह से तो सब्र करो और जुदाई मत चाहो । 55 : वलदे क 
क्ष सालेह वगैरा । 56 : या'नी एक को तुलाक दे कर दूसरी से निकाह करना । 57 : इस आयत से गिरां महर मुक्रर करने के जवाज्‌ पर दलील * 
छ लाई गई है। हज्रते उमर «#4८४; ने बरसरे मिम्बर फरमाया कि औरतों के महर गिरां न करो । एक औरत ने येह आयत पढ़ कर कहा कि ऐ इन्ने अ 
क्र खत्ताब ! अल्लाह हमें देता है और तुम मन्अ करते हो, इस पर अमीरुल मुअमिनीन हज्रते उमर ५८५८४ ने फरमाया : ऐ उमर ! तुझ से हर शख्स £ 
% जियादा समझदार है जो चाहो मुरकर करो, «॥।८५- ! खूलीफए रसूल की शाने इन्साफ और नपस शरीफ की पाकी «०.७७ ५६४३ ८53; । $) 
छ 58 : क्यूं कि जुदाई तुम्हारी त्रफ से है। 59 : येह अहले जाहिलिय्यत के उस फे'ल का रद है जब उन्हें कोई दूसरी औरत पसन्द आती तो & 
ध, वोह अपनी बीबी पर तोहमत लगाते ताकि वोह इस से परेशान हो कर जो कुछ ले चुकी है वापस दे दे, इस तरीके को इस आयत में मन्अ ७, 
£ फरमाया और झूट और गुनाह बताया । 60 : वोह अृहद अल्लाह तआला का येह इशद है "५८.८५, ५८५ ५23५४-5८५७ । मस्अला : # 
£० येह आयत दलील है इस पर कि खल्वते सहीहा से महर मुअक्कद हो जाता है। 6। : जैसा कि जृमानए जाहिलिय्यत में रवाज था कि अपनी मां 
| के सिवा बाप के बा'द उस की दूसरी औरत को बेटा बियाह लेता था । 62 : क्यूं कि बाप की बीबी ब मन्जिलए मां के है, कहा गया है निकाह % 
£ से वती मुराद है। इस से साबित होता है कि बाप की मौतूअह या'नी जिस से उस ने सोहबत की हो ख़्वाह निकाह कर के या ब त्रीके जिना 'छै' 
£ या वोह बांदी हो उस का वोह मालिक हो कर इन में से हर सूरत में बेटे का उस से निकाह हराम है। 63: अब इस के बा'द जिस कृदर औरतें * 
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८ तुम पर तुम्हारी माएं“ और बेटियां और बहने और फूफियां और खालाएं ओर भतीजियां न 
हर  ट, 3 5 
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करना” मगर जो हो गुजरा बेशक अल्लाह बझ्शने वाला मेहरबान 








£ हराम हैं उन का बयान फरमाया जाता है इन में सात तो नसब से हराम हैं । 64: और हर औरत जिस की तृरफ बाप या मां के जुरीए से नसब छ ee 
४. रुजूअ करता हो या'नी दादियां व नानियां ख्वाह करीब की हों या दूर की सब माएं हैं और अपनी वालिदा के हुक्म में दाखिल हैं। 65 : पोतियां ६ 


& और नवासियां किसी दरजे की हों बेटियों में दाखिल हैं । 66 : येह सब सगी हों या सोतेली । इन के बा'द उन औरतों का बयान किया जाता क त 


छ है जो सबब से हराम हैं । 67 : दूध के रिश्ते : शीर ख़्वारी की मुद्दत में कुलील दूध पिया जाए या कसीर इस के साथ हुरमत मुतअल्लिक 4 , 


गछ होती हे शीर ख्वारी की मुद्दत हजरत इमाम अबू हनीफा «४५४; के नज्दीक तीस माह और साहिबैन के नज्दीक दो साल हैं। शीर ख्तारी की सै का 


हरै मुद्दत के बा'द जो दूध पिया जाए उस से हुरमत मुतअल्लिकृ नहीं होती । अल्लाह़ तआला ने रजाअत (दूध पिलाने) को नसब के काइम कु 
ge ˆ मकाम किया है और दूध पिलाने वाली को शीर ख्त्रार की मां और उस की लड़की को शीर ख़्वार की बहन फरमाया, इसी त्रह दूध पिलाई जह'* 


॥ का शोहर शीर ख़्वार का बाप और उस का बाप शीर ख्वार का दादा और उस की बहन उस की फूफी और उस का हर बच्चा जो दूध पिलाई ब 
है के सिवा और किसी औरत से भी हो ख़्वाह वोह कृब्ल शीर ख़्वारी के पैदा हुवा या इस के बा'द वोह सब इस के सोतेले भाई बहन हैं और 
| दूध पिलाई की मां शीर ख्त्रार की नानी और उस की बहन इस की खाला और उस शोहर से उस के जो बच्चे पैदा हों वोह शीर ख्वार के रजाई बँड: 


हे . भाई बहन और उस शोहर के इलावा दूसरे शोहर से जो हों वोह इस के सोतेले भाई बहन । इस में असल येह हदीस है कि रजाअ से वोह रिश्ते «४ "ऋ 
$ हराम हो जाते हैं, जो नसब से हराम हैं इस लिये शीर ख़्वार पर उस के रजाई मां बाप और उन के नसबी व रजाई उसूल व फुरूअ सब कू न 
४७. हराम हैं । 68 : यहां से मुहर्रमात बिस्सेहरिय्यह (सुसराली रिश्तेदारी की वज्ह से जो औरतें हराम हैं उन) का बयान है वोह तीन जिक्र ई, 


& फरमाई गई बीबियों की माएं बीबियों की बेटियां और बेटों की बीबियां, बीबियों की माएं सिर्फ अक्दे निकाह से हराम हो जाती हैं ख़्वाह शी र 


@९ भी हराम है क्यूं कि वोह नसबी के हुक्म में है और पोते परपोते बेटों में दाखिल हैं । 72 : येह भी हराम है ख़्बाह दोनों बहनों को निकाह में | . 
£ जम्भ किया जाए या मिल्के यमीन के जुरीए से वती में, और हदीस शरीफ में फूफी भतीजी और खाला भान्जी का निकाह में कै 


छ वोह बीबियां मदखूला हों या गैर मदखूला (या'नी उन से हम बिस्तरी हुई हो या न हुई हो) । 69 : गोद में होना गालिब हाल का बयान जे 
ब्व हे हुरमत के लिये शर्त नहीं । 70 : उन की मांओं से तृलाक या मौत वगैरा के जूरीए से कुब्ले सोहबत जुदाई होने की सूरत में उन के साथ वि 
@ निकाह जाइज्‌ है । 7। : इस से मुतबन्ना (मुंहबोले बेटे) निकल गए । इन की औरतों के साथ निकाह जाइज्‌ है और रजाई बेटे की बीबी #/ 
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+ और उन'* के सिवा जो रहीं वोह तुम्हें हलाल हैं कि अपने मालों के इवजु तलाश करो कैद लाते” ह, 4 
€ ० 45 4८ 73242 5% ७ 23 3६७ 230500 2 bE + 3 +* | 2| की 
¢ पानी गिराते” तो जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो उन के बंधे हुए महर उन्हें दो २% 
य 
A |~ Le a 5,5) 3 5 3402 % | ०० CS 3७53८ Roe 2७८ 2) १० 
| SO ~| 
£ ओर करार दाद (तै शुदा) के बा'द अगर तुम्हारे आपस में कुछ रिजा मन्दी हो जाए तो इस में गुनाह नहीं” बेशक अल्लाह « १ 
* A 5 (ee lan & ० 
A OT, 3 #Zz ETD 3 ~ ह 5) 
ः a | Yb (१ (9 be ETS 6 ४ 
€, इल्मो हिक्मत वाला और तुम में बे मक्दूरी के बाइस जिन के निकाह में '#ै 
४ $ Fee Es ००) 4% 5 ७ Fe { SS | लत शक ८८० ६ Ge ५5 ०+ ७ fe | Clo +7523 | | ; 
, 24० (2 १५ Dd ५-१ $- ~ 
£ आजाद | ईमान वालियां न हों तो उन से निकाह करे जो तुम्हारे हाथ की मिल्क हैं ईमान वाली +#' 


$ जम्ञ्‌ करना भी हराम फरमाया गया और जाबिता येह है कि निकाह में हर ऐसी दो औरतों का जम्भ करना हराम है जिन में से हर एक को इ 
& मर्द फर्ज करने से दूसरी उस के लिये हलाल न हो, जैसे कि फूफी भतीजी, कि अगर फूफी को मर्द फर्ज किया जाए तो चचा हुवा भतीजी उस 
ब्व पर हराम है और अगर भतीजी को मर्द फर्ज किया जाए तो भतीजा हुवा फूफी इस पर हराम है, हुरमत दोनों त्रफ है और अगर सिर्फ एक त्रफ झै 
& से हो तो जम्अ्‌ हराम न होगी, जैसे कि औरत और उस के शोहर की लड़की इन दोनों को जम्अ्‌ करना हलाल है क्यूं कि शोहर की लड़की को क 
` मर्द फुर्ज किया जाए तो इस के लिये बाप की बीबी तो हराम रहती है। मगर दूसरी त्रफ से येह बात नहीं है या'नी शोहर की बीबी को अगर * 
£ मर्द फुर्ज किया जाए तो येह अजनबी होगा और कोई रिश्ता ही न रहेगा । 73 : गिरिफ्तार हो कर बिगैर अपने शोहरों के वोह तुम्हारे लिये बा'दे कै 
` इस्तिब्रा (या'नी हैजु आ जाने और बच्चा जनने के बा'द) हलाल हैं अगर्चे दारुल हर्ब में उन के शोहर मौजूद हों क्यूं कि तबायुने दारैन (मुल्क ७%, 
राः बदल जाने) की वज्ह से उन की शोहरों से फुरकत हो चुकी । शाने नुज़ूल : हज्रते अबू सईद खुदरी ८४५८४ ने फरमाया हम ने एक रोज्‌ बहुत 2 
छ सी कैदी औरतें पाई जिन के शोहर दारुल हर्ब में मौजूद थे तो हम ने उन से कुरबत में तअम्मुल किया और सय्यिदे आलम ८४4६८१. से ८ 
हक मस्अला दरयाफृत किया, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 74 : मुहर्रमाते मज्कूरा 75 : निकाह से या मिल्के यमीन से । इस आयत से कई * 
है मस्अले साबित हुए । मस्अला : निकाह में महर जरूरी है। मस्अला : अगर महर मुअय्यन न किया हो जब भी वाजिब होता है । मस्अला : £ 
* महर माल ही होता है न कि खिदमत व ता'लीम वगैरा जो चीजें माल नहीं हैं । मस्अला : इतना कुलील जिस को माल न कहा जाए महर होने ५५ 
& की सलाहिय्यत नहीं रखता । हजुरते जाबिर और हजरत अलिय्ये मुर्तजा ८५४८४: से मरवी है कि महर की अदना मिक्दार दस दिरहम हैं इस ड 
७. से कम नहीं हो सकता । 76 : इस से हराम कारी मुराद है और इस ता'बीर (मा'ना बयान करने) में तम्बीह है कि जानी महज शहवत रानी & 
रश करता और मस्ती निकालता है और उस का फे'ल ग्रजे सहीह और मक्सदे हसन से खाली होता है न औलाद हासिल करना न नस्ल व नसब # 
ॐ महफूज रखना न अपने नफ्स को हराम से बचाना इन में से कोई बात उस को मह्दे नजर नहीं होती, वोह अपने नुत्फे व माल को जाएअ कर &इ 
क्व के दीनो दुन्या के खसारे में गिरिफ्तार होता है। 77 : ख्वाह औरत महर मुक्रर शुदा से कम कर दे या बिल्कुल बख्श दे या मर्द मिक्दार महर * 
4 की और जियादा कर दे । र 
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‰० कनीजें* ओर अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है तुम में एक दूसरे से है तो उन से निकाह करों? «ह 
‘ A Ti भ Os a 8 ~प _ 


ह Tra Oe ७-३०।३८०-७.५ ००५ : 


Yl 





¢ उन के मालिकों की इजाजत से और हस्बे दस्तूर उन के महर उन्हें दो कैद में आतियां न ५% 
EE i Pe (7र 527 (६ | | ० ++ ४2१70 ++ | 9| श 
(६० मस्ती निकालती और न यार बनाती जब वोह कैद में आ जाएं? फिर बुरा काम करें 
ठ R ® f 
Se ५ 
ट) 5 हे \ 
म 57 7 CE ८222. ७४५» |»०५ ! ; 
व $507 3734 52 ७ 
२० [० ः 
£” रुजूअ फरमाए अल्लाह इल्मो हिक्मत वाला अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रुजूअ फरमाना चाहता है हम 
नक > 2 CEE + a) ~ SLI” 25 ० | जऔ 
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& मम्लूक (गुलाम) पैदा होगी । 87 : अम्बिया व सालिहीन की 88 : और हराम में मुब्तला हो कर उन्हीं की त्रह हो जाओ । 


है जो अपने मजों के पीछे पड़े हैं वोह चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत अलग हो जाओ आळ्जाङ चाहता | 
$ 78 : या'नी मुसलमानों की ईमानदार कनीजें, क्यूं कि निकाह अपनी कनीज से नहीं होता वोह बिगैर निकाह ही मौला के लिये हलाल है, मा'ना ह 
येह हैं कि जो शख्स हुर्रए मोमिना से निकाह की मक्दिरत (ताकृत) व वुस्अत न रखता हो वोह ईमानदार कनीजु से निकाह करे येह बात आर ,& 
क्र की नहीं है। मस्अला : जो शख्स हुर्रा से निकाह की वुस्अत रखता हो उस को भी मुसलमान बांदी से निकाह करना जाइजु है, येह मस्अला & 
(४९ इस आयत में तो नहीं है मगर ऊपर की आयत ५४ #५५ (४ 5” (और इन हराम की गई औरतों के सिवा जो रहीं वोह तुम्हें हलाल हैं) .& 
& से साबित है । मस्अला : ऐसे ही किताबिया बांदी से भी निकाह जाइजु है और मोमिना के साथ अफ्जूल व मुस्तहब है जैसा कि इस आयत € 
छ से साबित हुवा । 79 : येह कोई आर की बात नहीं, फुजीलत ईमान से है इसी को काफी समझो । 80 मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि बांदी 4 
# को अपने मौला की इजाजृत के बिगैर निकाह का हक नहीं, इसी तरह गुलाम को 8। : अगर्चे मालिक उन के महर के मौला हैं लेकिन बांदियों ई 
छ को देना मौला ही को देना है क्यूं कि खुद वोह और जो कुछ उन के कब्जे में हो सब मौला की मिल्क है, या येह मा'ना हैं कि उन के मालिकों अ 
क्वै की इजाजत से महर उन्हें दो । 82 : या'नी अलानिया व खुफ्या किसी तरह बदकारी नहीं करतीं 83 : और शोहर दार हो जाएं 84 : जो शोहर 
[दार न हों या'नी पचास ताजियाने (कोडे) क्यूं कि हुर्रा के लिये सो ताजियाने हैं और बांदियों को रज्म नहीं किया जाता क्यूंकि “रज्म” काबिले अ 
द्व तन्सीफ (दो हिस्सों में तक्सीम के काबिल) नहीं है । 85 : बांदी से निकाह करना 86 : बांदी के साथ निकाह करने से क्यूं कि उस से औलाद * 
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. है कि तुम पर तख्फीफ़ (आसानी) करे ओर आदमी कमजोर बनाया गया”? ऐ ईमान वालो 
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का ह तुम्हारी बाहमी रिजा मन्दी का हो” ओर अपनी जानें कृत्ल न करो? बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है he 
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० और जो जुल्मो जियादती से ऐसा करेगा तो अन्क्रीब हम उसे आग में दाखिल करेंगे और येह 
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। है ने तुम में एक को दूसरे पर बड़ाई दी” मर्दों के लिये उन की कमाई से हिस्सा हे और 
$ 89 : और अपने फज्ल से अहकाम सहल (आसान) करे । 90 : इस को औरतों से और शहवात से सब्र दुश्वार है । हदीस में है: सय्यिदे ४ 
४. आलम ७5% ने फरमाया : औरतों में भलाई नहीं और उन की तरफ से सब्र भी नहीं हो सकता, नेकों पर वोह गालिब आती हैं, बद 3. 
क्र उन पर गालिब आ जाते हैं। 9। : चोरी, खियानत, गृस्ब, जुवा, सूद जितने हराम त्रीके हैं सब नाहक हैं सब की मुमानअत है 92 : वोह तुम्हारे # 
छ, लिये हलाल है 93 : ऐसे अपआल इख़्तियार कर के जो दुन्या या आखिरत में हलाकत का बाइस हों, इस में मुसलमानों को कृत्ल करना भी «७ 
ब्रश आ गया और मोमिन का कत्ल खुद अपना ही कत्ल है क्यूं कि तमाम मोमिन नफ्से वाहिद की त्रह हैं । मस्अला : इस आयत से खुदकुशी $ 
छ की हुरमत भी साबित हुई और नफ्स का इत्तिबाअ कर के हराम में मुब्तला होना भी अपने आप को हलाक करना है । 94 : और जिन पर वईद ई 
क्व आई या'नी वा'दए अजाब दिया गया मिसले कृत्ल, जिना, चोरी वगैरा के। 95 : सगाइर । मस्अला : कुफ्रो शिर्क तो न बख्शा जाएगा अगर # 
& आदमी इसी पर मरा (अल्लाह की पनाह) बाकी तमाम गुनाह सगीरा हों या कबीरा अल्लाह की मशिय्यत में हैं चाहे उन पर अजाब करे चाहे झु 
ह मुआफ फरमाए। 96 : ख्त्ाह दुन्या की जिहत से या दीन की, कि आपस में हसद व बुग्ज॒ न पैदा हो । हसद निहायत बुरी सिफृत है हसद वाला * 
र दूसरे को अच्छे हाल में देखता है तो अपने लिये उस की ख्त्राहिश करता है और साथ में येह भी चाहता है कि उस का भाई इस ने'मत से महरूम ऋी. 
ष हो जाए येह मम्नूअ है, बन्दे को चाहिये कि अल्लाह तआला की तकदीर पर राजी रहे, उस ने जिस बन्दे को जो फजीलत दी ख्वाह दौलत * 
है व गुना की या दीनी मनासिब व मदारिज की, येह उस की हिक्मत है। शाने नुज़ूल : जब आयते मीरास में “५८५% &« ४,४40” (बेटों का क 
९° हिस्सा दो बेटियों बराबर है) नाजिल हुवा और मग्यित के तर्के में मर्द का हिस्सा औरत से दूना मुक्रर किया गया तो मर्दों ने कहा कि हमें उम्मीद है ‘4 
ह है कि आखिरत में नेकियों का सवाब भी हमें औरतों से दूना मिलेगा और औरतों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि गुनाह का अजाब हमें मर्दों से क 
है आधा होगा, इस पर येह आयत नाजिल हुई और इस में बताया गया कि अल्लाह तआला ने जिस को जो फज्ल दिया वोह ऐन हिक्मत है, ५ 
£ बन्दे को चाहिये कि वोह उस की कृजा पर राजी रहे। द 





. CNN 


www.dawateislami.net 


A कक, ~ 2A” 


“84 ब बे ब दा देह ब देह ब बैड 6 दे द$ बे 026 


REALE) abies CSCS 4६ 





४ ; 
; ट| ब 
JF ध क कक का 
+ अब > ५+ ” ३७” र ie ~ 557 क 
| | OA 3 © I 
० और कराबत वाले और वोह जिन से तुम्हारा हल्फ बंध चुका” उन्हें उन का हिस्सा दो बेशक हे. 
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£" अदब वालिया है खावन के पीछे हिफाजत रखती है जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत का हुम दिया और जिन औरतों को ना फरमानी का तुम्ह अदेशा हो 
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£ तो उन्हें समझाओ! और उन से अलग सोओ और उन्हें मारो फिर अगर वोह तुम्हारे हुक्म में आ जाएं * 
छ 97 ¦ हर एक को उस के आ'माल की जजा। शाने नुजूल : उम्मुल मुअमिनीन हजुरते उम्मे सलमा ५८८०८४ ने फरमाया कि हम भी अगर ६ 
६. मर्द होते तो जिहाद करते और मदो की तुरह जान फिदा करने का सवाबे अजीम पाते, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन्हें तस्कीन “% 
£ दी गई कि मर्द जिहाद से सवाब हासिल कर सकते हैं तो औरतें शोहरों की इताअत और पाक दामनी से सवाब हासिल कर सकती हैं । 98 : बै 
* इस से आवृदे मुवालात मुराद है, इस की सूरत येह है कि कोई मण्हूलुन्नसब शख्स (जिस के नसब का कुछ पता न हो वोह) दूसरे से येह कहे “हे 
है कि तू मेरा मौला है मैं मर जाऊं तो तू मेरा वारिस होगा और मैं कोई जिनायत करूं तो तुझे दियत देनी होगी, दूसरा कहे में ने कबूल किया इस कै 
१९ सूरत में येह अक्द सहीह हो जाता है और कृबूल करने वाला वारिस बन जाता है और दियत भी उस पर आ जाती है और दूसरा भी उसी की “ङ 
ह तरह से मज्हूलुन्नसब हो और ऐसा ही कहे और येह भी कबूल कर ले तो इन में से हर एक दूसरे का वारिस और उस की दियत का जिम्मादार कु 
क्वि? होगा, येह अक्द साबित है, सहाबा ८405» इस के काइल हैं । 99 : तो औरतों को उन की इताअृत लाजिम और मर्दों को हक है कि वोह * 
@ औरतों पर रिआया की तरह हुक्मरानी करें और उन के मसालेह और तदाबीर और तादीब व हिफाजृत की सर अन्जाम देही करें | शाने नुजूल : अ 
ब्र हजरते सा'द बिन रबीअ ने अपनी बीबी हबीबा को किसी खता पर एक त॒मांचा मारा, उन के वालिद उन्हें सय्यिदे आलम ॥-५४५५०९७५.. & 
छ की खिदमत में ले गए और उन के शोहर की शिकायत की, इस बाब में येह आयत नाजिल हुई । 00 : या'नी मर्दों को औरतों पर अक्लो «छ 
$ दानाई और जिहाद और नुबुव्वत व खिलाफृत व इमामत व अजान व खुत्बा व जमाअत व जुमुआ व तक्बीर व तश्रीकृ और हद व किसास ३ 
१९, की शहादत के और विरसे में दूने हिस्से और ता'सीब और निकाह व तृलाकु के मालिक होने और नसबों के इन की तरफ निस्बत किये ७४ 
& जाने और नमाज व रोजे के कामिल तौर पर काबिल होने के साथ कि इन के लिये कोई जुमाना ऐसा नहीं है कि नमाज्‌ व रोजे के हल 
% काबिल न हों और दाढ़ियों और इमामों के साथ फुजीलत दी । 0। मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि औरतों के नफुके मर्दों पर ७४. 
$ वाजिब हैं । ।02 : अपनी इफ्फृत और शोहरों के घर, माल और उन के राजु की ।03 : उन्हें शोहर की ना फरमानी और उस के इताअत न ह 
€, करने और उस के हुकूक का लिहाज न रखने के नताइज समझाओ जो दुन्या व आखिरत में पेश आते हैं और अल्लाह के अजाब का खौफ «है 
£ दिलाओ और बताओ कि हमारा तुम पर शरअन हक्‌ है और हमारी इताअत तुम पर फुर्ज है अगर इस पर भी न मानें 04 : जुर्बे गैर शदीद % 





. CNN 


www.dawateislami.net 


557 ~ 2A” 


26 ब क बैड बैठ बह दे द5 बे 026 











ह| +25 ~ 
६ क fi 3266 8 
` }56 iS (2४ | OAS Sas) 
७. तो उन पर जियादती की कोई राह न चाहो बेशक अल्लाह बुलन्द बड़ा है ओर आगर तुम को मियां बीबी के | रह भ 
व 475 OT «5/7 £ 4% र 
४७, झगड़े का खौफ हो! तो एक पन्च मर्द वालों की तरफ से भेजो और एक पन्च औरत वालों की तरफ से” येह दोनों ७% 
b>. का क क ब 
EE त 0 ह 
हा पल 
ह 
य ग 
8 और करवट के साथी! और राहगीर!! और अपनी बांदी गुलाम से बेशक अल्लाह "£ 
(६८ ८३] Ova? ब 
०८ (3 539 3 CNS ५ 2, 3 ~ 5° ०७% ६ ५ 3. 
७०2०८ EO) i laksa DIF: 


“ को खुश (पसन्द) नहीं आता कोई इतराने वाला बड़ाई मारने वाला जो आप बुख्ल करें और औरों 


& 05 : और तुम गुनाह करते हो फिर भी वोह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाता है तो तुम्हारी जेरे दस्त औरतें अगर कुसूर करने के बा'द मुआफी क 

६७ चाहें तो तुम्हें ब त्रीके औला मुआफ करना चाहिये और अल्लाह की कुदरत व बरतरी का लिहाज रख कर जुल्म से मुज्तनिब (बचते) « 

| रहना चाहिये । 06 : और तुम देखो कि समझाना, अलाहदा सोना, मारना कुछ भी कारआमद न हुवा और दोनों की ना इत्तिफाकी रफअ ई 
£ न हुई। ।07 : क्यूं कि अकारिब अपने रिश्तेदारों के खानगी हालात से वाकिफु होते हैं और जौजैन के दरमियान मुवाफुकत की ख्वाहिश “#. 

£ भी रखते हैं और फरीकैन को उन पर इत्मीनान भी होता हे और उन से अपने दिल की बात कहने में तअम्मुल भी नहीं होता है । 08 : जानता बै 
#+ है कि जौजैन में जालिम कौन है। मस्अला : पन्चों (किसी भी बिरादरी में फैसले के लिये मुक्रर कर्दा अप्राद) को जौजैन में तफ्रीकृ कर देने «कै 

है का इख्तियार नहीं । 09 : न जानदार को न बेजान को न उस की रबूबिय्यत में न उस की इबादत में । ।0 : अदबो ता'जीम के साथ और क 
द्वश उन की खिदमत में मुस्तइद रहना और उन पर खर्च करने में कमी न करो । मुस्लिम शरीफ की हदीस है : सय्यिदे आलम #४६८६. ने अर 

हरै तीन मरतबा फूरमाया : उस की नाक खाक आलूद हो । हज्रते अबू हुरैरा ५४८४: ने अर्ज किया : किस की या रसूलल्लाह? फरमाया : जिस क्र 

क्वे ने बूढ़े मां बाप पाए या उन में से एक को पाया और जन्नती न हो गया । ।7! : हदीस शरीफ में है : रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक करने वालों $ 

छ की उम्र दराज और रिज्क वसीअ होता है । (८/५८५४) ॥2 हृदीस : सय्यिदे आलम £८54४4. ने फृरमाया : में और यतीम की सर परस्ती 

$ करने वाला ऐसे करीब होंगे जैसे अंगुश्ते शहादत और बीच की उंगली । (४/७) हदीस : सय्यिदे आलम ^८५५६८%॥५१- ने फरमाया : बेवा £ 
६९, और मिस्कीन की इमदाद व खबर गीरी करने वाला मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के मिस्ल है| ।।3 : सय्यिदे आलम #८54८५5 ने फ्रमाया ७ 

& की जिब्रील मुझे हमेशा हमसायों के साथ एहसान करने की ताकीद करते रहे इस हद तक कि गुमान होता था कि इन को वारिस करार दें । & 
£ (//४) 4 ¦ या'नी बीबी या जो सोहबत में रहे या रफ़ीके सफर हो या साथ पढ़े या मजलिस व मस्जिद में बराबर बैठे ॥5 : और ,#, 

५ मुसाफिर व मेहमान । हृदीस : जो अल्लाह और रोजे कियामत पर ईमान रखे उसे चाहिये कि मेहमान का इक्राम करे | (१५/४) 6 : कि 5 

„ उन्हें ताकृत से जियादा तक्लीफृ न दो और सख्त कलामी न करो और खाना कपड़ा ब कदरे जरूरत दो हृदीस : रसूले अकरम ८४६८१. “है 

& ने फरमाया : जन्नत में बद खुल्कृ दाखिल न होगा । (४५2) ॥7 : मुतकब्बिर खुदबीं जो रिश्तेदारों और हमसायों को जूलील समझे । & 
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ह , 
¢ से बुख्ल के लिये कहें! और अल्लाह ने जो उन्हें अपने फज्ल से दिया है उसे छुपाए” और काफिरों के लिये «# 
०८ (9 5 9 2 3 ® PN ३2 Cis & 5) 

ः १ [9० | है. GN 8 (9 हक | | 

| । | जज कक र 5 
f 45] GU $5 ks CS Ps « ,% Ao ह 5 23 20० 

ONO s2 Ys b 2 4.०५ (2१०५१ ८ 22 4 
६७. ओर ईमान नहीं लाते अल्लाह और न कियामत पर और जिस का मुसाहिब (साथी व मुशीर) शैतान हुवा! «# 
बट ४ SO edt 2 fs EN > 
ड rt 9 ही 
शक त ° ठ 
व [ 
है 
रे हु 
6. जुल्म नहीं फरमाता और अगर कोई नेकी हो तो उसे दूनी करता और अपने पास से बड़ा सवाब "कै 
2/ (2 a? $ ae Fo % “$ ( 45 Ce CES 5० ~ | करः 
£ ˆ देता है तो केसी होगी जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएं!” और ऐ महबूब तुम्हें उन सब पर गवाह और निगहबान ५» 

क 





क्रि ५६८५५... की सिफृत बयान करने में बुख्ल करते और छुपाते थे । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि इलम को छुपाना मज्मूम है । ।9 : 


श साथ हो तो येह भी शुक्र है और इस लिये आदमी को अपनी हैसिय्यत के लाइक जाइज लिबासों में बेहतर पहनना मुस्तहब है । 20 : 


है बुख्ल के बा'द सर्फे बे जा की बुराई बयान फरमाई कि जो लोग महज नुमूदो नुमाइश और नाम आवरी के लिये खर्च करते हैं और रिजाए # 


+ ” इलाही उन्हें मकसूद नहीं होती जैसे कि मुश्रिकीन व मुनाफिकीन, येह भी उन्हीं के हुक्म में हैं जिन का हुक्म ऊपर गुजर गया । 2॥ : दुन्या 
», शैतान के साथ आतिशी जुन्जीर में जकड़ा हुवा होगा (७०) 22 : इस में सरासर उन का नफअ ही था । 23 : उस नबी को और वोह 


+ हैं | 24 : कि तुम नबिय्युल अम्बिया और सारा आलम तुम्हारी उम्मत । 


| ~ > ““» 9 ~ + 5 % 
>५0५०४॥$.००५ ४-०५ ge ON 
* बना कर लाएं! उस दिन तमन्ना करेंगे वोह जिन्हों ने कुफ़ किया ओर रसूल की ना फुरमानी को काश उन्हें मिट्टी में * 
४ ।।8 : बुख्ल येह है कि खुद खाए दूसरे को न दे । “शुह” येह है कि न खाए न खिलाए, सखा येह है कि खुद भी खाए और दूसरों को भी & 
&, खिलाए, जूद येह है कि आप न खाए दूसरे को खिलाए । शाने नुजूल : येह आयत यहद के हक्‌ में नाजिल हुई जो सय्यिदे आलम ,& 


हर हदीस शरीफ में है कि अल्लाह को पसन्द है कि बन्दे पर उस की ने'मत जाहिर हो । मस्अला : अल्लाह की ने'मत का इज्हार इख्लास के अ 


£ व आखिरत में । दुन्या में तो इस तरह कि वोह शैतानी काम कर के उस को खुश करता रहा और आखिरत में इस तृरह कि हर काफिर एक छू 


ब्र अपनी उम्मत के ईमान व कुफ्र व निफाक और तमाम अपआल पर गवाही दें क्यूं कि अम्बिया अपनी उम्मतों के अफ्आल से बा ख़बर होते & 


be 
+ हैँ डे 
8] 
ad ds 
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० दबा कर जमीन बराबर कर दी जाए और कोई बात अल्लाह से न छुपा सकेगे!5 ऐ ईमान वालो 
ie 2 ८“ 5५०४१ pie ed [ > 6०+ he) ५2 २० $० है 0-० 
SHIH SIA 2+ | Neo]: 
७. नशे की हालत में नमाज के पास न जाओ! जब तक इतना होश न हो कि जो कहो उसे समझो और न नापाकी की & 
हि | फिट 6६ T ८.2 hb 8 /39./ ७५० मकर ~ 6 , 
के + ~ Fons, > FE ° 
es), > ENCES (४2२ (५ Y), ४ 


हालत में बे नहाए मगर मुसाफिरी में! और अगर तुम बीमार हो या सफर में या तुम में «५ 
हिल हर 


छ |, „9५०८८८ 27% ८) £ 5 “२५००7 | चैह 
FACE OAT IARC ERE 








५८ से कोई कजाए हाजत से आया? या तुम ने औरतों को छुवा' और पानी न पाया"! तो पाक मिट्टी hs 
ल 3» 2 6 क CE फ 
Fn (9६८८6: (७। ६ EIS | 





» से तयम्मुम करो! तो अपने मुंह और हाथों का मस्ह करो बेशक अल्लाह मुआफ फरमाने वाला | 
& ।25 : क्यूं कि जब वोह अपनी खता से मुकरेंगे और कसम खा कर कहेंगे कि हम मुश्रिक न थे और हम ने खता न की थी तो उन के मूंहों श 
46. पर मोहर लगा दी जाएगी और उन के आ'जा व जवारेह को गोयाई दी जाएगी, वोह उन के खिलाफ शहादत देंगे । 26 शाने नुज़ूल : हजुरते ० 
& अव्दुरहमान बिन औफ ने एक जमाअते सहाबा की दा'वत की, उस में खाने के बा'द शराब पेश की गई, बा'जों ने पी क्यूं कि उस वक्त तक & 
€, शराब हराम न हुई थी, फिर मगृरिब की नमाज पढ़ी, इमाम नशे में “4: ४ ६५५७ (४5 634८8 ५ 4५ 53260 (५ 4” पढ़ गए और है 
दोनों जगह “४१ तर्क कर दिया और नशे में खबर न हुई और मा'ना फासिद हो गए, इस पर येह आयत नाजिल हुई और उन्हें नशे की हालत * 
£ ` में नमाज पढ़ने से मन्अ फूरमा दिया गया तो मुसलमानों ने नमाजु के अवकात में शराब तर्क कर दी इस के बा'द शराब बिल्कुल हराम कर दी *कैँ 
र गई । मस्अला : इस से साबित हुवा कि आदमी नशे को हालत में कलिमए कुफ्र जुबान पर लाने से काफिर नहीं होता इस लिये कि कै 

ह “55 ६५ ४” में दोनों जगह “४ का तर्क कुफ्र है, लेकिन इस हालत में हुजूर ने इस पर कुफ्र का हुक्म न फृरमाया बल्कि कुरआने पाक कै” 
है में उन को '। ६४-७॥ ५४.६” से खिताब फरमाया गया । 27 : जब कि पानी न पाओ तयम्मुम कर लो 28 : और पानी का इस्ति'माल ड 
श जरर करता हो 29 : येह किनाया है बे वुजू होने से 30 : या'नी जिमाअ किया ।3! : उस के इस्ति'माल पर कादिर न होने, ख्वाह पानी बह 
ह मौजूद न होने के बाइस या दूर होने के सबब या उस के हासिल करने का आला न होने के सबब या सांप, दरिन्दा, दुश्मन वगैरा कोई मानेअ क 
ङ्गे होने के बाइस ।32 : येह हुक्म मरीजों, मुसाफिरों, जनाबत और हदस वालों को शामिल है जो पानी न पाएं या उस के इस्ति'माल से आजिज चै 
छ हों । (८.) मस्अला : हैजो निफास से तृहारत के लिये भी पानी से आजिज होने की सूरत में तयम्मुम जाइज है जैसा कि हदीस शरीफ में आया छ 
ह है। 33 तृरीकृए तयम्मुम : तयम्मुम करने वाला दिल से पाकी हासिल करने की निय्यत करे, तयम्मुम में निय्यत बिल इज्माअ शर्त है क्यूं कि € 
छै; वोह नस्स से साबित है। जो चीज मिट्टी की जिन्स से हो जैसे गर्द, रेता, पथ्थर इन सब पर तयम्मुम जाइ है ख्त्राह पथ्थर पर गुबार भी न हो &# 
क्ष लेकिन पाक होना इन चीजों का शर्त है। तयम्मुम में दो जरे हैं : एक मरतबा हाथ मार कर चेहरे पर फेर लें दूसरी मरतबा हाथों पर । मस्अला 
& पानी के साथ तृहारत असल है और तयम्मुम पानी से आजिज्‌ होने की हालत में इस का पूरा पूरा काइम मकाम है, जिस त्रह हदस पानी से ४ 
श्र जाइल होता है इसी तरह तयम्मुम से, हत्ता कि एक तयम्मुम से बहुत से फराइजो नवाफिल पढ़े जा सकते हैं । मस्अला : तयम्मुम करने वाले ई 
१8, के पीछे गुस्ल और वुजू करने वाले की इव्तिदा सहीह है। शाने नुज़ूल : गृज्वए बनी अल मुस्तुलिकृ में जब लश्करे इस्लाम शब को एक ७४ 
हे बयाबान में उतरा जहां पानी न था और सुब्ह वहां से कूच करने का इरादा था वहां उम्मुल मुअमिनीन हजरत आइशा ५६०५४८४५ का हार गुम हो छ 
4. गया, उस की तलाश के लिये सय्यिदे आलम ८५५६८८५६. ने वहां इकामत फरमाई, सुब्ह हुई तो पानी न था, अल्लाह तआला ने आयते तयम्मुम ५ 
£ नाजिल फरमाई। उसैद बिन हुजैर ५९०५८ ने कहा कि ऐ आले अबू बक्र ! येह तुम्हारी पहली ही बरकत नहीं है या'नी तुम्हारी बरकत से & 
€ मुसलमानों को बहुत आसानियां हुई और बहुत फृवाइद पहुंचे, फिर ऊंट उठाया गया तो उस के नीचे हार मिला । हार गुम होने और सय्यिदे आलम ४% 
छ „८४4८-५ के न बताने में बहुत हिक्मतें हैं, हज्रते सिद्दीका के हार की वज्ह से कियाम इन की फजीलतो मन्जिलत का मुश्डर (जाहिर करने ड 
वाला) है, सहाबा का जुस्त्जू फरमाना, इस में हिदायत है कि हुजूर की अज्चाज की खिदमत मोमिनीन की सआदत है और फिर हुक्मे तयम्मुम ७४ 
होना मा'लूम होता है कि हुजूर की अज्चाज की खिदमत का ऐसा सिला है जिस से कियामत तक मुसलमान मुन्तफेअ होते रहेंगे, «६ । थ 
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और अल्लाह काफी है वाली और अल्लाह काफी है मददगार कुछ यहूदी कलामों (इर्शादाते खुदावन्दी) 


Re 2» 2 tS # ५, Ce ~ ~ 5340” 2 ~ ~ {us 7~ 3 क 
0, को उन की जगह से फेरते हैं” और! कहते हैं हम ने सुना और न माना और सुनिये ९ 
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£, किताब वालो ईमान लाओ उस पर जो हम ने उतारा तुम्हारे साथ वाली किताब/* की तस्दीकृ फरमाता कब्ल इस के a न्‍ 
$ ।34 ¦ वोह येह कि तौरैत से उन्हों ने सिर्फ हजरते मूसा -५:१५:८ की नुबुव्वत को पहचाना और सय्यिदे आलम “5%४/(- का जो उस में ४ 
४. बयान था उस हिस्से से वोह महरूम रहे और आप की नुबुव्वत के मुन्किर हो गए। शाने नुज़ूल : येह आयत रिफाआ बिन जैद और मालिक ,& 
क्र विन दुख्शुम यहूदियों के हक में नाजिल हुई, येह दोनों जब रसूले करीम ४४ से बात करते तो जुबान टेढ़ी कर के बोलते ।35 ; हुजूर ई 
४५ की नुबुव्तत का इन्कार कर के | 36 : ऐ मुसल्मानो ! ।37 : और उस ने तुम्हें भी उन की अदावत पर खबरदार कर दिया तो चाहिये कि उन «ह 
गह से बचते रहो । ।38: और जिस का कारसाज अल्लाह हो उसे क्या अन्देशा । 39 : जो तौरैत शरीफ में अल्ला तआला ने सय्विदे आलम & 
छ ५५५०-८ की ना' त में फरमाए 40 : जब सय्यिदे आलम ४५४८४ उन्हें कुछ हुक्म फुरमाते हैं तो 4। : कहते हैं : 42 : येह कलिमा अ 
$ ज्‌ जिहतैन है (या'नी) मदूह व जम के दोनों पहलू रखता है। मदूह का पहलू तो येह है कि कोई ना गवार बात आप के सुनने में न आए और $ 
छ जुम का पहलू येह कि आप को सुनना नसीब न हो । 43 : बा वुजूदे कि इस कलिमे के साथ खिताब की मुमानअत की गई है, क्यूं कि येह 
क्वै उन की जबान में खराब मा'ना रखता है। 44 : हक से बातिल की तरफ । 45 : कि वोह अपने रफीकों से कहते थे कि हम हुजूर की बदगोई श 
& करते हैं अगर आप नबी होते तो आप इस को जान लेते अल्ला तआला ने उन के खुब्से जुमाइर को जाहिर फरमा दिया । ।46 : बजाए इन कँ 
@ु& कलिमात के अहले अदब के तरीके पर 47 : इतना कि आळ्लाह ने उन्हें पैदा किया और रोजी दी और इस कृदर काफी नहीं जब तक कि “ह 
4 तमाम ईमानिय्यात को न मानें और सब की तस्दीकृ न करें । 48 : तौरैत । ख 
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है! ' हफ्ते वालों पर!5 ओर खुदा का हुक्म हो कर रहे बेशक अल्लाह इसे नहीं बख्शता कि «ह 
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५ अल्लाह पर झूट बांध रहे हैं और येह काफी है सरीह (खुला) गुनाह क्या तुम ने वोह न देखे “| | 
* Ce ह क 
SEs gis BS 


| जिन्हें किताब का एक हिस्‍सा मिला ईमान लाते हैं बुत और शैतान पर * 
है 49 : आंख, नाक, अब्रू वगैरा नक्शा मिटा कर 50 : इन दोनों बातों में से एक जुरूर लाजिम है और ला'नत तो उन पर ऐसी पड़ी कि दुन्या डू 
€ उन्हें मल्झून कहती है, यहां मुफस्सिरीन के चन्द अक्वाल हैं : बा'जु इस वईद का वुकूअ दुन्या में बताते हैं, बा'जु आखिरत में, बा'जु कहते «है, 
६ हैं कि ला'नत हो चुकी और वईद वाकेअ हो गई, बा'जु कहते हैं : अभी इन्तिजार है, बा'ज का कौल है कि येह वईद उस सूरत में थी जब कि झू 
£ यहूद में से कोई ईमान न लाता और चूंकि बहुत से यहूद ईमान ले आए इस लिये शर्त नहीं पाई गई और बईद उठ गई । हज्रते अब्दुल्लाह बिन ५# 
८ सलाम जो आ'जृम उलमाए यहूद से हैं उन्हों ने मुल्के शाम से वापस आते हुए राह में येह आयत सुनी और अपने घर पहुंचने से पहले इस्लाम £ 
&, ला कर सय्यिदे आलम ८५५६८५. की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! में नहीं खयाल करता था कि मैं अपना ,# 
| मुंह पीठ की तरफ फिर जाने से पहले और चेहरे का नक्शा मिट जाने से कब्ल आप की खिदमत में हाजिर हो सकूंगा या'नी इस खौफ से ईमान ६ 
£ लाने में जल्दी की क्यूं कि तौरैत शरीफ से उन्हें आप के रसूले बरहक होने का यकीनी इलम था, इसी खौफ से हजुरते का'ब अहबार जो उलमाए "ह 
# यहूद में बड़ी मन्जिलत रखते थे हज्रते उमर 4४4४५ से येह आयत सुन कर मुसलमान हो गए । 5 : मा'ना येह हैं कि जो कुफ्र पर मरे * 
” उस की बख्शिश नहीं इस के लिये हमेशगी का अजाब है और जिस ने कुफ्र न किया हो वोह ख्वाह कितना ही गुनाहगार, मुरतकिबे कबाइर "है 
छ हो और बे तौबा भी मर जाए तो उस के लिये खुलूद नहीं उस की मग्फिरत अल्लाह की मशिय्यत में है चाहे मुआफ फरमाए या उस के गुनाहों * 
हु = पर अजाब करे फिर अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाए। इस आयत में यहूद को ईमान की तरगीब है और इस पर भी दलालत है कि 
॥ यहूद पर उर्फे शरअ में मुश्रिक का इत्लाकृ दुरुस्त है। ।52 : येह आयत यहूदो नसारा के हक में नाजिल हुई जो अपने आप को अळ्लाङ का & 
» बेटा और उस का प्यारा बताते थे और कहते थे कि यहूदो नसारा के सिवा कोई जन्नत में न दाखिल होगा । इस आयत में बताया गया कि १% 
॥ इन्सान का दीनदारी और सलाह व तक्वा और कुर्ब व मक्बूलिय्यत का मुद्दई होना और अपने मुंह से अपनी ता'रीफ करना काम नहीं आता । क 





६% 53 ¦ या'नी बिल्कुल जुल्म न होगा वोही सजा दी जाएगी जिस के वोह मुस्तहिक्‌ हैं । ।54 : अपने आप को बे गुनाह और मक्बूले बारगाह *ै 
S है +} /° 
ड बता कर । e 
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, "ल्‍ और काफिरों को कहते येह मुसलमानों से जियादा राह । 


CSAC AIAN ७४.८ <& 











० पर हैं येह हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिसे खुदा ला'नत करे तो हरगिज ५% 
0 बिका पठा ण ण एल बाय कप काकण जा क 
ग 3.6 5 35 b 25 ie Aw ~ | शक 
"१ / ® 2 + ** | “हु 
6 Or) is & Uli | (९) Fr) | 6) | Hr 4) 
६७, उस का कोई यार न पाएगा क्या मुल्क में उन का कुछ हिस्सा है!“ ऐसा हो तो लोगों ,# 
(राममाया 
॥| APD? | FL 9०५०७ 2] @D) °) 
९५ को तिल भर नदे या लोगों से हसद करते है” उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फुज्ल से दिया है 
य 
>: 
€ तो हम ने तो इब्राहीम की को किताब और हिक्मत अता फरमाई उन्हें बड़ा मुल्क दिया? , है 
व ¢ A € 
व ~” 2 द 9३/6 5७25+ }s & 22 है). 
|® rire COAT COs 
€ तो उन में कोई उस पर ईमान लाया! और किसी ने उस से मुंह फेरा! और दोखज काफी है भड़क्ती आग! (४ 

, 
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9 जिन्हों ने हमारी आयतों का इन्कार किया अन्करीब हम उन को आग में दाखिल करेंगे जब कभी उन की खालें *कै 


कुई NN 
5 | Diu Jb उ 
* पक जाएंगी हम उन के सिवा खालें उन्हें बदल देंगे कि अजाब का मजा लें बेशक अल्लाह है 
£ ।55 शाने नुजूल : येह आयत का'ब बिन अशरफ वगैरा उलमाए यहूद के हक्‌ में नाजिल हुई जो सत्तर सुवारों की जम्डय्यत ले कर कुरैश से # 
६, सय्यिदे आलम ५८५५५८५. के साथ जंग करने पर हल्फ लेने पहुंचे, कुरैश ने इन से कहा चूँकि तुम किताबी हो इस लिये तुम सय्यिदे आलम ९ - 
ह _.५.:८५७५.५ के साथ जियादा कुर्ब रखते हो हम कैसे इत्मीनान करें कि तुम हम से फरेब के साथ नहीं मिल रहे हो अगर इत्मीनान दिलाना £ 
हो तो हमारे बुतों को सज्दा करो तो उन्हों ने शैतान की इताअत कर के बुतों को सज्दा किया, फिर अबू सुफ्यान ने कहा कि हम ठीक राह पर «छ 
क्व हैं या मुहम्मद मुस्तफा (६८५५६.८४-ऽ) ? का'ब बिन अशरफ ने कहा : तुम ही ठीक राह पर हो । इस पर येह आयत नाजिल हुई और अल्लाह € 
छ तआला ने उन पर ला'नत फरमाई कि उन्हों ने हुजूर की अदावत में मुश्रिकीन के बुतों तक को पूजा । 56 : यहूद कहते थे कि हम मुल्क व छल 
* नुबुव्वत के जियादा हकदार हैं तो हम कैसे अरबों का इत्तिबाअ करें ! अल्लाह तआला ने इन के इस दा'वे को झुटला दिया कि इन का मुल्क ब 
है में हिस्सा ही क्‍या है और अगर बिलफुर्ज कुछ होता तो इन का बुख्ल इस दरजे का है कि 57 : नबी ,६८४५६.०४-5 और अहले ईमान ऋे: 
१& से ।58 : नुबुव्वत व नुसरत व गूलबा व इज्जृत वगैरा ने'मतें । 59 : जैसा कि हज्रते यूसुफ और हज्रते दावूद और हज्रते सुलैमान ५८१४५ ह 
है को, तो फिर अगर अपने हबीब सय्यिदे आलम ,६:४4६८%५१-- पर करम किया तो इस से क्यूं जलते और हसद करते हो । 60 : जैसे कि हज्रते कै 





@& अब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के साथ वाले सय्यिदे आलम ८:०५. पर ईमान लाए । 6। : और ईमान से महरूम रहा 62 : उस “बरी 
5 9, [० )-/० 
£ के लिये जो सय्यिदे आलम ८५५६६८८५. पर ईमान न लाए। » 
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®. बागों में ले जाएंगे जिन के नीचे नहरें रवां उन में हमेशा रहेंगे उन के लिये वहा हा बे 


््र 


«० १॥ १५ ५.० | 


७9॥/7.&५८,:८४:506| 


साथ फैसला करो! बेशक आल्लाइह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता बेशक अल्लाह सुनता देखता 








7 
ES. द 
पु 
£ वाले हें फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे तो उसे अल्लाह व रसूल के हुजूर रुजूआ करो अगर "कै 


 63 : जो हर नजासत व गन्दगी और काबिले नफरत चीज से पाक हैं| 64 : या'नी सायए जन्नत जिस की राहत व आसाइश, रसाइये फृहम डँ 
+ व इहातृए बयान से बाला तर है। 65 : अस्हाबे अमानात और हुक्काम को अमानतें दियानत दारी के साथ हकदार को अदा करने और फैसलों ,# 
€ में इन्साफ करने का हुक्म दिया, बा'ज मुफूस्सिरीन का कौल है कि फूराइजु भी अल्लाह तआला की अमानतें हैं इन की अदा भी इस हुक्म झू 
£ में दाखिल है। 66 : फूरीकैन में से अस्लन किसी की रिआयत न हो । उलमा ने फूरमाया कि हाकिम को चाहिये कि पांच बातों में फ्रीकैन ५४ 
£ के साथ बराबर सुलूक करे () अपने पास आने में जैसे एक को मौकृअ दे दूसरे को भी दे । (2) निशस्त दोनों को एक सौ दे (3) दोनों की 4 
° तरफ बराबर मुतवज्जेह रहे (4) कलाम सुनने में हर एक के साथ एक ही त्रीका रखे (5) फैसला देने में हुक की रिआयत करे जिस का दूसरे ५# 
§ पर हक हो पूरा पूरा दिलाए । हदीस शरीफ में है : इन्साफ करने वालों को कुर्बे इलाही में नूरी मिम्बर अता होंगे । शाने नुजूल : बा'जू £ 
£ मुफस्मसिरीन ने इस के शाने नुजूल में इस वाकिए का जिक्र किया है कि फृत्हे मक्का के वक्त सय्यिदे आलम #४५६८५: ने उस्मान बिन तूल्हा * 
| खादिमे का'बा से का'बए मुअज्जुमा की कलीद (चाबी) ले ली, फिर जब येह आयत नाजिल हुई तो आप ने वोह कलीद उन्हें वापस दी और * 
„ फूरमाया कि अब येह कलीद हमेशा तुम्हारी नस्ल में रहेगी, इस पर उस्मान बिन तृल्हा हजबी इस्लाम लाए। आगर्चे येह वाकिआ थोड़े थोड़े “है 
£ तगृय्युरात के साथ बहुत से मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है मगर अहादीस पर नजूर करने से येह काबिले वुसूक (काबिले यकीन) नहीं मा'लूम * 
£. होता क्यूं कि इन्ने अब्दुल्लाह और इन्ने मन्दा और इब्ने असीर की रिवायतों से मा'लूम होता है कि उस्मान बिन तृल्हा 8 हि. में मदीनए तृय्यिबा “ह 
£ हाजिर हो कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो चुके थे और इन्हों ने फ॒त्हे मक्का के रोज कुन्नी खुद अपनी खुशी से पेश की थी, बुखारी और मुस्लिम * 
६ की हदीसों से येही मुस्तफ़ाद होता है। ।67 : कि रसूल की इताअत अल्ला ही की इताअत है। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है : सय्यिदे "ह 
८ आलम १८४4६०८५. ने फरमाया : जिस ने मेरी इताअत की उस ने अल्लाह की इताअत की और जिस ने मेरी ना फरमानी की उस ने £ 
£ अल्लाह की ना फ्रमानी की । 68 : इसी हदीस में हुजूर फरमाते हैं जिस ने अमीर की इताअत की उस ने मेरी इताअत की और जिस ने (8 
£ अमीर की ना फरमानी की उस ने मेरी ना फरमानी की, इस आयत से साबित हुवा कि मुस्लिम उमरा व हुक्काम की इताअत वाजिब है जब तक ही 
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* के | अल्लाह व कियामत पर ईमान रखते हो!” येह बेहतर है और इस का अन्जाम सब से अच्छा क्या तुम ने % ह 
| 7 ak १,3 7350 2 529237 क 
OSSD ० ५२४०० ०८४-६:८०६७-।७॥ :- 
हैः व ' उन्हें न देखा जिन का दा'वा है कि वोह ईमान लाए उस पर जो तुम्हारी त्रफ उतरा और उस पर जो तुम कह 4 
ois EEE $ 
Fre) || 35} ०5५ | || je ५ gl, 


६० से पहले उतरा फिर चाहते हैं कि शैतान को अपना पन्च बनाएं और उन को तो हुक्म येह था कि है 


नँ | 4596 +६27 Cb > &\\,25 9+ HE \ 5 


» उसे अस्लन न मानें और इब्लीस येह चाहता है कि उन्हें दूर बहका दे!” और जब 


कह ८235५) ose NG! “2५ (| | ()| Fle OS र 


उन से कहा जाए कि अल्लाह] को उतारी किताब ओर रसूल की तरफ आओ तो तुम देखोगे कि मुनाफिकू " 














गा 9/5 592 Co ON 39 A Z 5 हक ् 

हा ८) ‘9 4 | | बजे | (४) | 53 ND 9 | 4 
९, तुम से मुंह मोड कर फिर जाते हैं कैसी होगी जब उन पर कोई उफ्ताद (मुसीबत) पड़े'/ बदला उस का (है 
है i ~ Ft १।5४” ८ नकत 





| जो उन के हाथों ने आगे भेजा!” फिर ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों आळ्लाछ की कसम खाते कि हमारा मकसूद तो भलाई * 

वोह हक के मुवाफिक रहें और अगर हक के खिलाफ हुक्म करें तो उन की इताअत नहीं । 69 : इस आयत से मा'लूम हुवा कि अहकाम डँ 

५ तीन किस्म के हैं : एक वोह जो जाहिर किताब या'नी कुरआन से साबित हों, एक वोह जो जाहिर हदीस से, एक वोह जो कुरआन व 

& हदीस की त्रफ ब त्रीके कियास रुजूअ करने से । “#५५” में इमाम, अमीर, बादशाह, हाकिम, काजी सब दाखिल हैं । खिलाफृते श 

£ कामिला तो जुमानए रिसालत के बा'द तीस साल रही मगर खिलाफृते नाकिसा खुलफाए अब्बासिया में भी थी और अब तो इमामत ५४ 

$ भौ नहीं पाई जाती क्यूं कि इमाम के लिये कुरैश में से होना शर्तं है और येह बात अक्सर मकामात में मा'दूम है, लेकिन सल्तृनत व इमारत झू 
£ बाकी है और चूंकि सुल्तान व अमीर भी /#५ में दाखिल हैं इस लिये हम पर इन की इताअत भी लाजिम है। 770 शाने नुज़ूल : बिश्‍्र ५% 

छ नामी एक मुनाफिक का एक यहूदी से झगड़ा था यहूदी ने कहा : चलो सय्यिदे आलम ८५५६४५; से तै करा लें, मुनाफिक ने खयाल ६ 

£ किया कि हुजूर तो बे रिआयत महज्‌ हक फैसला देंगे उस का मतलब हासिल न होगा इस लिये उस ने बा वुजूद मुददइये ईमान होने के * 

॥ येह कहा कि का'ब बिन अशरफ यहूदी को पन्च बनाओ (कुरआने करीम में तागूत से इस का'ब बिन अशरफू के पास फैसला ले जाना ६ 

» मुराद है) यहूदी जानता था कि का'ब रिश्वत खोर है इस लिये उस ने बा वुजूद हम मजूहब होने के उस को पन्च (फैसला करने वाला) तस्लीम १ 

छ न किया, नाचार (मजबूरन) मुनाफिक को फैसले के लिये सय्यिदे आलम -४4६८४५-८ के हुजूर आना पड़ा । हुजूर ने जो फैसला दिया वोह * 
£ यहूदी के मुवाफिक हुवा, यहां से फैसला सुनने के बा'द फिर मुनाफिक यहूदी के दरपै हुवा और उसे मजबूर कर के हजुरते उमर 4८५७८४; के [है 

£ पास लाया, यहूदी ने आप से आर्ज किया कि मेरा इस का मुआमला सय्यिदे आलम #८४५८५. तै रमा चुके लेकिन येह हुजूर के फैसले * 

£ से राजी नहीं आप से फैसला चाहता है, फरमाया कि हां मैं अभी आ कर इस का फैसला करता हूं, येह फूरमा कर मकान में तशरीफ ले गए "ह 

» और तलवार ला कर उस को कृत्ल कर दिया और फूरमाया : जो अळ्लाङ और उस के रसूल के फैसले से राजी न हो उस का मेरे पास येह * 
£ फैसला है। 7। : जिस से भागने बचने की कोई राह न हो, जैसी कि बिश्र मुनाफिक पर पड़ी कि उस को हजूरते उमर ५४५८४; ने कृत्ल कर "है 

| दिया । 72 : कुफ्र व निफाक्‌ और मआसी, जैसा कि बिश्र मुनाफिक ने रसूले करीम “४%&#४5< के फैसले से ए'राज्‌ कर के किया । % 
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है बे 
भ 3११53 3% 2% Z os 2+ स 
Pr 3 ० | ३६ 
७. करो और उन्हें समझाओ और उन के मुआमले में उन से रसा (असर करने वाली) बात कहो ओर हम ने कोई ५% 
+ > 3 L ~ | () हि. 2% हा 
: 26४४४ 2/५४००८०2 $ 
६०. रसूल न भेजा मगर इस लिये कि अल्लाह के हुक्म से उस की इताअत की जाए!” और अगर जब वोह अपनी जानों पर जुल्म करं!” «४ 
§ | है | ~ 2% Coo || ° कह 5) kK) 
; |.9 5 | ्नीरीशकलअह |. ०००७४ 532 
& तोए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से मुआफी चाहें और रसूल उन की शफ़ाअत फरमाए तो जरूर अल्लाह को बहुत «# 
व Gs RAs “2 ४८“ ८ ट्र LE ५ Cy ८% | की 
Hr | 2७८७० Dries > NY के ७ (00 अंक ७४ +5 र 
हैः के कबूल करने वाला मेहरबान पाएं'”” तो ऐ महबूब तुम्हारे रब को कृसम वोह मुसलमान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें. 
;क्‍ * 
ह | हि १27.5१23 a ek ~| 
है 22 र 
€ मान लें!” र अगर हम उन पर फुर्ज करते कि अपने आप को कत्ल कर दो या अपने घरबार छोड़ कर *% 





है 73 : और वोह उज्र व नदामत कुछ काम न दे जैसा कि बिश मुनाफिक्‌ के मारे जाने के बा'द उस के औलिया उस के खून का बदला तृलब डँ 
£७ करने आए और बे जा मा'जिरतें करने और बातें बनाने लगे | अल्लाह तआला ने उस के खून का कोई बदला नहीं दिलाया क्यूं कि वोह &# 
& कुश्तनी ही (कत्ल ही के लाइक) था । ।74 : जो उन के दिल में असर कर जाए । ।75 : जब कि रसूल का भेजना ही इस लिये है कि वोह झू 
£ मुताअ (लाइके इताअृत) बनाए जाएं और उन की इताअत फूर्ज हो तो जो उन के हुक्म से राजी न हो उस ने रिसालत को तस्लीम न किया वोह ६४ 
५ काफिर वाजिबुल कृत्ल है । 76 : मा'सियत व ना फरमानी कर के 77 : इस से मा'लूम हुवा कि बारगाहे इलाही में रसूलुल्लाह £ 
£ ८५५८४५. का वसीला और आप की शफाअत कार बरआरी (हाजत रवाई) का जुरीआ है। सय्यिदे आलम #5%&%05 की वफ़ात शरीफ ५% 
छ के बा'द एक आ'राबी रौजुए अक्दस पर हाजिर हुवा और रौजुए शरीफा की खाके पाक अपने सर पर डाली और अर्ज करने लगा : या $ 
€, रसूलल्लाह! जो आप ने फरमाया हम ने सुना और जो आप पर नाजिल हुवा उस में येह आयत भी है '।३९65 ८४5” में ने बेशक अपनी * 
| जान पर जुल्म किया और मैं आप के हुजूर में अल्लाह से अपने गुनाह की बख्शिश चाहने हाजिर हुवा तो मेरे रब से मेरे गुनाह की बख्शिश ई 
„ कराइये, इस पर कृब्र शरीफ से निदा आई कि तेरी बझ्शिश की गई । इस से चन्द मसाइल मा'लूम हुए । मस्अला : अल्लाह तआला की * 
# बारगाह में अजे हाजत के लिये उस के मक्बूलों को वसीला बनाना ज्रीअए काम्याबी है। मस्अला : कृब्र पर हाजत के लिये जाना भी * 
ह "5५४% में दाखिल और “खैरुल कुरून” का मा'मूल है । मस्अला : बा'दे वात मक्बूलाने हक्‌ को “या” के साथ निदा करना जाइज “है. 
£ है। मस्अला : मक्बूलाने हक मदद फरमाते हैं और इन की दुआ से हाजत रवाई होती है। 78 : मा'ना येह हैं कि जब तक आप के फैसले * 
£ और हुक्म को सिद्के दिल से न मान लें मुसलमान नहीं हो सकते । «0॥ 2८० ! इस से रसूले अकरम “5%&# की शान मा'लूम होती है। "ह 
„ शाने नुज़ूल : पहाड़ से आने वाला पानी जिस से बागों में आब रसानी करते हैं उस में एक अन्सारी का हजुरते जुबैर ८८५५ से झगड़ा हुवा, ६ 
" मुआमला सय्यिदे आलम #८५५८४५; के हुजूर पेश किया गया, हुजूर ने फृरमाया : ऐ जुबैर ! तुम अपने बाग को पानी दे कर अपने पड़ोसी * 
& की तरफ पानी छोड़ दो, येह अन्सारी को गिरां गुजरा और उस की जुबान से येह कलिमा निकला कि जुबैर आप के फूफीजाद भाई हैं, बा वुजुदे ह 


LERNER 


www.dawateislami.net 











9 






RE Dee ~ 2A” 


56 बे बे ब क देह देह ब बैड 6 दे देह 026 








te (69 5 
#, है! तो उस में उन का भला था और ईमान पर खूब जमना और ऐसा होता तो जरूर हम उन्हें अपने पास से बड़ा ५%, 
A है | DR FE 39४ Ci 3७+ > Ti | 4 39 (> हा Did ¢ ५ CEE ७” | च्छ 
ls 0 र (9 ENS १४ 

ह PPI > (9) ++ Bre केक > (9 का ० 
£, सवाब देते जरूर उन को सीधी राह की हिदायत करते जो अल्लाह ओर उस के रसूल का हुक्म माने ,# 


FASS SCM SUHE 4 


तो उसे उन का साथ मिलेगा जिन पर आल्लाह ने फज्ल किया या'नी अम्बिया!! और सिददीक!2 








प (०६ 4 [६५ IAPS Choe) क 
A, ००८0५ GIANG A 2 5५4-25 
4@, और शहीद ओर नेक लोग और येह क्या ही अच्छे साथी हैं येह आत्लाड का 
हा 5२% ४॥ / 2 WS ” ए Fic ५+» 4 
गिल | ५.४ USNC 4 5०७४ न 
९ फजल है और अल्लाह काफी है जानने वाला ऐ ईमान वालो होशियारी से काम लो! कै 

४ । 

ह 





है * फिर दुश्मन की तरफ थोड़े थोड़े हो कर निकलो या इकठ्ठें चचो और तुम में कोई वोह है कि जरूर देर लगाएगा* न्‍ 
है कि फैसले में हजूरते जुबैर को अन्सारी के साथ एहसान की हिदायत फूरमाई गई थी लेकिन अन्सारी ने इस की कुद्र न की तो हुजूर "८४५६८. 
£ ने हजरते जुबैर को हुक्म दिया कि अपने बाग को सैराब कर के पानी रोक लो इन्साफून करीब वाला ही पानी का मुस्तहिक है, इस पर येह आयत &# 
& नाजिल हुई । ।79 : जैसा कि बनी इसराईल को मिस्र से निकल जाने और तौबा के लिये अपने आप को कृत्ल का हुक्म दिया था । शाने झू 
£ नुज़ूल : साबित बिन कैस बिन शम्मास से एक यहूदी ने कहा कि अल्लाह ने हम पर अपना कृत्ल और घरबार छोड़ना फूर्ज किया था हम ५४ 
७ उस को बजा लाए, साबित ने फरमाया कि अगर ज्लाह हम पर फर्ज करता तो हम भी जरूर बजा लाते इस पर येह आयत नाजिल ६ 
£ हुई। 80 ¦ या'नी रसूले करीम “४:४४ की इताअत और आप की फुरमां बरदारी की । ।8। : तो अम्बिया के मुख्लिस फूरमां बरदार ५% 
छ जन्नत में उन की सोहबत व दीदार से महरूम न होंगे । 82 : “सिद्दीक” अम्बिया के सच्चे मुत्तबिईन को कहते हैं जो इख्लास के साथ $ 
£ उन की राह पर काइम रहें, मगर इस आयत में नबिय्ये करीम #८५५६८४४. के अफाजिल अस्हाब मुराद हैं जैसे कि हज्रते अबू बक्र “है 
८ सिद्दीकृ | 83 : जिन्हों ने राहे खुदा में जानें दीं । 84 : वोह दीनदार जो हक्कुल इबाद और हक्कुल्लाह दोनों अदा करें और उन के अहवाल * 
* व आ'माल और जाहिरो बातिन अच्छे और पाक हों । शाने नुजूल : हज्रते सौबान सय्यिदे आलम «४८% के साथ कमाले महब्बत * 
„ रखते थे जुदाई की ताब न थी, एक रोज्‌ इस कृदर गूमगीन और रन्जीदा हाजिर हुए कि चेहरे का रंग बदल गया था, हुजूर ने फ्रमाया : आज 
€ रंग क्यूं बदला हुवा है? अर्ज किया : न मुझे कोई बीमारी है न दर्द, बजुजु इस के कि जब हुजूर सामने नहीं होते तो इन्तिहा दरजे की वहशत * 
£ व परेशानी हो जाती है, जब आखिरत को याद करता हूं तो येह अन्देशा होता है कि वहां मैं किस तरह दीदार पा सकूंगा, आप आ'ला तरीन बै 
* मकाम में होंगे मुझे अल्लाह तआला ने अपने करम से जन्नत भी दी तो उस मकामे आली तक रसाई कहां, इस पर येह आयते करीमा नाजिल *कै 
& हुई और उन्हें तस्कीन दी गई कि बा वुजूद फूर्के मनाजिल के फरमां बरदारों को बारयाबी और मइय्यत की ने'मत से सरफराज फ्रमाया कँ 
* जाएगा । ।85 : दुश्मन के घात से बचो और उसे अपने ऊपर मौकृअ्‌ न दो, एक कौल येह भी है कि हथियार साथ रखो । मस्अला : इस “है 
£ से मा'लूम हुवा कि दुश्मन के मुकाबले में अपनी हिफाजत की तदबीरें जाइज्‌ हैं । 86 : यानी मुनाफिकीन । , 
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हाजिर न था और अगर तुम्हें अल्लाह का फुज्ल मिले” तो जरूर कहे गोया «#. 





ज CEE ~ | 4% 5 3 $77 CY 52 Ae 46 DEI KE Di poise iss ठ 
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६७ तुम में उस में कोई दोस्ती न थी ऐ काश में उन के साथ होता तो बड़ी मुराद पाता | 


5S SEO EB 


„ तो उन्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिये जो दुन्या कौ जिन्दगी बेच कर आखिरत लेते 


द \ > Cl (०५.३ Css (५ 5 >>, | SI 
NY १2४०१ १० 3 


र जो अल्लाह की राह में लड़े फिर मारा जाए या गालिब आए तो अन्क्रीब हम उसे बड़ा 5 


i oe Sr Cries] कमा +++ 39 | | Css Pd £34 ~ ~ #6 25) 3 4 2 CEE Pd क > 
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£" सवाब देंगे और तुम्हें क्या हुवा कि न लड़ो अल्लाह की राह में! और कमजोर «| , 
स > र | नाल 5387/5, ® ४“ i ~ i ~ ठ । 





मर्दों और औरतों और बच्चों के वासिते जो येह दुआ कर रहे हैं कि ऐ रब हमारे हमें इस बस्ती | | 4 





अपने पास से कोई मददगार दे दे ईमान वाले अल्लाह की राह में लड़ते हैं? 5 


काठका उ क त पाला ) 
Ae Fie न 6 Pe Ce ~ 5% 7 Fs हक ८2 5 3) ५, . छली 
Ses |S ); | |» ५ a बा >) he न (६: | =\ 9 i 
€, और कुफ्फार को राह में लड़ते तान के दोस्तों "कँ 
छ 87 : तुम्हारी फृत्ह हो और गृनीमत हाथ आए 88 : वोही जिस के मकूले से येह साबित होता है कि 89 : या'नी जिहाद फूर्ज है ओर इस जुदा 
£ के तर्क का तुम्हारे पास कोई उज्र नहीं 490 : इस आयत में मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दी गई ताकि वोह उन कमजोर मुसलमानों को "है 
| कुफ्फार के पन्जए जुल्म से छुड़ाएं जिन्हें मक्कए मुकर्रमा में मुश्रिकीन ने कैद कर लिया था और तृरह तरह की इजाएं दे रहे थे और उन की बँ 
£ औरतों और बच्चों तक पर बे रहूमाना मजालिम करते थे और वोह लोग उन के हाथों में मजबूर थे, इस हालत में वोह अल्नाह तआला से "कै 
& अपनी खलासी और मददे इलाही की दुआएं करते थे | येह दुआ कबूल हुई और अल्लाह तआला ने अपने हबीब ५६८-५ को उन का बँ 
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» और बोले ऐ रब हमारे तूने हम पर जिहाद क्यूं फर्ज कर दिया थोड़ी मुदत तक हमें और जीने RE 
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| दिया होता तुम फुरमा दो कि दुन्या का बरतूना थोड़ा हैं” और डर वालों के लिये आखिरत अच्छी और तुम. 











gee oor | 
{० पर तागे बराबर जुल्म न होगा! तुम जहां कहीं हो मौत तुम्हें आ लेगी! आगचें he 
अ ०५,77 5395 ल +e” «| 
ooops BIE 
मजबूत कल्ओं में हो और उन्हें कोई भलाई पहुंचे तो कहें येह अल्लाड़ की तरफ से , 
8 25 08, Dye iO 5 2 





„ है और उन्हें कोई बुराई पहुंचे”! तो कहें येह हुजूर की तरफ से आई? तुम फरमा दो सब अल्लाह की (४ 
ह वली व नासिर किया और उन्हें मुश्रिकीन के हाथों से छुड़ाया और मक्कए मुकर्रमा फृत्ह कर के उन की जुबर दस्त मदद फूरमाई । 9! : झू 
€ ए'लाए दीन और रिजाए इलाही के लिये 92 : या'नी काफिरों का, और वोह अल्लाह की मदद के मुकाबले में क्या चीज है। 93:: किताल &# 
$ से । शाने नुज़ूल : मुश्रिकीन मक्कए मुकर्रमा में मुसलमानों को बहुत ईजाएं देते थे, हिजरत से कुब्ल अस्हाबे रसूल ,८४५६८१-: की एक छ 
€ जमाअत ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया कि आप हमें काफिरों से लड़ने की इजाजत दीजिये उन्हों ने हमें बहुत सताया है और बहुत ईजाएं “$ 
छ देते हैं । हुजूर ने फरमाया कि उन के साथ जंग करने से हाथ रोको, नमाज्‌ और जुकात जो तुम पर फूर्ज है वोह अदा करते रहो फ़ाएदा : इस £ 
५ से साबित हुवा कि नमाज्‌ व जृकात जिहाद से पहले फर्ज हुई । ।94 : मदीनए तृय्यिबा में और बद्र की हाजिरी का हुक्म दिया गया | 95: * 
८ येह खौफ तृब्ई था कि इन्सान की जिबिल्लत (फितरत) है कि मौत व हलाकत से घबराता और डरता है। 96 : इस की हिक्मत क्या है ? * 

£" येह सुवाल वज्हे हिक्मत दरयाफ्त करने के लिये था न ब तुरीके ए'तिराजू, इसी लिये उन को इस सुवाल पर तौबीख व ज्र न फरमाया गया है 
॥ बल्कि जवाब तस्कीन बख्श आता फूरमा दिया गया । 97 : जाइल व फानी है । ।98 : और तुम्हारे अज्र कम न किये जाएंगे तो जिहाद में 
* अन्देशा व तअम्मुल न करो । ।99 : और इस से रिहाई पाने की कोई सूरत नहीं और जब मौत ना गुजीर है तो बिस्तर पर मर जाने से राहे खुदा "कै" 
& में जान देना बेहतर है कि येह सआदते आखिरत का सबब है । 200 : अरजानी व करते पैदावार वगैरा की 20 : गिरानी कृहूतृ-साली वगैरा क 
९% 202 : येह हाल मुनाफिकीन का है कि जब उन्हें कोई सख्ती पेश आती तो उस को सय्यिदे आलम “४%&2४/2.४ की तरफ निस्बत करते और “है 
£ कहते जब से येह आए हैं ऐसी ही सख्तियां पेश आया करती हैं । 
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£ ओर ऐ महबूब हम ने तुम्हें सब लोगों के लिये रसूल भेजा ओर अल्लाह काफी है गवाह” जिसने रसूल का हुक्म माना «# 
Vopr rrp ST ह rs २८०५ Wt 3६% ‘ड 
ः 7 ष्च्ट्ि Eo - 2६ | UL C9 Al | id | छ 
की | „+5 5 22, * ८ 2 2.2 E ठ 
99% | (er Dg |» Ne है 
है कहते हैं हम ने हुक्म माना फिर जब तुम्हारे पास से निकल कर जाते हैं तो उन में एक जो कह गया था (हे. 

४ 
- हकक 5 काकाक नाक तक ला 
967% हे ध 
£ पर भरोसा रखो और अल्लाह काफी है काम बनाने को तो क्या गौर नहीं करते कुरआन में”? और अगर वोह “है 





£ 203 : गिरानी हो या अरजानी, कृहूतृ हो या फराख हाली, रन्ज हो या राहत, आराम हो या तकलीफ, फुत्ह हो या शिकस्त, हकीकत में सब छ 
५. अल्लाह की तरफ से है। 204 : उस का फुज्लो रहमत है 205 : कि तूने ऐसे गुनाहों का इरतिकाब किया कि तू इस का मुस्तहिक हुवा। & 
$ मस्अला : यहां बुराई की निस्बत बन्दे की त्रफ मजाज्‌ है और ऊपर जो मज्कूर हुवा वोह हकीकत थी । बा'जु मुफस्सिरीन ने रमाया कि बदी क 
®. की निस्बत बन्दे की तरफ़ बर सबीले अदब है। खुलासा येह कि बन्दा जब फाइले हकीकी की तृरफ़ नजर करे तो हर चीज को उसी की तृरफू 4 - 
श से जाने और जब अस्बाब पर नजर करे तो बुराइयों को अपनी शामते नफ्स के सबब से समझे । 206 : आरब हों या अजम आप तमाम खुल्क # 
®, के लिये रसूल बनाए गए और कुल जहान आप का उम्मती किया गया, येह सय्यिदे आलम ,८४५६८४६.८ की जलालते मन्सब और रिपअते ,& 
क मन्जिलत का बयान है 207 : आप की रिसालते आम्मा पर, तो सब पर आप की इताअत और आप का इत्तिबाअ फूर्ज है। 208 शाने नुजूल : 
& रसूले करीम ।६४५६८४-८ ने फरमाया : जिस ने मेरी इताअत की उस ने अल्लाह की इताअत की और जिस ने मुझ से महब्बत की उस ने «छ 
श अल्लाह से महब्बत की । इस पर आज कल के गुस्ताख बद दीनों की तरह उस जमाने के बा'ज मुनाफिकों ने कहा कि मुहम्मद मुस्तफा # 
5५ ४५४80. येह चाहते हैं कि हम इन्हें रब मान लें जैसा नसारा ने ईसा बिन मरयम को रब माना, इस पर अल्लाह तआला ने उन के रद 0 
# में येह आयत नाजिल फरमा कर अपने नबी ,८५८६८५-८ के कलाम की तस्दीकृ फरमा दी कि बेशक रसूल की इताअत अल्लाह को इताअृत ३ 
है । 209 : और आप की इताअत से ए'राजु किया । 200 शाने नुजूल : येह आयत मुनाफिकीन के हक्‌ में नाजिल हुई जो सय्यिदे आलम #छ4 
ववि {५.८८.८ के हुजूर में ईमान व इताअत शिआरी का इज्हार करते थे और कहते थे : हम हुजूर पर ईमान लाए हैं, हम ने हुजूर की तस्दीक “5 
# की है, हुजूर जो हमें हुक्म फूरमाएं उस की इताअत हम पर लाजिम है। 2। : उन के आ'माल नामों में और इस का उन्हें बदला देगा । 22 : 
क्व और इस के उलूम व हिकम को नहीं देखते कि इस ने अपनी फूसाहत से तमाम खलक को आजिज्‌ कर दिया है और गैबी खबरों से मुनाफिकीन * 
& के अहवाल और उन के मक्रो कैद का इफ्शाए राजु कर दिया है और अव्वलीनो आखिरीन की खबरें दी हैं । ० 
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» गेरे खुदा के पास से होता तो जरूर उस में बहुत इख्तिलाफ पाते! और जब उन के पास «$ । 


ह ४०४३ ४३५८ SSO, 








० कोई बात इत्मीनान या डरः! की आती है उस का चरचा कर बैठते हैं! और आगर उस में रसूल ७% 

०१ (2 हु 0१० 

४७. तुम पर अल्लाह का फुज्लः”' और उस की रहमत”! न होती तो जरूर तुम शैतान के पीछे लग जाते” मगर थोड़े” तो ऐ महबूब «% 
. जञ TO TE जभ gis Ge Ei , 
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अल्लाह की राह में लो: तुम तकलीफ न दिये जाओगे मगर अपने दम की?” और मुसलमानों को आमादा करो? करीब 


Ds 5 D , 
br REE KSI | SOI ITI C CIE 
6० कि अल्लाह काफिरों की सख्ती रोक दे”? और अल्लाह की आंच (गिरिफ्त) सब से सख्त तर है और उस का अजाब सब है 
& 2।3 : और जमानए आयिन्दा के मुतअल्लिक गैबी खबरें मुताबिक न होतीं और जब ऐसा न हुवा और कुरआने पाक की गैबी ख़बरों से # 
४, आयिन्दा पेश आने वाले वाकिआत मुताबकृत करते चले गए तो साबित हुवा कि यकीनन वोह किताब अल्लाह की तरफ से है। नीज उस & 
ब्रह के मजामीन में भी बाहम इख्तिलाफ नहीं इसी तरह फसाहतो बलागृत में भी क्यूंकि मख्लूक का कलाम फसीह भी हो तो सब यक्सा नहीं होता # 
& कुछ बलीगृ होता है तो कुछ रकीक होता है जैसा कि शुअरा और जृबान दानों के कलाम में देखा जाता है कि कोई बहुत मलीह (दिलचस्प) ,& 
क्रति और कोई निहायत फीका | येह अल्ला तआला ही के कलाम की शान है कि इस का तमाम कलाम फसाहतो बलागृत की आ'ला मर्तबत # 
६६ पर है । 2।4 : या'नी फ॒त्हे इस्लाम 25 : या'नी मुसलमानों की हजीमत की खबर 26 : जो मफ्सदे (फितने फसाद) का मूजिब होता है कि «छ 
ग मुसलमानों की फृत्ह की शोहरत से तो कुफ्फार में जोश पैदा होता है और शिकस्त की ख़बर से मुसलमानों की हौसला शिकनी होती है । 27 : € 
ॐ अकाबिर सहाबा जो साहिबे राय और साहिबे बसीरत हैं 278 : और खुद कुछ दख्ल न देते 29 मस्अला : मुफस्सिरीन ने फरमाया : इस ई 
गः आयत में दलील है जवाजे कियास पर और येह भी मा'लूम होता है कि एक इल्म तो वोह है जो ब नस्से कुरआनो हदीस हासिल हो, और ई 
& एक इल्म वोह है जो कुरआनो हदीस से इस्तिम्बातृ व कियास के ज्रीए हासिल होता है । मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि उमूरे दीनिया अ 
क्व में हर शख्स को दख्ल देना जाइज्‌ नहीं, जो अहल हो उस को तफ्वीज्‌ (सिपुर्द) करना चाहिये । 220 : रसूले करीम ८५५६८६५. की बि'सत ६ 
2। : नुजूले कुरआन 222 : और कुफ्रो जलाल में गिरिफ्तार रहते 223 : वोह लोग जो सय्यिदे आलम #८५०, की बि'सत और ऋद 
ह कुरआने पाक के नुजूल से पहले आप पर ईमान लाए जैसे जैद बिन अम्र बिन नुफैल और वरका बिन नौफूल और कैस बिन साइदा 224 : * 
& ख्वाह कोई तुम्हारा साथ दे या न दे और तुम अकेले रह जाओ 225 शाने नुज़ूल : बद्रे सुगृरा की जंग जो अबू सुफ्यान से ठहर चुकी थी जब क 
६७ उस का वक्त आ पहुंचा तो रसूले करीम,“ ने वहां जाने के लिये लोगों को दा'वत दी, बा'जों पर येह गिरां हुवा तो अल्लाह तआला * 
है ने येह आयत नाजिल फुरमाई और अपने हबीब (54:८: को हुक्म दिया कि वोह जिहाद न छोड़ें अगर्चे तन्हा हों अल्ला आप का नासिर कँ 
* हे अल्लाह का वा'दा सच्चा है येह हुक्म पा कर रसूले करीम ,८४4४०६॥-५ बदरे सुगृरा की जंग के लिये रवाना हुए सिर्फ सत्तर सुवार हमराह औक 
ह थे । 226 : उन्हें जिहाद की तरगीब दो और बस । 227 : चुनान्वे, ऐसा ही हुवा कि मुसलमानों का येह छोटा सा लश्कर काम्याब आया और क 
ग कुफ्फार ऐसे मरङब हुए कि वोह मुसलमानों के मुकाबिल मैदान में न आ सके । फ़ाएदा : इस आयत से साबित हुवा कि सय्यिदे आलम ˆ 9 
है ६८५५५८८५५. शुजाअत में सब से आ'ला हैं कि आप को तन्हा कुफ्फार के मुकाबिल तशरीफ ले जाने का हुक्म हुवा और आप आमादा हो गए। ई 
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` सच्ची तो तुम्हें कया हुवा कि मुनाफिकों के बारे में दो फरीक हो गए? और अल्नाङ ने उन्हें आधा कर दिया उन के “ 


Me) > bpu 52256277 2532 FSR ह क 
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ह % बुरे आ'माल) के सबब” कया येह चाहते हो कि उसे राह दिखाओ जिसे अल्लाह ने गुमराह किया और जिसे अल्लाह गुमराह करे “ 
& 228 : किसी से किसी की, कि उस को नपअ पहुंचाए या किसी मुसीबत व बला से खूलास कराए और हो वोह मुवाफिके शरअ तो 229 : ज 
2 अज्र व जजा 230 : अजाब व सजा 23! मसाइले सलाम : सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना फूर्ज और जवाब में अफ्जूल येह है कि «# 
£ सलाम करने वाले के सलाम पर कुछ बढ़ाए मसलन पहला शख्स ९5५.९५८५ कहे तो दूसरा शख्स 4८४7१६5८६५८८; कहे और अगर # 
% पहले ने १/४८५ भी कहा था तो येह ४४५5 और बढ़ाए, पस इस से जियादा सलाम व जवाब में और कोई इजाफा नहीं है। काफिर, गुमराह, ७ 
क फासिक और इस्तिन्जा करते मुसलमानों को सलाम न करें । जो शख्स खुत्बा या तिलावते कुरआन या हदीस या मुजाकरए इलम या अजान & 
& या तवबीर में मश्गूल हो, इस हाल में उन को सलाम न किया जाए और अगर कोई सलाम करे तो उन पर जवाब देना लाजिम नहीं और जो ,& 
क्रि शख्स शत्रन्ज, चोसर, ताश, गन्जिफा वगैरा कोई ना जाइजु खेल खेल रहा हो या गाने बजाने में मश्गूल हो या पाखाने या गुस्ल खाने में हो € 
छ या बे उज्र बरहना हो उस को सलाम न किया जाए। मस्अला : आदमी जब अपने घर में दाखिल हो तो बीबी को सलाम करे । हिन्दूस्तान 3४ 
क्वि में येह बड़ी गलत्‌ रस्म है कि जुन व शो के इतने गहरे तअल्लुकात होते हुए भी एक दूसरे को सलाम से महरूम करते हैं बा वुजूदे कि सलाम $ 
छ जिस को किया जाता है उस के लिये सलामती की दुआ है । मस्अला : बेहतर सुवारी वाला कमतर सुवारी वाले को और कमतर सुवारी वाला थे 
# पैदल चलने वाले को और पैदल बैठे हुए को और छोटे बड़े को और थोड़े जियादा को सलाम करें । 232 : या'नी उस से जियादा सच्चा कोई * 
र नहीं, इस लिये कि उस का किज्ब ना मुम्किन व मुहाल है क्यूं कि किज्ब ऐब है और हर ऐब अल्लाह पर मुहाल है वोह जुम्ला उयूब से पाक क्र 
द्व है। 233 शाने नुजूल : मुनाफिकीन की एक जमाअत सय्यिदे आलम /८४५६८४६-८ के साथ जिहाद में जाने से रुक गई थी उन के बाब में 
6 अस्हाबे किराम के दो फिर्के हो गए, एक फिर्का कत्ल पर मुसिर था और एक उन के कत्ल से इन्कार करता था, इस मुआमले में येह आयत & 
६ नाजिल हुई | 234 : कि वोह हुजूर के साथ जिहाद में जाने से महरूम रहे । 235 : उन के कुफ्रो इरतिदाद और मुश्रिकीन के साथ मिलने के * 
& बाइस तो चाहिये कि मुसलमान भी उन के कुफ्र में इख्तिलाफ न करें । र 
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2 तो हरगिज तू उस के लिये कोई राह न पाएगा वोह तो येह चाहते हैं कि कहीं तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वोह काफिर हुए तो तुम सब «$, 
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७. एक से हो जाओ तो उन में किसी को अपना दोस्त न बनाओ? जब तक अल्लाह की राह में घरबार न छोड़े?” त 
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फिर अगर वोह मुंह फेरे तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ कत्ल करो और उन में किसी को | ५ 
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वोह तुम से किनारा करें और न लडें और सुलह का पयाम डालें तो अल्लाह ने तुम्हें उन पर कोई ह 
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4. राह न रखी'* अब कुछ और तुम ऐसे पाओगे जो येह चाहते हैं कि तुम से भी अमान में रहें 


भ [| ६८४ 6 PE 42+ A 3 b3375%, फः 
+ i SOE GSES Sse ("६-० 55 | 4६ 
2 और अपनी कौम से भी अमान में रहेँ” जब कभी उन की कौम उन्हें फसाद? की तरफ फेरे तो उस पर औंधे गिरते हैं फिर अगर * 


236 : इस आयत में कुफ्फार के साथ मुवालात मम्नुअ की गई ख्त्ाह वोह ईमान का इज्हार ही करते हों 237 : और इस से उन के ईमान की ६ 
तहकीक न हो ले । 238 ¦ ईमान व हिजरत से और अपनी हालत पर काइम रहें । 239 : और आगर तुम्हारी दोस्ती का दा'वा करें और मदद *कै* 
इँ के लिये तय्यार हों तो उन की मदद न कबूल करो । 240 : येह इस्तिस्ना कृत्ल की तरफ राजेअ है कुफ्फार व मुनाफिकोन के साथ बै 
^ मुवालात किसी हाल में जाइजु नहीं और आहद से येह अहद मुराद है कि उस कौम को और जो उस कोम से जा मिले उस को अम्न है जैसा हैः 
छ कि सय्यिदे आलम #-४५६०५- ने मक्कए मुकरमा तशरीफ ले जाते वक्त हिलाल बिन उवैमिर अस्लमी से मुआमला किया था । 24। : हि 
क्रि अपनी कौम के साथ हो कर 242 : तुम्हारे साथ हो कर 243 : लेकिन अल्लाह तआला ने उन के दिलों में रो'ब डाल दिया और मुसल्मानों को 
६९ उन के शर से महफूज रखा । 244 : कि तुम उन से जंग करो । बा'जु मुफूस्सिरीन का कौल है कि येह हुक्म आयत "८४% 3 <7 &5 > 5” 
& (उन्हें पकड़े और जहां पाओ कृत्ल करो) से मन्सूखू हो गया । 245 शाने नुजूल : मदीनए तृय्यिबा में कबीलए असद व गृतृफान के लोग & 
„ रियाअन कलिमए इस्लाम पढ़ते और अपने आप को मुसल्मान जाहिर करते और जब उन में से कोई अपनी कौम से मिलता ओर वोह लोग हई 
+ उन से कहते कि तुम किस चीज पर ईमान लाए तो वोह लोग कहते कि बन्दरों बिच्छूओं वगैरा पर, इस अन्दाज से उन का मतूलब येह था कि ह 
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. इख्तियार दिया“ और मुसलमानों को नहीं पहुंचता कि मुसल्मान का खून करे मगर हाथ बहक करः” और जो किसी मुसलमान को ५ । 


हि «| 48d ~ i #ह#-02 कह S29 534, ४2००७ (८८ (५ 


{७ ना दानिस्ता कत्ल करे तो उस पर एक मम्लूक मुसलमान (मुस्लिम गुलाम) का आजाद करा है ओर खूंबहा कि मक्तूल के लोगों को सिपुर्द की जाए मगर | न 





(9, यद कि वोह मुआफ कर दें फिर अगर वोह उस कोम से हो जो तुम्हरी दुश्मन ह और खुद मुसलमान है तो सिर्फ एक 
हा 5 ई a [£24 3943८ ,. 3 2 “Ed 2 +०५८ ~| ६ (8 


Fe NGS EN Sg SEO OS Kes sek ५४ 


मम्लूक मुसल्मान का आजाद करना” और अगर वोह उस कौम में हो कि तुम में उन में मुआहदा है तो उस के लोगों को | हैः ५ 
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खूं-बहा सिपुर्द की जाए और एक मुसलमान मम्लूक आजाद करना* तो जिस का हाथ न पहुंचे5 वोह लगातार ` x 


WE wl दी > ~yd ट 6 EAE 2८८ पक > ८ कैल 
है दो महीने के रोजे रखे” येह अल्लाह के यहां उस की अल्लाह जानने वाला हिक्मत वाला है *$ 
£ दोनों तरफ से रस्मो राह रखें और किसी जानिब से उन्हें नुक्सान न पहुंचे, येह लोग मुनाफिकीन थे इन के हक में येह आयत नाजिल हुई | 246 








{८ जहां पाओ कत्ल करो और येह हैं जिन पर हम ने तुम्हें सरीह (खुला) | «4 


» शिर्क या मुसलमानों से जंग 247 : जंग से बाजू आ कर 248 : उन के कुफ्र, गृद्र और मुसलमानों की जुरर रसानी के सबब 249 : या'नी मोमिन ५ 


£ काफिर की मिस्ल मुबाहुद्दम नहीं है जिस का हुक्म ऊपर की आयत में मज्कूर हो चुका तो मुसलमान का कृत्ल करना बिगैर हक के रवा नहीं कँ र 


» और मुसलमान की शान नहीं कि उस से किसी मुसलमान का कृत्ल सरजुद हो बजुजु इस के कि खृताअन हो इस तरह कि मारता था शिकार १% कि 
है को या काफिरे हर्बी को और हाथ बहक कर जुद पड़ी मुसलमान पर या येह कि किसी शख्स को काफिरि हर्बी जान कर मारा और था वोह क 


दूं मुसलमान | 250 : या'नी उस के वारिसों को दी जाए वोह उसे मिस्ल मीरास के तक्सीम कर लें । दियत मक्तूल के तर्के के हुक्म में है इस से ख े 


& मक्तूल का दैन भी अदा किया जाएगा, वसिय्यत भी जारी की जाएगी । 25 : जो ख॒ताअन कृत्ल किया गया 252 : या'नी काफिर 253 


$ लाजिम है और दियत नहीं 254 : या'नी अगर वल ल जिम्मी हो तो इस का वोही हुक्म है जो मुसलमान का । 255 : या'नी वोह किसी गुलाम ठ | 
+ का मालिक न हो 256 : लगातार रोजा रखना येह है कि इन रोजों के दरमियान रमजान और अय्यामे तश्रीक न हों और दरमियान में रोजों /& 
क्र का सिल्सिला ब उत्र या बिला उ्ज्र किसी तृरह तोड़ा न जाए । शाने नुजूल : येह आयत अय्याश बिन रबीआ मख्जूमी के हक में नाजिल हुई, ई 


६० वोह कब्ले हिजरत मक्कए मुकर्रमा में इस्लाम लाए और घर वालों के खौफ से मदीनए तृस्यिबा जा कर पनाह गुजी हुए, उन की मां को इस ७5 


है; से बहुत बे करारी हुई और उस ने हारिस और अबू जहल अपने दोनों बेटों से जो अय्याश के सोतेले भाई थे येह कहा कि खुदा की कसम न झू 


न साथ ले कर तलाश के लिये निकले और मदीनए तय्यिबा पहुंच कर अय्याश को पा लिया और उन को मां की जजुअ फजुअ बे करारी और 5-५ 


£, में साए में बैठूं न खाना चखूं न पानी पियूं जब तक तुम अय्याश को मेरे पास न ले आओ । वोह दोनों हारिस बिन जैद बिन अबी उनेसा को ५४ ; 
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» कहो कि तू मुसलमान नहीं तुम जीती दुन्या का अस्बाब चाहते हो तो अल्लाह के पास र 


थक | 5675579 | 67% ie 9 ७ 5%°+ G €+§ frog 7 | शक 


हि बहुतेरी गृनीमतें हैं पहले तुम भी ऐसे ही थे*? फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया तो तुम पर तहकीक्‌ करना लाजिम है"! _ 


& खाना पीना छोड़ने की खबर सुनाई और अल्लाह को दरमियान दे कर येह अृहद किया कि हम दीन के बाब में तुझ से कुछ न कहेंगे, इस तरह 5 
अ. वोह अय्याश को मदीने से निकाल लाए और मदीने से बाहर आ कर उस को बांधा और हर एक ने सो सो कोड़े मारे फिर मां के पास लाए , ई 

छ तो मां ने कहा कि में तेरी मुश्कें न खोलूंगी जब तक तू अपना दीन तर्क न करे, फिर अय्याश को धूप में बंधा हुवा डाल दिया और इन Fl ’ 

„ में मुन्तला हो कर अय्याश ने उन का कहा मान लिया और अपना दीन तर्क कर दिया तो हारिस बिन जैद ने अय्याश को मलामत की और कहा *% 

तू इसी दीन पर था अगर येह हक था तो र हक को छोड़ दिया और अगर बातिल था तो तू बातिल दीन पर रहा, येह बात अय्याश को बड़ी दै 

® ना गवार गुजरी और अय्याश ने कहा कि में तुझ को अकेला पाऊंगा तो खुदा की कसम जरूर कत्ल कर दूंगा । इस के बा'द अय्याश इस्लाम '& 

ह लाए और उन्हों ने मदीने हिजरत की और इन के बा'द हारिस भौ इस्लाम लाए और हिजरत कर के रसूले करीम #८४4: की खिदमत क 





वै में पहुंचे लेकिन उस रोज अय्याश मौजूद न थे न उन्हें हारिस के इस्लाम की इत्तिलाअ हुई । कुबा के करीब अय्याश ने हारिस को देख लिया 
$ और कत्ल कर दिया तो लोगों ने कहा कि ऐ अय्याश ! तुम ने बहुत बुरा किया हारिस इस्लाम ला चुके थे, इस पर अय्याश को बहुत अफ्सोस अछ 
ब्रि हुवा और उन्हों ने सय्यिदे आलम "४६८%. की खिदमते अक्दस में हाजिर हो कर वाकिआ अर्ज किया और कहा कि मुझे ता वक्ते कृत्ल # 


६६९ उन के इस्लाम लाने की खबर ही न हुई, इस पर येह आयए करीमा नाजिल हुई । 257 : मुसलमान को अमदन कृत्ल करना सख्त गुनाह और ७४९ 
& अशद कबीरा है। हदीस शरीफ में है कि दुन्या का हलाक होना अल्लाह के नज्दीक एक मुसलमान के कत्ल होने से हलका है | फिर येह कृत्ल # 
€ अगर ईमान की अदावत से हो या कातिल उस कत्ल को हलाल जानता हो तो येह कुफ्र भी है फाएदा : > मुद्दे दराजु के मा'ना में भी «9. 
५ मुस्ता'मल है और कातिल अगर सिर्फ दुन्यवी अदावत से मुसलमान को कृत्ल करे और उस के कृत्ल को मुबाह न जाने जब भी इस की जजा ई 
6 मुद्दते दराज के लिये जहन्नम है। फ़ाएदा : ++ का लफ्ज मुदते तृवीला के मा'ना में होता है तो कुरआने करीम में इस के साथ लफ्जे +4 “% 
& मज्कूर नहीं होता और कुफ्फ़ार के हक में ++ ब मा'ना दवाम (हमेशगी) आया है तो इस के साथ «5 भी जिक्र फरमाया गया है। शाने बै 
® नुजूल : येह आयत मकोस बिन सुबाबा के हक में नाजिल हुई, इस के भाई कृबीलए बनी नज्जार में मक्तूल पाए गए थे और कातिल मा'लूम नह" 
हर न था, बनी नज्जार ने ब हुक्मे रसूलुल्लाह ,८५५६४%॥.५ दियत अदा कर दी, इस के बा'द मकीस ने ब इग्वाए शैतान एक मुसलमान को बे खबरी & 
दव में कत्ल कर दिया और दियत के ऊंट ले कर मक्का को चलता हो गया और मुरतद हो गया येह इस्लाम में पहला शख्स है जो मुरतद हुवा । सि 
छ 258 : या जिस में इस्लाम की अलामत व निशानी पाओ उस से हाथ रोको और जब तक उस का कुफ्र साबित न हो जाए उस पर हाथ न डालो । अबू अ 
कषँ दावृद व तिरमिजी की हदीस में है: सय्यिदे आलम *६८५५६८-८ जब कोई लश्कर रवाना फुरमाते हुक्म देते कि अगर तुम मस्जिद देखो या ४ 
& अजान सुनो तो कृत्ल न करना | मस्अला : अक्सर फुकृहा ने फरमाया कि अगर यहूदी या नसरानी येह कहे कि मैं मोमिन हूं तो उस को मोमिन „७ 
ब्र न माना जाएगा क्यूं कि वोह अपने अकीदे ही को ईमान कहता है और अगर "८१:८५ 4१४६ ५3” कहे जब भी उस के मुसलमान होने श 
4७ का हुक्म न किया जाएगा जब तक कि वोह अपने दीन से बेजारी का इज्हार और उस के बातिल होने का ए'तिराफ़ न करे । इस से मा'लूम «७, 
छ हुवा कि जो शख्स किसी कुफ्र में मुब्तला हो उस के लिये उस कुफ्र से बेजारी और उस को कुफ्र जानना जरूरी है । 259 : या'नी जब तुम & 
€, इस्लाम में दाखिल हुए थे तो तुम्हारी जुबान से कलिमए शहादत सुन कर तुम्हारे जानो माल महफूज कर दिये गए थे और तुम्हारा इज्हार बे «है 
£ ए'तिबार न करार दिया गया था, ऐसा ही इस्लाम में दाखिल होने वालों के साथ तुम्हें भी सुलूक करना चाहिये । शाने नुजूल : येह आयत ई 
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{ बेशक अल्लाह को तुम्हरे कामों की खबर है बराबर नहीं वोह मुसलमान कि 
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. बे उज्र॒ जिहाद से बैठ रहें और वोह कि राहे खुदा में अपने मालों और जानों 
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से जिहाद करते हें? अल्लाह ने अपने मालों और जानों के साथ जिहाद वालों का दरजा बैठने वालों । , 
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# से बड़ा किया और अल्लाह ने सब से भलाई का वा'दा फरमायाः4 और अल्लाह ने जिहाद वालों को“ बैठने वालों पर (8 
। ८24 2 24222. 2 0८02८ 262, 0) 
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उन से फारत कहते हैं तुम कहे में थे कल हैं हम जमीन में कमनोर बेग कलल हैं कया आह 


& मिरदास बिन नहीक के हक्‌ में नाजिल हुई जो अहले फिदक में से थे और इन के सिवा इन की कौम का कोई शख्स इस्लाम न लाया था, उस क 
4, कौम को खबर मिली कि लश्करे इस्लाम उन की त्रफ आ रहा है तो कौम के सब लोग भाग गए मगर मिरदास ठहरे रहे, जब डन्हों ने दूर &ई 
& से लश्कर को देखा तो ब ई खयाल कि मबादा (ऐसा न हो कि) कोई गैर मुस्लिम जमाअत हो येह पहाड़ की चोटी पर अपनी बकरियां ले & 
५७, कर चढ़ गए, जब लश्कर आया और इन्हों ने अल्लाहु अक्बर के ना'रों की आवाजें सुनीं तो खुद भी तवबीर पढ़ते हुए उतर आए और कहने «४, 
है लगे "८९८5.5, ।८४७५६३,९४५5 ' मुसलमानों ने ख्याल किया कि अहले फिदक तो सब काफिर हैं येह शख्स मुगालता देने के लिये 
(९, इज्हारे ईमान करता है, ब ई खयाल उसामा बिन जैद ने इन को कृत्ल कर दिया और बकरियां ले आए, जब सय्यिदे आलम ।८५4५०४५.: के र 
& हुजूर में हाजिर हुए तो तमाम माजरा अर्ज किया, हुजूर को निहायत रन्ज हुवा और फुरमाया : तुम ने उस के सामान के सबब उस को कृत्ल छ 
£ कर दिया, इस पर येह आयत नाजिल हुई और रसूलुल्लाह 5%४£%0(< ने उसामा को हुक्म दिया कि मक्तूल की बकरियां उस के अहल को ई 
& वापस करें । 260 : कि तुम को इस्लाम पर इस्तिकामत बख्शी और तुम्हारा मोमिन होना मश्हूर किया । 26। : ताकि तुम्हारे हाथ से कोई 
„ ईमानदार कत्ल न हो । 262 : इस आयत में जिहाद की तरगीब है कि बैठ रहने वाले और जिहाद करने वाले बराबर नहीं हैं, मुजाहिदीन के *# 
„५ लिये बड़े दरजात व सवाब हैं और येह मस्अला भी साबित होता है कि जो लोग बीमारी या पीरी व ना ताकृती या नाबीनाई या हाथ पाउं के | 
£ नाकारा होने और उ्ज्र की वज्ह से जिहाद में हाजिर न हों वोह फृजीलत से महरूम न किये जाएंगे अगर निय्यते सालेह रखते हों । हदीसे बुखारी *ै 
5 में है: सय्यिदे आलम ^६८५4६८५१६-८ ने गृज्चए तबूक से वापसी के वक्त फरमाया : कुछ लोग मदीने में रह गए हैं, हम किसी घाटी या आबादी ई 
€ में नहीं चलते मगर वोह हमारे साथ होते हैं, उन्हें उज् ने रोक लिया है । 263 : जो उत्र की वज्ह से जिहाद में हाजिर न हो सके अगर्चे वोह “है 
€ निय्यत का सवाब पाएंगे लेकिन जिहाद करने वालों को अमल की फूजीलत इस से जियादा हासिल है । 264 : जिहाद करने वाले हों या उच्र * 
„ से रह जाने वाले । 265 : बिगैर उज्र के 266 : हदीस शरीफ में है अल्लाह तआला ने मुजाहिदीन के लिये जन्नत में सो दरजे मुहय्या फरमाए, 
5 हर दो दरजों में इतना फासिला है जैसे आस्मान व जमीन में । 267 शाने नुजूल : येह आयत उन लोगों के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने कलिमए % 
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Pr in . अल्लाह को जमीन कुशादा न थी कि तुम उस में हिजरत करते तो ऐसों का ठिकाना जहन्नम है & 
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है ह फ और बहुत बुरी जगह पलटने की? मगर वोह जो दबा लिये गए मर्द और औरतें «५ 
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९, और बच्चे जिन्हें न कोई तदबीर बन पड” न रास्ता जानें 
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है । करीब है कि अल्लाह ऐसों को मुआफ फरमाए” ओर अल्लाह मुआफ फरमाने वाला बख्शने वाला है और जो 
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कै के अल्लाह की राह में घरबार छोड़ कर निकलेगा वोह जूमीन में बहुत जगह गुन्जाइश पाएगा | 
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६ और जो अपने घर से निकला?! अल्लाह व रसूल की तरफ हिजरत करता फिर उसे मौत 
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2 न आ लिया तो उस का सवाब अल्लाह के जिम्मे पर हो गयाः? और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है और ' 


उ र इस्लाम तो ज॒बान से अदा किया मगर जिस ज॒माने में हिजरत फूर्ज थी उस वक्त हिजरत न की और जब मुह्रिकीन जंगे बद्र में मुसलमानों के , 
५४६५ मुकाबले के लिये गए तो येह लोग उन के साथ हुए और कुफ्फार के साथ ही मारे भी गए उन के हक्‌ में येह आयत नाजिल हुई और बताया 
क्कि गया कि कुफ्फार के साथ होना और फुर्ज हिजरत तर्क करना अपनी जान पर जुल्म करना है । 268 मस्अला : येह आयत दलालत करती है 
६ कि जो शख्स किसी शहर में अपने दीन पर काइम न रह सकता हो और येह जाने कि दूसरी जगह जाने से अपने फराइजे दीनी अदा कर सकेगा «& 
क्व उस पर हिजरत वाजिब हो जाती है। हदीस में है : जो शख्स अपने दीन की हिफाजत के लिये एक जगह से दूसरी जगह मुन्तकिल हो अगर्चे 
६९ एक बालिश्त ही क्यूं न हो उस के लिये जन्नत वाजिब हुई और उस को हजुरते इब्राहीम और सय्यिदे आलम «5:४४. की रफाकृत मुयस्सर &$ 
ब्व होगी । 269 : जमीने कुफ़ से निकलने और हिजरत करने की । 270 : कि वोह करीम है और करीम जो उम्मीद दिलाता है पूरी करता है और # 
® यकीनन मुआफ फरमाएगा । 277 शाने नुजूल : इस से पहली आयत जब नाजिल हुई तो जुन्दअ बिन जूम्रतुल्लैसी ने इस को सुना येह बहुत ई 
बैक बूढ़े शख्स थे, कहने लगे कि में मुस्तस्ना लोगों में तो हूं नहीं क्यूं कि मेरे पास इतना माल है कि जिस से मदीनए तृय्यिबा हिजरत कर के पहुंच ई 
छि सकता हूं, खुदा की कसम ! मक्कए मुकर॑मा में अब एक रात न ठहरूंगा मुझे ले चलो । चुनान्चे, उन को चारपाई पर ले कर चले, मकामे तन्ईम के: 
थ्व में आ कर उन का इन्तिकाल हो गया, आखिर वक्त उन्हों ने अपना दाहना हाथ बाएं हाथ पर रखा और कहा : या रब ! येह तेरा और येह * 
8% तेरे रसूल का, में उस पर बैअत करता हूं जिस पर तेरे रसूल ने बैअृत की, येह ख़बर पा कर सहाबए किराम ने फरमाया : काश ! वोह मदीने हे 
बंद पहुंचते तो उन का अज्र कितना बड़ा होता और मुश्रिक हंसे और कहने लगे कि जिस मतृलब के लिये निकले थे वोह न मिला, इस पर येह अं! 
रि आयते करीमा नाजिल हुई । 272 : उस के वा'दे और उस के फुज्लो करम से, क्यूं कि ब तरीके इस्तिहूकाक॒ कोई चीज उस पर वाजिब नहीं, क 

हुछ उस की शान इस से आली है। मस्अला : जो कोई नेकी का इरादा करे और उस को पूरा करने से आजिज हो जाए वोह उस ताअत का * 
ह & सवाब पाएगा । मस्अला : तृलबे इल्म, जिहाद, हज, जियारत, ताअत, जोहदो कृनाअत और रिज्के हलाल की तृलब के लिये तर्के वतृन करना ; 
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» उन में एक जमाअत तुम्हारे साथ हो?” और वोह अपने हथियार लिये रहें? फिर जब वोह सज्दा कर लें?” तो हट कर «५ 
; £ ee» ० 
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, तुम से पीछे हो जाएं और अब दूसरी जमाअत आए जो उस वक्त नमाज में शरीक न थी*' अब वोह तुम्हारे मुक्तदी हों ५ 
हैः खुदा व रसूल की तरफ़ हिजरत है, इस राह में मर जाने वाला अज्र पाएगा । 273 : या'नी चार रकृत वाली दो रक्अृत | 274 मस्अला : इ 
४+ खौफे कुफफार करर के लिये शर्त नहीं । हृदीस : या'ला बिन उमय्या ने हजूरते उमर ५४4८४५ से कहा कि हम तो अम्न में हैं, फिर हम क्यूं कूस ७, 
क्र करते हैं? फरमाया : इस का मुझे भी तअज्जुब हुवा था तो मैं ने सय्यिदे आलम ४4६८१. से दरयाफ्त किया : हुजूर ने फरमाया : कि तुम्हारे 2 
४ लिये येह अळ्लाह की तरफ से सदका है तुम उस का सदका कबूल करो, इस से येह मस्अला मा'लूम होता है कि सफर में चार रक्मृत वाली , 
क्र नमाज्‌ को पूरा पढ़ना जाइज्‌ नहीं है, क्यूं कि जो चीजें काबिले तम्लीक नहीं हैं उन का सदका इस्काते महज्‌ है, रद का एहतिमाल नहीं रखता, # 
६९५ आयत के नुजूल के वक्त सफर अन्देशे से खाली न होते थे इस लिये आयत में इस का जिक्र बयाने हाल है शर्ते कृसर नहीं । हज्रते अब्दुल्लाह छ 
$ बिन उमर की किराअत भी इस की दलील है जिस में “८४५ &/ बिगैर "#4४ ६!” के है, सहाबा का भी येही अमल था कि अम्न के सफूरों ई 
६ में भी कसर फरमाते, जैसा कि ऊपर की हदीस से साबित होता है और अहादीस से भी येह साबित है और पूरी चार पढ़ने में अल्लाह तआला & 
गि के सदके का रद करना लाजिम आता है लिहाजा कृरर जरूरी है। मुददते सफ़र :- मस्अला : जिस सफर में कृस्र किया जाता है उस की अदना £ 
ध मुद्दत तीन रात दिन की मसाफत है जो ऊंट या पैदल की मुतवस्सितृ रफ्तार से तै की जाती हो और इस की मिक्दारें खुश्की और दरिया और ऑ१ 
कग पहाड़ों में मुख्तलिफ्‌ हो जाती हैं, जो मसाफृत मुतवस्सित्‌ रफ्तार से चलने वाले तीन रोज में तै करते हों उस के सफर में कृस्र होगा । मस्अला : 
छ मुसाफिर की जल्दी और देर का ए'तिबार नहीं ख्वाह वोह तीन रोज्‌ की मसाफृत तीन घन्टे में तै करे जब भी कसर होगा और अगर एक रोज अ 
ग की मसाफत तीन रोज से जियादा में तै करे तो कसर न होगा, गरजु ए'तिबार मसाफृत का है । 275 : या'नी अपने अस्हाब में 276 : इस में ६ 
& बा जमाअत नमाजे खौफ का बयान है। शाने नुज़ूल : जिहाद में जब रसूले करीम ^८५५०%॥-; को मुश्रिकीन ने देखा कि आप ने मअ तमाम # 
क्व? अस्हाब के नमाजे जोहर ब जमाअत अदा फरमाई तो उन्हें अफ्सोस हुवा कि उन्हों ने इस वक्त में क्यूं न हम्ला किया और आपस में एक दूसरे $ 
ह से कहने लगे कि क्या ही अच्छा मौकअ था, बा'जों ने उन में से कहा : इस के बा'द एक और नमाज है जो मुसलमानों को अपने मां बाप से दे 
ह जियादा प्यारी है या'नी नमाजे अस्र । जब मुसलमान उस नमाज्‌ के लिये खड़े हों तो पूरी कुव्वत से हम्ला कर के उन्हें कृत्ल कर दो, उस वक्त * 
रै हज्रते जिब्रील नाजिल हुए और उन्हों ने सय्यिदे आलम #-५५८४५-; से अर्ज किया : या रसूलल्लाह! येह नमाजे खौफ है और अल्लाह कु 
नह ® 5 फरमाता है : 4५५। “८88 <-४ ।3” 277 : या'नी हाज्रीन को दो जमाआतों में तक्सीम कर दिया जाए, एक उन में से आप के साथ * 
है रहे आप उन्हें नमाज पढ़ाएं और एक जमाअत दुश्मन के मुकाबले में काइम रहे । 278 : या'नी जो लोग दुश्मन के मुकाबिल हों, और हजरते कँ 
१ इव्ने अब्बास ८५४५८४; से मरवी है कि अगर जमाअत के नमाजी मुराद हों तो वोह लोग ऐसे हथियार लगाए रहें जिन से नमाज्‌ में कोई खूलल है 
ह न हो जैसे तलवार खृन्जर वगैरा । बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन का कौल है कि हथियार साथ रखने का हुक्म दोनों फ्रीकों के लिये है और येह एहतियात्‌ कै 
* के करीब है। 279 : या'नी दोनों सज्दे कर के रक्अृत पूरी कर लें । 280 : ताकि दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो सकें। 28 : और अब तक है” 
£ दुश्मन के मुकाबिल थी। के 
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और करवटों पर लैटेः फिर जब मुत्मइन हो जाओ तो हस्बे दस्तूर नमाज्‌ काइम करो बेशक नमाज्‌ “है ‘a 


£ 282 : पनाह से जिरह वगैरा ऐसी चीजें मुराद हैं जिन से दुश्मन के हम्ले से बचा जा सके, इन का साथ रखना बहर हाल वाजिब हे, जैसा # 
€ कि करीब ही इर्शाद होगा “३52११ +3” और हथियार साथ रखना मुस्तहब है । नमाजे खौफ का मुख्तसर तरीका येह है कि पहली «389. 
५ जमाअत इमाम के साथ एक रक्‍्आत पूरी कर के दुश्मन के मुकाबिल जाए और दूसरी जमाअत जो दुश्मन के मुकाबिल खड़ी थी वोह आ 5 
€ कर इमाम के साथ दूसरी रक्अृत पढ़े फिर फुकृत्‌ इमाम सलाम फेरे और पहली जमाअत आ कर दूसरी रकअत बिगैर किराअत के पढ़े "कै 
£ और सलाम फेर दे और दुश्मन के मुकाबिल चली जाए फिर दूसरी जमाअत अपनी जगह आ कर एक रक्अत जो बाकी रही थी उस को * 
* किराअत के साथ पूरा कर के सलाम फेरे क्यूं कि येह लोग मस्बूक हैं और पहले लाहिकृ । हजृरते इन्ने मस्ञूद «४५८४ से सय्यिदे $ 
& आलम ,८४५६८४-५ का इसी तरह नमाजे खौफ अदा फरमाना मरवी है । हुजूर के बा'द भी नमाजे खौफ सहाबा पढ़ते रहे हैं। हालते खौफ कै 
* में दुश्मन के मुकाबिल इस एहतिमाम के साथ नमाज्‌ अदा करने से मा'लूम होता है कि जमाअत किस कदर जरूरी है। मसाइल : हालते सफर नह 
& में अगर सूरते खौफ पेश आए तो इस का येह बयान हुवा लेकिन अगर मुकीम को ऐसी हालत पेश आए तो वोह चार रक्अृत वाली नमाजों कछ 
क्वै में हर हर जमाअत को दो दो रक्ञृत पढाए और तीन रक्अत वाली नमाज्‌ में पहली जमाअत को दो रक्‍अत और दूसरी को एक । 283 शाने * 
र नुजूल : नबिय्ये करीम “४५४८0. गृज्चए जातुरिकाअ से जब फारिग हुए और दुश्मन के बहुत आदमियों को गिरिफ्तार किया और अम्वाले हहऔँ 
क्व गनीमत हाथ आए और कोई दुश्मन मुकाबिल बाकी न रहा तो हुजूर #८४६८४१५. कजाए हाजत के लिये जंगल में तन्हा तशरीफ ले गए तो * 
छ दुश्मन की जमाअत में से गुवैरिस बिन हर्स मुहारिबी येह खबर पा कर तलवार लिये हुए छुपा छुपा पहाड़ से उतरा और अचानक हजरत के ४ 
क पास पहुंचा और तलवार खींच कर कहने लगा : या मुहम्मद ! (-६८५५६०-) अब तुम्हें मुझ से कोन बचाएगा ? हुजूर ने फरमाया : अल्लाह ई 
५ तआला, और दुआ फरमाई, जब ही उस ने हुजूर पर तलवार चलाने का इरादा किया औंधे मुंह गिर पड़ा और तलवार हाथ से छूट गई । हुजूर ./१ 
ब्रह ने वोह तलवार ले कर फरमाया कि तुझ को मुझ से कौन बचाएगा ? कहने लगा : मेरा बचाने वाला कोई नहीं है । फरमाया : 
ee “0008.55 पढ़ तो तेरी तलवार तुझे दे दूंगा, उस ने इस से इन्कार किया और कहा कि इस की शहादत देता हूं ७% 
& कि में कभी आप से न लडूंगा और जिन्दगी भर आप के किसी दुश्मन की मदद न करूंगा, आप ने उस की तलवार उस को दे दी, कहने लगा : # 
अ या मुहम्मद ! (,८५५६८५-८) आप मुझ से बहुत बेहतर हैं | फरमाया : हां हमारे लिये येही सजावार है, इस पर येह आयत नाजिल हुई और «७४ 
$ हथियार और बचाव साथ रखने का हुक्म दिया गया (८४) 284 : कि इस का साथ रखना हमेशा जरूरी है। शाने नुजूल : इब्ने अब्बास छू 
ह ६८205» ने फरमाया कि अब्दुरहमान बिन औफ जख्मी थे और उस वक्त हथियार रखना उन के लिये बहुत तकलीफ़ ओर बार था, उन के ५४, 
प हक में येह आयत नाजिल हुई और हालते उज्र में हथियार खोल रखने की इजाजृत दी गई । 285 : या'नी जिक्रे इलाही की हर हाल में ६ 
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मुसलमानों पर वक्त बांधा हुवा फुर्ज हे ओर काफिरों की तलाश में सुस्ती न करो र 
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९, अगर तुम्हें दुख पहुंचता है तो उन्हें भी दुख पहुंचता है जैसा तुम्हें पहुंचता है और तुम अत्लाह से 
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' वोह उम्मीद रखते हो जो वोह नहीं रखते और अल्लाह जानने वाला हिक्मत वाला हैः? ऐ महबूब बेशक हम ने तुम्हारी तरफ | 


5४55५ ८००४ Gols sas 





$ +” ै 
सच्ची किताब उतारी कि तुम लोगों में फैसला करो जिस त्रह तुम्हें अल्लाह दिखाए और दगा वालों 
3८ ~ , 
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की तरफ से न झगड़ो और अल्लाह से मुआफ़ी चाहो बेशक अल्लाह बख्शने वाला | 
~| 
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मेहरबान है और उन की तरफ से न झगड़ो जो अपनी जानों को खियानत में डालते हें?!" बेशक अल्लाह 





रहै मुदावमत करो और किसी हाल में अल्लाह के जिक्र से गाफिल न रहो । हजुरते इब्ने अब्बास ५५८५४८४; ने फरमाया : अल्लाह तआला ने # 
£, हर फर्ज की एक हद मुअय्यन फरमाई सिवाए जिक्र के, इस की कोई हद न रखी । फरमाया : जिक्र करो खडे, बैठे, करवटों पर लेटे, रात में ७३% 
कग हो या दिन में, खुश्की हो या तरी में, सफर में और हजूर में, गुना में और फक में, तन्दुरुस्ती और बीमारी में, पोशीदा और जाहिर । मस्अला : $ 
& इस से नमाजों के बा'द बिगैर फसल के कलिमए तौहीद पढ़ने पर इस्तिदूलाल किया जा सकता है जैसा कि मशाइख की आदत है और अहादीसे हू 
१ सहीहा से साबित है। मस्अला : जिक्र में तस्बीह, तहूमीद, तहलील, तक्बीर, सना, दुआ सब दाखिल हैं । 286 : तो लाजिम है कि इस के * 
ह अवकात की रिआयत की जाए । 287 शाने नुजूल : उहुद की जंग से जब अबू सुफ्यान और उन के साथी वापस हुए तो रसूले करीम ; 
ग ४%£- ने जो सहाबा उहुद में हाजिर हुए थे उन्हें मुश्रिकीन के तआकुब में जाने का हुक्म दिया । अस्हाब जुख्मी थे उन्हों ने अपने जुख्मों "क 
£ की शिकायत की, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 288 शाने नुजूल : अन्सार के कबीले बनी जुफर के एक शख्स तु'मह बिन उबैरिक कँ 
„ ने अपने हमसाए क॒तादा बिन नो'मान की जिरिह चुरा कर आटे की बोरी में जैद बिन समीन यहूदी के यहां छुपाई, जब जिरिह की तलाश हुई और *% 
& तु'मह पर शुबा किया गया तो वोह इन्कार कर गया और कसम खा गया । बोरी फटी हुई थी और आटा उस में से गिरता जाता था, उस के & 
®. निशान से लोग यहूदी के मकान तक पहुंचे और बोरी वहां पाई गई, यहूदी ने कहा कि तु'मह उस के पास रख गया है और यहूद की एक र ®, 
रै जमाअत ने इस की गवाही दी और तु'मह की कौम बनी जफर ने येह अज्म कर लिया कि यहूदी को चोर बताएंगे और इस पर कसम खा लेंगे < 
छ ताकि कौम रुस्वा न हो और उन की ख्वाहिश थी कि रसूले करीम (४५४४४ तु'मह को बरी कर दें और यहूदी को सजा दें, इसी लिये उन्हों ८ 


$ ने हुजूर के सामने तु'मह के मुवाफिक और यहूदी के खिलाफ झूटी गवाही दी और इस गवाही पर कोई जर्ह व कृद्ह न हुई, इस वाकिए के € 
$ मुतअृल्लिकृ येह आयत नाजिल हुई । (इस वाकिए के मुतअल्लिकृ मुतअृद्दद रिवायात आई हैं और उन में बाहम इख़्तिलाफात भी हें) है4 


व 289 : और इल्म अता फरमाए। इल्मे यकीनी को कुव्वते जुहूर की वज्ह से रूयत से ता'बीर फुरमाया । हजूरते उमर ५४4८४ से मरवी है 

है कि हरगिज्‌ कोई न कहे जो अल्लाड ने मुझे दिखाया उस पर मैं ने फैसला किया, क्यूं कि अल्लाह तआला ने येह मन्सब खास अपने नबी क 
> ८५८६-५ को अता फृरमाया, आप की राय हमेशा सवाब होती है क्यूं कि अल्लाह तआला ने हकाइक व हवादिस आप के पेशे नजुर कर +म 

छ दिये हैं और दूसरे लोगों की राय जून का मर्तबा रखती है । 290 : मा'सियत का इरतिकाब कर के । 
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छ, रही चाहता किसी बड़े दगाबाज गुनहगार को आदभियों से छुपते हैं और अल्लाह ड 


७” ४25 | 32 2“, 


आह ५५५ > 27 £ 5“  शुछ 
C2 Ge ) COS ore BSAC Soo | a 


» से नहीं छुपते”! और आळ्जाह उन के पास है”? जब दिल में वोह बात तज्वीज करते हैं जो अल्लाह 


oe HEE SS Aoi 5S tsi ज््खन्््या्या्ा््््््् 4 


है है 5% ८2.४: } 5५% bin 25 ~ a) 50 र 





५ को ना पसन्द है और अल्लाह उन के कामों को घेरे हुए ह है पुनते हो येह जो तुम हो”* ९ 


Fe 3८,» 2 





उन का वकील होगा और जो कोई बुराई या अपनी जान पर जुल्म करे फिर | 











हे “ “५७७७ «+००27 | 
र Orisa) | हे 
£ अठ्लाङ से बख्शिश चाहे तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा और जो गुनाह कमाए तो *% 
: हज १ ४ (८ (४2 2206८“ ले 
रा ५ 57» ~ 65 + i te 
SIO a se EP O69 ds 42 ९३ 
भ न 5 9२५% A ८ pr ~ SoS श्र | Ro 4६५] ore क 
, ३०४ + sais Ys हज si 
है. उठाया और ऐ महबूब अगर अल्लाह का फज्लो रहमत तुम पर न होता” तो उन में के कुछ लोग येह चाहते « ५ 
हि 352६ + [iF 37% GG 5) ५ 2) 
CS AA ०९/० 
है ह : 
9% कि तुम्हें धोका दे दें और वोह अपने ही आप को बहका रहे हैं और तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेंगे?? १ 
 29] : हया नहीं करते 292 : उन का हाल जानता है उस पर उन का कोई राज्‌ छुप नहीं सकता 293 : जैसे तु'मह की तरफदारी में झूटी कसम झै 
#‡ और झूटी शहादत । 294 : ऐ कौमे तु'मह ! 295 : किसी को दूसरे के गुनाह पर अजाब नहीं फरमाता । 296 : सगीरा या कबीरा 297 : तुम्हें अ 
0६ नबी व मा'सूम कर के और राजों पर मुत्तलअ फरमा के 298 : क्यूं कि इस का वबाल उन्हीं पर है 299 : क्यूं कि अल्लाह ने आप को हमेशा ब * पे 
# 0 के लिये मा'सूम किया है। > 
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है १ ह और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिक्मत उतारी और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे?! 


Ee DoS GEES OBESE ४ 


और अल्लाह का तुम पर बड़ा फज्ल है उन के अक्सर मश्वरों में कुछ भलाई नहीं मगर 





BS Eh 7537 +5927 ५६८ 2 टन 
[ i255 PUI} S G33 Oey Fo ५ 
¢ जो हुक्म दे खैरात या अच्छी बात या लोगों में सुलह करने का और जो अल्लाह की रिजा ५% 
, (2:2८2042: & 5: 28000 5 ०८८६2 8१ 
Fe SORBED Losses ८)5 ६ 





> चाहने को ऐसा करे उसे अन्क्रीब हम बड़ा सवाब देंगे जो 


र कक Cs “ “><4 DV “८ “४ 2८ 2 | दर ® 
FOS SESSION sa, 


रसूल का खिलाफ करे बा'द इस के कि हक रास्ता उस पर खुल चुका और मुसलमानों की राह से 
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pO) Opals SOs 


जुदा राह चले हम उसे उस के हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोजृख में दाखिल करेंगे और क्या ही बुरी जगह पलटने की ९ ह iE 


ठ कअंिोक्‍क्‍.न्‍न्‍न्‍न्‍23_ _ ऑ :  _ - संस कस: सअक्‍क स्‍अड:सससख,सकससससजअ_ं:ससससउइउक्‍कसससज आअइ:ससकणस?समस सन सससफससकससस:,छसनससस ससससससस:डससससससअक्‍डससो:सडफककज-ज:सससस>स?स,सकउसमकसससससअनसइ 
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हे न अल्लाह इसे नहीं बछ्शता कि उस का कोई शरीक ठहराया जाए और इस से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआफ फरमा देता है? ` 





त लिकः. 5६% ४ Ey Fr क 
He COO | ®] : aS UCS hs 4.0२ > 2०2 (>०5 ob, 





र जो अल्लाह का शरीक ठहराए वोह दूर की गुमराही में पड़ा येह शिर्क वाले अल्लाह के 


$ 300 : या'नी कुरआने करीम 30! : उमूरे दीन व अहकामे शरअ व उलूमे गेब | मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि अल्लाह तआला ह 
50 ने अपने हबीब ४०४४४). को तमाम काएनात के उलूम अता फरमाए ओर किताबो हिक्मत के असरारो हकाइक पर मुत्तलअ्‌ किया | येह "है 

& मसला कुरआने करीम की ei आयात और अहादीसे कसीरा से साबित है । 302 : कि तुम्हें इन ने'मतों के साथ मुमताज किया । 303 : बै 
4% येह सब लोगों के हक में आम हे । 304 : येह आयत दलील है इस की, कि इज्माअ हुज्जत है इस की मुखालफत जाइजु नहीं जैसे कि किताब नह 

ह व सुन्नत की मुखालफत जाइज नहीं । (_£(५) और इस से साबित हुवा कि तरीके मुस्लिमीन ही सिराते मुस्तकीम है । हदीस शरीफ में वारिद कै 4 
बह हुवा कि जमाअत पर अल्लाह का हाथ है । एक और हदीस में है कि सवादे आ'जुम या'नी बड़ी जमाअत का इत्तिबाअ करो जो जमाअते * 

मुस्लिमीन से जुदा हुवा वोह दोजृखी है। इस से वाजेह है कि हक मज्हबे अहले सुन्नत व जमाअत है। 305 शाने नुजूल : हजुरते इब्ने अब्बास अ 

$ ५५६५८४; का कौल है कि येह आयत एक कुहन साल (उप्र रसीदा) आ'राबी के हक्‌ में नाजिल हुई जिस ने सय्यिदे आलम #:४५६४%-5 की * 
६९+ खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया : या नबिय्यल्लाह! में बूढा हूं, गुनाहों में गर्क हूं, बजुजु इस के कि जब से मैं ने अल्लाह को पहचाना «छै 

& ओर उस पर ईमान लाया उस वक्त से कभी में ने उस के साथ शिर्क न किया और उस के सिवा किसी और को वली न बनाया और जुरअत # 
९, के साथ गुनाहों में मुब्तला न हुवा और एक पल भी मैं ने येह गुमान न किया कि मैं अल्लाह से भाग सकता हूं । शरमिन्दा हूं, ताइब हूं, ७% 

£ मग्फिरत चाहता हूं, अल्लाह के यहां मेरा क्या हाल होगा, इस पर येह आयत नाजिल हुई, येह आयत नस्से सरीह है इस पर कि शिर्क से छू 

£० बख्शा न जाएगा अगर मुश्रिक अपने शिर्क पर मरे, क्यूं कि येह साबित हो चुका है कि मुश्रिक जो अपने शिर्क से तौबा करे और ईमान लाए ४ 

ध; तो उस की तौबा व ईमान मकबूल है । ठ 
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RR [ सिवा नहीं पूजते मगर कुछ औरतों को और नहीं पूजते मगर सरकश शैतान को” जिस पर अल्लाह ने ला'नत की ९% 
नीरत ४५2. 
वि (2227 AED 29 १+७ Wo 5) Wee [५ ~| क 
। 23 (9 Ls AONTEINGS CONS Y (| | 3 ३8 





, और बोला कृसम है मैं जरूर तेरे बन्दों में से कुछ ठहराया हुवा हिस्सा लूंगा कसम है मैं जरूर उन्हें बहका दूंगा 


F ® 9, ० Rf छ 
nfo, र ०\/2 

हु 
(०8 ०} 





और जरूर उन्हें आरजूएं दिलाऊंगा" और जरूर उन्हें कहूंगा कि वोह चौपायों के कान चीरेंगे' और जरूर उन्हें कहूंगा 














¢ Ca } > + + $७ 5 Ds ० goo न्छ 
ः ol | (११७ (°F ob | Ps (9 | (> re FENCE 
४* कि वोह अल्लाड की पैदा की हुई चीज बदल देंगे? और जो अल्लाड को छोड़ कर शैतान को दोस्त बनाए * ु 
ae | 2 2 7 2 bs 53%72 ~? 3 Ror ~ 3% 5 4०2 | Sb 
5 9 ५-५) b Mee _9 4० (॥१) हे हा | i फ०-सरन्‍- छ 
€ वोह सरीह टोटे (खुले नुक्सान) में पड़ा शैतान उन्हें वा'दे देता है और आरजूएं दिलाता है ओर शैतान उन्हें * 
4.52 7/2 277 29 | 259% ") ८४:८४ > 2।,| कई 
के SOUND ७०५७ OI | | ob 
6० वादे नहीं देता मगर फुरेब केः!* उन का ठिकाना दोजुख है और उस से बचने को `क 
|» 5% ५, ५7259, 34० 6 $ | ५ 2 7 Zz  _ ~| प 
न 
£ जगह न पाएंगे और जो ईमान लाए और अच्छे काम किये कुछ देर जाती है कि हम उन्हें बागों में ले जाएंगे *% 


छ | 2 57} Us ys I हक रे जनः 
io sai | ५८८३ YES ३१ २४ 
£ जिन के नीचे नहरें बहें हमेशा हमेशा उन में रहें अल्लाह का सच्चा वा'दा , 
र 306 : या'नी मुअन्नस बुतों को जैसे लात, उज्जा, मनात वगैरा, येह सब मुअन्नस हैं और अरब के हर कृबीले का बुत था जिस की वोह इबादत # 
$४९ करते थे और उस को उस कृबीले की उन्सा (औरत) कहते थे, हजृरते आइशा ५:५४ की किराअत में ४४ ५ और हज्रते इब्ने अब्बास ,& 9, 
है (५:८४॥८2) की किराअत में “६५” आया है, इस से भी साबित होता है कि “2,५” से मुराद बुत हैं । एक कौल येह भी है कि मुश्रिकीने £ 
% अरब अपने बातिल मा'बूदों को खुदा की बेटियां कहते थे और एक कौल येह है कि मुश्रिकीन बुतों को जेवर वगैरा पहना कर औरतों की तरह 3४ 
क्षि सजाते थे 307 : क्यूं कि उसी के इग्वा (बहकाने) से बुत परस्ती करते हैं 308 : शैतान 309 : उन्हें अपना मुतीअ बनाऊंगा 30 : त्रह तरह £ 
छ की, कभी उम्रे तवील की, कभी लज्जाते दुन्या की, कभी ख्वाहिशाते बातिला की, कभी और कभी और 37। : चुनान्चे उन्हों ने ऐसा किया कि #छ4 
* ऊंटनी जब पांच मरतबा बियाह लेती तो वोह उस को छोड़ देते और उस से नफअ उठाना अपने ऊपर हराम कर लेते और उस का दूध बुतों ४ 
& के लिये कर लेते और उस को बहीरा कहते थे, शैतान ने उन के दिल में येह डाल दिया था कि ऐसा करना इबादत है । 32 : मर्दों का औरतों कै 
s $ की शक्ल में जनाना लिबास पहनना, औरतों की तरह बातचीत और हरकात करना, जिस्म को गोद कर सुरमा या सिन्दूर (सुर्ख रंग का एक “खँ 
ह पाउडर जिसे हिन्दू औरतें मांग में लगाती हैं) वगैरा जिल्द में पैवस्त कर के नक्शो निगार बनाना, बालों में बाल जोड़ कर बड़ी बड़ी जटें बनाना क 
९% भी इस में दाखिल है। ३।3 : और दिल में त्रह तरह की उम्मीदें और वस्वसे डालता है ताकि इन्सान गुमराही में पड़े 34 : कि जिस चीज “है 
£ के नफ्ए और फ़ाएदे की तवक्कोअ दिलाता है दर हकीकत उस में सख्त जुरर और नुक्सान होता है। 
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क) हू ५७९ ही 5६, or उ 
है ७० 0४७ ४9५: 2७ ॥८-७४७५४७३०८- 
(७. अल्लाह से जियादा किस की बात सच्ची काम न कुछ तुम्हारे खयालों पर है! और न किताब वालों की हवस पर! «# 





४६ [£] hn 92 EE oO 3 Os) 260 9 4 
; Yo | © SC ~ ०-७) "५9 A 2) F Oe 
& जो बुराई करेगा” उस का बदला पाएगा और अल्लाड के सिवा न कोई अपना हिमायती पाएगा न ३ 
के 2, 2 ,« 4 2 Cie $ Os Se > ‰ ची 
* (०१ 9090 FSS KE te 5 Oo 


७. मददगार और जो कुछ भले काम करेगा मर्द हो या औरत और हो मुसलमान” ५ 


2? +° 4५०2 ढः oa Z 3} 57 \ [ बच 
He Ce | (55 ©| ESS OIS ३: 22 ah, 


ह तो वोह जन्नत में दाखिल किये जाएंगे ओर उन्हें तिल भर नुक्सान न दिया जाएगा र उस से बेहतर 








| 5 ५४७ > 


C2 
क मिस का दीन जिस ने अपना मुंह अत्जाह के लिये झुका दिया और वोह नेकी वाला है और इब्राहीम के दीन पर चलाउ 








है में फतवा पूछते हैं* तुम फरमा दो कि अल्लाह तुम्हें उन का फतवा देता है और वोह जो तुम पर कुरआन में पढ़ा जाता है “है. 

$ 35 : जो तुम ने सोच रखा है कि बुत तुम्हें नअ पहुंचाएंगे । 36 : जो कहते कि हम अल्लाह के बेटे और उस के प्यारे हैं, हमें आग चन्द छ 
£ रोज से ज्यादा न जलाएगी, यहूदो नसारा का येह खयाल भी मुश्रिकीन की तृरह बातिल है। 3।7 : ख़्वाह मुश्रिकीन में से हो या यहूदो नसारा “है 

& में से 38 : येह वईद कुफ्फार के लिये है 3।9 मस्अला : इस में इशारा है कि आ'माल दाखिले ईमान नहीं । 320 : यानी इताअत व इख्लास बै 
* इख्तियार किया 32। : जो मिल्लते इस्लाम के मुवाफिक है । हजूरते इब्राहीम की शरीअत व मिल्लत सय्यिदे अम्बिया ^:४५५०॥५-८ की ० 

है मिल्लत में दाखिल है और खुसूसिय्याते दीने मुहम्मदी कि इस के इलावा हैं, दीने मुहम्मदी का इत्तिबाअ करने से शरअ व मिल्लते इब्राहीम € 
क्व ५:८ का इत्तिबाअ हासिल होता है, चूंकि अरब और प दो नसारा सब हजरते इब्राहीम /५:५६५.४/८५५ से इन्तिसाब (निस्बत रखने) पर डि 
& फख करते थे और आप की शरीअत इन सब को मकबूल थी और शरए मुहम्मदी इस पर हावी है तो इन सब को दीने मुहम्मदी में दाखिल होना अ 





$ और इस को कबूल करना लाजिम है । 322 : खुल्लत सफाए मुबद्दत (सच्ची महब्बत) और गैर से इन्किताअ को कहते हैं, हज्रते इब्राहीम & 
३ ०६.:५५४५.८॥५.८ येह औसाफ रखते थे, इस लिये आप को खलील कहा गया, एक कौल येह भी है कि खलील उस मुहिब को कहते हैं जिस «ष 


क्र की महब्बत कामिला हो और उस में किसी किस्म का खलल और नुक्सान न हो, येह मा'ना भी हजरते इब्राहीम ०७-४४$५.४ ५८८ में पाए जाते शै 
९६, हैं। तमाम अम्बिया के जो कमालात हैं सब सय्यिदे अम्बिया “४५४2४ को हासिल हैं | हुजूर अल्लाह के ख़लील भी हैं जैसा कि बुखारी ७४ 

है; व मुस्लिम की हदीस में है। और हबीब भी जैसा कि तिरमिजी शरीफ की हदीस में है कि में अल्लाह का हबीब हूं और येह फृखरन नहीं कहता । छ 
€ 323 ¦ और वोह उस के इहातए इल्मो कुदरत में है इहाता बिल इल्म येह है कि किसी शै के लिये जितने वुजूह हो सकते हैं उन में से कोई «3 
ए वज्ह इलम से खारिज न हो । 324 : शाने नुज़ूल : जुमानए जाहिलिय्यत में अरब के लोग औरत और छोटे बच्चों को मय्यित के माल का ई 
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० उन यतीम लडकियों के बारे में कि तुम उन्हें नहीं देते जो उन का मुकर है और उन्हें निकाह में भी | र 


ne ०2 Po GN ३% 32 PAG : 
७. लाने से मुंह फेरते हो और कमजोर बच्चों के बारे में और येह कि यतीमों के हक में «ह 
8 


40 0) 5 OEIC Eye aS ०5 Beis 


५ इन्साफ पर काइम रहो? और तुम जो भलाई करो तो ल्जाह को उस की ख़बर है और अगर he 




















k: ie Ue आ [र 5 ॐ (६०2 3८ 25. फ 
० ७४००7 ०५००५००)०। 3५-७५ 5 5-2|| a, 
५, कोई औरत अपने शोहर की जियादती या बे रग्बती का अन्देशा के तो उन पर गुनाह नहीं कि «ह 
(८४ | EE | ~ ५3 DRIP Zia) | Fe कफ 3 VEN Cl) E 3 व 
| Cl Yo als (००.० ५५६३८ ०9% # 
९० आपस में सुल्ह कर लें र सुल्ह खूब है» र दिल लालच के फन्दे में हैं! * 
ES? 32 % ~ ves ~ SL) &, (रे > 
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है हरगिज न हो सकेगा कि औरतों को बराबर रखो चाहे कितनी ही हिर्स करो तो येह तो न हो कि एक तरफ पूरा "क 





है वारिस नहीं करार देते थे, जब आयते मीरास नाजिल हुई तो उन्हों ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! क्या औरत और छोटे बच्चे वारिस होंगे? २ 
४. आप ने उन को इस आयत से जवाब दिया । हजुरते आइशा ५८८४५ ने फरमाया कि यतीमों के औलिया का दस्तूर येह था कि अगर यतीम ७४ 
कग लड़की साहिबे मालो जमाल होती तो उस से थोड़े महर पर निकाह कर लेते और अगर हुस्नो माल न रखती तो उसे छोड़ देते और अगर हुस्ने ई 
ॐ सूरत न रखती और होती मालदार तो उस से निकाह न करते और इस अन्देशे से दूसरे के निकाह में भी न देते कि वोह माल में हिस्सेदार हो & 
१७ जाएगा। अल्लाह तआला ने येह आयतें नाजिल फरमा कर उन्हें इन आदतों से मन्अ फरमाया । 325 : मीरास से 326 : यतीम 327 ; उन *% 
& के पूरे हुकूकृ उन को दो । 328 : जियादती तो इस त्रह कि उस से अलाहदा रहे, खाने पहनने को न दे या कमी करे या मारे या बद जुबानी क 
, ` करे और ए'राज येह कि महब्बत न रखे, बोलचाल तर्क कर दे या कम कर दे । 329 : और इस सुलह के लिये अपने हुकूक़ का बार कम करने है 
छ पर राजी हो जाएं। 330 : और जियादती और जुदाई दोनों से बेहतर है। 33॥ : हर एक अपनी राहतो आसाइश चाहता और अपने ऊपर कुछ * 
> मशक्कत गवारा कर के दूसरे की आसाइश को तरजीह नहीं देता । 332 : और बा बुजूद ना मरगूब होने के अपनी मौजूदा औरतों पर सब्र करो «$ 
ह और ब रिआयते हक्के सोहबत उन के साथ अच्छा बरताव करो और उन्हें ईजा व रन्ज देने से और झगड़ा पैदा करने वाली बातों से बचते रहो & 
2, और सोहबतो मुआशरत में नेक सुलूक करो और येह जानते रहो कि वोह तुम्हारे पास अमानते हैं 333 : वोह तुम्हें तुम्हारे आ'माल की जजा ७५ 
ब्रि देगा। 334 : या'नी अगर कई बीबियां हों तो येह तुम्हारी मक्दिरत (ताकत) में नहीं कि हर अम्न में तुम उन्हें बराबर रखो और किसी अम्र में 
छ किसी को किसी पर तरजीह न होने दो न मैलो महन्बत में न ख्वाहिशो रग्बत में न इश्रतो इख्तिलात्‌ में न नजृरो तवज्जोह में, तुम कोशिश कर # 
क” के येह तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर इतना तुम्हारे मक्दूर में नहीं है और इस वज्ह से इन तमाम पाबन्दियों का बार तुम पर नहीं रखा गया * 
4 और महब्बते कुल्बी और मैले तृब्ई जो तुम्हारा इख्तियारी नहीं है इस में बराबरी करने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया गया । क 
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+ इक जाओ कि दूसरी को अधर (दमया) में लटकी छड द और अगर तुम नेकी और परहेज गरी करो तो बेशक अल्लाह ३ 

काल कफ खाक ला कका त ५ 6 
~ ++ w ह क व 

` झन वाला मेहरबान है और आगर वोह दोनों जुदा हो जाएं तो अल्लाह अपनी कशाइ से तुम में हर एक को दूसरे से बे नियाज का देगा और «| १ 
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 अव्लाहठ कशाइश वाला हिक्मत वाला है ओर अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में और बेशक | «4 











PSII BAS है. 


› और आगर कुफ्र करो तो बेशक अल्लाड ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में” और अल्लाह । Ee 


पी hi 57 + 245, * (59 ०% 6 है i J 5 7 ee छक 
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बे नियाज है“ सब खूबियों वाला और अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जुमीन में और अल्लाह काफी है. च 
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कारसाज (काम बनाने वाला) ऐ लोगो वोह चाहे तो तुम्हें ले जाए! और औरों को ले आए और अल्लाह को “ह 
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इस की कुदरत है जो हुन्या का इआम चाहे तो आत्मा ही के पास दु्या व आखिल ह 
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दोनों का इनआम हेश और अल्लाह सुनता देखता है ऐ ईमान वालो है 


$ 335 : बल्कि येह जुरूर है कि जहां तक तुम्हें कुदरतो इख्तियार है वहां तक यकसां बरताव करो, महब्बत इख्तियारी शै नहीं तो बातचीत, हुस्ने श्लीदकू 
अख्लाक, खाने, पहनने, पास रखने और ऐसे उमूर में बराबरी करना इख्तियारी है, इन उमूर में दोनों के साथ यक्‍्सां सुलूक करना लाजिम व &# 
$ जरूरी है । 336 : जून व शो (मियां बीवी) बाहम सुलह न करें और वोह जुदाई ही बेहतर समझें और खुलअ के साथ तप्रीक हो जाए, या खँ 
मर्द औरत को तृलाक दे कर उस का महर और इद्दत का नफुका अदा कर दे और इस तृरह वोह 337 : और हर एक को बेहतर बदल अता ,# 
# फृरमाएगा 338 : उस की फूरमां बरदारी करो और उस के हुक्म के खिलाफ न करो, तौहीद व शरीअत पर काइम रहो । इस आयत से मा'लूम खँ 
हुवा कि तक्वा और परहेज गारी का हुक्म कृदीम है, तमाम उम्मतों को इस की ताकीद होती रही है। 339 : तमाम जहान उस के फुरमां बरदारों 
द से भरा है, तुम्हारे कुफ्र से उस का क्या जृरर । 340 : तमाम खलक से और उन की इबादत से । 34। : मा'दूम कर दे 342 : मा'ना येह हैं व< 
कि जिस को अपने अमल से दुन्या मकसूद हो और उस की मुराद इतनी है जो अल्लाह उस को दे देता है और सवाबे आखिरत से वोह महरूम दहै 
छ रहता है और जिस ने अमल रिजाए इलाही और सवाबे आखिरत के लिये किया तो अल्लाह दुन्या व आखिरत दोनों में सवाब देने वाला बदल 
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फ या रिश्तेदारों का जिस पर गवाही दो वोह गुनी हो या फकोर हो बहर हाल अल्लाह को इस का सब से जियादा इस्तियार हे तो ख्वाहिश के पीछे | हक 
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न कर ह न जाओ कि हक से अलग पडो और आगर तुम हेर फेर करो या मुंह फेरो तो अल्लाह को तुम्हारे ,औ 
के 4) 5 Acasa +” |, ° ~ Fs 75% ः ५ 
Me Sal el eg UO HOS «७ 
है कामों की खबर है ऐ ईमान वालो ईमान रखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर” «४% 
ह 97 फ 
Ho OS Ese OSGi 
४0 और उस किताब पर जो अपने इन रसूल पर उतारी और उस किताब पर जो पहले «४ 
तह | 355 FB 2 3», ~ Loa & > Ds ८ शक 
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उतारी और जो न माने अल्लाह और उस के फिरिश्तों और किताबों और रसूलों और कियामत को» | 
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श, ग वोह जरूर दूर की गुमरही में पढ़ा बेशक वोह लोग जो ईमान लाए फिर काफिर हुए फिर ईमान लाए फिर 
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काफिर हुए फिर कुफ़ में बढे अल्लाह हरगिज न उन्हें बख्श न 


है; हे तो जो शख्स अल्लाह से फकत्‌ दुन्या का तालिब हो वोह नादान खुसीस और कम हिम्मत है । 343 : किसी की रिआयत व तृरफ दारी बू 
£ में इन्साफ से न हटो और कोई कृराबत व रिश्ता हक कहने में मुखिल न होने पाए । 344 : हक के बयान में और जैसा चाहिये न कहो 345: ७% 
$ अदाए शहादत से 346 : जैसे अमल होंगे वैसा बदला देगा । 347 : या'नी ईमान पर साबित रहो, येह मा'ना इस सूरत में हैं कि ५ 
ह “५५ ५ ६५” का खिताब मुसलमानों से हो और अगर खिताब यहूदो नसारा से हो तो मा'ना येह हैं कि ऐ बा'जु किताबों बा'ज रसूलों 
८ पर ईमान लाने वालो तुम्हें येह हुक्म है, और अगर खिताब मुनाफिकीन से हो तो मा'ना येह हैं कि ऐ ईमान का जाहिरी दा'वा करने वालो % 
» इख्लास के साथ ईमान ले आओ, यहां रसूल से सय्यिदे अम्बिया #५५५६४५५. और किताब से कुरआने पाक मुराद है। शाने नुजूल : हज्रते * 
छ इव्ने अब्बास ८५८५८४४ ने फरमाया : येह आयत अन्दुल्लाह बिन सलाम और असद व उसैद और सा'लबा बिन कैस और सलाम व सलमा व £ 
€ यामीन के हक्‌ में नाजिल हुई, येह लोग मोमिनीने अहले किताब में से थे, रसूले करीम ५८५५६८५८ की खिदमते अक्दस में हाजिर हुए और *% 
» आर्ज किया : हम आप पर और आप की किताब पर और हजुरते मूसा पर और तौरैत पर और उजैर पर ईमान लाते हैं और इस के सिवा बाकी & 
„ किताबों और रसूलों पर ईमान न लाएंगे । हुजूर #८४4६८%-: ने उन से फरमाया कि तुम अल्लाह पर और उस के रसूल मुहम्मद मुस्तफा *% 
म „८5५८४५. पर और कुरआन पर और इस से पहली हर किताब पर ईमान लाओ, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 348 : या'नी कुरआने ई 
* पाक पर और उन तमाम किताबों पर ईमान लाओ जो अल्लाह तआला ने कुरआन से पहले अपने अम्बिया पर नाजिल फरमाई । 349 : या'नी 8 
£ इन में से किसी एक का भी इन्कार करे, कि एक रसूल और एक किताब का इन्कार भी सब का इन्कार है । 350 शाने नुज़ूल : हजरते इनमे क 
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है | दिखाए खुश खबरी दो मुनाफिको को कि उन के लिये दर्दनाक अजाब है वोह जो मुसलमानों को ५ ह 
A # 
व| 9/२३ ~ 5१45/१ +> ८ ? FR CC) आः > Ris DRE el 
; SDE Dod श्र | O25 (25 र | # 
८ छोड कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं? उन के ज्जत ९% 
२ व काक क ल आ क न त लन लका आत |= 
त fr कर ल Ts | 57 2,५ एनल 
ae | डे SS ® ५3.2 Be | (५ 8 ~~ | ४ 
६०. दंडते हें तो इज्जत तो सारी अल्लाह के लिये हैः. और बेशक अल्लाह तुम पर किताबः5* में उतार चुका (४ 
। 





| 39 3 Severe 3 ES 42529 2 Lg 282 2 i, 3 ww | a 2रकी | (2 | । ब 


£, कि जब तुम अल्लाह को आयतों को सुनो कि उन का इन्कार किया जाता और उन को हंसी बनाई जाती है तो उन लोगों के साथ « 4 
व | „ & | ९ | + > 98. i | i ४ | Se 3 < Led 5 | 5 $537” ६६८ 2४“ “४ 
; र 8 ० rt ® ०टू ES ४ 
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वा र मे i क 
6 काफ्रों और मुनाफिकों सब को जहन्नम इकट्ठा करेगा वोह जो तुम्हारी हालत तका (देखा) ' ह 
; र 
; घ 
5 77 । क 
£" अगर काफिरों का हिस्सा हो तो उन से कहें क्या हमें तुम पर काबू न थाः हम ने तुम्हें “क 





है; अब्बास ८५५८८४४ ने फरमाया कि येह आयत यहूद के हक में नाजिल हुई, जो हजुरते मूसा ५:५: पर ईमान लाए फिर बछडा पूज कर छू 
° काफिर हुए, फिर इस के बा'द ईमान लाए फिर हजुरते ईसा -५८५५ और इन्जील का इन्कार कर के काफिर हो गए, फिर सय्यिदे आलम ,# 
छ „८५५६८%-५ और कुरआन का इन्कार कर के और कुफ्र में बढ़े । एक कौल येह है कि येह आयत मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई, कि वोह $ 
€ ईमान लाए, फिर काफिरि हो गए ईमान के बा'द, फिर ईमान लाए या'नी उन्हों ने अपने ईमान का इज्हार किया ताकि उन पर मोमिनीन के "ड 
८ अहकाम जारी हों, फिर कुफ्र में बढ़े या'नी कुफ्र पर उन की मौत हुई । 35। : जब तक कुफ्र पर रहें और कुफ्र पर मरें क्यूं कि कुफ्र बख्शा ई 
„ नहीं जाता, मगर जब कि काफिर तौबा करे और ईमान लाए जैसा कि फरमाया : "*८८ & ४ ६४६४ ।५८4 ७3;४ &. (4 ' (तुम काफिरों ० 
© से फरमाओ अगर वोह बाज रहे तो जो हो गुज्रा वोह उन्हें मुआफ फरमा दिया जाएगा) 352 : येह मुनाफिकीन का हाल है जिन का खयाल £ 
= था कि इस्लाम गालिब न होगा और इस लिये वोह कुफ्फार को साहिबे कुव्वत और शौकत समझ कर उन से दोस्ती करते थे और उन से मिलने है 
£ में इज्जत जानते थे, बा वुजूदे कि कुफृफार के साथ दोस्ती मम्नूआ और उन के मिलने से तृलबे इज्जृत बातिल । 353 : और उस के लिये जिस & 
* को वोह इज्जृत दे जैसे कि अम्बिया व मोमिनीन । 354 : या'नी कुरआन 355 : कुफफार की हम नशीनी और उन की मजलिसों में शिर्कत करना “है 
ह ऐसे ही और बे दीनों और गुमराहों की मजलिसों की शिर्कत और उन के साथ याराना व मुसाहबत मम्नूअ फरमाई गई । 356 : इस से साबित कँ 









£ हुवा कि कुफ्र के साथ राजी होने वाला भी काफिर है। 357 : इस से उन की मुराद गृनीमत में शिर्कत करना और हिस्सा चाहना है । 358 : १ : 
£ कि हम तुम्हें कत्ल करते गिरिफ्तार करते, मगर हम ने येह कुछ नहीं किया । > 
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है न फ मुसलमानों पर कोई राह न देगा बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब दिया चाहते " | 4 
है REF 2 USES SES)S ४29७ 2४550 , 
हे ` हैँ और वोही उन्हें गाफिल कर के मारेगा और जब नमाज को खडे हों“ तो हारे जी से% लोगों का . 
EE ड Z537 753 5% D5 (*} छः 
Fe SS ८22०००७ ONS Yad) SFIS) ै 
४  दिखावा करते हैं और अल्लाह को याद नहीं करते मगर थोड़ा बीच में डग मगा रहे हैं” ु 
हे SS 29 | 5,857 (|| | A । | भा 
म््क ०) 2४%) ०७ E> , 
९८ न इधर के न उधर के और जिसे अल्लाह गुमराह करे तो उस के लिये कोई राह न ह 
है Go ८ | ४2.20 : (| + + ००४१ 5२” (५2 |, sn ~ | इ 
९* पाएगा ऐ ईमान वालो काफिर को दोस्त न बनाओ ५% 
| Ga ) Pst ~ 5 4“ 53 न 
Ee GOST 24970 | 


मुसलमानों के सिवा क्या येह चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह के लिये सरीह हुज्जत कर लोग 


ख |, 9/५7” aE ८ i > 2] 5 ) ¢ आर ८, | क 
ड |) 
ie ४-5 HE Yr GCs) 0) + 
बेशक मुनाफिक दोजुख के सब से नीचे तबके में हैं”! और तू हरगिज उन का कोई "है 
भै 359 : और उन्हे तरह तरह के हीलों से रोका और उन के राजं पर तुम्हे मुत्त किया तो अब हमारे इस सुलूक की कद्र करो और हिस्सा # 
छ दो । (येह मुनाफिकों का हाल है) 360 : ऐ ईमानदारो और मुनाफिको ! 36। : कि मोमिनीन को जन्नत अता करेगा और मुनाफिकों को दाखिले .& 
क्व जहन्नम करेगा । 362 ¦ या'नी काफिर न मुसलमानों को मिटा सकेंगे न हुज्जत में गालिब आ सकेंगे । उलमा ने इस आयत से चन्द मसाइल # 
है मुस्तम्बित्‌ किये हैं (4) काफिर मुसलमान का वारिस नहीं । (2) काफिर मुसलमान के माल पर इस्तीला पा कर मालिक नहीं हो सकता । (3) $ 
* काफिर, मुसल्मान गुलाम के खरीदने का मजाज्‌ नहीं (4) जिम्मी के इवज्‌ मुसलमान कृत्ल न किया जाएगा । (८/९) 363 : क्यूंकि हकीकृत “ह#' 
ए में तो अल्लाह को फरेब देना मुम्किन नहीं । 364 : मोमिनीन के साथ 365 : क्यूं कि ईमान तो है नहीं जिस से जौके ताअत और लुत्फे इबादत * 
» हासिल हो, महज रियाकारी है, इस लिये मुनाफिक को नमाज बार मा'लूम होती है। 366 : इस तरह कि मुसलमानों के पास हुए तो नमाज « 
र पढ़ ली और अलाहदा हुए तो नदारद (छोड़ दी) । 367 : कुफ्र व ईमान के 368 : न खालिस मोमिन न खुले काफिर । 369 : इस आयत श्य 
छ में मुसलमानों को बताया गया कि कुफ्फार को दोस्त बनाना मुनाफिकीन की खुस्लत है, तुम इस से बचो । 370 : अपने निफ़राक की और मुस्तहिके «& 
क्वै जहन्नम हो जाओ । 37। : मुनाफिक का अजाब काफिर से भी जियादा है क्यूंकि वोह दुन्या में इज्हारे इस्लाम कर के मुजाहिदीन के हाथों से ६ 
4 बचा रहा है और कुफ्र के बा वुजूद मुसलमानों को मुगालता देना और इस्लाम के साथ इस्तिहजा (मजाक) करना इस का शेवा रहा है। र 
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है मददगार न पाएणा मगर वोह जिलों ने तोबा कीः? और संवरे (अपनी इस्लाह की) और अल्लाह की रस्सी मजबूत थामी और अपना दीन खालिस ९% 
4 ऋचा नननजनजन नचछ जा चनआननन_न_ननिनसनस्न्छ्न्न्न्न्हँन्नन्_्_न्नन्न्नन्न्न्नन्न्न्न्नमस्नन्न्न्हन्न्हनननन्न्नन्न्नन्न्न्_न्नन्न्न्न्ब्न्न्न्न्ननननन्न्ननन्ध्ध्न्न्नननन्लन्न्न्न्क्ल्ल्ल्लन्ललनननन]नननन्ननतल्नननन्नन्; ब (a 
शी | „> „ ध्र 29 457 /bZ3 + 2972 &) | hd 35 


अल्लाह के लिये कर लिया तो येह मुसलमानों के साथ हैँ और अन्क्रीब अल्लाह मुसलमानों को « 








£ बड़ा सवाब देगा और अल्लाह तुम्हें अजाब दे कर क्या करेगा अगर तुम हक मानो और ईमान लाओ । 


| ७६2८5 550 ८४५ 


और अल्लाह है सिला देने वाला जानने वाला 
# 372 ¦ निफाक से 373 : दारैन में । 
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है . अन्ना पसन्द नहीं करता बुरी बात का ए'लान करना मगर मज्लूम से ओर अल्लाह « 4 के 
कहा ८.८ ४४ - ८ २ 42% > | जल 
FOGG ES 2 57722| OEE ६६ 

hx | सुनता जानता अगर तुम कोई भलाई अलानिया करो या छुप कर या किसी की बुराई से दर गुजुरो तो बेशक _ ह 
PAPEETE ८2006] ७(6१,5:६८८४८॥ 
Ft ADONIS SOS ०५) ३४, 
६७. अल्लाड मुआफ करने वाला कुदरत वाला हैँ” वोह जो अळ्नाङ और उस के रसूलों को नहीं मानते और «ई 

ह 2 * 2“ 2१» 2537 OAS FE » र 
बट SOO HOH Sav 5g] ROO a, 
० चाहते हैं कि अल्लाह से उस के रसूलों को जुदा कर दें” और कहते हैं हम किसी पर ईमान लाए और ht 
fs 7 ) /39८,५ 4७ ४८ 2 ८ / 595 26४४ +257 AS कक? 
R, Ss Fob Nol ~) Ow >? (9५९ 
। ई 
[ 
हे 45 7 ४) {> 25५ 36७ १25 क 
sole ५० | Ci] a, 
७, अत्लाड और उस के सब रसूलों पर ईमान लाए और उन में से किसी पर ईमान में फर्क न किया उन्हें अन्कृरीब «छै 


€ 374 : या'नी किसी के पोशीदा हाल का जाहिर करना । इस में गीबत भी आ गई चुगल खोरी भी । आकिल वोह है जो अपने ऐबों को देखे, * 


६४९ एक कौल येह भी है कि बुरी बात से गाली मुराद है। 375 : कि उस को जाइज है कि जालिम के जुल्म बयान करे, वोह चोर या गासिब की «#४ 

3 उन्‍्हों 
ङग निस्बत कह सकता है कि इस ने मेरा माल चुराया, गुस्ब किया । शाने नुज़ूल : एक शख्स एक कौम का मेहमान हुवा था, उन्हों ने अच्छी त्रह 'छ 

है उस की मेजबानी न की, जब वोह वहां से निकला तो उन की शिकायत करता निकला । इस वाकिए के मुतअल्लिक येह आयत नाजिल हुई, जल 
॥ ˆ बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि येह आयत हज्रते अबू बक्र सिद्दीक «८४5 के बाब में नाजिल हुई, एक शख्स सय्यिदे आलम हि 


हि ८८६१.८ के सामने आप (4९५८५५८६5) की शान में जुबान दराजी करता रहा, आप ने कई बार सुकूत किया मगर वोह बाजु न आया तो क 
€, एक मरतबा आप ने उस को जवाब दिया, इस पर हुजूरे अक्दस ४५४&४(४« उठ खड़े हुए, हजरत सिद्दीके अक्बर ने अर्ज किया : या क 
£ रसूलल्लाह ।८५५:८.८ येह शख्स मुझ को बुरा कहता रहा तो हुजूर ने कुछ न फ्रमाया मैं ने एक मरतबा जवाब दिया तो हुजूर उठ गए, & 
४. फरमाया ¦ एक फिरिश्ता तुम्हारी तृरफ से जवाब दे रहा था जब तुम ने जवाब दिया तो फरिश्ता चला गया और शैतान आ गया । इस के कं 
र मुतअल्लिक येह आयत नाजिल हुई । 376 : तुम उस के बन्दों से दर गुजुर करो वोह तुम से दर गुजुर फरमाएगा । हृदीस : तुम जमीन वालों ई 
+ पर रहम करो आस्मान वाला तुम पर रहूम करेगा । 377 : इस तृरह कि अल्लाह पर ईमान लाएं और उस के रसूलों पर न लाएं। 378 : ४ 
ब्व शाने नुजूल : येह आयत यहूदो नसारा के हक्‌ में नाजिल हुई, कि यहूद हजुरते मूसा «४:५८ पर ईमान लाए और हज्रते ईसा «४0५८ और छ 
& सय्यिदे आलम ४०४८४. के साथ उन्हों ने कुफ़ किया और नसारा हज्रते ईसा »४</#,50५2८ पर ईमान लाए और उन्हों ने सय्यिदे आलम # 
हुक 2५०2८ के साथ कुफ्र किया । 379 : बा'ज्‌ रसूलों पर ईमान लाना उन्हें कुफ्र से नहीं बचाता क्यूं कि एक नबी का इन्कार भी तमाम + 
4 अम्बिया के इन्कार के बराबर है । ड 
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2 अल्लाह उन के सवाब देगा और अल्लाह बस्ने वाला मेहरबान है! ऐ महबूब ! अहले किताब तुम «ई 
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र हम ने मूसा को रोशन गुलबा दिया फिर हम ने उन पर तूर को ऊंचा किया उन से आहद लेने को 
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Fh हम ने उन से गाढ़ा (पुख्ता) अहद लिया? तो उन को कैसी बद अहदियों के सबब हम ने उन पर ला'नत की और इस लिये कि वोह “8 

# 380 : मुरतकिबे कबीरा भी इस में दाखिल है क्यूं कि वोह अल्लाह और उस के सब रसूलों पर ईमान रखता है । “मो'तजिला” साहिने छ 

„ कबीरा (कबीरा गुनाह करने वाले) के खुलूदे अजाब (हमेशा जहन्नम में रहने) का अकीदा रखते हैं । इस आयत से उन के इस अकीदे का (है. 

छ बुतलान साबित हुवा । 38। मस्अला : येह आयत सिफाते फे'लिया (जैसे कि मग्फिरत व रहमत) के कदीम होने पर दलालत करती है क्यूं 3 
&. कि हुदूस के काइल को कहना पड़ता है कि अल्लाह तआला अजुल में गृफूर व रहीम नहीं था फिर हो गया (८६८८५) । उस के इस कौल "है 

ए को येह आयत बातिल करती है। 382 : बराहे सरकशी 383 : यक्बारगी । शाने नुज़ूल : यहद में से का'ब बिन अशरफ, फिन्हास बिन आजूरा & 
£ ने सय्यिदे आलम ,८:2&»५/७ से कहा कि अगर आप नबी हैं तो हमारे पास आस्मान से यक्बारगी किताब लाइये जैसा हज्रते मूसा “है 

है ४१५४.५५ तौरैत लाए थे । येह सुवाल उन का तृलबे हिदायत व इत्तिबाअ्‌ के लिये न था बल्कि सरकशी व बगावत से था, इस पर येह थै 

= आयत नाजिल हुई । 384 : या'नी येह सुवाल उन का कमाले जहल (इन्तिहाई जहालत के सबब) से है और इस किस्म की जहालतों में उन ३ 

& के बाप दादा भी गिरिफ्तार थे । अगर सुवाल तृलबे रुश्द (हिदायत तलब करने) के लिये होता तो पूरा कर दिया जाता मगर वोह तो किसी शै 

* हाल में ईमान लाने वाले न थे । 385 : उस को पूजने लगे 386 : तौरैत और हजुरते मूसा -५:५५४५१५४ के मो'जिजात जो अळ्लाङ तआला * 

है की वहदानिय्यत और हज्रते मूसा +५.५६,६५६८ के सिद्क पर वाजेहुद्दलालह (वाजेह दलील) थे और बा वुजूदे कि तौरैत हम ने यवबारगी मै 
* ही नाजिल की थी लेकिन "०७५३ ४३८) ५ ८" (बद खूस्लत के लिये बहाने बहुत) बजाए इताअत करने के उन्हों ने खुदा के देखने का ^" 

9 सुवाल किया । 387 : जब उन्हों ने तौबा की । इस में हुजूर के जुमाने के यहूदियों के लिये तवक्कोअ है कि वोह भी तौबा करें तो अल्लाह फै 
* उन्हें भी अपने फज्ल से मुआफ फरमाए । 388 : ऐसा तसल्लुत अता फरमाया कि जब आप ने बनी इसराईल को तौबा के लिये खुद उन के है 

है अपने कत्ल का हुक्म दिया वोह इन्कार न कर सके और उन्‍्हों ने इताअृत की । 389 : या'नी मछली का शिकार वगैरा जो अमल इस रोज तुम्हारे क 
® लिये हलाल नहीं, न करो । सूरए बकर में इन तमाम अहकाम की तफ्सीलें गुजुर चुकीं । 390 : कि जो उन्हें हुक्म दिया गया है वोह करें और है 

4 जिस की मुमानअृत की गई है उस से बाज रहें, फिर उन्हों ने इस अहद को तोड़ा । ग 
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40, अत्जाह ने उन ककु के सवव उन के दिले पर मेहर लगा दी तो इंग नही लाते मगर डे और इस लिये कि नह बुक्का आह 








कं p 224 6 5) Fe 

भ लाल गान हिक्मत चा है... कह फिला रसा नहो जो उस क मेत स उहल 
वू (3 न 22.४) Ce फ 
fe, (2 RO CN ve cad® EN Los (०५०५४ 3 





८ आयाते इलाही के मुन्किर हुए”! और अम्बिया को नाहक शहीद करते” और उन के इस कहने पर कि हमारे दिलों पर गिलाफ्‌ हैँ” बल्कि «हे 


उस पर ईमान न लाए” र कयामत के दिन वोह उन पर गवाह होगा यहूदियो के बड़ ह 


छ 39 : जो अम्बिया के सिद्क पर दलालत करते थे, जैसे कि हजूरते मूसा ०५५६५५८ के मो'जिजात । 392 : अम्बिया का कृत्ल करना वँ 


9 हासिल) न था । 393 : लिहाजा कोई पन्द (नसीहत) व वा'ज॒ कारगर नहीं हो सकता । 394 : हजुरते ईसा +५६५६. के साथ भी । 395 : 
दै इन दोनों की तक्जीब फरमा दी । 396 : जिस को उन्हों ने कृत्ल किया और खयाल करते रहे कि येह हज्रते ईसा हैं, बा वुजूदे कि उन का येह बँक 


छ येह चेहरा तो ईसा का है और जिस्म ईसा का नहीं, लिहाजा येह वोह नहीं । इसी तरहुद (शशो पन्ज) में हैं | 398 : जो हकीकृते हाल है । 399 : 


» तो नाहक है ही, किसी तरह हक्‌ हो ही नहीं सकता, लेकिन यहां मकसूद येह है कि उन के जो'म में भी उन्हें इस का कोई इस्तिहकाक (इक है 
यहूद ने दा'वा किया कि उन्होंने हजुरते ईसा ०5%. को कृत्ल कर दिया और नसारा ने इस की तस्दीक की थी, अल्लाह तआला ने “है 


„ खयाल गृलतृ था । 397 : और यकीनी नहीं कह सकते कि वोह मक्तूल कौन है। बा'जे कहते हैं कि येह मक्तूल ईसा हैं, बा'ज्‌ कहते हैं कि (मे 


£ और अट्कलें दौड़ाना । 400 : उन का दा'वाए कत्ल झूटा है। 40! : सहीहो सालिम ब सूए आस्मान (आस्मान की त्रफ) । अहादीस में इस १" 


* येह है कि यहूदो नसारा को अपनी मौत के वक्त जब अजाब के फिरिश्ते नजर आते हैं तो वोह हज्रते ईसा ०5.५४/४८ पर ईमान ले आते 


ह की तफ्सीलें वारिद हैं, सूरए आले इमरान में इस वाकिए का जिक्र गुजर चुका है। 402 : इस आयत की तपसीर में चन्द कौल हैं : एक कौल क 


हैं जिन के साथ उन्हों ने कुफ्र किया था और उस वकृत का ईमान मकबूल व मो'तबर नहीं । दूसरा कौल येह है कि कृरीबे कियामत जब हजुरते क 


& शरीअते मुहम्मदिव्यह के मुताबिक हुक्म करेंगे, और इसी दीन के अइम्मा में से एक इमाम की हैसिय्यत में होंगे और नसारा ने इन की निस्बत भ a 


* ईसा -५.:)५:८ आस्मान से नुजूल फरमाएंगे उस वक्त के तमाम अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे, उस वक्त हज्रते ईसा ८/९५४५. ०५८ शै 
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TAG 
9 


2 जुल्म के“ सबब हम ने वोह बा'ज॒ सुथरी चीजें कि उन के लिये हलाल थी“ उन पर हराम फरमा दीं और इस लिये कि उन्हं ने बहुतों « | 





AS 9 > +e 
(9० । 3 ५५ (७ 29 
४. (बहुत से लोगों) को अल्लाह की राह से रोका इस लिये कि वोह सूद लेते हालां कि वोह इस से मन्अ्‌ किये गए थे और लोगों का । 
ऐ } 5 ~ हु 
a PES 2 (६ 4 “lb a 5 >| श 
Fe ONESIES DOs a, 


छ माल नाहक खा जाते“ और उन में जो काफिर हुए हम ने उन के लिये दर्दनाक अजाब तव्यार कर रखा है 
3B 


Aa La NN SPE SV क क 4.5 १! 0 छ 
OSI Oss Os) SAGO HN 
४. हां जो उन में इलम में पक्के"? और ईमान वाले हैं वोह ईमान लाते हैं उस पर जो ऐ महबूब तुम्हारी «| 

Ce ~ 4 ४2.४० > 20०2 Ro 8 कर" 8). 
ः Fojet (5 8 9५०) | ee | BUG > £) | ] 
तरफ उतरा और जो तुम से पहले उतरा% और नमाज काइम रखने वाले और जुकात 

८ > ईल 2? कप 
gas os ss Sosa saves Hl 
€ देने वाले और अल्लाह और कियामत पर ईमान लाने वाले ऐसों को अन्करीब हम बड़ा सवाब 

Urea [न Re 
EOE SO 3S IC) ०) ०२८ ७ 


बेशक ऐ महुबूब हम ने तुम्हारी तरफ़ वहूय भेजी जैसे वहूय नूह और उस के बाद पैगम्बरों को ह 














a “८ 3७2८, ६६ 
Ce Dn NF ह 
है भेजी हम ने इब्राहीम और इस्माईल और इस्हाक़ और या'कूब इन के बेटों (है 
है जो गुमान बांध रखे हैं उन का इब्ताल (रद) फरमाएंगे, दीने मुहम्मदी की इशाअत करेंगे, उस वक्त यहूदो नसारा को या तो इस्लाम कृबूल करना ई 
७७. होगा या कत्ल कर डाले जाएंगे । जिज्या कबूल करने का हुक्म हजुरते ईसा »४</%& के नुजूल करने के वकृत तक है । तीसरा कौल येह है ७3 
$ कि आयत के मा'ना येह हैं कि हर किताबी अपनी मौत से पहले सय्यिदे आलम ४८४१.५ पर ईमान ले आएगा । चौथा कौल येह है कि £ 
४ अल्लाह तआला पर ईमान ले आएगा लेकिन वक्ते मौत का ईमान मकबूल नहीं, नाफेअ न होगा । 403 : या'नी हज्रते ईसा ५८५: यहूद ८ 
किह पर तो येह गवाही देंगे कि उन्हों ने आप की तक्जीब की और आप के हक में जुबाने ता'न दराज की और नसारा पर येह कि उन्हों ने आप को £ 
छ रब ठहराया और खुदा का शरीक गर्दाना और अहले किताब में से जो लोग ईमान ले आएं उन के ईमान की भी आप शहादत देंगे । 404 : #झै 
क्व नक्जे अहद (वा'दा खिलाफी) वगैरा जिन का ऊपर आयात में जिक्र हो चुका । 405 : जिन का सूरए अन्आम की आयह "८ ।5७ ८/67” * 
ह में बयान है । 406 : रिश्वत वगैरा हराम तरीकों से | 407 : मिस्ल हजुरते अब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के अस्हाब के, जो इल्मे रासिख ख 
७ (जबर दस्त इलम) और अक्ले साफी (या'नी शुकूको शुबुहात से पाक अक्ल) और बसीरते कामिला रखते थे । उन्हों ने अपने इल्म से दीने “ब 
& इस्लाम की हकीकृत को जाना और सय्यिदे अम्बिया “4:४4 पर ईमान लाए । 408 : पहले अम्बिया पर । 409 : शाने नुज़ूल : यहूदो शै 
* नसारा ने सय्यिदे आलम ।८५५६:८४,५-८ से जो येह सुवाल किया था कि उन के लिये आस्मान से यक्बारगी किताब नाजिल की जाए तो वोह *है* 
£ आप की नुबुव्वत पर ईमान लाएं, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन पर हुज्जत काइम की गई कि हज्रते मूसा ,4:5६,५८॥५५८ मै 
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» कि रसूलों के बा'द अल्लाह के यहां लोगों को कोई उज्र॒ न रहे अल्लाह गालिब ह | 








5 दर यह 43 4 | ( तक eel E ४ का 
AEN SE जद ट eS OU 
६ हिक्मत वाला है लेकिन ऐ महबूब अल्लाह इस का गवाह है जो उसने तुम्हारी तरफ़ उतारा वोह उस ने अपने इलम से उतारा है और ५ 





ह 5 75 «5 bs 537 “EG ~? 
# 39.5० IO) 6)|५:४५५०५ LMS STE 


# | फिरिश्ते गवाह हैं ओर अल्लाह की गवाही काफी वोह जिन्हों ने कुफ़ किया“ और १ ‘च 


E+ 5 ०१, Z 57y% So PE FF क 
EHO) ७०७४ Wisi SAGE ३४ 


अल्लाह की राह से रोका! बेशक वोह दूर की गुमराही में पड़े बेशक जिन्हों 





४. को मानते हैं, इन सब हजूरात में से किसी पर यक्बारगी किताब नाजिल न हुई तो जब इस वज्ह से इन की नुबुव्तरत तस्लीम करने में अहले 


न फुरमाया*!! अल्ला ने मूसा से हकोकृतन कलाम फ्रमाया रसूल खुश खुबरी देते“ और डर सुनाते”* हे 


& के सिवा ब कसरत अम्बिया हैं जिन में से ग्यारह के अस्माए शरीफा यहां आयत में बयान फरमाए गए हैं, अहले किताब इन सब की नुबुव्वत शक 


# किताब को कुछ पसो पेश न हुवा तो सय्यिदे आलम ,६८५५८:.८ की नुबुव्वत तस्लीम करने में क्या उज्र है और मकसूद रसूलों के भेजने से शी क 
४७ खल्क की हिदायत और इन को अल्लाह तआला की तौहीद व मा'रिफृत का दर्स देना और ईमान की तक्मील और त्रीके इबादत की ता'लीम ७०% 
बर हे, किताब के मुतफरिक तौर पर नाजिल होने से येह मक्सद बर वज्हे अतम हासिल होता है कि थोड़ा थोड़ा ब आसानी दिल नशीन होता चला काई 
& जाता है । इस हिक्मत को न समझना और ए'तिराजु करना कमाले हमाकृत (इन्तिहाई बे वुकूफी) है । 40 : कुरआन शरीफ में नाम बनाम ८ 
क्श फरमा चुके हैं । 4।।: और अब तक उन के अस्मा की तफ्सील कुरआने पाक में जिक्र नहीं फरमाई गई । 4।2 : तो जिस त्रह हज्रते मूसा ह 7 
छ -५८५५६५.६।५५८ से बे वासिता कलाम फरमाना दूसरे अम्बिया #5५५६४४ की नुबुव्वत में कादेह (ऐब लगाने वाला) नहीं जिन से इस त्रह कलाम छ 
क्व नहीं फरमाया गया, ऐसे ही हजूरते मूसा ,५९५५६५५.४५०६८ पर किताब का यक्बारगी नाजिल होना दूसरे अम्बिया की नुबुव्वत में कुछ भी कादेह ह 
ह नहीं हो सकता । 4।3 : सवाब की ईमान लाने वालों को 44 : अजाब का कुफ्र करने वालों को 45 : और येह कहने का मौकअ न हो कि ट 


हु अगर हमारे पास रसूल आते तो हम जुरूर उन का हुक्म मानते और अल्लाह के मुतीओ फरमां बरदार होते । इस आयत से येह मस्अला “ई 


है मा'लूम होता है कि अल्लाह तआला रसूलों की बि'सत से कुब्ल खुल्क पर अजाब नहीं फुरमाता जैसा दूसरी जगह इर्शाद फरमाया 


के पु EA 5 G4 6८४ ७८7? (और हम अजाब करने वाले नहीं जब तक रसूल न भेज लें) । और येह मस्अला भी साबित होता ब 5 


ह है कि मा'रिफृते इलाही बयाने शरअ व जूबाने अम्बिया ही से हासिल होती है अक्ले महज (सिर्फ अक्ल) से इस मन्जिल तक पहुंचना मुयस्सर कई 


» लोगों के दिलों में शुबा डाल कर (येह हाल यहूद का है ।) 


* नहीं होता । 46 : सय्यिदे आलम ५5%४&%0( की नुबुव्वत का इन्कार कर के। 47 : हुजूर “55:80 की ना'त व सिफृत छुपा कर और "है 
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i . ने कुफ्र किया“ और हद से बढ़े“ अल्लाह हरगिजु उन्हें न बछ्शेगा*? न उन्हें कोई राह दिखाए मगर «४ , 


OSNEWS gE ss ४ 





० जहन्नम का रास्ता कि उस में हमेशा हमेशा रहेंगे और येह अल्लाह को आसान है ५# 


4८:90 ८९०४० +४०४८०८४५५७४४४ २ | (६ 3 3 





ह 


ह ऋ | ऐ लोगो तुम्हारे पास येह रसूल”! हक के साथ तुम्हारे रब की तरफ से तशरीफ लाए तो ईमान लाओ | र 


AO PESO L gS Hos NIN ~ 2८2, + cw ६ | ५ 6 ES Zh 
AOE NSO ANG OES 5६४ 


# ` अपने भले को. और आगर तुम कुफ् करो तो बेशक अळ्लाह ही का है जो कुछ आस्मानो और जुमीन में है और अन्लाड १ | 


E BESTE NECA Gotystns न 





हैः 3 ` इल्मो हिक्मत वाला ऐ किताब वालो अपने दीन में जियादती न करो” ओर अल्लाह पर a ह 


i BOURSES NS ह) 5 2? 5 4८“ 2? ¢ Er ; 
de 20 Ooi get) GIL , 


६ न कहो मगर सच मसीह ईसा मरयम का बेटा अल्लाह का रसूल ही है ५4 | 


seis Usps gs al 2 कह वह ६ 7; 9277 al | Gif 4८४ 2s 





है! भा ` और उस का एक कलिमा० कि मरयम को तरफ भेजा और उस के यहां की एक रूह तो अत्लाह ओर उस के रसूलों पर ईमान लाओ और १ 


5 48 : अल्लाह के साथ 49 : किताने इलाही में हुजूर के औसाफ बदल कर और आप की नुबुब्वत का इन्कार कर के 420 : जब तक वोह झू 


* ` कुफ्र पर काइम रहें या कुफ्र पर मरें । 42 : सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा ५4४४.६ 422 : और सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा 


अ ८५५६८८५. की रिसालत का इन्कार करो तो इस में उन का कुछ जुरर नहीं और आळ्नाछ तुम्हारे ईमान से बे नियाज है। 423 शाने नुज़ूल : येह ह 


है « आयत नसारा के हक में नाजिल हुई जिन के कई फिके हो गए थे और हर एक हज्रते ईसा +५५६५. की निस्बत जुदागाना कुफ्री 


क अकोदा रखता था । नस्तूरी आप को खुदा का बेटा कहते थे, मरकूसी कहते कि वोह तीन में के तीसरे हैं। और इस कलिमे की तौजीहात में औपक 
६ भी इख्तिलाफ्‌ था : बा'ज्‌ तीन उक्नूम मानते थे और कहते थे कि बाप, बेटा, रूहुल कुदुस । बाप से जात, बेटे से ईसा, रूहुल कुदुस से इन 30 
विक मे हुलूल करने वाली हयात मुराद लेते थे। तो उन के नज्दीक “इलाह” तीन थे और इस तीन को एक बताते थे “तौहीद फित्तस्लीस” (तीनों कू 
ख के मज्मूए को खुदा समझने) और ““तस्लीस फित्तौहीद” (तीनों में से हर एक को खुदा समझने) के चक्कर में गिरिफ्तार थे । बा'ज कहते थे #जै१४ 
बिविः कि ईसा नासूतिय्यत (बशरिय्यत) और उलूहिय्यत (मा'बूदिय्यत) के जामेअ हैं, मां की त्रफ से इन में “नासूतिय्यत” आई, और बाप की तरफ हो 
छि से 'उलूहिय्यत” आई, ५४ !4# ६3 ५ 0॥ ८; (अल्लाह इन की बातों से बहुत ही बरतरो बुलन्द है) । येह फिका बन्दी नसारा में एक अ a, 


है यहूदी ने पैदा की जिस का नाम बौलुस था और उस ने उन्हें गुमराह करने के लिये इस किस्म के अकीदों की ता'लीम की । इस आयत में अहले जहर 
हच किताब को हिदायत की गई कि वोह हज्रते ईसा «५५५६५५५८ के बाब में इप्रातो तफ्रीतृ (कमी जियादती) से बाज रहें, खुदा और खुदा का आ 


विव उटा भी न कहें और इन की तन्कीस (शान में कमी) भी न करें । 424 : अल्लाह का शरीक और बेटा भी किसी को न बनाओ और हुलूल * ह 


® व इत्तिहाद (या'नी हजुरते ईसा -५:५८ की जात में खुदा के उतर आने और अल्लाह 0%, हजुरते ईसा «४:0५: व हजुरते मरयम ५.५८55 बै 


है = मिल कर एक खुदा होने) का ऐब भी मत लगाओ और इस ए'तिकादे हक पर रहो कि 425 : है और इस मोहतरम के लिये इस के सिवा ब 


Ces |] है कोई नसब नहीं 426 : कि “कुन” फरमाया और वोह बिगैर बाप और बिगैर नुत्फे के महज अग्रे इलाही से पैदा हो गए। 427 : और तस्दीक £ | र , 
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ह ः ै ४ Fis ५] [ 2 6 र 3 
i ४9॥3 552 G ES 5550 7४०] 8३ 
» इस से कि उस के कोई बच्चा हो उसी का माल है जो आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में“ ओर अल्लाह काफी 4 


SSE OSES ES ONS sai ६ 











हि » t 
£ कारसाज (काम बनाने वाला) है हरगिजु मसीह अल्लाह का बन्दा बनने से कुछ नफरत नहीं करता“! और न ५ 4 
है हे FG 2 3 ~ (4 ia 20७ ९ ~ ER नी ह. 3 CR 9 | SCV 4 ) । दत 
व x dS 522८ 2 ४ । 
€. मुकरब फिरिशते ओर जो अल्लाह की बन्दगी से नफरत और तकब्बुर 4 
े | Te 5 
३.५ RE } ह | | 2 ~ Zz | 8 र 439 + >9 292 & 5-4 | 
| अल i > ve ह 27% ra ग 
० तो कोई दम जाता है कि वोह उन सब को अपनी तरफ हांकेगा“” तो वोह जो ईमान लाए और अच्छे काम किये ,# 


EE si 5 | [5६८ 4६ 4, 5995 7759752१55५ .><  रौचछ 
¢ } a | T ७) | bs is (2 VBE (भेड़ 4८४ ड 





१ उन की मजदूरी उन्हें भरपूर दे कर अपने फुज्ल से उन्हें और जियादा देगा. और वोह जिन्हों ने नफरत *%* 
ह न i ळ्‌ 
ठ 524.52 “६ 5 [ह 2 ke | 47299 ४००4 | ? 
५ ~ २०7 +7 ३० 
0 उन्हें Ls) 
र ना... 
€ हम ने तुम्हारी तरफ रोशन नूर उतारा“ तो वोह जो अल्लाह पर ईमान लाए और उस को रस्सी मजबूत “#* 





$ करो कि अल्लाह वाहिद है, बेटे और औलाद से पाक है और उस के रसूलों की तस्दीकृ करो और इस की, कि हजुरते ईसा ५५४४८ 
ह अल्लाह के रसूलों में से हैं 428 : जैसा कि नसारा का अकीदा है कि वोह कुफ्रे महज (खालिस कुफ्र) है 429 : कोई उस का शरीक ऋ ५ 
£ नहीं । 430 : और वोह सब का मालिक है और जो मालिक हो वोह बाप नहीं हो सकता । 43। शाने नुज़ूल : नसाराए नजरान का एक बफृद '* 
£ सय्यिदे आलम ४८20. की खिदमत में हाजिर हुवा, उस ने हुजूर से कहा कि आप हजुरते ईसा को ऐब लगाते हैं कि वोह अल्लाह के छ 
छ वनदे हैं । हुजूर ने फरमाया कि हज्रते ईसा के लिये येह आर की बात नहीं । इस पर येह आयते शरीफा नाजिल हुई । 432 : या'नी आखिरत «& | 
दवु में इस तकब्बुर की सजा देगा । 433 : इबादते इलाही बजा लाने से 434 : दलीले वाजेह से सय्यिदे आलम 5 की जाते गिरामी “हिन 
& मुराद है जिन के सिद्क पर इन के मो'जिजे शाहिद हैं और मुन्किरीन की अक्लों को हैरान कर देते हैं । 435 : या'नी कुरआने पाक । कै 
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र अगर भाई बहन हों मर्द भी गीरतें भी तो मद॑ का हिस्सा गीरतों के बराबर 


(9) (ol 5।7 sf (7250५ ss 53८ 5 














है अल्लाह तुम्हारे लिये साफ़ बयान फरमाता है कि कहीं बहक न जाओ अल्लाह हर चीज जानता 7 
है उ गत का फ ; 
F it ७७०४ DEN 6८ ४ 7: 850 DE rl Yo 4 
हु 


सूरए माइदह मदनिय्या है, इस में एक सो बीस आयात सोलह रुकूअ हैं 


ध nie eye fable ३५ 
। ~ oie 3 
> अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहूम वाला 
है; 436 : और जन्नत व दरजाते आलिया अता फ्रमाएगा । 437 : “कलालह” उस को कहते हैं जो अपने बा'द न बाप छोड़े न औलाद । ई 
‰@ 438 शाने नुज़ूल : हजुरते जाबिर बिन अब्दुल्लाह «४५८४: से मरवी है कि वोह बीमार थे तो रसूले करीम “4५405 मअ हजरत सिद्दीके «७% 

छ अक्बर «६४५४ के इयादत के लिये तशरीफ लाए, हज्रते जाबिर बेहोश थे, हजुरत ने वुजू रमा कर आबे वुजू उन पर डाला, उन्हें इफाका # 
8. हुवा आंख खोल कर देखा तो हुजूर तशरीफ फरमा हैं, अर्ज किया : या रसूलल्लाह! मैं अपने माल का क्या इन्तिजाम करूं ? इस पर येह आयते « 4 
बर करीमा नाजिल हुई (#५५), अबू दावूद की रिवायत में येह भी है कि सय्यिदे आलम ६5<£%0 ने हजुरते जाबिर 4८4४5 से फूरमाया : श 
छ ऐ जाबिर ! मेरे इल्म में तुम्हारी मौत इस बीमारी से नहीं है। इस हदीस से चन्द मस्अले मा'लूम हुए । मस्अला : बुजुर्गों का आबे वुजू तबर्रुक ७४ 
ग्ग हे और इस को हुसूले शिफा के लिये इस्ति'माल करना सुन्नत है । मस्अला : मरीजों की इयादत सुन्नत है । मस्अला : सय्यिदे आलम & 
& ८५५८%॥५-- को अन्ना तआला ने उलूमे गैब अता फरमाए हैं, इस लिये हुजूर “5:5४. को मा'लूम था कि हजूरते जाबिर की मौत ख 
क्व इस मरज में नहीं है । 439 : अगर वोह बहन सगी या बाप शरीक हो । 440 : या'नी अगर बहन बे औलाद मरी और भाई रहा तो वोह भाई $ 
& उस के कुल माल का वारिस होगा ।  : सूरए माइदह मदीनए त्य्यिबा में नाजिल हुई सिवाए आयत “६5५2 #57 <5 ९-4” के, येह आयत # 
% रोजे अरफा, हज्जतुल वदाअ में नाजिल हुई और सय्यिदे आलम ,८४८:. ने खुत्बे में इस को पढ़ा इस में एक सो बीस आयतें और बारह * 
हजार चार सो चौंसठ हर्फ हैं । 
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| ऐ ईमान वालो अपने कौल (अहद) पूरे करो! तुम्हरे लिये हलाल हुए बे जृबान मवेशी फ | आ, 














व ह ह जो चाहे ऐ ईमान वालो हलाल न ठहरा लो अल्लाह के निशाना जा | ; 

कह 58637 Ze” ह 2\/2 DI फ2 257 ‘> 
He Oe 2 SSIES SESS abel ५ 
ह = वाले महीने' ओर न हाम को भेजी हुई कुरबानियां और न जिन के गले में भलामते आवेजा और न उन का माल आवरू जो इज्जत वाले घर का कृस्द कर के आए? ४ 

AE | SC” 57 a (es 
; ९ NY | 
; 





की अदावत कि उन्हों ने तुम को मस्जिदे हराम से रोका था जियादती करने पर न उभारे!! ह (जन 





£ 2 ¦ उकूद के मा'ना में मुफस्सिरीन के चन्द कौल हैं : इब्ने जरीर ने कहा कि अहले किताब को खिताब फरमाया गया है, मा'ना येह हैं कि ऐ बै 
के मोमिनीने अहले किताब ! मैं ने कुतुने मुतकृद्दिमा (साबिका आस्मानी किताबों) में सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ४६८५. पर ईमान लाने "शै 
£ और आप की इताअत करने के मुतअल्लिक जो तुम से अहद लिये हैं वोह पूरे करो । बा'जु मुफस्सिरीन का कौल है कि खिताब मोमिनीन को बै 
* हे, इन्हें कूद के वफ़ा करने का हुक्म दिया गया है। हजुरते इब्ने अब्बास ५५८५८४ ने फ्रमाया कि इन उकूद से मुराद ईमान और वोह अहद ® 
& हैं जो हराम व हलाल के मुतअल्लिक कुरआने पाक में लिये गए । बा'ज्‌ मुफस्सिरीन का कौल है कि इस में मोमिनीन के बाहमी मुआहदे मुराद मै 
+ हें। 3: या'नी जिन की हुरमत शरीअत में वारिद हुई उन के सिवा तमाम चोपाए तुम्हारे लिये हलाल किये गए । 4 मस्अला : कि खुश्की का "है 
है शिकार हालते एहराम में हराम है और दरियाई शिकार जाइज है जैसा कि इस सूरत के आखिर में आएगा । 5 : उस के दीन के मआलिम क 
द (अरकाने हज या अहकामे इस्लाम) । मा'ना येह हैं कि जो चीजें अल्लाह ने फर्ज कीं और जो मन्अ फरमाईं सब की हुरमत का लिहाज रखो । % 
& 6 ¦ माह-हाए हज जिन में “किताल” जृमानए जाहिलिय्यत में भी मम्नूअ था और इस्लाम में भी येह हुक्म बाकी रहा । 7 : वोह कुरबानियां । ऋ 
ब्व ४ : अरब के लोग कुरबानियों के गले में हम शरीफ के अश्जार की छालों वगैरा से गुलूबन्द बुन कर डालते थे ताकि देखने वाले जान लें * 
& कि येह हरम को भेजी हुई कुरबानियां हैं और इन से तअर्रुजु (छेड्छाड्‌) न करें 9 : हज व उमरह करने के लिये । शाने नुज़ूल : शुरैह बिन अ 
ग हिन्द एक मशहूर शकी (बद बख्त) था, वोह मदीनए तृय्यिबा में आया और सय्यिदे आलम ,६८5५८६।५५-८ की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज ई 
छ करने लगा कि आप खल्के खुदा को क्या दा'वत देते हैं ? फरमाया : अपने रब के साथ ईमान लाने और अपनी रिसालत की तस्दीक करने और 
क्र नमाज काइम रखने और जकात देने की, कहने लगा बहुत अच्छी दा'वत है, में अपने सरदारों से राय ले लूं तो मैं भी इस्लाम लाऊंगा और $ 
छ उन्हें भी लाऊंगा, येह कह कर चला गया । हुजूर सय्यिदे आलम “०४% ने उस के आने से पहले ही अपने अस्हाब को खबर दे दी थी ७४ 
$ कि कृबीलए रबीआ का एक शख्स आने वाला है जो शैतानी जुबान बोलेगा । उस के चले जाने के बा'द हुजूर ने फरमाया कि काफिर का चेहरा # 
६, ले कर आया और गादिर व बद अृहद की तरह पीठ फेर कर गया, येह इस्लाम लाने वाला नहीं । चुनान्चे उस ने गृदर (धोका) किया और ७ 
& मदीने शरीफ से निकलते हुए वहां के मवेशी और अम्वाल ले गया । अगले साल यमामा के हाजियों के साथ तिजारत का कसीर सामान और क 
र . हज की किलादा पोश (हार व गुलूबन्द पहनाई हुई) कुरबानियां ले कर ब इरादए हज निकला, सय्यिदे आलम ,:८५५६८६३-- अपने अस्हाब &#, 
हक के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, राह में सहाबा ने शुरैह को देखा और चाहा कि मवेशी उस से वापस ले लें, रसूले करीम ६८५५६८४. ने मन्अ छू 
€ फरमाया, इस पर येह आयत नाजिल हुई और हुक्म दिया गया कि जिस की ऐसी शान हो उस से तआर्रुजु न चाहिये । 0 : येह बयाने इबाहत «3, 
ई, हे कि एहराम के बा'द शिकार मुबाह हो जाता है। ।! : या'नी अहले मक्का ने रसूले करीम ,८५५६४४५५-८ को और आप के अस्हाब को रोजे ड। 
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£० और अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह का अजान सख्त तुम पर हराम हैं” मुर्दार «ह 
ि लाका ण के कक्कर 
ई , 
०५ [६९ " खून + ०४°/५ 
2 3 3 > 
है कि 6 ~ ds ~ ७७ ee % 2े | ~ ४५ 3 5:५] ~? | है 
् २+ > कक नगर > >> हे ँ 
वे धार को चीज से मारा हुवा ओर जो गिर कर मरा और जिसे किसी जानवर ने सींग मारा और जिसे कोई दरिन्दा खा गया मगर जिन्हें «ह 
् हद ठर क 
छ | ०८, । + iL (२2 ३2६? f नः 4 | fe ~ $ई है 3237८ | 
४ (०५० 2Y2 YY vein ० (>? 5/4 
£ तुम जब्ह कर लो और जो किसी थान (बातिल मा'बूदों के मख्सूस निशानात) पर जुब्ह किया गया और पांसे डाल कर बांटा करना येह गुनाह 
वी | 295 5 २८ $ FES f + > _ 5 | 5 fi 4८ Ge > 5 | ४ र CN ai + A शी 
| (eR ~ 22 IB AF! (१०४, 


„ का काम आज तुम्हारे दीन की तरफ से काफ्रों को आस टूट गई तो उन से न डरो 


& हुदेबिया उमरे से रोका, उन के इस मुआनिदाना (दुश्मनाना) फे'ल का तुम इन्तिकाम न लो । 2 : बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फरमाया जिस का हुक्म & 
कै दिया गया उस का बजा लाना ५" (नेकी) और जिस से मन्अ फरमाया गया उस को तर्क करना “तक्वा” और जिस का हुक्म दिया गया “है 
५ उस को न करना ““ (गुनाह) और जिस से मन्अ्‌ किया गया उस को करना "८/५४" (जियादती) कहलाता है । ।3 : आयत बै 
श “९9५6 ५५ $| में जो इस्तिस्ना जिक्र फरमाया गया था यहां उस का बयान है और ग्यारह चीजों की हुरमत का जिक्र किया गया है एक * 
 मुर्दार या'नी जिस जानवर के लिये शरीअत में जुब्ह का हुक्म हो और वोह बे जुब्ह मर जाए। दूसरे बहने वाला खून । तीसरे सुअर का गोश्त ह 
कः ओर इस के तमाम अज्जा। चौथे वोह जानवर जिस के ज॒ब्ह के वक्त गैरे खुदा का नाम लिया गया हो जैसा कि जमानए जाहिलिय्यत के लोग € 
{९ बुतों के नाम पर जब्ह करते थे, और जिस जानवर को ज॒न्ह तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर किया गया हो मगर दूसरे अवकात में वोह गैरे खुदा #४ 
& को तरफ मन्सूब रहा हो वोह हराम नहीं जैसे कि अब्दुल्लाह की गाय, अकीके का बकरा, वलीमे का जानवर, या वोह जानवर जिन से औलिया 
£. की अरवाह को सवाब पहुंचाना मन्जूर हो उन को गैरे वक्ते जुब्ह में औलिया के नामों के साथ नामजृद किया जाए मगर जुब्ह उन का फकत “# 
दै अल्लाह के नाम पर हो, उस वक्त किसी दूसरे का नाम न लिया जाए वोह हलाल व तृय्यिब हैं। इस आयत में सिर्फ उसी को हराम फूरमाया बै 
गया है जिस को ज॒ब्ह करते वक्त गैरे खुदा का नाम लिया गया हो, वहाबी जो जुब्ह की कैद नहीं लगाते वोह आयत के मा'ना में गलती करते * 
& हैं और उन का कौल तमाम तफासीरे मो'तबरा के खिलाफ है और खुद आयत उन के मा'ना को बनने नहीं देती क्यूं कि “५ (| ८” को अगर ऋ 
ग वक्ते जब्ह के साथ मुकृय्यद न करें तो “८६४5 ७४ का इस्तिस्ना इस को लाहिक होगा और वोह जानवर जो गैरे वक्ते जब्ह में गैरे खुदा के $ 
६६९, नाम से मासूम रहा हो वोह “१८४८4,” से हलाल होगा । गरजु बहाबी को आयत से सनद लाने की कोई सबील नहीं । पांचवां गला घोंट ७2 
& कर मारा हुवा जानवर । छटे वोह जानवर जो लाठी, पथ्थर, ढेले, गोली, छरे या'नी बिगैर धारदार चीज से मारा गया हो । सातवें जो गिर & 
€ कर मरा हो ख्वाह पहाड़ से या कूंएं वगैरा में । आठवें वोह जानवर जिसे दूसरे जानवर ने सींग मारा हो और वोह उस के सदमे से मर गया *ह 
3 हो। नवें वोह जिसे किसी दरिन्दे ने थोड़ा सा खाया हो और वोह उस के जख्म की तकलीफ से मर गया हो । लेकिन अगर येह जानवर मर बै 
$& न गए हों और बा'द ऐसे वाकिआत के जिन्दा बच रहे हों फिर तुम उन्हें बा काइदा जृब्ह कर लो तो वोह हलाल हैं । दसवें वोह जो किसी थान जह 
£ पर इबादतन जब्ह किया गया हो जैसे कि अहले जाहिलिय्यत ने का'बे शरीफ के गिर्द तीन सो साठ पथ्थर नस्ब किये थे जिन की वोह इबादत ऋ:थ 
ब्र करते और उन के लिये जब्ह करते थे और इस जुब्ह से उन की ता'जीम व तकर्फुब की निय्यत करते थे । ग्यारहवें हिस्सा और हुक्म मा' लूम ४ 
६ करने के लिये पांसा (कुरआ) डालना, जमानए जाहिलिय्यत के लोगों को जब सफर या जंग या तिजारत या निकाह वगैरा काम दरपेश होते ७४ 
€ तो वोह तीन तीरों से पांसे डालते और जो निकलता उस के मुताबिक अमल करते और इस को हुक्मे इलाही जानते, इन सब की मुमानअत # 
„ फरमाई गई । ।4 : येह आयत हज्जतुल वदाअ में आरफा के रोज जो जुमुआ को था बा'दे अस्र नाजिल हुई । मा'ना येह हैं कि कुफ्फार तुम्हारे «3, 
£ दीन पर गालिब आने से मायूस हो गए । ७ 
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छ, और मुझ से डरो आज मैं ने तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी ने'मत पूरी कर दी! ५ 
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» और तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन पसन्द किया” तो जो भूक प्यास की शिद्दत में नाचार (मजबूर) हो यूं कि | ne. 
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८ गुनाह की तरफ न झुके'* तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है एऐ महबूब तुम से पूछते हैं कि उन के लिये क्या ५% 
र) & d 
i ७४ ~ ~ FE र छ 
ठ ड ८१७० ५४ रा ts 
ES : | 


» जो इल्म तुम्हें खुदा ने दिया उस में से उन्हें सिखाते तो खाओ उस में से जो वोह मार कर तुम्हारे लिये रहने दें ओर \ है 
£ ।5 : और उमूरे तक्लीफिय्या (बन्दों पर लाजिम चीजों) में हराम व हलाल के जो अहकाम हैं वोह और कियास के कानून सब मुकम्मल कर & 
4७ दिये, इसी लिये इस आयत के नुजूल के बा'द बयाने हलाल व हराम की कोई आयत नाजिल न हुई अगर्चे “4,5 4: 6४ 5 ५५३8६ ७% 
£ नाजिल हुई मगर वोह आयते मौइजृत व नसीहत है। बा'ज्‌ मुफूस्सिरीन का कौल है कि दीन कामिल करने के मा'ना इस्लाम को गालिब करना 3 
€ है। जिस का येह असर है कि हज्जतुल वदाअ में जब येह आयत नाजिल हुई कोई मुश्रिक मुसलमानों के साथ हज में शरीक न हो सका। एक "कै 
॥ कोल येह है कि मा'ना येह हैं कि में ने तुम्हें दुश्मन से अम्न दी, एक कौल येह है कि दीन का इक्माल येह है कि वोह पिछली शरीअतों की त्रह नै 

« मन्सूख न होगा और कियामत तक बाकी रहेगा । शाने नुज़ूल : बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हजुरते उमर «८८४ के पास एक यहूदी “है 
£ आया और उस ने कहा कि ऐ अमीरुल मुअमिनीन आप की किताब में एक आयत है अगर वोह हम यहूदियों पर नाजिल हुई होती तो हम रोजे कै 
* नुजूल को ईद मनाते, रमाया : कौन सी आयत ? उस ने येही आयत “(४ < 5८५४” पढ़ी, आप ने फुरमाया : मैं उस दिन को जानता 
ह हूं जिस में येह नाजिल हुई थी और इस के मकामे नुजूल को भी पहचानता हूं, वोह मकाम आरफात का था और दिन जुमुआ का । आप की मुराद £ 
७ इस से येह थी कि हमारे लिये वोह दिन ईद है। तिरमिजी शरीफ में हजुरते इन्ने अब्बास ८४४५५८४: से मरवी है आप से भी एक यहूदी ने ऐसा है" 
ह ही कहा, आप ने फुरमाया कि जिस रोज येह नाजिल हुई उस दिन दो ईदें थीं जुमुआ व अरफा । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि किसी दीनी क 
* काम्याबी के दिन को खुशी का दिन मनाना जाइजु और सहाबा से साबित है वरना हजुरते उमर व इन्ने अब्बास ,४४%५८४ साफ फरमा देते कि नह 
है जिस दिन कोई खुशी का वाकिआ हो उस की यादगार काइम करना और उस रोज को ईद मनाना हम बिदअत जानते हैं इस से साबित हुवा क 
* कि ईदे मीलाद मनाना जाइज्‌ है क्यूं कि वोह “८७! «४ ह (अल्लाह तआला की सब से बड़ी ने'मत) की यादगार व शुक्र गुजारी * 
है है। ।6 : मक्कए मुकर्रमा फृत्ह फरमा कर । ॥7 : कि इस हि सिवा कोई और दीन कबूल नहीं । 8 : मा'ना येह हैं कि ऊपर हराम चीजों हें 
हक का बयान कर दिया गया है लेकिन जब खाने पीने को कोई हलाल चीज मुयस्सर ही न आए और भूक प्यास की शिद्दत से जान पर बन ई 
ह‡ जाए, उस वक्त जान बचाने के लिये कदरे जरूरत खाने पीने की इजाजृत हे इस तरह कि गुनाह की तरफ माइल न हो या'नी जरूरत से 2 
क्व जियादा न खाए । और जरूरत इसी कृदर खाने से रअ हो जाती है जिस से खत्रए जान जाता रहे । ।9 : जिन की हुरमत कुरआनो ६ 
छ हदीस, इज्माअ और कियास से साबित नहीं है, एक कौल येह भी है कि तृय्यिबात वोह चीजें हैं जिन को अरब और सलीमुत्तब्भ्‌ (नेक ब 
$ तृबीअृत) लोग पसन्द करते हैं और खूबीस वोह चीजें हैं जिन से सलीम तृबीअतें नफरत करती हैं । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि # 
& किसी चीज की हुरमत (हराम होने) पर दलील न होना भी उस की हिल्लत (हलाल होने) के लिये काफी है । शाने नुज़ूल : येह आयत 3४ 
र अदी इव्ने हातिम और जैद बिन मुहल्हिल के हक में नाजिल हुई जिन का नाम रसूले करीम “४८20 ने जैदुल खैर रखा था, इन दोनों की 
६+ साहिवों ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह! हम लोग कुत्ते और बाज के ज्रीए शिकार करते हैं तो क्या हमारे लिये हलाल है? तो इस पर ७% 
& आयते करीमा नाजिल हुई । 20 : ख्वाह वोह दरिन्दों में से हों मिस्‍्ल कृत्ते और चीते के या शिकारी परिन्दों में से मिस्ल शिकरे, बाज्‌, 
६, शाहीन वगैरा के | जब उन्हें इस त्रह सधा लिया जाए कि जो शिकार करें उस में से न खाएं और जब शिकारी उन को छोडे तब शिकार ७ 
£ पर जाएं जब बुलाए वापस आ जाएं ऐसे शिकारी जानवरों को “मुअल्लम” (सिखाया हुवा) कहते हैं । 2!; और खुद उस में से है 
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हे उस पर आठ्लाछ का नाम लो? और अळ्लाङ से डरते रहो बेशक अल्लाह को हिसाब करते देर नहीं लगती «है 
कही | 506 £ ॥क 8९ ROT | CAE wiG\+2% 4 % A 37 « 
| NOSIS CEASE Oe sgl, 


~ 5, 5 3 


6 कक Eh 
Ce 9 Ys 


2 59854 ~ | 
IE) 


75 +) 372% | शक 
(२2७०-०० Do के (a8 


न मस्ती निकालते और न आशना बनाते और जो मुसलमान से काफिर हो 


ख | 527) ८2 Kio ९ ८s [a DIR ० (5१ ६ PE ils a ~ | 
5 80 | ET OO yl OY 525 | 








8 उस का किया धरा सब अकारत (जाएअ) गया और वोह आखिरत में जियांकार (नुक्सान उठाने वाला) है?” ऐ ईमान वालो "कै 
\ i, | Es ड Fe Fo 6 Wt 3 # 22 | छ 
(9 १३ 2 ore र ् Dal 2 | मै 
£" जब नमाज को खड़े होना चाहो तो अपने मुंह धोओ और कोहनियों तक हाथ” # 


छ न खाएं । 22 : आयत से जो मुस्तफाद (फाएदा हासिल) होता है उस का खुलासा येह है कि जिस शख्स ने कृत्ता या शिक्रा वगैरा कोई ब 


§ „ शिकारी जानवर शिकार पर छोड़ा तो उस का शिकार चन्द शर्तों से हलाल है: () शिकारी जानवर मुसलमान का हो और सिखाया हुवा । “१ 

है (2) उस ने शिकारी को जख्म लगा कर मारा हो । (3) शिकारी जानवर “ ४2040 ०-५” कह कर छोड़ा गया हो (4) अगर शिकारी के पास बै 
११४ शिकार जिन्दा पहुंचा हो तो उस को "574४ 4०.५” कह कर जब्ह करे । अगर इन शर्तों में से कोई शर्त न पाई गई तो हलाल न होगा । जैह' 
8४6 मसलन अगर शिकारी जानवर मुअृल्लम (सिखाया हुवा) न हो या उस ने जुख्म न किया हो या शिकार पर छोड़ते वक्त “,#्लाओ॥ ०.५” आ 
कग न पढ़ा हो या शिकार जिन्दा पहुंचा हो और उस को ज॒ब्ह न किया हो या मुअल्लम के साथ गैरे मुअल्लम शिकार में शरीक हो गया हो या अकर 


१४९ ऐसा शिकारी जानवर शरीक हो गया हो जिस को छोड़ते वक्त “४09... न पढ़ा गया हो या वोह शिकारी जानवर मजूसी (आतश ७९% 
€ परस्त) काफिर का हो, इन सब सूरतों में वोह शिकार हराम है। मस्अला : तीर से शिकार करने का भी येही हुक्म है अगर “,>्याओ। ७-५” $ 
७ कह कर तीर मारा और उस से शिकार मजरूह (जख्मी) हो कर मर गया तो हलाल है और अगर न मरा तो दोबारा उस को “के ५७-५” ५ 
| पढ़ कर जब्ह करे, अगर उस पर «४४-५ न पढ़ी या तीर का जख्म उस को न लगा या जिन्दा पाने के बा'द उस को ज॒ब्ह न किया इन सब सूरतों £ 
* में हराम है । 23 : या'नी इन के जूबीहे । मस्अला : मुस्लिम व किताबी का जुबीहा हलाल है ख़्वाह वोह मर्द हो या औरत या बच्चा । * “यु 
है 24 : निकाह करने में औरत की पारसाई (पाक दामनी) का लिहाज मुस्तहब है लेकिन सिह्हते निकाह के लिये शर्त नहीं । 25 : निकाह कर थै 
शक् के 26 : ना जाइज तरीके से मस्ती निकालने से बे धड़क जिना करना और आशना बनाने से पोशीदा जिना मुराद है। 27 : क्यूं कि इरतिदाद जहर 
छ (दीन से फिर जाने) से तमाम अमल अकारत (बरबाद) हो जाते हैं । 28 : और तुम बे वुजू हो तो तुम पर वुजू फर्ज है और फराइज वुजू के अ 
क्व येह चार हैं जो आगे बयान किये जाते हैं। फ़ाएदा : सय्यिदे आलम ।:८५६८५- और आप के अस्हाब हर नमाज्‌ के लिये ताजा वुजू के आदी कछ 
+ थे अगचें एक वुजू से भी बहुत सी नमाजें फराइजु व नवाफिल दुरुस्त हैं मगर हर नमाज के लिये जुदागाना बुजू करना जियादा बरकत व सवाब «छ 
ह का मूजिब है, बा'ज्‌ मुफस्सिरीन का कौल है कि इब्तिदाए इस्लाम में हर नमाज के लिये जुदागाना वुजू फर्ज था बा'द में मन्सूख किया गया श 
ई और जब तक हदस (वुजू का टूटना) वाकेअ न हो एक ही वुजू से फराइजू व नवाफिल सब का अदा करना जाइज्‌ हुवा । 29 : कोहनियां भी $ 
5 धोने के हुक्म में दाखिल हैं जैसा कि हदीस से साबित है, जम्हूर इसी पर हैं । हा 
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FE 

5939 +5272 
क ४ ५१5) | pus | 2 i द 
Rr {९ और सरों का मस्ह करो और गट्टों तक पाउं धोओः' और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो ५४ 
232 


आ w 267 Fo र 
ie (68 हा कक | so | a है. है. (४७ ).० न (९) | | 4० oe 
अ, तो खूब सुथरे हो लो और आगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में कोई कषाए हाजत 
ee tn ~, 2 20७ “३५६५ $® % 7] ड ) ia kK): 5 
बट | ०९२७० SSE) « A] कल 5 i] ८ 


९ से आया या तुम ने औरतों से सोहबत की और इन सूरतों में पानी न पाया तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो a , 


9८, Ci) ~5 7 ४240 pu | 35 2 [५ >> २५७ > 65 





८ 
(4७.८ 


> 


» |>५०४| DID, 


श गवाही देते तुम को किसी कोम की अदावत (दुश्मनी) इस पर न उभारे कि इन्साफ न करो इन्साफ करो वोह ह 





घ 30 चौथाई सर का मस्ह फर्ज है येह मिक्दार हदीसे मुगीरा से साबित है और येह हदीस आयत का बयान है । 3। : येह वुजू का चौथा फर्ज हू ८ 


य ` है। हदीसे सहीह में है सय्यिदे आलम ४५४८0. ने कुछ लोगों को पाउं पर मस्ह करते देखा तो मन्झ्‌ फुरमाया और अता से मरवी है वोह ७३ , 
६ ब कसम फरमाते हैं कि मेरे इल्म में अस्हाबे रसूलुल्लाह ,८५५०-: में से किसी ने भी वुजू में पाउं पर मस्ह न किया । 32 मस्अला : जनाबत जुडदा 


& से तृहारते कामिला लाजिम होती है। जनाबत कभी बेदारी में दफुक व शहवत के साथ इन्जाल से होती है और कभी नींद में एहतिलाम से जिस ० ४ 


ब । छ के बा'द असर पाया जाए हत्ता कि अगर ख़्वाब याद आया मगर तरी न पाई तो गुस्ल वाजिब न होगा, और कभी सबीलैन में से किसी में और 
2. इदखाले हशफा से फाइल व मप्ऊल दोनों के हक में ख़्वाह इन्जाल हो या न हो । येह तमाम सूरतें जनाबत में दाखिल हैं इन से गुस्ल वाजिब (मे 
& ७. हो जाता है। मस्अला : हैजो निफास से भी गुस्ल लाजिम होता है। हैज्‌ का मस्अला सूरए बकरह में गुजुर गया और निफास का मूजिबे गुस्ल होना मै 


है. इज्माअ से साबित है। तयम्मुम का बयान सूरए निसाअ में गुजर चुका । 33 : कि तुम्हें मुसलमान किया । 34 : नबिय्ये करीम “5 से बैजुत है 


£ करते वक्त शबे उकबा और बैअते रिजुवान में 35 : नबिय्ये करीम «20.४ का हर हुक्म हर हाल में । 36 : इस तरह कि कराबत व 
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RB /», SE 5 % bey है; 
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३. परहेज गारी से जियादा करीब है और अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह को तुम्हरे कामों की खबर है ईमान ७ 


>i” ७2460 60८2 ध *० * ५४ HRA 5*”॥ 
OF IY , | Poe oli) 


he [ वाले नेकोकारों से अल्लाह का वा'दा है कि उन के लिये बर्राश ओर बड़ा सवाब है & ४ 


Go ries MRS ses ६ 





Pd 


| Bike 93562792546 st” ४७, ६६ “9७, > दब । छ 
Sb 35 AEB slr EN ३४, 








ie 
०, दस्त दराजी करें तो उस ने उन के हाथ तुम पर से रोक दिये अल्लाह से डरो मुसलमानों को «# 
वराक | ८ i i अर कर हु Es र । i 595 uC DE 
४४९ > ou) (४ We 5) (॥) (५) 9 र 
2. अल्लाह ही पर भरोसा चाहिये और बेशक अल्लाह ने बनी इसराईल से अहद लिया? "% 
खी | 9 र 8 LPs 7s 9 UE WS 300% »/ 7” > ह 
I $ 
र $ 





है कर्ज हसन दो” तो बेशक में तुम्हारे गुनाह उतार दूंगा और जरूर तुम्हें बागों में ले जाऊंगा * 
छ अदावत का कोई असर तुम्हें अदूल से न हटा सके । 37 : येह आयत नस्से कातेअ है इस पर कि खुलूदे नार (हमेशा जहन्नम में रहना) सिवाए ह 
€, कुफ्फार के और किसी के लिये नहीं । (८४) 38 शाने नुजूल : एक मरतबा नबिय्ये करीम “५४८४0 ने एक मन्जिल में क्याम फरमाया, 
„५ अस्हाब जुदा जुदा दरख्तों के साए में आराम करने लगे, सय्यिदे आलम "६:४४.८८ ने अपनी तलवार एक दरख्त में लटका दी, एक ५ 
«५ आ'राबी मौकृअ्‌ पा कर आया और छुप कर उस ने तलवार ली और तलवार खींच कर हुजूर से कहने लगा : ऐ मुहम्मद ! तुम्हें मुझ से कौन "ह 
ए बचाएगा ? हुजूर ने फरमाया : “अल्लाह” । येह फरमाना था हज्रते जिब्रील ने उस के हाथ से तलवार गिरा दी और नबिय्ये करीम * 
ग ८४५८६५. ने तलवार ले कर फूरमाया कि तुझे मुझ से कौन बचाएगा ? कहने लगा कि कोई नहीं । मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा "कै 
& कोई मा'बूद नहीं और गवाही देता हूं कि मुहम्मद मुस्तफा “४५४४: उस के रसूल हैं । (५५५५८) 39 : कि अल्लाह की इबादत करेंगे, बै 
° उस के साथ किसी को शरीक न करेंगे, तौरैत के अहकाम का इत्तिबाअ करेंगे । 40 : हर सिन्त (गुरौह) पर एक सरदार जो अपनी कौम का ३ 
£ जिम्मेदार हो कि वोह अहदे वफ़ा करेंगे और हुक्म पर चलेंगे । 4 : मदद व नुसरत से 42 : या'नी उस की राह में खर्च करो । ब 
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० राह से बहका तो उन की बद अृहदियों“ पर हम ने उन्हें लानत की उन के दिल ५# 


AA SE (3 UE 39%,» र & >+ “/ “५20 2 ७3६५“ 25 & | 
se }oy) Sb is ) 92 Be (9५७ | ७2५५१ न 


ha सख्त कर दिये अल्लाह की बातों को“ उन के ठिकानों से बदलते ह ओर भुला बैठे बड़ा हिस्सा उन नसीहतों का जो उन्हें दी | भ 


3 5 ($ 5 93७ > 3+ ¢ ~€ . छा 
40 ७६८४ ७63 SY HSE FREES a, 
4 गई तुम हमेशा उन कौ एक न एक दगा पर मुत्तलअ होते रहोगे” सिवा थोड़ों के* तो उन्हें मुआफ हे 
जज [६ 5 ८.35 हु ® ee 592, 2 Sry b345 शक 
Fe HSE ७०५७० ४०००७ ०४५००), Fie 


& कर दो और उन से दर गुजुरो” बेशक एहसान वाले अल्लाह को महबूब हैं वोह जिन्हों ने दावा किया कि हम | a रे 














i, १ नसारा हैं हम ने उन से आहद लिया" तो वोह भुला बैठे बड़ा हिस्सा उन नसीहतों का जो उन्हें दी गई तो हम ने 
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£ उन के आपस में कयामत के दिन तक बेर (दुश्मनी) और बुग्ज डाल दिया अन्क्रीब अल्लाड उन्हें बता देगा %# 
ध 43 : वाकिआ येह था कि अल्लाह तआला ने हज्रते मूसा -५:५५५.४।८८ से वा'दा फरमाया था कि उन्हें और उन की कौम को “अर्जे ब 


£. मुकद्दसा” (बैतुल मक्दिस) का वारिस बनाएगा जिस में कन्आनी जब्बार रहते थे तो फिरऔन के हलाक के बा'द हज्रते मूसा »६४9&%:८ 


ह को हुक्मे इलाही हुवा कि बनी इसराईल को “अर्जे मुसा” की त्रफ ले जाएं में ने उस को तुम्हारे लिये दारो करार बनाया है तो वहां जाओ 5 je 
£” और जो दुश्मन वहां हैं उन पर जिहाद करो, मैं तुम्हारी मदद फुरमाऊंगा और ऐ मूसा ! तुम अपनी कौम के हर हर सिन्त (गुरौह) में से एक “#' 
ड एक सरदार बनाओ, इस तृरह बारह सरदार मुक्रर करो हर एक उन में से अपनी कौम के हुक्म मानने और अहदे वफ़ा करने का जिम्मेदार हो, क 
१4% हजरते मूसा -५:५,.४।५८ सरदार मुन्तखूब कर के बनी इस्राईल को ले कर रवाना हुए, जब अरीहा (बस्ती) के करीब पहुंचे तो उन नकीबों “ह 


ठ 4% को तजस्सुसे अहवाल (हालात का जाएजा लेने) के लिये भेजा, वहां उन्हों ने देखा कि लोग बहुत अजीमुल जुस्सा (बड़े बड़े जिस्मों वाले) क र 


व्व” ओर निहायत कवी व तुवाना साहिबे हैबतो शौकत हैं, येह उन से हैबत जुदा हो कर वापस हुए और आ कर उन्हों ने अपनी कौम से सब हाल हैः 
छि बयान किया, बा वुजूदे कि उन को इस से मन्अ किया गया था लेकिन सब ने अहद शिकनी को सिवाए कालिब बिन यूकुन्ना और यूशअ बिन ऋुँ: (5 
बिव नून के कि येह अृहद पर काइम रहे । 44 : कि उन्हों ने अहदे इलाही को तोड़ा और हज्रते मूसा »४:/४,.&/५:८ के बा'द आने वाले अम्बिया शि 
६९ की तवजीब की और अम्बिया को कत्ल किया, किताब के अहकाम की मुखालफत की । 45 : जिन में सय्यिदे आलम /+%&%([ की ना'त (४ र 
व्व व सिफत है और जो तौरैत में बयान की गई हैं । 46 : तौरैत में कि सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ,-५५६८%-: का इत्तिबाअ करें और उन शी 
६ पर ईमान लाएं । 47 : क्यूं कि दगा व खियानत व नके अहद और रसूलों के साथ बद अृहदी उन की और उन के आबा की कदीम आदत 0 
खा है। 48 : जो ईमान लाए । 49 : और जो कुछ उन से पहले सरजुद हुवा उस पर गिरिफ्त न करो । शाने नुज़ूल : बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन का कौल क 


hh » है कि येह आयत उस कौम के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने पहले नबी #४4८१५. से अहद किया फिर तोड़ा फिर अल्लाह तआला ने अपने ई 


ES ह नबी ४०2८४. को इस पर मुत्तलअ्‌ फरमाया और येह आयत नाजिल की, इस सूरत में मा'ना येह हैं कि उन की इस अहद शिकनी से दर & ई र 
६७ गुजर कीजिये जब तक कि वोह जंग से बाजु रहें और जिज्या अदा करने से मन न करें । 50 : अल्लाह तआला और उस के रसूलों पर ईमान ५७५ 


ध लाने का 5। : इन्जील में और उन्हों ने अहद शिकनी की । 52 : कृतादा ने कहा कि जब नसारा ने किताबे इलाही (इन्जील) पर अमल करना शा 
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र उन्हें सीधी राह दिखाता बेशक काफिर हुए वोह जिन्हों ने कहा कि अल्लाह 


40 500] Esai Eg BOS aC 











९, मसीह चिन मर्यम ही हे तुम फरमा दो फिर अत्लाड का कोई कया कर सकता है अगर वोह चाहे कि आई 
है aR + “““9“ / 9 ठ द 
5 Gop YG) कह 
' रे ` हलाक कर दे मसीह बिन मरयम उस को मां और तमाम जूमीन वालों को“! र अल्लाह *% 
E लताड नाका 
0, ठ के लिये है सल्तनत आस्मानों और जमीन और इन के दरमयान की जो चे पैदा करता ब्लाह डे 
i ANE i 
, 90) Gnas sel 650 ५७ ड) 
७, सब कुछ कर सकता र॒ यहूदी नसरानी बोले कि हम अल्लाह के बेटे * 





& तर्क किया और रसूलों की ना फरमानी की, फराइज्‌ अदा न किये, हुदूद को परवाह न की तो अल्लाह तआला ने उन के दरमियान अदावत श 

* डाल दी । 53 ¦ या'नी रोजे कयामत वोह अपने किरदार का बदला पाएंगे । 54 : यहूदियो व नसरानियो ! 55 : सय्यिदे आलम मुहम्मद * 

है मुस्तफा ^६८४५६६८.।१-८ 56 : जैसे कि आयते रज्म और सय्यिदे आलम ,८५५६८४-; के ओसाफ और हुजूर का इस को बयान फरमाना मो'जिजा बै 
क हे। 57 : और उन का जिक्र भी नहीं करते न उन पर मुआखजा फरमाते हैं क्यूं कि आप उसी चीज का जिक्र फुरमाते हैं जिस में मस्लहत हो । ह 

हर 58 : सय्यिदे आलम „६८४4-5 को नूर फरमाया गया क्यूं कि आप से तारीकिये कुफ्र दूर हुई और राहे हक वाजेह हुई । 59 : या'नी कुरआन ऋष: 

ब्व शरीफ | 60 : हज॒रते इन्ने अब्बास ८६६०५५८४; ने फरमाया कि नजरान के नसारा से येह मकूला सरजुद हुवा और नसरानियों के फिके या'कूबिया श 

छु व मलकानिया का येह मजृहब है वोह हज्रते मसीह को “अल्लाह” बताते हैं क्यूं कि वोह हुलूल के काइल हैं और उन का ए'तिकादे बातिल ५ 

क्रति येह है कि अल्लाह तआला ने बदने ईसा में हुलूल किया (समा गया) । 45८८८ | "५४ 8 ४४५४४५; ' (अल्लाह उन की बातों से 
4९, बहुत ही बरतरो बुलन्द है) । अल्लाह तआला ने इस आयत में हुकमे कुफ्र दिया और इस के बा'द उन के मजूहब का फृसाद बयान फृरमाया आ४ 

£ । 6। : इस का जवाब येही है कि कोई कुछ नहीं कर सकता तो फिर हज्रते मसीह को अल्लाह बताना कितना सरीह बातिल है। र 





{2G 


www.dawateislami.net 


ड 
१46 बैक बैक हक ब दे देह ह हक द 





है हो! 


८ 2५०५ “2 


Cr कश 





9u sb ०4८ 5 475 भा न (4.9 K Te न 
ई) re 
3 STs NOLS ss A 


८ 232९ ~+ 


हमारे पास कोई खुशी ओर डर सुनाने वाला न आया तो येह खुशी ओर डर सुनाने वाले तुम्हारे पास तशरीफ लाए हैं आः , 





474%, % 24322) 2%) ERE फ 
Ee Nw | Ce Y | > > [4 FIO IE | (९४१ | > | | ; 
आज सारे जहान में किसी को न दिया, हे कोम उस पाक जमीन में दाखिल लो हे 
§ 62 शाने नुज़ूल : सय्यिदे आलम #४<४0 के पास अहले किताब आए और उन्हों ने दीन के मुआमले में आप से गुफ्तगू शुरूम की आप ह वन 


ने उन्हें इस्लाम की दा'वत दी और अल्लाह की ना फरमानी करने से उस के अजाब का खौफ दिलाया तो वोह कहने लगे कि ऐ मुहम्मद ! आप 


# हमें कया डराते हैं हम तो अल्लाह के बेटे और उस के प्यारे हैं, इस पर येह आयत नाजिल हुई और उन के इस दा'वे का बुत्लान जाहिर कँ 
फुरमाया गया । 63 : या'नी इस बात का तो तुम्हें भी इक्रार है कि गिनती के दिन तुम जहन्नम में रहोगे तो सोचो कोई बाप अपने बेटे को या “है 
है कोई शख्स अपने प्यारे को आग में जलाता है! जब ऐसा नहीं तो तुम्हारे दा'वे का किज्ब व बुत्लान तुम्हारे इक्रार से साबित है। 64 : मुहम्मद क, 
^ मुस्तफा «5५४८४ 65 ¦ हजृरते ईसा -५८५५४५५४५४८ के बा'द सय्यिदे आलम ८४०६८४५. के जमाने तक पांच सो उन्हत्तर बरस की मुद्दत जहर 
# नबी से खाली रही इस के बा'द हुजूर के तशरीफ लाने की मिन्नत (एहसान) का इज्हार फरमाया जाता है कि निहायत हाजत के वक्त तुम पर अ 
$ अल्लाह तआला की अजीम ने'मत भेजी गई और इस में इल्जामे हुज्जत (दलील काइम करना) व कतए उज्र (उम्र खत्म करना) भी हे कि शि 
४ अब येह कहने का मौकृअ न रहा कि हमारे पास तम्बीह करने वाले तशरीफ न लाए । 66 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि पेगृम्बरों ३४ 
# की तशरीफ आवरी ने'मत है और हजूरते मूसा ०५८५५४६५८ ने अपनी कौम को इस के जिक्र का हुक्म दिया कि वोह बरकातो समरात का , ड 


सबब है, इस से महाफिले मीलादे मुबारक के मूजिबे बरकातो समरात और महमूदो मुस्तहूसन होने की सनद मिलती है। 67 : या'नी आजाद 


2 व साहिने हशम व खिदम (नोकर चाकर वाला) और फिरऔनियों के हाथों में मुकय्यद होने के बा'द उन की गुलामी से नजात हासिल कर मै 
के ऐशो आराम की जिन्दगी पाना बड़ी ने'मत है हज॒रते अबू सईद खुदरी ५४५८४ से मरवी है कि सय्विदे आलम «5:४5 ने फरमाया «है 
£ कि बनी इसराईल में जो कोई खादिम और औरत और सुवारी रखता वोह मलिक (बादशाह) कहलाया जाता । 68 : जैसे कि दरिया में राह बनाना, $8 
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हैः जो अल्लाह ने तुम्हरे लिये लिखी है और पीछे न पलटो” कि नुक्सान पर पलटोगे फ ही, 


4८2 Le * 
Fe (2८6०४०८०-७। ५ ८६/५६५०४४ ८:३८ SNE, 
4९, बोले ऐ मूसा उस में तो बड़े जबर दस्त लोग हैं और हम उस में हरगिज दाखिल न होंगे जब तक «५ 
«के (2.५ + (६.५ + 5) 
fs. ड U6 POSE Ll न ai, 


& वोह वहां से निकल न जाएं हां वोह वहां से निकल जाएं तो हम वहां जाएंगे दो मर्द 








EECA EEE AE 
YSDLEOEOSI SESE WEEK 


आप का रब तुम दोनों लड़ो हम यहां ; मूसाने आर्ज को, कि ऐ रब मेरे मुझे इख्तियार नहीं मगर ग 


2८ (2 ५) ८28.& Fs | कई न 
Fe 5 ४ 5७ is ५६. 30, 
५ अपना और अपने भाई का तो तू हम को इन बे हुकमों से जुदा रख फरमाया तो वोह *# 
है दुश्मन को गर्क करना, मन्न और सल्वा उतारना, पथ्थर से चश्मे जारी करना, अब्र को साएबान बनाना वगैरा । 69 : हज्रते मूसा ५५5.५८ ई 
७ ने अपनी कौम को अल्लाह की ने'मतें याद दिलाने के बा'द उन को अपने दुश्मनों पर जिहाद के लिये निकलने का हुक्म दिया और फरमाया $, 
ब्रश कि ऐ कौम अर्जे मुकदसा में दाखिल हो जाओ । उस जमीन को मुकृइस इस लिये कहा गया कि वोह अम्बिया की मस्कन थी । मस्अला : इस € 
& से मा'लूम हुवा कि अम्बिया की सुकूनत से जुमीनों को भी शरफ हासिल होता है और दूसरों के लिये वोह बाइसे बरकत होता है। कल्बी से ७४ 
क्वि मन्कूल है कि हज॒रते इब्राहीम .४८/४#,./५:& कोहे लुबनान पर चढ़े तो आप से कहा गया देखिये जहां तक आप की नजुर पहुंचे वोह जगह € 
ॐ मुकद्स है और आप की जुरिय्यत की मीरास है, येह सर जुमीन तूर और उस के गिरदों पेश की थी और एक कौल येह है कि तमाम मुल्के शाम अ 
* 70 ¦ कालिब बिन यूकनना और यूशअ बिन नून जो उन नुकबा (सरदारों) में से थे जिन्हें हजुरते मूसा -५:५६५८६५८५८ ने जबाबिरा का हाल $ 
@ द्रयाफ्त करने के लिये भेजा था । 7। : हिदायत और वफाए आहद के साथ उन्हों ने जबाबिरा का हाल सिर्फ हज्रते मूसा «४0४५2 से ऋैड 
* आर्ज किया और इस का इपशा (किसी और के सामने इज्हार) न किया ब खिलाफ दूसरे नुकबा के कि उन्हों ने इफ्शा किया था । 72 : शहर थ 
है के | 73 : क्यूंकि अल्लाह तआला ने मदद का वा'दा किया है और उस का वा'दा जरूर पूरा होना है। तुम जब्बारीन के बड़े बड़े जिस्मों क 

9° से अन्देशा न करो, हम ने उन्हें देखा है उन के जिस्म बड़े हैं और दिल कमजोर हैं। इन दोनों ने जब येह कहा तो बनी इसराईल बहुत बरहम है 
। हुए और उन्हों ने चाहा कि इन पर संगबारी करें । 74 : बनी इसराईल 75 : जब्बारीन के शहर में 76: और हमें इन की सोहबत और ह 
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# जमीन इन पर हराम हैं” चालीस बरस तक भटक्ते फिरे जमीन में४ तो तुम इन | 4 
EE र Ze (2६ ess 5 (38.2! कडे £ 
Fr) Co Sr ०५ Oss ५५) 34 sh 6 
पक | 


2... दोनों ने एक एक नियाज (कुरबानी) पेश को तो एक की कबूल हुई दूसरे को न कूबूल हुई बोला , 


५ 5४७४७ ८७%2७2200:£:%॥ 55585 
ब ४ + (8००० हे 


कसम है में तुझे कत्ल कर दूंगा कहा अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है” बेशक अगर तू अपना हाथ “ह 








£ कुर्व से बचा | या येह मा'ना कि हमारे इन के दरमियान फैसला फरमा । 77 : उस में न दाखिल हो सकेंगे 78 : वोह जमीन जिस में येह लोग क्च | 
$ भटकते फिरे नव फुरसंग थी और कौम छ? लाख जंगी जो अपने सामान लिये तमाम दिन चलते थे, जब शाम होती तो अपने को वहीं पाते जहां ७ 
& से चले थे येह उन पर उकूबत (सजा) थी सिवाए हजूरते मूसा व हारून व यूशअ व कालिब के कि इन पर अल्लाह तआला ने आसानी # 
€, फरमाई और इन की इआनत की जैसा कि हजुरते इब्राहीम -५:5/.१५८ के लिये आग को सर्द और सलामती बनाया और इतनी बड़ी ७५ 
£ जमाअृते अजीमा का इतने छोटे हिस्सए जमीन में चालीस बरस आवारा व हैरान फिरना और किसी का वहां से निकल न सकना खुवारिके & 
६०. आदात (खिलाफे आदात) में से है। जब बनी इसराईल ने इस जंगल में हजरते मूसा ५:६५.६८ से खाने पीने वगैरा जुरूरिय्यात और ,# 
& तकालीफ की शिकायत की तो अल्लाह तआला ने हज्रते मूसा +५:५५६५.४१५६८ की दुआ से उन को आस्मानी गिजा “मनन व सल्चा” अता छू 
७ फरमाया और लिबास खुद उन के बदन पर पैदा किया जो जिस्म के साथ बढ़ता था और एक सफेद पथ्थर कोहे तूर का इनायत किया कि जब, # 
£ रख्ते सफर (सफर का सामान) उतारते और किसी वक्त ठहरते तो हजरत उस पथ्थर पर असा मारते उस से बनी इसराईल के बारह अस्बात्‌ छ 
९८ (गुरौहों) के लिये बारह चश्मे जारी हो जाते और साया करने के लिये एक अब्र भेजा और “तीह” (मैदान) में जितने लोग दाखिल हुए थे «# 
£ उन में से जो बीस साल से जियादा उम्र के थे सब वहीं मर गए सिवाए यूशअ बिन नून और कालिब बिन यूकृन्ना के, और जिन लोगों ने अर्जे छू 
+ मुकहसा में दाखिल होने से इन्कार किया उन में से कोई भी दाखिल न हो सका । और कहा गया है कि तीह में ही हजुरते हारून और हजुरते (3. 
& मूसा /५-५..५।५५८ की वफात हुई | हज॒रते मूसा +5५५६, की वफात से चालीस बरस बा'द हज्रते यूशअ को नुबुब्वत अृता की गई क 
न ओर जब्बारीन पर जिहाद का हुक्म दिया गया । आप बाकी मांदा बनी इसराईल को साथ ले कर गए और जब्बारीन पर जिहाद किया । 79 : «& 
£ जिन का नाम हाबील और काबील था, इस खबर को सुनाने से मकसद येह है कि हसद की बुराई मा'लूम हो और सय्यिदे आलम (४95 ज 
+. से हसद करने वालों को इस से सबक हासिल करने का मौकृअ मिले । उलमाए सियर व अख्बार का बयान है कि हजरते हव्वा के हम्ल में 3. 
& एक लड़का, एक लडकी पैदा होते थे और एक हम्ल के लड़के का दूसरे हम्ल की लड़की के साथ निकाह किया जाता था और जब कि आदमी क 
4 सिर्फ हज्रते आदम „५८५५६५६४५८ की औलाद में मुन्हसिर थे तो मुनाकहत (निकाह) की और कोई सबील ही न थी इसी दस्तूर के मुताबिक ५% 
£ हजरते आदम ५:५५६५५४५५६८ ने काबील का निकाह “लियूजा” से जो हाबील के साथ पैदा हुई थी और हाबील का “इक्लीमा” से जो ५ 
„ काबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, काबील इस पर राजी न हुवा और चूंकि इक्लीमा जियादा खूब सूरत थी इस लिये उस का तलब गार , 
छ हुवा । हज्रते आदम ,5५६५.॥५५८ ने फरमाया कि वोह तेरे साथ पैदा हुई लिहाजा तेरी बहन है उस के साथ तेरा निकाह हलाल नहीं । कहने छ 
„ लगा: येह तो आप की राय है, अल्लाह तआला ने येह हुक्म नहीं दिया। आप ने फरमाया : तो तुम दोनों कुरबानियां लाओ जिस की कुरबानी * 
& मकबूल हो जाए वोही इक्लीमा का हकदार है। उस जमाने में जो कुरबानी मकबूल होती थी आस्मान से एक आग उतर कर उस को खा लिया $ 
€. करती थी। काबील ने एक अम्बार गन्दुम और हाबील ने एक बकरी कुरबानी के लिये पेश की, आस्मानी आग ने हाबील की कुरबानी को ले “है. 
ए लिया और काबील के गेहूं छोड़ गई । इस पर काबील के दिल में बहुत बुग्जो हसद पैदा हुवा । 80 : जब हज्रते आदम ,५१४६,८६।५६८ हज * 
€. के लिये मक्कए मुकरमा तशरीफ्‌ ले गए तो काबील ने हाबील से कहा कि मैं तुझ को कृत्ल करूंगा । हाबील ने कहा : क्यूं ? कहने लगा: “है 
£ इस लिये कि तेरी कुरबानी मकबूल हुई मेरी न हुई और तू इक्लीमा का मुस्तहिकृ ठहरा, इस में मेरी जिल्लत है। 8। : हाबील के इस मकूले ** 
€ का येह मतलब है कि कुरबानी का कबूल करना अल्लाह का काम है वोह मुत्तकियों की कुरबानी कबूल फरमाता है, तू मुत्तकी होता तो तेरी ६ 
£ कुरबानी कबूल होती, येह खुद तेरे अपआल का नतीजा है, इस में मेरा क्या दखल है । ४ 
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' मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे तो में अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूँ? . में अल्लाह से डरता हूं [ 
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जो मालिक सारे जहान का में तो येह चाहता हूं कि मेरा ओर तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पलले पड़े र 


MACE OES ५४॥.००० ७2, 














है के तो तू दोजखी हो जाए और बे इन्साफो की येही सजा है तो उस के नफ्स ने उसे भाई के 
है का CLIC SIE] BESTS (७ ८७ | a, 
है कं में इस कव्वे जैसा भी हो सका कि मैं अपने भाई की लाश छुपाता “£ 
का ' हर See Ee दे _# ८ 5 
fo ४८ ०,5४४ soe OSC ४ २४ 
@, पो पचताता रह गया" इस सबब से हम ने बनी इसराईल पर लिख दिया कई 
हा iC ८5 4 + ३ 34 We, 442 2८ || भीः 
[ ("४ Gs ve NG 83 Oo i (७७४०० 


„ कि जिस ने कोई जान कृत्ल की बिगैर जान के बदले या जमीन में फुसाद के% तो गोया उस ने सब “$ 
मी | > Bs ~ ~ |] (हल 5 TG& रू 5 Le 3 ५ की हि Maes रॉ ~ |] ठन 
. ° है + a 

| sf BIS ५. ४७ ७५० (55 Cer sf 
६ लोगों को कत्ल किया” ओर जिस ने एक जान को जिला लिया” उस ने गोया सब लोगों को जिला लिया और बेशक * 
छ 82 : और मेरी तरफ से इब्तिदा हो बा बुजूदे कि मैं तुझ से कवी व तुवाना हूं, येह सिर्फ इस लिये कि 83 : या'नी मुझ को कृत्ल करने का। : 
€ 84 : जो इस से पहले तूने किया कि वालिद की ना फूरमानी की, हसद किया और खुदाई फैसले को न माना | 85 : और मुतहस्यर (हैरानो «& 
| परेशान) हुवा कि इस लाश को क्या करे? क्यूं कि उस वक्त तक कोई इन्सान मरा ही न था, मुदत तक लाश को पुश्त पर लादे फिरा 86 : मरवी श 
£. हैकि दो कव्वे आपस में लड़े, उन में से एक ने दूसरे को मार डाला, फिर जिन्दा कव्वे ने अपनी मिन्कार (चोंच) और पन्जों से जमीन कुरेद “है 
८ कर गढ़ा किया उस में मरे हुए कव्वे को डाल कर मिट्टी से दबा दिया, येह देख कर काबील को मा'लूम हुवा कि मुर्दे की लाश को दफ़न करना श 
“ चाहिये, चुनान्चे उस ने जुमौन खोद कर दफ़न कर दिया । (/).£4५५४४) 87 : अपनी नादानी व परेशानी पर, और येह नदामत गुनाह पर न है 
थी कि तौबा में शुमार हो सकती या नदामत का तौबा होना सय्यिदे अम्बिया ८५५६८४५८ ही की उम्मत के साथ खास हो (4) 88 : या'नी बै 
° खुने नाहकृ किया कि न तो मक्तूल को किसी खून के बदले किसास के तौर पर मारा न शिर्क व कुफ्र या कृत्ए त्रीकृ (रहजुनी) वगैरा किसी १% 
£ मूजिबे कृत्ल फसाद की वज्ह से मारा । 89 : क्यूं कि उस ने हक्कुल्लाह की रिआयत और हुदूदे शरीअृत का पास न किया । 90 : इस तृरह कि कृत्ल बे 
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४. उन के” पास हमारे रसूल रोशन दलीलों के साथ आए? फिर बेशक उन में बहुत इस के बा'द 
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«+ जमीन में जियादती करने वाले हैं? वोह कि अब्लाड और उस के रसूल से लड़ते“ 


छः 
५ 
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» एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाउं काटे जाएं या जमीन से दूर कर दिये जाएं येह टुन्या में 
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जिहाद करो इस उम्मीद पर कि फुलाह पाओ बेशक वोह जो काफिर हुए जो कुछ 








> शराएअ भी | 93 : कि कुफ्र व कृत्ल वगैरा का इरतिकाब कर के हुदूद से तजावुज्‌ करते हैं | 94 ; अल्लाह तआला से लड़ना येही है कि 


£ उस के औलिया से अदावत करे जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद हुवा । इस आयत में कुत्ताए त्रीक या'नी राहजनों की सजा का बयान है। छ 


€. शाने नुज़ूल : 6 सि.हि. में उरैना के चन्द लोग मदीनए तृय्यिबा में आ कर इस्लाम लाए और बीमार हो गए, उन के रंग जुर्द हो गए, पेट बढ़ 
मुरतद हो गए और पन्दरह ऊंट ले कर वोह अपने वतृन को चलते हो गए । सय्यिदे आलम ,८४५६८-5 ने उन की तृलब में हज॒रते यसार 


£ के हाजिर किये गए तो उन के हक में येह आयत नाजिल हुई । (४,८१) 95 : या'नी गिरिफ्तारी से कन्ल तौबा कर लेने से वोह अजाबे आखिरत 


£ और कत्ए त्रीक (रहजनी) की हद से तो बच जाएंगे मगर माल की वापसी और किसास हवकुल इबाद है येह बाकी रहेगा । (४.७) 96 : जिस थ 
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» और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं उन का बदला येही है कि गिन गिन कर कत्ल किये जाएं या सूली दिये जाएं या उन के pe 


| | उन की रुस्वाई है ओर आखिरत में उन के लिये बड़ा अजाब मगर वोह जिन्हों ने तोबा कर ली " 


४ > CIRCE XE +$ eS (६72 STZ > 4८ 2५ हज ® 
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इस से पहले कि तुम उन पर काबू पाओ* तो जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है | 


5 a5 oe ES ० & 


ऐ ईमान वालो झाळ्ला से डरो और उस को तरफ वसीला ढंडो और उस की राह में ज 


r St ] ८ pes ~ » 2,| छ 
५ 4..9.5% ५०५०३/१९४३००-५:२ > | 

” जमीन में हे सब और इस की बराबर और अगर उन की मिल्क हो कि इसे दे कर कियामत के अजाब से अपनी जान 

€ होने या डूबने या जलने वगैरा अस्बाबे हलाकत से बचाया । 9। : या'नी बनी इसराईल के 92 : मो'जिजाते बाहिरात भी लाए और अहकामो ह 


£ गए, हुजूर ने हुक्म दिया कि सदके के ऊंटों का दूध और पेशाब मिला कर पिया करें, ऐसा करने से वोह तन्दुरुस्त हो गए मगर तन्दुरुस्त हो कर वोह * 


| को भेजा । उन लोगों ने इन के हाथ पाउं काटे और ईजाएं देते देते शहीद कर डाला, फिर जब येह लोग हुजूर की खिदमत में गिरिफ्तार कर बै 
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और वोह उस से न निकलेंगे और उन को दवामी (हमेशा हमेशा की) सजा हे और जो मर्द ह हे 


HES gis $ 


७ या औरत चोर हो” तो उन का हाथ काटो” उन के किये का बदला अल्लाह की तरफ से सजा 


MIU SOY NENG NT 





or, i 5 | 572 6 3 ७८४49, *+ 5 “७ 


ः © 6७. | (3 SUIS] 5 





६६ | से उस पर रुजूअ फूरमाएगा!० बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है क्या तुझे मा'लूम नहीं कि अल्नाह के लिये हे ५३ , 
EE Ges pe » 9 किक 3 ० ४9.5 (2 के PE [ | ८ i F 
FOP SP ०१८ YS sl 4 
EE ME EEE SE Ei hs 





छ च र अल्लाह सब कुछ कर सकता है!” ऐ रसूल तुम्हें गुमगीन न करें ह 


FESS 


| हि { Os + I (2 592५0“ 5, 99 हा AS | (52 > 5६99 


उन के दिल मुसलमान नहीं र कुछ यहूदी झूट खूब सुनते हैं!* र लोगों * 
5 की बदौलत तुम्हें उस का कुर्ब हासिल हो । 97 : या'नी कुफफार के लिये अजाब लाजिम है और इस से रिहाई पाने की कोई सबील नहीं । ई 
€, 98: और उस की चोरी दो मरतबा के इक्रार या दो मर्दों की शहादत से हाकिम के सामने साबित हो और जो माल चुराया है वोह दस दिरहम * 
छ से कम का न हो (५४४५५४८५४८) 99 : या'नी दाहना, इस लिये कि हजरत इन्ने मस्ऊद ५४८४ की किराअत में '८८६८८4” आया है। मस्अला : ई 
€ पहली मरतबा की चोरी में दाहना हाथ काटा जाएगा फिर दोबारा अगर करे तो बायां पाउं इस के बा'द भी अगर चोरी करे तो कैद किया जाए “ह. 
| यहां तक कि तौबा करे । मस्अला : चोर का हाथ काटना तो वाजिब है और “माले मसरूक (चोरी शुदा माल) मौजूद हो तो उस का वापस श 
£ करना भौ वाजिब और अगर वोह जाएअ हो गया हो तो जुमान (तावान) वाजिब नहीं । (४५,८१) ।00 : और अजाबे आखिरत से उस को “% 

€ नजात देगा । 0। मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि अजाब करना और रहमत फरमाना अल्लाह तआला की मशिय्यत पर है वोह मालिक * 
है जो चाहे करे किसी को मजाले ए'तिराज नहीं । इस से कृदरिय्या व मो'तजिला का इन्ताल हो गया जो मुतीअ पर रहमत और आसी पर "कै 
ह अजाब करना अळ्लाह तआला पर वाजिब कहते हैं । ।02 : अल्लाह तआला सय्यिदे आलम ६८५६०४. को “0५०9 घई ७” के * 
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जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे तो हरगिज तू अल्लाह से उस का कुछ बना न सकेगा वोह हैं कि # 





क्र खिताबे इज्जत के साथ मुखातृब फरमा कर तस्कीने खातिर फरमाता है कि ऐ हबीब ! मैं आप का नासिर व मुईन हूं, मुनाफिकीन के कुफ्र में शी ह 
५४९, जल्दी करने या'नी उन के इज्हारे कुफ्र और कुफ्फार के साथ दोस्ती व मुवालात कर लेने से आप रन्जीदा न हों । 03 : येह उन के निफाक ७2 
क्श का बयान है। 04 : अपने सरदारों से और उन के इफ्तिराओं को कृबूल करते हैं । 05 : ५४५.५८» हज्रते मुतजिम 5८-५५ ने बहुत सहीह शी 
५ तरजमा फरमाया इस मकाम पर बा'ज्‌ मुतजिमीन व मुफृस्सिरीन से लग्जिश वाकेअ हुई कि उन्हों ने “९!” के “४” को इल्लत करार दे $ 
र कर आयत के मा'ना येह बयान किये कि मुनाफिकीन व यहूद अपने सरदारों की झूटी बातें सुनते हैं, आप की बातें दूसरी कौम की खातिर से औीचक 


७३७. कान धर कर सुनते हैं जिस के वोह जासूस हैं। मगर येह मा'ना सहीह नहीं और नज्मे कुर॒आनी इस से बिल्कुल मुवाफुकृत नहीं फरमाती बल्कि ७४ 
रै यहां “०४” “८” के मा'ना में है और मुराद येह है कि येह लोग अपने सरदारों की झूटी बातें खूब सुनते हैं और लोगों यानी यहुदे खैबर #ीएऋछ 
{९ की बातों को खूब मानते हैं जिन के अहवाल का आयत शरीफ में बयान आ रहा है ८८/१,#*४४८१) ।06 शाने नुज़ूल : यहूदे खैबर के शुरफा ७४, 
“न्ह में से एक बियाहे (शादी शुदा) मर्द और बियाही औरत ने जिना किया, इस की सजा तौरैत में संगसार करना थी, येह उन्हें गवारा न था इस डर 


4 लिये उन्हों ने चाहा कि इस मुकदमे का फैसला हुजूर सय्यिदे आलम ५४0 से कराएं, चुनान्चे उन दोनों (मुजरिमों) को एक जमाअत क. , 


#७ के साथ मदीनए तृय्यिबा भेजा और कह दिया कि अगर हुजूर “हद” का हुक्म दें तो मान लेना और संगसार करने का हुक्म दें तो मत मानना । घ 


,@, वोह लोग यहूदे बनी कुरैजा व बनी नजीर के पास आए और खयाल किया कि येह हुजूर के हम वतृन हैं और इन के साथ आप की सुलह भी «४ 
६% हे इन की सिफारिश से काम बन जाएगा, चुनान्चे सरदाराने यहूद में से का'ब बिन अशरफ व का'ब बिन असद व सईद बिन अम्र व मालिक # 


५. बिन सैफ व किनाना बिन अबिल हुकैक वगैरा उन्हें ले कर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और मस्अला दरयाफ्त किया । हुजूर ने फरमाया : 


®, मेरा फैसला मानोगे ? उन्हों ने इक्रार किया, आयते रज्म नाजिल हुई और संगसार करने का हुक्म दिया गया, यहूद ने इस हुक्म को मानने से ई ै ड 
£ इन्कार किया। हुजूर ने फरमाया कि तुम में एक नौ जवान गोरा यकचश्म (एक आंख वाला) फिदक का बाशिन्दा “इन्ने सूरिया” नामी है तुम «# 


धै, उस को जानते हो? कहने लगे : हां । फूरमाया : वोह कैसा आदमी है ? कहने लगे कि आज रूए जुमीन पर यहूद में उस के पाए का आलिम छ 


£. नहीं, तौरैत का यक्ता माहिर है । फरमाया : उस को बुलाओ, चुनान्चे बुलाया गया जब वोह हाजिर हुवा तो हुजूर ने फुरमाया : तू इब्ने सूरिया "है 


क्न हे? उस ने अर्ज किया : जी हां । फूरमाया : यहूद में सब से बड़ा आलिम तू ही है! अर्ज किया : लोग तो ऐसा ही कहते हैं । हुजूर ने यहूद हू ै ये 
£. से फरमाया : इस मुआमले में इस की बात मानोगे ? सब ने इक्रार किया । तब हुजूर ने इब्ने सूरिया से फरमाया : मैं तुझे उस अल्लाह की , ह 
६०% कसम देता हूं जिस के सिवा कोई मा'बूद नहीं, जिस ने हज्रते मूसा +५५६५. पर तौरैत नाजिल फरमाई और तुम लोगों को मिस्र से वँ 


£" निकाला, तुम्हारे लिये दरिया में राहें बनाई, तुम्हें नजात दी, फिरऔनियों को गर्क किया, तुम्हारे लिये अब्र को साएबान बनाया, मन्न व सल्वा र 
६5 नाजिल फरमाया, अपनी किताब नाजिल फरमाई जिस में हलाल व हराम का बयान है, क्या तुम्हारी किताब में बियाहे मर्द व औरत के लिये कँ: 
&  संगसार करने का हुक्म है? इनने सूरिया ने अर्ज किया : बेशक है उसी की कृसम जिस का आप ने मुझ से जिक्र किया, अजाब नाजिल होने "कै 
££ का अन्देशा न होता तो में इव्रार न करता और झूट बोल देता मगर येह फरमाइये कि आप की किताब में इस का क्या हुक्म है? फरमाया : जब चार औ ७ 
£" आदिल व मो'तबर शाहिदों की गवाही से जिना ब सराहत साबित हो जाए तो संगसार करना वाजिब हो जाता है। इनने सूरिया ने अर्ज किया: बखुदा है 


ह) : £ बिऐनिही ऐसा ही तौरैत में है, फिर हुजूर ने इने सूरिया से दरयाफत फरमाया कि हुकमे इलाही में तब्दीली किस त्रह वाकेअ हुई ? उस ने अर्ज हा 5] 


ँ £" किया कि हमारा दस्तूर येह था कि हम किसी शरीफ को पकडते तो छोड़ देते और गरीब आदमी पर हद काइम करते, इस तृजें अमल से शुरफ़ा ह्‌ 
६ में जिना को बहुत कसरत हो गई यहां तक कि एक मरतबा बादशाह के चचाजाद भाई ने जिना किया तो हम ने उस को संगसार न किया फिर कूँ: 


* एक दूसरे शख्स ने अपनी कौम की औरत से जिना किया तो बादशाह ने उस को संगसार करना चाहा, उस की कौम उठ खड़ी हुई और उन्हों "कै 


ह है ने कहा कि जब तक बादशाह के भाई को संगसार न किया जाए उस वकृत तक इस को हरगिज्‌ संगसार न किया जाएगा, तब हम ने जम्अ हो क र 
४ कर गरीब शरीफ सब के लिये बजाए संगसार करने के येह सजा निकाली कि चालीस कोड़े मारे जाएं और मुंह काला कर के गधे पर उलटा *ै" 


4 बिठा कर गश्त कराई जाए। येह सुन कर यहूद बहुत बिगड़े और इने सूरिया से कहने लगे : तूने हजूरत को बड़ी जल्दी ख़बर दे दी और हम ब र 
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अल्लाह ने उन का दिल पाक करना न चाहा उन्हें दुन्या में रुस्वाई है और उन्हें 
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आखिरत में बड़ा अजाब बड़े झूट सुनने वाले बडे हराम खोर” तो अगर 
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(@, पाले अव्लाह को पसन्द हँ और वोह तुम से क्यूंकर चाहेंगे हालां कि उन के पास तौरेत है जिस में 


® ८22५४. ५८५५ | ०५ “Es र (+9 0» “४४५ 
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है बेशक हम ने तौरैत उतारी उस में हिदायत और नूर है उस के मुताबिक यहूद को हुक्म देते थे ९ | 
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* नाजिल होने का अन्देशा न होता तो मैं आप को खबर न देता । इस के बा'द हुजूर के हुक्म से उन दोनों जिनाकारों को संगसार किया गया और ' ह 

येह आयते करीमा नाजिल हुई । (७०४) 07 : येह यहूद के हुक्काम की शान में है जो रिश्वतें ले कर हराम को हलाल करते और अहकामे शरअ * 

€ को बदल देते थे । मस्अला : रिश्वत का लेना देना दोनों हराम हैं । हदीस शरीफ में रिश्वत लेने देने बाले दोनों पर ला'नत आई है । 08: * 

£ या'नी अहले किताब 09 : सय्यिदे आलम ,५८५५८%५.- को मुख॒य्यर फुरमाया गया कि अहले किताब आप के पास कोई मुकृद्दमा लाएं तो थ 
* आप को इख़्तियार है फैसला फुरमाएं या न फुरमाएं । बा'जु मुफुस्सिरीन का कौल है कि येह तख्यीर आयह ''९# ४5५ 53” से मन्सूख हो *% 

£ गई । इमाम अहमद ने फुरमाया कि इन आयतों में कुछ मुनाफात (एक आयत दूसरी के खिलाफ) नहीं क्यूं कि येह आयत मुफीदे तख्यीर है और बै 

„ आयत “ह „05 में केफिय्यते हुक्म का बयान है । (५,८५८) 0 : क्यूं कि अल्लाह तआला आप का निगहबान है। ॥॥ ह 

£ कि बियाहे मर्द और शोहर दार औरत के जिना की सजा रज्म या'नी संगसार करना है। ।2 : बा वुजूदे कि तौरैत पर ईमान लाने के मुद्दई भी थै 
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१” और जख्यों में बदला है! फिर जो दिल की खुशी से बदला करावे तो वोह उस का गुनाह उतार देगा? जो * 
स्‍ Ne 
dT (४2 ४६ ५८८ 9p (६ w ( 3 
pr FES OBES Gail 48, 
ह अल्लाह के उतारे पर हुक्म न करे तो वोही लोग जालिम हैं हम उन नबियों के पीछे उन के निशाने कदम "है 
स्न RL ~ “3 ७ ~ SAS” क 
ए VANIER ७ Yea vo lsd, 


पर ईसा बिन मरयम को लाए तस्दीक करता हुवा तरेत को जो इस से पहले थी और हम ने उसे 
ख है 377737 ५ 2369526 Ce २ र क 
4० 2.७४-)॥४५ (0 90.253 (GBs Ya 


मेरी आयतों के बदले जुलील कीमत न लो और जो अल्लाह के उतारे पर हुक्म न करे! वोही लोग फ रे 
काफिर है और हम ने तौरैत में उन पर वाजिब किया” कि जान के बदले जान और आंख | x. . 


के बदले आंख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान ओर दांत के बदले दांत ५# 


है इन्जील अता की जिस में हिदायत और नूर है और तस्दीक फरमाती है तौरैत की, कि इस से पहली थी ह 


है हें और उन्हें येह भी मा'लूम है कि तौरैत में रज्म का हुक्म है, उस को न मानना और आप को नुबुब्वत के मुन्किर होते हुए आप से फैसला चाहना न च्ञ 


„ होता है कि हम से पहली शरीअतों के जो अहकाम अल्लाह और रसूल ने बयान फरमाए हों और उन के हमें तर्क का हुक्म न दिया हो, मन्सूख 


0 निहायत तअज्जुब की बात है। ।।3 : कि उस को अपने सीनों में महफूज रखें और उस के दर्स में मश्गूल रहें ताकि वोह किताब फरामोश न घै 
८ हो और उस के अहकाम जाएअ न हों । (८/४) मस्अला : तौरैत के मुताबिक अम्बिया का हुक्म देना जो इस आयत में मज्कूर है इस से साबित * र 


£ न किये गए हों वोह हम पर लाजिम होते हैं। (,४५४७५/१) ।4 : ऐ यहूदियो ! तुम सय्यिदे आलम «5:४5 की ना'त व सिफृत और रज्म कँ 


छ उन की नाराजी के अन्देशे से हो या माल व जाह व रिश्वत की तृमअ से । ॥6 : उस का मुन्किर हो कर (६८१४, ५०६४ & 86 ५४) ॥7 


५ का हुक्म जो तौरैत में मज्कूर है उस के इज्हार में 5 : या'नी अहकामे इलाहिय्यह की तब्दील बहर सूरत मम्नूअ है ख़्वाह लोगों के खौफ़ और है 


* इस आयत में आगर्चे येह बयान है कि तौरैत में यहूद पर किसास के येह अहकाम थे लेकिन चूँकि हमें इन के तर्क का हुक्म नहीं दिया गया इस + दे 


हैं लिये हम पर येह अहकाम लाजिम रहेंगे, क्यूं कि शराइए साविका के जो अहकाम खुदा और रसूल के बयान से हम तक पहुंचे और मन्सूख म 


* न हुए हों वोह हम पर लाजिम हुवा करते हैं जैसा कि ऊपर की आयत से साबित हुवा । ॥8 : या'नी अगर किसी ने किसी को कृत्ल किया "%' 


है तो उस की जान मक्तूल के बदले में माखूज होगी ख़्वाह वोह मक्तूल मर्द हो या औरत, आजाद हो या गुलाम, मुस्लिम हो या जिम्मी । शाने कुँ 


£. नुजूल: हज्रते इब्ने अब्बास ६६५४८» से मरवी है कि मर्द को औरत के बदले कृत्ल न करते थे इस पर येह आयत नाजिल हुई । (८५) ॥9 : 


£ या'नी मुमासलत व मुसावात की रिआयत जुरूरी है | 20 : या'नी जो कातिल या जिनायत करने वाला अपने जुर्म पर नादिम हो कर वबाले कँ 


` मा'सियत से बचने के लिये बखुशी अपने ऊपर हुक्मे शरई जारी कराए तो किसास उस के जुर्म का कफफारा हो जाएगा और आखिरत में उस "है 


है पर अजाब न होगा । (८/५४४) बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने इस के मा'ना येह बयान किये हैं कि जो साहिबे हक किसास को मुआफ कर दे तो येह वु 


५ और अगर वोह मुआफ कर दे तो किसास साकित्‌ । 2 : अहकामे तौरैत के बयान के बा'द अहकामे इन्जील का जिक्र शुरूअ हुवा और श्र 


£. मुआफी उस के लिये कफ्फारा है। (_४.) तफ्सीरे अहमदी में है येह तमाम किसास जब ही वाजिब होंगे जब कि साहिबे हक मुआफ़ न करे ६ 
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और ऐ महबूब हम ने तुम्हारी त्रफ्‌ सच्ची किताब उतारी अगली किताबों की तस्दीक फरमाती!?* ह we s 


BETES SIS ६,055 ७५ 2८ :६४५ 


। और उन पर मुहाफिज व गवाह तो उन में फैसला करो अल्लाह के उतारे से और ऐ सुनने वाले उन की ख़्वाहिशों की पैरवी न करना १ ‘a 
हि 





की तरफ सब्कृत चाहो तुम सब का फिरना अल्लाह ही की तरफ है तो वोह तुम्हें बता देगा जिस बात में तुम ' ् क 


|? 9 कट 3०2 की] ~ PY 
` झगड़ते थे और येह कि ऐ मुसलमान अल्लाह] के उतारे पर हुक्म कर उन की ख्वाहिशों पर न चल | 
छ बताया गया कि हज्रते ईसा «४5/४६/५५2८ तौरेत के मुसददिक थे कि वोह मुनज्जुल मिनल्लाह (अल्लाह की उतारी हुई किताब) है ओर नस्ख 8 





से पहले उस पर अमल वाजिब था। हज्रते ईसा »5.:)5६/८६॥५५८ की शरीअत में इस के बा'जु अहकाम मन्सूख हुए । ।22 ; इस आयत में 


# इन्जील के लिये लफ्जे ८५4" दो जगह इर्शाद हुवा, पहली जगह जुलालत व जहालत से बचाने के लिये रहनुमाई मुराद है, दूसरी जगह £ = 
से सय्यिदे अम्बिया हबीबे किब्रिया ८५4५६४५५. की तशरीफ आवरी की बिशारत मुराद है जो हुजूर :६८५५८५५५-+ की नुबुव्वत की त्रफ्‌ ७५ 
$ लोगों की राहयाबी का सबब है । 23 : या'नी सय्यिदे अम्बिया “४5%. पर ईमान लाने और आप की नुबुव्तत की तस्दीकृ करने श 
छ का हुक्म | ।24 ¦ जो इस से कृब्ल हजृराते अम्बिया #५: (६४ पर नाजिल हुई । ।25 : या'नी जब अहले किताब अपने मुकृद्दमात में आप ४ (25 
$ की तरफ रुजूअ करें तो आप कुरआने पाक से फैसला फरमाएं | 26 : या'नी फुरूअ व आ'माल हर एक के खास हैं ओर अस्ल दीन सब आज 
का एक । हजरत अलिय्ये मुर्तजा 4८६८४ ने फरमाया कि ईमान हजूरते आदम ५५४५१५५८ के जमाने से येही है कि “0 ४,८४३” की क 
* शहादत और जो अल्लाह तआला की तरफ से आया उस का इकरार करना और शरीअत व तरीक हर उम्मत का खास है। 27 : ओर इम्तिहान जहह 
& में डाले ताकि जाहिर हो जाए कि हर जमाने के मुनासिब जो अहकाम दिये क्या तुम उन पर इस यकोन व ए'तिकाद के साथ अमल करते हो क, 
” कि इन का इख्तिलाफ मशिय्यते इलाहिय्यह के इक्तिजा से हिक्मते बालिगा और दुन्यवी व उर्वी मसालेहे नाफेआ पर मन्नी है, या हक को ही 
४ छोड़ कर हवाए नफ्स का इत्तिबाअ करते हो । (,»4७«“) 
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4८ ओर उन से बचता रह कि कहीं तुझे लग्जिश न दे दें किसी हुक्म में जो तेरी त्रफ उतरा फिर अगर वोह 
क) है नी 


2 + ८, 527 हक दर 


CF I २१ ~~ 








i | अल्लाह से बेहतर किस का हुक्म यकौन वालों के लिये ऐ ईमान वालो 
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K+ ' अहूदी नसारा को दोस्त न बनाओ वोह आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं 


कह ञ>्रे ay 2९.४८ 5 47] % 
He 23 YO ss oe 9४८०२, 
९ और तुम में जो कोई उन से दोस्ती रखेगा तो वोह उन्हीं में से है बेशक अल्लाह बे इन्साफों को राह 
व 8 ।28 : अल्लाह के नाजिल फृरमाए हुए हुक्म से 29 : जिन में येह ए'राजु भी है । 30 : दुन्या में कृत्ल व गिरिफ्तारी व जला वतृनी के इ 
ड £@ साथ और तमाम गुनाहों की सजा आखिरत में देगा । ।3! : जो सरासर गुमराही और जुल्म और मुखालिफे अहकामे इलाही होता था । शाने ५ 
का नुजूल: बनी नजीर और बनी कुरैजा यहूद के दो कबीले थे, इन में बाहम एक दूसरे का कत्ल होता रहता था, जब सय्यिदे आलम ५2.5 ३ 
(६० मदीनए तृय्यिबा में रौनक अप्रोज हुए तो येह लोग अपना मुकृददमा हुजूर की खिदमत में लाए और बनी कुरैजा ने कहा कि बनी नजीर हमारे & 
बिव भाई हैं, हम (और) वोह एक जद की औलाद हैं, एक दीन रखते हैं एक किताब (तौरैत) मानते हैं लेकिन अगर बनी नजीर हम में से किसी शै 
हि को कत्ल करें तो उस के खून बहा में हम (को) सत्तर वस्कृ खजूरें देते हैं और अगर हम में से कोई उन के किसी आदमी को कृत्ल करे तो हम क 
€ से उस के खून बहा में एक सो चालीस वस्क लेते हैं, आप इस का फैसला फरमा दें । हुजूर ने फुरमाया मैं हुक्म देता हूं कि कुरुजी और नजीरी % 
बह का खून बराबर है, किसी को दूसरे पर फुजीलत नहीं । इस पर बनी नजीर बहुत बरहम हुए और कहने लगे हम आप के फैसले से राजी नहीं, “ 
€ आप हमारे दुश्मन हैं, हमें जुलील करना चाहते हैं, इस पर येह आयत नाजिल हुई और फुरमाया गया कि क्या जाहिलिय्यत की गुमराही व जुल्म... 
६ का हुवम चाहते हैं। 32 मस्अला : इस आयत में यहूदो नसारा के साथ दोस्ती व मुवालात या'नी इन की मदद करना इन से मदद चाहना इन $ 
£ ° के साथ महब्बत के रवाबितृ रखना मम्नूअ फरमाया गया, येह हुक्म आम है अगर्चे आयत का नुजूल किसी खास वाकिए में हुवा हो । शाने 
कह # नुज़ूल : येह आयत हज्रते उबादा बिन सामित सहाबी और अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल के हक में नाजिल हुई जो मुनाफिकीन का सरदार ई 
६९, था, हजरते उबादा ४८4७» ने रमाया कि यहूद में मेरे बहुत कसीरुत्ता'दाद (बहुत जियादा) दोस्त हैं जो बड़ी शौकत व कुव्वत वाले हैं, अब यु 
कर में उन की दोस्ती से बेजार हूं और अल्लाह व रसूल के सिवा मेरे दिल में और किसी की मह॒ब्बत की गुन्जाइश नहीं । इस पर अब्दुल्लाह 
हि. बिन उबय ने कहा कि मैं तो यहूद की दोस्ती से बेजारी नहीं कर सकता मुझे पेश आने वाले हवादिस का अन्देशा है और मुझे उन के साथ रस्मो हु 
बिविः राह रखनी जरूर है। हुजूर सय्यिदे आलम ,६८५4८.-- ने उस से फरमाया कि यहूद की दोस्ती का दम भरना तेरा ही काम है, उबादा का येह 
हि काम नहीं, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई। (८०४) 33 : इस से मा'लूम हुवा कि काफिर कोई भी हों उन में बाहम कितने ही इख्तिलाफ # 
{९ हों मुसलमानों के मुकाबले में वोह सब एक हैं "६-१५ 7 ५-5 ( ८.) 34 : इस में बहुत शिद्दत व ताकीद है कि मुसलमानों पर यहूदो * 


ह 4 नसारा और हर मुखालिफे दीने इस्लाम से अलाहदगी और जुदा रहना वाजिब है । (८४५.८५) 
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६७. कहते हैं हम डरते हैं कि हम पर कोई गदिश आ जाए” तो नज्दीक है कि अल्लाह फतह लाए! हि 
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३ ओर इमान वाले कहते हैं कया यही हैं जिन्हों ने अल्लाह को कसम खाई थी अपने हल्फ (अह) में पूरी कोशिश से 
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कह. में लड़ेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत का अन्देश न कगे“ येह अल्लाह का फजल है * 
£ 35 : जो काफिरों से दोस्ती कर के अपनी जानों पर जुल्म करते हैं । हजृरते अबू मूसा अश्भरी ५४2८४ का कातिब नसरानी था, हजरत 
(७, अमीरुल मुअमिनीन उमर 4४4६८४ ने उन से फुरमाया कि नसरानी से कया वासिता? तुम ने येह आयत नहीं सुनी “५9 ...5 ५5४१ ८ ६5” ॐ, 
 उन्हों ने अर्ज किया : उस का दीन उस के साथ मुझे तो उस की किताबत से गरजू है। अमीरुल मुअमिनीन ने फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें 
+ जलील किया तुम उन्हें इज्जत न दो, अल्लाड ने उन्हें दूर किया तुम उन्हें करीब न करो, हज्रते अबू मूसा ने अर्ज किया कि बिगैर उस के «3. 
& हुकूमते बसरा का काम चलाना दुश्वार है, या'नी इस जरूरत से ब मजबूरी उस को रखा है कि इस काबिलिय्यत का दूसरा आदमी मुसलमानों & 
£. में नहीं मिलता, इस पर हज्रते अमीरुल मुअमिनीन ने फरमाया : नसरानी मर गया ! वस्सलाम या'नी फर्ज करो कि वोह मर गया उस वक्त «ई 
& जो इन्तिजाम करोगे वोही अब करो और उस से हरगिजु काम न लो येह आखिरी बात है । (७/४) 36 : या'नी निफाक । 37 : जैसा कि ई 
£० अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफिक ने कहा । 38 : और अपने रसूल मुहम्मद मुस्तफा #५४4८५. को मुजफ्फरो मन्सूर करे और इन के दीन “ह 
छ को तमाम अद्यान पर गालिब करे और मुसलमानों को इन के दुश्मन यहूदो नसारा वगैरा कुफ्फार पर गलबा दे, चुनान्चे येह खबर सादिक हुई 
£ और बि करमिही तआला मक्कए मुकर्रमा और यहूद के बिलाद फुत्ह हुए । (४,८४) ।39 : जैसे कि सर जुमीने हिजाज्‌ को यहूद से पाक „है. 
£ करना और वहां उन का नामो निशान बाकी न रखना या मुनाफिकीन के राजु इफशा कर के उन्हें रुस्वा करना । (८९४१८०७) 40 : या'नी $ 
€ निफाक, या मुनाफिकीन का येह खयाल कि सय्यिदे आलम «४2% कुफ्फार के मुकाबले में काम्याब न होंगे । 4। : मुनाफिकीन का पर्दा ९. 
| खुलने पर 42 : कि दुन्या में जुलीलो रुस्वा हुए और आखिरत में अजाबे दाइमी के सजावार । 43 : कुफ्फार के साथ दोस्ती व मुवालात ¶ 
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० जिसे चाहे दे और अल्लाह वुस्अत वाला इलम वाला है तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उस का रसूल और ५% 
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ईमान वाले“ कि नमाज काइम करते हैं और जकात देते हैं और अल्लाह के हुजूर 
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८ शुके हुए है“ और जो अल्लाह और उस के रसूल और मुसलमानों को अपना दोस्त बनाए तो बेशक अल्लाह 
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९ अपना दोस्त न बनाओ ओर अल्लाड से डरते रहो अगर ईमान रखते हो” ओर जब तुम नमाज के '% 

& बे दीनी व इरतिदाद की मुस्तदई (तलब) है। इस की मुमानअत के बा'द मुरतद्दीन का जिक्र फरमाया और मुरतद होने से कब्ल लोगों के मुरतद 2 
होने की खबर दी। चुनान्चे येह खबर सादिक हुई और बहुत लोग मुरतद हुए । 44 : येह सिफृत जिन की है वोह कौन हैं ? इस में कई कौल "है 

. हैं: हजरत अलिय्ये मुर्तजा व हसन व कृतादा ने कहा कि येह लोग हज्रते अबू बक्र सिद्दीक और उन के अस्हाब हैं जिन्हों ने नबिय्ये करीम कै 
ग «शक के बा'द मुरतद होने और जृकात से मुन्किर होने वालों पर जिहाद किया । इयाज्‌ बिन गृनम अश्भूरी से मरवी है कि जब येह "$ 

है आयत नाजिल हुई सय्यिदे आलम ,८४4६८॥-; ने हजुरते अबू मूसा अश्भरी की निस्बत फुरमाया कि येह इन की कौम है। एक कौल येह है मै 
9 कि येह लोग अहले यमन हैं जिन की ता'रीफ बुखारी व मुस्लिम की हृदीसों में आई है। सुद्दी का कौल है कि येह लोग अन्सार हैं जिन्हों ने है" 

है रसूले करीम ^६८४५६८५१.. की खिदमत की और इन अक्वाल में कुछ मुनाफात (इख्तिलाफ) नहीं क्यूं कि इन सब हज्रात का इन सिफात के क 

१4+ साथ मुत्तसिफ होना सहीह है । 45 : जिन के साथ मुवालात हराम है उन का जिक्र फुरमाने के बा'द उन का बयान फुरमाया जिन के साथ * 

है मुवालात वाजिब है । शाने नुज़ूल : हज्रते जाबिर 4४५८४ ने फरमाया कि येह आयत हजुरते अब्दुल्लाह बिन सलाम के हक्‌ में नाजिल हुई, क 

१ उन्हों ने सय्िदे आलम ,६८५५४६॥-. की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया : या रसूलल्लाह! हमारी कौम कुरैजा और नजीर ने हमें छोड़ % 

& दिया और कृसमें खा लीं कि वोह हमारे साथ मुजालसत (हम नशीनी) न करेंगे । इस पर येह आयत नाजिल हुई तो अब्दुल्लाह बिन सलाम ने हुई 

र” कहा: हम राजी हैं अल्लाह के रब होने पर, उस के रसूल के नबी होने पर, मोमिनीन के दोस्त होने पर, और हुक्म आयत का तमाम मोमिनीन * 

छ के लिये आम है, सब एक दूसरे के दोस्त और मुहिब हैं । 46 : जुम्ला “2५% ७” दो वज्ह रखता है, एक येह कि पहले जुम्लों पर मा'तूफ अछ 

वह हो। दूसरी येह कि हाल वाकेअ हो, पहली वज्ह अज्हर व अक्वा है और हजूरते मुतजिम £५ “35 का तरजमा भी इसी के मुसाइद है । (८५५.7/) * 

छ दूसरी वज्ह पर दो एहतिमाल हैं एक येह कि “5१५५४”, “5५५४५” दोनों फे'लों के फाइल से हाल वाकेअ हो, इस सूरत में मा'ना येह होंगे «ह 

$ कि वोह ब खुशूअ व तवाजोअ नमाज्‌ काइम करते और जृकात देते हैं । (५४४,८१) दूसरा एहतिमाल येह है कि सिर्फ ४34” के फाइल इ 
९, से हाल वाकेअ हो, इस सूरत में मा'ना येह होंगे कि नमाज काइम करते हैं और मुतवाजेअ हो कर जुकात देते हैं । (,/९) बा'ज का कौल है कि ४५ 

& येह आयत हजुरत आलिय्ये मुर्तजा ८५४८४ की शान में है कि आप ने नमाज में साइल को अंगुश्तरी सदकृतन दी थी, वोह अंगुश्तरी (अंगूठी) & 
अ. अंगुशते मुबारक में ढीली थी बे अमले कसीर के निकल गई । लेकिन इमाम फरद्दीन राजी ने तफ्सीरे कबीर में इस का बहुत शद्दो मद से रद «89 

है; किया और इस के बुत्लान पर बहुत वुजूह काइम किये हैं । 47 शाने नुज़ूल : रुफाआ बिन जैद और सुवैद बिन हारिस दोनों इज्हारे इस्लाम छ 

€ के बा'द मुनाफिक हो गए, बा'ज्‌ मुसलमान इन से महब्बत रखते थे अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फरमाई और बताया कि जुबान «है 

८ से इस्लाम का इज्हार करना और दिल में कुफ्र छुपाए रखना दीन को हंसी और खेल बनाना है । 48 : या'नी बुत परस्त मुश्रिक जो अहले ६ 








CUA 


www.dawateislami.net 


कट 487 
io Ef ‘ न BT 


, श्री 


aps ब 
Fe OOS YE USSG |, 


„ लिये अजान दो तो उसे हंसी खेल बनाते हैं येह इस लिये कि वोह निरे बे अक्ल लोग हैं! 
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६८. तुम फरमाओ ऐ किताबियो तुम्हें हमारा क्या बुरा लगा येही ना कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी ह x. 
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| बता दूं जो अल्लाह के यहां इस से बदतर दरजे में हैं!” वोह जिन पर अल्लाह ने ला'नत की और उन पर गजब a 
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६ ओर वोह आते वक्‍त भी काफिर थे ओर जाते वक्त भी काफिर र अल्लाह खूब जानता है जो *% 
& किताब से भी बदतर हैं । (८०४) 49 : क्यूं कि खुदा के दुश्मनों से दोस्ती करना ईमानदार का काम नहीं । 50 शाने नुज़ूल : कल्बी का कौल ड 
£. है कि जब रसूलुल्लाह „८४६८.5 का मुअज्जिन नमाज के लिये अजान कहता और मुसलमान उठते तो यहूद हंसते और तमस्खुर (मजाक “है 
ए उड़ाया) करते, इस पर येह आयत नाजिल हुई । सुद्दी का कौल है कि मदीनए तृय्यिबा में जब मुअज्जिन अजान में “१ ४ 200 & 4६७" ब 
है और "4 5४८८५ ६५६३ ' कहता तो एक नसरानी येह कहा करता कि जल जाए झूटा । एक शब उस का खादिम आग लाया वोह और "हैँ 
£ उस के घर के लोग सो रहे थे, आग से एक शरारा उड़ा और वोह नसरानी और उस के घर के लोग और तमाम घर जल गया । 5। : जो 5 
£ ऐसी सफीहाना (बे वुकूफाना) और जाहिलाना हरकात करते हैं । इस आयत से मा'लूम हुवा कि अजान नस्से कुरआनी से भी साबित है। ।52 “है 
£ शाने नुजूल : यहूद की एक जमाअत ने सय्यिदे आलम (५५४20. से दरयाफ्त किया कि आप अम्बिया में से किस किस को मानते हैं ? 8 
€, इस सुवाल से उन का मतलब येह था कि अगर आप हजरते ईसा »४<$,&0%४ को न मानें तो वोह आप पर ईमान ले आएं लेकिन हुजूर ने * 
| इस के जवाब में फ्रमाया कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं और जो उस ने हम पर नाजिल फरमाया और जो हजुरते इब्राहीम व इस्माईल मै 
* व इस्हाकृ व या'कूब व अस्बात्‌ पर नाजिल फरमाया और जो हज्रते ईसा व मूसा को दिया गया या'नी तौरैत व इन्जील और जो और नबियों “#' 
थ को उन के रब की तृरफृ से दिया गया सब को मानता हूं, हम अम्बिया में फर्क नहीं करते कि किसी को मानें और किसी को न मानें । जब उन्हें * 
„ मा'लूम हुवा कि आप हज्रते ईसा ०५१५४५४४५८ की नुबुव्वत को भी मानते हैं तो वोह आप की नुबुव्वत के मुन्किर हो गए और कहने लगे: 
ˆ जो ईसा को माने हम उस पर ईमान न लाएंगे । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 53 : कि इस बरहकृ दीन वालों को तो तुम महज्‌ थ 
* अपने इनाद व अदावत ही से बुरा कहते हो और तुम पर अल्लाह तआला ने ला'नत की और गृजुब फरमाया और आयत में जो मज्कूर है *% 
# वोह तुम्हारा हाल हुवा तो बदतर दरजे में तो तुम खुद हो, कुछ दिल में सोचो ! 54 : सूरतें मस्खु कर के । ।55 : और वोह जहन्नम है। ।56 क 
* शाने नुज़ूलः येह आयत यहूद की एक जमाअत के हक में नाजिल हुई जिनहों ने सय्यिदे आलम “5५20. की खिदमत में हाजिर हो कर अपने * 
ई ईमान व इख्लास का इज्हार किया और कुफ्रो जूलाल छुपाए रखा अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फरमा कर अपने हबीब ,:८४4६५5-८ मै 
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छपा रहे हें ओर उन में तुम बहुतों को देखोगे कि गुनाह और जियादती आऔ 


7 ३/८ Fe 7575} & तह rE RR 5 & Sa ~~ | चा 
७. ओर हराम खोरी पर दोड़ते हैं बेशक बहुत ही बुरे काम करते ह॑ उन्हें क्यूं नहीं मन्अ करते है 
कह PAL CO) > १5 pF 3%, ५» 3 ES x ~” 5s ह 
| ५ ००७४० 4०००2 SOF Le VSO ml sh 
{८ उन के पादरी और दरवेश गुनाह की बात कहने और हराम खाने से बेशक र 
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„ हाथ बांधे जाएं" ओर उन पर इस कहने से ला'नत बल्कि उस के हाथ कुशादा हें आता फरमाता 








चाहे और ऐ महबूब येह! जो तुम्हारी तृरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा इस से उन में बहुतों को शरारत ह 
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£* और कुफ्रमें तरवकी होगी उन में हम ने कियामत तक आपस में दुश्मनी (ुःज्‌) डाल दिया जब कभी हे 
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* लड़ाई को आग भड्काते हैं अल्लाह उसे बुझा देता है!" र जमीन में फसाद के लिये दोड़ते फिरते हैं 


£ को उन के हाल की ख़बर दी । 57 : या'नी यहूद ।58 : गुनाह हर मा'सियत व ना फुरमानी को शामिल है। बा'ज्‌ मुफस्सिरीन का कोल है * 
* कि गुनाह से तौरैत के मजामीन का छुपाना और उस में सय्यिदे आलम ,:८५५०४६- के जो महासिन व औसाफ हैं उन का मख्फ़ी रखना और *%* 

है उदवान या'नी जियादती से तौरैत के अन्दर अपनी तरफ से कुछ बढ़ा देना और हराम खोरी से रिश्वतें वगैरा मुराद हैं । (८/४) ।59 : कि लोगों कै 
१९६ को गुनाहों और बुरे कामों से नहीं रोकते । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि उलमा पर नसीहत और बदी से रोकना वाजिब है और जो शख्स औँ 

ॐ बुरी बात से मन्अ करने को तर्क करे और नहये मुन्कर से बाज रहे वोह ब मन्जिला मुर्तकिबे गुनाह के है। 60 : या'नी 4६८८ वोह बखील छेद 

हर? हे। शाने नुजूल : हज्रते इब्ने अब्बास ८५५८५५०५५८४ ने फूरमाया कि यहूद बहुत खुशहाल और निहायत दौलत मन्द थे, जब उन्हों ने सय्यिदे ई 
६९ आलम ६८५५५. को तक्जीब व मुखालफृत को तो उन को रोजी कम हो गई, उस वक्त फिन्हास यहूदी ने कहा कि अल्लाह का हाथ बंधा अह 

& हे या'नी «६८८५ वोह रिज्क देने और खर्च करने में बुख्ल करता है, उस के इस कौल पर किसी यहूदी ने मन्अ न किया बल्कि राजी रहे, इसी £ 
७७. लिये येह सब का मकूला करार दिया गया और येह आयत उन के हक्‌ में नाजिल हुई । 6। : तंगी और दादो दिहिश (सखावत) से । इस ७ 

ह इर्शाद का येह असर हुवा कि यहूद दुन्या में सब से जियादा बखील हो गए या येह मा'ना हैं कि उन के हाथ जहन्नम में बांधे जाएं और इस # 
£. तरह उन्हें आतिशे दोजूख में डाला जाए उन की इस बेहूदा गोई और गुस्ताखी की सजा में । 62 : वोह जवाद करीम है। 63 : अपनी हिक्मत "$ र 

£ के मुवाफिकृ, इस में किसी को मजाले ए'तिराज्‌ नहीं । ।64 : कुरआन शरीफ 65 : या'नी जितना कुरआने पाक उतरता जाएगा इतना हसद मै 
“ व इनाद बढ़ता जाएगा और वोह इस के साथ कुफ्र व सरकशी में बढ़ते रहेंगे । 66 : वोह हमेशा बाहम मुख्तलिफ रहेंगे और उन के दिल हे 

g कभी न मिलेंगे । 67: और उन की मदद नहीं फरमाता, वोह जूलील होते हैं । ४ 
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, | और उन के पाउं के नीचे से” उन में कोई गुरोह ए'तिदाल पर है!” और उन में अक्सर बहुत ही बुरे 
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ए 68 : इस तृरह कि सय्यिदे अम्बिया «८0 पर ईमान लाते और आप का इत्तिबाअ करते कि तौरैत व इन्जील में इस का हुक्म दिया $ 
£. गया है। ।69 : या'नी तमाम किताबें जो अल्लाह तआला ने अपने रसूलों पर नाजिल फरमाई सब में सस्यिदे अम्बिया ४०८४४. का * 
# जिक्र और आप पर ईमान लाने का हुक्म है । 70 : या'नी रिज्क की कसरत होती और हर तृरफ से पहुंचता । फ़ाएदा : इस आयत से मा'लूम * 
£. हुवा कि दीन की पाबन्दी और अल्लाह तआला की इताअत व फरमां बरदारी से रिज्क में वुस्अत होती है। 7। : हद से तजावुजू नहीं करता, “हैँ 
| येह यहूदियों में से वोह लोग हैं जो सय्यिदे आलम ,६८५4/०-: पर ईमान लाए । 72 : जो कुफ्र पर जमे हुए हैं । 73 : और कुछ अन्देशा * 
& न करो। ।74: या'नी कुफ्फार से जो आप के कृत्ल का इरादा रखते हैं । सफरों में शब को हुजूरे अक्दस सय्यिदे आलम ,५५:८.. "कै" 
£ का पहरा दिया जाता था, जब येह आयत नाजिल हुई पहरा हटा दिया गया और हुजूर ने पहरेदारों से फरमाया कि तुम लोग चले बै 
„ जाओ ! अल्लाह तआला ने मेरी हिफाजुत फुरमाई । 75 : किसी दीन व मिल्लत में नहीं । 76 : या'नी कुरआने पाक । इन तमाम "है 
£ किताबों में सय्यिदे आलम ६८५५६८६१८ की ना'त व सिफृत और आप पर ईमान लाने का हुक्म है, जब तक हुजूर पर ईमान न लाएं तौरैत बै 
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८% तो तुम काफिरों का कुछ गुम न खाओ बेशक वोह जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं! और इसी तरह यहूदी «४ 
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है के और सितारा परस्त और नसरानी इन में जो कोई सच्चे दिल से अल्लाह व कियामत पर ईमान लाए और अच्छा काम करे ह ज 
है; 57 (६ | ०4272 35 FONE 3 5 > ६ छा 
FF SEs iS GOP Fyn Ss | 
है ह तो उन पर न कुछ अन्देशा है और न कुछ गम बेशक हम ने बनी इसराईल 
व्ह हे t > 2४9०५ / f हट ठ र 5 । | कः 
TRNAS व 6000 ५ 
0 से आहद लिया” और उन की तरफ रसूल भेजे जब कभी उन के पास कोई रसूल वोह बात ले कर आया जो “$ 
) वकक का 
A | 53 क ६5 459 243 > +°| “SE 
१०४०० 35 (“Ee | (४ +6 हु. 





उन के नफ्स की ख्वाहिश न थी! एक गुरौह को झुटलाया और एक गुरोह को शहीद करते हैं! ओर इस गुमान में रहेकि "श 


; sd Ths अर के हौी (४८६ 56 775+” BS उ 
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` कोई सजा न होगी"? तो अन्धे और बहरे हो गए! फिर अल्लाह ने उन की तौबा कबूल की * फिर उन में बहुतेरे (बहुत से) * 


SEES OO es SS 


0 अन्ये और बहरे हो गए और आत्मा उन के काम देख रहा है बेशक काफिर हैं वोह जो कहते हैं हे 


eS SYS. 
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" आत्लाह की बन्दगी करो जो मेरा रब" और तुम्हारा रब बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने उस पर १३ 

ह व इन्जील की इकामत का दा'वा सहीह नहीं हो सकता । 77 : क्यूं कि जितना कुरआने पाक नाजिल होता जाएगा येह मुकाबरा व इनाद छ 
* (गुरूर व दुश्मनी की वज्ह) से इस के इन्कार में और शिद्दत करते जाएंगे । 78 Ee दिल में ईमान नहीं रखते, मुनाफिक्‌ हैं 79 «4 

है में कि अल्लाह तआला और उस के रसूलों पर ईमान लाएं और हुक्‍्मे इलाही के मुताबिक अमल करें । ।80 : और उन्‍्हों ने अम्बिया बै 

` ४5४.5६४ के अहकाम को अपनी ख़्वाहिशों के खिलाफ पाया तो उन में से ।8 : अम्बिया +५५2४: की तकजीब में तो यहूदो नसारा #ह" 

& सब शरीक हैं मगर कृत्ल करना येह खास यहूद का काम है। उन्हों ने बहुत से अम्बिया को शहीद किया जिन में से हज्रते जकरिय्या और क 

वष हजरते यहूया #.५,.८५८४ भी हैं । 82 : और ऐसे शदीद जुर्मो पर भी अजाब न किया जाएगा । 83 : हक के देखने और सुनने से | शै 
छ येह उन के गायते जहल और निहायते कुफ्र और कबूले हक से ब दरजए गायत ए'राज्‌ करने का बयान है। 84 : जब उन्‍्हों ने हज्रते मूसा ७४ 

ह -५।५४.५।५८ के बा'द तौबा की, इस के बा'द दोबारा 85 : नसारा के बहुत फिर्के हैं, उन में से या'कूबिया और मल्कानिया का येह कौल था श् 
4६७ वोह कहते थे कि मरयम ने “इलाह” जना और येह भी कहते थे कि इलाह ने जाते ईसा में हुलूल किया और वोह उन के साथ मुत्तहिद हो $, 

| गया तो ईसा इलाह हो गए । ।5। ८5५ ६४५७५ (अल्लाह इन बातों से बहुत ही बरतरो बुलन्द है) (४/४) 86 : और मैं उस का बन्दा छू द 
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* जन्नत हराम कर दी और उस का ठिकाना दोजुख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं बेशक काफिर हैं फ ; 


Ede Cod ५0) ७०७५ ESE SEEN, 


है ' वोह जो कहते हैं अल्लाड तीन खुदाओं में का तीसरा हे ओर खुदा तो नहीं मगर एक खुदा «ह ् 


ge | 9 | 4759+ +5 25 ८ oR | ५ Rio ~ 54” Ls PIRES CS § 5 ~| थे 
5 82 ८902 SIE 
Dias ad र 


और अगर अपनी बात से बाजु न आए! तो जो उन में काफिर मरेंगे उन को जरूर दर्दनाक अजाब 








का ५% be * २४८ 0५ , ४ हक न 
ट ie ४१०० A bt 335 2.० | है।| OH । @ sb 
ह पहुंचेगा तो क्यू नहीं रुजूअ करते अल्लाह की तरफ और उस से बिश मांगे और आत्लाह बख्शने वाला * 
ES. A SY ४ )-०९४४ 





» मेहरबान मसीह इब्ने मरयम नहीं मगर एक रसूल? इस से पहले बहुत 


भ तः ? ५ ३१,५ ॐ क 
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` रसूल हो गुजरेश ओर इस की मां सिद्दीका है” दोनों खाना खाते थे!” देखो तो अ 


८0% 








` पूजते हो जो तुम्हारे नुक्सान का मालिक न नफ्अ का र अल्लाह ही सुनता जानता ¢ 
$ हूं इलाह नहीं । 87 : येह कौल नसारा के फिर्कए मरकूसिया व नस्तूरिया का है, अक्सर मुफस्सिरीन का कौल है कि इस से उन की मुराद येह & 
छ, थी कि अल्लाह और मरयम और ईसा तीनों इलाह हैं और इलाह होना इन सब में मुश्तरक है मुतकल्लिमीन फरमाते हैं कि नसारा कहते & 
क्र हैं कि बाप, बेटा, रूहुल कुदुस येह तीनों एक इलाह हैं । 88 : न उस का कोई सानी न सालिस, वोह वहदानिय्यत के साथ मौसूफ है, उस # 
& का कोई शरीक नहीं, बाप बेटे बीवी सब से पाक। 89: और तस्लीस (तीन खुदा होने) के मो'तकिद रहे, तौहीद इख्तियार न की 90 : इन ७४ 
क्र को इलाह मानना गलत्‌ बातिल और कुफ्र है। ।9। : वोह भी मो'जिजात रखते थे, येह मो'जिजात उन के सिद्के नुबुव्वत की दलील थे, इसी $ 
@ तरह हज्रते मसीह ४८४): भी रसूल हैं, इन के मो'जिजात भी दलीले नुबुव्वत हैं, इन्हें रसूल ही मानना चाहिये, जैसे और अम्बिया ह 
# „५५५5.५ ६५ को मो'जिजात की बिना पर खुदा नहीं मानते इन को भी खुदा न मानो । ।92 : जो अपने रब के कलिमात और उस की किताबों ई 
ह की तस्दीकृ करने वाली हैं । 93 : इस में नसारा का रद है कि इलाह गिजा का मोहताज नहीं हो सकता तो जो गिजा खाए, जिस्म रखे, उस क 
+ जिस्म में तहूलील (लागुरी व कमजोरी) वाकेअ हो, गिजा उस का बदल बने, वोह कैसे इलाह हो सकता है? 94 : येह इन्ताले शिर्क की थ 
& एक और दलील है । इस का खुलासा येह है कि इलाह (मुस्तहिके इबादत) बोही हो सकता है जो नफ व जुरर वगैरा हर चीज पर जाती मै 
» कुदरत व इख्तियार रखता हो, जो ऐसा न हो वोह इलाह मुस्तहिके इबादत नहीं हो सकता और हजृरते ईसा -5:/५६,.८॥%८ नपुअ्‌ व जुरर के न a4 
ए बिज्जात मालिक न थे अल्लाह तआला के मालिक करने से मालिक हुए तो उन की निस्बत उलूहिय्यत का ए'तिकाद बातिल है । (४५४८) डू 
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46, ख्वाहिश पर न चलो! जो पहले गुमराह हो चुके और बहुतों को गुमराह किया और सीधी राह से 


॒ sods MRSC न 


बहक गए ला'नत किये गए वोह जिन्हों ने कुफ्र किया बनी इसराईल में दावूद | 


IHC GONE ys (६5205 ४५७5 


| ओर ईसा बिन मरयम की जुबान पर?” येह!*४ बदला उन की ना फरमानी ओर सरकशी का जो बुरी बात करते आपस में 





* आयत में उन्हें बताया गया कि उन अम्बिया -५-१५5-2६५: ने उन पर ला'नत की है । एक कौल येह है कि हज॒रते दावूद और हजूरते ईसा 


ह ५१८५५ ५.५८५५८ ने उन पर ला'नत की है। एक कौल येह है कि हज्रते दावूद और हजुरते ईसा #८5 ५८४८८४:७ ने सय्यिदे आलम मुहम्मद 8 


> मुस्तफा «५४5४ की जलवा अफ्रोजी की बिशारत दी और हुजूर पर ईमान न लाने और कुफ्र करने वालों पर ला'नत की । 98 : ला'नत 


& ।99 मस्अला : आयत से साबित हुवा कि नहये मुन्कर या'नी बुराई से लोगों को रोकना वाजिब है और बदी को मन्अ्‌ करने से बाजू रहना ई 
& सख्त गुनाह है। तिरमिजी की हदीस में है कि जब बनी इसराईल गुनाहों में मुब्तला हुए तो उन के उलमा ने अव्वल तो उन्हें मन्अ्‌ किया, जब ,& 
क्रि वोह बाज न आए तो फिर भी उन से मिल गए और खाने पीने उठने बैठने में उन के साथ शामिल हो गए, उन के इस इस्यान व तअद्दी का 
& येह नतीजा हुवा कि अल्लाह तआला ने हज्रते दावूद व हज्रते ईसा (४८४४ ॥५/८५:७ को जुबान से उन पर ला'नत उतारी । 200 मस्अला : # 
0६ इस आयत से साबित हुवा कि कुफ्फार से दोस्ती व मुवालात हराम और अल्लाह तआला के गृजूब का सबब है । 20! : सिद्को इख्लास * 


# के साथ बिगैर निफाक के । 
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हे ढ तुम फरमाओ ऐ किताब वालो अपने दीन में नाहक जियादती न करो” और ऐसे लोगों की | « | 


FSGS Gg SOE ७ 


एक दूसरे को न रोकते जरूर बहुत ही बुरे काम करते थे! उन में तुम बहुत को ह 


रि | 59957 758 5 £755 ह 
है द (® [४8७०० | 3 (3 w 3 CPOs +७ | 
देखोगे कि काफिरों से दोस्ती करते हें क्या ही बुरी चौज अपने लिये खुद आगे भेजी येह कि 





6 अल्लाह का उन पर गजब हुवा और वोह अजाब में हमेशा रहेंगे और अगर वोह ईमान लाते?! ' 
$ 95 : यहूद की ज्यादती तो येह कि हज्रते ईसा ५:5६,१६५५५८ की नुबुव्वत ही नहीं मानते, और नसारा की जियादती येह कि उन्हें मा'बूद 
&, ठहराते हैं । ।96 : या'नी अपने बद दीन बाप दादा वगैरा की । 97 : बाशिन्दगाने ऐला ने जब हद से तजावुजु किया और सनीचर के रोज & 
शर शिकार तर्क करने का जो हुक्म था उस की मुखालफृत की तो हज्रते दावूद »४5४$,.0५& ने उन पर ला'नत की और उन के हक में बद दुआ छ 
% फरमाई तो वोह बन्दरों और खिन्जीरों की शक्ल में मस्ख कर दिये गए और अस्हाबे माइदा ने जब नाजिल शुदा ख्वान की ने'मतें खाने के बा'द 

ङ्ग? कुफ़ किया तो हज्रते ईसा +5:५६५५.६१५८ ने उन के हक में बद दुआ की तो वोह खिन्जीर और बन्दर हो गए और उन की ता'दाद पांच हजार * 
है थी । (८/१) बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन का कौल है कि यहूद अपने आबा पर फुख किया करते थे और कहते थे : हम अम्बिया की औलाद हैं । इस कँ 





है 





है के ह अल्लाह और इन नबी पर और उस पर जो उन की तरफ उतरा तो काफिरों से दोस्ती न करते"? मगर उन में तो बहुतेरे (अक्सर) | कह. 





se 2220 ०2८20.2050 NOG OO 


£ फासिक हैं जरूर तुम मुसलमानों का बढ़ कर दुश्मन यहूदियों «ई 


ARE E) +7)» ५१७ , 53 977 ie > 80.2 
fo CEs CES srg 5.5 PSE 
९७ और मुश्रिकों को पाओगे और जरूर तुम मुसलमानों की दोस्ती में सब से जियादा करीब उन को पाओगे | 

9 59५ CE #5 uw; } )% ल 
४९ CSOs oO UNS GSO a, 
` (० जो कहते थे हम नसारा हैं? येह इस लिये कि उन में आलिम और दरवेश हैं और येह व «4 


OOS 


गुरूर नहीं स 














अ 202 : इस से साबित हुवा कि मुश्रिकीन के साथ दोस्ती और मुवालात अलामते निफाक्‌ है। 203 : इस आयत में उन की मदूह॒ है जो जुमानए ई 
+ अवक्दस तक हजरते ईसा +५५६५. के दीन पर रहे और सय्यिदे आलम 5४%. की बि'सत मा'लूम होने पर हुजूर „५4०६-८ पर ७% 
अ ईमान ले आए। शाने नुजूल : इब्तिदाए इस्लाम में जब कुफ्फारे कुरैश ने मुसलमानों को बहुत ईजाएं दीं तो अस्हाबे किराम में से ग्यारह मर्द क 
i और चार औरतों ने हुजूर के हुक्म से हबशा की तृरफ हिजरत की, उन मुहाजिरीन के अस्मा येह हैं : हजुरते उस्माने गनी और इन की जौजए अछ 
ब ताहिरा हजुरते रुकय्या बिन्ते रसूलुल्लाह ,८४५५४४४.- और हजूरते जुबैर, हज्रते अन्दुल्लाह बिन मस्ऊूद, हज्रते अन्दुरहमान बिन औफ, खि? 


छ हजरते अबू हजेफा और इन की जौजा हजरते सहला बिन्ते सुहैल और हजरते मुस्भुब बिन उमैर, हजृरते अबू सलमा और इन की बीबी हुजूरते अ 4, 


है? उम्मे सलमा बिन्ते उमय्या, हजुरते उस्मान बिन मज्ञून, हजुरते आमिर बिन रबीआ और इन की बीबी हजुरते लैला बिन्ते अबी खैसमा, हज्रते न 
अ ह हातिब बिन उमर व हज्रते सुहैल बिन बैजा ४८4७» । येह हजृरात नुबुव्वत के पांचवें साल माहे रजब में बहरी सफर कर के हबशा पहुंचे, E ट 
"^ इस हिजरत को हिजरते ऊला कहते हैं, इन के बा'द हजूरते जा'फृर बिन अबी तालिब गए, फिर और मुसल्मान रवाना होते रहे यहाँ तक कि शी 


ह है बच्चों और औरतों के इलावा मुहाजिरीन की ता'दाद बयासी मर्दों तक पहुंच गई, जब कुरैश को इस हिजरत का इलम हुवा तो उन्हों ने एक जमाअत कँ 


£ तोहफे तहाइफ दे कर नज्जाशी बादशाह के पास भेजी, उन लोगों ने दरबारे शाही में बारयाबी हासिल कर के बादशाह से कहा कि हमारे मुल्क "$ 
#० में एक शख्स ने नुबुव्वत का दा'वा किया है और लोगों को नादान बना डाला है, उन की जमाअत जो आप के मुल्क में आई है वोह यहां फसाद द हे 
8 अंगेजी करेगी और आप की रिआया को बागी बनाएगी, हम आप को खबर देने के लिये आए हैं और हमारी कौम दरख्वास्त करती है कि आप ५# 
का $ उन्हें हमारे हवाले कीजिये । नज्जाशी बादशाह ने कहा : हम उन लोगों से गुफ्तगू कर लें, येह कह कर मुसलमानों को तुलब किया और उन # र 


< से दरयाफृत किया कि तुम हजुरते ईसा »४</४,४0५2£ और उन की वालिदा के हक्‌ में क्या ए'तिकाद रखते हो ? हजुरते जा'फूर बिन अबी 


2 छै तालिब ने फ्रमाया कि हजरते ईसा अल्लाह के बन्दे और उस के रसूल और कलिमतुल्लाह व रूहुल्लाह हैं और हज्रते मरयम कुंवारी पाक ट र कु 
६४@ हें | येह सुन कर नज्जाशी ने जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठा कर कहा : खुदा की कृसम तुम्हारे आका ने हजुरते ईसा -५:5६/८/८ के श्र 2, 
कव कलाम में इतना भी नहीं बढ़ाया जितनी येह लकड़ी या'नी हुजूर का इर्शाद कलामे ईसा ५५५६५५४५०६८ के बिल्कुल मुताबिक है। येह देख कर झक 


हित मुश्रिकीने मक्का के चेहरे उतर गए। फिर नज्जाशी ने कुरआन शरीफ सुनने की ख्वाहिश की, हज्रते जा'फर ने सूरए मरयम तिलावत की, उस & हैः | 


बिव” वक्त दरबार में नसरानी आलिम और दरवेश मौजूद थे, कुरआने करीम सुन कर बे इख्तियार रोने लगे और नज्जाशी ने मुसलमानों से कहा : 


हि हक तुम्हारे लिये मेरे कलम रव (मुल्क) में कोई खत्रा नहीं । मुश्रिकीने मक्का नाकाम फिरे और मुसलमान नज्जाशी के पास बहुत इज्जुतो आसाइश #औ है 


न्‍ है ^ के साथ रहे और फज्ले इलाही से नज्जाशी को दौलते ईमान का शरफ हासिल हुवा । इस वाकिए के मुतअल्लिक येह आयत नाजिल हुई । 204 | 


SR 4 मस्अला : इस से साबित हुवा कि इलम और तर्के तकब्बुर बहुत काम आने वाली चीजें हैं और इन की बदौलत हिदायत नसीब होती है। क 
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, ७ ढ और जब सुनते हैं वोह जो रसूल की तरफ उतरा तो उन की आंखें देखो कि आंसूओं से उबल रही हें? | 


FOE BES EG Gee Sg ७०४७७ ५ 


है ह इस लिये कि वोह हक को पहचान गए कहते हें ए रब हमारे हम ईमान लाए??? तो हमें हक के गवाहों में लिख ले?08 : 


ब) « 53७ 2 SSK र [2% h 23 3; र 
अ Colic ls sabes HSEs : 


$ ` और हमे क्या हुवा कि हम ईमान न लाएं अल्लाह पर और उस हक पर कि हमारे पास आया और हम तृमअ करते हैं कि हमें हमारा रब 


EEO 


0, के लोगो के साथ दाखिल बरे” तो अल्जाह ने उत के इस कहने के बदले उन्हें बाग दिवे 


> 5 0 Oe) ६ ६:४८ SNES ९५ 














हैः ल्‍ जिन के नीचे नहरें रवां हमेशा उन में रहेंगे येह बदला है नेकों का?! 





टूट) « pa है 
है वोह जिन्हों ने कुफ्र किया हमारी आयतें झुटलाई वोह हैं दोजुख वाले ए 


| 5 95° 2 573% | LE | CoS UE 2 Py 2 # | ) 3 |] |, ५ 


है. खा ˆ ईमान वालो?! हराम न ठहराओ वोह सुथरी चीजें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल कीं”? और हद से न बढ़ो * 


bala ICs 5s OPN eag SAS] 


श बेशक हद से बढ़ने वाले अत्लाह को ना पसनद हैं और खाओ जो कुछ तुरे अव्था ने रोनी दी हलाल पाकीणा * 


कऽ 205 : या'नी कुरआन शरीफ 206 : येह उन की रिक्कृते कल्ब का बयान है कि कुरआने करीम के दिल में असर करने वाले मजामीन सुन कर # 
£. रो पडते हैं । चुनान्चे नजाशी बादशाह की दरख्त्रास्त पर हजूरते जाफर ने उस के दरबार में सूरए मरयम और सूरए ताहा की आयात पढ़ कर 
धह, सुनाई तो नजाशी बादशाह और उस के दरबारी जिन में उस की कौम के उलमा मौजूद थे सब जारो कितार रोने लगे । इसी तृरह नजाशी की झू 
€. कोम के सत्तर आदमी जो सय्यिदे आलम «४५४८४ की खिदमत में हाजिर हुए थे हुजूर से सूरए यासीन सुन कर बहुत रोए । 207 : सय्यिदे 
४७%; आलम ०४८0. पर और हम ने उन के बरहक होने की शहादत दी 208 : और सय्यिदे आलम "८४५६०४१. की उम्मत में दाखिल कर छ 
€, जो रोजे कियामत तमाम उम्मतों के गवाह होंगे । (येह उन्हें इन्जील से मा'लूम हो चुका था) 209 : जब हबशा का वफ्द इस्लाम से मुशर्रफ 
श, हो कर वापस हुवा तो यहूद ने उन्हें इस पर मलामत की, इस के जवाब में उन्हों ने येह कहा कि जब हक वाजेह हो गया तो हम क्यूं ईमान न # 
€ लाते, या'नी ऐसी हालत में ईमान न लाना काबिले मलामत है न कि ईमान लाना क्यूं कि येह सबब है फूलाहे दारैन का । 20 : जो सिद्को 
£ इख्लास के साथ ईमान लाएं और हक का इव्रार करें । 2।। शाने नुज़ूल : सहाबए किराम की एक जमाअृत रसूले करीम “४:४८: का 
£ वा'ज सुन कर एक रोज हज्रते उस्मान बिन मज्ऊुन के यहां जम्अ हुई और उन्हों ने बाहम तर्के दुन्या का अहद किया और इस पर इत्तिफाक 
४ किया कि वोह टाट पहनेंगे, हमेशा दिन में रोजा रखेंगे, शब इबादते इलाही में बेदार रह कर गुजारा करेंगे, बिस्तर पर न लैटेंगे, गोश्त और बै 
& „ चिक्नाई न खाएंगे, औरतों से जुदा रहेंगे, खुशबू न लगाएंगे । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन्हें इस इरादे से रोक दिया गया । 
£ 5 22 : या'नी जिस तरह हराम को तर्क किया जाता है उस त्रह हलाल चीजों को तर्क न करो और न मुबालगृतन किसी हलाल चीज को येह + 
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७, ओर डरो अल्लाह से जिस पर तुम्हें ईमान है अल्लाह तुम्हें नहीं पकड्ता तुम्हारी गलत फहमी ९#, 


Le ६८८८८ 3% ii G58» t, 





आयतें बयान फरमाता है कि कहीं तुम एहसान मानो ऐ ईमान वालो शराब और जूआ और 
i ह् .]7पएप्र7 


Eis Fe >४४०॥52४४॥ 





९ बुत और पासे नापाक ही हैं सैतानी काम तो इन से बचते रहना कि तुम की 





£ फलाह पाओ येही चाहता कि तुम में दुश्मनी डलवा दे १ 
£ कहो कि हम ने इस को अपने ऊपर हराम कर लिया । 23 : गलत फहमी की कसम या'नी यमीने लग्व येह है कि आदमी किसी वाकिए को # 
४. अपने खयाल में सहीह जान कर कृसम खा ले और हकीकृत में वोह ऐसा न हो, ऐसी कृसम पर कपफारा नहीं । 2!4 : या'नी यमीने मुन्अकिदा , 
दग पर जो किसी आयिन्दा अम्र पर कृस्द कर के खाई जाए ऐसी कसम तोड़ना गुनाह भी है और इस पर कफ्फारा भी लाजिम है । 25 : दोनों ई 
+ वक्त का ख्वाह उन्हें खिलावे या पौने दो सेर गेहूं या साढे तीन सेर जव सदकृए फित्र की त्रह दे दे । (दो किलो में अस्सी 80 ग्राम कम | ४ 
क्र ''फतावा अहले सुन्नत गैर मत्बूआ, बाबुल मदीना कराची”) । मस्अला : येह भी जाइज्‌ है कि एक मिस्कीन को दस रोज दे दे या खिला दिया $ 
ह करे । 276 : या'नी न बहुत आ'ला दरजे का न बिल्कुल अदना, बल्कि मुतवस्सित्‌ । 277 : औसत दरजे के जिन से अक्सर बदन ढक दूँ 
षै” सके | हजरते इव्ने उमर ७८६४ 4१७3 से मरवी है कि एक तहबन्द और कुरता या एक तहबन्द और एक चादर हो । मस्अला : कफ्फारे में इन * 
र तीनों बातों का इख्तियार है ख्वाह खाना दे ख्त्राह कपड़े, ख्वाह गुलाम आजाद करे, हर एक से कफ्फारा अदा हो जाएगा । 278 मस्अला : क 
* रोजे से कफ्फारा जब ही अदा हो सकता है जब कि खाना, कपड़ा देने और गुलाम आजाद करने की कुदरत न हो मस्अला : येह भी जरूरी अ 
# है कि येह रोजे मुतवातिर रखे जाएं। 2।9 : और कृसम खा कर तोड़ दो या'नी उस को पूरा न करो । मस्अला : कृसम तोड़ने से पहले कफ्फारा क 


६% देना दुरुस्त नहीं । 220 : या'नी उन्हें पूरा करो अगर उस में शरअन कोई हरज न हो और येह भी हिफाजत है कि कसम खाने की आदत तर्क “5 
उ 9, जी किट 
की जाए। ४ 
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¢ बाज आए और हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और होशियार रहो फिर आगर तुम फिर जाओ”? 
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५ शराब और जूए में और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाजु से रोके?” तो क्या तुम „ 


तो जान लो कि हमारे रसूल का जिम्मा सिर्फ वाजेह तौर पर हुक्म पहुंचा देना है जो ईमान लाए और नेक | 


॥ 20५८5 2005 20055] 24% SO NNO 





का 3] 


ग ८ 
के “ जिस तक तुम्हारे हाथ और नेजे पहुंचे” कि अल्लाह पहचान करा दे उन की जो उस से बिन देखे डरते ह॑ फिर इस ॥ | 
£ ??। : इस आयत में शराब और जूए के नताइज और वबाल बयान फरमाए गए कि शराब खोरी और जूए बाजी का एक बबाल तो येह है 
५४६५ कि इस से आपस में बुगज और आदावतें पैदा होती हैं और जो इन बदियों में मुब्तला हो वोह जिक्रे इलाही और नमाज्‌ के अवकात की पाबन्दी 
® से महरूम हो जाता है । 222 : इताअते खुदा और रसूल से 223 : येह बईदो तहदीद है कि जब रसूलुल्लाह „६५६८४५६. ने हुक्‍्मे इलाही $ 
& साफ साफ पहुंचा दिया तो उन का जो फर्ज था अदा हो चुका अब जो ए'राज्‌ करे वोह मुस्तहिक्के अजाब है। 224 शाने नुजूल : येह आयत क 
१ उन अस्हाब के हक में नाजिल हुई जो शराब हराम किये जाने से कुब्ल वफ़ात पा चुके थे । हुरमते शराब का हुक्म नाजिल होने के बा'द सहाबए "शह 
ह किराम को उन की फिक्र हुई कि उन से इस का मुआखजा होगा या न होगा ? उन के हक्‌ में येह आयत नाजिल हुई और बताया गया कि हुरमत कँ 
+ का हुक्म नाजिल होने से कृब्ल जिन नेक ईमानदारों ने कुछ खाया पिया वोह गुनहगार नहीं । 225 : आयत में लफ्जृ “#१” जिस के मा'ना ` प 
£ डरने और परहेज करने के हैं तीन मरतबा आया है । पहले से शिर्क से डरना और परहेज करना, दूसरे से शराब और जूए से बचना, तीसरे छू 
है. ५ से तमाम मुहर॑मात से परहेज करना मुराद है। बा'ज्‌ मुफूस्सिरीन का कौल है कि पहले से तर्के शिर्क, दूसरे से तर्के मआसी व मुहर्रमात, तीसरे 4 
& से तके शुबुहात मुराद है। बा'ज्‌ का कौल है कि पहले से तमाम हराम चीजों से बचना और दूसरे से इस पर काइम रहना और तीसरे से जुमानए # 
& गुजूले वहूय में या उस के बा'द जो चीजें मन्अ की जाएं उन को छोड़ देना मुराद है । (५४१/५८०५४५८/।५) 226 : 6 हिजरी जिस में हुदैबिया ,& 
ब्रह का वाकिआ पेश आया उस साल मुसलमान मोहरिम (हालते एहराम में) थे, इस हालत में वोह इस आज्माइश में डाले गए कि वुहूश व तुयूर शी 
४ (जंगली जानवर और परिन्दे) ब कसरत आए और उन की सुवारियों पर छा गए, हाथ से पकड़ना, हथियार से शिकार कर लेना बिल्कुल 
0६ इख्तियार में था। अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फरमाई और इस आज्माइश में वोह ब फुज्ले इलाही फरमां बरदार साबित हुए और है 
& हुक्मे इलाही की ता'मील में साबित कृदम रहे | (४/१८५४) ' 
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| ers Yo (> ५०० | ४ 
„ ओर तुम पर हराम है खुश्को का शिकार जब तक तुम एहराम में हो और अल्लाह से डरो जिस की तरफ तुम्हें "क 
# 227 : और बा'द इब्तिला के ना फरमानी करे 228 मस्अला : मोहरिम पर शिकार या'नी खुश्की के किसी वहुशी जानवर को मारना हराम है। ई 
2 मस्अला : जानवर की तृरफ शिकार करने के लिये इशारा करना या किसी तुरह बताना भी शिकार में दाखिल और मम्नूअ है। मस्अला : हालते .आ 
क्रश एहराम में हर वहशी जानवर का शिकार मम्नूअ है ख़्वाह वोह हलाल हो या न हो मस्अला : काटने वाला कुत्ता और कव्वा, और बिच्छू और $ 
४ चील और चूहा और भेडिया और सांप इन जानवरों को अहादीस में फ़ृवासिक फरमाया गया और इन के कृत्ल की इजाजृत दी गई । मस्अला : , 
क्र मच्छर, पिस्सू, च्यूंटी, मख्खी और हशरातुल अई और हम्ला आवर दरिन्दों को मारना मुआफ है । ७५ ४७”) 229 मस्अला : हालते एहराम * 
छ में जिन जानवरों का मारना मम्नूअ है वोह हर हाल में मम्नूअ है अमदन हो या खताअन। अमदन का हुक्म तो इस आयत से मा'लूम हुवा और ,& 
ब्र खताअन का हदीस शरीफ से साबित है । (.८/८) 330 : वैसा ही जानवर देने से मुराद येह है कि कीमत में मारे हुए जानवर के बराबर हो । ई 
ॐ हजरत इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ ५४४ ५५४4६८) का येही कौल है और इमाम मुहम्मद व शाफेई ५४८८८६४5 के नज्दीक हलैथ 
क्ष खिल्कृत व सूरत में मारे हुए जानवर की मिस्ल होना मुराद है। (८४४।५..५) 23। : या'नी कीमत का अन्दाजा करें और कीमत वहां की मो'तबर € 
ह होगी जहां शिकार मारा गया हो या उस के करीब के मकाम की । 232 : या'नी कफ्फारे के जानवर का हरमे मक्का शरीफ के बाहर जब्ह करना ऋे 48 
१& दुरुस्त नहीं, मक्कए मुकर्रमा में होना चाहिये और ऐन का'बे में भी ज॒ब्ह जाइजु नहीं, इसी लिये का'बे को पहुंचती फरमाया का'बे के अन्दर * 
है न फरमाया और कफ्फारा खाने या रोजे से अदा किया जाए तो उस के लिये मक्कए मुकर्रमा में होने की कैद नहीं बाहर भी जाइज है । क 
 (, 2,५८2) 233 मस्अला : येह भी जाइज्‌ है कि शिकार की कीमत का गृल्ला खरीद कर मसाकीन को इस तृरह दे कि हर मिस्कीन को अह' 
ै सदकृए फित्र के बराबर पहुंचे और येह भी जाइजु है कि इस कीमत में जितने मिस्कीनों के ऐसे हिस्से होते थे इतने रोजे रखे । 234 : या'नी कँ 
" इस हुक्म से कब्ल जो शिकार मारे । 235 : इस आयत में येह मस्अला बयान फृरमाया गया कि मोहरिम के लिये दरिया का शिकार हलाल | a 
॥ हे और खुश्की का हराम । दरिया का शिकार वोह है जिस की पैदाइश दरिया में हो और खुश्की का वोह जिस की पैदाइश खुश्की में हो। 
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६6, उठना है अत्लाड ने अदन वाले घर का'बे को लोगों के क्याम का बाइस किया“ और हुरमत वाले = 


Cals 40 ME NES 5047 525 a 


र महीने?! और हरम की कुरबानी और गले में अलामत आवेजां जानवरों को येह इस लिये कि तुम यकीन करो कि अल्लाह जानता है जो कुछ ह हम 
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४८ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में और येह कि अल्लाह सब कुछ जानता है जान रखो कि ५# 
क्क “2 Ee & 5 6 PPE rE F R35 / छः 
3 3 \ 2% ¢) 2 ५ कै 4 
8 OG ७ ०-०८ (AS AO 5 DED ०५४०५ 4० 
र, अल्लाह का अजाब सख्त है? अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान रसूल पर नहीं ह 
£ मगर हुक्म पहुंचाना? अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते जो तुम छुपाते होः! तुम फरमा दो | कं 
रा 
०८,(० 
: 





$ पूछो जो तुम पर जाहिर को जाएं तो तुम्हें बुरी लगें”? अगर उन्हें उस वक्त पूछोगे कि कुरआन उतर रहा , 
$ 236 : कि वहां दीनी व दुन्यवी उमूर का कियाम होता है, खाइफ वहां पनाह लेता है, जुईफों को वहां अमान मिलती है, ताजिर वहां नपअ पाते 
£० हैं, हज व उमरह करने वाले वहां हाजिर हो कर मनासिक अदा करते हैं । 237 : या'नी जिल हिज्जा को जिस में हज किया जाता है । 238: ७% 

है; कि इन में सवाब जियादा है, इन सब को तुम्हारे मसालेह के कियाम का सबब बनाया । 239 : तो हरम व एहराम की हुरमत का लिहाज्‌ रखो, ४ 
£ अल्लाह तआला ने अपनी रहमतों का जिक्र फरमाने के बा'द अपनी सिफत ८७४४१५५५८३” जिक्र फरमाई ताकि खौफो रजा से तक्मीले ईमान «७ 
¢ हो, इस के बा'द सिफते गृफूर व रहीम बयान फरमा कर अपनी वुस्अते रहमत का इज्हार फरमाया । 240 : तो जब रसूल हुक्म पहुंचा कर फारिग छ 
€ हो गए तो तुम पर ताअत लाजिम और हुज्जत काइम हो गई और जाए उञ्र बाकी न रही । 24। : उस को तुम्हारे जाहिरो बातिन, निफाकृ व * 
८ इजलास सब का इल्म है । 242 : या'नी हलाल व हराम, नेक व बद, मुस्लिम व काफिर और खरा खोटा एक दरजे में नहीं हो सकता । 243 % 
€. शाने नुजूल : बाजु लोग सय्यिदे आलम /४4६८५५-; से बहुत से बे फाएदा सुवाल किया करते थे, येह खातिरे मुबारक पर गिरां होता था। “है. 
£ एक रोज फरमाया कि जो जो दरयाफ्त करना हो दरयाफ्त करो में हर बात का जवाब दूंगा, एक शख्स ने दरयाफ्त किया कि मेरा अन्जाम क्या * 
” है? फूरमाया : जहन्नम। दूसरे ने दरयाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है? आप ने उस के असली बाप का नाम बता दिया जिस के नुत्फे से वोह” 

था कि सदाका है बा वुजूदे कि उस की मां का शोहर और था, जिस का येह शख्स बेटा कहलाता था । इस पर येह आयत नाजिल हुई और £ 
° फुरमाया गया कि ऐसी बातें न पूछो जो जाहिर की जाएं तो तुम्हें ना गवार गुजुरें । (५५,८२) बुखारी व मुस्लिम की हदीस शरीफ में है कि एक कै 
* रोज सय्यिदे आलम «0 ने खुत्वा फरमाते हुए रमाया : जिस को जो दरयाफ्त करना हो दरयाफ्त करे ! अब्दुल्लाह बिन हुजाफा * 
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+. | ह उन्हें पूछा: फिर उन से मुन्किर हो बेठे अल्लाह ने मुक्रर नहीं किया है कान चिरा हुवा और न | " a 





०८, (2 53६ ३7 z5 ८ वलाम ए 
४७ (OO) CRIES BESSA SSI ol 


& बिजार न वसीला न हामी! हां काफ्िरि लोग अल्लाह पर झूटा '# 


SERS SS OOS 5 OS ५ 


4७ इफ्तिरा बांधते हैं” और उन में अक्सर निरे बे अकल हैं और जब उन से कहा जाए आओ उस त्रफ ५% 


Gig E6iessEs Ee 550) | 





६० जो अल्लाह ने उतारा और रसूल की तरफ” कहें हमें वोह बहुत है जिस पर हम ने अपने बाप दादा को पाया है १ 
“्न् सहमी ने खड़े हो कर दरयाफ्त किया कि मेरा बाप कोन हे? फरमाया : हुजाफा । फिर फरमाया : ओर पूछो ! हजुरते उमर ८८५७०५८५४५ ने # 


£, उठ कर इक्रारे ईमान व रिसालत के साथ मा'जिरत पेश की । इब्ने शहाब की रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन हुजाफ़ा की वालिदा ने उन से «४ , 


र , # शिकायत की और कहा कि तू बहुत ना लाइक बेटा है, तुझे क्या मा'लूम कि जूमानए जाहिलिय्यत की औरतों का क्या हाल था, खुदा न ख्वास्ता 5 


तेरी मां से कोई कुसूर हुवा होता तो आज वोह कैसी रुस्वा होती, इस पर अब्दुल्लाह बिन हुजाफा ने कहा कि अगर हुजूर किसी हबशी गुलाम “$ ; 


E 9 को मेरा बाप बता देते तो मैं यकीन के साथ मान लेता । बुखारी शरीफ की हदीस में है कि लोग ब तरीके इस्तिहजा इस किस्म के सुवाल किया कँ 


9% करते थे कोई कहता : मेरा बाप कौन है? कोई पूछता मेरी ऊंटनी गुम हो गई है वोह कहां है? इस पर येह आयत नाजिल हुई । मुस्लिम शरीफ * 


#ै& की हदीस में है कि रसूले करीम “४५:८0 ने खुत्बे में हज फु्ज होने का बयान फरमाया । इस पर एक शख्स ने कहा : कया हर साल फर्ज कँ ट 
4% हे? हजरत ने सुकूत फरमाया, साइल ने सुवाल की तकरार की तो इर्शाद फरमाया कि जो मैं बयान न करूं उस के दरपै न हो अगर मैं हां कह 
छी देता तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता और तुम न कर सकते । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि अहकाम हुजूर को मुफुव्वज्‌ (अता कर क, 
क्व दिये गए) हैं, जो फर्ज फरमा दें वोह फुर्ज हो जाए, न फरमाएं न हो । 244 मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि जिस अम्र की शरअ में 8४ 


४6 मुमानअत न आई हो वोह मुबाह है। हज्रते सलमान ५४७%; की हदीस में है कि हलाल वोह है जो अल्ला ने अपनी किताब में हलाल आ 
हि फुरमाया, हराम वोह है जिस को उस ने अपनी किताब में हराम फरमाया और जिस से सुकूत किया वोह मुआफ तो कुल्फृत (तकलीफ व अ 


ह मशक्कत) में न पड़ो । (७०४) 245 : अपने अम्बिया से । और बे जुरूरत सुवाल किये । हजुराते अम्बिया ने अहकाम बयान फ्रमा दिये तो बजा अछ 
क न ला सके। 246 : जमानए जाहिलिय्यत में कुफ्फ़ार का येह दस्तूर था कि जो ऊंटनी पांच मरतबा बच्चे जनती और आखिर मरतबा उस के शक 


्‌ (७. नर होता उस का कान चीर देते, फिर न उस पर सुवारी करते न उस को जुब्ह करते न पानी और चारे पर से हंकाते, उस को बहीरा कहते और ९ 
दि जब सफर पेश होता या कोई बीमार होता तो येह नजर करते कि अगर मैं सफर से ब खैरिय्यत वापस आऊं या तन्दुरुस्त हो जाऊं तो मेरी ऊंटनी कई 
हि साइबा (बिजार) है और उस से भी नफअ उठाना बहीरा की तरह हराम जानते और उस को आजाद छोड़ देते और बकरी जब सात मरतबा ७४ दे, 


कर बच्चे जन चुकती तो अगर सातवां बच्चा नर होता तो उस को मर्द खाते और अगर मादा होता तो बकरियों में छोड़ देते और ऐसे ही अगर नर जीप 
£ मादा दोनों होते तो कहते कि येह अपने भाई से मिल गई उस को वसीला कहते और जब नर ऊंट से दस गियाभ (हम्ल) हासिल हो जाते तो &# 


४% उस को छोड़ देते, न उस पर सुवारी करते, न उस से काम लेते, न उस को चारे पानी पर से रोकते, उस को हामी कहते । (८८८) बुखारी व झड 
€. मुस्लिम की हदीस में है कि बहीरा वोह है जिस का दूध बुतों के लिये रोकते थे, कोई उस जानवर का दूध न दोहता और साइबा वोह जिस को “है 
६४, अपने बुतों के लिये छोड़ देते थे, कोई उन से काम न लेता । येह रस्में जुमानए जाहिलिय्यत से इब्तिदाए अहदे इस्लाम तक चली आ रही थीं मै ५ 
* । इस आयत में इन को बातिल किया गया । 247 : क्यूं कि अल्लाह तआला ने इन जानवरों को हराम नहीं किया, उस की तरफ़ इस की निस्बत *कै 


ठ ॥ गलत्‌ है। 248 : जो अपने सरदारों के कहने से इन चीजों को हराम समझते हैं, इतना शुऊ्र नहीं रखते कि जो चीज्‌ अल्लाह और उस के क 


£* रसूल ने हराम न की उस को कोई हराम नहीं कर सकता । 249 : या'नी हुक्मे खुदा और रसूल का इत्तिबाअ करो और समझ लो कि येह चीजें. “है” 
28 हराम नहीं । र 
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७, तवर शख्स हैँ या गेरे में के दो जब तुम मुल्क में सफ़र को जाओ कह 
क 250 : या'नी बाप दादा का इत्तिबाअ जब दुरुस्त होता कि वोह इलम रखते और सीधी राह पर होते । 25। : मुसलमान कुपफार की महरूमी कारक 


ह © पर अफसोस करते थे और उन्हें रन्ज होता था कि कुफ्फार इनाद में मुब्तला हो कर दौलते इस्लाम से महरूम रहे अल्लाह तआला ने उन की ७४ न 


क्र तसल्ली फरमा दी कि इस में तुम्हारा कुछ जुरर नहीं अम्र बिल मा'रूफ, नही अनिल मुन्कर का फूर्ज अदा कर के तुम बरिय्युज्जिम्मा हो चुके, ई 


६; तुम अपनी नेकी की जजा पाओगे । अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फरमाया : इस आयत में अम्र बिल मा'रूफ व नही अनिल मुन्कर के वुजूब छ 
न्व की बहुत ताकीद की है क्यूं कि अपनी फिक्र रखने के मा'ना येह हैं कि एक दूसरे की खबर गीरी करे, नेकियों की रगबत दिलाए, बदियों क 
श से रोके | (८/५८) 252 शाने नुज़ूल : मुहाजिरीन में से बुदैल जो हज्रते अम्र बिन आस के मवाली (गुलामों) में से थे ब कस्दे तिजारत मुल्के «ई 4 
क शाम की तरफ दो नसरानियों के साथ रवाना हुए, उन में से एक का नाम तमीम बिन औस दारी था और दूसरे का अदी बिन बद्दाअ, शाम पहुंचते झि 


sk ie ही बुदैल बीमार हो गए और उन्‍्हों ने अपने तमाम सामान की एक फेहरिस्त लिख कर सामान में डाल दी और हमराहियों को उस की इत्तिलाअ ई ' 


वक्व न दी, जब मरज की शिद्दत हुई तो बुदैल ने तमीम व आदी दोनों को वसिय्यत की, कि इन का तमाम सरमाया मदीने शरीफ पहुंच कर इन के खू तु 


हि ie, अहल को दे दें और बुदैल की वफ़ात हो गई । उन दोनों ने उन की मौत के बा'द उन का सामान देखा, उस में एक चांदी का जाम था जिस पर ह 
शिव सोने का काम बना था, उस में तीन सो मिस्काल चांदी थी, बुदैल येह जाम बादशाह को नज्र करने के कस्द से लाए थे । उन की वफात के बा'द शि 


छ उन के दोनों साथियों ने उस जाम को गाइब कर दिया और अपने काम से फारिग्‌ होने के बा'द जब येह लोग मदीनए तृय्यिबा पहुंचे तो उन्हं क 


बिव? ने बुदैल का सामान उन के घर वालों के सिपुर्द कर दिया । सामान खोलने पर फेहरिस्त उन के हाथ आ गई जिस में तमाम मताअ की तफ्सील 5 + 


हक थी। सामान को उस के मुताबिक किया तो जाम न पाया । अब वोह तमीम व आदी के पास पहुंचे और उन्‍्हों ने दरयाफ्त किया कि क्या बुदेल 2 


बह ने कुछ सामान बेचा भी था? उन्हों ने कहा : नहीँ । कहा : कोई तिजारती मुआमला किया था? उन्हों ने कहा : नहीं । फिर दरयाफ्त किया बुदैल हे F 


छ बहुत अर्सा बीमार रहे और उन्हों ने अपने इलाज में कुछ खर्च किया ? उन्हों ने कहा : नहीं, वोह तो शहर पहुंचते ही बीमार हो गए और जल्द ऋै पट, 


बैक ही उन का इन्तिकाल हो गया । इस पर उन लोगों ने कहा कि उन के सामान में एक फेहरिस्त मिली है, उस में चांदी का एक जाम सोने से जह' 


कक मुनक्‍कश किया हुवा जिस में तीन सो मिस्काल चांदी है, येह भी लिखा है। तमीम व आदी ने कहा : हमें नहीं मा'लूम, हमें तो जो वसिय्यत अ 


ध के ˆ की थी उस के मुताबिक सामान हम ने तुम्हें दे दिया, जाम की हमें खबर भी नहीं । येह मुकदमा रसूले करीम “5%&% के दरबार में पेश “ई 
® हुवा, तमीम व अदी वहां भी इन्कार पर जमे रहे और कृसम खा ली, इस पर येह आयत नाजिल हुई । (८५४) जुरते इब्ने अब्बास ५६८४॥७०5 ब 


* की रिवायत में है कि फिर वोह जाम मक्कए मुकर्रमा में पकड़ा गया, जिस शख्स के पास था उस ने कहा कि मैं ने येह जाम तमीम व अदी 5 


हिल ह से खरीदा है । मालिके जाम के औलिया में से दो शख्सों ने खड़े हो कर कृसम खाई कि हमारी शहादत इन की शहादत से जियादा अहक कँ i 


0% (अहम और दुरुस्त) है, येह जाम हमारे मूरिस का है । इस बाब में येह आयत नाजिल हुई । (५7) 253 : या'नी मौत का वक्त करीब आए, ' हट 


28 जिन्दगी की उम्मीद न रहे, मौत के आसार व अलामात जाहिर हों । 
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ह ७ हक अप, ७5 Ns Os 2s [ 
Cys 9५५०) ५-०० C2 heise Digs (७०२०० ls 
ई व 
है Fr Lg #2 #2 द्‌ bi ६८ ले 
Fe Goel bg 57००४ OSHS Salis Gs] of 
है न छुपाएंगे ऐसा करें तो हम जरूर गुनहगारों में हैं फिर अगर पता चले कि वोह किसी गुनाह के सजावार ९% 
Es pS 5 ~ Bogs gs ~ | % (५६ £ (हक टे, | कक 
= हुए तो उन की जह दो और खड़े हों उन में से कि इस गुनाह यानी झूटी गवाही ने उन का हक ले कर उन को नुक्सान पहुंचाया जो मय्यित से ५ 
हा शक 
as gis gies FT Gs Ab Ces MSY 
` जियादा करीब हों तो अल्लाह की कृसम खाएं कि हमारी गवाही जियादा ठीक है उन दो की गवाही से और हम «ह 
नाई +८ 5} ¢ io 34% Clb) Eo | चक 
SSG ols SE ६ 





७ इद से न बढ” ऐसा हो तो हम जालिमों में हे येह कृरोब तर है इस से कि गवाही | 


ब र 57 ds ५; न्‍ 
fo, ४.० 9९० SOO ५३१5० + 











4६, "सी चाहिये अदा करें या डरें कि कुछ कुसमें रद कर दी जाएं उन की कसमों के बाद” और अब्याङसे डो हे 
जा $|} P7297 Zs” ६. Ci \2 23%) ड > 9०७ 537 फ 
बट eR ०१2 © Cie os YAO 9००१ « 
y , हुक्म सुनो अल्लाह बे हुक्मों को राह नहीं देता जिस दिन अल्लाह जम्भ फरमाएगा जह 


£ 254 : इस नमाज से नमाजे अस्र मुराद है क्यूं कि वोह लोगों के इज्तिमाअ का वक्त होता है। हसन «८९५५६८५ ने रमाया कि नमाजे जोहर 
४ या अस्र । क्यूं कि अहले हिजाज्‌ मुकृददमात इसी वक्त करते थे हदीस शरीफ में है कि जब येह आयत नाजिल हुई तो रसूले करीम #८५५६८६. 4 
ब्र ने नमाजे अस्र पढ़ कर अदी व तमीम को बुलाया उन दोनों को मिम्बर शरीफ के पास कसमें दीं, उन दोनों ने कसमें खाई, इस के बा'द मक्कए £ 
४ मुकर्रमा में वोह जाम पकड़ा गया तो जिस शख्स के पास था उस ने कहा : में ने तमीम व आदी से खरीदा है। (4) 255 : उन की अमानत छ 
क्र व दियानत में और वोह येह कहें कि 256 : या'नी झूटी कसम न खाएंगे और किसी की खातिर ऐसा न करेंगे 257 : खियानत के या झूट वगैरा # 
६ के 258 : और वोह मय्यित के अहलो अकारिब हैं । 259 : चुनान्चे बुदैल के वाकिए में जब इन के दोनों हमराहियों की खियानत जाहिर हुई अ 


$ तो बुदैल के वुरसा में से दो शख्स खड़े हुए और उन्हों ने कसम खाई कि येह जाम हमारे मूरिस का है और हमारी गवाही इन दोनों की गवाही $ 
र से जियादा ठीक है । 260 : हासिले मा'ना येह है कि इस मुआमले में जो हुक्म दिया गया कि अदी व तमीम की कृसमों के बा'द माल बरआमद कै 


श होने पर औलियाए मय्यित की कृसमें ली गई, येह इस लिये कि लोग इस वाकिए से सबक लें और शहादतों में राहे हकको सवाब न छोड़ें और ' 
& इस से खाइफ रहें कि झूटी गवाही का अन्जाम शरमिन्दगी व रुस्वाई है । फ़ाएदा : मुद्दई पर कसम नहीं, लेकिन यहां जब माल पाया गया तो क 
९° मुद्दआ अलैहिमा ने दा'वा किया कि इन्हों ने मय्यित से खुरीद लिया था, अब उन की हैसिस्यत मुई की हो गई और उन के पास इस का कोई “है 
£ सुबूत न था, लिहाजा उन के खिलाफ औलियाए मय्यित की कसम ली गई । रे 
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र जब में ने तुझे सिखाई किताब हिक्मत? र इन्जील र जब तू मिट्टी 


A 9 95 ~ 5 
०/ ६2 ke ~ 3 rd 2 २% ॐ ` Ab) w PA Pd 5) ७४ 
sl कं, CS ६.४ (जननी (3५ ^ I 2 | 


से परिन्द की सी मूरत मेरे हुक्म से बनाता फिर उस में फूंक मारता तो वोह मेरे हुक्म से 








" उड़ने लगती” और तू मादर जाद अन्धे ओर सफेद दाग वाले को मेरे हुक्म से शिफा देता जब तू मुर्दो को मेरे हुक्म से 


> 


Sg LE) EES 305 550 ४ 


~ कह 





व्री | ++ 2“ 5 $5 ७७ 2 


| 9} 360 





». में मुन्किरीन की तौबीख्‌ है। 263 : अम्बिया का येह जवाब उन के कमाले अदब की शान जाहिर करता है कि वोह इल्मे इलाही के हुजूर अपने 


9 इल्म को अस्लन नजर में न लाएंगे और काबिले जिक्र करार न देंगे और मुआमला अल्लाह तआला के इल्मो अदूल पर तफ्वीजु फरमा छ 


„ (सोंग) देंगे। 264 : कि मैं ने उन को पाक किया और जहां की औरतों पर उन को फुजीलत दी । 265 : या'नी हज्रते जिब्रील से कि वोह हजुरते 


£ ईसा ४:५८ के साथ रहते और हवादिस में उन की मदद करते । 266 : सिग्र सिनी में, और येह मो'जिजा है । 267 : इस आयत से साबित हू 


„ होता है कि हज्रते ईसा «४0% कियामत से पहले नुजूल फरमाएंगे क्यूं कि कहूलत (बुढ़ापे) का वक्त आने से पहले आप उठा लिये गए, 


| नुजूल के वक्त आप तेंतीस साल के जवान की सूरत में जलवा अफरोज होंगे और ब मिस्दाक इस आयत के कलाम करेंगे और जो पालने (झूले) + 


£. में फरमाया था “4५४ ८४!” (मैं हूं अल्लाह का बन्दा) वोही फरमाएंगे । (८/2) 268 : या'नी असरारे उलूम 269 : येह भी हजुरते ईसा 


5 ०४५८55 }.-4॥ ४७ का मो'जिजा था । 270 : अन्ये और सफेद दाग वाले को बीना और तन्दुरुस्त करना और मुर्दों को कब्रों से जिन्दा कर के * 


” निकालना येह सब बि इज्निल्लाह (अल्लाह तआला के हुक्म से) हजृरते ईसा ०५५-५५५८ के मो'जिजाते जलीला हैं । 27। : येह एक और 


£ बाहिरात देख कर आप के कृत्ल का इरादा किया, अल्लाह तआला ने आप को आस्मान पर उठा लिया और यहूद ना मुराद रह गए । 


< 272 ¦ या'नी हज्रते ईसा -५:५८ के मो'जिजात । 273 : हवारी हज्‌रते ईसा ;५५.५५४५८०॥ ४ के अस्हाब और आप के मख्सूसीन हैं । ई 


( + +० २ 5९ Pi od 4S ~ (CA? ड 
४4% GF 20S ibs | ७ | 


जिन्दा निकालता” जब में ने बनी इसराईल को तुझ से रोका” जब तू उन के पास रोशन निशानियां ले कर आया तो * 


> 3+ ~> ५५ 
YO) oes EN 
0 उन में के काफिर बोले कि येह तो नहीं मगर खुला जादू और जब मैं ने हवर 
£ 26। : या'नी रोजे कियामत 262 : यानी जब तुम ने अपनी उम्मतों को ईमान की दा'वत दी तो उन्होंने तुम्हें क्या जवाब दिया? इस सुवाल छ 


है; ने मत का बयान है कि अल्लाह तआला ने हज्रते ईसा ४.५३, को यहूद के शर से महफूज रखा जिन्हों ने हजुरत के मो'जिजाते * 
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८ के दिल में डाला कि मुझ पर और मेरे रसूल पर** ईमान लाओ बोले हम ईमान लाए और गवाह रह कि ९ 
; 2 > iz = 
“2 2 sb ~ (६; 6) ¢ CO 5 2 | शी 
०6२2 5५22 OPES 60 ०५.८० ah, 

[ot ~ 4 3८ 
EO oly 


Fs STE ४४20४ >४४७ ८३८५ 


हि ईमान रखते हो”? बोले हम चाहते हैं कि उस में से खाएं हमारे दिल ठहर?” 








bs 


os 
हे CHS * sl ८5 (9 CDs [Ge Sg a He | 


ग ने अर्ज कौ ऐ अल्लाह ऐ रब हमारे हम पर आस्मान से एक ख्बान उतार कि वोह १ 


(६३३? jis ०६० ६ बह : 
de (4०375 2 | १0५» 
कै हमारे लिये ईद हो? हमारे अगले पिछलों कोः ओर तेरी तरफ से निशानी और हमें रिज्क दे और तू सब से बेहतर "3 " 
छ 274 : हजरते ईसा ५:५८ पर 275 : जाहिर और बातिन में मुख्लिस व मुतीअ । 276 : मा'ना येह हैं कि क्या अल्लाह तआला इस बाब & 
४ में आप की दुआ कबूल फरमाएगा । 277 : और तक्वा इख्तियार करो ताकि येह मुराद हासिल हो । बा'ज्‌ मुफूस्सिरीन ने कहा मा'ना येह हैं 4 
ग कि तमाम उम्मतों से निराला सुवाल करने में अल्लाह से डरो या येह मा'ना हैं कि उस की कमाले कुदरत पर ईमान रखते हो तो इस में तरदुद छै 
& न करो | हवारी मोमिन, आरिफ और कुदरते इलाहिय्यह के मो'तरिफ थे । उन्हों ने हज्रते ईसा -५८ से अर्ज किया : 278 : हुसूले बरकत ह 
१ के लिये 279 : और यकीन कृवी हो और जैसा कि हम ने कुदरते इलाही को दलील से जाना है मुशाहदे से भी इस को पुख्ता कर लें । 280 : * 
॥ बेशक आप अल्लाछ के रसूल हैं । 28। : अपने बा'द वालों के लिये । हवारियों के येह अर्ज करने पर हज्रते ईसा »४</५%& ने उन्हें तीस कँ 
„ रोजे रखने का हुक्म दिया और फृरमाया : जब तुम इन रोजों से फारिगृ हो जाओगे तो अल्लाह तआला से जो दुआ करोगे कबूल होगी । उन्हों र 
ह ने रोजे रख कर ख्त्रान उतरने की दुआ की उस वक्त हजूरते ईसा ०५-५४५. ने गुस्ल फूरमाया और मोटा लिबास पहना और दो रवअृत € 








है. ड़ „ नमाज्‌ अदा की और सरे मुबारक झुकाया और रो कर येह दुआ की जिस का अगली आयत में जिक्र है। 282 : या'नी हम उस के नुजूल के न्‍ 4 
$ दिन को ईद बनाएं, उस की ता'जीम करें, खुशियां मनाएं, तेरी इबादत करें, शुक्र बजा लाएं । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि जिस रोज्‌ 
+ आल्जाङ तआला की खास रहमत नाजिल हो उस दिन को ईद बनाना और खुशियां मनाना, इबादतें करना, शुक्रे इलाही बजा लाना तृरीकए «छ 


क्व सालिहीन है और कुछ शक नहीं कि सय्यिदे आलम ६८4८६६... की तशरीफ आवरी अल्लाह तआला की अजीम तरीन ने'मत और बुजुर्ग < 
है तरीन रहमत है | इस लिये हुजूर ,८४4६८४-; की विलादते मुबारका के दिन ईद मनाना और मीलाद शरीफ पढ़ कर शुक्रे इलाही बजा लाना # 


ह " और इज्हारे फरह और सुरूर करना मुस्तहूसन व महमूद और अल्लाह के मकबूल बन्दों का त्रीका है । 283 : जो दीनदार हमारे जमाने में * ¢ 
3 हें उन की और जो हमारे बा'द आएं उन की 284 : तेरी कुदरत की और मेरी नुबुव्वत की । 
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८ रोजी देने वाला है अल्लाह ने फरमाया कि में उसे तुम पर उतारता हं फिर अब जो तुम में कुफ्र करेगा? । «4 





तो बेशक में उसे वोह अजाब दूंगा कि सारे जहान में किसी पर न करूंगा ओर जब अल्लाह ५# 


Fe EES Geilo ess ele  h, 


ह  फुरमाएगा? ऐ मरयम के बेटे ईसा क्या तू ने लोगों से कह दिया था कि मुझे ओर मेरी मां को दो खुदा बना लो 


है ie Ci 2 28 ई ie FAG Sr h (0 52 > | जा 
Rg 50 
~ ef 


` अल्लाह के सिवा अर्ज करेगा पाकी तुझे मुझे रवा नहीं कि वोह बात कहूं जो मुझे नहीं "है 








A 4०५ ” > 60+ RC an k) "3 
ई र कह 
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€, तेरे इल्म में बेशक तू ही सब गैबों का खूब जानने वाला”! में ने तो उन से न कहा मगर वोही जो मुझे तू ने हुक्म है 
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* दिया था कि अल्लाह को पूजो जो मेरा भी रब और तुम्हारा भी रब ओर मैं उन पर मुत्तलअ्‌ था जब तक में 
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€” उन में रहा फिर जब तू ने मुझे उठा लिया” तो तू ही उन पर निगाह रखता था र हर चीज तेरे * 
$|, 9 ४ 
है हा की a) 
है [2०2 ; 






| हाजिर ह” अगर तू उन्हे अजाब ह | र अगर तू उन्हें बख्श 
छ 285 ; या'नी ख्वान नाजिल होने के बा'द 286 : चुनान्चे आस्मान से ख्त्रान नाजिल हुवा, इस के बा'द जिन्हों ने उन में से कुफ़ किया वोह अं 
€. सूरतें मस्ख कर के खिन्जीर बना दिये गए और तीन रोज्‌ में सब हलाक हो गए । 287 : रोजे कयामत ईसाइयों की तौबीख के लिये 288: * 
| इस खिताब को सुन कर हज्रते ईसा »४</५%£ कांप जाएंगे और 289 : जुम्ला नकाइस व उयूब से और इस से कि कोई तेरा शरीक हो सके। श 
€ 290: या'नी जब कोई तेरा शरीक नहीं हो सकता तो मैं येह लोगों से कैसे कह सकता था। 29। : इलम को अल्लाह तआला की तृरफ निस्बत “है. 
£ करना और मुआमला उस को तफ्वीज कर देना और अृजुमते इलाही के सामने अपनी मिस्कीनी का इज्हार करना येह हज्रते ईसा ०५८4: * 
£ की शाने अदब है । 292 : “97” के लफ्ज से हज॒रते ईसा -५:५ की मौत पर दलील लाना सहीह नहीं, क्यूं कि अव्वल तो लफ़्जू “हैँ 
| “+ मौत के लिये खास नहीं, किसी शै के पूरे तौर पर लेने को कहते हैं ख़्वाह वोह बिगैर मौत के हो जैसा कि कुरआने करीम में इर्शाद बै 
+ हुवा! “PEs &८ (0 /9४ ६” (अल्लाह जानों को वफात देता है उन की मौत के वक्त और जो न मरें उन के सोए >»' 
5 में) (४:६४) दुवुम जब येह सुवाल व जवाब रोजे कियामत का है तो अगर लफ्ज “५5” मौत के मा'नी में भी फर्ज कर लिया जाए जब भी श 
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णाता क्ट 
LSS SOV SSO Ebi ४ 
£ सब खूबियां अल्लाह जिस ने आसमान और जमीन बनाए अं र रोशनी पेदा को 5५ 
& हजरते ईसा १५.:५५४५-४।८४ की मौत कृन्ले नुजूल इस से साबित न हो सकेगी । 293 : और मेरा उन का किसी का हाल तुझ से पोशीदा थ 
£७ नहीं । 294 : हज्रते ईसा #५५५४५.४।४४ को मा'लूम है कि कौम में बा'जु लोग कुफ्र पर मुसिर रहे, बा'जु शरफे ईमान से मुशर्रफ हुए, इस «४% 
$ लिये आप की बारगाहे इलाही में येह अर्ज है कि उन में से जो कुफ्र पर काइम रहे उन पर तू अजाब फुरमाए तो बिल्कुल हक व बजा और जय 
£. अदूलो इन्साफ्‌ है क्यूं कि उन्हों ने हुज्जत तमाम होने के बा'द कुफ्र इर््ियार किया और जो ईमान लाए उन्हें तू बछ्ो तो तेरा फज्लो करम ,#, 
& है और तेरा हर काम हिक्मत है । 295 : रोजे कियामत 296 : जो दुन्या में सच्चाई पर रहे जैसे कि हजुरते ईसा +५4: । 297 : सादिक ह 
(+ को सवाब देने पर भी और काजिब को अजाब फुरमाने पर भी । मस्अला : कुदरत मुम्किनात से मुतअल्लिक होती है न कि वाजिबात व “ई 
मुहालात से, तो मा'ना आयत के येह हैं कि अळ्जाह तआला हर अग्रे मुम्कनुल वुजूद पर कादिर है । (/*) मस्अला : किज्ब वगैरा उयूबो ४ 
€ कबाएह अल्लाह ८१७३८5५५५७८५ के लिये मुहाल हैं इन को तहते कुदरत बताना और इस आयत से सनद लाना गलत्‌ व बातिल «कै 
£ हे। । : सूरए अन्आम मवकी है इस में बीस रुकूभ्‌ और एक सो पेंसठ आयतें तीन हजार एक सो कलिमे और बारह हजार नव सो पेंतीस ६ 
€. हर्फ हैं। हज्रते इब्ने अब्बास ५.६५६७४5 ने फरमाया कि येह कुल सूरत एक ही शब में ब मकाम मक्कए मुकर्रमा नाजिल हुई और इस के « 
„५ साथ सत्तर हजार फिरिश्ते आए जिन से आस्मानों के किनारे भर गए। येह भी एक रिवायत में है कि वोह फिरिश्ते तस्बीहो तक्दीस करते आए $ 
€. और सय्यिदे आलम ,४4६०६- “७:४४ ॐ ४५८८'' फुरमाते हुए सर ब सुजूद हुए । 2 : हज्रते का'ब अहबार ४४4७; ने फरमाया तौरैत “है. 
| में सब से अव्वल येही आयत है, इस आयत में बन्दों को शाने इस्तिग्ना के साथ हम्द की ता'लीम फरमाई गई और पैदाइशे आस्मान व जमीन ई 
£ का जिक्र इस लिये है कि इन में नाजिरीन के लिये बहुत अजाइबे कुदरत व गृराइबे हिक्मत और इब्रतें व मनाफेअ हैं । 3 : या'नी हर एक है 
£ अंधेरी और रोशनी ख्वाह वोह अंधेरी शब की हो या कुफ्र की या जहल की या जहन्नम की और रोशनी ख्वाह दिन की हो या ईमान व $ 





~ 
सम 


€ हिदायत व इल्म व जन्नत की । ८/७५६४ को जम्म और ++ को वाहिद के सीगे से जिक्र फरमाने में इस तरफ इशारा है कि बातिल की % 4५ 
ह रहें बहुत कसीर हैं और राहे हक सिर्फ एक दीने इस्लाम । s 
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८, इस पर* काफिर लोग अपने रब के बराबर ठहराते हें: वोही है जिस ने तुम्हें” मिट्टी से पैदा किया के 
हु EPPS) 5 श्र ~ 22] 
ge 5 24000 2 40+ ८” डे ७9 “9 *+$ ८५३ | हक 
॥ 99 9 CO Pe | NE (5 Ys iE 
4 फिर एक मीआद का हुक्म रखा? और एक मुकर॑रा वा'दा उस के यहां हैँ फिर तुम लोग शक करते हो और वोही ७% 
4 हि रा > 
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र ह मूसलाधार पानी भेजा” और उन के नीचे नहें बहाई तो उन्हें हम ने उन के गुनाह 





OSS HS OE Sys ET 


सबब हलाक किया! और उन बाद ओर संगत उठाई र अगर हम तुम पर कागज ` 


£. कि इस के मुकिर (इक्रारी) हैं कि आस्मानों और जृमीन का पैदा करने वाला अल्लाह है । 6 : या'नी तुम्हारी असल हजूरते आदम को जिन "३ 

§ की नस्ल से तुम पैदा हुए । फ़ाएदा : इस में मुश्रिकीन का रद है जो कहते थे कि हम जब गल कर मिट्टी हो जाएंगे फिर कैसे जिन्दा ड 
€ किये जाएंगे ? उन्हें बताया गया कि तुम्हारी असल मिट्टी ही से है तो फिर दोबारा पैदा किये जाने पर क्या तअज्जुब ! जिस कादिर ने पहले “है. 

£ पैदा किया उस की कुदरत से बा'दे मौत जिन्दा फरमाने को बईद जानना नादानी है। 7 : जिस के पूरा हो जाने पर तुम मर जाओगे । 8: मरने * 
£ के बा'द उठाने का। 9: उस का कोई शरीक नहीं । 0 : यहां हक्‌ से या कुरआने मजीद की आयात मुराद हैं या सय्यिदे आलम ।८५५६८५६.. "है 

| और आप के मो'जिजात। ॥ : कि वोह कैसी अजूमत वाली है और उस की हंसी बनाने का अन्जाम कैसा बबाल व अजाब । 2 : पिछली उम्मतों बै 

° में से ।3 : कुव्वत व माल और दुन्या के कसीर सामान दे कर 4 : जिस से खेतियां शादाब हों 5 : जिस से बाग परवरिश पाए और दुन्या "है 

4 की जिन्दगानी के लिये ऐशो राहत के अस्बाब बहम पहुंचे ।6 : कि उन्हों ने अम्बिया की तक्जीब की और उन का येह सरो सामान उन्हें हलाकत बि 
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० मे कुछ लिखा हुवा उतारते* कि वोह उसे अपने हाथों से छूते जब भी काफिर कहते कि येह नहीं ७# 
ब् र 
EGOS Segoe | 
> > द 
छ मगर खुला जादू और बोले! इन पर” कोई फिरिश्ता क्यूं न उतारा गया और अगर हम फिरिश्ता उतारते”! «ह 
EO si ~ Se ~ EC Tz oe el~r 5 5% २०2३८ 5% BR | G5 फ 
ie का 4 
व > NOONAN YiGse|, 
,@ तो काम तमाम हो गया होता? फिर उन्हें मोहलत न दी जाती” और अगर हम नबी को फिरिश्ता करते जब भी उसे मर्द ही बनाते 
द: क तक 3 | ~ 59 २४ Ls (७८ इनक, PoE 
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¢ }, 

॒ 

ot] अं 





जमीन में सर करो फिर देखो कि झुटलाने वालों का अन्जाम हुवा”* तुम फरमाओ 


§ से न बचा सका । 7 : और दूसरे कर्न (जमाने) वालों को उन का जा नशीन किया, मुद्दआ येह है कि गुज्री हुई उम्मतों के हाल से इब्रत व थ 
„ नसीहत हासिल करना चाहिये कि वोह लोग बा वुजूदे कुव्वतो दौलत व कर्ते मालो इयाल के कुफ्रो तुग्यान की वज्ह से हलाक कर दिये गए “ड 

£ तो चाहिये कि उन के हाल से इब्रत हासिल कर के ख़्वाबे गफलत से बेदार हों । 8 शाने नुज़ूल : येह आयत नज्र बिन हारिस और अब्दुल्लाह बै 
है बिन उमय्या और नौफल बिन खुवैलिद के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने कहा था कि मुहम्मद (2४८४2) पर हम हरगिज्‌ ईमान न लाएंगे *% 

ह जब तक तुम हमारे पास अल्लाह को तरफ से किताब न लाओ जिस के साथ चार फिरिश्ते हों वोह गवाही दें कि येह अल्लाह की किताब बै 

£ हे और तुम उस के रसूल हो। इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और बताया गया कि येह सब हीले बहाने हैं अगर कागृज्‌ पर लिखी नह 

है हुई किताब उतार दी जाती और वोह उसे अपने हाथों से छू कर और टटोल कर देख भी लेते और येह कहने का मौकअ भी न होता कि नजर क 
१६ बन्दी कर दी गई थी किताब उतरती नजुर आई, था कुछ भी नहीं । तो भी येह बद नसीब ईमान लाने वाले न थे उस को जादू बताते और जिस हि 

& तरह शक्कुल कमर को जादू बताया और उस मो'जिजे को देख कर ईमान न लाए इस तरह इस पर भी ईमान न लाते, क्यूं कि जो लोग इनादन ऋँ 

ब्ग इन्कार करते हें वोह आयात व मो'जिजात से मुन्तफेअ नहीं हो सकते । 9 : मुश्रिकीन 20 : या'नी सय्यिदे आलम 5४05 2। : और * 

& फिर भी येह ईमान न लाते 22 : या'नी अजाब वाजिब हो जाता और येह सुन्नते इलाहिय्यह है कि जब कुफफार कोई निशानी तलब करें और #&छ 

कष उस के बा'द भी ईमान न लाएं तो अजाब वाजिब हो जाता है और वोह हलाक कर दिये जाते हैं । 23 : एक लम्हें की भी और अजाब मुअख्खर $ 

& न किया जाता तो फिरिश्ते का उतारना जिस को वोह तृलब करते हैं उन्हें क्या नाफेअ होता । 24 : येह उन कुफ्फार का जवाब है जो नबी ७४ 

रँ 05५८८ को कहा करते थे येह हमारी तरह बशर हैं और इसी खब्त (जुनून) में वोह ईमान से महरूम रहते थे । इन्हें इन्सानों में से रसूल श 
९, मब्ऊस फृरमाने की हिक्मत बताई जाती है कि इन के मुन्तफेअ होने और ता'लीमे नबी से फैज्‌ उठाने की येही सूरत है कि नबी सूरते बशरी में ७४ 

& जलवा गर हो, क्यूं कि फिरिश्ते को उस की अस्ली सूरत में देखने की तो येह लोग ताब न ला सकते, देखते ही हैबत से बेहोश हो जाते या मर # 
4 जाते। इस लिये अगर बिलफुर्जु रसूल फिरिश्ता ही बनाया जाता 25 : और सूरते इन्सानी ही में भेजते, ताकि येह लोग उस को देख सकें उस «४ 

& का कलाम सुन सकें उस से दीन के अहकाम मा'लूम कर सकें, लेकिन अगर फिरिश्ता सूरते बशरी में आता तो उन्हें फिर वोही कहने का मौकअ ड 

€ रहता कि येह बशर है तो फिरिश्ते को नबी बनाने का क्या फाएदा होता । 26 : वोह मुब्तलाए अजाब हुए । इस में नबिय्ये करीम „८५५६८७. & हे, 

£ की तसल्ली व तस्कीने खात्रि है कि आप रन्जीदा व मलूल न हों, कुफफार का पहले अम्बिया के साथ भी येही दस्तूर रहा है और इस का वबाल * 

° उन कुफ्फार को उठाना पड़ा है, नीज मुश्रिकीन को तम्बीह है कि पिछली उम्मतों के हाल से इब्रत हासिल करें और अम्बिया के साथ तरीके अदब ५ 

* मल्हूज॒ रखें ताकि पहलों की तरह मुब्तलाए अजाब न हों । 27 : ऐ हबीब ८४.४ ! इन तमस्खुर (ठट्ठा) करने वालों से कि तुम 28 : और $ 
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2, किस का है जो कुछ आस्मानों और जमीन में? तुम फरमाओ अल्लाह का हैः? उस ने अपने करम के जिम्मे पर रहमत लिख ली है! 
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[ जानता तुम फरमाओ क्या अल्लाह के सिवा किसी और को वाली बनाऊं'" वोह अल्लाह जिस ने आस्मान व जुमीन 
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+ शर हरगिन्‌ शिर्क वालों में न होना हुम फूरमाओ अगर में अपने रब कौ ना फूरमानी करू तो मुझे आई 








) ; ~ 5 कर + & 2 Ge 3 कक 
| MeN Ns FSBO? (2 pe a) 
| 
हैः येही खुली काम्याबी अगर तुझे अल्लाह कोई बुराई” पहुंचाए तो उस के सिवा उस का कोई दूर करने वाला “छै 


श ओर तोहीद और इलम की तरफ हिदायत फरमाना भी रहमत में दाखिल है और कुफ्फ़ार को मोहलत देना और उकूबत में ता'जील न फरमाना हा 
ह भी, कि इस से उन्हें तौबा और इनाबत का मौकृअ्‌ भी मिलता है। (५,५९) 32 : और आ'माल का बदला देगा 33 : कुफ्र इख्तियार कर के ऋ ६९ 


७७ बेशक जरूर तुम्हें कियामत के दिन जम्मू करेगा” इस में कुछ शक नहीं वोह जिन्हों ने अपनी जान नुक्सान में डाली न 


० ईमान नहीं लाते ओर उसी का है जो कुछ बसता है रात और दिन में और वोही है सुनता | ; 


है उन्हों ने कुफ्र व तक्जीब का क्या समरा पाया । 29 : अगर वोह इस का जवाब न दें तो 30 : क्यूं कि इस के सिवा कोई जवाब ही नहीं है और शरद 
%, वोह इस के खिलाफ नहीं कर सकते क्यूंकि बुत जिन को मुश्रिकीन पूजते हैं वोह बेजान हैं किसी चीज्‌ के मालिक होने की सलाहिय्यत नहीं . 4 
हः रखते खुद दूसरे के मम्लूक हैं, आस्मान व जुमीन का वोही मालिक हो सकता है जो हय्यु व कृय्यूम, अजूली व अबदी, कादिरे मुत्लक, हर | 
& शै पर मुतसरिफ व हुक्मरान हो, तमाम चीजें उस के पैदा करने से वुजूद में आई हों, ऐसा सिवाए अल्लाह के कोई नहीं, इस लिये तमाम था र 
क्र समावी व अर्जी काएनात का मालिक उस के सिवा कोई नहीं हो सकता । 3। : या'नी उस ने रहमत का वा'दा किया और उस का वा'दा कका 
६ खिलाफ नहीं हो सकता क्यूं कि वा'दा खिलाफी व किज्ब उस के लिये मुहाल है। और रहमत आम है दीनी हो या दुन्यवी अपनी मा'रिफृत अ he, 


श्व 34 : या'नी तमाम मौजूदात उसी की मिल्क है और वोह सब का खालिक, मालिक, रब है । 35 : उस से कोई चीज पोशीदा नहीं । 36 शाने “न 


है नुजूल : जब कुफ्फार ने हुजूरे अक्दस “५४2४ को अपने बाप दादा के दीन की दा'वत दी तो येह आयत नाजिल हुई । 37 : या'नी खलक झर i 
९९ सब उस की मोहताज है, वोह सब से बे नियाज । 38 : क्यूं कि नबी अपनी उम्मत से दीन में साबिक होते हैं । 39 : या'नी रोजे कयामत * a 


 “ 40 ¦ और नजात दी जाए 4। : बीमारी या तंगदस्ती या और कोई बला । 
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नहीं और अगर तुझे भलाई पहुंचाए* तो वोह सब कुछ कर सकता है” ओर वोही गालिब हे 





५9: 
of: . so 
of [A ड (ष 


अपने बन्दों पर र वोही है हिक्मत वाला खबरदार तुम फरमाओ सब से बड़ी गवाही किस की** 












be ne | fr क 
#०५८--०५०००.०० ८४० 2 


स्‍ C5255 5 BIS 0 Sos Gif a, 


खुदा हैं तुम फरमाओ* कि में येह गवाही नहीं देता तुम फूरमाओ कि वोह तो एक ही मा'बूद हैं! और में बेजार हूं उन से जिन को "कै 


ही 2 3, | rd 2 वह 33 हु 
> वी | / 5+ + (7 24260) ,/ 3 A (>> Fl 
|; . च (°) ९) >) CS ८. 9) 'ज्ट हद | Se | | री, 2०० FS 
2 तुम शरीक ठहराते हो! जिन को हम ने किताब दी इस नबी को पहचानते हैं* जैसा अपने “क 
£ 42 : मिस्ल सिह्हत व दौलत वगैरा के । 43 : कादिरे मुत्लक है हर शै पर जाती कुदरत रखता है, कोई उस की मशिय्यत के खिलाफ कुछ # 
ह७.. नहीं कर सकता तो कोई उस के सिवा मुस्तहिके इबादत कैसे हो सकता है । येह रदद शिर्क की दिल में असर करने वाली दलील है। 44 शाने नुजूल .& 
: अहले मक्का रसूले करीम «५४४0 से कहने लगे कि ऐ मुहम्मद ! (,६८५५५८५॥-:) हमें कोई ऐसा दिखाइये जो आप की रिसालत की झै 
छँ गवाही देता हो, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 45 : और इतनी बड़ी और काबिले कबूल गवाही और किस की हो सकती है । 46 # 
क्व ; या'नी अल्लाह तआला मेरी नुब॒ुव्वत की शहादत देता है इस लिये कि उस ने मेरी तरफ इस कुरआन की वहूय फरमाई और येह ऐसा * 
ह मो'जिजा है कि तुम बा वुजूद फुसीह, बलीगृ, साहिबे जुबान होने के इस के मुकाबले से आजिजु रहे तो इस किताब का मुझ पर नाजिल होना कै 
घ) 








` अल्लाह की तरफ से मेरे रसूल होने की शहादत है, जब येह कुरआन अल्लाह तआला की तरफ से यकीनी शहादत है और मेरी त्रफ़ वह्य है! 
है फरमाया गया ताकि मैं तुम्हें डराऊं कि तुम हुक्‍मे इलाही की मुखालफृत न करो । 47 : या'नी मेरे बा'द कियामत तक आने वाले जिन्हें येह क 
कुरआने पाक पहुंचे ख़्वाह वोह इन्सान हों या जिन्न उन सब को मैं हुकमे इलाही की मुखालफृत से डराऊं । हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स “है 
५ को कुरआने पाक पहुंचा गोया कि उस ने नबी ,८४६८६१५.५ को देखा और आप का कलामे मुबारक सुना । हज्रते अनस बिन मालिक ई 
` ६&॥७#४ ने फृरमाया कि जब येह आयत नाजिल हुई तो रसूले करीम «५४20. ने किस्रा और कैसर वगैरा सलातीन को दा'वते इस्लाम & 
$ के मक्तूब भेजे । (५१४,८८८) इस की तफ्सीर में एक कौल येह भी है && में "८" मरफूउ़ल महल है और मा'ना येह हैं कि इस कुरआन इई 
% से में तुम को डराऊं और वोह डराएं जिन्हें येह कुरआन पहुंचे । तिरमिजी की हदीस में है कि अल्लाह तरो ताजा करे उस को जिस ने हमारा ७? 
$ कलाम सुना और जैसा सुना वैसा पहुंचाया, बहुत से पहुंचाए हुए सुनने वाले से ज्यादा अहल होते हैं। और एक रिवायत में है सुनने वाले ई 
छ से ज्यादा अफ्कह (गौरो फिक्र करने वाले) होते हैं । इस से फुकृहा की मन्जिलत मा'लूम होती है। 48 : ऐ मुश्रिकीन ! 49 : ऐ हबीबे अकरम झि 
व ५८६१.८ ! 50 : जो गवाही तुम देते हो और अल्लाह के साथ दूसरे मा'बूद ठहराते हो । 5। : उस का कोई शरीक नहीं 52 मस्अला $ 
ह ; इस आयत से साबित हुवा कि जो शख्स इस्लाम लाए उस को चाहिये कि तौहीदो रिसालत की शहादत के साथ इस्लाम के हर मुखालिफे छु 
* ˆ अकीदा व दीन से बेजारी का इज्हार करे । 53 : या'नी उलमाए यहूदो नसारा जिनहों ने तौरैत व इन्जील पाई । 54 : आप के हुल्ये शरीफ और * रे" 
£ आप की ना'त व सिफृत से जो उन किताबों में मज्कूर है। ४ 
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$ बेटों को पहचानते हैं: जिन्हों ने अपनी जान नुक्सान में डाली वोह इमान नहीं लात और उस से « ३ 
हक aly | 3 र 
a ५५ > | 2 | J . ट Cn 


¢ बढ़ कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूट बांधे” या उस की आयते झुटलाए बेशक जालिम फूलाह 


८ > Fr 3 3 हू ननन हो टी x) ५।।| जहा 
hr [ESO as var 2345 OO ३६ 


ह कक न पाएंगे ओर जिस दिन हम सब को उठाएंगे फिर मुश्रिकों से फरमाएंगे कहां हें ° , 


Pe” 


CIOS 
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pn SSSI! । 
है ब | काफिर कहें येह तो नहीं मगर अगलों को दास्ताने और वोह उस से रोकते“ ह 


£ 57: या'नी कुछ मा'ज्रित न मिली । 58 : कि उम्र भर के शिर्क ही से मुकर गए । 59 : अबू सुफ्यान, वलीद व नजुर और अबू जहल वगैरा “कै 
८ जम्ञृ हो कर नबिय्ये करीम „६८५५५८५-; की तिलावते कुरआने पाक सुनने लगे तो नजुर से उस के साथियों ने कहा कि मुहम्मद (,८५4८45-2) | 
€ वया कहते हैं? कहने लगा मैं नहीं जानता जुबान को हरकत देते हैं और पहलों के किस्से कहते हैं जैसे मैं तुम्हें सुनाया करता हूं। अबू सुफ्यान १8 
¢ ने कहा कि इन की बातें मुझे हक मा'लूम होती हैं। अबू जहल ने कहा कि इस का इकरार करने से मर जाना बेहतर है। इस पर येह आयते करीमा # 
* नाजिल हुई । 60 : इस से उन का मतूलब कलामे पाक के वहूये इलाही होने का इन्कार करना है। 6। : या'नी मुश्रिकीन लोगों को कुरआन *कै* 
शरीफ से या रसूले करीम #८५५६८८५. से और आप पर ईमान लाने और आप का इत्तिबाअ करने से रोके हैं । शाने नुज़ूल : येह आयत क 
ˆ कुफ्फारे मक्का के हक में नाजिल हुई जो लोगों को सय्यिदे आलम ,८५५४४.८ से और आप पर ईमान लाने और आप की मजलिस है 
£ में हाजिर होने और कुरआने करीम सुनने से रोकते थे और खुद भी दूर रहते थे कि कहीं कलामे मुबारक उन के दिल में असर न कर जाए । ब 
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, ओर उस से दूर भागते हैं और हलाक नहीं करते मगर अपनी जाने और उन्हें शुक्र नहीं ५ 
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ब्रा ग 
‰¢ न शुटलाएं और मुसलमान हो जाएं बल्कि उन पर खुल गया जो पहले ,% 
र 5 i टू s न 
ह ®) है 35 (CT IPS EFS 25% उ 2 0 
हि ९०) /*२२' 3 se) RIFT (५४% |, 
क / है 23956 » 
हर 45६६ 52 गः 
ह. 53.33 ॥5५८ |; 
+ ˆ अपने रब की कृसम फरमाएगा तो अब अजाब चखो बदला अपने कुफ्र का बेशक हार में रहे वोह जिन्हों ने अपने । क 
कह (४८ 992 ~ hd EF 0 : 
FCoE Shdlegi sels) ie AES | 
६ रब से मिलने का इन्कार किया यहां तक कि जब उन पर कियामत अचानक आ गई बोले हाए अफ्सोस 
2° 3३ 3? Sm 2p.) as + KE : 
Fe ST BEBO 5 (823... 
2 हमारा इस पर कि इस के मानने में तक्सीर की और वोह अपने बोझ अपनी पीठ पर लादे हुए हैं अरे कितना % 4 


४ हज्रते इब्ने अब्बास ५६८४॥७#४ ने फरमाया कि येह आयत हुजूर के चचा अबू तालिब के हक में नाजिल हुई जो मुश्रिकीन को तो हुजूर की * 

£ ईजा रसानी से रोकते थे और खुद ईमान लाने से बचते थे । 62 : या'नी इस का जुरर खुद उन्हीं को पहुंचता है | 63 : दुन्या में 64 : जैसा *% 

& कि ऊपर इसी रुकूअ में मज्कूर हो चुका कि मुश्रिकीन से जब फूरमाया जाएगा कि तुम्हारे शरीक कहां हैं तो वोह अपने कुफ्र को छुपा जाएंगे * 
£ और अल्लाह की कृसम खा कर कहेंगे कि हम मुश्रिक थे । इस आयत में बताया गया कि फिर जब उन्‍हें जाहिर हो जाएगा जो वोह छुपाते “है 

८ थे या'नी उन का कुफ्र इस तृरह जाहिर होगा कि उन के आ'जा व जवारेह उन के कुफ्रो शिर्क की गवाहियां देंगे तब वोह टुन्या में वापस जाने * 

» की तमन्ना करेंगे । 65 : या'नी कुफफार जो बभूस व आखिरत के मुन्किर हैं और इस का वाकिआ येह था कि जब नबिय्ये करीम 5४05. "$" 

ह ने कुफ्फार को कियामत के अहवाल और आखिरत की जिन्दगानी, ईमानदारों और फुरमां बरदारों के सवाब, काफ्रों और ना फरमानों पर क 

* अजाब का जिक्र फूरमाया तो काफिर कहने लगे कि जिन्दगी तो बस टुन्या ही की है। 66 : या'नी मरने के बा'द । 67 : क्या तुम मरने के बा'द “कै 

£ जिन्दा नहीं किये गए ? 68 : गुनाहों के । द 
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८ पिछला घर भला उन के लिये जो डरते हैं” तो क्या तुम्हें समझ नहीं हमें मा'लुम है कि 
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अल्लाह की आयतों से इन्कार करते हैं ओर तुम से पहले रसूल झुटलाए गए तो उन्हों ने सब्र किया 
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› उस झुरलाने और ईजाएं पाने पर यहां तक कि उन्हें हमारी मदद आई और छल्लाह की बातें बदलने वाला । | 
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` कोई नहीँ और तुम्हारे पास रसूलों की खबरें आ ही चुकी हैं” और अगर उन का मुंह ˆ 


र हक (६5 ०४३१+ ॐ CS 35 है कब 5 5 Sots = ट 
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* फेरना तुम पर शाक गुजरा हैं तो अगर तुम से हो सके तो जमीन में कोई सुरंग तलाश कर लो या ' हक 














£. वोह काफिर से कहेगी तू मुझे पहचानता है काफिर कहेगा कि नहीं, तो वोह काफिर से कहेगी : मैं तेरा ख़बीस अमल हूं दुन्या में तू मुझ पर "है 
छ सुवार रहा था आज मैं तुझ पर सुवार होउंगा और तुझे तमाम खूल्क में रुस्वा करूंगा फिर वोह उस पर सुवार हो जाता है । 70 : जिसे बका 4 
£. नहीं जल्द गुजर जाती है और नेकियां और ताअतें अगर्चे मोमिनीन से दुन्या ही में वाकेअ हों लेकिन वोह उमूरे आखिरत में से हैं । 7। : इस “है 
८ से साबित हुवा कि आ'माले मुत्तकीन के सिवा दुन्या में जो कुछ है सब लहवो लआब है । 72 शाने नुज़ूल : अर्स बिन शरीक और अबू ब 
£ जहल की बाहम मुलाकात हुई तो अख्नस ने अबू जहल से कहा : ऐ अबुल हकम ! (कुफ्फार अबू जहल को अबुल हकम कहते थे) येह तन्हाई “छै 
& की जगह है और यहां कोई ऐसा नहीं जो मेरी तेरी बात पर मुत्तलअ हो सके अब तू मुझे ठीक ठीक बता कि मुहम्मद (४४%) सच्चे मै 
„ हैं या नहीं। अबू जहल ने कहा कि अल्लाह की कसम ! मुहम्मद (.5%%2) बेशक सच्चे हैं, कभी कोई झूटा हुर्फ उन की जृबान पर न 
& आया मगर बात येह है कि येह कुसय की औलाद हैं और लिवा, सिकायत, हिजाबत, नदवा बगैरा तो सारे ए'जाजु इन्हें हासिल ही हैं नुबुव्वत मै 
° भी इन्हीं में हो जाए तो बाकी करशियों के लिये ए'जाज क्या रह गया। तिरमिजी ने हजरत अूलिय्ये मुर्तजा से रिवायत की, कि अबू जहल ने हजरत कै 
है नबिय्ये करीम «४५४८४ से कहा हम आप की तक्जीब नहीँ करते हम तो उस किताब की तक्जीब करते हैं जो आप लाए, इस पर येह आयते थै 
k * करीमा नाजिल हुई । 73 : इस में सय्यिदे आलम #६८५५६५५. की तस्कीने खातिर है कि कौम हुजूर के सिद्क का ए'तिकाद रखती है लेकिन 
है उन की जाहिरी तक्जीब का बाइस उन का हसद व इनाद है। 74 : आयत के येह मा'ना भौ होते हैं कि ऐ हबीबे अकरम आप की तक्जीब आयाते क 
९" इलाहिय्यह की तक्जीब है और तक्जीब करने वाले जालिम । 75 : और तक्जीब करने वाले हलाक किये गए । 76 : उस के हुक्म को क्क 
॥ कोई पलट नहीं सकता रसूलों की नुसरत और उन की तकजीब करने वालों का हलाक उस ने जिस वकृत मुकृद्दर फुरमाया है जरूर होगा । 77; और कँ 
* आप जानते हैं कि उन्हें कुफ्फार से कैसी ईजाएं पहुंचीं येह पेशे नजर रख कर आप दिल मुत्मइन रखें । 78 : सय्यिदे आलम 5४5 ह 
॥ को बहुत ख्वाहिश थी कि सब लोग इस्लाम ले आएं, जो इस्लाम से महरूम रहते उन की महरूमी आप पर बहुत शाक रहती । क 
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तो ऐ सुनने वाले तू हरगिजु नादान न बन मानते तो वोही हैं जो सुनते हैं* और ह 4 
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है | उन मुर्दा दिलों! को अल्लाह उठाएगा*” फिर उस की तरफ हांके जाएंगे और बोले** उन पर कोई निशानी क्यूं न उतरी । ४ , 
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जाहिल हैं ४ नहीं कोई जृमीन में चलने वाला न कोई परिन्द कि अपने परों उड़ता है मगर “| ह 
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तुम जैसी उम्मतें” हम ने इस किताब में कुछ उठा न रखा फिर अपने रब की तरफ “है 





५४) ८ ge 5 +६ 5 & 
NG eS Bs तक 





उठाए जाएंगे जिन्हाँ ने हमारी आयतें झुटलाई बहरे गूंगे हैं? अंधेरों में?! अल्लाह ` ५4 
8 79 : मकसूद उन के ईमान की तरफ से सय्यिदे आलम "५4५.८ की उम्मीद मुन्कृतृअ करना है ताकि आप को उन के ए'राजु करने और शी 
% ईमान न लाने से रन्जो तकलीफ न हो । 80 : दिल लगा कर समझने के लिये वोही पन्द पजीर होते (नसीहत कबूल करते) हैं और दीने हक ९ न 
$ की दा'वत कृबूल करते हैं । 8। : या'नी कुफ्फार 82 : रोजे कियामत 83: और अपने आ'माल की जजा पाएंगे । 84 : कुफ्फारे मक्का 
& 85 : कुफ्फार की गुमराही और उन की सरकशी इस हद तक पहुंच गई कि वोह कसीर आयत व मो'जिजात जो उन्‍्हों ने सय्यिदे आलम बडे; 
* ४०४८० से मुशाहदा किये थे उन पर कृनाअत न की और सब से मुकर गए और ऐसी आयत तलब करने लगे जिस के साथ अजाने “ख उ 
है इलाही हो, जैसा कि उन्हों ने कहा था “८८:४ 5537 ६५6 48-5५2 ४-० $= $456.5 8४4" या रब ! अगर येह हक्‌ है तेरे पास से क 
` तो हम पर आस्मान से पथ्थर बरसा । ७५५५५८२) 86 : नहीं जानते कि उस का नुजूल उन के लिये बला है कि इन्कार करते ही हलाक कर दिये * 
# जाएंगे । 87 : या'नी तमाम जानदार ख़्वाह वोह बहाइम हों या दरिन्दे या परिन्द तुम्हारी मिस्ल उम्मतें हैं । येह मुमासलत (मिस्ल होना) जमीअ ७ 


वुजूह से तो है नहीं बा'ज से है, उन वुजूह के बयान में बा'जु मुफस्सिरीन ने फरमाया कि येह हैवानात तुम्हारी त्रह आळ्ला को पहचानते, 


# वाहिद जानते, उस की तस्बीह पढ़ते, इबादत करते हैं । बा'ज्‌ का कौल है कि वोह मख्लूक होने में तुम्हारी मिस्ल हैं । बा'ज्‌ ने कहा कि वोह शी 
छ, इन्सान की तरह बाहमी उल्फृत रखते और एक दूसरे से तफ्हीमो तफृह्हुम (बात समझते और समझाया) करते हैं । बा'ज्‌ का कौल है कि रोजी ० 
# तलब करने, हलाकत से बचने, नर मादा का इम्तियाजु रखने में तुम्हारी मिस्ल हैं । बा'जु ने कहा पैदा होने, मरने, मरने के बा'द हिसाब के लिये शी 
§ उठने में तुम्हारी मिस्ल हैं । 88 : या'नी जुम्ला उलूम और तमाम "५४५ ७५६४८ का इस में बयान है और जमीअ अश्या का इलम इस में ई 
" है, इस किताब से येह कुरआने करीम मुराद है या लौहे महफूज । (४५/४) 89 : और तमाम दवाब व तुयूर का हिसाब होगा, इस के बा'द वोह खाक “हन 
4 कर दिये जाएंगे । 90 : कि हक मानना और हक बोलना उन्हें मुयस्सर नहीं । 9 : जहल और हैरत और कुफ्र के । 2 
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. जिसे चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे सीधे रस्ते डाल दे” तुम फुरमाओ 
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» अगर सच्चे हो” बल्कि उसी को पुकारोगे तो वोह अगर चाहे” जिस पर उसे पुकारते हो 
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उसे उठा ले और शरीकों को भूल जाओगे और बेशक हम ने तुम से पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे 
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क । तो उन्हें सख्ती ओर तकलीफ से पकड़ा” कि वोह किसी तरह गिड़गिडाएं* तो क्यूं न हुवा कि जब 
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उन पर हमारा अजाब आया तो गिड़गिड़ाए होते लेकिन उन के दिल सख्त हो गए” और शैतान ने उन के काम | 
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` उन की निगाह में भले कर दिखाए फिर जब उन्हों ने भुला दिया जो नसीहतें उन को की गई थीं! हम ने उन पर हर चीज * ः | 
i: Z २% i h & ह 2 कलः 
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वई. ल 
है, आस टूटे रह गए तो जड़ काट दी गई जालिमों को! सब खूबियों सराहा अल्लाह रब * 4 


£ 92 : इस्लाम की तौफीक अता फरमाए। 93 : और जिन को दुन्या में मा'बूद मानते थे उन से हाजत रवाई चाहोगे । 94 : अपने इस दा'वे में ई 
छ कि ८॥$(६८ बुत मा'बूद हैं तो इस वक्त पुकारो मगर ऐसा न करोगे । 95 : तो उस मुसीबत को 96 : जिन्हें अपने ए'तिकादे बातिल में मा'बूद ४ 

;( ˆ जानते थे और उन की तरफ इल्तिफात भी न करोगे क्यूं कि तुम्हें मा'लूम है कि वोह तुम्हारे काम नहीं आ सकते । 97 : फकरो इफ्लास और * 

८ बीमारी वगैरा में मुब्तला किया । 98 : अल्लाह की तरफ रुजूअ करें, अपने गुनाहों से बाजु आएं । 99 : वोह बारगाहे इलाही में आजिजी $ ँ 
छ, करने के बजाए कुफ्रो तकजीब पर मुसिर रहे । 00 : और वोह किसी तृरह पन्द पजीर न हुए न पेश आई हुई मुसीबतों से न अम्बिया की , 
कह नसीहतों से | 0। : सिह्हतो सलामत और वुस्अते रिज्क व ऐश वगैरा के । 02 : और अपने आप को उस का मुस्तहिक समझे और कारून * 
4 की तरह तकब्बुर करने लगे ।03 : और मुब्तलाए अजाब किया । ।04 : और सब के सब हलाक कर दिये गए कोई बाकी न छोड़ा गया। क 
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bs सारे जहां का! तुम फरमाओ भला बताओ तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान आंख ले ले और तुम्हारे ९# 


Et 3 by ~ ही आई sl A ५ | | 5 ५52 5 ठ है. च र 
ट nn ट 


है | ह दिलों पर मोहर कर दे" तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है कि तुम्हें येह चीजें ला दे!" देखो हम किस किस रंग से आयतें बयान करते हैं ht "फ 


5 ५१८२” 4727 {5,5 ८9 ~ 3% / 5 5/596; 
i +| 2.७ ९०० [Sy] vv (३४ CD wa) 
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दृ I खुल्लम खुल्ला? तो तबाह होगा सिवा जालिमों के” ओर हम नहीं भेजते रसूलों को 
fs | जा ना ) 3 /* का 


2 * ३२०, , 3 CN 9 6 
KS] Ce (०४ re >] न 
(0 मगर खुशी डर सुनातेगी तो जो ईमान लाए संवरे? उन को न कुछ अन्देशा “है 


> 


टी 


82७ ब ++ ~ 0+ ° (>> 
६ न कुछ गम जिन्हों ने हमारी आयतें झुटलाई उन्हें अजाब पहुंचेगा *% 


Ss s 2 
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pn EU ह 
बदला उन की बे हुक्मी का तुम फरमा दो में तुम से नहीं कहता मेरे पास अत्लाह के खजाने हैं और न येह कहूं कि मैं आप | 4५ 


jo DGS) 245) ८509 Ss 


4 








; है“ गैब जान लेता हूं और न तुम से येह कहूं कि में फिरिश्ता हू! में तो उसी का ताबेअ हूं जो मुझे वहूय आती है तुम फरमाओ क्या * ४: a 
६० ।05 : इस से मा'लूम हुवा कि गुमराहों, बे दीनों, जालिमों की हलाकत अल्लाह तआला को ने'मत है इस पर शुक्र करना चाहिये । ।06 : श 


£. और इल्मो मा*रिफृत का तमाम निजाम दरहम बरहम हो जाए 07 : इस का जवाब येही है कि कोई नहीं, तो अब तौहीद पर दलील काइम है. 
5७, हो गई कि जब अल्लाह के सिवा कोई इतनी कुदरत व इख़्तियार वाला नहीं तो इबादत का मुस्तहिक्‌ सिर्फ वोही है और शिर्क बद तरीन जुल्म चुद 
£. व जुर्म है। ।08 : जिस के आसार व अलामात पहले से मा'लूम न हों 09 : आंखों देखते 70 : या'नी काफिरों के, कि उन्हों ने अपनी जानों “है 
®; पर जुल्म किया और येह हलाकत उन के हक्‌ में अजाब है। ।। : ईमानदारों को जन्नत व सवाब की बिशारतें देते और काफिरों को जहन्नम खँ 
€. व अजाब से डराते । | 2 : नेक अमल करे । ॥3 : कुफ्फार का तरीका था कि वोह सय्यिदे आलम &%&४/< से तरह तरह के सुवाल हर 


द : ह किया करते थे, कभी कहते कि आप रसूल हैं तो हमें बहुत सी दौलत और माल दीजिये कि हम कभी मोहताज न हों, हमारे लिये पहाड़ों को बँ > हु 
£. सोना कर दीजिये, कभी कहते कि गुजूशता और आयिन्दा की खबरें सुनाइये और हमें हमारे मुस्तक्बिल की खबर दीजिये क्या क्या पेश आएगा? "हैँ 


38 ताकि हम मनाफेअ हासिल कर लें और नुक्सानों से बचने के पहले से इन्तिजाम कर लें, कभी कहते हमें कियामत का वक्त बताइये कब आएगी ? कँ ट 
£ कभी कहते कि आप कैसे रसूल हैं जो खाते पीते भी हैं, निकाह भी करते हैं। उन की इन तमाम बातों का इस आयत में जवाब दिया गया कि “हैँ 
४ येह कलाम निहायत बे महल और जाहिलाना है, क्यूं कि जो शख्स किसी अम्र का मुई हो उस से वोही बातें दरयाफत की जा सकती हैं जो बँड 


£ उस के दा'वे से तअल्लुक रखती हों गैर मुतअल्लिक बातों का दरयाफृत करना और उन को उस दावे के खिलाफ हुज्जत बनाना इन्तिहा दरजे 


> न का जहल है। इस लिये इर्शाद हुवा कि आप फरमा दीजिये कि मेरा दा'वा येह तो नहीं कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं जो तुम मुझ से न | द 
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शाम उस की रिजा चाहते तुम पर उन के हिसाब से कुछ नहीं उन पर 








[ तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं!!! फिर उन्हें तुम दूर करो तो येह काम इन्साफ से बईद 


यूही हम ने उन में एक को दूसरे के लिये फितना बनाया कि मालदार काफिर मोहताज मुसलमानों को देख कर! '* कहें क्या येह हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया 


Re 


EY ८४५०)३७ ८९ *-< 





„ अगर में तुम्हें गुजश्ता या आयिन्दा की खबरें न बताऊं तो मेरी नुबुव्वत मानने में उज्र कर सको, न मैं ने फिरिश्ता होने का दा'वा किया है कि 


छ खाना पीना निकाह करना काबिले ए'तिराजु हो, तो जिन चीजों का दा'वा ही नहीं किया उन का सुवाल बे महल है और उस की इजाबत (जवाब ड 


५ देही) मुझ पर लाजिम नहीं, मेरा दा'वा नुबुव्बत व रिसालत का है और जब इस पर जुबर दस्त दलीलें और कवी बुरहानें काइम हो चुकीं तो 


८ गैर मुतअल्लिक बातें पेश करना कया मा'नी रखता है । फ़ाएदा : इस से साफ वाजेह हो गया कि इस आयते करीमा को सस्यिदे आलम $ 


८४५८-५ के गैब पर मुत्तलअ किये जाने की नफी के लिये सनद बनाना ऐसा ही बे महल है जैसा कुफ्फार का इन सुवालात को इन्कारे 


| नुबुव्वत की दस्तावेज बनाना बे महल था । इलावा बरीं इस आयत से हुजूर सय्यिदे आलम ६८४५६४५. के इल्मे अताई की नफी किसी तरह 9 


५ मुराद ही नहीं हो सकती क्यूं कि इस सूरत में तआरुज बैनल आयात का काइल होना पड़ेगा {४८ + (और येह बातिल है) । मुफूस्सिरीन का 


ए येह भी कौल है कि हुजूर का «५१५६५5 4% ५” फरमाना ब त्रीके तवाजोअ है । (५४८/५८५८१-//८) 4 : और येही नबी का काम है तो में * 


` तुम्हें वोही दूंगा जिस का मुझे इज्न होगा, वोही बताऊंगा जिस की इजाजृत होगी, वोही करूंगा जिस का मुझे हुक्म मिला हो । ।।5 : मोमिन 


£ व काफिर, आलिम व जाहिल । ॥6 शाने नुजूल : कुफ्फार की एक जमाअृत सय्यिदे आलम /८५५६८४।६.८ की खिदमत में आई तो उन्हों ने म 


देखा कि हुजूर के गिर्द गरीब सहाबा की एक जमाअत हाजिर है जो अदना दरजे के लिबास पहने हुए हैं, येह देख कर वोह कहने लगे कि हमें 


* इन लोगों के पास बैठते शर्म आती है अगर आप इन्हें अपनी मजलिस से निकाल दें तो हम आप पर ईमान ले आएं और आप की खिदमत मै 


* में हाजिर रहें। हुजूर ने इस को मन्जूर न फरमाया, इस पर येह आयत नाजिल हुई । ।।7 : सब का हिसाब अल्लाह पर है वोही तमाम खुल्क 


आप के दरबार में कुर्ब पाने के मुस्तहिक्‌ हैं उन्हें दूर न करना ही बजा है । 8 : ब तरीके हसद ।।9 : कि उन्हें ईमान व हिदायत नसीब की 


» बा वुजूदे कि वोह लोग फकीर गरीब हैं और हम रईस सरदार हैं । इस से उन का मतलब अल्लाह तआला पर ए'तिराज्‌ करना है कि गुरबा थै 


छ बराबर हो जाएंगे अन्ये और अंख्यारे!” तो क्या तुम गौर नहीं करते और इस कुरआन से उन्‍हें डराओ जिन्हें ५ 


ae 22,2 556} ७22 ७527 Er 6? 522 (2) 
» 43५03.) 54590) ogee) | 
खौफ हो कि अपने रब की तरफ यूं उठाए जाएं कि अल्लाह के सिवा न उन का कोई हिमायती हो न कोई सिफारिशी 


E53 d 5 3 3 


ZONE 2S SS DOS 


bo 599७७ | 
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है हम में से” क्या अल्लाह खूब नहीं जानता हक मानने वालों को और जब तुम्हारे हुजूर वोह हाजिर हों जो « 
ड मालो दौलत का सुवाल करो और में उस की तरफ इल्तिफात न करूं तो रिसालत से मुन्किर हो जाओ, न मेरा दा'वा जाती गेबदानी का है कि » 


& को रोजी देने वाला है उस के सिवा किसी के जिम्मे किसी का हिसाब नहीं, हासिले मा'ना येह कि वोह जईफ फुकृरा जिन का ऊपर जिक्र हुवा बै 


का ॥ 
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७. हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उन से फरमाओ तुम पर सलाम तुम्हारे रब ने अपने जिम्मए करम पर रहमत लाजिम कर ली है? 
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€ रस्ता जाहिर हो जाए तुम फरमाओ मुझे मन्आ किया गया है कि उन्हें पू्जू जिन को तुम अळ्जा के सिवा " ५ 
a p> aed sls 29 (०४ «/ ७» , 
खि | „ (5i AR s&N ~ 273 UTE? न 
G2 E35) ८5 95 Asse SOS alls 


 पूजते हो” तुम फरमाओ में तुम्हारी ख्वाहिश पर नहीं चलता यूं हो तो में बहक जाऊ राह 


Fornell Toc Neral 






































€ पर न रहं तुम फरमाओ में तो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूं!” ओर तुम उसे झुटलाते हो मेरे पास नहीँ *% 

: 2 e 
I 9०2२७... 5) 

ट न 
£ जिस को तुम जल्दी मचा रहे हो! हुक्म नहीं मगर अल्लाह का वोह हक फरमाता ५ 

ब 
५४६ SES) Oi | NIN 
£ तुम में काम खत्म हो चुका होता! अल्लाह खूब जानता है सितम गारों को उसी के पास हैं कुन्जियां गेन की +#* 
०५६५ है] 


है उमरा पर सब्कृत नहीं रखते तो अगर वोह हकृ होता जिस पर येह गुरबा हैं तो वोह हम पर साबिकृ न होते । 20 : अपने फुज्लो करम से वा'दा 
% फरमाया 2। : ताकि हक जाहिर हो और उस पर अमल किया जाए । ।22 : ताकि उस से इज्तिनाब किया जाए। 23 : क्यूं कि येह अक्लो ,& 4 
क नकल दोनों के खिलाफ है । ।24 : या'नी तुम्हारा तरीका इत्तिबाए नफस व ख्त्राहिशे हवा है, न कि इत्तिबाए दलील, इस लिये इख्तियार करने # 
£ के काबिल नहीं | 25 : और मुझे उस की मा"रिफृत हासिल है मैं जानता हूं कि उस के सिवा कोई मुस्तहिके इबादत नहीं । रोशन दलील कुरआन #ल% 

बैक शरीफ और मो'जिजात और तौहीद के बराहीने वाजेहा सब को शामिल है। 26 : कुफ्फार इस्तिहजाअन हुजूर सय्यिदे आलम “5%£%0 
हं से कहा करते थे कि हम पर जल्दी अजाब नाजिल कराइये, इस आयत में उन्हें जवाब दिया गया और जाहिर कर दिया गया कि हुजूर से येह # 

@& सुवाल करना निहायत बे जा है। ।27 : या'नी अजाब ।28 : में तुम्हें एक साअत की मोहलत न देता और तुम्हें रब का मुखालिफ देख कर बे दरंग * 
4 हलाक कर डालता लेकिन अल्ला तआला हलीम है उकूबत में जल्दी नहीं फुरमाता । ; 
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{० उन्हें वोही जानता है और जानता है जो कुछ खुश्की और तरी में है और जो पत्ता गिरता है 


ROY OSES SMEG) ४ 


वोह उसे जानता है और कोई दाना नहीं जमीन की अंधेरियों में और न कोई तर और न खुश्क जो एक 
MT iy i ME लाका का अशकाक जे 





निगहबान भेजता है* यहां तक कि जब तुम में किसी को मीत आती हे हमारे फिरिश्ते उस की रूह कृब्जु करते हैं और वोह 


भा | „9,592 day a ) dst ३४८ ४2. ~| जल 
७५ | +29 र हैं.) PE (9७० Ya 


है कुसूर नहीं करते! फिर फेरे जाते हैं अपने सच्चे मौला अल्लाह की तरफ सुनता है उसी का हुक्म है!” और वोह ५ 
छ 29 : तो जिसे वोह चाहे वोही गैब पर मुत्तलअ हो सकता है बिगैर उस के बताए कोई गैन नहीं जान सकता । (४५) 30 : किताबे मुबीन & 
& से लोहे महफूज मुराद है आल्जाह तआला ने ४५६ ७ ४७६ (जो कुछ हो चुका और आयिन्दा जो कुछ होगा तमाम) के उलूम उस में मक्तूब ७४ 
कग फरमाए। ।3। : तो तुम पर नींद मुसल्लत्‌ होती है और तुम्हारे तसर्रुफ़ात अपने हाल पर बाकी नहीं रहते । 32 : और उम्र अपनी इन्तिहा को छै 
# पहुंचे । ।33 : आखिरत में । इस आयत में ८० ८ ५८५ € या'नी मरने के बा'द जिन्दा होने पर दलील जिक्र फरमाई गई, जिस तृरह रोजमर्रा है 
क्व सोने के वक्त एक तरह की मौत तुम पर वारिद की जाती है जिस से तुम्हारे हवास मुअत्तल हो जाते हैं और चलना फिरना पकड़ना और बेदारी * 
है के अपआल सब मुअत्त॒ल होते हैं इस के बा'द फिर बेदारी के वक्त अल्ला तआला तमाम कुवा (ताकतों) को उन के तसर्रुफात अता क 
है रमाता है। येह दलीले बय्यिन है इस बात की, कि वोह जिन्दगानी के तसर्रुफात बा'दे मौत अता करने पर इसी त्रह कादिर है। 34 : फिरिश्ते 
ए जिन को किरामन कातिबीन कहते हैं वोह बनी आदम की नेकी और बदी लिखते रहते हैं, हर आदमी के साथ दो फिरिशते हैं एक दाहने एक % 
बाएं, नेकियां दाहनी तरफ का फिरिश्ता लिखता है और बदियां बाई तरफ का । बन्दों को चाहिये होशियार रहें और बदियों और गुनाहों से बचें “है 
# क्यूं कि हर एक अमल लिखा जाता है और रोजे कयामत वोह नामए आ'माल तमाम खलक के सामने पढ़ा जाएगा तो गुनाह कितनी रुस्वाई ई 
४५. का सबब होंगे अल्लाह पनाह दे । (१ # ०) ।35 : इन फिरिशों से मुराद या तन्हा मलकुल मौत हैं इस सूरत में सीगृए जम्भ ता'जीम ७ 4 
ब्व के लिये है या मलकुल मौत मअ उन फिरिश्तों के मुराद हैं जो उन के आ'वान (मुआविन व मददगार) हैं, जब किसी की मौत का वक्त आता क्छ 
छ हे मलकुल मौत ब हुक्मे इलाही अपने आ'वान को उस की रूह कब्ज करने का हुक्म देते हैं जब रूह हलक तक पहुंचती है तो खुद कब्ज फरमाते & 
क्व" हैं। (५८) 36 : और ता'मीले हुक्म में उन से कोताही वाकेअ नहीं होती और उन के अमल में सुस्ती और ताखीर राह नहीं पाती, अपने फराइजु *% 
& ठीक वकृत पर अदा करते हैं । ।37: और उस रोज्‌ उस के सिवा कोई हुक्म करने वाला नहीं । क 
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Net a 
* या तुम्हरे पाउ के तले से या तुम्हें भिड़ा दे मुख्लिफ कर के एक को दूसरे की सख्ती १ हे 
र (६६ ३/59६१” ) 78 FS 2३ ९ (तल 
Se 5 ~ CIO ~) | BN, 


चखाए देखो हम क्यूंकर तरह तरह से आयतें बयान करते हैं कि कहीं उन को समझ हो और उसे! झुटलाया 








- 2d ¢ तश 3 ७ 


sae 
„ तुम्हारी व्‌ 





& नहीं । 44 : या'नी अल्लाह तआला ने जो खबरें दीं उन के लिये वक्त मुअय्यन हैं उन का बुकूअ ठीक उसी वक्त होगा । 
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३ सब से जल्द हिसाब करने वाला तुम फुरमाओ वोह कोन है जो तुह नजत देता है जंगल और दरिया कौ आफतों से 
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६७, जिसे पुकारते हो गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता कि अगर वोह हमें इस से बचावे तो हम जरूर रह 


5 


| येही हक है तुम फरमाओ में तुम पर कुछ कड़ोड़ा (निगहबान) नहीं!“ हर खबर का एक वक्त मुकर है * कह 
$ I38: क्यूं कि उस को सोचने, जांचने, शुमार करने की हाजत नहीं जिस में देर हो । 39 : इस आयत में कुफ्फार को तम्बीह की गई कि # न 
2% खुश्की और तरी के सफरों में जब वोह मुब्तलाए आफात हो कर परेशान होते हैं और ऐसे शदाइद व अहवाल पेश आते हैं जिन से दिल & 
वः कांप जाते हैं और ख॒तरात कुलूब को मुज्तरिब और बेचैन कर देते हैं उस वक्त बुत परस्त भी बुतों को भूल जाता है और अल्लाह अल 
६. तआला ही से दुआ करता है उसी की जनाब में तजुरोंअ व जारी करता है और कहता है कि इस मुसीबत से अगर तू ने नजात दी तो में ७) 
बर शुक्र गुजार होउंगा और तेरा हक्के ने'मत बजा लाऊंगा । 40 : और बजाए शुक्र गुजारी के ऐसी बड़ी ना शुक्री करते हो और येह जानते काई 
छश हुए कि बुत निकम्मे हैं किसी काम के नहीं फिर उन्हें अल्लाह का शरीक करते हो कितनी बड़ी गुमराही है। 4। : मुफस्सिरीन का इस ७४ 
शु में इख्तिलाफ्‌ है कि इस आयत से कोन लोग मुराद हैं? एक जमाअत ने कहा कि इस से उम्मते मुहम्मदिय्यह मुराद है और आयत इन्हीं औचक 
+ के हक में नाजिल हुई । बुखारी की हदीस में है कि जब येह नाजिल हुवा कि वोह कादिर है तुम पर अजाब भेजे तुम्हारे ऊपर से तो सय्यिदे «ह he, 
क्रि आलम «५5४७ ने फृरमाया : तेरी ही पनाह मांगता हूं और जब येह नाजिल हुवा कि या तुम्हारे पाउँ के नीचे से तो फरमाया : में शा 
छ तेरी ही पनाह मांगता हूं और जब येह नाजिल हुवा या तुम्हें भिड़ावे मुख्तलिफ्‌ गुरौह कर के और एक को दूसरे की सख्ती चखाए तो ह 2, 
$ फरमाया : येह आसान है । मुस्लिम की हदीस शरीफ में है कि एक रोज्‌ सय्यिदे आलम ,८५६८४६.८ ने मस्जिदे बनी मुआविया में दो शि 
छ रवअृत नमाज अदा फरमाई और इस के बा'द तृवील दुआ की, फिर सहाबा की तरफ मुतवज्जेह हो कर फरमाया : में ने अपने रब से तीन अ 
क्व सुवाल किये उन में से सिर्फ दो कबूल फरमाए गए, एक सुवाल तो येह था कि मेरी उम्मत को कहते आम से हलाक न फरमाए येह कबूल 5 
& हुवा, एक येह था कि इन्हें गूर्क से अज़ाब न फुरमाए येह भी कृबूल हुवा, तीसरा सुवाल येह था कि इन में बाहम जंगो जिदाल न हो येह हो 4४ 
क्व कबूल नहीं हुवा । 42 : या'नी कुरआन शरीफ को या नुजूले अजाब को ।43 : मेरा काम हिदायत है कुलूब की जिम्मेदारी मुझ पर ब 
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है ^ फेर ले जब तक ओर बात में पड़े और जो कहीं तुझे शैतान भुलावे तो « ३ 
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और छोड़ दे उन को जिन्होंने अपना दीन हंसी खेल बना लिया और उन्‍हें दुन्या की जिन्दगी ने फरेब दिया और 





अपने किये पर पकड़े गए उन्हें पीने को खौलता पानी और दर्दनाक अजाब बदला उन के १ | 
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* कुफ़का तुम फरमाओ! कया हम अल्लाह के सिवा उस को पूजें जो हमारा न भला करे न बुरा 











£ मजलिस में दीन का एहतिराम न किया जाता हो मुसलमान को वहां बैठना जाइजु नहीं । इस से साबित हो गया कि कुफ्फार और बे दीनों के "$ 

& जल्से जिन में वोह दीन के खिलाफ तक्रीरें करते हैं उन में जाना सुनने के लिये शिर्कत करना जाइज नहीं और रद व जवाब के लिये जाना * 

€ मुजालसत (शिर्कत करना) नहीं बल्कि इज्हारे हक्‌ है वोह मम्नूअ्‌ नहीं जैसा कि अगली आयत से जाहिर है । 47 : या'नी ता'न व इस्तिहज़ा * 

£ करने वालों के गुनाह उन्हीं पर हैं, उन्हीं से इस का हिसाब होगा, परहेज गारों पर नहीं । शाने नुज़ूल : मुसलमानों ने कहा था कि हमें गुनाह थै 
* का अन्देशा है जब कि हम उन्हें छोड़ दें और मन्अ न करें इस पर येह आयत नाजिल हुई । 48 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि ^$ 

9 पन्दो नसीहत और इज्हारे हक के लिये उन के पास बैठना जाइज है । ।49 : और अहकामे शरइय्या बताओ । 50 : और अपने जराइम के कँ 

* सबब अजाबे जहन्नम में गिरिफ्तार न हो । 5। : दीन को हंसी और खेल बनाने वाले और दुन्या के मफ्तून (शैदाई) 52 : ऐ मुस्तफा बः 

है ८०८४४ ! उन मुश्रिकीन से जो अपने बाप दादा के दीन की दा'वत देते हैं । 53 : और उस में कोई कुदरत नहीं । , 
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९, उलटे पाउं पलटा दिये जाएं बा'द इस के कि आळ्लाह ने हमें राह दिखाई“ उस की तरह जिसे शैतानों ने ओह 
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3७, जमीन में राह भुला दी'5 हैरान है उस के रफीक उसे राह की तरफ बुला रहे हैं कि इधर आ तुम फरमाओ कि ५% 
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£ आस्मान व जमीन ठीक बनाए और जिस दिन फना हुई हर चीज को कहेगा हो जा वोह फौरन हो जाएगी उस की बात ५ 
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hn वोही है हिक्मत वाला खबरदार याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप! आजर से कहा क्या तुम *% 


छ ।54 : और इस्लाम और तौहीद की ने'मत अता फरमाई और बुत परस्ती के बद तरीन बबाल से बचाया | 55 : इस आयत में हक व बातिल छ 
४. की दा'वत देने वालों की एक तम्सील बयान फूरमाई गई कि जिस तरह मुसाफिर अपने रफ़ीकों के साथ था जंगल में भूतों और शैतानों ने उस .& 4 
ब्ग को रस्ता बहका दिया और कहा मन्जिले मकसूद की येही राह है और उस के रफीक उस को राहे रास्त की त्रफ बुलाने लगे वोह हैरान रह गया झै 
& किधर जाए ! अन्जाम उस का येही होगा कि अगर वोह भूतों की राह पर चल दे तो हलाक हो जाएगा और रफ़ीकों का कहा माने तो सलामत ह# 
क्व रहेगा और मन्जिल पर पहुंच जाएगा। येही हाल उस शख्स का है जो त्रीकृए इस्लाम से बहका और शैतान की राह चला मुसलमान उस को * 
ह राहे रास्त की तरफ बुलाते हैं अगर इन की बात मानेगा राह पाएगा वरना हलाक हो जाएगा । ।56 : या'नी जो त्रीकृ अल्लाह तआला ने कं 
है अपने बन्दों के लिये वाजेह फरमाया और जो दीन इन के लिये मुकुर किया वोही हिदायत व नूर है और जो उस के सिवा है वोह दीन बातिल * 
# है। 57 : और उसी की इताअृत व फरमां बरदारी करें और खास उसी की इबादत करें । ।58 : जिन से उस की कुदरते कामिला और उस $ 
„ का इल्मे मुहीतृ और उस की हिक्मत व सन्भृत जाहिर है। 59: कि नाम को भी कोई सल्तृनत का दा'वा करने वाला न होगा | तमाम जबाबिरा & 
$ फराइना (जालिमो जाबिर बादशाह) और सब ठुन्या की सल्तनत का गुरूर करने वाले देखेंगे कि टुन्या में जो वोह सल्तनत का दा'वा रखते 
४० थे वोह बातिल था । 60 : कामूस में है कि आजूर हज्रते इब्राहीम +५: के चचा का नाम है। इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने .& $ 
क्वि मसालिकुल हुनफाअ में भी ऐसा ही लिखा है। चचा को बाप कहना तमाम ममालिक में मा'मूल है बिल खुसूस अरब में । कुरआने करीम 
छ में हे: ४०५ ५॥ a ६-०५ eR 55 05 54 4:८४" इस में हजृरते इस्माईल को हजूरते या'कूब के आबा में जिक्र किया & 
क गया है बा वुजूदे कि आप अम (चचा) हैं । हदीस शरीफ में भी हजरत सय्यिदे आलम 4०-८ ने हज्रते अब्बास ६४७%; को ९ * 
4 फृरमाया । चुनान्चे इर्शाद किया : "८५ ८३४” और यहां अबी से हजूरते अब्बास मुराद हैं । (५१८१५-५८:/,/) ;। 
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हे 4. बुतों को खुदा बनाते हो बेशक में तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पाता हुं! और इसी तरह फ कु 





न A ~ 75 8 हे 
हक 6 CT ८9225 97 YS ler | के 
4७. हम इब्राहीम को दिखाते हैं सारी बादशाही आस्मानों और जमीन की! और इस लिये कि वोह ऐनुल यकीन वालों में हो जाए।४ hs: " 

५ का ZA €. 46 ><“ ६“ bt श 
| YOGOS AOS RE SuiPe 6 
ह फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया एक तारा देखा!“ बोले इसे मेरा रब ठहराते हो फिर जब वोह डूब गया बोले मुझे ही 


SE GEE EOS 


है | खुश नहीं आते डूबने वाली फिर जब चांद चमकता देखा बोले इसे मेरा रब बताते हो फिर जब वोह डूब गया १ 





छ 6। : येह आयत मुश्रिकीने अरब पर हुज्जत है जो हज्रते इब्राहीम १५:५५, को मुअज्जुम जानते थे और उन की फजीलत के मो'तरिफृ श " 


है « थे, उन्हें दिखाया जाता है कि हजरते इब्राहीम ;5५:५५४.-5 ४६ बुत परस्ती को कितना बड़ा ऐब और गुमराही बताते हैं अगर तुम उन्हें मानते 


, &, हो तो बुत परस्ती तुम भी छोड़ दो । 62 : या'नी जिस तरह हजरते इब्राहीम १८:५६. ४७ को दीन में बीनाई अता फरमाई ऐसे ही उन्हें < ॒ , द 


० आस्मानों और जमीन के मुल्क दिखाते हैं । हज्रते इब्ने अब्बास ८५४७४5 ने फरमाया इस से आस्मानों और जुमीन की खुल्क मुराद है। 


अछ मुजाहिद और सईद बिन जुबैर कहते हैं कि आयाते समावातो अर्ज (जमीन व आस्मान के अुजाइबात) मुराद हैं । येह इस तरह कि हजुरते न 
७. इब्राहीम ७४:५६)» ५ को सख्रा (एक चट्टान) पर खड़ा किया गया और आप के लिये समावात मक्शूफ़ किये (खोल दिये) गए, यहां तक «3. 
ररह कि आप ने अर्शो कुसी और आस्मानों के तमाम अजाइब और जन्नत में अपने मकाम को मुआयना फरमाया, आप के लिये जमीन कश्फ फरमा ४ 
१, दी गई यहां तक कि आप ने सब से नीचे की जुमीन तक नजुर की और जुमीनों के तमाम अजाइब देखे । मुफस्सिरीन का इस में इख्तिलाफ़ है &#, 
धका कि येह रूयत ब चश्मे बातिन थी या ब चश्मे सर । (/४७०७,,४*») 63 : क्यूंकि हर जाहिर व मख्फी चीज उन के सामने कर दी गई और खलक शी % 


» के आ'माल में से कुछ भी उन से न छुपा रहा । 64 : उलमाए तफ्सीर और अस्हाबे अख्तारो सियर का बयान है कि नमरूद इन्ने कन्आन 


ह? $ बड़ा जाबिर बादशाह था सब से पहले इसी ने ताज सर पर रखा येह बादशाह लोगों से अपनी परस्तिश कराता था, काहिन और मुनज्जिम (नुजूमी) अं ै ड 
(७. कसरत से इस के दरबार में हाजिर रहते थे। नमरूद ने ख़्वाब देखा कि एक सितारा तुलूअ हुवा है, उस की रोशनी के सामने आफ्ताब महताब 3. 
६ बिल्कुल बे नूर हो गए, इस से वोह बहुत खौफजुदा हुवा काहिनों से ता'बीर दरयाफ्त की, उन्हों ने कहा : इस साल तेरी कलम रव (सल्तनत) ई 


£ में एक फरजन्द पैदा होगा जो तेरे जुवाले मुल्क का बाइस होगा और तेरे दीन वाले उस के हाथ से हलाक होंगे । येह खबर सुन कर वोह परेशान है, 


छ हुवा और उस ने हुक्म दे दिया कि जो बच्चा पैदा हो कृत्ल कर डाला जाए और मर्द औरतों से अलाहदा रहें और इस की निगहबानी के लिये कं 


ब एक महकमा काइम कर दिया गया । तक्दीराते इलाहिय्यह को कौन टाल सकता है हज्रते इब्राहीम #५:५५४५.५।४ की वालिदए माजिदा ५% 


3; हामिला हुई और काहिनों ने नमरूद को इस की भी खबर दी कि वोह बच्चा हम्ल में आ गया लेकिन चूँकि हजूरत की वालिदा साहिबा की अड 
£ उप्र कम थी उन का हम्ल किसी तरह पहचाना ही न गया, जब जुमानए विलादत कृरीब हुवा तो आप की वालिदा उस तहखाने में चली गई “ई 
६७, जो आप के वालिद ने शहर से दूर खोद कर तय्यार किया था, वहां आप की विलादत हुई और वहीं आप रहे, पथ्थरों से उस तहखाने का चैट 
£. दरवाजा बन्द कर दिया जाता था रोजाना वालिदा साहिबा दूध पिला आती थीं और जब वहां पहुंचती थीं तो देखती थीं कि आप अपनी सरे “है 
®$ अंगुश्त चूस रहे हैं और उस से दूध बरआमद होता है आप बहुत जल्द बढ़ते थे एक महीने में इतना जितने दूसरे बच्चे एक साल में, इस में 8 
£. इख्तिलाफ है कि आप तहखाने में कितना आर्सा रहे, बा'जु कहते हैं सात बरस, बा'जु तेरह बरस, बा'जू सतरह बरस । येह मस्अला यक़ीनी “ह. 
5, है कि अम्बिया हर हाल में मा'सूम होते हैं और वोह अपनी इब्तिदाए हस्ती से तमाम अवकात वुजूद में आरिफ होते हैं । एक रोज हजुरते ड 
£ इब्राहीम ;५:५५४५८७।५७ ने अपनी वालिदा से दरयाप्त फुरमाया : मेरा रब (पालने वाला) कौन है? उन्हों ने कहा : मैं | फूरमाया : तुम्हारा 4 
5 रव कौन है? उन्हों ने कहा : तुम्हारे वालिद फूरमाया : उन का रब कौन है? इस पर वालिदा ने कहा : खामोश रहो और अपने शोहर से जा कँ 
& कर कहा कि जिस लड़के की निस्बत येह मश्हूर है कि वोह जुमीन वालों का दीन बदल देगा वोह तुम्हारा फ्रजुन्द ही है और येह गुफ्तगू बयान “है 
$ की। हजुरते इब्राहीम ५५८ ने इब्तिदा ही से तौहीद की हिमायत और अकाइदे कुफ्िच्या का इन्ताल शुरूअ फूरमा दिया और जब एक ब 


, (५ सूराख की राह से शब के वक्त आप ने जोहरा या मुश्तरी सितारे को देखा तो इकामते हुज्जत शुरूअ कर दी क्यूं कि उस जमाने के लोग «है 


Des £ बुत और कवाकिब की परस्तिश करते थे तो आप ने एक निहायत नफ़ीस और दिल नशीन पैराए में उन्हें नजर व इस्तिदूलाल की तरफ राहनुमाई # | ड 
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७. कहा अगर मुझे मेरा रब हिदायत न करता तो में भी इन्हीं गुमराहों में होता फिर जब 


Fil EIS TBS IEC esl a, 


६७, सूरज जग मगाता देखा बोले इसे मेरा रब कहते हो!“ येह तो उन सब से बड़ा है फिर जब वोह डूब गया कहा ७ 


है ~ +७ bY 5%) छ 
मर > SSE G) 96%, SENO) 2 sks, 


७. ऐ कौम में बेजार हूं उन चीजों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो!” मैं ने अपना मुंह उस की तरफ किया जिस ने 


Fes 5 OOS OPEC Sas OB YS Os, 


आस्मान व जुमीन बनाए एक उसी का हो कर! और में मुश्रिकों में नहीं और उन की कोम उन से 


Hell SESS हैंड 2 0 8 7 व की 8 SS 


› झगड़ने लगी कहा क्या अल्लाह के बारे में मुझ से झगड़ते हो वोह तो मुझे राह बता चुका और मुझे उन का डर नहीं | 


है GEES Gos CAGES SSOP & 


% ` जिन्हें तुम शरीक बताते हो!” हां जो मेरा ही रब कोई बात चाहे!” मेरे रब का इलम हर चीज को मुहीत्‌ है « 


७ iG 2 कह. og Vo | 





८०८ 3 ; ‘Fy % 3 हि ्‌ RA 
| ( के "९9 हूँ 





« अल्लाह का शरीक उस को ठहराया जिस की तुम पर उस ने कोई सनद न उतारी तो दोनों गुरोहों में * 
है की जिस से वोह इस नतीजे पर पहुंचे कि आलम बि तमामिही हादिस है, इलाह नहीं हो सकता, वोह खुद मूजिद व मुदब्बिर का मोहताज है ५ 
४. जिस के कुदरतो इख्तियार से इस में तगृय्युर होते रहते हैं । 65 : इस में कौम को तम्बीह है कि जो कृमर को इलाह ठहराए वोह गुमराह है $, 
ब्रश क्यूं कि उस का एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुन्तकिल होना दलीले हुदूसो इम्कान है। 66 : शम्स मुअन्नस गैर हकीकी है इस के लिये £ 
४. मुजक्कर मुअन्नस के दोनों सीगे इस्ति'माल किये जा सकते हैं, यहां '॥(७” मुजुक्कर लाया गया इस में ता'लीमे अदब है कि लफ्ज रब की ७४ 
क्र रिआयत के लिये लफ्जु तानीस न लाया गया, इसी लिहाज से अल्लाह तआला की सिफृत में अल्लाम आता है न कि अल्लामा । ॥67 : 
% हजरते इब्राहीम १५८१५४५. 2६ ने साबित कर दिया कि सितारों में छोटे से बड़े तक कोई भी रब होने की सलाहिय्यत नहीं रखता इन का इलाह «छे 
# होना बातिल है और कौम जिस शिर्क में मुब्तला है आप ने उस से बेजारी का इज्हार किया और इस के बा'द दीने हक का बयान फरमाया जो < 
& आगे आता है। 68 : या'नी इस्लाम के सिवा बाकी तमाम अद्यान से जुदा रह कर । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि दीने हक का कियाम है 
द्वश व इस्तिहकाम जब ही हो सकता है जब कि तमाम अद्याने बातिला से बेजारी हो । 69 : अपनी तौहीद व मा'रिफृत की 70 : क्यूंकि वोह $ 
& बेजान बुत हैं न जरर दे सकते हैं न नफअ पहुंचा सकते हैं उन से क्या डरना । येह आप ने मुश्रिकीन से जवाब में फरमाया था जिन्हों ने आप # 


@® से कहा था कि बुतों से डरो, उन के बुरा कहने से कहीं आप को कुछ नुक्सान न पहुंच जाए । 7। : वोह होगी क्यूं कि मेरा रब कादिरे ह 
॥ मुत्लकृ है । 72 : जो बेजान जमाद और आजिजे महज हैं । ;। 
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कि हम ने इब्राहीम को उस की कोम पर अता फरमाई हम जिसे चाहें दरजों बुलन्द करें! बेशक तुम्हारा रब इल्मो हिक्मत 


Seeds SOR SCE ४ 





हम ने हर एक को उस के वक्त में सब पर फुजीलत दी! और कुछ उन के बाप दादा भाइयों में से बा'जु को 





„ ।73 : मुवहिहिद (तौहीद का काइल) या मुश्रिक, 74 : इल्मो अक्ल व फहमो फुजीलत के साथ जैसे कि हज्रते इब्राहीम -५:१५;८ के दरजे ह 


बुलन्द फुरमाए दुन्या में इल्मो हिक्मत व नुबुव्वत के साथ और आखिरत में कुर्ब व सवाब के साथ । ।75 : नुबुव्वत व रिसालत के साथ । 


ए मस्अला : इस आयत से इस पर सनद लाई जाती है कि अम्बिया मलाएका से अफ्जल हैं क्यूं कि आलम अल्लाह के सिवा तमाम मौजूदात $ 


"को शामिल है फिरिश्ते भी इस में दाखिल हैं तो जब तमाम जहान वालों पर फुजीलत दी तो मलाएका पर भी फुजीलत साबित हो गई । यहां 


८ अल्लाह तआला ने अद्ठारह अम्बिया ०५६५६५८१६५६८ का जिक्र फरमाया और इस जिक्र में तरतीब न जमाने के ए'तिबार से है न फुजीलत $ 


+ के न “वाव” तरतीब का मुक्तजी, लेकिन जिस शान से कि अम्बिया ५:४४ के अस्मा जिक्र फरमाए गए इस में एक अजीब लतीफा है 


८ वोह येह कि अल्लाह तआला ने अम्बिया की हर जमाअत को एक खास त्रह की करामत व फुजीलत के साथ मुमताज फरमाया तो हज्रते मु 


नूह व इब्राहीम व इस्हाक व या'कूब का अव्वल जिक्र किया क्यूं कि येह अम्बिया के उसूल (आबाओ अज्दाद) हैं या'नी इन की औलाद में 


¢ ब कसरत अम्बिया हुए जिन के अन्साब इन्हीं की तरफ रुजूअ करते हैं। नुबुव्वत के बा'द मरातिबे मो'तबरा में से मुल्क व इख्तियार व सल्तृनत थै 
€. व इक्तिदार है अल्लाह तआला ने हजरते दावूद व सुलैमान को इस का हज्जे वाफिर (बहुत हिस्सा) दिया । और मरातिबे रफीआ में से मुसीबतो 
¢ बला पर साबिर रहना है, अल्ला तआला ने हजुरते अय्यूब को इस के साथ मुमताजु फरमाया, फिर मुल्क व सब्र के दोनों मर्तबे हजरते यूसुफ * 


55८35५८८५५६ को इनायत किये कि आप ने शिद्दतो बला पर मुद्दतों सब्र फरमाया फिर अल्लाह तआला ने नुबुव्वत के साथ मुल्के मिस्र अता 


£ किया। कररते मो'जिजात व कुव्वते बराहीन भी मरातिबे मो'तबरा में से हैं, अल्लाह तआला ने हजुरते मूसा व हारून को इस के साथ ' 





अमान का जियादा सजावार कौन है! अगर तुम जानते हो वोह जो ईमान लाए और अपने ईमान में किसी 


| ~ +०2७2 2» 9 5%? A 7६ 52% UL 
40 | ००८०५ GOI eB 5 YP s) 


> नाहक की आमेजिश न की उन्हीं के लिये अमान है ओर वोही राह पर हैं और येह हमारी दलील है 





० #हँ ~ (~ / ट 6 ~ b ~ S602” 4) 5 ees @D &23|7 
BSS ७0४ ०६४० 5४६८ B55 Ol, 


वाला हम ने उन्हें इस्हाक़ और या'कूब अता किये उन सब को हम ने राह दिखाई उन से पहले नूह को 


2, 7 le 57 2, ८» आह ७ ठ 
बँ |> (४०१० 3५.2० १2४2 ५० Dn 5 १० ९ (2 3 )५७()2 ह 


| राह दिखाई और उस की औलाद में से दावूद और सुलेमान और अय्यूब ओर यूसुफ और मूसा और | 


FC > ००४ ७ ६ ५६ ४५९ "४ “| ` 
4०5 egies Fess 00550 ८४.४४०७४.०४५४५ ५ 
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८ हम ने उन्हें चुन लिया और सीधी राह दिखाई येह अल्लाह की हिदायत है ७ 


Fr OOF SE rk Ee Beda ol 


हा (० कि अपने बन्दों में जिसे चाहे दे और अगर वोह शिर्क करते तो जरूर उन का किया अकारत जाता 


GAGE EES SESS 








hx | येह हैं जिन को हम ने किताब और हुक्म और नुब॒ब्वत अता की तो अगर येह लोग” इस से. 


दाह „/„ 23,०४६ EN hf 22 Fe LG, 92 te 24 KT2) | हे 
SOBEL ७८८ legis gk ट 





ह £ ` मुन्किर हों तो हम ने इस के लिये एक ऐसी कोम लगा रखी हे जो इन्कार वाली नहीं! येह हैं जिन को अल्लाह ने 








बट 2५ kf A 5772 ८० न bs git? | 2 ४» ५ 

७, हिदायत की तो तुम उन्हीं की राह चलो'” तुम फूरमाओ मैं कुरआन पर तुम से कोई उजरत नहीं मांगता वोह तो नहीं मगर नसीहत «है 
p+ RA Se 6 | SoS ७5 Cia) ४ 
है फ ` सारे जहान को" ओर यहूद ने अल्लाड की कृद्र न जानी जैसी चाहिये थी जब बोले अत्लाड ने किसी आदमी पर 
"हे : श्र क 
Frat \/ TTS | ४0 |] एल A «नर 





» कुछ नहीं उतारा तुम फरमाओ किस ने उतारी वोह किताब जो मूसा लाए थे रोशनी ओर 





& मुशर्रफ किया । जोहद व तर्के दुन्या भी मरातिबे मो'तबरा में से है, हज्रते जुकरिय्या व यहूया व ईसा व इल्यास को इस के साथ मख्सूस शी 
७ फरमाया। इन हज्रात के बा'द अल्लाह तआला ने उन अम्बिया का जिक्र फरमाया कि जिन के न मुत्तबिईन बाकी रहे न उन की शरीअत जैसे & 
छ कि हजरते इस्माईल, यसअ्‌, यूनुस, लूत -५.:.५६५५.८१६५६८ । इस शान से अम्बिया का जिक्र फुरमाने में उन की करामतों और खुसूसिय्यतों का $ 
(७, एक अजीब लतौफा नजर आता है। ।76 : हम ने फृजीलत दी 77 : या'नी अहले मक्का 78 : इस कौम से या अन्सार मुराद है या ह 
+ मुहाजिरीन या तमाम अस्हाबे रसूलुल्लाह ४८0. या हुजूर पर ईमान लाने वाले सब लोग । फ़ाएदा : इस आयत में दलालत है कि * 
ग अल्लाह तआला अपने नबी ,:८५4६८४५५.८ की नुसरत फरमाएगा और आप के दीन को कुव्वत देगा और इस को तमाम अद्यान पर गालिब "8 
है करेगा। चुनान्चे ऐसा ही हुवा और येह गैबी खबर वाकेअ हो गई । 79 मस्अला : उलमाए दीन ने इस आयत से येह मस्अला साबित किया कँ 
* है कि सय्यिदे आलम ।८५५६८५.८ तमाम अम्बिया से अफजल हैं क्यूं कि खिसाले कमाल व औसाफे शरफ जो जुदा जुदा अम्बिया को अता 
है फृरमाए गए थे नबिय्ये करीम ४:४४. के लिये सब को जम्अ्‌ फ्रमा दिया और आप को हुक्म दिया “5, (४.६४ (तो तुम इन्हीं की बै 
६ राह चलो) तो जब आप तमाम अम्बिया के औसाफे कमालिया के जामेअ हैं तो बेशक सब से अफजूल हुए । 80 : इस आयत से साबित हुवा % 
है कि सय्यिदे आलम +६८4८; तमाम खुल्क की तरफ मन्झुस हैं और आप की दा'वत तमाम खलक को आम और कुल जहान आप की उम्मत । क्र: 
व (५) ।8। : और उस की मा'रिफृत से महरूम रहे और अपने बन्दों पर उस को जो रहमतो करम है उस को न जाना । शाने नुज़ूल : यहूद * 
$ की एक जमाअृत अपने हिबरुल अहूबार (बड़े आलिम पेश्वा) मालिक इन्ने सैफ को ले कर सय्यिदे आलम “५४. से मुजादला करने #डै4 


क्व आई, सय्यिदे आलम 5४805 ने उस से फरमाया : मैं तुझे उस परवर्दगार की कसम देता हूं जिस ने हज्रते मूसा »४</%£ पर तौरैत 
$ नाजिल फूरमाई । क्या तौरैत में तू ने येह देखा है "८५:१ ५2५ ०१०५ ८८॥ &'” या'नी अळ्लाङ को मोटा आलिम मबगूजु है, कहने लगा : ई 


ब हां! येह तौरैत में है हुजूर ने फरमाया : तू मोटा आलिम ही तो है। इस पर वोह गृजुब नाक हो कर कहने लगा कि अल्लाह ने किसी आदमी < 
पर कुछ नहीं उतारा, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और इस में फरमाया गया किस ने उतारी वोह किताब जो मूसा लाए थे? ? तो वोह ७३% 
और यहूद उस से बरहम हुए और उस को झिड़वने लगे और उस को हिव्र के ओहदे से मा'जूल कर दिया । (८५७-५) 
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#, लोगों के लिये हिदायत जिस के तुम ने अलग अलग कागज बना लिये जाहिर करते हो और बहुत सा छुपा लेते हो और कै. | 


94 b Po ४5 (§ 
; (5 ASUS ~) | 
६८, तुम्हें वोह सिखाया जाता है! जो न तुम को मा लूम था न तुम्हारे बाप दादा को अल्लाह कहो! फिर उन्हें छोड दो उन की , रः र” 
द 5) ) CE FE ~ 5 Ce) 

; 4 “७9 ed ++ 5 + 5+ 
& बेहदगी में खेलता और येह है बरकत वाली किताब कि हम ने उतारी” तस्दीक फरमाती उन किताबों की ७६ ध 


EB OSE EHS ६6/555028020५५५५54००:४८४- | $5 


» जो आगे थीं और इस लिये कि तुम डर सुनाओ सब बस्तियों के सरदार को * और जो कोई सारे जहान में इस के गिर्द हैं और वोह जो आखिरत पर ः 4 





2 +» ) 
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० इमान लाते हैं” इस किताब पर ईमान लाते हैं और अपनी नमाज्‌ की हिफाजत करते हैं उस से बढ़ कर जालिम 


FHSS HEISE el #॥६7 


र i जो अल्लाह पर झूट बांधे” या कहे मुझे वहूय हुई और उसे कुछ वहूय न हुई” और ह 








$ हे SANs Le ~? Hs) SOE 


श जो कहे अभी में उतारता हूं ऐसा खुदा ने उतारा कभी तुम देखो जिस वकृत जालिम « 








£ ।४2 : उन में से बा'ज को जिस का इज्हार अपनी ख्वाहिश के मुताबिक समझते हो ।83 : जो तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ करते हैं जैसे कि , 
४६७. तौरैत के वोह मजामीन जिन में सय्यिदे आलम «४५८0. की ना'त व सिफृत मज्कूर है । 84 : सय्यिदे आलम ।८५५:८५६.: की ता'लीम ५७ 
& ओर कुरआने करीम से 85 : या'नी जब वोह उस का जवाब न दे सकें कि वोह किताब किस ने उतारी तो आप फरमा दीजिये अल्लाह ने रँड 


& भी वोह बाज न आएं तो उन्हें उन की बेहूदगी में छोड़ दीजिये, येह कुफफार के हक्‌ में बईद व तहदीद है। 87 : या'नी कुरआन शरीफ | 88 


७५ 86 : क्यूं कि जब आप ने हुज्जत काइम कर दी और इन्जार व नसीहत निहायत को पहुंचा दी और उन के लिये जाए उज न छोड़ी इस पर 


७ ७) # मक्कए मुकर्रमा है क्यूं कि वोह तमाम जुमीन वालों का किब्ला है । ।89 : और कियामत व आखिरत और मरने के बा'द उठने का र 


£ यकीन रखते हैं और अपने अन्जाम से गाफिल और बे खबर नहीं हैं। 90 : और नुबुव्वत का झूटा दा'वा करे । 9। शाने नुज़ूल : येह आयत ई; 


» मुसैलमा कज्जाब के बारे में नाजिल हुई जिस ने यमामा अलाकृए यमन में नुबुव्वत का झूटा दा'वा किया था। कृबीलए बनी हुनीफा के चन्द «ह 


ह लोग उस के फेब में आ गए थे, येह कज़्जाब जमानए खिलाफते हरते अबू बक्र सिद्दीक मं वहशी कातिले अमीर हम्जा ६७4/७55 के हथ कड 


» से कत्ल हुवा । 92 शाने नुज़ूल : येह अब्दुल्लाह बिन अबी सरह कातिबे वहूय के हक्‌ में नाजिल हुई । जब आयत “8८-४४ ६४८ 484" (और 


ह बेशक हम ने आदमी को चुनी हुई मिट्टी से बनाया) नाजिल हुई उस ने इस को लिखा और आखिर तक पहुंचते पहुंचते पैदाइशे इन्सान की ई च्ञ 


तफ्सील पर मुत्तलअ हो कर मुतअज्जिब हुवा और इस हालत में आयत का आखिर "८५४७४ ८-<< 40 ४:६४” (तो बड़ी बरकत वाला 


है हे अल्लाह सब से बेहतर बनाने वाला) बे इख्तियार उस की जुबान पर जारी हो गया, इस पर उस को येह घमन्ड हुवा कि मुझ पर वहय आने कँ ट 


£ उस की काबिलिय्यत का कोई दख्ल न था जोरे कलाम खुद अपने आखिर को बता दिया करता है जैसे कभी कोई शाइर नफीस मजमून पढ़े ई 


लगी और मुरतद हो गया येह न समझा कि नूरे वहूय और कुव्वत व हुस्ने कलाम से आयत का आखिर कलिमा जुबान पर आ गया इस में है 


६° वोह मजमून खुद काफिया बता देता है और सुनने वाले शाइर से पहले काफिया पढ़ देते हैं उन में ऐसे लोग भी होते हैं जो हरगिज वैसा शे'र + . 


$ कहने पर कादिर नहीं तो काफिया बताना उन की काबिलिय्यत नहीं कलाम की कुव्वत है और यहां तो नूरे वहूय और नूरे नबी से सीने में रोशनी बु 
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हे CS ५३७४७४:७५४५७५५३४-- ६४४० ४६ 
te 3C R57 ८ fe ) 
कक > - , 
€, जिन का तुम अपने में साझा बताते थे बेशक तुम्हरे आपस को डोर कट गई” तुम से गए है 
हे ह 2, 9 2 हम & 9 59 हैः > 
८, (Fs 2 कि 2 2 ३२७० 5%°% ५ | 
, lle ES NSN PSG ७ ८:८४» ४४०७ ८ a 
१ जो दावे करते थे! बेशक अल्लाह दाने और गुठली को चीरने वाला है!» जिन्दा को शै 
® ७ (7 ~ CO ws + bd Ce oe 
` 23 ais Epa, 
EET ग 
£ तारीकी चाक कर के सुब्ह निकालने वाला उस ने रात को चेन बनाया और सूरज ओर चांद को हिसाब” येह क 





£ आती थी | चुनान्चे मजलिस शरीफ से जुदा होने और मुरतद हो जाने के बा'द फिर वोह एक जुम्ला भी ऐसा बनाने पर कादिर न हुवा जो नज्मे 
£. कुरआनी से मिल सकता, आखिर कार जुमानए अक्दस ही में कृब्ल फृत्हे मक्का फिर इस्लाम से मुशर्रफ हुवा । ।93 : अरवाह कृब्जु करने के (3. 
| लिये झिड्क्ते जाते हैं और कहते जाते हैं 94 : नुबुव्वत और वहूय के झूटे दा'वे कर के और अल्लाह के लिये शरीक और बीबी बच्चे बता $ 
€, कर। ।95 : न तुम्हारे साथ माल है न जाह न औलाद जिन की महन्बत में तुम उम्र भर गिरिफ्तार रहे न वोह बुत जिन्हें पूजा किये (करते थे) 
८ आज उन में से कोई तुम्हारे काम न आया। येह कुफ्फार से रोजे कयामत फुरमाया जावेगा । 96 : कि वोह इबादत के हकदार होने में अल्लाह + 
£ के शरीक हैं । (८5८८०) 97 : और अलाके (तभल्लुकात) टूट गए जमाअत मुन्तशिर हो गई । 98 : तुम्हारे वोह तमाम झूटे दा'वे जो तुम *# 
£ दुन्या में किया करते थे बातिल हो गए। 99 : तौहीद व नुबुव्वत के बयान के बा'द अल्लाह तआला ने अपने कमाले कुदरत व इल्मो हिक्मत थै 
है » के दलाइल जिक्र फुरमाए क्यूं कि मक्सूदे आ'जूम आळ्नाह ४७८८ और उस के तमाम सिफात व अपूआल की मा'रिफृत है और येह जानना “है 
ै कि वोही तमाम चीजों का पैदा करने वाला है और जो ऐसा हो वोही मुस्तहिके इबादत हो सकता है न कि वोह बुत जिन्हें मुश्रिकीन पूजते कक 
* हें । खुश्क दाना और गुठली को चीर कर उन से सब्जा और दरख्त पैदा करना और ऐसी संगलाख जुमीनों में इन के नर्म रेशों को रवां करना 
जहां आहनी मेख भी काम न कर सके उस की कुदरत के कैसे अजाइबात हैं । 200 : जानदार सन्ने को बेजान दाने और गुठलौ से और इन्सान क 
® व हैवान को नुत्फे से और परिन्द को अन्डे से । 20। : जानदार दरख्त से बेजान गुठली और दाने को, और इन्सान व हैवान से नुत्फे को और नह 
4 परिन्द से अन्डे को, येह उस के अजाइबे कुदरतो हिक्मत हैं | 202 : और ऐसे बराहीन काइम होने के बा'द क्यूं ईमान नहीं लाते और मौत के क 
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& साधा (मुकर्र किया हुवा) है जूबर दस्त जानने वाले का और वोही है जिस ने तुम्हारे लिये तारे बनाए कि इन से राह ५% 


ह 945 Us ८42% ट 
८ पाओ खुश्की और तरी के अंधैरों में हम ने निशानियां मुफुस्सल बयान कर दीं इलम वालों के लिये 
5 5 


क [८ 5% 226 5 % 59% 


w y 5 GiEshisBs 
के 3 ९०“००००९ 9 ve (४४० कह । | Go } 5 pe 








6 23 (ट 93 . 
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९ से दाने निकालते हैं एक दूसरे पर चढ़े हुए खजूर के गाभे से पास पास गुच्छे अंगूर 
[~ 929 हा आए 9 हो ला टी 
क || 5 fos 4२ | 5275 ५०५२० 8 ¢) 5% 
| }१ £5) | ae © 5 KGS i ५2५० 4 
है के बाग और जैतून ओर अनार किसी बात में मिलते और किसी बात में अलग उस का *% 


कि श्र LIA ४ 
Se OOH 2A) 
है 7 फल देखो जब फले और उस का पकना बेशक इस में निशानियां हैं ईमान वालों के लिये ' 
हा 24 ७ COPE PO 4 294% x 
40 7००7५ VEU Sells sls 
है ओर” अल्लाह का शरीक ठहराया जिन्ना को” हालां कि उसी ने इन को बनाया और उस के लिये बेटे और बेटियां गढ़ लीं. 
£ बा'द उठने का यकीन नहीं करते, जो बेजान नुत्फे से जानदार हैवान पैदा करता है उस की कुदरत से मुर्दा को जिन्दा करना क्या बईद है। ४ 
& 203 : कि खल्क इस में चैन पाती है और दिन की तकान व मांदगी को इस्तिराहत से दूर करती है और शब बेदार जाहिद तन्हाई में अपने रब अ 
हे ˆ की इबादत से चैन पाते हैं । 204 : कि इन के दौरे और सैर (गर्दिश करने) से इबादात व मुआमलात के अवकात मा'लूम हों । 205 : या'नी * 
& हजरते आदम से । 206 : मां के रेहूम में या जुमीन के ऊपर 207 : बाप की पुश्त में या कब्र के अन्दर 208 : पानी एक, और इस से जो चीजें ४ 
४०. उगाई वोह किस्म किस्म और रंगारंग 209 : बा वुजूदे कि इन दलाइले कुदरत व अजाइबे हिक्मत और इस इन्आमो इक्राम और इन ने'मतों , ४ 
बह के पेदा करने और अता फरमाने का इक्तिजा था कि उस करीम कारसाज पर ईमान लाते बजाए इस के बुत परस्तों ने येह सितम किया (जो हा: 
तर आयत में आगे मज्कूर है) कि 270 : कि उन की इताअत कर के बुत परस्त हो गए। e 
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६० जहालत से पाकी और बर तरी है उस को उन की बातों से बे किसी नुमूने के आस्मानों और जमीन का बनाने वाला 
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४७. उस के बच्चा कहां से हो हालां कि उस की औरत नहं”! और उस ने हर चीज पैदा की? 
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{ तुम पर निगहबान नहीं हम इसी तरह आयतें तरह तरह से बयान करते हैं! और इस लिये कि काफिर बोल उठें ' gः 








उस की मख्लूक है और मखल व्लूक औलाद नहीं हो सकती तो किसी मख्लूक को औलाद बताना बातिल है। 23 : जिस की सिफात मज्कूर हुई *% 
धै और जिस की येह सिफात हों वोही मुस्तहिके इबादत है। 24 : ख्वाह वोह रिज्क हो या अजल या हम्ल । 25 : मसाइल : इद्राक के मा'ना कँ 
ध हें मरई के जवानिब व हुदूद पर वाकिफ होना, इसी को इहाता कहते हैं | इदराक की येही तफ्सीर हज्रते सईद इन्ने मुसय्यब और हज्रते इब्ने ह 
& अब्बास "#५५७४५८४ से मन्कूल है और जम्हूर मुफस्सिरीन इदराक की तफ्सीर इहाता से फरमाते हैं और इहाता उसी चीज का हो सकता है ह 
कग जिस के हुदूद व जिहात हों, अल्लाह तआला के लिये हद व जिहत मुहाल है तो उस का इदराक व इहाता भी ना मुम्किन, येही मजृहब है * 
६४९, अहले सुन्नत का। खवारिज व मो'तजिला वगैरा गुमराह फिके इदराक और रूयत में फर्क नहीं करते, इस लिये वोह इस गुमराही में मुब्तला ४ 
& हो गए कि उन्हों ने दीदारे इलाही को मुहाले अक्ली करार दे दिया, बा वुजूदे कि नफिये रूयत नफिये इल्म को मुस्तल्जम है वरना जैसा कि छ 
€ बारी तआला ब खिलाफ तमाम मौजूदात के बिला कैफिय्यत व जिहत जाना जा सकता है, ऐसे ही देखा भी जा सकता है, क्यूं कि अगर दूसरी «# 
८ मौजूदात बिगैर कैफिय्यत व जिहत के देखी नहीं जा सकतीं तो जानी भी नहीं जा सकतीं । राज्‌ इस का येह है कि रूयत व दीद के मा'ना येह * 
९° हैं कि बसर किसी शै को जैसी कि वोह हो वैसा जाने तो जो शै जिहत वाली होगी उस की रूयत व दीद जिहत में होगी और जिस के लिये कै 
ह जिहत न होगी उस की दीद बे जिहत होगी । दीदारे इलाही : आखिरत में अल्लाह तआला का दीदार मोमिनीन के लिये अहले सुन्नत का # 
^ अकीदा और कुरआन व हदीस व इज्माए सहाबा व सलफे उम्मत के दलाइले कसीरा से साबित है । कुरआने करीम में फ्रमाया : “खन 
“०,७४ 65 ५१०४५०६ 544? (कुछ मुंह उस दिन तरो ताजा होंगे अपने रब को देखते) इस से साबित है कि मोमिनीन को रोजे ४ 
ब्रि कियामत उन के रब का दीदार मुयस्सर होगा । इस के इलावा और बहुत आयात और सिहाह की कसीर अहादीस से साबित है, अगर दीदारे ऋ# 
६ इलाही ना मुम्किन होता तो हजुरते मूसा १५-५५६५-।५/ दीदार का सुवाल न फुरमाते, "“. 5 ;% (5 ५7” (ऐ रब मेरे ! मुझे अपना दीदार आ 
£ दिखा कि में तुझे देखू) इर्शाद न क्यो और उन के जवाब में “72-५४४५ १६८।५!' (येह पहाड़ अगर अपनी जगह ठहरा रहा तो तू & 
£, अन्करीब मुझे देख लेगा) न फुरमाया जाता । इन दलाइल से साबित हो गया कि आखिरत में मोमिनीन के लिये दीदारे इलाही शरअ में साबित «४ 





£ है और इस का इन्कार गुमराही । 26 : कि हुज्जत लाजिम हो । ४ 
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ह) 
& कि तुम तो पढ़े हो और इस लिये कि उसे इल्म वालों पर वाजेह कर दें उस पर चलो जो तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से वहूय होती हैः!” हे, 

‘ FS अ ESS Le EN ः ब 
०८ (० हर AS 
पा CN हि. 
७, उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं ओर मुश्रिकों से मुंह फेर लो और अल्लाह चाहता तो वोह ५% 
त्ति > ०2 oo के हम }2 cd a 55 डे क 
हि °(: " «८ के 
शी ७०८८६ ५ 3537 ७2% छ 
3१8 ss a0) ५9396.20% ५४०८० ५०४) , 
=: क 
=| £ 
व i a ~ 57 [Er व 
र Oy of -६६५०५ ४८७५ ७ 2५४५. 
धू lip 9 AE ८ ४ 
Se _) (४2 र 
, ७ 5 34 ५ ०] (४ a, 
१ आई तो जरूर उस पर ईमान लाएंगे तुम फरमा दो कि निशानियां तो आल्जाङ के पास हैं” और तुम्हें “९ क्या खबर कि जब कै 
° 22s ह 252% 7 RE “ >2 EN i कलः 
AC $ 5 ++ 5) 
| 909२ “८४ ४ 5 5 BOF त 5 
६ वोह आएं तो येह ईमान न लाएंगे और हम फेर देते हैं उन के दिलों और आंखों को?! जैसा वोह पहली बार उस पर *%' 

, i 
/ BAS” > + ee 5% 9» 2 rid ce 2 0० 
क ईमान न लाए थे” और उन्हें छोड़ देते हैं कि अपनी सरकशी में भटका करें मा ब 
£ 2।7 : और कुफ्फार की बेहूदा गोइयों की तरफ इल्तिफात न करो । इस में नबिय्ये करीम ८५4८.८ की तस्कीने खातिर है कि आप कुफ्फ़ार ई 
(६०, की यावह गोइयों से रन्जीदा न हों, येह उन की बद नसीबी है कि वोह ऐसी वाजेह बुरहानों से फाएदा न उठाएं । 278 : कृतादा का कौल है 8, 
& कि मुसलमान कुफ्फार के बुतों की बुराई किया करते थे ताकि कुफ्फ़ार को नसीहत हो और वोह बुत परस्ती के ऐब से बा खबर हों मगर उन छ 
६९ गा खुदा शनास जाहिलों ने बजाए पन्द पजीर होने के शाने इलाही में बे अदबी के साथ जुबान खोलनी शुरूअ की । इस पर येह आयत नाजिल ,# 

& हुई आगार्चे बुतों को बुरा कहना और उन की हकीकृत का इज्हार ताअत व सवाब है लेकिन अल्लाह और उस के रसूल #४५६८१. की शान छू 
£7 में कुफफार की बद गोइयों को रोकने के लिये इस को मन्अ फरमाया गया । इन्ने अम्बारी का कौल है कि येह हुक्म अव्वल जमाने में था जब ५% 
है; अल्लाङ तआला ने इस्लाम को कुव्वत अता फृरमाई मन्सूख हो गया । 279 : वोह जब चाहता है हस्बे इक्तिजाए हिक्मत नाजिल छू 
@ रमाता है। 220 : ऐ मुसल्मानो ! 22। : हक के मानने और देखने से 222 : उन आयात पर जो नबिय्ये करीम “४५८20 के दस्ते अक्दस «ह. 
ह पर जाहिर हुई थीं मिस्ल शक्कुल कमर वगैरा मो'जिजाते बाहिरात के । है 
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हि ६ और अगर हम उन की त्रफ फिरिश्ते उतारते” और उन से मुर्दे बातें करते और हम हर चीज 
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हि „ उन के सामने उठा लाते जब भी वोह ईमान लाने वाले न थे“ मगर येह कि खुदा चाहता“ लेकिन उन में बहुत । 4 
« | 
RAE & 3 ow 4 ales Re 9 कक ह तः 
2 YB ves ५०४ se <.) 5 OO 
«६७. रिरे जाहिल है और इसी तरह हम ने हर नबी के दुश्मन किये हैं आदमियों ९% 
5 EE ७। - 
५ गा VS 2 >) BX ड 
‰ ओर जिनं में के शैतान कि उन में एक दूसरे पर खुफ्या डालता हैं बनावट को बात” धोके को और तुम्हारा «ह 
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€ रब चाहता तो वोह ऐसा न करते?” तो उन्हें उन की बनावटों पर छोड़ दो? और इस लिये कि उस! की तरफ अ 
हा क (५ ® EA) ~ ~ ~+3| 2 52 2222 १% ८ 2( श 
g Une 5 a 2 । | ह 
eA as 5530 DSSS YO HRSG 
र उन के दिल झुके जिन्हें आखिरत पर ईमान नहीं और उसे पसन्द करें ओर गुनाह कमाएं जो उन्हें “क 
2 [ 2 X52 ¢ ठ 9 ८52] 
व | 227 Uf +\5 हैंड ६०» 4:4७ > ०१०27 २ ०००० ५ | छक 
sO ss ll 57-४5 | OOS, 
| „ ग 
६ मुफस्सल किताब उतारी” जिन को हम ने किताब दी वोह जानते हैं कि येह तेरे रब की तरफ से *%* 





$ 223 शाने नुज़ूल : इब्ने जरीर का कौल है कि येह आयत इस्तिहजा करने वाले कुरैश की शान में नाजिल हुई जिनहों ने सय्यिदे आलम ४ 
छे “35.४ से कहा था कि ऐ मुहम्मद ! (,५८५५५६८६।५.८) आप हमारे मुर्दो को उठा लाइये हम उन से दरयाफ्त कर लें कि आप जो फ्रमाते «७ 
र हैं येह हक है या नहीं और हमें फिरिश्ते दिखाइये जो आप के रसूल होने की गवाही दें या अल्लाह और फिरिश्तों को हमारे सामने लाइये। * 
है इस के जवाब में येह आयते करीमा नाजिल हुई । 224 : वोह अहले शकावत हैं । 225 : उस की मशिय्यत जो होती है वोही होता है जो उस बै 

हज ` केइल्म में अहले सआदत हैं वोह ईमान से मुशर्रफ होते हैं । 226 : नहीं जानते कि येह लोग वोह निशानियां बल्कि उस से जियादा देख कर ˆ 4 
५ भी ईमान लाने वाले नहीं । (_८/.,/) 227 : या'नी वस्वसे और फरेब की बातें इग्वा करने (बहकाने) के लिये । 228 : लेकिन अल्लाह छू 
%. तआला अपने बन्दों में से जिसे चाहता है इम्तिहान में डालता है ताकि उस के मेहनत पर साबिर रहने से जाहिर हो जाए कि येह जजील सवाब ७ 
र पाने वाला है। 229 : अल्लाह उन्हें बदला देगा, रुस्वा करेगा और आप की मदद फुरमाएगा | 230 : बनावट की बात 23। : या'नी कुरआन क 


& शरीफ जिस में अम्र व नही, वा'दा व वईद और हकृ व बातिल का फैसला और मेरे सिद्क की शहादत और तुम्हारे इफ्तिरा का बयान है। शाने अ 
® नुज़ूल: सय्यिदे आलम ।८५५५०५५-४ से मुश्रिकीन कहा करते थे कि आप हमारे और अपने दरमियान एक हकम मुक्रर कीजिये । उन के '#ह 
4 जवाब में येह आयत नाजिल हुई । 
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„ सच उतरा हैः? तो ऐ सुनने वाले तू हरगिज शक वालों में न हो और पूरी है तेरे रब की बात &# 


p+ (2) | TT >> | शा Ves PE (| ७४» 57 HEN र 


हे , सच और इन्साफ में उस की बातों का कोई बदलने वाला नहीं? और वोही है सुनता जानता और ऐ सुनने | ज 











Ce 52 $ Sur HE (७६६ आह 
| 0} HOES YIG १६ पट 
(०, वाले जमीन में अक्सर वोह हैं कि तू उन के कहे पर चले तो तुझे अल्लाह की राह से बहका दें वोह सिर्फ गुमान के ६# 
7 9+ ~ 9 ६) 
है ५ ` लिया गया अगर तुम उस को आयतें मानते हो तुम्हें क्या हुवा कि उस में से न खाओ जिस?” * x 
iss: AIRY : 


बर | | ०7,०2 Fe 3 ¢ PI (5 Roe ee क 
de | A) Eo EY] ese RNa 55a ७ 


पर अल्लाह का नाम लिया गया वोह तो तुम से मुफस्सल बयान कर चुका जो कुछ तुम पर हाम हुवा मगर जब तुम्हें उस से मजबूरी हो”? ' 





p+ ("४ | SE) reg reg YO AS 0) 3 5 


बेशक अपनी ख्वाहिशों से गुमराह रब हृद 





क्र 232 : क्यूं कि उन के पास इस की दलीलें हैं । 233 : न कोई उस की कजा का तब्दील करने वाला न हुक्म का रद करने वाला न उस का वा'दा है 
छ खिलाफ हो सके | बा'ज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि कलाम जब ताम है तो वोह काबिले नक्स व तग्यीर नहीं और वोह कियामत तक तहरीफ अ 
फ ^ व तग्यीर से महफूज है। बा'जु मुफस्सिरीन फरमाते हैं : मा'ना येह हैं कि किसी की कुदरत नहीं कि कुरआने पाक की तहरीफ कर सके क्यूं कि * 
है अल्लाह तआला इस की हिफाजृत का जामिन है । (७५४४८१) 234 : अपने जाहिल और गुमराह बाप दादा की तक्लीद करते हैं, बसीरत व , 


£ * हक शनासी से महरूम हैं। 235 : कि येह हलाल है येह हराम और अट्कल से कोई चीजु हलाल हराम नहीं होती जिसे अल्लाह और उस * 
£ के रसूल ने हलाल किया वोह हलाल और जिसे हराम किया वोह हराम । 236 : या'नी जो अल्लाह के नाम पर जुब्ह किया गया न वोह & 
९, जो अपनी मौत मरा या बुतों के नाम पर ज॒ब्ह किया गया वोह हराम है, हिल्लत अल्लाह के नाम पर जब्ह होने से मुतअल्लिक है, येह, 
$ मुश्रिकीन के उस ए'तिराजु का जवाब है कि जो उन्‍्हों ने मुसलमानों पर किया था कि तुम अपना कत्ल किया हुवा तो खाते हो और आळ्नाह श 
ह का मारा हुवा या'नी जो अपनी मौत मरे उस को हराम जानते हो । 237 : जृबीहा 238 मस्अला : इस से साबित हुवा कि हराम चीजों का 
९ मुफृस्सल जिक्र होता है और सुबूते हुरमत के लिये हुकमे हुरमत दरकार है और जिस चीज पर शरीअत में हुरमत (हराम होने) का हुक्म न हो “है” 

प वोह मुबाह है । 239 : तो इन्दल इज्त्रार कृदरे जरूरत रवा है । (या'नी शदीद दद मजबूरी के वक्त ब कृदरे जुरूरत जाइज्‌ है) e च 
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८ वालों को खूब जानता है और छोड़ दो खुला और छुपा गुनाह 


, (2286 6 SOOBIEINSE Or Voi ४, 


> गुनाह कमाते हैं अन्करीब अपनी कमाई की सजा पाएंगे और उसे न खाओ जिस «ह 


ea 


Pd * + 





था तो हम ने उसे जिन्दा किया” ओर उस के लिये एक नूर कर दिया जिस [ में चलता है? 


is “7५७ Pe re ५४5! i 2) G ८ 485 ६ ल 


हो जाएगा जो अंधेरियों में है” उन से निकलने वाला नही यूंही काफिरों को आंख में उन के हैं 








# 240 : ववृते जब्ह न तहकीकन न तक्दीरन, ख़्वाह इस तृरह कि वोह जानवर अपनी मौत मर गया हो या इस तरह कि उस को बिगैर तस्मिया छ 


के या गैरे खुदा के नाम पर जुब्ह किया गया हो येह सब हराम हैं लेकिन जहां मुसलमान जृब्ह करने वाला वके जुब्ह ५44०-५ कहना भूल 


$ गया वोह जुब्ह जाइज्‌ है वहां जिक्र तक्दीरी है जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद हुवा । 24। : और अल्लाह के हराम किये हुए को हलाल झै 
& जानो 242 : क्यूं कि दीन में हुक्मे इलाही को छोड़ना और दूसरे के हुक्म को मानना अल्लाह के सिवा और को हाकिम करार देना शिर्क है। $ 
$ 243 : मुर्दा से काफिर और जिन्दा से मोमिन मुराद है क्यूं कि कुफ्र कुलूब के लिये मौत है और ईमान हयात । 244 : नूर से ईमान मुराद है क? 
६+ जिस की बदौलत आदमी कुफ्र की तारीकियों से नजात पाता है । कृतादा का कौल है कि नूर से किताबुल्लाह या'नी कुरआन मुराद है । «छ 
$ 245 : और बीनाई हासिल कर के राहे हक का इम्तियाज्‌ कर लेता है | 246 : कुफ्र व जहल व तीरह बातिनी की येह एक मिसाल है जिस खू 
छ में मोमिन व काफिर का हाल बयान फुरमाया गया है कि हिदायत पाने वाला मोमिन उस मुर्दे की तरह है जिस ने जिन्दगानी पाई और उस को दछ 
१ नूर मिला जिस से वोह मकसूद की राह पाता है और काफिर उस की मिस्ल है जो तरह तरह की अंधेरियों में गिरिफ्तार हुवा और उन से निकल “8 
& न सके हमेशा हैरत में मुब्तला रहे, येह दोनों मिसालें हर मोमिन व काफिर के लिये आम हैं अगर्चे बकोल हज्रते इन्ने अब्बास ६६४८४॥७५० इन छ 
* का शाने नुजूल येह है कि अबू जहल ने एक रोज सय्यिदे आलम ५४% पर कोई नजिस चीज फेंकी थी उस रोज्‌ हज्रते अमीर हम्जा खै 
है ५८५८४ शिकार को गए हुए थे जिस वक्त वोह हाथ में कमान लिये हुए शिकार से वापस आए तो उन्हें इस वाकिए की खबर दी गई, गो क, 
ˆ अभी तक वोह ईमान से मुशर्रफ न हुए थे मगर येह ख़बर सुन कर उन को निहायत तैश आया वोह अबू जहल पर चढ़ गए और उस को कमान ह 
है से मारने लगे और अबू जहल आजिजी व खुशामद करने लगा और कहने लगा ऐ अबू या'ला ! (हजरत अमीरे हम्जा ५.५६८३ की कुन्यत क ट 
` है) क्या आप ने नहीं देखा कि मुहम्मद (मुस्तफा «-५५६०%५-.) कैसा दीन लाए और उन्हों ने हमारे मा'बूदों को बुरा कहा और हमारे बाप “कह 
£ दादा की मुखालफृत की और हमें बद अक्ल बताया, इस पर हजरत अमीरे हम्जा ने फरमाया : तुम्हारे बराबर बद अक्ल कौन है कि अल्लाह औ ee 


को छोड़ कर पथ्थरों को पूजते हो, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और में गवाही देता हूं कि मुहम्मद मुस्तफा 


ए (^८५५६८४।५.०) अल्लाह के रसूल हैं, उसी वक्त हजरत अमीरे हम्जा इस्लाम ले आए। इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई तो हजरत * र र 
अमीरे हम्जा का हाल उस के मुशाबेह है जो मुर्दा था ईमान न रखता था आळ्जाह तआला ने उस को जिन्दा किया और नूरे बातिन अता ५ 
$ फरमाया और अबू जहल की शान येही है कि वोह कुफ्र व जहल की तारीकियों में गिरिफ्तार है और , 
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% आ'माल भले कर दिये गए हैं और इसी तरह हम ने हर बस्ती में उस के मुजरिमों के सरगने किये ५$ 


हि 592” ड्रग / 5 wee 57 (G3 5 र 
FT 5) OOD ७) Eo 3 की ४ 





2 उन के पास कोई निशानी आए कहते हैं हम हरगिज्‌ ईमान न लाएंगे जब तक हमें भी वैसा ही न मिले जैसा अल्लाह के रसूलों को मिला? | 


7 E 3 hr (~ Sees 2 हि] ~” RA क 
i ( IN| 3 Fd ie, 257 ~ 3 | AN 4 


+ +~ +° , 
है के ५ अल्लाह खूब जानता है जहां अपनी रिसालत रखे? अन्क्रीब मुजरिमों को अल्लाह « १ 
क SIDE ( ८3 Led > ; 
| ~ | + 0५ 
: ८ | 2 (> CC) 9 Ng | ed (५७०७७ >) ५० १०.० | ०५-०2 5 
० के यहां जिल्लत पहुंचेगी और सख्त अजाब बदला उन के मक्र का और जिसे अल्लाह «ह 
ट्यः हतकत 
Jas 3)20)25 Aero NO 





„ राह दिखाना चाहे उस का सीना इस्लाम के लिये खोल देता है“! ओर जिसे गुमराह करना चाहे उस का hs 








Fr मर 
£, अजाब डालता ईमान न लाने वालों को येह तुम्हरे रब को सीधी "ह 
# व fi VIE ८६०६१२३६२2 कह 
Se OOS iG Cec 
£, राह हम ने आयतें मुफस्सल बयान कर दीं नसीहत मानने वालों के लिये उन के लिये सलामती का घर हे *% 





& 247 : ओर तरह तरह के हीलों और फरेबों और मककारियों से लोगों को बहकाते और बातिल को रवाज देने की कोशिश करते हैं । 248 : 

> कि इस का वबाल उन्हीं पर पड़ता है। 249 : या'नी जब तक हमारे पास वहूय न आए और हमें नबी न बनाया जाए। शाने नुज़ूल : वलीद «५ 

क बिन मुगीरा ने कहा था कि अगर नुबुव्वत हक हो तो इस का जियादा मुस्तहिक मैं हूं क्यूं कि मेरी उम्र सय्यिदे आलम (४%&श ०) छ 
‰० से ज्यादा है और माल भी, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 250 : या'नी अल्लाह जानता है कि नुबुव्वत की अहलिय्यत और इस «ई 

& का इस्तिहूकाक किस को है किस को नहीं, उम्र व माल से कोई मुस्तहिके नुबुव्वत नहीं हो सकता, येह नुबुव्तत के तृलब गार तो हसद, ह 
९० मक्र, बद अहदी वगैरा कबाएह अफ्आल और रजाइल खिसाल में मुब्तला हैं, येह कहां और नुबुव्वत का मन्सबे आली कहां । 25: है 

£ उस को ईमान की तौफीक देता है और उस के दिल में रोशनी पैदा करता है । 252 : कि उस में इलम और दलाइले तौहीद व ईमान की * 


€ गुन्जाइश न हो तो उस की ऐसी हालत होती है कि जब उस को ईमान की दा'वत दी जाती है और इस्लाम की त्रफ बुलाया जाता है तो « 
ह वोह उस पर निहायत शाक्‌ होता है और उस को बहुत दुश्वार मा'लूम होता है । 253 : दीने इस्लाम 
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र . अपने रब के यहां और वोह उन का मौला है येह उन के कामों का फल है और जिस दिन उन सब को उठाएगा «५ 
Fr O53 SYS ISS Fa Loe ॒ 
kx फरमाएगा ऐ जिन्न के गुरोह तुम ने बहुत आदमी घेर लिये और उन के 
EE? का कह नी १ । उल्टा PAE Yd 3 86 ५७७ 2 3 Es 4 
as soa el COS YC 5] 













हर Iss 
Eo OS YE ८०८० OOH 6 ७.०४ , 


है 52 5 < हि 2.३3 7 3९% । Fen ~ रौ 5275 ३५ ८ ६ > श i 
80 | (०११८ ४-५ Os 2 | 


तुम में के रसूल न आए थे तुम पर मेरी आयते पढ़ते और तुम्हें येह दिन? देखने से * 





OSs SS 0653: ५ ५ 





है उरात कहेंगे हम ने अपनी जानों पर गवाही दी! और उन्हें दुन्या की जिन्दगी ने फूरेब दिया और खुद 








इन्सानों को अपना मुतीअ बनाया आखिर कार इस का नतीजा पाया । 256 : वक्त गुजुर गया कियामत का दिन आ गया हस्रतो नदामत 


है वाकी रह गई । 257 : हजरते इब्ने अब्बास ८४८५८४; ने फरमाया कि येह इस्तिस्ना उस कौम की तरफ राजेअ है जिस की निस्बत ब 
ङ्व इल्मे इलाही में है कि वोह इस्लाम लाएंगे और नबिय्ये करीम #४4६८४५. की तस्दीकृ करेंगे और जहन्नम से निकाले जाएंगे । * 
& 258 : हजरते इब्ने अब्बास ८५४८५५८४ ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी कौम की भलाई चाहता है तो अच्छो को उन पर मुसल्लत्‌ हे 
ब्रह करता है बुराई चाहता है तो बुरों को, इस से येह नतीजा बरआमद होता है कि जो कौम जालिम होती है उस पर जालिम बादशाह # 


ध, मुसल्लत्‌ किया जाता है तो जो उस जालिम के पन्जए जुल्म से रिहाई चाहें उन्हें चाहिये कि जुल्म तर्क करें । 259 : या'नी रोजे कियामत 


£ 260 : और अजाबे इलाही का खौफ दिलाते 26। : काफिर जिन्न और इन्सान इकरार करेंगे कि रसूल उन के पास आए और उन्‍्हों ब 


£, ने जबानी पयाम पहुंचाए और इस दिन के पेश आने वाले हालात का खौफ दिलाया लेकिन काफिरों ने उन की तक्जीब की और उन पर 


` इमान न लाए, कुफ्फार का येह इकरार उस वक्त होगा जब कि उन के आ'जा व जवारेह उन के शिर्क व कुफ्र की शहादतें देंगे । * 


£० दोस्त आदमी अर्ज करेंगे ऐ हमारे रब हम में एक ने दूसरे से फाएदा उठाया और हम अपनी उस मीआद को पहुंच गए | 


¢ ) | 9 47 BS ८. | ४ 
८ ५088 > >) + ~£? >% 33% 5 ++ ` 
28207 OLS SE yo , 
, अपनी जानों पर गवाही देंगे कि वोह काफिर थे’? येह! इस लिये कि तेरा रब बस्तियों को? ` 
254 ¦ उन को बहकाया और इगवा किया । 255 : इस त्रह कि इन्सानों ने शहवात व मआसौ में उन से मदद पाई और जिन्नों ने $ 


J 
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0 तुम्हें ले जाएं” और जिसे चाहे तुम्हरी जगह लाए जैसे तुम्हें ओऔरों hs 
FE नी 3982“ 4। 5८ चकः 

| ० OHO) OP ye] 2>| 3h, 

54 (ESC Fl उ रे [i ग 

b+ REE FR PED VOR 4 
£” खेती और मवेशी पेदा किये उन में उसे एक हिस्सेदार ठहराया तो बोले येह अल्लाह का है उन के खयाल में कर 5 
OES Gas EGE GS CEE 
Es. ०० ४2 4४ 3 (०३३ ० * ८5 
है हमारे शरीकों का” तो वोह जो उन के शरीकों का है वोह तो खुदा को नहीं पहुंचता खुदा का है “है 





है; 262 : कियामत का दिन बहुत तृवील होगा और उस में हालात बहुत मुख्तलिफ्‌ पेश आएंगे । जब कुफ्फार मोमिनीन के इन्आमो इकराम झू 

५ और इज्जृतो मन्जिलत को देखेंगे तो अपने कुफ्रो शिर्क से मुन्किर हो जाएंगे और इस खयाल से कि शायद मुकर जाने से कुछ काम बने ५%. 

छ येह कहेंगे “५४ 7% ४७ ४६; ४॥५” या'नी खुदा की कसम ! हम मुश्रिक न थे, उस वक्त उन के मूंहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी और उन 5 

€. के आ'जा उन के कुफ्रो शिर्क की गवाही देंगे इसी की निस्बत इस आयत में इर्शाद हुवा ; “०, #४ (६ = ७०७४४" 263: 

छ या'नी रसूलों की बि'सत 264 : उन की मा'सियत और 265 : बल्कि रसूल भेजे जाते हैं वोह उन्हें हिदायतें फरमाते हैं हुज्जतें काइम करते * 

€ हैं इस पर भी वोह सरकशी करते हैं तब हलाक किये जाते हैं । 266 : ख्त्राह वोह नेक हो या बद, नेकी और बदी के दरजे हैं उन्ही के «है 

| मुताबिक सवाब व अजाब होगा । 267 : या'नी हलाक कर दे 268 : और उन का जा नशीन बनाया । 269 : वोह चीज ख़्वाह कियामत श 
है ५ हो या मरने के बा'द उठना या हिसाब या सवाब व अजाब । 270 : जुमानए जाहिलिय्यत में मुश्रिकोन का त्रीका था कि वोह अपनी "है. 

& खेतियों और दरख्तों के फलों और चौपायों और तमाम मालों में से एक हिस्सा तो अल्लाह का मुकृर्रर करते थे और एक हिस्सा बुतों ब 
१° का तो जो हिस्सा अल्जाह के लिये मुकर्रर करते थे उस को तो मेहमानों और मिस्कीनों पर सर्फ कर देते थे और जो बुतों के लिये मुक्रर ^$" 

॥ करते थे वोह खास उन पर और उन के खादिमों पर सर्फ करते, जो हिस्सा अल्लाह के लिये मुकृरर करते अगर उस में से कुछ बुतों वाले क 
९% हिस्से में मिल जाता तो उसे छोड़ देते और अगर बुतों वाले हिस्से में से कुछ इस में मिलता तो उस को निकाल कर फिर बुतों ही के हिस्से क 

£ में शामिल कर देते, इस आयत में उन की इस जहालत और बद अली का जिक्र फरमा कर उन पर तम्बीह फूरमाई गई । 27। : या'नी बुतों का । बे 
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„ वोह उन के शरीकों को पहुंचता है क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं? और यूं ही बहुत मुश्रिकों | « , 





० की निगाह में उन के शरीकों ने औलाद का कत्ल भला कर दिखाया है?” कि उन्हें हलाक करें «# 
जे (23 9 5 SSL | or ह 5 535 FON [5 (नह ३ कल हि न - 





उन का दीन उन पर मुश्तबह कर दें?” अल्लाह चाहता तो ऐसा न करते तो तुम उन्हें छोड़ दो वोह हैं 


द 3 6 [es 27 52 5 ~ & 32० +” र 
४0 (+0) CD) sei] (०9७४५ SOs हे 


» उन के इपफ्तिरा ओर बोले! येह मवेशी ओर खेती रोकी हुई: है इसे वोही खाए जिसे हम नौ र 








ः रू 
हा gb ५ ZS ४ 
(ews 63% (58/28/८८९०. sls ED ae, 
£* चाहें अपने झूटे खयाल से”” और कुछ मवेशी हैं जिन पर चढ़ना हराम ठहराया? और कुछ मवेशी के जृब्ह पर ह न 
« न 





(0८5): FM SACS br all, 


esses BLES SsbB ss 





i: 5 2,577] 5+ > 94% ६६5 ES द 
Se bo ?& 4 he au] 


* हराम है और मरा हुवा निकले तो वोह सब उस में शरीक हैं करीब है कि अल्लाह उन्हें उन की 


है और बोले जो उन मवेशी के पेट में है वोह निरा [खालिस] हमारे मर्दों का हैं और हमारी औरतों पर ह i 








अल्लाह का नाम नहीं लेते”? येह सब अळ्लाह पर झूट बांधना है अन्करीब वोह उन्हें बदला देगा उन के इप्तिराओं का «है 


& 272 : और इन्तिहा दरजे के जहल में गिरिप्तार हैं, खालिके मुन्दम के इज्जृतो जलाल की उन्हें जुरा भी मा'रिफृत नहीं और फृसादे अक्ल इस जडर 
# हद तक पहुंच गया कि उन्हों ने बेजान बुतों पथ्थर की तस्वीरों को कारसाजे आलम के बराबर कर दिया और जैसा उस के लिये हिस्सा मुक्रर ,#, 
| किया ऐसा ही बुतों के लिये भी किया बेशक येह बहुत ही बुरा फेल और इन्तिहा का जहल और अजीम खता व जुलाल (गुमराही) है, इस चैट 
७ के बा'द उन के जहल और जुलालत की एक और हालत जिक्र फुरमाई जाती है । 273 : यहां शरीकों से मुराद वोह शयातीन हैं जिन की इताअत ,# 


| के शौक में मुश्रकीन अल्लाह तआला की ना फरमानी और उस की मा'सियत गवारा करते थे और ऐसे कृबाएह अफ्‌आल और जाहिलाना $ 


„ अपआल के मुरतकिब होते थे जिन को अक्ले सहीह कभी गवारा न कर सके और जिन की कबाहत में अदना समझ के आदमी को भी तरहुद “है 


है न हो, बुत परस्ती की शामत से वोह ऐसे फुसादे अक्ल में मुब्तला हुए कि हैवानों से बदतर हो गए और औलाद जिस के साथ हर जानदार कँ > 


£, को फितूरतन महब्बत होती है शयातीन के इत्तिबाअ में उस का बे गुनाह खून करना उन्हों ने गवारा किया और इस को अच्छा समझने लगे। 
* के इन गुमराहियों में डाला ताकि उन्हें दीने इस्माईली से मुन्हरिफ करें 275 : मुश्रिकीन अपने बा'जु मवेशियों और खेतियों को अपने बातिल 


g खयाल करते हैं कि इन्हें अल्लाह ने इस का हुक्म दिया है । 280 : सिर्फ उन्हीं के लिये हलाल है अगर जिन्दा पैदा हो । 28। : मर्द व औरत कँ - द 


9 274 : हजरते इब्ने अब्बास ५६४६६८४४ ने फरमाया कि येह लोग पहले हज्रते इस्माईल »५:५: के दीन पर थे शयातीन ने उन को इग्वा कर क ले 


है मा'बूदों के साथ नामजुद कर के कि 276 : मम्नूउल इन्तिफाओ (फाएदा उठाना मन्‍्झू) 277 : या'नी बुतों की खिदमत करने वाले वगैरा। क हर 
* 278 ¦ जिन को बहीरा, साइबा, हामी कहते हैं । 279 : बल्कि उन बुतों के नाम पर जुब्ह करते हैं और इन तमाम अफ्आल की निस्बत येह ®" 
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है. , ˆ और मवेशी में से कुछ बोझ उठाने वाले और कुछ जमीन पर बिछे”” खाओ उस में से जो अल्लाह ने तुम्हें रोजी दी 


& 282 शाने नुज़ूल : येह आयत जृमानए जाहिलिय्यत के उन लोगों के हक्‌ में नाजिल हुई जो अपनी लड़कियों को निहायत संगदिली और बे थ 
. रहमी के साथ जिन्दा दरगोर कर दिया करते थे, रबीआ व मुज्र वगैरा कबाइल में इस का बहुत रवाज था और जाहिलिय्यत के बा'ज्‌ लोग &# 
& लड़कों को भी कत्ल करते थे और बे रहमी का येह आलम था कि कुत्तों की परवरिश करते और औलाद को कृत्ल करते थे उन की निस्बत & 
> येह इर्शाद हुवा कि तबाह हुए । इस में शक नहीं कि औलाद अल्लाह तआला की ने'मत है और इस की हलाकत से अपनी ता'दाद कम होती ५# 
छ है अपनी नस्ल मिटती है येह दुन्या का खसारा है घर की तबाही है और आखिरत में इस पर अजाबे अजीम है तो येह अमल दुन्या और ई 
£ आखिरत दोनों में तबाही का बाइस हुवा और अपनी दुन्या और आखिरत दोनों को तबाह कर लेना और औलाद जैसी अजीज और प्यारी चीज “ह 
छ के साथ इस किस्म की सफ्फाकी और बे दर्दी गवारा करना इन्तिहा दरजे की हमाकृत और जहालत है। 283 : या'नी बहीरे, साइबा, हामी वगैरा $ 
£ जो मज्कूर हो चुके । 284 : क्यूं कि वोह येह गुमान करते हैं कि ऐसे मज्मूम अफ्आल का अळ्लाङ ने हुक्म दिया है कि उन का येह खृयाल * 
# अल्लाह पर इफ्तिरा है। 285 : हक व सवाब की । 286 : या'नी टेटों (सहारे) पर काइम किये हुए मिस्ल अंगूर वगैरा के 287 : रंग और * 
£ मजे और मिकृदार और खुशबू में बाहम मुख़तलिफ 288 : मसलन रंग में या पत्तं में 289 : मसलन जाएके और तासीर में । 290 : मा'ना येह “छै 
5 हैं कि येह चीजें जब फलें खाना तो उसी वकत से तुम्हारे लिये मुबाह है और उस की जुकात या'नी उश्र उस के कामिल होने के बा'द वाजिब थै 
9% होता है जब खेती काटी जाए या फल तोड़े जाएं । मस्अला : लकड़ी, बांस, घास के सिवा जृमीन की बाकी पैदावार में अगर येह पैदावार बारिश * 
# से हो तो उस में उश्र वाजिब होता है और अगर रहट (चरखे) वगैरा से हो तो निस्फ उूशर । 29। : हज्रते मुतजिम ६%» ८ ने इसराफ का तरजमा क 
* बे जा खर्च करना फुरमाया, निहायत ही नफीस तरजमा है अगर कुल माल खर्च कर डाला और अपने अयाल को कुछ न दिया और खुद फकीर *% 
&ै बन बैठा तो सुद्दी का कौल है कि येह खर्च बे जा है और अगर सदका देने ही से हाथ रोक लिया तो येह भी बे जा और दाखिले इसराफ है जैसा कै 
* कि सईद बिन मुसव्यब ८८५८४ ने फरमाया । सुफ्यान का कौल है कि अल्लाह की ताअत के सिवा और काम में जो माल खर्च किया जावे “है” 
ई वोह कलील भी हो तो इसराफ्‌ है। जोहरी का कौल है कि इस के मा'ना येह हैं कि मा'सियत में खुर्च न करो । मुजाहिद ने कहा : हक्कुल्लाह कँ 
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क्या उस ने दोनों नर हराम किये या दोनों मादा या वोह जिसे दोनों मादा पेट में । ः 8 
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* लिये हैं?! क्या तुम मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें येह हुक्म दिया तो उस से बढ़ कर जालिम ' 


$ में कोताही करना इसराफ है और अगर अबू कुबैस पहाड़ सोना हो और उस तमाम को राहे खुदा में खुर्च कर दो तो इसराफ न हो और एक # 
७. दिरहम मा'सियत में खूर्च करो तो इसराफ। 292 : चौपाए दो किस्म के होते हैं : कुछ बड़े जो लादने के काम में आते हैं कुछ छोटे मिस्ल बकरी ७४, 
& वगैरा के जो इस काबिल नहीं, इन में से जो अल्लाह तआला ने हलाल किये उन्हें खाओ और अहले जाहिलिय्यत की तरह अल्लाह की ई 
Se . हलाल फृरमाई हुई चीजों को हराम न ठहराओ । 293 : या'नी अल्लाह तआला ने न भेड़ बकरी के नर हराम किये न उन की मादाएं हराम ७% 
& कीं न उन की औलाद, इन में तुम्हारा येह फे'ल कि कभी नर हराम ठहराओ कभी मादा कभी उन के बच्चे येह सब तुम्हारा इख्तिराअ है (या'नी & 
७. तुम्हारी ईजाद है) और हवाए नपस का इत्तिबाझ्‌ । कोई हलाल चीजु किसी के हराम करने से हराम नहीं होती | 294 : इस आयत में अहले & 
£ जाहिलिय्यत को तौबीख की गई जो अपनी त्र से हलाल चीजों को हराम ठहरा लिया करते थे जिन का जिक्र ऊपर की आयात में आ चुका बल 
&. है। जब इस्लाम में अहकाम का बयान हुवा तो उन्हों ने नबिय्ये करीम "८5:2. से जिदाल (झगड़ा) किया और उन का खृतीब मालिक «$, 
है बिन औफ जुशमी सय्यिदे आलम ।८८५५६५।५-- की खिदमत में हाजिर हो कर कहने लगा कि या मुहम्मद ! (5%&&-७) हम ने सुना है थे 
+ की आप उन चीजों को हराम करते हैं जो हमारे बाप दादा करते चले आए हैं, हुजूर ने रमाया : तुम ने बिगेर किसी अस्ल के चन्द किस्में «3. 
ह चौपायों की हराम कर लीं और अल्लाह तआला ने आठ नर व मादा अपने बन्दों के खाने और उन के नपअ उठाने के लिये पैदा किये, तुम 
>. ने कहां से उन्हें हराम किया ? उन में हुरमत नर की तरफ से आई या मादा की त्रफ से ? मालिक बिन औफ येह सुन कर साकित और मुतहय्यिर «& 
€ (हेरान) रह गया और कुछ न बोल सका, नबी ।५८५4:०%५-5 ने फुरमाया : बोलता क्यूं नहीं? कहने लगा : आप फरमाइये मैं सुनूंगा । «८०५० ! 
„ सय्यिदे आलम (८४५६८६५. के कलाम की कुव्वत और जोर ने अहले जाहिलिय्यत के खृतीब को साकित व हैरान कर दिया और वोह बोल + 
# ही क्या सकता था अगर कहता कि नर की त्रफ से हुरमत आई तो लाजिम होता कि तमाम नर हराम हों अगर कहता कि मादा की तरफ से छ 
€. तो जरूरी होता कि हर एक मादा हराम हो और अगर कहता जो पेट में है वोह हराम है तो फिर सब ही हराम हो जाते क्यूंकि जो पेट में रहता है “है. 
„ वोह नर होता है या मादा | वोह जो तख्सीसें काइम करते थे और बा'जु को हलाल और बा'जु को हराम करार देते थे इस हुज्जत ने उन के इस दा'वए हू 
९० तहरीम को बातिलि कर दिया, इलावा बरीं उन से येह दरयाफ्त करना कि अल्लाह ने नर हराम किये हैं या मादा या उन के बच्चे येह मुन्करे है 
ए नुबुव्वत मुखालिफ को इक्रारे नुबुव्वत पर मजबूर करता था क्यूं कि जब तक नुबुव्वत का वासिता न हो तो अल्लाह तआला की मरजी और $ 
4 उस का किसी चीज को हराम फरमाना कैसे जाना जा सकता है। चुनान्चे अगले जुम्ले ने इस को साफ़ किया है । 295 : जब येह नहीं है और «है 
प नुबुव्वत का तो इकरार नहीं करते तो इन अहकामे हुरमत को अल्लाह की तृरफ निस्बत करना किज्ब व बातिल व इफ्तिराए खालिस है। ६ 
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७, कोन जो अल्लाह पर झूट बांधे कि लोगों को अपनी जहालत से गुमराह करे बेशक अल्लाह «४. 
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«+ ` जालिमों को राह नहीं दिखाता तुम फरमाओः मैं नहीं पाता उस में जो मेरी तरफ वहय हुई किसी खाने ५ 
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“ वसीअ्‌ रहमत वाला है उस का अजाब मुजरिमों पर से नहीं टाला जाता * 


& 296 : उन जाहिल मुश्रिकों से जो हलाल चीजों को अपनी ख्वाहिशे नफ्स से हराम कर लेते हैं । 297 : इस में तम्बीह है कि हुरमत जिहते ह 

> शरअ से साबित होती है, न हवाए नफ्स से । मस्अला : तो जिस चीज्‌ की हुरमत शरअ में वारिद न हो उस को ना जाइजु व हराम कहना « 

& वातिल । सुबूते हुरमत ख्वाह वहूये कुरआनी से हो या वहूये हदीस से येही मो'तबर है। 298 : तो जो खून बहता न हो मिस्ल जिगर व तिल्ली छू 

€ के वोह हराम नहीं । 299 : और जरूरत ने उसे इन चीजों में से किसी के खाने पर मजबूर किया ऐसी हालत में मुज्त्र हो कर उसने “ह 

| कुछ खाया । 300 : इस पर मुआखजा न फरमाएगा । 30! : जो उंगली रखता हो ख्त्राह चौपाया हो या परिन्द इस में ऊंट और शुतुर मुर्ग ब 
£ दाखिल हैं। ४.) बा'जु मुफुस्सिरीन का कौल है कि यहां शुतुर मुर्ग और बत्‌ (बतख) और ऊंट खास तौर पर मुराद हैं । 302 : यहूद अपनी “ह 

& सरकशी के बाइस उन चीजों से महरूम किये गए लिहाजा येह चीजें उन पर हराम रहीं और हमारी शरीअत में गाय बकरी की चरबी और ऊंट बै 

और बत्‌ और शुतुर मुर्ग हलाल हैं इसी पर सहाबा और ताबिईन का इज्माअ है । (४,८२) 303 : मुकज्जिबीन (झुटलाने वालों) को मोहलत * 

* देता है और अजाब में जल्दी नहीं फरमाता ताकि उन्हें ईमान लाने का मौकअ मिले । 304 : अपने वकत पर आ ही जाता है। ० 





42930 0; 


www.dawateislami.net 


५६) 
४7३३ शी ऐसे शक गए के च 





॥, अब कहेंगे मुश्कि कि अल्लाह चाहता तो न हम शिर्क करते न हमारे बाप दादा «$ 
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के पीछे न चलना जो हमारी आयतें झुटलाते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते अपने * 
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५ उस का कोई शरीक न करो मां बाप के साथ भलाई अपनी कृत्ल न करो है 





5 305 : येह खबरे गैब है कि जो बात वोह कहने वाले थे वोह बात पहले से बयान फरमा दी | 306 : हम ने जो कुछ किया येह सब अल्लाह ह 
€. की मशिय्यत से हुवा, येह दलील है इस की, कि वोह इस से राजी है। 307 : और येह उ्ज्रे बातिल उन के कुछ काम न आया क्यूं कि किसी “क. 
छ अम्र का मशिय्यत में होना उस की मरजी व मामूर होने को मुस्तल्जिम नहीं, मरजी वोही है जो अम्बिया के वासिते से बताई गई और उस का अम्र * 
£” फरमाया गया । 308 : और गूलतृ अट्कलें चलाते हो । 309 : कि उस ने रसूल भेजे किताबें नाजिल फरमाई और राहे हक वाजेह कर दी। “कै 
ह 3।0 : जिसे तुम अपने लिये हराम करार देते हो और कहते हो कि अल्लाह तआला ने हमें इस का हुक्म दिया है। येह गवाही इस लिये तलब की थै 
» गई कि जाहिर हो जाए कि कुफफार के पास कोई शाहिद नहीं है और जो वोह कहते हैं वोह उन की तराशीदा बात है। 3] : इस में तम्बीह है कि "क" 
॥ अगर येह शहादत वाकेअ्‌ हो भी तो वोह महूज्‌ इत्तिबाए हवा और किज्ब व बातिल होगी । 32 : बुतों को मा'बूद मानते हैं और शिर्क में गिरिप्तार क 
* हैं। ३।3 ¦ उस का बयान येह है 34 : क्यूंकि तुम पर उन के बहुत हुकूक हैं उहों ने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे साथ शकृत और मेहरबानी का * है 
£ सुलूक किया, तुम्हारी हर खृत्रे से निगहबानी की, उन के हुकूक का लिहाजु न करना और उन के साथ हुस्ने सुलूक का तर्क करना हराम है। मै 
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४ब रबी पक वी कस के हब रे की दे कच 


CEG ENS BISA GN) 


हे {० मुफ्लिसी के बाइस हम तुम्हें और उन्हें सब को रिज्क देंगे! और बे हयाइयों के पास न जाओ जो इन में ५ , 


OFS aside GaP 


4 Be ड आकर 5 I ये 





है उस की राह से जुदा कर देंगी येह तुरे हुम फरमाया कि कहीं तुम्हें परहेज गारी मिले फिर हम ने डे 


5 72 5%~ कि AZIZ ES हर 
sso GPs 





श ४ ` मूसा को किताब अता फरमाई पूरा एहसान करने को उस पर जो निकोकार हर चीज की तफ्सील जहर 


ध ३।5: इस में औलाद को जिन्दा दरगोर करने और मार डालने की हुरमत बयान फूरमाई गई जिस का अहले जाहिलिय्यत में दस्तूर था बँ 
£ कि वोह अक्सर नादारी के अन्देशे से औलाद को हलाक करते थे उन्हें बताया गया कि रोजी देने वाला तुम्हारा, उन का, सब का “हैँ 
छी अल्लाह है फिर तुम क्यूं कत्ल जैसे शदीद जुर्म का इरतिकाब करते हो । 36 : क्यूं कि इन्सान जब खुले और जाहिर गुनाह से बचे और क 





द ˆ छुपे गुनाह से परहेजु न करे तो उस का जाहिर गुनाह से बचना भी लिल्लाहिय्यत से नहीं लोगों के दिखाने और उन की बदगोई से बचने | न्‍ 


हि के लिये है और अल्लाह की रिजा व सवाब का मुस्तहिक वोह है जो उस के खौफ से गुनाह तर्क करे । 3।7 : वोह उमूर जिन से कत्ल ऋेद 
क्वि मुबाह होता है येह हैं : मुरतद होना या किसास या बियाहे हुए का जिना । बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि सय्यिदे आलम क 
१6. ४०5४४ ने फरमाया : कोई मुसलमान जो “७0::57%&<%00४” की गवाही देता हो उस का खून हलाल नहीं मगर इन तीन ७७ 
«क सबबों में से किसी एक सबब से या तो बियाहे होने के बा वुजूद उस से जिना सरजुद हुवा हो या उस ने किसी को नाहक कत्ल किया शाह 


£ हो और उस का किसास उस पर आता हो या वोह दीन छोड़ कर मुरतद हो गया हो । 38 : जिस से उस का फाएदा हो । 39 : उस दहै 


र 3 वकृत उस का माल उस के सिपुर्द कर दो । 320 : इन दोनों आयतों में जो हुक्म दिया । 32। : जो इस्लाम के खिलाफ हों यहूदिय्यत हो या खू 
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ट , 
€. कि किताब तो हम से पहले दो | पर उतरी थीः2 हमें उन के ,# 

५ 5 आ तु त्तततततत , 
a Ge 2 ++ ~ द sf 3 ++ *+ 5 ८209४ > ००“ शी 
* | HD ७ ८४५ \/2| 2 

् 2 
A क k 5 
€, पढने पढ़ाने कौ कुछ खबर न थीः” या कहो कि अगर हम पर किताब उतरती तो हम उन से ४ 

, द 
०८, (० Lo) 

! ४ 
०८, (० हर A 
वा ue 3 ~~ I ~ ~ ~ k ते 
०८ (० लय A 

£ ः 
FAG हे वि 

® । 

हे क| 
०/ (० मम कि 
of {a प्‌ i yo 
€ इन्तिजार में हं”? मगर येह कि आएं उन के पास फि्रिश्ते” या रब का अजाब आए या रब को एक निशानी 8 


/ , fl Ges 4 3% fi Se] Es Lax 5 कक 


कु म आए” जिस दिन तुम्हारे रब कौ वोह एक निशानी आएगी किसी जान को इमान लाना काम न देगा जो पहले *कै 





छ नसरानिय्यत या और कोई मिल्लत 322 : तौरैत 323 : या'नी बनी इसराईल 324 : और बआूस व हिसाब और सवाब व अजाब और छ 
* दीदारे इलाही की तस्दीकृ करें । 325 : या'नी कुरआन शरीफ जो कसीरुल खैर और कसीरुन्नफअ और कसीरुल बरकत है और कियामत 
& तक बाकी रहेगा और तहरीफ व तब्दील व नस्ख से महफूजु रहेगा । 326 : या'नी यहूदी दो नसारा पर तौरैत और इन्जील 327 : क्यूं कि बै 
ˆ वोह हमारी जुबान ही में न थी न हमें किसी ने उस के मा'ना बताए अल्लाह तआला ने कुरआने करीम नाजिल फरमा कर उन के इस ह 

ह उज को कृतञ्‌ फरमा दिया | 328 : कुफफार की एक जमाअृत ने कहा था कि यहूदो नसारा पर किताबें नाजिल हुई मगर वोह बद अक्ली अ 
क्रि में गिरिफ्तार रहे उन किताबों से मुन्तफेअ (नफ्अ उठाने वाले) न हुए हम उन को तरह खफीफुल अक्ल (कम अक्ल) और नादान नहीं ऋ 
६ हैं हमारी अक्लें सहीह हैं हमारी अक्लो जृहानत और फुहमो फिरासत ऐसी है कि अगर हम पर किताब उतरती तो हम ठीक राह पर होते, ७४ 
& कुरआन नाजिल फुरमा कर उन का येह उज्र भी कृत्भ फूरमा दिया । चुनान्चे आगे इर्शाद होता है 329 : या'नी येह कुरआने पाक जिस क 
‰ में हुज्जते वाजेहा और बयाने साफ़ और हिदायत व रहमत है । 330 : जब वहदानिय्यत व रिसालत पर जुबर दस्त हुज्जतें काइम हो चुकीं «ई, 

| और ए'तिकादाते कुफ्रो जूलाल का बुतुलान जाहिर कर दिया गया तो अब ईमान लाने में क्यूं तवक्कुफ है क्या इन्तिजार बाकी है? 33! : उन डू 
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४. ईमान न लाई थी या अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई थीः तुम फरमाओ रस्ता देखो** हम | कक 


Cela SoS RO SOs 





| बदला न मिलेगा मगर उस के बराबर उन पर जुल्म न होगा तुम फरमाओ बेशक मुझे मेरे रब ने 


5,७ / पक Cs श्र BA % 5 


रे Ee Co Z # 


सीधी राह दिखाई ठीक दीन इब्राहीम को मिललत जो हर बातिल से जुदा थे मुश्रिक ˆ 


Fr NTE OTIC Ge Volo il 


कै न थे” तुम फरमाओ बेशक मेरी नमाज और मेरी कुरबानियां और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिये है 

$ की अरवाह कब्ज करने के लिये 332 : कियामत की निशानियों में से जुम्हूर मुफुस्सिरीन के नज्दीक इस निशानी से आफ्ताब का मग्रिब ई 
७. से तुलूअ होना मुराद है । तिरमिजी की हदीस में भी ऐसा ही वारिद है बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि कियामत काइम न होगी आ 

ङ्गः जब तक आफ्ताब मग्रिब से तुलूअ न करे और जब वोह मगृरिब से तुलूअ करेगा और उसे लोग देखेंगे तो सब ईमान लाएंगे और येह झै 
छ ईमान नपृअ न देगा 333 : या'नी ताअत न की थी, मा'ना येह हैं कि निशानी आने से पहले जो ईमान न लाए निशानी के बा'द उस का दछ 
क्छ ईमान कबूल नहीं इसी तरह जो निशानी से पहले तौबा न करे बा'द निशानी के उस की तौबा कबूल नहीं लेकिन जो ईमानदार पहले से | 

है नेक अमल करते होंगे निशानी के बा'द भी उन के अमल मकबूल होंगे । 334: उन में से किसी एक का या'नी मौत के फिरिश्तों की आमद क 

| या अजाब या निशानी आने का । 335 ; मिस्ल यहूदो नसारा के । हदीस शरीफ में है यहूद इक्हत्तर फिके हो गए उन से सिर्फ एक नाजी ॒ - 

& (नजात पाने वाला) है बाकी सब नारी और नसारा बहत्तर फिर्के हो गए एक नाजी बाकी सब नारी और मेरी उम्मत तिहत्तर फिर्के हो $ 








९ ˆ जाएगी । वोह सब के सब नारी होंगे सिवाए एक के जो सवादे आ'जुम या'नी बड़ी जमाअृत है और एक रिवायत में है कि जो मेरी और «४ 
& मेरे अस्हाब की राह पर है । 336 : और आखिरत में उन्हें अपने किरदार का अन्जाम मा'लूम हो जाएगा । 337 : या'नी एक नेकी करने > 
६ वाले को दस नेकियों की जजा और येह भी हृद व निहायत के तरीके पर नहीं बल्कि अळ्लाङ तआला जिस के लिये जितना चाहे उस आष 
की नेकियों को बढ़ाए एक के सात सो करे या बे हिसाब अता फरमाए, अस्ल येह है कि नेकियों का सवाब महज फुज्ल है येही मजुहब 
& है अहले सुन्नत का और बदी की इतनी ही जजा येह अृदूल है । 338 : या'नी दीने इस्लाम जो अल्लाह को मकबूल है । 339 : इस में अ 
क्व कुफ्फारे कुरैश का रद है जो गुमान करते थे कि वोह दीने इब्राहीमी पर हैं अल्लाह तआला ने फरमाया कि हजुरते इब्राहीम -५-१८ न 
& मुश्रिक व बुत परस्त न थे तो बुत परस्ती करने वाले मुश्रिकीन का येह दा'वा कि वोह इब्राहीमी मिल्लत पर हैं बातिल है । रे 
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८ जो रब सारे जहान का उस का कोई शरीक नहीं मुझे येही हुक्म हुवा है और मैं सब से पहला मुसल्मान हूं ९, 


He OBB SS 5 KEP CBIR RE 8 ७ 








‰ तुम फरमाओ क्या अल्लाह के सिवा और रब चाहं हालां कि वोह हर चीज का रब है" और जो कोई कुछ कमाए वोह र 4 
| oo i SS Ol 
क | 07 56> ह () ८६ 3/7५8 “*«,. PAE Crk र SR 
Fe sO GIB ५६६००) ५ 


७” £ 


(9४ OS 








सूरए आ'राफ मक्किय्या है, इस में दो सो छः? आयते रुकूअ्‌ हैं! 


[र] हल (ली hs 
| add Sb AEs Ua: 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहूम वाला 





£ 340 : “अव्वलिय्यत” या तो इस ए'तिबार से है कि अम्बिया का इस्लाम उन की उम्मत पर मुकद्दम होता है या इस ए'तिबार से कि सय्विदे 
४, आलम ५८20५ अव्वले मख्लूकात हैं तो जुरूर अव्वलुल मुस्लिमीन हुए । 34। शाने नुज़ूल : कुफ्फार ने नबिय्ये करीम “४८४४. ७, 
ब्रश से कहा था कि आप हमारे दीन की त्रफ़ लौट आइये और हमारे मा'बूदों की इबादत कीजिये । हज्रते इब्ने अब्बास ८४५५६८४५ ने फरमाया # 
४. कि वलीद बिन मुगीरा कहता था कि मेरा रस्ता इख्तियार करो इस में अगर कुछ गुनाह है तो मेरी गरदन पर, इस पर येह आयते करीमा नाजिल ७४ 
क्रि हुई और बताया गया कि वोह रस्ता बातिल है खुदा शनास किस तरह गवारा कर सकता है कि अल्लाह के सिवा किसी और को रब बताए ई 
छ और येह भी बातिल है कि किसी का गुनाह दूसरा उठा सके । 342 : हर शख्स अपने गुनाह में माखूजु (पकड़ा हुवा) होगा दूसरे के गुनाह अ 
* में नहीं । 343 : रोजे कियामत 344 : क्यूं कि सय्यिदे आलम #८४६८७५.८ खातमुन्नबिय्यीन हैं आप के बा'द कोई नबी नहीं और आप की * 
है उम्मत आखिरुल उमम है इस लिये इन को जमीन में पहलों का खलीफा किया कि इस के मालिक हों और इस में तसर्रुफ करें । 345 : शकलो क 
ˆ सूरत में, हुस्नो जमाल में, रिज्को माल में, इल्मो अक्ल में, कुव्वतो कमाल में 346 : या'नी आज्माइश में डाले कि तुम ने'मत व जाहो माल '% 
है पा कर कैसे शुक्र गुजार रहते हो और बाहम एक दूसरे के साथ किस किस्म के सुलूक करते हो । । : येह सूरत मवकए मुकर्रमा में नाजिल हुई क 
9° और एक रिवायत में है कि येह सूरत मक्किय्या है सिवा पांच आयतों के जिन में से पहली “८% ४ ० ६४८-5” है। इस सूरत में दो सो छ” ० है" 
£ आयतें और चौबीस रुकूअ हैं और तीन हजार तीन सो पच्चीस कलिमे और चौदह हजार दस हर्फ हैं। , 
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ऐ महबूब एक किताब तुम्हारी त्रफ उतारी गई तो तुम्हारा जी इस से न रुके 


« 9 


व्र | „ ७ > 6 ३226०,. 4६ 5+ Co ड शा 
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से उतरा उसे छोड़ कर हाकिमों के पीछे न जाओ बहुत ही कम समझते हो कितनी | ५4 


40 ४ OOGENESIS B35 5.3, 


ही बस्तियां हम ने हलाक कों* तो उन पर हमारा अजाब रात में आया या जब वोह दो पहर को सोते थे* तो उन 


Fp OEE HESS ise ios OE ६ 


के मुंह से कुछ न निकला जब हमारा अजाब उन पर आया मगर थेही बीले कि हम जालिम थे ` 











i 2 
, 

`£ तो बेशक जरूर हमें पूछना है उन से जिन के पास रसूल गए” और बेशक जरूर हमें पूछना है रसूलों से” तो जरूर हम उन को "कै 
छ 2 : ब ई खयाल कि शायद लोग न मानें और इस से ए'राजु करें और इस की तक्जीब के दरपै हों । 3 : या'नी कुरआन शरीफ, जिस में हिदायत & 
& व नूर का बयान है। ज॒ज्जाज ने कहा कि इत्तिबाअ करो कुरआन का और उस चीज का जो नबी #८५५६०४. लाए क्यूं कि येह सब अल्लाह #४ 


गँ का नाजिल किया हुवा है जैसा कि कुरआन शरीफ में फरमाया : «5... ८3-545७ या'नी जो कुछ रसूल तुम्हारे पास लाएं उसे झै 
$ अख्ज (कबूल) करो और जिस से मन्अ फरमाएं उस से बाज रहो । 4: अब हुक्मे इलाही का इत्तिबाअ तर्क करने और उस से ए'राज करने हु 
शष के नताइज पिछली कोमों के हालात में दिखाए जाते हैं । 5 : मा'ना येह हैं कि हमारा अजाब ऐसे वक्त आया जब कि उन्हें खयाल भी न था * 
ह या तो रात का वकृत था और वोह आराम की नींद सोते थे या दिन में कैलूला का वक्त था और वोह मसरूफे राहत थे न अजाब के नुजूल कै 
* की कोई निशानी थी न करीना कि पहले से आगाह होते अचानक आ गया। इस से कुपफार को मुतनब्बेह किया जाता है कि वोह अस्बाबे अम्नो ' « 
£ राहत पर मगृरूर न हों अजाबे इलाही जब आता है तो दपृअृतन आ जाता है। 6 : अजाब आने पर उन्हों ने अपने जुर्म का ए'तिराफ किया और & 
क ५ उस वक्त ए'तिराफ भी फाएदा नहीं देता । 7 : कि उन्‍्हों ने रसूलों की दा'वत का क्या जवाब दिया और उन के हुक्म की क्‍या ता'मील की । र 4 
$ 8 : कि उन्हों ने अपनी उम्मतों को हमारे पयाम पहुंचाए और उन उम्मतों ने उन्हें क्या जवाब दिया । 9 : रसूलों को भी और उन की उम्मतों 
5६ को भी कि उन्हों ने दुन्या में क्या किया । ।0 : इस तरह कि अल्लाह । एक मीजान काइम फृरमाएगा जिस का हर एक पल्ला इतनी छे 
क्व वुस्अत रखेगा जैसी मशरिक व मग्रिब के दरमियान वुस्अत है। इन्ने जूजी ने कहा कि हदीस में आया है कि हज्रते दावूद ;५:५/५४५.४।५८ ने क 
& बारगाहे इलाही में मीजान देखने की दरख्त्रास्त की जब मीजान दिखाई गई और आप ने उस के पल्लों की वुस्अत देखी तो अर्ज किया : या # 
$ रब! किस का मक्दूर है कि इन को नेकियों से भर सके । इर्शाद हुवा कि ऐ दावूद मैं जब अपने बन्दों से राजी होता हूं तो एक खजूर से इस " ,> 
£ को भर देता हूं या'नी थोड़ी नेकी भी मकबूल हो जाए तो फज्ले इलाही से इतनी बढ़ जाती है कि मीजान को भर दे । त 
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¢ 5 ८25+ ESE] 93 ४) ८३5+ ~ 53/2 EF 

, seis (४१ 9 (०) Oris ४४3) 5 50 ४५) i, 
¢ के पल्ले भारी हुए! वोही मुराद को पहुंचे और जिन के पलले हलके हुए? ९% 
9 | „ 6) ¢ AUS 532६27 दे ४३ है 8, | क 
Fy, १ > || Ey) HE 





तो वोही हैं जिन्हों ने अपनी जान घारे में डाली उन जियादतियों का बदला जो हमारी आयतों पर करते थे और . 4 


go 6 5 Ses NCSL YG SAGE, 


£ बेशक हम ने तुम्हें जमीन में जमाव [ठिकाना] दिया और तुम्हारे लिये इस में जिन्दगी के अस्बाब बनाए!“ बहुत ही कम «४ 


+ OL ~? GC ८ pe 2) 5, 76 RIED i) ES ine 4 फा 














A स ह 
८ शुक्र करते हो! और बेशक हम ने तुम्हें पेदा किया फिर तुम्हारे नक्शे बनाए फिर हम ने मलाएका से फरमाया कि «ह 
श iG sb UK 5, 0, 592 / 75 7752 » 5।| जाई 

है BGR OBS 25 Yl &६ 
* आदम को सज्दा करो तो वोह सब सज्दे में गिरे मगर इब्लीस येह सज्दे वालों में न हुवा (हे 

थी | > ८ लिन हिल ल कम, fies हिक व 
Fr CNS 9% K J Ek Sy 5) VES) dA है 
है ` फुरमाया किस चीज ने तुझे रोका कि तू ने सज्दा न किया जब मैं ने तुझे हुक्म दिया था" बोला में उस से बेहतर हूं. तू ने मुझे 
है ie ie U5 (६५५ 6 5 | | ।§ xb sd [६ 5 न 
Osho bis EE sl, 
आग से बनाया उसे मिट्टी से बनाया! फुरमाया तो यहां से उतर जा तुझे नहीं पहुंचता कि यहां “ «4 

अअ ठ 
ज Fs ०% Re w ६८४ [eis CAE. 
Fe ARO GIOEOC OH Fie EE ६ 





* रह कर गुरूर करे निकल तू है जिललत वालों में? बोला मुझे फुरसत दे उस दिन तक कि 


£ ॥ : नेकियां जियादा हुई 2 : और उन में कोई नेकी न हुई, येह कुफ्फार का हाल होगा जो ईमान से महरूम हैं और इस वज्ह से उन का कोई छ 
£, अमल मकबूल नहीं । 3 : कि उन को छोड़ते थे झुटलाते थे और उन की इताअत से मुंह मोडते थे । । 4 : और अपने फज्ल से तुम्हें राहतें “है 

3 दीं बा वुजूद इस के तुम 5 : शुक्र की हकीकत ने'मत का तसव्बुर और उस का इज्हार है और ना शुक्री ने'मत को भूल जाना और उस को बै 
* छुपाना । 6 मस्अला : इस से साबित होता है कि अम्र वुजूब के लिये होता है और सज्दा न करने का सबब दरयाफ्त फरमाना तौबीख के लिये है 

है हे और इस लिये कि शैतान की मुआनदत (दुश्मनी) और उस का कुफ्र व किब्र और अपनी अस्ल पर मुफ्तखिर (फुख करने वाला) होना और # 
द्विश हज्रते आदम ,५:५ के असल की तहकीर करना जाहिर हो जाए । ।7 : इस से उस की मुराद येह थी कि आग मिट्टी से अफ्जुलो आ'ला डि 

र है तो जिस की असल आग होगी वोह उस से अफ्जुल होगा जिस की अस्ल मिट्टी हो और उस खबीस का येह खयाल गृलत्‌ व बातिल है क्यूं अ 

$ कि अफ्जल वोह है जिसे मालिको मौला फजीलत दे, फृजीलत का मदार असल व जौहर पर नहीं बल्कि मालिक की इताअत व फरमां बरदारी # 
६९ पर है और आग का मिट्टी से अफजल होना येह भी सहीह नहीं क्यूं कि आग में तैश व तेजी और तरफ्फोअ (ऊपर की तरफ उठना) है येह सबब 0 

& इस्तिक्बार (तकब्बुर व गुरूर पैदा करने) का होता है और मिट्टी से वकार, हिल्मो हया व सब्र हासिल होते हैं मिट्टी से मुल्क आबाद होते हैं, 5 
अ, आग से हलाक, मिट्टी अमानत दार है जो चीज उस में रखी जाए उस को महफूज रखे और बढ़ाए, आग फना कर देती है, बा वुजूद इस के ७%, 

& लुत्फ येह है कि मिट्टी आग को बुझा देती है और आग मिट्टी को फना नहीं कर सकती, इलावा बरीं हमाकृत व शकावत इब्लीस को येह कि #& 

€. उस ने नस्स के मौजूद होते हुए इस के मुकाबिल कियास किया और जो कियास कि नस्स के खिलाफ हो वोह जरूर मरदूद । 8 : जन्नत «ई 

८ से कि येह जगह इताअृत व तवाजोअ वालों की है मुन्किर व सरकश की नहीं । 9 : कि इन्सान तेरी मजुम्मत करेगा और हर जुबान औ 
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४३३३ ऐसे आस ककक कच 








¢ लोग उठाए जाएं फरमाया तुझे मोहलत हैः बोला तो कसम इस की कि तू ने मुझे गुमराह किया «$ ६ 
अन 537 5 5987 » ५% Y een FH | 34 ~ नः 
है) (48 (oN | la i pes 
क् र २९ De 9 

£ में जरूर तेरे सीधे रास्ते पर उन की ताक में बेदंगार! फिर जुरूर में उन के पास आऊंगा «ह 


रही | 9 र Az ~ Zs 9 ४3 9 5 ~| ky क ह 
i oe 2 En (९ कस (७७५ So (30 ) os 
उन के आगे और पीछे और दाहने और बाएं से” और हूं उन. से “£ 








राहि € Abi Zs 3 6 59 2» Us 9 ॐ ($ (3 ~> a 

Ne |) | DAA Sl) COC 

y अक्सर को शुक्र गुजार न पाएगा फरमाया यहां से निकल जा रद किया गया रांदा (धुत्कारा) हुवा जरूर जो «$ 
Eye 5+ 37 Ui; 43 4330? ०६०० iS 522+ Ro की ८ ८ | शक 
७8७, उन में से तेरे कहे पर चला मैं तुम सब से जहनम भर दूंगा“ और ऐ आदम तू और है 
E Sr ~ # ls 0 /” Ar 2 5 ८७ 54:८] | Ee के 2 कक के 

& ०. ५७ ss fd 2 ठ SETI 





* तेरा जोड़ा जन्नत में रहो तो उस में से जहां चाहो खाओ और उस पेड़ के पास न जाना | प 


ल 4 ~ Nese Cb) Es Lg ~ 3८६ Crk) 5 28 K 35 - 
ः bes Ye "७ Ie ५४१०१] (० ro 2 5 ८ 


'॥* कि हृद से बढ़ने वालों में होगे फिर शैतान ने उन के जी (दिल) में खतरा डाला कि उन पर खोल दे ह 








ध Ef ke So [oo ।% है| [4 | Wess ८५ ¢ व न 
7, + 5 & > (5 +८ Fes ००5 3 ~ P+ E पु 
। ४ PS id AR b _) fe 7 | छ (“© * ०० GY \5 bls 
^ उन को शर्म की चीजें” जो उन से छुपी थीं” बोला तुम्हें तुम्हरे रब ने इस “क 


£ तुझ पर ला'नत करेगी और येही तकब्बुर वाले का अन्जाम है । 20 : और मुद्दत इस मोहलत की सूरए हिञ्र में बयान फरमाई गई छ ु ड 
“idl cites 20० i 255 (तो तू मोहलत वालों में है उस जाने हुए वक्त के दिन तक) और येह वक्त नफखए ऊला का है «7 


| जब सब लोग मर जाएंगे शैतान ने मुदो के जिन्दा होने के वकृत तक की मोहलत चाही थी और उस से उस का मतलब येह था कि मौत $ 


„ चारों तरफ से उन्हें घेर कर राहे रास्त से रोकूंगा । 23 : चूंकि शैतान बनी आदम को गुमराह करने और मुब्तलाए शहवात व कृबाएह करने 


€ „ कर खुदावन्दे आलम की ने'मतों के शुक्र और उस की इताअतो फरमां बरदारी से रोक देगा । 24 : तुझ को भी और तेरी जुरिय्यत को «4 

८ भी और तेरी इताअत करने वाले आदमियों को भी सब को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा । शैतान को जन्नत से निकाल देने के बा'द कँ: 
£ „ हज्रते आदम को खिताब फरमाया जो आगे आता है । 25 : या'नी हजूरते हव्वा 26 : या'नी ऐसा वस्वसा डाला कि जिस का नतीजा (५ 

£ येह हो कि वोह दोनों आपस में एक दूसरे के सामने बरहना हो जाएं । इस आयत से येह मस्अला साबित हुवा कि वोह जिस्म जिस को हैं 


9 मज्मूम और तृबीअतों को ना गवार रहा है। 27 : इस से मा'लूम हुवा कि इन दोनों साहिबों ने अब तक एक दूसरे का सत्र न देखा था। बँड 


„ की सख्ती से बच जाए येह कबूल न हुवा और नफ्खए ऊला तक की मोहलत दी गई । 2! : कि बनी आदम के दिल में बस्वसे डालूं ५%. 
£ और उन्हें बातिल की त्रफ माइल करूं, गुनाहों की रग्बत दिलाऊ, तेरी इताअत और इबादत से रोकूं और गुमराही में डालूं। 22 : या'नी 8 


है में अपनी इन्तिहाई सई खर्च करने का आज्म कर चुका था इस लिये उसे गुमान था कि वोह बनी आदम को वहा लेगा । उन्हें फेब दे औद 


औरत कहते हैं उस का छुपाना जुरूरी और खोलना मन्आ्‌ है और येह भी साबित हुवा कि इस का खोलना हमेशा से अक्ल के नज्दीक “है 4 
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a PP PPP को की 08 
. ळा 52646: 70:62 * 


#, पेड़ से इसी लिये मन्अ फरमाया है कि कहीं तुम दो फिरिश्ते हो जाओ या हमेशा जीने वाले” और उन से कसम खाई फ धर , 


i Se ५. bt 5 5 Ce ५७ Cougs) 
i | ५ 2०६५८ ESE GNSS Ove OA 


८ कि में तुम दोनों का खैर ख़्वाह हूं तो उतार लाया उन्हें फुरेब से? फिर जब उन्हों ने वोह पेड़ चखा - 4 





We oss 








bee (5 CE [| ~ ® 5 I , gt: $> | र 


तुम्हारा खुला दुश्मन दोनों ने अर्ज की ऐ रब हमारे हम ने अपना आप बुरा किया तो अगर तू ० छः ह 








EE 
ए ry sl 
€ हमें न बख्शे हम पर रहूम न करे तो हम जरूर नुक्सान वालों में हुए फरमाया उतरो” तुम में एक *% 
५० 6 Ce 3 ६] | ८ 69445 9 U2 ® pe > ट yz Ce का 3 र र 
OS OYE) CaSO VIG so ७ *थ 
£“ दूसरे का दुश्मन और तुम्हें जमीन में एक वक्त तक ठहरना और बरत्ना है फमाया $ 
Zoe ~ 360598 (६2५ PE Fo 23 ° | क 8 


p25 (4४४ OO RPO ५७-०११० GO ५४१० 
f@, उ गे जियोगे और उसी में मरोगे और उसी में से उठाए जाओगे ऐे आदम को औलाद बेशक ह 


ER 


` हम ने तुम्हारी तरफ़ एक लिबास वोह उतारा कि तुम्हरी शर्म की चीजें छुपाए और एक वोह कि तुम्हरी आराइश हो” ओर परहेज गारी का लिबास “हे . 








कर को धोका दिया और पहला झूटी कसम खाने वाला इब्लीस ही है, हजृरते आदम ५:4 को गुमान भी न था कि कोई अल्लाह की है: 2, 

है ; कसम खा कर झूट बोल सकता है इस लिये आप ने उस की बात का ए'तिबार किया । 30 : और जन्नती लिबास जिस्म से जुदा हो गए « , गे 
६ और उन में एक दूसरे से अपना बदन छुपा न सका, उस वक्त तक इन साहिबों में से किसी ने खुद भी अपना सत्र न देखा था और न उस छू ँ ये 
. वक्‍त तक उन्हें इस की हाजत पेश आई थी । 3। : ऐ आदम व हव्वा ! मअ्‌ अपनी जुरिय्यत के जो तुम में है 32 : रोजे कियामत हिसाब x4 


ह के लिये । 33 : या'नी एक लिबास तो वोह है जिस से बदन छुपाया जाए और सत्र किया जाए और एक लिबास वोह है जिस से जीनत श 
छ हो और येह भी गृरज्‌ सहीह है । 8 


रँ 28 : कि जन्नत में रहो और कभी न मरो । 29 : मा'ना येह हैं कि इब्लीस मल्ऊून ने झूटी कसम खा कर हज्रते आदम »४<४&%25 औचछ 





23% 30॥ 0; 
नी ~ 


www.dawateislami.net 


४&92)| 
पदक वी वी को: की की: वी हो की: वी: की वी वी की: २४08 
Hels Ge OOS Ms HE 





४७, वोह सब से भला येह अल्लाह की निशानियों में से है कि कहीं वोह नसीहत माने ऐ आदम की औलाद है 
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हैः >  खुबरदार तुम्हें शैतान फितने में न डाले जैसा तुम्हारे मां बाप को बिहिश्त से निकाला उतरवा दिये उन 
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है के लिबास कि उन की शर्म की चीजें उन्हें नजर पड़ी बेशक वोह और उस का कुम्बा तुम्हें वहां से देखते हैं कि ५ ५ 
(2 22.० “/ 2 ८22४४ } Cl 3925 3 ,+ x) 
(2) (0१०१ ५ट १) ( | | # हि | Bd Y 
© तुम उन्हें नहीं देखते बेशक हम ने शैतानों को उन का दोस्त किया है जो ईमान नहीं लाते ,% 
र 
है [ 
४ “५ | 
2923 | & : 
# | ७.%* ० 2 ४४ 3| 
, "उनका क न्ह ठ ष्र “अरब ललप कुछ सात ; 
है हा (53 * 2 7 59594? ~~ Oe i Cris ३ J 
४.2०) OIOITYL pe | NY जज थ्ै | a) JE § 
६. निरे [खालिस] उस के बन्दे हो कर उस ने तुम्हारा आगाज किया वैसे ही पलटोगे” एक फिके को राह दिखाई? १% 


& 34 : परहेज गारी का लिबास ईमान, हया, नेक खस्लतें, नेक अमल हैं येह बेशक लिबासे जीनत से अफ्जुल व बेहतर हैं । 35 : शैतान क्ष 
(६, की कय्यादी (मक्कारी) और हजुरते आदम ५:१५“ के साथ उस की अदावत का बयान फूरमा कर बनी आदम को मुतनब्बेह और होशियार &#, 
& किया जाता है कि वोह शैतान के वस्वसे और इगवा (बहकावे) और उस की मक्कारियों से बचते रहें, जो हजुरते आदम ०५:१: के साथ ऐसी # 

6 फरेब कारी कर चुका है वोह उन की औलाद के साथ कब दर गुजर करने वाला है | 36 : आळ्लाछ तआला ने जिननों को ऐसा इदराक दिया «# 
है हे कि वोह इन्सानों को देखते हैं और इन्सानों को ऐसा इदराक नहीं मिला कि वोह जिनों को देख सकें | हदीस शरीफ में है कि शैतान इन्सान 
» के जिस्म में खून की राहों में पैर (समा) जाता है। हजृरते जुनून «४५८४४ ने फरमाया कि अगर शैतान ऐसा है कि वोह तुम्हें देखता है तुम उसे «ई 
छ नहीं देख सकते तो तुम ऐसे से मदद चाहो जो उस को देखता हो और वोह उसे न देख सके या'नी अल्लाह करीम सत्तार रहीम गृफ्फार से ह 

€ मदद चाहो। 37: और कोई कबीह फे'ल या गुनाह उन से सादिर हो जैसा कि जुमानए जाहिलिय्यत के लोग मर्द व औरत नंगे हो कर का'बए “है. 
६ मुअज्जुमा का त॒वाफ करते थे। अता का कौल है कि बे हयाई शिर्क है और हकीकत येह है कि हर कबीह फे'ल और तमाम मआसी व कबाइर $ 
£ इस में दाखिल हैं अगर्चे येह आयत खास नंगे हो कर तृवाफु करने के बारे में आई हो । जब कुफ्फार की ऐसी बे हयाई के कामों पर उन की है 
£ मजृम्मत की गई तो इस पर उन्हों ने जो कहा वोह आगे आता है। 38 : कुफ्फार ने अपने अफ्आले कबीहा के दो उज बयान किये एक तो येह * 
£ कि उन्हों ने अपने बाप दादा को येही फे'ल करते पाया लिहाजा उन की इत्तिबाअ में येह भी करते हैं येह तो जाहिल बदकार की तक्लीद "कै 
£ हुई और येह किसी साहिने अक्ल के नज्दीक जाइज्‌ नहीं । तक्लीद की जाती है अहले इल्मो तक्वा की न कि जाहिल गुमराह की । दूसरा झै 
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| 
, और एक फिके की गुमराही साबित हुई उन्हों ने अल्लाह को छोड़ कर शैतानों «% 
बी Ye + | 34% Seles” ~ 5333७3 | PETE Ti \ ए) 52 | शी 
2 ANC OOS srg AY 
(७. को वाली बनाया और समझते येह हैं कि वोह राह पर हैं ऐ आदम की औलाद अपनी जीनत लो «# 
है क 
€ जब मस्जिद में जाओ और खाओ और पियो“ और हृद से न बढ़ो बेशक हृद से बढ़ने वाले ५४ 


` हे ++ | ५४.४ ~ eR + ४ © 3, 5 उ 
a | ४9२४ Fell) PEAS () To, a 


, ` उसे पसन्द नहीं. तुम फरमाओ किस ने हराम को अल्लाह की वोह जीनत जो उस ने अपने बन्दों के लिये निकाली और पाक 


Re न मनन x 
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* उन्ही की है हम यूंही मुफस्सल आयतें बयान करते हैं? इलम वालों के लिये% तुम फरमाओ मेरे " 


$ उज्र उन का येह था कि अज्जा ने उन्हें इन अपआल का हुक्म दिया है येह महज इफ्तिरा व बोहतान था। चुनान्चे अल्लाह तबारक व क 
७. तआला रद फरमाता है 39 : या'नी जैसे उस ने तुम्हें नीस्त से हस्त किया ऐसे ही बा'दे मौत जिन्दा फरमाएगा, येह उसी जिन्दगी का इन्कार ७४, 
& करने वालों पर हुज्जत है और इस से येह भी मुस्तफाद होता है कि जब उसी की तरफ पलटना है और वोह आ'माल की जजा देगा तो ताआत # 
(७. व इबादात को उस के लिये खालिस करना जुरूरी है । 40 : ईमान व मा'रिफृत की और उन्हें ताअृत व इबादत की तौफीक दी । 4 : वोह ५3 
& कुफफार हैं 42 : उन की इताअत की, उन के कहे पर चले, उन के हुक्म से कुफ्र व मआसी को इख्तियार किया । 43 : या'नी लिबासे जीनत ई 
७. और एक कौल येह है कि कंघी करना, खुशबू लगाना दाखिले जीनत है। मस्अला : और सुन्नतत येह है कि आदमी बेहतर हैअत के साथ नमाजु &औ 
है के लिये हाजिर हो क्यूंकि नमाज्‌ में रब से मुनाजात है तो इस के लिये जीनत करना, इत्र लगाना मुस्तहब जैसा कि सत्रे औरत वाजिब है। शाने श 
७. नुज़ूल : मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जुमानए जाहिलिय्यत में दिन में मर्द और रात में औरतें नंगे हो कर तृवाफ करते थे। इस आयते करीमा &#, 
छ में सत्र छुपाने और कपड़े पहनने का हुक्म दिया गया और इस में दलील है कि सत्रे औरत नमाज्‌ व तृवाफ और हर हाल में वाजिब है । 44 शाने क 
5 नुज़ूल: कलबी का कौल है कि बनी आमिर जृमानए हज में अपनी खूराक बहुत ही कम कर देते थे और गोश्त और चिकनाई तो बिल्कुल खाते »#. 
है; ही न थे और इस को हज की ता'जीम जानते थे, मुसलमानों ने उन्हें देख कर अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! हमें ऐसा करने का जियादा हक ४ 
०. है इस पर येह नाजिल हुवा कि खाओ और पियो गोश्त हो ख़्वाह चिक्नाई हो और इसराफ न करो और वोह येह है कि सेर हो चुकने के बा'द «ई 
£ भी खाते रहो या हराम की परवाह न करो और येह भी इसराफ है कि जो चीजु अल्लाह तआला ने हराम नहीँ की उस को हराम कर लो । झू 
हे हजरते इन्ने अब्बास ८४५४८४ ने फरमाया : खा जो चाहे और पहन जो चाहे इसराफ और तकब्बुर से बचता रह मस्अला : आयत में दलील + 
# है कि खाने और पीने की तमाम चीजें हलाल हैं सिवाए उन के जिन पर शरीअत में दलीले हुरमत काइम हो क्यूं कि येह काइदा मुकर्ररा छ 
€. मुसल्लमा है कि असल तमाम अश्या में इबाहत है मगर जिस पर शारेअ ने मुमानअृत फरमाई हो और उस की हुरमत दलीले मुस्तकिल से “ह. 
छ साबित हो । 45 : ख्वाह लिबास हो या और सामाने जीनत 46 : और खाने पीने की लजीज्‌ चीजें । मस्अला : आयत अपने उमूम पर है हर £ 
£ खाने की चीज इस में दाखिल है कि जिस की हुरमत पर नस्स वारिद न हुई हो । (७४४) तो जो लोग तोशए ग्यारहवीं शरीफ, मीलाद शरीफ, , , 
ए बुजुर्गों की फातिहा, उर्स, मजालिसे शहादत वगैरा की शीरीनी, सबील के शरबत को मम्नुअ कहते हैं वोह इस आयत के खिलाफ कर के $ 
4 गुनहगार होते हैं और इस को मम्नूअ कहना अपनी राय को दीन में दाखिल करना है और येही बिद्अत व जूलालत है। 47 : जिन से हलाल «है 
हा व हराम के अहकाम मा'लूम हों । 48 : जो येह जानते हैं कि अल्लाह “४ 5; .४५०५" है वोह जो हराम करे वोही हराम है । * 
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पीछे हो न आगे ऐ आदम की औलाद अगर तुम्हारे पास तुम में के रसूल आएं "ह 





मेरी आयते पढ़ते तो जो परहेज गारी करें” और संवरे5 तो उस पर न कुछ खौफ़ और न “मै 


ESSENSE ४-३ ७८४४४ ६ 





$ पं तक कि जब उन के पास हमारे भेजे हुए” उन की जान निकालने आएं तो उन से कहते हैं कहां हैं वोह जिन को तुम 


े रब ने तो बे हयाइयां हराम फरमाई हैं? जो उन में खुली हैं ओर जो छुपी ओर गुनाह और नाहक जियादती «4 
जह कि क्ञल्लाड का शरीक करो जिस को उस ने सनद न उतारी और येह कि अल्लाह पर वोह बात कहो जिस *कै 


नहीं रखते ओर हर गुरौह का एक वादा हैः तो जब उन का वा'दा आएगा एक घड़ी न ६ 


है 49 : येह खिताब मुर्रिकीन से है जो बरहना हो कर खानए का'बा का तृवाफु करते थे और अल्लाह तआला की हलाल की हुई पाक चीजों ई = 
६, को हराम कर लेते थे, उन से फरमाया जाता है कि अल्लाह ने येह चीजें हराम नहीँ कीं और उन से अपने बन्दों को नहीं रोका, जिन चीजों ७, 
$ को उस ने हराम फरमाया वोह येह हैं जो अल्लाङ तआला बयान फुरमाता है, उन में से बे हयाइयां हैं जो खुली हुई हों या छुपी हुई कौली शक 
छ हों या फे'ली । 50 : हराम किया 5। : हराम किया 52 : वक्ते मुअय्यन जिस पर मोहलत खृत्म हो जाती है। 53 : मुफस्सिरीन के इस में दो अछ 
ब कोल हैं : एक तो येह कि रुसुल से तमाम मुर्सलीन मुराद हैं । दूसरा येह कि खास सय्यिदे आलम खातमुल अम्बिया “५५८५५.- मुराद हैं अप 


ह जो तमाम खूल्क की तरफ रसूल बनाए गए हैं और सीगृए जम्अ्‌ ता'जीम के लिये है। 54 : मम्नूआत से बचे 55 : ताआत व इबादात बजा ## 
९ लाए 56 : या'नी जितनी उम्र और रोजी अल्लाह ने उन के लिये लिख दी है उन को पहुंचेगी । 57: मलकुल मौत और उन के आ'वान (दूसरे बह" 


£ मददगार फिरिशते) उन लोगों की उम्रें और रोजियां पूरी होने के बा'द । 
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काफिर थे अल्लाह उन से” फरमाता है कि तुम से पहले जो और जमाअतें जिन्न और आदमियों की | 











; अ k हा (| : र 
is | 4.5 | ०... MnP 5 
० आग में गई उन्हीं में जाओ जब एक गुरोह दाखिल होता है दूसरे पर ला'नत करता है” यहां तक कि जब (४ 


5 HPT TPPIPPT IT PET REY 2 र = 
ELT SEG Yep Cs ages 


+ न ' सब उस में जा पड़े तो पिछले पहलों को कहेंगे! ऐ रब हमारे उन्हों ने हम को बहकाया था 








EYEE 





४ ओर पहले पिछलों से कहेंगे तो तुम कुछ हम न रहे तो चखो जहा 
* के ठका रा " 
ड i र 
ख अजाब बदला अपने किये का वोह जिलों हमारी आयते झुटलाई जह 
हा | {i 52८.८०८ 55 lO Ls > i कक रे २ च्ञ 
de र, 9 Oh | (9२ | Y ५ । 6 ।$ के 
$ छ ~> Co PE - रे 
se द | i (६७ 





ख जब तक सूई के नाके ऊंट न दाखिल हो ओर मुजरिमों को हम ऐसा ही बदला देते हैं“ ब 

& 58 ¦ उन का कहीं नामो निशान ही नहीं 59 : उन काफिरों से रोजे कियामत 60 : दोजुख में 6। : जो उस के दीन पर था तो मुश्रिक बै 

{® मुरिरिकों पर ला'नत करेंगे और यहूद यहूदियों पर और नसारा नसारा पर 62 : या'नी पहलों की निस्बत अल्लाह तआला से कहेंगे 63 : क्यूं ह 

है कि पहले खुद भी गुमराह हुए और उन्हों ने दूसरों को भी गुमराह किया और पिछले भी ऐसे ही हैं कि खुद गुमराह हुए और गुमराहों का ही & 
0 इत्तिबाअृ करते रहे । 64 : कि तुम में से हर फरीकृ के लिये कैसा अजाब है । 65 : कुफ्रो जुलाल में दोनों बराबर हैं । 66 : कुफ्र का और है" 

है आ'माले ख़बीसा का । 67 : न उन के आ'माल के लिये न उन की अरवाह के लिये क्यूंकि उन के आ'माल व अरवाह दोनों ख़बीस हैं । क 

* हजरते इब्ने अब्बास ८४८८४ ने फरमाया कि कुफ्फार की अरवाह के लिये आस्मान के दरवाजे नहीं खोले जाते और मोमिनीन की औक" 

# अरवाह के लिये खोले जाते हैं । इन्ने जुरैज ने कहा कि आस्मान के दरवाजे न काफिरों के आ'माल के लिये खोले जाएं न अरवाह के क 

* लिये या'नी न जिन्दगी में उन का अमल ही आस्मान पर जा सकता है न बा'दे मौत रूह । इस आयत की तफ्सीर में एक कौल येह भी शह 

॥ है कि आस्मान के दरवाजे न खोले जाने के येह मा'ना हैं कि वोह खैरो बरकत और रहमत के नुजूल से महरूम रहते हैं । 68 : और येह झक 
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{८ बोझ नहीं रखते वोह जन्नत वाले हैं उन्हें उस में हमेशा रहना ओर हम ने उन के 


Po i | ही #+ | $+ 


Fe GES oe Voss 











* सीनों में से कोने खींच लिये” उन के नीचे नहरें बहेंगी और कहेंगे? सब खूबियां अल्लाह को | 


७५ ६०९, न्‍ 4 

ठ 
Cs ह Pu | डी | का ES Fe eg 37% | का || म | 5 

| ०५० CBOSS GS eB 
६ जिस ने हमें उस की राह दिखाई और हम राह न पाते अगर अल्लाह न दिखाता बेशक *ै 

, 

३ 
I # हा ज 
हैँ फ ky क < है गे हट 
८, सिला तुम्हरे आ'माल का और जन्नत वालों ने दोजुख वालों को पुकारा कि “है 

र 





है हमें तो मिल गया जो सच्चा वा'दा हम से हमारे रब ने किया था” तो क्या तुम ने भी पाया जो तुम्हारे रब ने” सच्चा वा'द तुम्हें दिया था बोले “ 
$ मुहाल तो कुफ्फार का जन्नत में दाखिल होना मुहाल क्यूं कि मुहाल पर जो मौकूफ हो वोह मुहाल होता है, इस से साबित हुवा कि कुफ्फार ४ 


> का जन्नत से महरूम रहना कृ है । 69 : मुजरिमीन से यहां कुफ्फार मुराद हैं क्यूं कि ऊपर इन की सिफत में आयाते इलाहिय्यह की तक्जीब 


€. थे और तृबीअतें साफ़ कर दी गई और उन में आपस में न बाकी रही मगर मह॒ब्बत व मुवद्दत (प्यार) । हजरत अलिय्ये मुर्तजा «४५७८४४ ने 
छ फरमाया कि येह हम अहले बद्र के हक में नाजिल हुवा और येह भी आप से मरवी है कि आप ने फरमाया : मुझे उम्मीद है कि में और उस्मान 


„५ के इस इर्शाद ने रिफ्जु (राफिजिय्यों के अकीदे) की बेखो बुन्याद का कुल्ञ कृम्ञ्‌ कर दिया । 72 ; मोमिनीन जन्नत में दाखिल होते वक्त 

£ 73: और हमें ऐसे अमल की तौफीक दी जिस का येह अज्रो सवाब है और हम पर फुज्लो रहमत फरमाई और अपने करम से अजाबे जहन्नम 
८ से महफूज किया । 74 : और जो उन्हों ने हमें दुन्या में सवाब की खबरें दीं वोह सब हम ने इयां देख लीं, उन की हिदायत हमारे लिये कमाले 
” लुत्फो करम था । 75 : मुस्लिम शरीफ की हदीस में है ; जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे एक निदा करने वाला पुकारेगा तुम्हारे लिये 
£ जिन्दगानी है कभी न मरोगे, तुम्हारे लिये तन्दुरुस्ती है कभी बीमार न होगे, तुम्हारे लिये ऐश है कभी तंगहाल न होगे । जन्नत को मीरास 
“ फुरमाया गया इस में इशारा है कि वोह महज अल्लाह के फुज्ल से हासिल हुई । 76 : और रसूलों ने रमाया था कि ईमान व ताअत पर 
£ अजरो सवाब पाओगे । 77 : कुफ्र व ना फरमानी पर अजाब का । 


£ ओर उन से तकब्बुर करने का बयान हो चुका है। 70 : या'नी ऊपर नीचे हर तरफ से आग उन्हें घेरे हुए है। 7। : जो दुन्या में उन के दरमियान 


+ 


9 
„ और तुल्हा और जुबैर उन में से हों जिन के हक में अल्लाह तआला ने “७ & ७2५-० ८४ ७४४5-5 ' फरमाया । हजरत अलिय्ये मुर्तजा * 
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उन की पेशानियों से पहचानेंगे” ओर वोह जन्नतियों को पुकारेंगे कि सलाम तुम पर गह ि पं 

हा 87 कक 23 PR ~ १६ >~ | भक 
५ ५०४०० TEU (2 (0५ pols) 5 SOs as 


जन्नत में न गए और इस की तमअ रखते हैं और जब उन को“ आंखें दोजुखियों की तरफ ँ ्ः ह 


४&2 ४2) 


a 





MOANA SSO 56 2४ /# 





हां और बीच में मुनादी ने पुकार दिया कि अल्लाह की ला'नत जालिमों पर जो "क 


, हर) 2 Ti OCS i “5 Oi], ट| 


अल्लाह की राह से रोकते हैं? और उसे कजी चाहते हैं? और आखिरत का ९# 


ROO Yi Des 5 OSS 


» इन्कार रखते हैं और जन्नत व दोजुख के बीच में एक पर्दा हैँ और आ'राफ पर कुछ मर्द होंगे! कि दोनों फरीक को x९: | 

















i > Ed 





36s Oia SES EOE ,७॥' 


फ्झ्गि कहेंगे ऐ हमारे रब हमें जालिमों के साथ न कर आ'राफ वाले १ 
335% ५ ~ 3८ 5 | आह 
95 | धयथ | FOP ss Ny) 








कुछ मर्दों को पुकारेंगे जिन्हें उन की पेशानी से पहचानते हैं कहेंगे तुम्हें क्या काम आया तुम्हारा जथ्या 
$ 78 : और लोगों को इस्लाम में दाखिल होने से मन्अ करते हैं । 79 : या'नी येह चाहते हैं कि दीने इलाही को बदल दें और जो तरीका क क 
छ; अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के लिये मुक्रर फृरमाया है उस में तगृय्युर डाल दें । (८/४) 80 : जिस को आ'राफ कहते हैं । 8 : येह , 
$ किस तृबके के होंगे इस में बहुत मुख्तलिफ्‌ अक्वाल हैं : एक कौल तो येह है कि येह वोह लोग होंगे जिन की नेकियां और बदियां बराबर शि 
छ हों वोह आ'राफ पर ठहरे रहेंगे जब अहले जन्नत की तरफ देखेंगे तो उन्हें सलाम करेंगे और दोजृखियों की तरफ देखेंगे तो कहेंगे या दछ 
ˆ रब ! हमें जालिम कौम के साथ न कर । आखिर कार जन्नत में दाखिल किये जाएंगे, एक कौल येह है कि जो लोग जिहाद में शहीद "बहु 
है हुए मगर उन के वालिदैन उन से नाराजु थे वोह आ'राफ्‌ में ठहराए जाएंगे, एक कौल येह है : जो लोग ऐसे हैं कि उन के वालिदैन में कु 
से एक उन से राजी हो, एक नाराज वोह आ'राफ में रखे जाएंगे । इन अक्वाल से मा'लूम होता है कि अहले आ'राफ का मर्तबा अहले र 
# जन्नत से कम है। मुजाहिद का कौल येह है : आ'राफ में सुलहा, फुकृरा, उलमा होंगे और उन का वहां कियाम इस लिये होगा कि दूसरे चुडक 
' उन के फुज्लो शरफ को देखें । और एक कौल येह है कि आ'राफ्‌ में अम्बिया होंगे और वोह इस मकाने आली में तमाम अहले कयामत «8 
$ पर मुमताज किये जाएंगे और उन की फुजीलत और रुत्बए आलिया का इज्हार किया जाएगा ताकि जन्नती और दोजुखी उन को देखें , कह कै 
$ और वोह उन सब के अहवाल और सवाब व अजाब के मिक्दार व अहवाल का मुआयना करें। इन कौलों पर अस्हाबे आ'राफ जनतियों 0 
# में से अफजल लोग होंगे क्यूं कि वोह बाकियों से मर्तबे में आ'ला हैं । इन तमाम अक्वाल में कुछ तनाकुज (टकराव) नहीं है इस लिये हुँ 
& कि येह हो सकता है कि हर तृबके के लोग आ'राफ में ठहराए जाएं और हर एक के ठहराने की हिक्मत जुदागाना हो । 82 : दोनों फरीक ऋ4४ 
" से जन्नती और दोजुखी मुराद हैं, जन्नतियों के चेहरे सफेद और तरो ताजा होंगे और दोजुखियों के चेहरे सियाह और आंखें नीली, येही न 
& उन की अलामतें हैं । 83 : आ'राफ वाले अभी तक 84 : आ'राफ वालों की 85 : कुफ्फार में से ८ 
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@ न करेगा उन से तो कहा गया कि जन्नत में जाओ न तुम को अन्देशा न कुछ गुम ५% 
व Gals 0 (i Ue (+ फः 
कक | ATS >> Ol | Asie AYES a, 
९७ और दोजुखी बिहिश्तियों को पुकारंगे कि हमें अपने पानी का कुछ फैज दो ६५% 


ह 962 Gas ONE abled | 





या उस खाने का जो अल्लाह ने तुम्हें दिया कहेंगे बेशक अल्लाह ने इन दोनों को काफिरों पर हराम किया है 
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है के बोल उठेंगे वोह जो इसे पहले से भुलाए बैठे थे४ कि बेशक हमारे रब के रसूल हक लाए थे ' 
£ ४6 : और अहले आ'राफ ग्रीब मुसलमानों की तरफ इशारा कर के कुफ्फ़ार से कहेंगे 87 : जिन को तुम टुन्या में हकीर समझते थे और 88 : अब # 
% देख लो कि जन्नत के दाइमी ऐशो राहत में किस इज्जृतो एहतिराम के साथ हैं । 89 : हजुरते इब्ने अब्बास ५५८०५८४ से मरवी है कि जब आ'राफ & 
$ वाले जन्नत में चले जाएंगे तो दोजुखियों को भी तमअ दामनगीर होगी और वोह अर्ज करेंगे ; या रब ! जन्नत में हमारे रिश्तेदार हैं इजाजत फरमा # 
ह& कि हम उन्हें देखें उन से बात करें, इजाजत दी जाएगी तो वोह अपने रिश्तेदारों को जन्नत की ने'मतों में देखेंगे और पहचानेंगे लेकिन अहले जन्नत &छट 

क्व उन दोजखी रिश्तेदारों को न पहचानेंगे क्यूं कि दोजखियों के मुंह काले होंगे, सूरतें बिगड़ गई होंगी तो वोह जन्नतियों को नाम ले ले कर पुकारेंगे कोई $ 
& अपने बाप को पुकारेगा, कोई भाई को और कहेगा मैं जल गया मुझ पर पानी डालो और तुम्हें अल्लाह ने दिया है खाने को दो, इस पर अहले जन्नत # 
$ 90 ¦ कि हलाल व हराम में अपनी हवाए नफस के ताबेअ हुए, जब ईमान की तुरफ्‌ उन्हें दा'वत दी गई मस्खुरगी करने लगे । 9। : उस की लज्नृतों * 
॥ में आखिरित को भूल गए। 92 : कुरआन शरीफ 93 : और वोह रोजे कियामत है । 94 : न उस पर ईमान लाते थे न उस के मुताबिक अमल क 
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£. तो हैं कोई हमारे सिफारिशी जो हमारी शफाअत करें या हम वापस भेजे जाएं कि पहले कामों के खिलाफ ५ 4 
क) ० 


7 गे ६ २०,०७८ [ कळ ४5८ ~ ER FEES जप 
Ede 6) 23) ५98६ Coorg iret Os, 


काम करें” बेशक उन्हों ने अपनी जानें नुक्सान में डालीं और उन से खोए गए जो बोहतान उठाते थे” 
काका कका सि & 44 2, 


बि (८८ PE ५,976 
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हे Re ह बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिस ने आसमान ओर जमीन छ? दिन में बनाए फिर ह a 
र क Re 5 ~ | riod 37 UE 3 है| [ | | FS 3D | i ) FE हि न? 
ही | # yO Y 3 (४) | a] ) | 3 
है! के चांद और तारों को बनाया सब उस के हुक्म के दबे हुए सुन लो उसी के हाथ करना और हुक्म देना बड़ी बरकत "कै 
| & 2 seb +> 2 “२ 9235 GE ~ pw tn 
हैः „ वाला है अल्लाह रब सारे जहान का अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता बेशक हद से बढ़ने वाले ० । 

न #5 ७ 99 द Zz ह ल 
¢ 923 ~ 2/ *. > 52 २५०५ ८ ~ > Te ५ ) ५ 
Ss Sel Ur Goes SOY | | 
£+ उसे पसन्द नहीँ! जमीन में फसाद न फैलाओ!! इस के संवरने के बा'द!2 उस से दुआ करो *% 





£ करते थे। 95 : या'नी बजाए कुफ्र के ईमान लाएं और बजाए मा'सियत और ना फुरमानी के ताअत और फरमां बरदारी इख्तियार करें मगर ज 
+ न उन्हें शफाअत मुयस्सर आएगी न दुन्या में वापस भेजे जाएंगे । 96 : और झूट बकते थे कि बुत खुदा के शरीक हैं और अपने पुजारियों की ,& 
£ शफ़ाअत करेंगे अब आखिरत में उन्हें मा'लूम हो गया कि उन के येह दा'वे झूटे थे । 97 : मअ उन तमाम चीजों के जो इन के दरमियान हैं अ 
६७ जैसा कि दूसरी आयत में वारिद हुवा : “१६ 7 ७ ५८३८५७३ ०359 २५४४ ६८ 35” । 98 ¦ छर दिन से दुन्या के छ दिनों की मिकृदार ९% 
& मुराद है क्यूं कि येह दिन तो उस वकत थे नहीं, आफ्ताब ही न था जिस से दिन होता और अल्लाह तआला कादिर था कि एक लम्हे में या छू 
£ इस से कम में पैदा फरमाता लेकिन इतने अरे में उन की पैदाइश फरमाना ब तकाजाए हिक्मत है और इस से बन्दों को अपने कामों में तदरीज ५% 
5 इख्तियार करने का सबक मिलता है। 99 : येह इस्तवा मुतशाबहात में से है हम इस पर ईमान लाते हैं कि अल्लाह की इस से जो मुराद है ई 
€ हक है। हजरत इमाम अबू हनीफा «८८५६25 ने फरमाया कि इस्तवा मा'लूम है और इस की कैफिय्यत मज्हूल और इस पर ईमान लाना । 
ए वाजिब । हजुरते मुतजिम £, ८५३ ने फरमाया : या इस के मा'ना येह हैं कि आफ्रीनिश (काएनात) का खातिमा आर्श पर जा ठहरा । $ 
5१७९6 5 । ।00 : दुआ अल्लाह तआला से खैर तलब करने को कहते हैं और येह दाखिले इबादत है क्यूं कि दुआ करने वाला 
८ अपने आप को आजिज व मोहताज और अपने परवर्दगार को हकीकी कादिर व हाजत रवा ए'तिकाद करता है, इसी लिये हदीस शरीफ % 
€ में वारिद हुवा : "१३६४ ई- ४८55” (या'नी दुआ इबादत का मान्‌ है) तजरोअ्‌ से इज्हारे इज्ज्‌ व खुशूअ मुराद है और अदब दुआ में मे 
ए येह है कि आहिस्ता हो । हसन ५८५८४५ का कौल है कि आहिस्ता दुआ करना अलानिया दुआ करने से सत्तर दरजे जियादा अफजल हे । & 
£ मस्अला: इस में उलमा का इख्तिलाफ है कि इबादात में इज्हार अफ्जूल है या इ्फ़ा, बा'ज्‌ कहते हैं कि इख्फा अफ्जूल है क्यूंकि वोह “हैँ 
रिया से बहुत दूर है, बा'ज कहते हैं कि इज्हार अफ्जूल है इस लिये कि इस से दूसरों को रग्बते इबादत पैदा होती है। तिरमिजी ने कहा बै 
कि अगर आदमी अपने नफ्स पर रिया का अन्देशा रखता हो तो उस के लिये इछ्फ़ा अफ्जूल है और अगर कृल्ब साफ हो अन्देशए रिया न * 
| हो तो इज्हार अफजल है। बा'जु हज्रात येह फरमाते हैं कि फर्ज इबादतों में इज्हार अफजल है, नमाज फर्ज मस्जिद ही में बेहतर है और जुकात $ 
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७. डरते और तमअ॒ करते बेशक अल्लाह की रहमत नेकों से करीब है और वोही हे 


BeOS dE BEGGS OIE ३६ 


hx कि हवाएं भेजता हे उस की रहमत के आगे मुज्दा सुनाती! यहां तक कि जब उठा लाएं 


ह 














+ | भारी बादल हम ने उसे किसी मुर्दा शहर को तरफ चलाया“ फिर उस से पानी उतारा फिर उस से ५% 
क, ई 
० = & 2% ह. Sr eS Sl < प Pr न 
80 Fj SSO HOSE gD ४ 


। और जो अच्छी जमीन है उस का सब्जा अल्लाह के हुक्म से निकलता है और जो खराब है उस में नहीं निकलता hs 


eS 





०४.१ 282] £ TE; कट ई 
a 8 7222० ९४९ Jails ADO ०५ sh 


` नूह को उस की कोम की तरफ भेजा” तो उस ने कहा ऐ मेरी कोम अल्लाह को पूजो!" उस के सिवा तुम्हारा कोई मा'बूद नही! १ 





# का इज्हार कर के देना ही अफजल है और नफ़ल इबादात में ख़्वाह वोह नमाज्‌ हो या सदका वगैरा उन में इछ्फ़ा अफ्जुल है। दुआ में हद से 
४. बढ़ना कई तरह होता है उस में से एक येह भी है कि बहुत बुलन्द आवाज से चीखे । ।0। : कुफ्रो मा'सियत व जुल्म कर के ।02 : अम्बिया . 
क$ के तशरीफ लाने, हक की दा'वत फुरमाने, अहकाम बयान करने, अद्ल काइम फुरमाने के बा'द । ।03 : बारिश का। और रहमत से यहां मींह # 
+ मुराद है। ।04 : जहां बारिश न हुई थी सब्जा न जमा था । ।05 : या'नी जिस तुरह मुर्दा जुमीन को वीरानी के बा'द जिन्दगी अता फरमाता = 
कर ओर उस को सर सब्ज और शादाब फरमाता है और उस में खेती दरख्त फल फूल पैदा करता है ऐसे ही मुर्दो को कब्रों से जिन्दा कर के उठाएगा * 
छ क्यूं कि जो खुश्क लकड़ी से तरो ताजा फल पैदा करने पर कादिर है उसे मुर्दों का जिन्दा करना क्या बईद है, कुदरत की येह निशानी देख लेने छा 
कग के बा'द आकिल, सलीमुल हवास को मुर्दों के जिन्दा किये जाने में कुछ तरहुद बाकी नहीं रहता । 06 : येह मोमिन की मिसाल है जिस तरह ई 
६६ उम्दा जमीन पानी से नफअ पाती है और उस में फूल फल पैदा होते हैं इसी त्रह जब मोमिन के दिल पर कुरआनी अन्वार की बारिश होती हे छ 
क्व तो वोह उस से नपअ पाता है ईमान लाता है ताआत व इबादात से फलता फूलता है। 07 : येह काफिर की मिसाल है कि जैसे खराब जमीन * 
# बारिश से नपअ नहीं पाती ऐसे ही काफिर कुरआने पाक से मुन्तफेअ (फाएदा हासिल करने वाला) नहीं होता । 08 : जो तौहीद व ईमान पर ऋ:2 
* हुज्जत व बुरहान हैं । 09 : हज्रते नूह -५:।५:८ के वालिद का नाम लमक है वोह मुतवश्लिख के वोह अख्नूख -५:१८ के फरजन्द हैं अख्ूख * 
है हजरते इदरीस ,5.:५५४.॥ ५ का नाम है, हजूरते नूह #५८५५४५.८।४ चालीस या पचास साल की उम्र में नुबुव्वत से सरफराज फरमाए गए । ऋ ८ 
* आयाते बाला में अल्लाह तआला ने अपने दलाइले कुदरत व गृराइबे सन्अत बयान फुरमाए जिन से उस की तौहीद व रबूबिय्यत साबित होती '% 
ह है और मरने के बा'द उठने और जिन्दा होने की सिहहृत पर दलाइले कातेआ काइम किये इस के बा'द अम्बिया -५-५५-/४:- का जिक्र कै 
* फरमाता है और उन के उन मुआमलात का जो उन्हीं उम्मतों के साथ पेश आए । इस में नबिय्ये करीम "८५५६८५. की तसल्ली है कि फकत 
£ आप ही की कौम ने कबूले हक से ए'राज्‌ नहीं किया बल्कि पहली उम्मतें भी ए'राजु करती रहीं और अम्बिया की तक्‍्जीब करने वालों का नै 
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गक मुझे तुम पर बड़े दिन के अजाब का डर है उस को कोम के सरदार बोले बेशक हम 3 
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तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं कहा ऐ मेरी कौम मुझ में गुमराही कुछ नहीं ९ 


८ ४2 “7. ह Fast ॥ । 3६५०२ 6) Sa Tuts 5 » » | कक 





ते उन्हे ने उसे बुलाया तो हम ने उसे और फो उस के साथ कहती मेथे नमत दी और अपनी आमे टले वालो को 


EES BETES) 5 ESSE) EU 


~° $, 





डुबो दिया बेशक वोह अन्धा गुरोह था” और आद की त्रु! उन की बिरादरी से हूद को भेजा कहा कै 





ऐ मेरी कौम अल्लाह को बन्दगी करो उस के सिवा तुम्हारा कोई मा'बूद नहीँ तो क्या तुम्हें डर नहीं? उस नह । 





$ अन्जाम दुन्या में हलाक और आखिरत में अजाबे अजीम है, इस से जाहिर है कि अम्बिया की तक्जीब करने वाले गृजुबे इलाही के & शक 
छ, सजावार होते हैं जो शख्स सय्यिदे आलम #८५६८५. की तक्जीब करेगा उस का भी येही अन्जाम होगा । अम्बिया के इन तज्किरों में & 
$ सय्यिदे आलम ५८5४४५. की नुबुव्वत की जूबर दस्त दलील है क्यूं कि हुजूर ।८५४4:८५5-5 उम्मी थे फिर आप का इन वाकिआत और 
+ को तफ्सीलन बयान फुरमाना बिल खुसूस ऐसे मुल्क में जहां अहले किताब के उलमा ब कसरत मौजूद थे और सरगर्मे मुखालफृत भी छ 
$ थे जुरा सी बात पाते तो बहुत शोर मचाते वहां हुजूर का इन वाकिआत को बयान फरमाना और अहले किताब का साकित व हैरान रह कू 
& जाना सरीह दलील है कि आप नबिय्ये बरहक हैं और परवर्दगारे आलम ने आप पर उलूम के दरवाजे खोल दिये हैं । ।।0 : वोही अ RR, 
* मुस्तहिके इबादत है ।। : तो उस के सिवा किसी को न पूजो । ।।2 : रोजे कियामत का या रोजे तूफान का अगर तुम मेरी नसीहत कबूल खै 
है न करो और राहे रास्त पर न आओ । ।।3 : जिस को तुम खूब जानते और उस के नसब को पहचानते हो 4 : या'नी हजुरते नूह .५८)५:८ आ 
` को ॥5: उन पर ईमान लाए और 7/6 : जिसे हक नजुर न आता था। हजुरते इन्ने अब्बास ७४४५६८४४ ने फरमाया कि उन के दिल अन्ये खँ 
ह थे, नूरे मा'रिफृत से उन को बहरा न था । 7 : यहां आदे ऊला मुराद है येह हज्रते हूद ५८/५८ की कौम है और आदे सानिया हज्रते क ४! 
सालेह ५/८ की कौम है उसी को समूद कहते हैं, इन दोनों के दरमियान सो बरस का फासिला है । (८९) ॥8 : हूद »««£ ने "है" 
4 ॥।9 : अल्लाह के अजाब का। > 
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को कौम के सरदार बोले बेशक हम तुम्हें बे वुकूफ़ समझते है और बेशक हम तुम्हें झूटो > ३ 
ई त 
क ह्र 
े कुल ei > ds (४... रख Sr) ) & (9 UG | (४ 





(० में गुमान करते हैं कहा ऐ मेरी कोम मुझे बे वुकूफी से क्या अलाका (तअल्लुक) में तो परवर्दगारे 


कक k DCs ve OSES ८००५ # 53 ७८.०/०.८ ५ 


^ आलम का रसूल हूं तुम्हें अपने रब की रिसालतें पहुंचाता हूं ओर तुम्हारा मो'तमद खैर ख़्वाह हूं!” 


Cie EAT ः 





५% सच्चे हो कहा! जरूर तुम पर तुम्हारे रब का अजाब गजब पड गया!” १ . 

र ।20 : यानी रिसालत के दा'वे में सच्चा नहीं जानते ।2। : कुफ्फार का हजुरते हूद -५:।५ की जनाब में येह गुस्ताखाना कलाम कि तुम्हें ; 
छ बे वुकूफ समझते हैं झूटा गुमान करते हैं इन्तिहा दरजे की बे अदबी और कमीनगी थी और वोह मुस्तहिक इस बात के थे कि उन्हें सख्त तरीन ई 
व्व” जवाब दिया जाता मगर आप ने अपने अख्लाको अदब और शाने हिल्म से जो जवाब दिया उस में शाने मुकाबला ही न पैदा होने दी और उन * 
ै की जहालत से चश्म पोशी फृरमाई । इस से दुन्या को सबक्‌ मिलता है कि सुफृहा (बे वुकूफ) और बद खिसाल (बुरे) लोगों से इस तरह श 
„ मुखातृबा (कलाम) करना चाहिये ४७ & (इस के साथ) आप ने अपनी रिसालत और खैर ख्त्राही व अमानत का जिक्र फरमाया । इस से 
$ येह मस्अला मा'लूम हुवा कि अहले इल्मो कमाल को जुरूरत के मौकृअ पर अपने मन्सबो कमाल का इज्हार जाइज्‌ है । 22 : येह उस का ड 
& कितना बड़ा एहसान है ।23 : और बहुत जियादा कुव्वत व तूले कामत इनायत किया ।24 : और ऐसे मुन्डम (ने'मत अता फरमाने वाले) थु& 

क्र पर ईमान लाओ और ताआत व इबादात बजा ला कर उस के एहसान की शुक्र गुजारी करो 25 : या'नी अपने इबादत खाने से । हज्रते श 
& हृद -५:)५:८ अपनी कौम की बस्ती से अलाहदा एक तन्हाई के मकाम में इबादत किया करते थे, जब आप के पास वहूय आती तो कौम के हे 
ह “ पास आ कर सुना देते । 26 : बुत 27 : वोह अजाब 28 ¦ हजुरते हृद „५:५: ने 29 : और तुम्हारी सरकशी से तुम पर अज़ाब आना * हे 
८ वाजिब व लाजिम हो गया । 4 
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ई. क्या मुझ से खाली उन नामों में झगड़ रहे हो जो तुम ने ओर तुम्हारे बाप दादा ने रख लिये! अल्लाह ने उन की कोई «# 
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0 सनद न उतारी तो रास्ता देखो! में भी तुम्हरे साथ देखता हूँ. तो हम ने उसे और उस ५% 
हे Fis ठ र द 
SES \ ५2 i (ars रा [ fd हा ष re 
[2 र (+ | 32% G > प ~ eles | gu 2 #... रॉ जी Ge 5 6 ~ | ४ 
BSCS Eg Isa ssi so dae हे 


£ के साथ वालों को“ अपनी एक बड़ी रहमत फुरमा कर नजात दी और जो हमारी आयें झुटलाते' थे उन की जड़ काट दी और वोह 


व 333 हि 8 | ($ pi hal 32 (कस tz iN क Cs 5+ 22 > & "7 
दे ह (9००० 2 +2) ($ ह | | 3 ९4० | 4८० eS 9 फुल है.) 

„ ईमान वाले न थे और समूद की तरफ उन की बिरादरी से सालेह को भेजा कहा ऐ मेरी कोम अल्लाह को «५ 
६ ।30 : और उन्हें पूजने लगे और मा'बूद मानने लगे बा वुजूदे कि इन की कुछ हकीकत ही नहीं है और उलूहिय्यत के मा'ना से कृत्अन खाली # 
€ व आरी हैं । ।3। : अजाबे इलाही का 32 : जो उन के मुत्तबेअ्‌ थे और उन पर ईमान लाए थे ।33 : उस अजाब से जो कोमे हूद पर ७४ 
छ उतरा । ।34 ¦ और हजरते हृद „५:।५:८ की तक्जीब करते ।35 ; और इस तृरह हलाक कर दिया कि उन में एक भी न बचा । मुख्तसर वाकिआ छ 

£ येह है कि कौमे आद अहकाफ में रहती थी जो उमान व हज्रमौत के दरमियान अलाकृए यमन में एक रेगिस्तान है, इन्हों ने जमीन को फिस्कू “छै 
थ से भर दिया था ओर दुन्या की कौमों को अपनी जफाकारियों से अपने जोरे कुव्वत के जो'म में पामाल कर डाला था, येह लोग बुत परस्त थे थै 
+ उन के एक बुत का नाम सुदाअ, एक का सुमूद, एक का हबाअ था | अल्लाह तआला ने इन में हज्रते हूद -५:।५८ को मब्झूस फुरमाया, “है” 
@ आप ने उन्हें तोहीद का हुक्म दिया शिर्क व बुत परस्ती और जुल्मो जफाकारी की मुमानअत की, इस पर वोह लोग मुन्किर हुए आप की तक्जीब क 
खुद करने लगे और कहने लगे : हम से जियादा जोर आवर कोन है, चन्द आदमी उन में से हज्रते हृद .५:१५:८ पर ईमान लाए वोह थोड़े थे और हु 
४ अपना ईमान छुपाए रहते थे, उन मोमिनीन में से एक शख्स का नाम मरसद इन्ने सा'द बिन उफैर था वोह अपना ईमान मख्फी रखते थे, जब झु 
कग कोम ने सरकशी की और अपने नबी हजृरते हूद ८0५८ की तक्जीब की और जमीन में फसाद किया और सितम गारियों में ज्यादती की और £ 
४ बड़ी मजबूत इमारतें बनाई मा'लूम होता था कि उन्हें गुमान है कि वोह दुन्या में हमेशा ही रहेंगे, जब उन की नौबत यहां तक पहुंची तो अल्लाह ७3% 
क्र तआला ने बारिश रोक दी तीन साल बारिश न हुई अब वोह बहुत मुसीबत में मुब्तला हुए और उस जमाने में दस्तूर येह था कि जब कोई बला $ 
६९७, या मुसीबत नाजिल होती थी तो लोग बैतुल्लाहिल हराम में हाज्रि हो कर अल्लाह तआला से उस के दपृअ की दुआ करते थे, इसी लिये $ 
& उन लोगों ने एक वफ्द बैतुल्लाह को रवाना किया उस वफ्द में कील बिन अनजा और नईम बिन हज्जाल और मरसद बिन सा'द थे येह वोही 
£ साहिब हैं जो हज्रते हूद -५:५५:५ पर ईमान लाए थे और अपना ईमान मख्फी रखते थे, उस जमाने में मक्कए मुकर्रमा में अमालीक की सुकूनत «ई 
£ थी और इन लोगों का सरदार मुआविया बिन बक्र था इस शख्स का नानिहाल कौमे आद में था इसी अलाके (तअल्लुक) से येह वफ़्द मक्कए $ 
* मुर्कर॑मा के हवाली (गिर्दो नवाह) में मुआविया बिन बक्र के यहां मुकोम हुवा, उस ने इन लोगों का बहुत इक्राम किया निहायत खातिरो मदारात है 
ह की, येह लोग वहां शराब पीते और बांदियों का नाच देखते थे, इस तरह इन्हों ने ऐशो नशात्‌ में एक महीना बसर किया मुआविया को खयाल कँ 
$ आया कि येह लोग तो राहत में पड़ गए और कौम की मुसीबत को भूल गए जो वहां गिरिफ्तारे बला है मगर मुआविया बिन बक्र को येह बँ 
है खयाल भी था कि अगर वोह इन लोगों से कुछ कहे तो शायद वोह येह खयाल करें कि अब इस को मेजबानी गिरां गुजरने लगी है इस लिये क 
श्वे” उस ने गाने वाली बांदी को ऐसे अश्आर दिये जिन में कौमे आद की हाजत का तज्किरा था, जब बांदी ने वोह नज्म गाई तो उन लोगों को याद * 
छ आया कि हम उस कौम की मुसीबत की फुरियाद करने के लिये मक्कए मुकर्रमा भेजे गए हैं, अब उन्हें खयाल हुवा कि हरम शरीफ में दाखिल अ 
क हो कर कौम के लिये पानी बरसने की दुआ करें, उस वक्त मरसद बिन सा'द ने कहा कि अल्लाह की कसम ! तुम्हारी दुआ से पानी न बरसेगा £ 
% लेकिन अगर तुम अपने नबी की इताअत करो और अल्लाह तआला से तौबा करो तो बारिश होगी और उस वक्त मरसद ने अपने इस्लाम ४४ 
छ का इज्हार कर दिया, उन लोगों ने मरसद को छोड़ दिया और खुद मक्कए मुकर्रमा जा कर दुआ की, अल्लाह तआला ने तीन अब्र (बादल) अ 
ध, भेजे एक सफेद एक सुर्ख एक सियाह और आस्मान से निदा हुई कि ऐ कील ! अपने और अपनी कौम के लिये इन में से एक अब्र इख््तियार कर । ७, 
£ उस ने अब्रे सियाह को इख्तियार किया ब ई खयाल कि इस से बहुत पानी बरसेगा । चुनान्चे वोह अब्र कौमे आद की तरफ चला और वोह छ 
€ लोग उस को देख कर बहुत खुश हुए, मगर उस में से एक हवा चली वोह इस शिद्दत की थी कि ऊंटों और आदमियों को उड़ा उड़ा कर कहीं ५ 
£ से कहीं ले जाती थी, येह देख कर वोह लोग घरों में दाखिल हुए और अपने दरवाजे बन्द कर लिये मगर हवा की तेजी से बच न सके उस * 
* ने दरवाजे भी उखेड़ दिये और उन लोगों को हलाक भी कर दिया और कुदरते इलाही से सियाह परिनदे नुमूदार हुए जिन्हों ने उन की लाशों “कै 
£ को उठा कर समुन्दर में फेंक दिया, हज्रते हूद मोमिनीन को ले कर कोम से जुदा हो गए थे इस लिये वोह सलामत रहे, कौम के हलाक होने * 
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0 गोले वोह जो कुछ ले कर भेजे गए हम उस पर ईमान रखते हैं” मुतकब्बिर बोले जिस हे 
कक ५ 3022355 २ RE 
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& के बा'द ईमानदारों को साथ ले कर मक्कए मुकर्रमा तशरीफ्‌ लाए और आखिर उम्र शरीफ तक वहीं आल्जाह तआला की इबादत करते 
रहे । 36 : जो हिजाज्‌ व शाम के दरमियान सर जुमीने हिज़ में रहते थे । 37 : मेरे सिदके नुबुव्वत पर 38 : जिस का बयान येह है "ह 

5 कि ।39 ¦ जो न किसी पीठ में रहा न किसी पेट में, न किसी नर से पैदा हुवा न मादा से, न हम्ल में रहा न इस की खिल्कत तदरीजन बै 

` (दरजा ब दरजा पैदाइश) कमाल को पहुंची, बल्कि त्रीकए आदिया के खिलाफ वोह पहाड़ के एक पथ्थर से दपआतन पैदा हुवा, इस जी 

@ की येह पैदाइश मो'जिजा है, फिर वोह एक दिन पानी पीता है और तमाम कृबीलए समूद एक दिन । येह भी मो'जिजा है कि एक नाका क 

ब्रि एक कबीले के बराबर पी जाए इस के इलावा उस के पीने के रोज्‌ उस का दूध दोहा जाता था और वोह इतना होता था कि तमाम कबीले ऋ 
६, को काफी हो और पानी के काइम मकाम हो जाए येह भी मो'जिजा और तमाम वुहूश व हैवानात उस की बारी के रोज पानी पीने से बाजु 0 

& रहते थे येह भी मो'जिजा। इतने मो'जिजात हज्रते सालेह -५:५: के सिदके नुबुव्वत की जबर दस्त हुज्जतें हैं । ।40 : न मारो न हकाओ # 
६ अगर ऐसा किया तो येही नतीजा होगा ।4। : ऐ कौमे समूद ! ।42 : मौसिमे गरमा में आराम करने के लिये ।43 : मौसिमे सरमा के &#, 

॥ लिये 44 : और उस का शुक्र बजा लाओ । 45 : उन के दीन को कबूल करते हैं उन की रिसालत को मानते हैं । 46 : कौमे समूद ने ६ 
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हे 
ई. ओर बोले ऐ सालेह हम पर ले आओ!“ जिस का तुम वादा दे रहे हो अगर तुम रसूल हो «# 


९ AES ७४-५० | 4 5 | Fd 5 हक |] डे न्द 5 a, 


तो उन्हें जलजले ने आ लिया तो सुब्ह को अपने घरों में ऑंधे रह गए तो सालेह ने उन से मुंह फेरा!% _ 





£ ४०३५ Lie 








ह शप से जाते लो और छोड़ कर बल्कि तुम लोग हंद से गुण गए उस की 
/ र द Fel wy? 53 RE ठ >, उ ~ | न 
ः Sg ज (४ (® Fi | | Fe (°) | NY | <9 को न ै 


का कुछ जवाब न था मगर येही कहना कि इन? को अपनी बस्ती से निकाल दो येह * 


7 : वोह अजाब ।48 : जब कि उन्हों ने सरकशी की । मन्कूल है कि उन लोगों ने चहार शम्बा (बुध) को नाका की कूंचें काटी थीं 
४. तो हजरते सालेह ~ ने फरमाया कि तुम इस के बा'द तीन रोज जिन्दा रहोगे पहले रोज्‌ तुम्हारे सब के चेहरे जुर्द हो जाएंगे दूसरे ७% 
क्र रोज सुर्ख तीसरे रोज सियाह चौथे रोज अजाब आएगा । चुनान्चे ऐसा ही हुवा और यक शम्बा (इतवार) को दोपहर के करीब आस्मान # 
& से एक होलनाक आवाजु आई जिस से उन लोगों के दिल फट गए और सब हलाक हो गए । ।49 : जो हजरते इब्राहीम #५८१६. % 
ब्ग के भतीजे हैं, आप अहले सदूम की त्रफ भेजे गए और जब आप के चचा हज्रते इब्राहीम -५:% ने शाम की तरफ हिजरत की तो हज्रते £ 
६ इब्राहीम ५ ने सर जुमीने फिलिस्तीन में नुजूल फरमाया और हज्रते लूत्‌ ५% उर्दुन में उतरे अल्लाह तआला ने आप को अहले ४९४ 
ब्र सदूम की तरफ मब्झस किया आप उन लोगों को दीने हक की दा'वत देते थे और फे'ले बद से रोकते थे जैसा कि आयत शरीफ में जिक्र ई 
है आता है । 50 : या'नी उन के साथ बद फे'ली करते हो 5। : कि हलाल को छोड़ कर हराम में मुब्तला हुए और ऐसे खबीस फे'ल #छ#4 
क्व का इरतिकाब किया । इन्सान को शहवत बकाए नस्ल और दुन्या की आबादी के लिये दी गई है और औरतें महल्ले शहवत व मौजृए नस्ल * 
है बनाई गई हैं कि उन से ब त्रीकृए मा'रूफ हस्बे इजाजृते शरअ औलाद हासिल की जाए, जब आदमियों ने औरतों को छोड़ कर उन का ऋेष; 
* काम मर्दों से लेना चाहा तो वोह हद से गुजर गए और उन्हों ने इस कुव्वत के मक्सदे सहीह को फौत कर दिया क्यूं कि मर्द को न हम्ल * 
है रहता है न वोह बच्चा जनता है, तो इस के साथ मश्गूल होना सिवाए शैतानियत के और क्या है। उलमाए सियर व अख्बार का बयान क 
श है कि कौमे लूत की बस्तियां निहायत सर सब्जो शादाब थीं और वहां गुल्ले और फल ब कसरत पैदा होते थे जमीन का दूसरा खित्ता 
है उस का मिस्‍्ल न था इस लिये जा बजा से लोग यहां आते थे और उन्हें परेशान करते थे, ऐसे वक्त में इब्लीसे लईन एक बूढ़े की सूरत क 
* में नुमूदार हुवा और उन से कहने लगा कि अगर तुम मेहमानों की इस कसरत से नजात चाहते हो तो जब वोह लोग आएं तो उन के साथ “है” 
£ बद फे'ली करो, इस तरह येह फे'ले बद उन्हों ने शैतान से सीखा और उन में राइज हुवा । 52 : या'नी हज्रते लूत और उन के मुत्तबिईन । नै 
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i ही कीट Cabs द न्यू 
# [७2 (-०४| ४७ | $ i ll, 
७, लोग तो पाकीजगी चाहते है तो हम ने उसे और उस के घर बालों को नमात दी मगर उस की औरत वोह रह जाने 


व AE ५7६ ESI “ks i 2 5 5 23 ७62 FE क 
ठ i क `) लच जी 2 5 ट 





७, वालों में हुई! और हम ने उन पर एक मांह बरसाया“ तो देखो केसा अन्जाम हुवा ५# 
वरह pps । L beeen ~ Sp? अ] 
F |, मः i कह हे । ed | 9 (७) Fo 





हक ` मुजरिमों का और मदयन की तरफ उन की बिरादरी से शुऐब को भेजा! कहा ऐ मेरी कोम अल्लाह की इबादत न ५: 


हे है ४ 2४ FS bee sy 


हे | करो उस के सिवा तुम्हारा कोई मा'बूद नहीं बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई” तो 


| ६,०५७ Sone? (I “| EER pa ho ८१|| शक 
GSS GN SSO ENS ESE 


नाप और तोल पूरी करो और लोगों की चीजें घटा कर न दो और जमीन में 











हि | 
है का 
। तन... 
४ ५ A ls ++ Si Fs | 3 3 की, | हे 5 (4 $5 हक 5 | : 
ै र 22 RSF ETI | 
६° उस पर ईमान लाए और इस में कजी चाहो (टेढ़ा रास्ता ढूंडो) याद करो जब तुम थोड़े थे उस ने तुम्हें बढ़ा दिया!” है 
ह | 
2८ (2 Cia +७३४ 8 ६ > bs + +| =” | अत 
; SEG) SOC sl BEG 3s | 
€ और देखो! फसादियों का कैसा अन्जाम हुवा और अगर तुम में एक गुरौह *% 
E ooo 40 


£ ।53 : और पाकीजुगी ही अच्छी होती है वोही काबिले मद्ह है लेकिन उस कौम का जौक इतना खराब हो गया था कि उन्हों ने इस सिफृते ह 
६९ मदह को ऐब करार दिया | 54 : या'नी हजृरते लूत -5:५:८ को 55 : वोह काफिरा थी और उस कौम से महब्बत रखती थी | 56 : ,& 
& अजीब त्रह का जिस में ऐसे पथ्थर बरसे कि गन्धक और आग से मुरक्कब थे । एक कौल येह है कि बस्ती में रहने वाले जो वहां मुकीम # 

छ्न थे वोह तो जमीन में धंसा दिये गए और जो सफर में थे वोह उस बारिश से हलाक किये गए । 57 : मुजाहिद ने कहा कि हजृरते जिब्रील ,छे८ 
ब्व ५) ५.८ नाजिल हुए और उन्हों ने अपना बाजू कौमे लूतृ की बस्तियों के नीचे डाल कर उस खित्ते को उखाड़ लिया और आस्मान के € 

& करीब पहुंच कर उस को औंधा कर के गिरा दिया इस के बा'द पथ्थरों की बारिश की गई । 58 : हजृरते शुऐब -५:१4:८ ने 59 : जिस # 
& से मेरी नुब॒व्वत व रिसालत यकीनी तौर पर साबित होती है, इस दलील से मो'जिजा मुराद है। 60 : उन के हक्‌ दियानत दारी के साथ * 

# पूरे पूरे अदा करो । ।6। : और दीन का इत्तिबाअ करने में लोगों के लिये सद्दे राह (रुकावट) न बनो । 62 : तुम्हारी ता'दाद ज्यादा नै 
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उस पर ईमान लाया जो में ले कर भेजा गया और एक गुरौह ने न माना“ तो ठहरे रहो यहां तक कि 
2 OS Lge FIT Ig 


ह हि ड (3 CA 5 } i 95% 727 E छ pw | a हि 
क् +++ + . 
हे अल्लाह हम में फैसला करे! और अल्लाह का फैसला सब से बेहतर!“ हा 

कर दी तो उस की ने'मत का शुक्र करो और ईमान लाओ । 63 : ब निगाहे इब्रत पिछली उम्मतों के अहवाल और गुज्रे हुए ज॒मानों में सरकशी श्र 


RS 
(०५० 





है. करने वालों के अन्जाम व मआल देखो और सोचो ।64 : या'नी अगर तुम मेरी रिसालत में इख्तिलाफ कर के दो फिके हो गए एक फिके ने ७४% 
कग माना और एक मुन्किर हुवा ।65 : कि तस्दीकृ करने वाले ईमानदारों को इज्जुत दे और उन की मदद फरमाए और झुटलाने वाले मुन्किरीन शक 
हक a और उन्हें अजाब क mm ye 
92 को हलाक करे और उन्हें अजाब दे । 66 : क्यूं कि वोह हाकिमे हकीकी है। कक 
SA प A 
०५ ६५, i hs 
of Re 
A है 

ब त 
०४ (3 

् ल 

ध > 

i ७ > 
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ः 
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०८ (० ° 
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| उस की कौम के मुतकब्बिर सरदार बोले ऐ शुऐबन कसम है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले । ३ 
४९ ६5 OS Ki (५ 9-० 3| C352 Sas apt कर! a a 


मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ कहा” क्या आगर्चे हम 


बेजार हों!% जरूर हम अल्लाह] पर झूट बांधेंगे अगर तुम्हारे दीन में आ जाएं बा'द इस के कि 


SCO ६७::-८०४८४३७८५५१ ६५८४७ ४ 


अल्लाड़ ने हमें इस से बचाया हे? ओर हम मुसलमानों में किसी का काम नहीं कि तुम्हारे दीन में आए मगर येह कि अल्लाह चाहे!” ऐ 


है rl z+ 5a Ei WON iF ~ 88 4 


जो हमारा रब है हमारे रब का इलम हर चीज को मुहीत्‌ (घेरे हुए) है हम ने अल्लाह ही पर भरोसा किया'”! ऐ रब हमारे हम में । 











CC HOG | 92 ४8% + | Fe ५७” 2 CE ह 3 
¢ 5 न , 
£, ओर हमारी कौम में हक फैसला कर!” और तेरा फैसला सब से बेहतर और उस की कौम के *# 
CSAC fs oe 


i लन | ८६, 2 ९ [oS 5% 5 ~ हि > 
SOB asia oe ASE ॥| 


काफिर सरदार बोले कि अगर तुम शुऐब के ताबेअ हुए तो जरूर तुम नुक्सान में रहोगे * 


क 226८2 5 £ $ 5 प्र 2६4६2 Oe ठ 
SS ८2७) ४.5८ ray sO oe Ei SE 4६ 
° तो उन्हें जुल्जले ने आ लिया तो सुब्ह अपने घरों में औंधे पड़े रह गए” शुऐब को झुटलाने « 
& ।67 : हज॒रते शुऐब „५:५८ ने 68 : हासिले मतलब येह है कि हम तुम्हारा दीन न कबूल करेंगे और अगर तुम ने हम पर जब्र किया जब क 
£ भी न मानेंगे क्यूं कि 69 : और तुम्हारे दीने बातिल के कुब्ह (ऐब) व फसाद का इलम दिया है। 70 : और उस को हलाक करना मन्जूर «3. 
£ हो और ऐसा ही मुकर हो । 7! : अपने तमाम उमूर में वोही हमें ईमान पर साबित रखेगा वोही जियादते ईकान (ईमान व यकीन में इजाफे) 
» की तौफीक देगा । 72 : जुज्जाज ने कहा कि इस के येह मा'ना हो सकते हैं कि ऐ रब हमारे अम्र को जाहिर फरमा दे, मुराद इस से येह है «४ 
£ कि इन पर ऐसा अजाब नाजिल फ्रमा जिस से इन का बातिल पर होना और हजरते शुऐब ५:५५ और इन के मुत्तबिईन का हक्‌ पर होना ६ 
» जाहिर हो । ।73 : हजरते इब्ने अब्बास ८५:५८; ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने उस कौम पर जहन्नम का दरवाजा खोला और उन * 
| पर दोजख की शदीद गरमी भेजी जिस से सांस बन्द हो गए, अब न उन्हें साया काम देता था न पानी, इस हालत में वोह तहखाने में दाखिल छ 
€. हुए ताकि वहां उन्हें कुछ अम्न मिले लेकिन वहां बाहर से ज्यादा गरमी थी। वहां से निकल कर जंगल की त्रफ भागे अल्लाह तआला “है. 
छ ने एक अब्र (बादल) भेजा जिस में निहायत सर्द और खुश गवार हवा थी उस के साए में आए और एक ने दूसरे को पुकार पुकार कर जम्अ * 

£ कर लिया, मर्द औरतें बच्चे सब मुज्तमअ हो गए तो वोह ब हुक्मे इलाही आग बन कर भड़क उठा और वोह इस तरह जल गए जैसे भाड है 
€ (भट्टी) में कोई चीज्‌ भुन जाती है। कृतादा का कौल है कि अल्लाह तआला ने हजरते शुऐब -५:१५:८ को अस्हाबे ऐका की त्रफ भी मब्झुस * 
£ फरमाया था और अहले मदयन की त्रफ भी, अस्हाबे ऐका तो अब्र से हलाक किये गए और अहले मदयन जृल्जूले में गिरिफ्तार हुए और “है 
5 एक होलनाक आवाज से हलाक हो गए । हु 











429 308 0 ;८/॥॥ 


www.dawateislami.net 


FEA 


vale) YE 


' द FE ses is ५ G5 > ट Ee, 





ब ८ [ वाले गोया उन घरों में कभी रहे ही न थे शुऐब को झुटलाने वाले वोही 


बट हक | 90७) RI) 2 ES 
४३ GU Sug 





$ COA CDMA WCNC 


३ र नवी” मगर येह कि उस के लोगों को सखी और तकलीफ में पकडा कि वोह किसी तरह जारी (आति) करे 


GSU HE 5 sk iS Sead ol OES 


| फिर हम ने बुराई को जगह भलाई बदल दी” यहां तक कि वोह बहुत हो गए ओर बोले बेशक हमारे बाप दादा को *है 


७०५७० 





592 4 9९4+” 2 3+ + 


Yb १८.७) 








च BS gE CEs ENN 

` बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो जुरूर हम उन पर आस्मान जमीन से बरकतें * हट कं 
हा © g ~ 59) 2 | १ 542 न 
Fe (७८४ | Gre 6, ss | क 


£ खोल देते! मगर उन्हों ने तो झुटलाया तो हम ने उन्हें उन के किये पर गिरिफ्तार किया क्या बस्तियों वाले? * 
£ ।74 : जब उन पर अजाब आया । 75 : मगर तुम किसी तरह ईमान न लाए । 76 : जिस को उस की कोम ने न झुटलाया हो । 77 : फुक्रो शै 
म ५ तंगदस्ती और मरज व बीमारी में गिरिफ्तार किया 78 : तकब्बुर छोड़ें, तौबा करें, हुक्मे इलाही के मुतीअ बनें । 79 : कि सख्ती व तकलीफ «5 

& के बा'द राहतो आसाइश पहुंचना और बदनी व माली ने'मतें मिलना इताअत व शुक्र गुजारी का मुस्तदूई (चाहने वाला) है । 80 : उन की $ 
छ, ता दाद भी जियादा हुई और माल भी बढ़े । 8। : या'नी जमाने का दस्तूर ही येह है कि कभी तकलीफ होती है कभी राहत, हमारे बाप दादा 9 

कग पर भी ऐसे अहवाल गुजर चुके हैं, इस से उन का मुद्दआ येह था कि पिछला जमाना जो सख्तियों में गुजरा है वोह अल्लाह तआला की तरफ € 
न से कुछ उकूबत व सजा न था तो अपना दीन तर्क करना न चाहिये । न उन लोगों ने शिद्॒त व तकलीफ से कुछ नसीहत हासिल की न राहतो छ 
$ आराम से उन में कोई जज्बए शुक्रो ताअत पैदा हुवा वोह गफलत में सरशार रहे | ।82 : जब कि उन्हें अजाब का खयाल भी न था। इन * 
ह वाकिआत से इब्रत हासिल करनी चाहिये और बन्दों को गुनाह व सरकशी तर्क कर के अपने मालिक का रिजा जू (रिजा मन्दी चाहने वाला) होना #छ4 
क्वै चाहिये । ।83 : और खुदा और रसूल की इताअत इख़्तियार करते और जिस चीज को आळ्लाह और रसूल ने मन्अ फरमाया उस से बाज रहते ख 
& 84 : हर तरफ से उन्हें खैर पहुंचती, वक्त पर नाफेअ और मुफीद बारिशें होतीं, जमीन से खेती फल ब कसरत पैदा होते, रिज्क की फराखी क 
* होती, अम्नो सलामती रहती, आफृतों से महफूज रहते ।85 : अल्लाह के रसूलों को 86 : और अन्वाए अजाब में मुब्तला किया 87 : " a५ 

9 कुफ्फार ख़्वाह वोह मबकए मुकर्रमा के रहने वाले हों या गिदों पेश के या और कहीं के । हो 
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#, नहीं डरते कि उन पर हमारा अजाब रात को आए जब वोह सोते हों या बस्तियों बाले नहीं डरते कि hs. " 





SNS ७८६४८ ४६ ६.० 


46, उन पर हमार अजाब दिन चढ़े आए जब वोह खेल रहे हों» क्या अल्लाह की खफ़ी तदबीर से निडर हैं तो अल्लाह की खफी तदबीर 


शक 54 ८ 2 (५ ' FC msg # २? (252 ~| अर 
FeO EINES ७ OBEN sD 








८ से निडर नहीं होते मगर तबाही वाले ओर क्या वोह जो जमीन के मालिकों के बा'द उस के ५% 
१ i AEDs NE 
०५ (६५, कक EF 2/९ 
Se ७०८३ १००५ ००४-५०० NOON Sls 
4 वारिस हुए उन्हें इतनी हिदायत न मिली कि हम चाहें तो उन्हें उन के गुनाहों पर आफृत पहुचाएं और , ई 
BO गजाइातक शाक्याततकका कान पा प्का आजतक जला णयातात 7. एज्जाकरा क 


9 Fi ° ह 


He OGRA OO ed So og Fs 








* रे ' हम उन के दिलों पर मोहर करते हैं कि वोह कुछ नहीं सुनते” येह बस्तियां हैं? जिन के | र 
EC WE दर्द कक के की, द , है oi 3 352 ied टरा 
€, अहवाल हम तुम्हें सुनाते हैं और बेशक उन के पास उन के रसूल रोशन दलीलें/” ले कर आए तो वोह! “$ 





NCES 25827 oso SER 


इस काबिल न हुए कि वोह उस पर ईमान लाते जिसे पहले झुटला चुके थे? अल्लाह यूंही छाप (मोहर) लगा देता है काफिरों , 


| a4 Ee 50l5 NES YS i soy श 


४% के दिलों पर और उन में अक्सर को हम ने कौल (वा'दे) का सच्चा न पाया और जरूर उन में अक्सर को * 








८, )3 5 (28 re ~ र 
a 7 2, (4४११ रद o7 © , 


* बे हुक्म ही पाया फिर उनः” के बा'द हम ने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरऔन और उस के दरबारियों ` ,> 
£ ।88 : और अजाब के आने से गाफिल हों ।89 : और उस के ढील देने और दुन्यवी ने'मत देने पर मगृरूर हो कर उस के अजाब से बे फिक्र छ 
४९ हो गए हें ।90 : और उस के मुख्लिस बन्दे उस का खौफ रखते हैं । रबीअ बिन खैसम की साहिब जादी ने उन से कहा क्या सबब है मैं देखती छह 
& हूं सब लोग सोते हैं और आप नहीं सोते हैं ? फरमाया ऐ नूरे नजर तेरा बाप शब को सोने से डरता है। या'नी येह कि गाफिल हो कर सो जाना ई 

% कहीं सबबे अजाब न हो । 9। : जैसा कि हम ने उन के मूरिसों (विरसा छोड़ने वालों) को उन की ना फूरमानी के सबब हलाक किया । 92 : ४ 


क्व ओर कोई पन्दो नसीहत नहीं मानते । ।93 : कौमे हजूरते नूह और आद व समूद और कोमे हजरते लूत व कोमे हज्रते शुऐब की । 94 : * 
छ ताकि मा'लूम हो कि हम अपने रसूलों की और उन पर ईमान लाने वालों की अपने दुश्मनों या'नी काफिरों के मुकाबले में मदद किया करते अ 


@& हें । ।95 : या'नी मो'जिजाते बाहिरात (जृबर दस्त मो'जिजात) 96 : ता दमे मर्ग 497 : अपने कुफ्रो तकजीब पर जमे ही रहे । 98 : जिन * 
4 की निस्बत उस के इल्म में है कि कुफ्र पर काइम रहेंगे और कभी ईमान न लाएंगे । 99 : उन्हों ने अल्लाह के अहद पूरे न किये, उन पर जब क 
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> की तरफ भेजा तो उन्हों ने उन निशानियों पर जियादती की" तो देखो कैसा अन्जाम र हुवा मुफ्सिदों (फसाद करने वालों) का और मूसा + 


fs,” 2 575% 3 
ः | Cs) (५2८४5 Our) OH ५४०३० 








k, ८ ने कहा ऐ फिरिऔन में परवर्दगारे आलम का रसूल हुं मुझे सजावार (मुनासिब येही) है कि , + 
य I 
ios ड £55, RR vr र 
५०8 gS डु ECs EE a, 
हैक | मेरे साथ छोड़ दे बोला अगर तुम कोई निशानी ले कर आए हो तो लाओ अगर * ५ 
CTL £ b> Es | हैं bs ६ Ue) छा 
कक ०४१ IOI Cc > # OY , 





` सच्चे हो तो मूसा ने अपना असा डाल दिया वोह फौरन एक जाहिर अज्दहा हो गया और अपना हाथ गिरेबान में डाल कर निकाला 


८! 0/5724 ९ आ 2५50) be 4 | ४ 
BOO 29 8 OEP BN Pugs (2 ७४, 


{० तो वोह देखने वालों के सामने जगमगाने लगा” कोमे फिरऔन के सरदार बोले येह तो एक | न 


£ 26 पक 
Fo OOS 


का | 9 (६ 425 Pd Fl $ उ ले 
० 25292 0 ६: AEE IEF PISO hss 
६ बोले उन्हे उन के भाई?! को ठहरा और शहरों में लोग जम्अ्‌ करने वाले भेज दे कि हर इलम वाले *% 
& कभी कोई मुसीबत आती तो आहद करते कि या रब ! तू अगर इस से हमें नजात दे तो हम जुरूर ईमान लाएंगे, फिर जब नजात पाते अृहद से श 
४. फिर जाते । (-८८५) 200 : अम्बियाए मज्कूरीन 20। : या'नी मो'जिजाते वाजेहात मिस्ले यदे बैजा व असा वगैरा 202 : उन्हें झुटलाया और &#, 
€ कुफ़ किया | 203 : क्यूंकि रसूल की येही शान है, वोह कभी गलत्‌ बात नहीं कहते और तब्लीगे रिसालत में इन का किज्च मुम्किन नहीं । # 
८ 204 : जिस से मेरी रिसालत साबित है और वोह निशानी मो'जिजात हैं । 205 : और अपनी कैद से आजाद कर दे ताकि वोह मेरे साथ अर्जे ७४ 
र मुकदसा में चले जाएं जो उन का वतृन है । 206 : हजुरते इब्ने अब्बास ८६८५५८४; ने फरमाया कि जब हजूरते मूसा ०५१५६,.६॥५८ ने असा # 
& डाला तो वोह एक बड़ा अज्दहा बन गया जुर्द रंग मुंह खोले हुए जमीन से एक मील ऊंचा अपनी दुम पर खड़ा हो गया और एक जबडा 3४ 
$ उस ने जमीन पर रखा और एक कृसरे शाही की दीवार पर फिर उस ने फिरऔन की त्रफ रुख किया तो फिरऔन अपने तख्त से कूद कर भागा 
छ ओर डर से उस की रीह निकल गई और लोगों की तरफ रुख किया तो ऐसी भाग पड़ी कि हजारों आदमी आपस में कुचल कर मर गए #छ४ 
क्वै फिरऔन घर में जा कर चीखने लगा : ऐ मूसा ! तुम्हें उस की कसम जिसने तुम्हें रसूल बनाया इस को पकड़ लो मैं तुम पर ईमान लाता हूं 
॥ और तुम्हारे साथ बनी इसराईल को भेजे देता हूं । हज्रते मूसा ५:१५ ने उस को उठा लिया तो वोह मिसले साबिक असा था । 207 : और # 
@& उस की रोशनी और चमक नूरे आफ्ताब पर गालिब हो गई । 208 : जिस ने जादू से नज्र बन्दी की और लोगों को असा अज्दहा नजर आने * 
& लगा और गन्दुमी रंग का हाथ आफ्ताब से जियादा रोशन मा'लूम होने लगा । 209 : मिस्र 20 : हजुरते हारून । रे 
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¢ जादूगर को तेरे पास ले आएं?! और जादूगर फिरऔन के पास आए बोले कुछ हमें इन्आम मिलेगा अगर «# 
् i जन र 





7 92 Cis >, 9 ०८ चै 
Fe EOC ANOS GSN 








हैः > हम गालिब आएं बोला हां और उस वक्त तुम मुकर्रव हो जाओगे बोले ऐ मूसा « 4 
ह Ee caso ET 
Fo EOE ONES SEES ss 
6 या तोः? आप डालें या हम डालने वाले हों?! कहा तुम्ही डालो जब ४ 

श (१२३ +7 5 59239752 735 Pi कर 
AFTON OTIS IG AIS Mh 
हैः के  उन्हों ने डाला” लोगों की निगाहों पर जादू कर दिया और उन्हें डरा दिया और बड़ा जादू लाए ओर «४% 
a Fd १८२ 4 T [6 फनः 
ge (20$30 ७ ४५ 2०७ Deel) PY) ५०५ a 
£. हम ने मूसा को वहूय फरमाई कि अपना असा डाल तो नागाह वोह उन की बनावटों को निगलने लगा” क 


HCO EEG Es NEE 
f ls, CPO sg) EE | 


तो हक साबित हुवा और उन का काम बातिल हुवा तो यहां वोह मगुलूब पड़े और जलील । ५ 


छ | 3 GE 3 {tit ४ IEE» (2८८० 6 >>, + | [सी क 
OOPS OCP Feed CNS OEE] ३ 





४ हो कर पलटे और जादूगर सज्दे में गिरा दिये गए?” बोले हम ईमान लाए जहान के रब पर र 
स SCAT? | rk | Sur 357 53, | § 33 । 
० Os OOS P| gh 


, जो रब है मूसा और हारून का फिरऔन बोला तुम इस पर ईमान ले आए कब्ल इस के कि में तुम्हें इजाजत दूं “कै 
& 2। : जो सेहूर में माहिर हो और सब से फाइक, चुनान्चे लोग रवाना हुए और अत्राफ व बिलाद में तलाश कर के जादूगरों को ले आए। क्र 
५ 22 ¦ पहले अपना असा 2।3 : जादूगरों ने हज्रते मूसा -५:५५६५४१५८ का येह अदब किया कि आप को मुकृद्म किया और बिगर आप की ५% 
है; इजाजत के अपने अमल में मश्गूल न हुए, इस अदब का इवजु (बदला) उन्हें येह मिला कि अल्लाह तआला ने उन्हें ईमान व हिदायत के छू 
€ „ साथ मुशर्रफ किया । 24 ; येह फरमाना हजुरते मूसा „५-५५८ का इस लिये था कि आप उन की कुछ परवाह नहीं करते थे और ए'तिमादे « 
४ कामिल रखते थे कि उन के मो'जिजे के सामने सेहूर नाकाम व मगृलूब होगा । 25 : अपना सामान जिस में बड़े बड़े रस्से और शहतीर थे श 
£ तो वोह अज्दहे नजुर आने लगे और मैदान उन से भरा मा'लूम होने लगा । 26 : जब हजूरते मूसा .५:)::८ ने अपना असा डाला तो वोह “छै 
८ एक अृजीमुश्शान अज्दहा बन गया । इन्ने जैद का कौल है कि येह इज्तिमाअ इस्कन्दरिया में हुवा था और हजुरते मूसा -५:५५: के अज्दहे की * 
£ दुम समुन्दर के पार पहुंच गई थी वोह जादूगरों की सेहूर कारियों को एक एक कर के निगल गया और तमाम रस्से व लडे जो उन्हों ने जम्म *कै 
८ किये थे जो तीन सो ऊंट का बार थे सब का खातिमा कर दिया, जब मूसा 2५५५५५५४५ ने उस को दस्ते मुबारक में लिया तो पहले की तृरह * 
* आसा हो गया और उस का हज्म और बज्न अपने हाल पर रहा, येह देख कर जादूगरों ने पहचान लिया कि आसाए मूसा सेहूर नहीं और कुदरते “#' 
& बशरी ऐसा करिश्मा नहीं दिखा सकती, जुरूर येह अम्र समावी है, येह बात समझ कर वोह “&«४४॥ ५/५ ४-१” (हम ईमान लाए जहान के रब , |! 
* पर) कहते हुए सज्दे में गिर गए। 2।7 : या'नी येह मो'जिजा देख कर उन पर ऐसा असर हुवा कि वोह बे इख्तियार सज्दे में गिर गए, मा'लूम १ 
£ होता था कि किसी ने पेशानियां पकड़ कर जुमीन पर लगा दीं । के 
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, . येह तो बड़ा जा'ल (मक्रो फ्रेब) है जो तुम सब ने?! शहर में फैलाया है कि शहर वालों को इस से निकाल दो?! तो अब 
2 
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 मुसल्मान उठा? र कमे फिरऔन के सरदार बोले क्या तू मूसा और उस को कौम को इस लिये छोड़ता 
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4०, कि वोह जमीन में फसाद फैलाएर और मूसा तुझे और तेरे ठहराए हुए मा'बूदों को छोड़ दे?” बोला अब हम इन के बेटों को कृत्ल करेगे “ह । 
F 52% 9 5६ PE a 345% तक 
े “& EE , 





ब इन की बेटियां जिन्दा रखेंगे हम बेशक इन पर गालिब हैँ?” मूसा ने अपनी से फरमाया ' 
£ 2।8 : या'नी तुम ने और हजुरते मूसा ५:५: ने सब ने मुत्तफिक हो कर 2।9 : और खुद इस पर मुसल्लतृ हो जाओ । 220 : कि में तुम्हारे ऑै 
४. साथ किस तृरह पेश आता हूं । 22। : नील के किनारे । हजुरते इन्ने अब्बास ८४४५८४५ ने फुरमाया कि दुन्या में पहला सूली देने वाला पहला «४ 
£ हाथ पाउं काटने वाला फिरिऔन है । फिरऔन की इस गुफ्तगू पर जादूगरों ने येह जवाब दिया जो अगली आयत में मज्कूर है : 222 : तो हमें 
+. मौत का क्या गृम, क्यूंकि मर कर हमें अपने रब की लिका (मुलाकात व दीदार) और उस की रहमत नसीब होगी और जब सब को उसी की ,#, 
& तरफ रुजूअ करना है तो वोह खुद हमारे तेरे दरमियान फैसला फुरमा देगा । 223 : या'नी हम को सब्रे कामिल ताम अता फरमा और इस क 
£ कसरत से अता फरमा जैसे पानी किसी पर उंडेल दिया जाता है । 224 : हजरते इब्ने अब्बास ८५८५८४५ ने फरमाया : येह लोग दिन के अव्वल «&#, 
है; वक्त में जादूगर थे और उसी रोज आखिर वक्त में शहीद । 225 : या'नी मिस्र में तेरी मुखालफृत करें और वहां के बाशिन्दों का दीन बदलें ४ 
€ और येह उन्हों ने इस लिये कहा था कि साहिरों के साथ छ? लाख आदमी ईमान ले आए थे । (_४.) 226 : कि न तेरी इबादत करें न तेरे मुक्रर ६ #, 
# किये हुए मा'बूदों की सुद्दी का कौल है कि फिरऔन ने अपनी कौम के लिये बुत बनवा दिये थे और उन की इबादत करने का हुक्म देता था घ 
£ और कहता था कि में तुम्हारा भी रब हूं और इन बुतों का भी । बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि फिरऔन दहरी था या'नी “सानेए आलम * 
| के वुजूद का मुन्किर” उस का खयाल था कि आलमे सिफ्ली के मुदब्बिर कवाकिब हैं इसी लिये उस ने सितारों की सूरतों पर बुत बनवाए $ 
€. थे, उन की खुद भी इबादत करता था और दूसरों को भी उन की इबादत का हुक्म देता था और अपने आप को मुताअ व मख्दूम (सरदार व “है. 
£ मालिक) जमीन का कहता था इसी लिये “७४ ६5५” (मं तुम्हारा सब से ऊंचा रब हूं) कहता था । 227 : कौमे फिरऔन के सरदारों ने * 
£ फिरऔन से येह जो कहा था कि क्या तू मूसा और उस की कौम को इस लिये छोड़ता है कि वोह जमीन में फसाद फैलाएं, इस से उन “हैँ 
& का मतृलब फिरऔन को हजुरते मूसा »«:/«£ के और आप की कौम के कत्ल पर उभारना था, जब उन्होंने ऐसा किया तो मूसा .५:।:८ ने बै 
उन को नुजूले अजाब का खौफ दिलाया और फिरऔन अपनी कौम की ख्वाहिश पर कुदरत नहीं रखता था क्यूं कि वोह हजृरते मूसा ५५:८ 
9 के मो'जिजे की कुव्वत से मरऊूब हो चुका था इसी लिये उस ने अपनी कौम से येह कहा कि हम बनी इसराईल के लड़कों को कृत्ल करेंगे मै 
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४, अल्जाङ की मदद चाहो और सब्र करो? बेशक जुमीन का मालिक अल्लाड है? अपने बन्दों में जिसे चाहे «४ 





5६2४20:8249%6७७५६/:5७।५9५७ # 


(६७. वारिस बनाए और आखिर मैदान परहेज गारों के हाथ हैं” बोले हम सताए गए आप के आने से पहले? और 4४, 





ब छ 


आप के तशरीफ लाने के बा'द? कहा करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक करे ओर उस की जगह 
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4० जमीन का मालिक तुम्हें बनाए फिर देखे कैसे काम करते हो और बेशक हम ने फिरऔन वालों को ९ 
is EEC नह! ४० हम 
Ne ir (२० > 
| , ह भ्त ६८# £ ५ 2 222 शक 
४ 2४०9४ Ds * 
; कक 
* 
£ बद शुगूनी लेते” सुन लो उन के नसीबे (मुकदद) की शामत तो अल्लाह के यहां हैं/ लेकिन उन में अक्सर को खबर नहीं और बोले “कै 


& लड़कियों को छोड़ देंगे, इस से उस का मतूलब येह था कि इस तरह कौमे हजरत मूसा ५५:८ की ता'दाद घटा कर उन की कुव्वत कम करेंगे थ 
8 ओर अवाम में अपना भरम रखने के लिये येह भी कह दिया कि हम बेशक उन पर गालिब हैं, लेकिन फिरऔन के इस कोल से कि हम बनी »# 
& इसराईल के लड्कों को कृत्ल करेंगे बनी इसराईल में कुछ परेशानी पैदा हो गई और उन्हों ने हजुरते मूसा »४&%४$9&%& से इस की शिकायत ५ 
७ की, इस के जवाब में हजुरते मूसा -५:५4: ने येह फृरमाया (जो इस के बा'द आता है) 228 : वोह काफी है 229 : मुसीबतों और बलाओं 3, 
ह पर और घबराओ नहीं 230 : और ज॒मीने मिस्र भी इस में दाखिल है । 237 : येह फरमा कर हज्रते मूसा «४५८ ने बनी इसराईल को ई 
€ तववृकोअ (उम्मीद) दिलाई कि फिरऔन और उस की कौम हलाक होगी और बनी इसराईल उन की जुमौनों और शहरों के मालिक होंगे। ५% 
& 232 ¦ उन्हीं के लिये फृत्हो जुफर है और उन्हीं के लिये आकिबते महमूदा । 233 : कि फिरऔन और फिरऔनियों ने तरह तरह की मुसीबतों 5 
€ „ में मुब्तला कर रखा था और लड़कों को बहुत जियादा कृत्ल किया था 234 : कि अब वोह फिर हमारी औलाद के कृत्ल का इरादा रखता & 
| है तो हमारी मदद कब होगी और येह मुसीबतें कब दपअ की जाएंगी । 235 : और किस तरह शुक्रे ने'मत बजा लाते हो । 236 : और फुक्रो * 
£. फाका की मुसीबत में गिरिफ्तार किया 237 : और कुफ्रो मा'सियत से बाजु आएं । फिरऔन ने अपनी चार सो बरस की उम्र में से तीन सो बीस प्‌ 
| साल तो इस आराम के साथ गुजारे थे कि इस मुद्दत में कभी दर्द या बुखार या भूक में मुब्तला ही नहीं हुवा अब कृहूत्‌ साली की सख्ती उन थ 
£ पर इस लिये डाली गई कि वोह इस सख्ती ही से खुदा को याद करें और उस की तृरफ मुतवज्नेह हों, लेकिन वोह कुफ्र में इस कृदर रासिख “#' 
८ (पुख्ता) हो चुके थे कि इन तक्लीफों से भी उन की सरकशी ही बढ़ती रही । 238 : और अरजानी व फराखी (या'नी फलों की कसरत) व * 
£ अम्नो आफिय्यत होती 239 : या'नी हम इस के मुस्तहिक्‌ ही हैं और इस को अल्लाह का फुज्ल न जानते और शुक्रे इलाही न बजा लाते। "छै 
£ 240 : और कहते कि येह बलाएं उन की वज्ह से पहुंचीं अगर येह न होते तो येह मुसीबतें न आती । 24। : जो उस ने मुकृद्दर किया है बोही बै 
£” पहुंचता है और येह उन के कुफ्र के सबब है। बा'जु मुफूस्सिरीन फूरमाते हैं : मा'ना येह हैं कि बड़ी शामत तो वोह है जो उन के लिये अल्लाह ५४ 
& के यहां है या'नी अजाबे दोजुख । , 
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& तुम केसी भी निशानी ले कर हमारे पास आओ कि हम पर उस से जादू करो हम किसी तरह तुम पर ईमान लाने वाले नहाँ?+2 


हद Ou ल्न E 3b) EH है 0 
Fe SSE ENS OASIS OES 7, 
तो भेजा हम ने उन पर तूफान टीड़ी (टिड्डी) घुन (किलनी या जूएं) और मेंडक और खून 
रहँ 242 : जब उन की सरकशी यहां तक पहुंची तो हज्रते मूसा -५:५:८ ने उन के हक्‌ में बद दुआ की, आप मुस्तजाबुद्दा'वात थे, दुआ कबूल छै 
छ, हुई । 243 : जब जादूगरों के ईमान लाने के बा'द भी फिरऔनी अपने कुफ्रो सरकशी पर जमे रहे तो उन पर आयाते इलाहिय्यह पयापै ,& 
कर (लगातार) वारिद होने लगीं क्यूं कि हज्रते मूसा ०५५५६५८ ने दुआ की थी कि या रब फिरऔन जमीन में बहुत सरकश हो गया और इस छी 
४५ की कौम ने अहद शिकनी की, इन्हें ऐसे अजाब में गिरिफृतार कर जो इन के लिये सजा हो और मेरी कौम और बा'द वालों के लिये इब्रत, तो «र 
क्र अल्लाह तआला ने तूफान भेजा अब्र आया, अंधेरा हुवा, कसरत से बारिश होने लगी, किब्तियों के घरों में पानी भर गया, यहां तक कि वोह £ 
§ उस में खड़े रह गए और पानी उन की गरदनों की हंस्लियों तक आ गया, उन में से जो बैठा डूब गया, न हिल सकते थे न कुछ काम कर सकते 2४ 
क्रि थे । सनीचर से सनीचर (या'नी एक हफ्ते से अगले हफ्ते) तक सात रोज्‌ तक इसी मुसीबत में मुब्तला रहे और बा वुजूद इस के कि बनी 
छ इसराईल के घर उन के घरों से मुत्तसिल थे उन के घरों में पानी न आया, जब येह लोग आजिज हुए तो हजुरते मूसा »४5४$,.४0%५ से आर्ज अ 
व किया : हमारे लिये दुआ फरमाइये कि येह मुसीबत रफ्अ हो तो हम आप पर ईमान लाएं और बनी इसराईल को आप के साथ भेज दें । हजुरते € 
छन मूसा 5५:८ ने दुआ फरमाई तूफान की मुसीबत रपअ हुई, जमीन में वोह सर सब्जी व शादाबी आई जो पहले न देखी थी, खेतियां खूब अ 
ल? हुई, दरख्त खूब फले तो फिरऔनी कहने लगे येह पानी तो ने'मत था और ईमान न लाए । एक महीना तो आफिय्यत से गुज्रा फिर अल्लाह * 
# तआला ने टिड्डी भेजी, वोह खेतियां और फल, दरख्तों के पत्ते, मकानों के दरवाजे, छतें, तख्ते, सामान हत्ता कि लोहे की कीलें तक खा गई और अ 
क्व किन्तियों के घरों में भर गई और बनी इसराईल के यहां न गई, अब किब्तियों ने परेशान हो कर फिर हज्रते मूसा ५:१4: से दुआ की दरख्वास्त * 
क की, ईमान लाने का वा'दा किया, इस पर अहदो पैमान किया, सात रोज या'नी शम्बा से शम्बा तक टिड्डी की मुसीबत में मुब्तला रहे, फिर हज्रते & 
क्श” मूसा „५:५ की दुआ से नजात पाई खेतियां और फल जो कुछ बाकी रह गए थे उन्हें देख कर कहने लगे येह हमें काफी हैं, हम अपना दीन * 
% नहीं छोड़ते, चुनान्चे ईमान न लाए, अृहद वफ़ा न किया और अपने आ'माले खबीसा में मुब्तला हो गए । एक महीना आफिय्यत से गुज्रा हुँ 
व फिर अल्लाह तआला ने कुम्मल भेजे । इस में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है बा'जु कहते हैं कुम्मल घुन है, बा'जु कहते हैं जूं, बा'जु कहते 
छि हें एक और छोटा सा कीड़ा है, उस कीडे ने जो खेतियां और फल बाकी रहे थे वोह खा लिये, कपड़ों में घुस जाता था और जिल्द को काटता अ 

१७ था, खाने में भर जाता था, अगर कोई दस बोरी गेहूं चक्की पर ले जाता तो तीन सेर वापस लाता, बाको सब कोड़े खा जाते । येह कीड़े % 
हर फिरऔनियों के बाल, भवें, पलकें चाट गए । जिस्म पर चेचक की तरह भर जाते, सोना दुश्वार कर दिया था, इस मुसीबत से फिरऔनी चीख कै 

११६ पड़े और उन्हों ने हज्रते मूसा .५:५:८ से अर्ज किया हम तौबा करते हैं, आप इस बला के दपअ होने की दुआ फरमाइये, चुनान्चे सात रोज * 
है के बा'द येह मुसीबत भी हजरत की दुआ से रफअ हुई लेकिन फिरऔनियों ने फिर अहद शिकनी की और पहले से जियादा खुबीस तर अमल क 

१ शुरूअ किये। एक महीना अम्न में गुजरने के बा'द फिर हजुरते मूसा -५:५५६५८४।८८ ने बद दुआ की तो अल्लाह तआला ने मेंडक भेजे और 'बह 5 
ह येह हाल हुवा कि आदमी बैठता था तो उस की मजलिस में मेंडक भर जाते थे, बात करने के लिये मुंह खोलता तो मेंडक कूद कर मुंह में पहुंचता । कै 

ka ˆ हांडियों में मेंडक, खानों में मेंडक, चूल्हों में मेंडक भर जाते थे आग बुझ जाती थी, लैटते थे तो मेंडक ऊपर सुवार होते थे, इस मुसीबत से ह 
ह फिरऔनी रो पड़े और हजुरते मूसा ५:५: से अर्ज किया अब की बार हम पक्की तौबा करते हैं, हजुरते मूसा -५:५ ने उन से अहदो पैमान क 

ba ˆ ले कर दुआ की तो सात रोज के बा'द येह मुसीबत भी दपअ्‌ हुई और एक महीना आफिय्यत से गुजरा लेकिन फिर उन्हों ने अहद तोड़ दिया औँ 
ह और अपने कुफ्र की त्रफ्‌ लौटे, फिर हजुरते मूसा +५६५६, ने बद दुआ फृरमाई तो तमाम कूंओं का पानी नहरों और चश्मों का पानी बै 
* दरियाए नील का पानी ग्रज हर पानी उन के लिये ताजा खून बन गया । उन्होंने फिरऔन से इस की शिकायत की तो कहने लगा कि हजरते अह' 
है मूसा -५::८ ने जादू से तुम्हारी नजुर बन्दी कर दी, उन्हों ने कहा : कैसी नजर बन्दी ? हमारे बरतनों में खून के सिवा पानी का नामो निशान थै 

£ ही नहीं। फिरऔन ने हुक्म दिया कि किब्ती बनी इसराईल के साथ एक ही बरतन से पानी लें तो जब बनी इसराईल निकालते तो पानी निकलता ^ 
है किब्ती निकालते तो उसी बरतन से खून निकलता, यहां तक कि फिरऔनी औरतें प्यास से आजिजु हो कर बनी इसराईल की औरतों के पास क 

९ आई और उन से पानी मांगा तो वोह पानी उन के बरतन में आते ही खून हो गया । तो फिरऔनी औरत कहने लगी कि तू पानी अपने मुंह में 
¢ ले कर मेरे मुंह में कुल्ली कर दे, जब तक वोह पानी इसराईली औरत के मुंह में रहा पानी था जब फिरऔनी औरत के मुंह में पहुंचा खून हो £ 
£ गया। फिरऔन खुद प्यास से मुज्तूर (बेचैन) हुवा तो उस ने तर दरख्तों की रतूबत चूसी वोह रतूबत मुंह में पहुंचते ही खून हो गई । सात रोज्‌ ९ 
3 तक खून के सिवा कोई चीज पीने की मुयस्सर न आई तो फिर हजरते मूसा »४.:5६५६१ %८४50 से दुआ की दरख्वास्त की और ईमान लाने ¶ 
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जुदा जुदा निशानियां?* तो उन्हों ने तकब्बुर किया“ और वोह मुजरिम कौम थी और जब 


, OH OEE HG FO है" i 


उन पर अजाब पड़ता कहते ऐ मूसा हमारे लिये अपने रब से दुआ करो उस अहद के सबब जो उस का तुम्हारे पास है?“ बेशक अगर 





Mo OO Asst i] Bra Fd 


^ तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम जूरूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इसराईल को तुम्हारे साथ कर देंगे 





(| ह 42 99३» Cis ४६ मे 

eld ey) 2.७० |, 
' फिर जब हम उन से अजाब उठा लेते एक मुदत के लिये जिस तक उन्हें पहुंचना हैं जभी वोह फिर जाते 
Ge Gs & Gr 2+ (24552 2% \, ७८ NG 3 20%,” % i CK CR a k 
i a न ss 
। तो हम ने उन से बदला लिया तो उन्हें दरिया में डुबो दिया”? इस लिये कि हमारी आयतें झुटलाते और उन से ई 


sO as SE CE SSDs © Cl, 


बे ख़बर थे और हम ने उस कौम को”? जो दबा ली (कमजोर समझी) गई थी इस जमीन के पूरब _ 





4 po GEES CB Hesse 


पश्चिम (मशरिको मगुरिब) का वारिस किया जिस में हम ने बरकत रखी! और तेरे रब का अच्छा वा'दा 





“ककल कक वनहाय | 
Fr 30९०» 3 ८४ (७१५५ 2०४ ® (४ 
है बनी इसराईल पर पूरा हुवा बदला उन के सब्र का ओर हम ने बरबाद कर दिया” जो कुछ फिरओन और 
थी |, 5८ (६ | ts T/2\ 307 ( 22 ५| 
Fe | ७००८० ०५०) IO FS OO sy 5665405, 





® उस की कौम बनाती और जो चुनाइयां उठाते (ता'मीर करते) थे और हम ने” बनी इसराईल को दरिया पार उतारा तो उन का गुजर * 





ल $ का वा'दा किया। हज्रते मूसा „५5६,६५८ ने दुआ फरमाई, येह मुसीबत भी रफअ हुई मगर ईमान फिर भी न लाए । 244 : एक के बा'द ट 
$ दूसरी और हर अजाब एक हफ्ता काइम रहता और दूसरे अजाब से एक महीने का फासिला होता । 245 : और हज्रते मूसा .५:१५:८ पर अ 
का ˆ ईमान न लाए। 246 : कि वोह आप की दुआ कबूल फरमाएगा । 247 : या'नी दरियाए नील में । जब बार बार उन्हें अजाबों से नजात दी * 
5 गई और वोह किसी अहद पर काइम न रहे और ईमान न लाए और कुफ्र न छोड़ा तो वोह मीआद पूरी होने के बा'द जो उन के लिये मुक्रर £ 
8७. फरमाई गई थी उन्हें अल्लाह तआला ने गर्क कर के हलाक कर दिया । 248 : अस्लन तदब्बुर व इल्तिफात (अन्जाम पर गौर व तवज्जोह) , 

क्वः न करते थे । 249 ¦ या'नी बनी इसराईल को 250 : या'नी मिस्र व शाम 25 : नहरों, दरख्तों, फलों, खेतियों और पैदावार की कसरत से * 
4 252 : उन तमाम इमारतों और ऐवानों और बागों को 253 : फिरऔन और उस की कौम को दसवीं मुहर्रम को गुर्क करने के बा'द । द 
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' एक ऐसी कौम पर हुवा कि अपने बुतों के आगे आसन मारे (इबादत के लिये जम कर बैठे) थे* बोले ऐ मूसा हमें एक खुदा बना दे जैसा फ 








शक |> | 9642 42 ६ eS 72% 9550६ (] 64 2८) । ५ 5^/ | न 
HSS OLEATE SH ४६ 


८ इन के लिये इतने खुदा हैं _ बोला तुम जरूर जाहिल लोग हो येह हाल तो बरबादी का है जिस में 


2५075 ७७८४८८/:४४६ ५) ५५:४५ 


3s 2“ »/ ४ 5% ) 3% 
१०१०२ O95 2 ५) (७४१ 





ह बुरी मार देते तुम्हारे बेटे जब्ह करते और तुम्हारी बेटियां बाकी रखते र इस में 


(a (lee) 3% a PE) 53 2३07 20 65५ द 
se (४४५ (४५१० ७०५५ (०) (धर C25 YY, 





£ तुम्हारे रब का बड़ा फज्ल हुवा“ और हम ने मूसा सेः” तीस रात का वा'दा फरमाया और उन में? दस और (# 
a Ml eed क 2 आय पर ddlds Fes Ss 

र |~ 2 LEWES 23 7352 (2 i द < म 

() 3. ° 

of, (9% है सनक ) ह 

£ बढ़ा कर पूरी कीं तो उस के रब का वा'दा पूरी चालीस रात का हुवा?! मूसा ने” अपने भाई हारून से कहा *कै 


ele OP epee SSS SSG ok 


* मेरी कौम पर मेरे नाइब रहना और इस्लाह करना और फुसादियों की राह को दखल न देना (उन के रास्ते पर न चलना) और जब मूसा हमारे * 
£ 254 : और उन की इबादत करते थे । इनन जुरेज ने कहा कि येह बुत गाय की शक्ल के थे, इन को देख कर बनी इसराईल 255 : कि इतनी थै 
४, निशानियां देख कर भी न समझे कि अल्लाह वाहिद ५.5५५५४” है, उस के सिवा कोई मुस्तहिके इबादत नहीं और किसी की इबादत जाइजू ५ #, 
£ नहीं | 256 : बुत परस्त 257 : या'नी खुदा वोह नहीं होता जो तलाश कर के बना लिया जाए बल्कि खुदा वोह है जिस ने तुम्हें फजीलत दी # 
छ, क्यूं कि वोह फुज्लो एहसान पर कादिर है तो वोही इबादत का मुस्तहिकृ है । 258 : या'नी जब उस ने तुम पर ऐसी अजीम ने'मतें रमाई तो ७४ 
कर तुम्हें कब शायान है कि तुम उस के सिवा और की इबादत करो । 259 : तौरैत अता फरमाने के लिये माहे जुल का'दह की 260 : जिल हिज्जा 
छ की 26। : हजरते मूसा „५:१५ का बनी इसराईल से वा'दा था कि जब अल्लाह तआला उन के दुश्मन फिरंऔन को हलाक फरमा दे तो «हि 
$ वोह उन के पास अल्ला तआला की जानिब से एक किताब लाएंगे जिस में हलाल और हराम का बयान होगा, जब अल्लाह तआला ने $ 
छ फिरऔन को हलाक किया तो हजूरते मूसा -५:१५/ ने अपने रब से उस किताब के नाजिल फरमाने की दरख्वास्त की । हुक्म हुवा कि तीस अ 
क्व रोजे रखें, जब वोह रोजे पूरे कर चुके तो आप को अपने दहन मुबारक में एक तृरह की बू मा'लूम हुई । आप ने मिस्वाक की मलाएका ने अर्ज 
& किया कि हमें आप के दहने मुबारक से बड़ी महबूब खुशबू आया करती थी आप ने मिस्वाक कर के उस को खत्म कर दिया। अल्लाह तआला # 
@& ने हुक्म फरमाया कि माह जिल हिज्जा में दस रोजे और रखें और फरमाया कि ऐ मूसा ! क्या तुम्हें मा'लूम नहीं कि रोजेदार के मुंह की खुशबू “ 
4 मेरे नज्दीक खुश्बूए मुश्क से जियादा अत्यब (पसन्द) है । 262 : पहाड़ पर मुनाजात के लिये जाते वक्त । हा 
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ह‘ ` वादे पर हाजिर हुवा ओर उस से उस के रब ने कलाम फाया अर्ज की ऐ रब मेरे मुझे अपना दीदार दिखा कि में तुझे देखूं फरमाया तू मुझे हरगिज न | 


eC 55SEC 


है > देख सकेगा हां इस पहाड़ की तरफ देख येह अगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो अन्करीब तू मुझे देख लेगा & 


8४४६7 Co 3८4 ८ AZZ ~ ९८४ : 
(४८३० ६० ५8०4० keh vss Es 


¢ फिर जब उस के रब ने पहाड़ पर अपना नूर चमकाया उसे पाश पाश कर दिया और मूसा गिरा बेहोश फिर जब होश हुवा 
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ने तुझे लोगों से चुन लिया अपनी रिसालतों ओर अपने कलाम से तो ले जो में ने तुझे अता फरमाया 





N/E w /+ ६८..2 Ee 
०२ w 4 

Me SASS YSIS 5 ७ ८2 ils. 
१. शुक्र वालों में हो और हम ने उस के लिये तख्तियों में? लिख दी हर चीज की नसीहत और 
वा $ 263 : आयत से साबित हुवा कि अल्लाह तआला ने हज्रते मूसा ५:5६.4८ से कलाम फरमाया, इस पर हमारा ईमान है और हमारी छू 
(७. वया हकीकत है कि हम उस कलाम की हकीकत से बहूस कर सकें, अख्त्रर (रिवायतों) में वारिद है कि जब हज्रते मूसा -५:५५ कलाम : 
भ सुनने के लिये हाजिर हुए तो आप ने तृहारत की और पाकीजा लिबास पहना और रोजा रख कर तूरे सीना में हाजिर हुए। अल्लाह तआला $ 
उ ने एक अब्र नाजिल फरमाया जिस ने पहाड़ को हर तृरफ से ब कदर चार फरसंग के ढक लिया । शयातीन और जमीन के जानवर हत्ता कि «& 
ङ्ग साथ रहने वाले फिरिश्ते तक वहां से अलाहदा कर दिये गए और आप के लिये आस्मान खोल दिया गया तो आप ने मलाएका को मुलाहजा ई 
छँ फरमाया कि हवा में खड़े हैं और आप ने अशें इलाही को साफ देखा यहां तक कि अल्वाह पर कलमों की आवाज सुनी और अल्लाह तआला ई 
है ने आप से कलाम फरमाया । आप ने उस की बारगाह में अपने मा'रूजात पेश किये । उस ने अपना कलामे करीम सुना कर नवाजा । हजूरते 
ठ है जिब्रील -5-५५: आप के साथ थे लेकिन जो अल्लाह तआला ने हज्रते मूसा +५ से फरमाया वोह उन्हों ने कुछ न सुना । हज्रते मूसा बै 
ह” .:5.5।५८ को कलामे रब्बानी को लज्जृत ने उस के दीदार का आरजू मन्द बनाया । (१४१८.४) 264 : इन आंखों से, सुवाल कर के। 
६७ बल्कि दीदारे इलाही बिगैर सुवाल के महज उस की अता व फजल से हासिल होगा वोह भी इस फानी आंख से नहीं बल्कि बाकी आंख से थै 
£. या'नी कोई बशर मुझे दुन्या में देखने की ताकत नहीं रखता । अल्लाह तआला ने येह नहीं फरमाया कि मेरा देखना मुम्किन नहीं । इस से 
क # साबित हुवा कि दीदारे इलाही मुम्किन है अगर्चे दुन्या में न हो क्यूं कि सहीह हदीसों में है कि रोजे कयामत मोमिनीन अपने रब ५ के दीदार ई 
१४, से फेजयाब किये जाएंगे इलावा बरीं येह कि हजुरते मूसा /५:५६५.६॥५८ आरिफ बिल्लाह हैं अगर दीदारे इलाही मुम्किन न होता तो आप 4 








44, & 


L & हरगिज सुवाल न फरमाते । 265 : और पहाड़ का साबित रहना अम्रे मुम्किन है क्यूं कि इस की निस्बत फरमाया : “४3 ६८” उस को पाश ड 
इ पाश कर दिया तो जो चीज अल्लाह तआला की मज्ऊुल (बनाई हुई) हो और जिस को वोह मौजूद फुरमाए, मुम्किन है कि वोह न मौजूद 
थिव हो अगर उस को न मौजूद करे क्यूं कि वोह अपने फे'ल में मुख्तार है, इस से साबित हुवा कि पहाड़ का इस्तिक्रार अम्रे मुम्किन है मुहाल नहीं 
छ और जो चीज अम्रे मुम्किन पर मुअल्लक की जाए वोह भी मुम्किन ही होती है मुहाल नहीं होती लिहाजा दीदारे इलाही जिस को पहाड़ के # 

९ साबित रहने पर मुअल्लक फरमाया गया वोह मुम्किन हुवा तो उन का कौल बातिल है जो अन्ना तआला का दीदार मुहाल बताते * 


288 हैं । 266 : बनी इसराईल में से । 267 : तौरैत की जो सात या दस थीं जुबर जद की या जुमुर्सुद की । 
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अन्करीब में तुम्हें दिखाऊंगा बे हुक्मों का घर और में अपनी आयतों से उन्हें फेर दूंगा जो जमीन में 


Ol ys BOS) 5 gO YG 


७४ नाइक अपनी बड़ाई चाहते हैं?” और अगर सब निशानियां देखें उन पर ईमान न लाएं और अगर हिदायत ३६ 


विछ 95५° $” Por 95%, ४०४ 5 Me > | क 


» की राह देखें उस में चलना पसन्द न करें?” ओर गुमराही का रास्ता नजर पड़े तो उस में चलने को ४ 














पे ˆ हमारी आयते आखिरत के दरबार (आखिर को हाजिरी) को झुटलाया उन का सब किया धरा अकारत गया उन्हें क्या बदला मिलेगा मगर वोही ऐ डे 


~ R257 


(C+ Si Go 2 NS 3 (७9 C) | 





9 बेजान का धड़** गाय की तरह आवाज करता क्या न देखा कि वोह उन से न बात करता न उन्हें कुछ राह बताए? #ह 





£ 268 : इस के अहकाम पर आमिल हों । 269 : जो आखिरत में उन का ठिकाना है । हसन व अता ने कहा कि बे हुक्मों के घर से जहन्नम थ 
5 मुराद है। कृतादा का कौल है कि मा'ना येह हैं कि मैं तुम्हें शाम में दाखिल करूंगा और गुजूरी हुई उम्मतों के मनाजिल दिखाऊंगा जिन्हों ने &# 

£ अल्लाह की मुखालफत की ताकि तुम्हें उस से इब्रत हासिल हो । अतिय्या औफी का कौल है कि "“ ८५4.० १७” से फिरऔन और उस की क 
&, कौम के मकानात मुराद हैं जो मिस में हैं सुद्दी का कौल है कि इस से मनाजिले कुफ्फार मुराद हैं। कल्बी ने कहा कि आद व समूद और हलाक ७४ 
र शुदा उम्मतों के मनाजिल मुराद हैं जिन पर अरब के लोग अपने सफरों में हो कर गुजरा करते थे । 270 : जुन्नून 5 ५-५४ ने रमाया कि # 
छ अल्लाह तआला हिक्मते कुरआन से अहले बातिल के कुलूब का इक्राम नहीं रमाता । हजुरते इन्ने अब्बास ८४५५४८४५ ने फरमाया : मुराद 


$ येह है कि जो लोग मेरे बन्दों पर तजब्बुर (तकब्बुर व जियादती की रविश इख्तियार) करते हैं और मेरे औलिया से लड़ते हैं मैं उन्हें अपनी 
& आयतों के कबूल और तस्दीक से फेर दूंगा ताकि वोह मुझ पर ईमान न लाएं, येह उन के इनाद (बुःज्‌ व दुश्मनी) की सजा है कि उन्हें हिदायत अ 


क्वै से महरूम किया गया । 27। : येही तकब्बुर का समरा मुतकब्बिर का अन्जाम है। 272 : तूर की तरफ अपने रब की मुनाजात के लिये जाने $ 
& के 273 : जो उन्हों ने कौमे फिरऔन से अपनी ईद के लिये आरिय्यत लिये थे 274 : और उस के मुंह में हज्रते जिब्रील के घोड़े के कदम # 
(& के नीचे की खाक डाली जिस के असर से वोह 275 : नाकिस है, आजिज है, जमाद है या हैवान, दोनों तक्दीरों पर सलाहिय्यत नहीं रखता * 
& कि पूजा जाए। $ 





429 308 0 ;८/॥॥ 


www.dawateislami.net 


A DE Ad 


vale) WINE 


48455 6 क द ब ब मठ मठ बेड बे क0/6 





Fr > 054 ) ही SMELT UU थे sb) 3656; १५६ 




















भ 7 VE 
Rn उसे लिया और वोह जालिम थे?" और जब पचताए और समझे कि हम «५% 
ce 2) i 5११” ८ ( ~ 5” 5% (2० gf (5 i FN २ 
| OCP yl 5 JARS 2०४७ 9.2: 
ग TIPPED. 
र रा 
है कह | मेरे बा'द2 क्या तुम ने अपने रब के हुक्म से जल्दी कोः ओर तख्तियां डाल दीं! ओर अपने भाई के सर के बाल & १ 
० 5 2 5 5१५ ङ ३7 5 ($ ol ८97 5७ कैः 
496 5 Goer 2 NON ०२७ Aen ८-६८ 4 
| पकड़ कर अपनी त्रफ खींचने लगा” कहा ऐ मेरे मां जाए कोम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि त 
४ : (५०-७० ~> ~ 345 7 3०३ ss ००” ; 
# 95-96 ४०-०० DEN SIE DCTS 
हे ` मुझे मार डालें तो मुझ पर दुश्मनों को न हंसा और मुझे जालिमों ' पं 
3 ४ al ~ 5% EX) र 
हे 5 (दर Ys is | Se) & (02 Cre) | 
£ में न मिला आर्ज को ऐ रब मेरे मुझे ओर मेरे भाई को बख्श दे” और हमें अपनी रहमत के अन्दर ले ले नई 
वी | 6 443०० की न्‍्हे 544 ८7 ८४ 
ः Pre) bo EO Oe SPS gh ९ 





®, से मुशर्रफ हो कर तूर से 278 : इस लिये कि अल्लाह तआला ने उन को खबर दे दी थी कि सामरी ने उन की कौम को गुमराह कर दिया । 


$ 279 : कि लोगों को बछड़ा पूजने से रोका । 280 : और मेरे तौरैत ले कर आने का इन्तिजार न किया । 28! : तौरैत की । हजूरते मूसा ई 
छ, ५५:८ ने 282 ¦ क्यूं कि हज्रते मूसा /५.5६५८६८१<८ को अपनी कौम का ऐसी बद तरीन मा'सियत में मुब्तला होना निहायत शाक और गिरां .& 
बवे हुवा तब हज॒रते हारून »४</ ५८ ने हज॒रते मूसा -५८५६,६।५८ से 283 : में ने कौम को रोकने और उन को वा'जो नसीहत करने में कमी नहीं श 
& की लेकिन 284 : और मेरे साथ ऐसा सुलूक न करो जिस से वोह खुश हों । 285 : हजुरते मूसा /५५५४५८६१५ ने अपने भाई का उज कबूल # 
0 कर के बारगाहे इलाही में 286 : अगर हम में से किसी से कोई इप्रातृ या तप्रीतृ (कमी या बेशी) हो गई । येह दुआ आप ने भाई को राजी * 


4 करने और आ'दा की शमातत रफ़अ (दुश्मन के खुश होने को दूर) करने के लिये फरमाई । 


तू सब मेहर (रहम करने) वालों से बढ़ कर मेहर वाला बेशक वोह जो बछडा ले बैठे अन्करीब उन्हें उन के रब ` 


/ (2 25 rest #5 ७७ र 
`का गुजुब और जिल्लत पहुंचना है दुन्या की जिन्दगी में और हम ऐसा ही बदला देते हैं बोहतान हायों (बोहतान बांधने वालों) को * 
£ 276 : कि उन्हों ने अल्लाह तआला की इबादत से ए'राज्‌ किया और ऐसे आजिजो नाकिस बछडे को पूजा । 277 : अपने रब की मुनाजात ह 
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ई०. और जिन्हों ने बुराइयां कीं और उन के बा'द तौबा की और ईमान लाए तो इस के बा'द «७% 

अ ० 
वी | „०/7 ZZ Ro बा El ७35 ३7% SN 
3% Ce 3 2 DE Hd ~| ७१ 49 RS & 

; लक | न | (६४१०१ CS 2 २ ५-४ “ 
€ तुम्हारा रब बख्शने वाला मेहरबान है?” और जब मूसा का गुस्सा थमा (दूर हुवा) तख्तियां 4 


व 7 59/375 ७,।| 2 ४ ८2 है $7576 C 55% , 5 » 5 
BC) wb ५2 HOHE. es | , 
» उठा लीं और उन की तहरीर में हिदायत और रहमत है उन के लिये जो अपने रब से डरते हैं 

( S98 44 4८4८८ रु PD DF ८ siL 52 7 [ ~| Sh 
ह a ६] Yo COs ८४.० ९) (४८३० है आओ 2 ६ 
» ओर मूसा ने अपनी कोम से सत्तर मर्द हमारे वा'दे के लिये चुने फिर जब उन्हें 

CS bz % 5० Fe SOOT It # 5 & 3८“ ५७५ “ ६ ६% > a K:) 
Fe OST GUISES | DOSES, 


› ज॒ल्जुले ने लिया” मूसा ने आर्ज की ऐ रब मेरे तू चाहता तो पहले ही उन्हें और मुझे हलाक कर देता”? क्या तू हमें उस काम hs न 








a Gls > द्‌ 5... ~ ठ 
MSO CSYI PO) Coils 

१ पर हलाक फरमाएगा जो हमारे बे आक्लों ने किया”! वोह नहीं मगर तेरा आज्माना तू उस से बहकाए जिसे चाहे और ० । 

हि 92% 5 र ~ > 53+ 2% [| ~ 4° + st 3 ~ Ns 
ः B,C ( }3 RHE #/ कह 


राह दिखाए जिसे चाहे तू हमारा मौला है तो हमें बख्श दे और हम पर मेहर (रहूमो करम) कर और तू सब से बेहतर ' 


60202: 90354 NSDG OS boc ४ 


बख्शने वाला है और हमारे लिये इस दुन्या में भलाई लिख”? और आखिरत में बेशक हम तेरी तरफ ' 





ध US ~ >> 3०%/“2 दे 4 b ou > : 
Fr Cas Ces Peel G) iE a, 


“ रुजूअ लाए फुरमाया” मेरा अजाब में जिसे चाहूं दूं और मेरी रहमत हर चीजु को * 
& 287 मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि गुनाह ख्त्राह सगीरा हों या कबीरा जब बन्दा उन से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व हू 
८% तआला अपने फज्लो रहमत से उन सब को मुआफ फरमाता है । 288 : कि वोह हज्रते मूसा -५१५६५४।%६८ के साथ अल्लाह के हुजूर में ७% 
$ हाजिर हो कर कौम की गौसाला परस्ती की उज्र ख्त्राही करें चुनान्चे हज्रते मूसा /.:१५६५५४१५४८ उन्हें ले कर हाजिर हुए । 289 : हजूरते इब्ने & 
छ अब्बास ८५६८६६८४; ने फरमाया कि जल्जले में मुब्तला होने का सबब येह था कि कौम ने जब बछड़ा काइम किया था येह उन से जुदा न हुए 

ब्व? थे | (८४) 290 : या'नी मीकात में हाजिर होने से पहले ताकि बनी इसराईल उन सब की हलाकत अपनी आंखों से देख लेते और उन्हें मुझ € 
& पर कृत्ल की तोहमत लगाने का मौकृअ्‌ न मिलता । 29 : या'नी हमें हलाक न कर और अपना लुत्फो करम फृरमा । 292 : और हमें तौफीके # 
% ताअत मरहमत फरमा । 293 : अल्लाह तआला ने हज्रते मूसा -५:१4: से 294 : मुझे इख्तियार है सब मेरे मम्लूक और बन्दे हैं किसी को * 
& मजाले ए'तिराज्‌ नहीं । रे 
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घेरे है तो अन्करीब मैं ने'मतों को उन के लिये लिख दूंगा जो डरते और जकात देते हैं और वोह फ 4 


Fe EVES EH ७८:५६ ८.४ २६ 


{० हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं वोह जो गुलामी करेंगे उस रसूल बे पढ़े गैब की खबरें देने वाले की” जिसे «है 


कक £] 29 25 CS र | NG 5 37 कह pM CINE SI oe 
2. लिखा हुवा पाएंगे अपने पास तौरैत और इन्जील में वोह उन्हें भलाई he 





छ 295 : टुन्या में नेक और बद सब को पहुंचती है । 296 : आखिरत की 297 : यहां रसूल से ब इज्माए मुफस्सिरीन सय्यिदे आलम मुहम्मद कँ 
& मुस्तफा „८५५५५८८१५. मुराद हैं, आप का जिक्र वस्फे रिसालत से फुरमाया गया क्यूं कि आप अल्ला और उस की मख्लूक के दरमियान $ 
क वासिता हैं, फराइजे रिसालत अदा फरमाते हैं, अल्जाङ तआला के अवामिर व नहय व शराएअ व अहकाम उस के बन्दों को पहुंचाते हैं, इस क 
६, के बा'द आप की तौसीफ में नबी फ्रमाया गया, इस का तरजमा हजुरते मुतजिम ४, ने “गैब की खबरें देने वाले” किया है और येह , 
& निहायत ही सहीह तरजमा है क्यूं कि “८५5” (उस) खबर को कहते हैं जो मुफीदे इल्म हो और शाइबए किज्ब से खाली हो । कुरआने करीम झै 
छ, में येह लफ़्ज इस मा'ना में ब कसरत मुस्ता'मल हुवा है, एक जगह इर्शाद हुवा : “(८७८ % 3/४" (तुम फरमाओ वोह बड़ी खबर है), 
श्र एक जगह फरमाया : “5 ६६:2} ५-८ ४८ ८० ८-5 ” (येह गैब की खबरें हम तुम्हारी त्रफ वहूय करते हैं), एक जगह फुरमाया : 
$ “९ १८८५ ९३4 ८/5" (जब आदम ने उन्हें सब के नाम बता दिये) और ब कसरत आयात में येह लफ्जू इस मा'ना में वारिद हुवा है, फिर (ई 
ह्व येह लप्ज या फाइल के मा'ना में होगा या मफ्ऊल के मा'ना में, पहली सूरत में इस के मा'ना गैब की खबरें देने वाले और दूसरी सूरत में इस £ 
+ के मा ना होंगे गेब की खबरें दिये हुए और दोनों मा'ना को कुरआने करीम से ताईद पहुंचती है, पहले मा'ना की ताईद इस आयत से होती , 
बग हे: ८३८०५५ (खबर दो मेरे बन्दों को)”, दूसरी आयत में फूरमाया : ' ' ॐ} ॐ" (तुम फरमाओ ! क्या में तुम्हें खबर दूं) और इसी & 
४ कबील से है हज्रते मसीह »४:/४$,.७५:& का इर्शाद जो कुरआन में वारिद हुवा : “५४345535466 ८५ ८5.” (और तुम्हें बताता अ 
ग हूं जो तुम खाते और जो जम्भ कर रखते हो) और दूसरी सूरत की ताईद इस आयत से होती है : "५,५५१ (८४ ८५८5” (मुझे इल्म वाले छ 
+ खबरदार ने बताया) और हकीकत में अम्बिया ,५:१४४:४ गैब की खबरें देने वाले ही होते हैं । तफ्सीरे खाजिन में है कि आप के वस्फ में नबी ई 
क्व फरमाया क्यूं कि नबी होना आ'ला और अशरफ मरातिब में से है और येह इस पर दलालत करता है कि आप ल्जाह के नज्दीक बहुत शै 
ध बुलन्द दरजे रखने वाले और उस की तृरफ से खबर देने वाले हैं । “४” का तरजमा हज्रते मुतजिम ६% ४ ने (बे पढ़े) फरमाया, येह अ 
कग? तरजमा बिल्कुल हजृरते इब्ने अब्बास ८४८५८४५ के इर्शाद के मुताबिक है और यकीनन ““उम्मी” होना आप के मो'जिजात में से एक मो'जिजा $ 
छ हे कि टुन्या में किसी से पढ़े नहीं और किताब वोह लाए जिस में अव्वलीन व आखिरीन और गैबों के उलूम हैं । (८५४) ९) ०५ 
oe (ने )3 WY el $ A da (४ ट्‌ ~ one 
बशर ऐसे कि अर्श की बुलन्दियों पर आप का मकाम है उम्मी ऐसे कि तमाम उलूम का खजाना आप के दिल में है 
AA Moo SLs Moo *--.३७ ) al fe 
है उम्मी हैं मगर दकीका दाने जहां हैं. बे साया हैं लेकिन साएबाने जहां हैं (५८५ 4५.) 
i ^ 298 : या'नी तौरैत व इन्जील में आप की ना'त व सिफृत व नुबुव्वत लिखी पाएंगे । हदीस : हज्रते अता इन्ने यसार ने हज्रते अब्दुल्लाह * 
ह बिन अम्र ५८४५४; से सय्यिदे आलम (-५4४५५-; के वोह औसाफ दरयाफ्त किये जो तौरैत में मज्कूर हैं, उनहों ने फुरमाया कि हुजूर के जो £ 
* ओऔसाफ कुरआने करीम में आए हैं उन्हीं में से बा'ज॒ औसाफ तौरैत में मजकूर हैं, इस के बा'द उन्होंने पढ़ना शुरूअ किया ऐ नबी ! हम ने तुम्हें “ह 
ह भेजा शाहिद व मुबश्शिर और नजीर और उम्मियों का निगहबां बना कर, तुम मेरे बन्दे और मेरे रसूल हो, मैं ने तुम्हारा नाम मुतवविकल रखा, थै 
* नबद खुल्क हो न सख्त मिजाज, न बाजारों में आवाज बुलन्द करने वाले, न बुराई से बुराई को दफअ करो, लेकिन खताकारों को मुआफ करते « 
है हो और उन पर एहसान फुरमाते हो, अळ्लाङ तआला तुम्हें न उठाएगा जब तक कि तुम्हारी बरकत से गैर मुस्तकीम मिल्लत (सीधे रास्ते क 
* से भटके हुए लोगों) को इस तरह रास्त (राहे हक पर) न फुरमा दे कि लोग सिद्को यकीन के साथ ८/९४: ५५८८०2।४।2%5 पुकारने लगें. 
॥ और तुम्हारी बदौलत अन्धी आंखें “बीना” और बहरे कान “शिन्वा” (सुनने वाले) और पदों में लिपटे हुए दिल “कुशादा” हो जाएं और क 
“ हजरते का'ब अहुबार से हुजूर की सिफात में तौरैत शरीफ का येह मज्मून भी मन्कूल है कि अल्लाह तआला ने आप की सिफृत में फरमाया * 
9 कि में उन्हें हर खूबी के काबिल करूंगा और हर खुल्के करीम अता फरमाऊंगा और इत्मीनाने कल्ब व वकार को उन का लिबास बनाऊंगा $ 
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` का हुक्म देगा और बुराई से मन्अ्‌_फ्रमाएगा और सुथरी चीजें उन के लिये हलाल फुरमाएगा और गन्दी चीजें «3. 
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तो वोह जो उस पर! ईमान लाएं और उस की ता'जीम करें और उसे मदद दें और उस नूर की पैरवी करें जो उस के ६ 
कर ओर ताआत व एहसान को उन का शिआर करूंगा और तकवे को उन का जुमीर और हिक्मत को उन का राज और सिदको वफा को उन की झी 
&% तबीअत और अपूवो करम को उन की आदत और अदूल को उन की सीरत और इज्हारे हक्‌ को उन की शरीअत और हिदायत को उन का इमाम ७७ 
रँ और इस्लाम को उन की मिल्लत बनाऊंगा । अहमद उन का नाम है, खलक को उन के सदके में गुमराही के बा'द हिदायत और जहालत के क्क 
४. बा'द इल्मो मा'रिफूत और गुमनामी के बा'द रिपुअतो मन्जिलत अता करूंगा और उन्हीं की बरकत से किल्लत के बा'द कसरत और फव्र थ£ 
ऋँ के बा'द दौलत और तफ्रिके के बा'द महन्बत इनायत करूंगा, उन्हीं की बदौलत मुख़्तलिफ कृबाइल, गैर मुज्तमअ ख्त्राहिशों और इख्तिलाफ्‌ # 
$ रखने वाले दिलों में उल्फृत पैदा करूंगा और उन की उम्मत को तमाम उम्मतों से बेहतर करूंगा । एक और हदीस में तौरैत शरीफ से हुजूर के ७७, 
& येह ओसाफ मन्कूल हैं: मेरे बन्दे अहमदे मुख्तार, उन का जाए विलादत मक्कए मुकर्रमा और जाए हिजरत मदीनए तृय्यिबा है, उन की उम्मत # 
(६९, हर हाल में अल्लाह की कसीर हम्द करने वाली है। येह चन्द नुकूल अहादीस से पेश किये गए । कुतुबे इलाहिव्यह हुजूर सय्यिदे आलम ७४, 
है ६ ५.५८८॥.. की ना'त व सिफत से भरी हुई थीं, अहले किताब हर कर्न (जमाने) में अपनी किताबों में तराश खराश करते रहे और उन की श्च 
४७७. बड़ी कोशिश इस पर मुसल्लत्‌ रही की हुजूर का जिक्र अपनी किताबों में नाम को न छोड़े । तौरैत इन्जील वगैरा उन के हाथ में थीं इस लिये ,# 
& उन्हें इस में कुछ दुश्वारी न थी, लेकिन हजारों तब्दीलियां करने के बा'द भी मौजूदा ज॒माने की बाईबल में हुजूर सय्यिदे आलम ॥४६८४१-८ छ 
€ की बिशारत का कुछ न कुछ निशान बाकी रह ही गया, चुनान्चे ब्रिटिश एन्ड फोरन बाईबल सोसायटी लाहोर 93 सि.ई. की छपी हुई «४ 
& बाईबल में यूहुन्ना की इन्जील के बाब चौदह की सोलहवीं आयत में है : “और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वोह तुम्हें दूसरा मददगार झू 
4 बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे।” लफ्जु “मददगार” पर हाशिया है उस में इस के मा'ने वकील या शफ़ीअ लिखे (हैं) तो अब हजुरते «# 

छ ईसा »5.:)5४.४५८ के बा'द ऐसा आने वाला जो शफीअ हो और अबद तक रहे या'नी उस का दीन कभी मन्सूख न हो बजुज्‌ सय्यिदे आलम | 
£ ८५५५८८५. के कौन है ? फिर उन्तीसवीं तीसवीं आयत में है : “और अब मैं ने तुम से उस के होने से पहले कह दिया है ताकि जब हो जाए * है 

छ तो तुम यकीन करो इस के बा'द मैं तुम से बहुत सी बातें न करूंगा क्यूं कि दुन्या का सरदार आता है और मुझ में उस का कुछ नहीं ।” कैसी * 

£ साफ बिशारत है और हजुरते मसीह ५:५: ने अपनी उम्मत को हुजूर की विलादत का कैसा मुन्तजिर बनाया और शौक दिलाया है और “% 

£ दुन्या का सरदार खास सय्यिदे आलम का तरजमा है और येह फरमाना कि मुझ में उस का कुछ नहीं हुजूर की अजमत का इज्हार और इस * 
£ के हुजूर अपना कमाले अदब व इन्किसार है फिर इसी किताब के बाब सोलह की सातवीं आयत है : “लेकिन मैं तुम से सच कहता हूं कि मेरा “है 

* जाना तुम्हारे लिये फाएदे मन्द है क्यूं कि अगर मैं न जाऊं तो वोह मददगार तुम्हारे पास न आएगा लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास बै 
है. भेज दूंगा।” इस में हुजूर की बिशारत के साथ इस का भी साफ इज्हार है कि हुजूर खातमुल अम्बिया हैं आप का जुहूर जब ही होगा जब हज्रते 

£ ईसा „५:५ भी तशरीफ ले जाएं । इस की तेरहवीं आयत है : “लेकिन जब वोह या'नी सच्चाई का रूह आएगा तो तुम को तमाम सच्चाई कँ 

£ की राह दिखाएगा इस लिये कि वोह अपनी तरफ से न कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वोही कहेगा और तुम्हें आयिन्दा की खबरें देगा ।” इस १ 

£ आयत में बताया गया कि सय्यिदे आलम #८५६०६५५ की आमद पर दीने इलाही की तकमील हो जाएगी और आप सच्चाई की राह या'नी बै 

£ दीने हक को मुकम्मल कर देंगे इस से येही नतीजा निकलता है कि उन के बा'द कोई नबी न होगा और येह कलिमे कि अपनी तरफ से न कहेगा कै 

है जो कुछ सुनेगा वोही कहेगा खास "५ ह ५-3४5 90 ०४५९४ ५७-५५.' का तरजमा है और येह जुम्ला कि तुम्हें आयिन्दा की खबरें # 

“ देगा इस में साफ़ बयान है कि वोह नबिय्ये अकरम ४5% गैबी उलूम ता'लीम फुरमाएंगे जैसा कि कुरआने करीम में फरमाया : * 

दै “५53325 (४ ६४८८५” (और तुम्हें वोह ता'लीम फरमाता है जिस का तुम्हें इलम न था) और "५०५५० ७६५५” (येह नबी गैन क 
९° बताने में बखील नहीं) 299 : या'नी सख्त तक्लीफें जैसे कि तौबा में अपने आप को कृत्ल करना और जिन आ'जा से गुनाह सादिर हों उन कै 

है को काट डालना । 300 : या'नी अहकामे शाक्का (वोह अहकाम जिन पर अमल करना दुश्वार हो) जैसे कि बदन और कपड़े के जिस मकाम कँ 
* को नजासत लगे उस को कैंची से काट डालना और गृनीमतों को जलाना और गुनाहों का मकानों के दरवाजों पर जाहिर होना वगैरा । 30। : थे" 

£ या'नी मुहम्मद मुस्तफा „६८५५६८५६. पर । ग 
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४2%) AYE 
Mapai 
® , साथ उतरा वोही बा मुराद हुए तुम फरमाओ ऐ लोगो में तुम सब की तरफ उस ५% 
\ हँ el, के अल दा रा > bre | (एज्‌ ' 
YDS GETS SES ese gf, 
र अल्लाह का रसूल हूँ कि आसमान व जमीन की बादशाही उसी को है उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं Fe 
ES 5 i. fs ~ 6 3 8, 2 | शक 
न CT रे SCS) 0४४४) 2 %००/“ १४.० | (; (9.0 कह, 





४. जिलाए और मारे (जिन्दगी और मौत दे) तो ईमान लाओ अब्लाह और उस के रसूल बे पढ़े गैब बताने वाले पर कि अल्ला और उसकी 


40 [42 (5322 ४७७५५ COIN ANCL SOV 


: | बातों पर ईमान लाते हैं और उन की गुलामी करो कि तुम राह पाओ ओर मूसा की कोम से एक गुरौह है 








४", 

= ल्ह | 

न i ~ 32 | हे 

» He कराए Nar यू (6 की > 
हू 5 tes he + (®) ¢, अक नी अके री बक जत 3 a} करी 5) 
"का | 2x) कली he. 

हि पु हक डा | | ed कौ CB ने | है, | " 
६. गुरोह गुराह और हम ने वहूय भेजी मूसा को जब उस से उस की कोम ने” पानी मांगा कि इस पथ्थर पर अपना *%' 
ख (६ PERE Ts ( PE खड़ा (a ~~ oo Pi ल, 
€, असा मारो उस में से बारह चश्मे फूट निकले हर गुरौह ने अपना घाट 

६ i f VS ध EA ATE iT ~ 52८, ‰| अक 

Fra, कक हि ~ ue पे 
€. पहचान लिया और हम ने उन पर अब्र साएबान किया! और उन पर मन्न व सलवा «4 

98:80 ५ (६ nb STE ५४५ bs | बूल है. “ib {uu A) (¢ | हे 
Ss | 7 कक एस हा के कक ही हर Ce 
£* उतारा खाओ हमारी दी हुई पाक चीजें और उन्‍्हों ने हमारा कुछ नुक्सान न किया लेकिन अपनी ही « १ 


£ 302 : इस नूर से कुरआन शरीफ मुराद है जिस से मोमिन का दिल रोशन होता है और शक व जहालत की तारीकियां दूर होती हैं और इल्मो ६ 
£७. यकीन की जिया फैलती है। 303 : येह आयत सय्यिदे आलम “54% के उमूमे रिसालत की दलील है कि आप तमाम खलक के रसूल «४ 
छ हैं और कुल जहां आप की उम्मत। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है : हुजूर फरमाते हैं : पांच चीजें मुझे ऐसी अता हुई जो मुझ से पहले किसी छ 
€ को न मिलीं : (।) हर नबी खास कौम की तरफ़ मन्झुस होता था और मैं सुर्ख व सियाह की तरफ मब्कुस फृरमाया गया । (2) मेरे लिये गृनीमतें ५ 
„८ हलाल की गई और मुझ से पहले किसी के लिये नहीं हुई थीं । (3) मेरे लिये जमीन पाक और पाक करने वाली (काबिले तयम्मुम) और $ 
€. मस्जिद की गई, जिस किसी को कहीं नमाजु का वक्त आए वहीं पढ़ ले । (4) दुश्मन पर एक माह की मसाफृत तक मेरा रो'ब डाल कर मेरी “है. 
£ मदद फृरमाई गई । (5) और मुझे शफाअत इनायत की गई । मुस्लिम शरीफ की हदीस में येह भी है कि मैं तमाम खुल्क की तरफ रसूल बनाया * 
£. गया और मेरे साथ अम्बिया खत्म किये गए । 304 : या'नी हक से 305 : तीह में 306 : हर गुरौह के लिये एक चश्मा । 307 : ताकि धूप “है 
६, से अम्न में रहें । 308 : ना शुक्री कर के। e 
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द 48 ब 48 व की द व द बे ब 6 देह ब 
F505 5 OOH 50४. 


८ जानों का बुरा करते थे और याद करो जब उनः से फरमाया गया उस शहर में बसो और उस में 


4 F] Et ७ 3 = Cisse vt 3 ५/7 2 ९०% SES ४९2, 


» जो चाहो खाओ ओर कहो गुनाह उतरे (ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे) और दरवाजे में सज्दा करते दाखिल हो हम तुम्हारे गुनाह 


क £ 2 दनद fe £! न 
MeSH EEO Odie SEE 


| बख्श देंगे अन्करीब नेकों को ज्यादा अता फरमाएंगे तो उन में के जालिमों ने बात बदल दी र x4 


| 2 & च्छ Pr (24१ ४ 55594 T9452; {25८ | क 
ह 5* LL) Co] DI Ed 3 3 ७ कही ls (23 कर व ५ 
HHO ०४४५० ८४ 6 Cs ORGS de 


» उस के खिलाफ जिस का उन्हें हुक्म था तो हम ने उन पर आस्मान से अजाब भेजा बदला उन के 














५ आ » pei 2\£5 ib) 5 
|> ) >(०|४ )-०2 8४5५० Eee Sad SATIS AUS § 
* ` जुल्म का? उन से हाल पूछे उस बस्ती का कि दरिया किनारे थी! है १ 
हा श्र १5,257 geese 5 me 2५] ठ 
2s 3 Uw ne 25 i i Gs) SOs ४ 





€ वोह हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते'!* जब हफ्ते के दिन उन को मछलियां पानी पर उन के सामने आती और जो दिन * 
£ 309 : बनी इसराईल 3।0 : या'नी बेतुल मक्दिस में 3। : या'नी हुक्म तो येह था कि “2” कहते हुए दरवाजे में दाखिल हों "६६८" छ 
,‰@, तौबा और इस्तिग्फार का कलिमा है लेकिन वोह बजाए इस के बराहे तमस्खुर "४०> ८४ ६&7” कहते हुए दाखिल हुए । 3।2 : या'नी x4 
$ अजाब भेजने का सबब उन का जुल्म और हुक्मे इलाही की मुखालफृत करना है | 33 : हजरत नबिय्ये करीम "८४५६८५६.८ को खिताब है # 
४. कि आप अपने करीब रहने वाले यहूद से तौबीखुन (मलामत करते हुए) उस बस्ती वालों का हाल दरयापृत्त फरमाएं, मकसूद इस सुवाल से ७४ 
ह येह था कि कुफ्फ़ार पर जाहिर कर दिया जाए कि कुफ्रो मा'सियत इन का कृदीमी दस्तूर है, सय्यिदे आलम :८४५६८६६-- की नुबुव्वत और हुजूर # 
४. के मो'जिजात का इन्कार करना येह उन के लिये कोई नई बात नहीं है इन के पहले भी कुफ्र पर मुसिर रहे हैं इस के बा'द उन के अस्लाफ ७४ 
क का हाल बयान फरमाया कि वोह हुक्मे इलाही की मुखालफृत के सबब बन्दरों और सुअरों की शक्ल में मस्ख कर दिये गए, उस बस्ती में क 
४ इख्तिलाफ है कि वोह कौन सी थी? हजूरते इब्ने अब्बास ५५८५६८४ ने फरमाया कि वोह एक कर्या मिस्र व मदीने के दरमियान है । एक कौल & 
ब्ग है कि मदयन व तूर के दरमियान। जोहरी ने कहा कि वोह कर्या तृबरिया शाम है और हजूरते इब्ने अब्बास ५६८५८४४; की एक रिवायत में है £ 
६५ कि वोह मदयन है। बा'ज ने कहा : ऐला है । + ५५६५ 34 : कि बा वुजूद मुमानअृत के हफ्ते के रोज शिकार करते, उस बस्ती के लोग «छ 
र तीन गुरौह में मुन्कसिम हो गए थे एक तिहाई ऐसे लोग थे जो शिकार से बाजु रहे और शिकार करने वालों को मन्अ करते थे और एक तिहाई * 
छ खामोश थे दूसरों को मन्अ न करते थे और मन्अ करने वालों से कहते थे ऐसी कोम को क्यूं नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने अछि 
क्व वाला है, और एक गुरौह वोह खताकार लोग थे जिन्हों ने हुक्मे इलाही की मुखालफृत की और शिकार किया और खाया और बेचा और जब ई 
र वोह इस मा'सियत से बाजु न आए तो मन्अ करने वाले गुरौह ने कहा कि हम तुम्हारे साथ बूदो बाश (रहना सहना इकट्ठा) न रखेंगे और गाउं है 
* को तक्सीम कर के दरमियान में एक दीवार खींच दी । मन्अू करने वालों का एक दरवाजा अलग था जिस से आते जाते थे | हज्रते दावूद * 
ह „५. ५:५ ने ख॒ताकारों पर ला'नत की । एक रोज मन्अ करने वालों ने देखा कि खताकारों में से कोई नहीं निकला तो उन्हों ने खयाल किया अ 
® कि शायद आज शराब के नशे में मदहोश हो गए होंगे, उन्हें देखने के लिये दीवार पर चढ़े तो देखा कि वोह बन्दरों की सूरतों में मस्ख हो गए अ 
& थे। अब येह लोग दरवाजा खोल कर दाखिल हुए तो वोह बन्दर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उन के पास आ कर उन के कपड़े सूंघते # 
0६ थे और येह लोग उन बन्दर हो जाने वालों को नहीं पहचानते थे उन लोगों ने उन से कहा क्या हम लोगों ने तुम को मन्अ नहीं किया था ! उन्हों * 
4 ने सर के इशारे से कहा : हां । और वोह सब हलाक हो गए और मन्अ करने वाले सलामत रहे । रे 
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हे {० हफ्ते का न होता न आती इस तरह हम उन्हें आज्माते थे उन की बे हुकमी के सबब और जब 


है ४ &। 47 229 ४८ 29 5 229७ (१ 3% | 2 3% 55556 | 


है , ब उन में से एक गुरोह ने कहा क्यूं नसीहत करते हो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब 





६, देने वाला बोले तुम्हारे रब के हुजूर मा'जिरत को और शायद उन्हें डर होगः फिर जब वोह भुला बैठे 


ARR TCE 5७, 


९. गे नसीहत उले हुई थी हम ने बचा लिये वोह जो बुराई से मख कले थे और जालिमो को, 


हल FBO HE Osis a HE 8 


ह क ह बुरे अजाब में पकड़ा बदला उन की ना फरमानी का फिर जब उन्‍्हों ने मुमानअत के हुक्म से सरकशी की , 


CS) है| ड ig ~” २० 333% (४६ ड 
AIEEE 5 OOo PES 


+ २° 


ह खे हम ने उन से फरमाया हो जाओ बन्दर दुत्कारे (धुत्कारे) हुए! और जब तुम्हारे रब ने हुक्म सुना दिया कि जरूर | , 


BES ३४५0५४5८४६-४४/०2८:४ 


ACY 





त 
333 ~ * (0०८४५ 2+ G5 ५८ 
P/V OMv a 

हैः कह ` अजाब वाला है”? और बेशक वोह बख्शने वाला मेहरबान है और उन्हें हम ने जुमीन में मुतफरिक कर दिया गुरोह गुरौह उन में कुछ ˆ 
3 2026 « (५८] 0 }7~ RG 5929 50 MRE: 
सटे oasis, E335 Oba) + 
£ नेक हैं?” और कुछ और तरह केः और हम ने उन्हें भलाइयों और बुराइयों से आज्माया कि कहीं 
द Cg * 
ws 5 %% ed 0. 
हा ८ orton (90८3 ०४५०० ७३५०९ (2५5५७ OOP 4 


है. वोह रुजूअ लाए फिर उन की जगह उन के बा'द वोह ना खलफ आए कि किताब के वारिस हुए इस दुन्या . 





क 3।5 : ताकि हम पर “नही अनिल मुन्कर” तर्क करने का इल्जाम न रहे। 36 : और वोह नसीहत से नफअ उठा सकें। 37 : वोह बन्दर हो गए और तीन छ 
८ रोज्‌ इसी हाल में मुब्तला रह कर हलाक हो गए । 38 : यहूद 39 : चुनान्चे उन पर अल्लाह तआला ने बुख्ते नस्सर और सिन्जारीब और शाहाने 
£७. रूम को भेजा जिनहों ने उन्हें सख्त ईजाएं और तक्‍्लीफें दीं और कयामत तक के लिये उन पर जिज्या और जिल्लत लाजिम हुई । 320 : उन के लिये ६ 
£ जो कुफ्र पर काइम रहें । इस आयत से साबित हुवा कि उन पर अजाब मुस्तमिर (हमेशा) रहेगा दुन्या में भी और आखिरत में भी । 32: उन को जो 
3 अल्लाह की इताअत करें और ईमान लाएं। 322 : जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और दीन पर साबित रहे । 323 : जिन्हों ने ना फरमानी ई 
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का माल लेते हें?! ओर कहते अब हमारी बझ्शिश होगी ओर अगर वैसा ही माल उन के पास ओर आए. | 
६ (० उड bs ऊ कराल उद दम b3 ५5३ है). 
तो ले लें? क्या उन पर किताब में अहद न लिया गया तरफ निस्बत न करें “हैँ 

( ~ > 44% ज ~+ Ed ८। | शुई 
Fe OES SSYONS Ae sSNYs 


€. मगर हक ओर उन्हों ने उसे पढ़ा* र बेशक पिछला घर (आखिरत) बेहतर है परहेज गारों को! 

















द | तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं और वोह जो किताब को मजबूत थामते हैं? और उन्हों ने नमाज काइम रखी हम 
5 ई ४६ Sia Oss [Ee EEE 3 Coes PE 0५% र i 
ः 434०७ 8-9 20] TS ‘> > 2०५2० Y | sh 


» नेकों का नेग (सवाब) नहीं गंवाते (जाएअ नहीं करते) और जब हम ने पहाड़ उन पर उठाया गोया वोह साएबान र और ` 


i > Gt >+ | (rf प्र (*९ ८८ > ¢ रत a £ LEAS ६9, P| Ee” ५. 
hr ASS 55 ५४५ | lsd 5 
६, समझे कि वोह उन पर गिर पड़ेगा लो जो हमने तुम्हें दिया जोर से* और याद करो जो उस में है कि कहीं क 
£ की और जिन्हों ने कुफ़ किया और दीन को बदला और मुतगृय्यर किया । 324 : भलाइयों से ने'मतो राहत और बुराइयों से शिइतो ४ 
& तकलीफ मुराद है । 325 : जिन की दो किसमें बयान फरमाई गई । 326 : या'नी तौरैत के, जो उन्हों ने अपने अस्लाफ से पाई और उस के ,& 
कह अवामिर व नवाही और तहलील व तहरीम वगैरा मजामीन पर मुत्तलअ हुए । मदारिक में है कि येह वोह लोग हैं जो रसूले करीम श 
क «54%: के जमाने में थे उन की हालत येह है कि 327 : बतौर रिश्वत के अहकाम की तब्दील और कलाम की तग्यीर पर और वोह जानते ई 
ङ्व भी हें कि येह हराम है लेकिन फिर भी इस गुनाहे अजीम पर मुसिर हैं । 328 : और इन गुनाहों पर हम से कुछ मुआखजा न होगा । 329 : 
ह और आयिन्दा भी गुनाह करते चले जाएं । सुद्दी ने कहा कि बनी इसराईल में कोई काजी ऐसा न होता था जो रिश्वत न ले, जब उस से कहा है 
न ' जाता था कि तुम रिश्वत लेते हो तो कहता था कि येह गुनाह बख्श दिया जाएगा । उस के जमाने में दूसरे उस पर ता'न करते थे लेकिन जब न ‘4 
दै वोह मर जाता या मा'जूल कर दिया जाता और वोही ता'न करने वाले उस की जगह हाकिम व काजी होते तो वोह भी इसी तरह रिश्वत लेते । कँ 
> 330 ¦ लेकिन बा वुजूद इस के उन्हों ने उस के खिलाफ किया । तौरैत में गुनाह पर इसरार करने वाले के लिये मग्फिरत का वा'दान थातो (| 
छ उन का गुनाह किये जाना तौबा न करना और इस पर येह कहना कि हम से मुआखजा न होगा येह अल्लाह पर इफ्तिरा है । 33 : जो ई 
५ अल्लाह के अजाब से डरें और रिश्वत व हराम से बचें और उस की फरमां बरदारी करें 332 : और उस के मुताबिक अमल करते हैं और & 
रैः उस के तमाम अहकाम को मानते हैं और उस में तग्यीर व तब्दील रवा (जाइ) नहीं रखते । शाने नुज़ूल : येह आयत अहले किताब में से 2 
४ हजरते अब्दुल्लाह बिन सलाम वगैरा ऐसे अस्हाब के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने पहली किताब का इत्तिबाअ किया उस की तह्रीफ न की, «ह 
$ उस के मजामीन को न छुपाया और उस किताब के इत्तिबाअ्‌ की बदौलत उन्हें कुआने पाक पर ईमान नसीब हुवा । (५4५०८४) 333 : जब £ 
& बनी इसराईल ने तकालीफे शाक्का की वज्ह से अहकामे तौरैत को कबूल करने से इन्कार किया तो हजुरते जिब्रील ने ब हुक्मे इलाही एक पहाड आ 
0 जिस की मिक्दार उन के लश्कर के बराबर एक फरसंग तृवील एक फरसंग अरीजु थी उठा कर साएबान की तुरह उन के सरों के करीब कर 
है दिया और उन से कहा गया कि अहकामे तौरैत कृबूल करो वरना येह तुम पर गिरा दिया जाएगा, पहाड़ को सरों पर देख कर सब के सब सन्दे क 
* में गिर गए मगर इस तृरह कि बायां रुख्सारा व अब्रू तो उन्हों ने सज्दे में रख दी और दाहनी आंख से पहाड़ को देखते रहे कि कहीं गिर न a 
£ पड़े चुनान्चे अब तक यहूदियों के सज्दे की शान येही है । 334 : अज्म व कोशिश से । s 
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b ` उन्हें खुद उन पर गवाह किया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं सब बोले क्यूं नहीं हम गवाह हुए कि कहीँ «५ 
ड PTI ह्र र 

b के ($ 5५% 5 Cs | 4.४ ~} | ~ 5” | अं 
4 Fe > ++ Poder है 
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» हमारे बाप दादा ने किया और हम उन के बा'द बच्चे हुए तो क्या तू हमें उस पर हलाक फरमाएगा जो 


Rr soi + (29265 oO 4 ५ 





हे 











„ आयात व हदीस दोनों पर नजर करने से येह मा'लूम होता है कि जुरिय्यत का निकालना उस सिलसिले के साथ था जिस त्रह कि टुन्या में 


५. की शहादत तुलब फृरमाई 336 : अपने ऊपर और हम ने तेरी रबूबिय्यत और वहदानिय्यत का इकरार किया । येह शाहिद करना इस लिये है 


है 337 : हमें कोई तम्बीह नहीं की गई थी । 338 : जैसा उन्हें देखा उन के इत्तिबाअ व इक्तिदा में वैसा ही करते रहे । 339 : येह उत्र करने का ई 


„ मौकअ न रहा जब कि उन से अहद ले लिया गया और उन के पास रसूल आए और उन्‍्हों ने उस अहद को याद दिलाया और तौहीद पर 


छ दलाइल काइम हुए । 340 : ताकि बन्दे तदब्बुर व तफृक्कुर कर के हक व ईमान कबूल करें 34॥ : शिर्को कुफ्र से तौहीदो ईमान की तरफ और $ 


„ नबी साहिवे मो'जिजात के बताने से अपने अृहदे मीसाक को याद करें और उस के मुताबिक अमल करें । 342 : या'नी बल्भूम बाऊ्र जिस 


& का वाकिआ मुफृस्सिरीन ने इस तरह बयान किया है कि जब हज्रते मूसा ५:१4: ने जब्बारीन से जंग का कृस्द किया और सर जुमीने शाम ई 


„ में नुजूल फरमाया तो बल्अम बाऊर की कौम उस के पास आई और उस से कहने लगी कि हजूरते मूसा »४</५:£ बहुत तेजू मिजाज हैं और 


£ उन के साथ कसीर लश्कर है वोह यहां आए हैं, हमें हमारे बिलाद से निकालेंगे और कृत्ल करेंगे और बजाए हमारे बनी इसराईल को इस सर ६ 


„ जमीन में आबाद करेंगे, तेरे पास इसमे आ'जुम है और तेरी दुआ कबूल होती है तू निकल और अल्लाह तआला से दुआ कर कि अल्लाह 


£ तआला उन्हें यहां से हटा दे बल्भूम बाऊ्र ने कहा: तुम्हारा बुरा हो हज्रते मूसा -५:: नबी हैं और उन के साथ फिरिश्ते हैं और ईमानदार छू 


„ लोग हें मैं कैसे उन पर दुआ करूं, में जानता हूं जो अल्जाह तआला के नज्दीक उन का मर्तबा है, अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी दुन्या व आखिरत 


८ बरबाद हो जाएगी, मगर कौम उस से इसरार करती रही और बहुत इल्हाहो जारी (रोने पीटने) के साथ उन्हों ने अपना येह सुवाल जारी रखा $ 


€ तो बल्भृम बाङ्र ने कहा कि मैं अपने रब की मरजी मा'लूम कर लूं और इस का येही त्रीका था कि जब कभी कोई दुआ करता पहले मरजिये 


ए इलाही मा'लूम कर लेता और ख्वाब में उस का जवाब मिल जाता, चुनान्चे इस मरतबा भी उस को येही जवाब मिला कि हज्रते मूसा ६ 


५८५८ और उन के हमराहियों के खिलाफ दुआ न करना उस ने कौम से कह दिया कि में ने अपने रब से इजाजृत चाही थी मगर मेरे रब 


£ जारी रखा तो फिर दूसरी मरतबा बल्अम बाङ्र ने रब तबारक व तआला से इजाजृत चाही उस का कुछ जवाब न मिला उस ने कौम से कह दिया 


कि मुझे इस मरतबा कुछ जवाब ही न मिला तो कौम के लोग कहने लगे कि अगर अल्लाह को मन्जूर न होता तो वोह पहले की तृरह दोबारा ६ 


७. तुम परहेज गार हो और ऐ महबूब याद करो जब तुम्हारे रब ने औलादे आदम की पुश्त से उन की नस्ल निकाली और «४ 
» कयामत के दिन कहो कि हमें इस की खबर न थीः” या कहो कि शिर्क तो पहले [ 


८ अहे बातिल ने किया” और हम इसी तरह आयतं रंग रंग (तपसील) से बयान करो हैँ“ ओर इस लिये कि कहाँ वोह फिर आएं ओर ऐ महबूब «ह 


OEE BSE SE Eggs 


उन्हें उस का अहवाल सुनाओ जिसे हम ने अपनी आयतें दी“ तो वोह उन से साफ़ निकल गयाः तो शैतान उस के पीछे लगा तो 


£ एक दूसरे से पैदा होंगे और उन के लिये रबूबिय्यत और वहदानिय्यत के दलाइल काइम फुरमा कर और अकल दे कर उन से अपनी रबूबिय्यत झू 


हु ने उन पर दुआ करने की मुमानअत फ्रमा दी, तब कौम ने उस को हदिये और नजूराने दिये जो उस ने कबूल किये और कौम ने अपना सुवाल ड 


8 | 
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6 गुमराहों में हो गया और हम चाहते तो आयतों के सबब उसे उठा लेते मगर वोह तो जमीन पकड़ गया और 


A EP Cf Sux] Ps कट | Pd व 
Pr FES 82.5 A, 


» अपनी ख्वाहिश का ताबेअ हुवा तो उस का हाल कृत्ते की त्रह है तू उस पर हम्ला करे तो ज॒बान निकाले और छोड़ दे तो 


foo HS EHS ८८५ ३६ 


४८ जबान निकाले“ येह हाल है उन का जिन्हों ने हमारी आयतें झुटलाई तो तुम नसीहत 


er चि A न उड्न “ 2 | काक 
» सुनाओ कि कहीं वोह ध्यान करें क्या बुरी कहावत है उन की जिन्हों ने हमारी आयते 
" " 

कि | „८ > Ta 3% 3 5 ट FAS ३7 ‘6, 2 7१३ 4 
E Gls GOH DEreS ५ 


 झुटलाई और अपनी ही जान का बुरा करते थे जिसे अल्लाह राह दिखाए तो वोही राह पर है ओर 
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है + जिसे गुमराह करे तो वोही नुक्सान में रहे और बेशक हम ने जहन्नम के लिये पैदा किये बहुत + 
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६ जिन्न और आदमी वोह दिल रखते हैं जिन में समझ नहीं और वोह आंखें जिन से देखते नहीं? 
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४३ और वोह कान जिन से सुनते नहाँ२ वोह चौपायों की तरह हैं” बल्कि उन से बढ़ कर गुमराह 5 


& भी मन्अ फरमाता और कौम का इल्हाह व इसरार और भी जियादा हुवा, हत्ता कि उन्हों ने उस को फितने में डाल दिया और आखिर कार वोह क 
दुआ करने के लिये पहाड़ पर चढा तो जो बद दुआ करता था अन्लाङ तआला उस की जुबान को उस की कौम की तरफ फेर देता "है 

। अपनी कौम के लिये जो दुआए खैर करता था बजाए कौम के बनी इसराईल का नाम उस की जुबान पर आता था। कौम ने कहा : बै 
ऐ बल्अृम ! येह क्या कर रहा है? बनी इसराईल के लिये दुआ करता है हमारे लिये बद दुआ । कहा : येह मेरे इख्तियार की बात नहीं, मेरी “है 

है जबान मेरे कब्जे में नहीं है और उस की जुबान बाहर निकल पड़ी तो उस ने अपनी कौम से कहा : मेरी दुन्या व आखिरत दोनों बरबाद हो गई । अ 
कि इस आयत में इस का बयान है । 343 : और उन का इत्तिबाअ न किया । 344 : और बुलन्द दरजा अता फरमा कर अबरार (फरमां बरदारों) ह 
र की मनाजिल में पहुंचाते 345 : और दुन्या का मफ्तूं हो गया 346 : येह एक जुलील जानवर के साथ तश्बीह है कि दुन्या की हिर्स रखने वाला हद 


$ अगर उस को नसीहत करो तो मुफीद नहीं, मुब्तलाए हिर्स रहता है, छोड़ दो तो उसी हिर्स का गिरिपृतार । जिस त्रह जुबान निकालना कुत्ते ई 
$ की लाजिमी तृबीअत है ऐसी ही हिर्स उन के लिये लाजिम हो गई है। 347 : या'नी कुफ्फार जो आयाते इलाहिस्यह में तदब्बुर से ए'राजु करते , 


श्र हें और उन का काफिर होना अल्लाह के इल्मे अजुली में है । 348 : या'नी हक्‌ से ए'राजु कर के आयाते इलाहिय्यह में तदब्बुर करने से 
(६@, महरूम हो गए और येही दिल का खास काम था। 349 : राहे हक्‌ व हिदायत और आयाते इलाहिय्यह और दलाइले तौहीद | 350 : मौइजृत ७% 

ह व नसीहत को बगोश (वा'ज्‌ नसीहत को गौर व तवज्जोह से सुन कर) कृबूल और बा वुजूद कृल्बो हवास रखने के वोह म दीन में उन से # 
€ नफ नहीं उठाते लिहाजा 35। : कि अपने कृल्बो हवास से मदारिके इल्मिय्या व मआरिफे रब्बानिया का इदराक नहीं करते हैं । खाने पीने के ४ 
5 दुन्यवी कामों में तमाम हैवानात भी अपने हवास से काम लेते हैं, इन्सान भी इतना ही करता रहा तो इस को बहाइम पर क्या फृजीलत । अ 
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= वोही गुफ्लत में पड़े हैं और अल्लाह ही के हैं बहुत अच्छे नाम तो उसे उन से पुकारो और उन्हें छोड़ दो | र 

वरक्त | „ GE & 2 5297+ 57+ 
5 OOH 5८०३ ००० (७००० ०३४००: ERY gh, 


जो उस के नामों में हक से निकलते हैं वोह जल्द अपना किया पाएंगे और । न 








SSE O Os vos 8 2,49५ 


„ हमारे बनाए हुओं में एक गुरोह वोह है कि हक बताएं ओर उस पर इन्साफ करें ओर जिन्हों ने हमारी आयते 





§ ह मेरी खुफ्या तदबीर बहुत पक्की है* क्या सोचते नहीं कि उन के साहिब को जुनून से कुछ अलाका (तअल्लुक) नहीं वोह तो साफ ँ 
ol (3s * 322i ze ) & A 5 {४ १४” 5” ८2 ७०७ +A, 
$ ०१९०? ic G35 © | 





| डर सुनाने वाले हें क्या उन्हों ने निगाह न की आस्मानों ओर जमीन की सल्तृनत में और जो जो े 


£ 352 : क्यूं कि चौपाया भी अपने नफ्ए्‌ की तरफ बढ़ता है और जरर से बचता और उस से पीछे हटता है और काफिर जहन्नम की राह चल # 
€ कर अपना जरर इख्तियार करता है तो इस से बदतर हुवा । आदमी रूहानी, शहवानी, समावी, अर्जी है जब इस की रूह शहवात पर गालिब (8, 

५ हो जाती है तो मलाएका से फाइक हो जाता है और जब शहवात रूह पर गृलबा पा जाती हें तो जुमीन के जानवरों से बदतर हो जाता है। 5 
£ 353 : हदीस शरीफ में है अल्लाह तआला के निनानवे*° नाम जिस किसी ने याद कर लिये जन्नती हुवा । उलमा का इस पर इत्तिफाक है “है 

& कि अस्माए इलाहिय्यह निनानवे में मुन्हसर नहीं हैं, हदीस का मकसूद सिर्फ येह है कि इतने नामों के याद करने से इन्सान जन्नती हो जाता है। मै 

* शाने नुज़ूल : अबू जहल ने कहा था कि मुहम्मद (मुस्तफा ५८5५६८५.) का दा'वा तो येह है कि वोह एक परवर्दगार की इबादत करते हैं फिर 

है वोह अल्लाह और रहमान दो को क्यूं पुकारते हैं ? इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उस जाहिले बे खिरद (बे अक्ल) को बताया कँ 
® गया कि मा'बूद तो एक ही है नाम उस के बहुत हैं । 354 : उस के नामों में हक़ व इस्तिकामत से निकलना कई तृरह पर है। मसाइल : एक तो ह 

है येह कि उस के नामों को कुछ बिगाड़ कर गैरों पर इत्लाक करना जैसा कि मुश्रिकीन ने “इलाह” का “लात” और “अजीज” का “उज्जा” क 

वङ्गः और ''मन्नान मनात” कर के अपने बुतों के नाम रखे थे, येह नामों में हक से तजावुजु और ना जाइजु है। दूसरे येह कि अल्लाह * 

& तआला के लिये ऐसा नाम मुक्रर किया जाए जो कुरआन व हदीस में न आया हो येह भी जाइज नहीं, जैसे कि सखी या रफीक कहना क्यूं छु 

क्श कि अल्लाह तआला के अस्माए तौकीफिया (या'नी शरीअत से ही मा'लूम हो सकते) हैं । तीसरे हुस्ने अदब की रिआयत करना, तो फकत $ 

छ 35,4। ३७५ ७७५ १५०५ कहना जाइज्‌ नहीं बल्कि दूसरे अस्मा के साथ मिला कर कहा जाएगा ३ ७५ ५०५०७ ४७५१८० ५ | चौथे येह कि ब 

क्रि अल्लाह तआला के लिये कोई ऐसा नाम मुक्रर किया जाए जिस के मा'ना फासिद हों, येह भी बहुत सख्त ना जाइज है जैसे कि लफ्ज # 
छ “राम” और “परमात्मा” वगैरा । पन्जुम ऐसे अस्मा का इत्लाक जिन के मा'ना मा'लूम नहीं हैं और येह नहीं जाना जा सकता कि वोह कँ 

$ जलाले इलाही के लाइक हैं या नहीं 355 : येह गुरौह हक पजोह (अहले हक) उलमा और हादियाने दीन का है । इस आयत से येह मस्अला £ 
4, साबित हुवा कि हर जमाने के अहले हक का इज्माअ हुज्जत है और येह भी साबित हुवा कि कोई जमाना हक परस्तों और दीन के हादियों से ७) 

£ खाली न होगा जैसा कि हदीस शरीफ में है कि एक गुरोह मेरी उम्मत का ता कियामत दीने हक पर काइम रहेगा, उस को किसी की अदावत छ 
» व मुखालफृत जुरर न पहुंचा सकेगी । 356 : या'नी तदरीजी 357 : उन की उम्रें दराजु कर के 358 : और मेरी गिरिफ्त सख्त | 359 शाने &# 

$ नुजूल : जब नबिय्ये करीम “५५%; ने कोहे सफा पर चढ़ कर शब के वक्त कृबीले कृबीले को पुकारा और फरमाया कि में तुम्हें अजाने ह 

€ इलाही से डराने वाला हूं और आप ने उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाया और पेश आने वाले हवादिस का जिक्र किया तो उन में से किसी ने «है 

3 आप की तृरफ जुनून की निस्बत की इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और फुरमाया गया क्या उन्‍्हों ने फिक्रो तअम्मुल से काम न लिया छू 
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चीज अल्लाह ने बनाई और येह कि शायद उन का वा'दा नजदीक आ गया हो! « 
| है” ह PSL” 2८ 
आ ५ Sw be 

म 2 > ) ०५० | 2 Cr (0) (°) ०-9 #ट्ं SS ७४५०५ ५ ३, 
६७. तो इस के बा'द और कोन सी बात पर यकीन लाएंगे जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं और 
त्विह ट [5 ००7 (£) [i E537 9737 5° > 2 2८“ ७ 
40 OG ५६ SiS Org i 
(०. उन्हें छोड़ता है कि अपनी सरकशी में भटका करें तुम से कयामत को पूछते हैं कि वोह कब को ठहरी है | 
At Fos 2 Gs rare #2 4६9५ 77 Fee 9? $ ह 55 | कू 

Ges Goseteslos र 


हे | (कब आएगी) तुम फरमाओ उस का इल्म तो मेरे रब के पास है उसे वोही उस के वक्त पर जाहिर करेगा“ भारी पड़ रही है 


Ber CR 257 LRP, 25.५ & ल ८,, ९ | अर 
‘i 6 55 EA] UY U2 | dG है 4 





हैः हे | आस्मानों और जमीन में तुम पर न आएगी मगर अचानक तुम से ऐसा पूछते हैं गोया तुम ने उसे खूब तहकीक ।क्‍ 


GOS sss 5६४, 
हे 





९° कर रखा है तुम फरमाओ उस का इलम तो अल्लाह ही के पास है लेकिन बहुत लोग जानते नही तुम फुरमाओ ' 


243 >#+>90 ° ८० Ce ०% {<| का 
९ में अपनी जान के भले बुरे का खुद मुख्तार नहीं मगर जो अल्लाह चाहे ओर अगर में गैंब जान ४ 
$ ओर आकिबत अन्देशी व दूरबीनौ बिल्कुल बालाए ताक रख दी और येह देख कर कि सय्यिदुल अम्बिया ८४८६४०।५.; अक्वाल व अपूआल ज 
€. में उन के मुखालिफ हैं और दुन्या और इस की लज्जुतों से आप ने मुंह फेर लिया है, आखिरत की तृरफ मुतवज्जेह हैं और अल्लाह तआला ,«# 
क की तरफ दा'वत देने और उस का खौफ दिलाने में शबो रोज मश्गूल हैं, उन लोगों ने आप की तरफ जुनून की निस्बत कर दी, येह उन की गलती ब 
£ है। 360 : उन सब में उस की वहदानिय्यत और कमाले हिक्मतो कुदरत की रोशन दलीलें हैं । 36। : और वोह कुफ्र पर मर जाएं और हमेशा ,#. 
5; के लिये जहन्नमी हो जाएं, ऐसे हाल में आकिल पर जरूरी है कि वोह सोचे समझे दलाइल पर नजर करे । 362 : या'नी कुरआने पाक के घ 
£५ बा'द और कोई किताब और सय्यिदे आलम «5» के बा'द और कोई रसूल आने वाला नहीं जिस का इन्तिजार हो क्यूं कि आप “ई 
६० खातमुल अम्बिया हैं । 363 शाने नुज़ूल : हजुरते इने अब्बास ८५०५८४: से मरवी है कि यहूदियों ने नबिय्ये करीम #८५६८५. से कहा था ड 
£. कि अगर आप नबी हैं तो हमें बताइये कि कियामत कब काइम होगी ? क्यूंकि हमें इस का वक्त मा'लूम है, इस पर येह आयते करीमा नाजिल ' 
® हुई | 364 : कयामत के वकृत का बताना रिसालत के लवाजिम से नहीं है जैसा कि तुम ने कुरार दिया और ऐ यहूद ! तुम ने जो इस का वकृत ब 
£. जानने का दा'वा किया येह भी गृलत्‌ है, अल्लाह तआला ने इस को मख्फी किया है और इस में उस की हिक्मत है। 365 : इस के इछ्फ़ा 
कै की हिक्मत तफ्सीरे रूहुल बयान में है कि बा'ज्‌ मशाइख इस तरफ गए हैं कि नबिय्ये करीम #५८४५६८५. को ब ए'लामे इलाही (अल्लाह $ 
£ तभआला की अता से) वक्ते कयामत का इलम है और येह हस्र आयत के मुनाफी नहीं । 366 शाने नुज़ूल : गृज्वए बनी मुस्तुलिक से वापसी “ह. 
८ के वक्त राह में तेज हवा चली चौपाए भागे तो नबिय्ये करीम «८५५६५५-« ने खबर दी कि मदीनए तृय्यिबा में रिफाआ का इन्तिकाल हो गया * 
£ और येह भी फरमाया कि देखो मेरा नाका कहां है, अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफिक अपनी कौम से कहने लगा इन का कैसा अजीब हाल है कि मदीने "छै 
¢ में मरने वाले की तो खबर दे रहे हैं और अपनी नाका मा'लूम ही नहीं कि कहां है, सय्यिदे आलम ,८४५६८४५६-५ पर उस का येह कौल भी मख्फी * 
£ न रहा, हुजूर ने फुरमाया मुनाफिक लोग ऐसा ऐसा कहते हैं और मेरा नाका उस घाटी में है उस की नकेल एक दरख् में उलझ गई है। चुनान्चे जैसा ४ 
नर फरमाया था उसी शान से वोह नाका पाया गया इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । («((«”) 367 : वोह मालिके हकीकी है जो कुछ है उस की * 
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» और खुशी सुनाने वाला हूं उन्हें जो ईमान रखते हैं वोही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और 





त Wor 25,4 ह (६.5४ ७4% Eg ~ 5 | i #57 pe Woe “रै ““ “है 


उसी में से उस का जोड़ा बनाया! कि उस से चेन (आराम) पाए फिर जब मर्द उस पर छाया उसे एक हलका सा पेट रह गया? तो उसे लिये 


SSAC CAs ESTES 











* न पहुंचती । 369 : सुनाने वाला हूं काफिरों को 370 : इक्रिमा का कौल है कि इस आयत में खिताब आम है हर एक शख्स को और मा'ना 


£ येह हैं कि अल्लाह वोही है जिस ने तुम में से हर एक को एक जान से या'नी उस के बाप से पैदा किया और उस की जिन्स से उस की बीबी थै 


> को बनाया फिर जब वोह दोनों जम्अ हुए और हम्ल जाहिर हुवा और उन दोनों ने तन्दुरुस्त बच्चे की दुआ की और ऐसा बच्चा मिलने पर 


g मनाफ, अब्दुल उज्जा, अब्दे कुसय और अनब्दुद्दार रखा | 374 : या'नी बुतों को जिन्हों ने कुछ नहीं बनाया । 


„ लिया करता तो यूं होता कि में ने बहुत भलाई जम्भ कर ली और मुझे कोई बुराई न पहुंची में तो येही डर 


5०5 76% 


फिरा को (चलती फिरती रही) फिर जब बोझल पड़ी दोनों ने अपने रब अल्लाह से दुआ की जुरूर आगर तू हमें जैसा चाहिये बच्चा देगा तो बेशक हम ह 


। शुक्र गुजार होंगे फिर जब उस ने उन्हें जैसा चाहिये बच्चा अता फरमाया उन्हों ने उस की अता में उस के साझी (शरीक) ठहराए 6 


व (3 ४ ८ [2८ हज (2 ~ Fi ८ दा > हा é 2 Er s+ (६ oe 

€, तो अल्लाह को बरतरी है उन के शिर्क से क्या उसे शरीक करते हैं जो कुछ न बनाए“ और वोह 

£ अता से है। 368 : येह कलाम बराहे अदब व तवाजोअ है, मा'ना येह हैं कि मैं अपनी जात से गैब नहीं जानता जो जानता हूं वोह अल्लाह छ 
१७, तआला की इत्तिलाझ्‌ और उस की अता से । (८/४) हजूरते मुतजिम १ ८५४ ने फरमाया भलाई जम्अ्‌ करना और बुराई न पहुंचना उसी के pe 
& इख्तियार में हो सकता है जो जाती कुदरत रखे और जाती कुदरत वोही रखेगा जिस का इलम भी जाती हो क्यूं कि जिस की एक सिफृत जाती & 
छ हे उस के तमाम सिफात जाती, तो मा'ना येह हुए कि अगर मुझे गैब का इलम जाती होता तो कुदरत भी जाती होती और में भलाई जम्अ्‌ कर .& 
कग लेता और बुराई न पहुंचने देता, भलाई से मुराद राहतें और काम्याबियां और दुश्मनों पर गुलबा है और बुराइयों से तंगी व तकलीफ़ और दुश्मनों * 
ह का गालिब आना है। येह भी हो सकता है कि भलाई से मुराद सरकशों का मुतीअ और ना फुरमानों का फुरमां बरदार और काफिरों का मोमिन कु 
ष कर लेना हो और बुराई से बद बख्त लोगों का बा वुजूद दा'वत के महरूम रह जाना, तो हासिले कलाम येह होगा कि अगर मैं नपअ व जुरर ह 
& का जाती इख्तियार रखता तो ऐ मुनाफिकीन व काफिरीन ! तुम्हें सब को मोमिन कर डालता और तुम्हारी कुफ्री हालत देखने की तक्लीफ्‌ मुझे बै 


& अदाए शुक्र का अहद किया फिर अल्लाह तआला ने उन्हें वैसा ही बच्चा इनायत फुरमाया । उन की हालत येह हुई कि कभी तो वोह उस बच्चे # 
% को तृबाएअ्‌ की तृरफ निस्बत करते हैं जैसे दहरियों का हाल हैं, कभी सितारों की तरफ़ जैसा कवाकिब परस्तों का तुरीका है, कभी बुतों की त्रफू ,& 
$ जैसा बुत परस्तों का दस्तूर है अल्लाह तआला ने फरमाया कि वोह उन के इस शिर्क से बरतर है । (7) 37। : या'नी उस के बाप की जिन्स इ 
छ से उस की बीबी बनाई । 372 : मर्द का छाना किनाया है जिमाअ करने से और हलका सा पेट रहना इब्तिदाए हम्ल की हालत का बयान है। «ई 
ब्व 373 : बा'ज मुफस्सिरीन का कौल है कि इस आयत में कुरेश को खिताब है जो कुसय की औलाद हैं उन से फरमाया गया कि तुम्हें एक शख्स 
ॐ कृसय से पैदा किया और उस की बीबी उसी की जिन्स से आरबी कुरशी की ताकि उस से चैन व आराम पाए फिर जब उन की दरख्त्रास्त के अ 
@६ मुताबिक उन्हें तन्दुरुस्त बच्चा इनायत किया तो उन्हों ने अल्लाह की इस अता में दूसरों को शरीक बनाया और अपने चारों बेटों का नाम अब्दे * 


Ce 
i [ | 


2 ey 
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हैक ५ खुद बनाए हुए हैं और न वोह उन को कोई मदद पहुंचा सकें और न अपनी जानों की मदद करें और अगर « 4 
0 LEN cd b39 2०... 595227 | का 
४9 | ४५.७८) a 
क २.52 5६, 42a] 534 

. | « 4 2 Ue Ce 

हे ' कान हैं जिन से सुने? तुम फुरमाओ कि अपने शरीकों को पुकारो और मुझ पर दाउं चलो और मुझे मोहलत न दो! ` 7 
ED भर दि Ces) “५०८ , 2,» हे पा] | | | (३ | चछ 
ESOS SSE 2५8, 
£ बेशक मेरा वाली अल्लाह है जिस ने किताब उतारी”. और वोह नेकों को दोस्त रखता है और जिन्हें (है 
है 375 : इस में बुतों की बे क॒द्री और बुत्लाने शिर्क का बयान और मुश्रिकीन के कमाले जहल का इज्हार है और बताया गया है कि इबादत का # 
: मुस्तहिक वोही हो सकता है जो आबिद को नपृअ पहुंचाने और उस का जुरर दफअ करने की कुदरत रखता हो । मुश्रिकीन जिन बुतों को पूजते ७» 


ङ्ग हें उन की बे कुदरती इस दरजे की है कि वोह किसी चीज के बनाने वाले नहीं किसी चीज के बनाने वाले तो क्या होते खुद अपनी जात में दूसरे £ 
न से बे नियाज नहीं, आप मख्लूक हैं, बनाने वाले के मोहताज हैं, इस से बढ़ कर बे इख्तियारी येह है कि वोह किसी की मदद नहीं कर सकते # 
शक ओर किसी की क्‍या मदद करें खुद उन्हें जरर पहुंचे तो दफ़्अ नहीं कर सकते, कोई उन्हें तोड़ दे, गिरा दे, जो चाहे करे, वोह उस से अपनी * 
ह हिफाजृत नहीं कर सकते ऐसे मजबूर बे इख्तियार को पूजना इन्तिहा दरजे का जहल है। 376 : या'नी बुतों को 377 : क्यूंकि वोह न सुन सकते क 
* हैं न समझ सकते हैं 378 : वोह बहर हाल आजिजु हैं, ऐसे को पूजना और मा'बूद बनाना बड़ी बे खिरदी (बे अक्ली) है 379 : और * 
४ अल्लाह के मम्लूक व मख्नूक, किसी तृरह पूजने के काबिल नहीं, इस पर भी अगर तुम उन्हें मा'बूद कहते हो 380 : येह कुछ भी नहीं, तो छू 
» फिर अपने से कमतर को पूज कर क्यूं जुलील होते हो। 38 शाने नुज़ूल : सय्यिदे आलम 5५23५ ने जब बुत परस्ती की मजुम्मत की «है, 
£ और बुतों की आजिजी और बे इख्तियारी का बयान फुरमाया तो मुश्रिकीन ने धम्काया और कहा कि बुतों को बुरा कहने वाले तबाह हो जाते ई 
% हैं, बरबाद हो जाते हैं, येह बुत उन्हें हलाक कर देते हैं, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई कि अगर बुतों में कुछ कुदरत समझते हो तो उन्हें ७ 
क्वि पुकारो ! और मेरी नुक्सान रसानी में उन से मदद लो और तुम भी जो मक्रो फरेब कर सकते हो वोह मेरे मुकाबले में करो और इस में देर न # 
& करो, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे मा'बूदों की कुछ भी परवाह नहीं और तुम सब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । 382 : और मेरी तरफ वहूय # 


@& भेजी और मेरी इज्जृत की । 383 : और उन का हाफिजो नासिर है, उस पर भरोसा रखने वालों को मुश्रिकीन वगैरा का क्या अन्देशा तुम और है 
& तुम्हारे मा'बूद मुझे कुछ नुक्सान नहीं पहुंचा सकते । क 
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उस के सिवा पूजते हो वोह तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और न खुद अपनी मदद करें और 


उ Ri SB | ++ हि हल अज 79 जा, हे 
Fo SOLOS ps ।७-८४४ ४०३०३ | 2 


$. अगर उन्हें राह की तरफ बुलाओ तो न सुने और तू उन्हें देखे कि वोह तेरी तरफ देख रहे हैं और उन्हें 
हि के 


छल Bs ८९ | हिल 


ab ९५ 


क Pe & 





है जब कुरआन पढ़ा जाए तो उसे कान लगा कर सुनो और खामोश रहो कि तुम पर रहम हो और अपने रब * 
५ 384 : तो मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे । 385 : क्यूं कि बुतों की तस्वीरें इस शक्ल की बनाई जाती थीं जैसे कोई देख रहा है | 386 : कोई वस्वसा ड 
€ डाले 387: और वोह उस वस्वसे को दूर कर देते हैं और अल्लाह तआला की तृरफ रुजूअ करते हैं। 388 : या'नी कुफ्फ़ार | 389 मस्अला : " 
८ इस आयत से साबित हुवा कि जिस वक्त कुरआने करीम पढ़ा जाए ख्वाह नमाज में या खारिजे नमाजु उस वक्त सुनना और खामोश रहना % 
€. वाजिब है, जुम्हूर सहाबा „४८५८४ इस त्रफ हैं कि येह आयत मुक्तदी के सुनने और खामोश रहने के बाब में है और एक कौल येह है कि . 
ए इस में खुत्बा सुनने के लिये गोश बर आवाज होने (खुत्वा बगौर सुनने) और खामोश रहने का हुक्म है और एक कौल येह है कि इस से नमाज्‌ £ 
£ व खुत्वा दोनों में बगौर सुनना और खामोश रहना वाजिब साबित होता है। हजुरते इन्ने मस्ञुद «५५८४ की हदीस में है आप ने कुछ लोगों है. 
£ को सुना कि वोह नमाज में इमाम के साथ किराअत करते हैं तो नमाज से फारिगु हो कर फरमाया कया अभी वकृत नहीं आया कि तुम इस आयत $ 
€ के मा'ना समझो । गूरज इस आयत से किराअत खूल्फुल इमाम (नमाजे बा जमाअत में इमाम के पीछे किराअत) की मुमानआत साबित होती ५. 
» है और कोई हदीस ऐसी नहीं है जिस को इस के मुकाबिल हुज्जत करार दिया जा सके । किराअत खुल्फुल इमाम की ताईद में सब से ज्यादा ई 
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bh . को अपने दिल में याद करो? जारी (आजिजी) और डर से और बे आवाजु निकले जुबान से सुब्ह फ | 4 
है है iv ७ ~” ~ »> 5 4 | CAs) ४४] ~ ge ow sULSYIs 
ह. Cd ०९० 
BS ०३२० ५-५ ८2०००) CON SSSI, 
७७. और शाम” ओर गाफिलों में न होना बेशक वोह जो तेरे रब के पास हैं «# 
354 | 553235 PENCE SIE Pd o ्‌ ४352 क 
Es (.) () Ned <5 ८४. Pep) dys (SO { 


उस की इबादत से तकब्बुर नहीं करते और उस की पाकी बोलते और उसी को सज्दा करते हैं? 


ह कामका क 
|. ७७४ 2) MEE IGN igs ठ h 


सूरए अन्फाल मदनिय्या है, इस में पत्तर आयतें और दस रुकूअ हैं! 


८, > 5) $5 R 5 जा 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहूम वाला 


UES NES NINES RES 


8. ऐ महबूब तुम से गनीमतों को पूछते हैं? तुम फरमाओ गनीमतों के मालिक अल्लाह व रसूल हैं? तो अल्लाह से डरो' और '%' 
£ ए'तिमाद जिस हदीस पर किया जाता है वोह येह है : "५६४ 3८५५, ४४,५०४” मगर इस हदीस से किराअत खूल्फुल इमाम का वुजूब तो इ 
(७. साबित नहीं होता सिर्फ इतना साबित होता है कि बिगैर फातिहा के नमाज्‌ कामिल नहीं होती तो जब कि हदीस : ४/९५४” से x4 
& साबित है कि इमाम का किराअत करना ही मुक्तदी का किराअत करना है तो जब इमाम ने किराअत की और मुक्तदी साकित रहा तो उस की # 
RR  किराअत हुक्मिया हुई उस की नमाज्‌ बे किराअत कहां रही, येह किराअत हुक्मिया है तो इमाम के पीछे किराअत न करने से कुरआन व हदीस ७४ 
& दोनों पर अमल हो जाता है और किराअत करने से आयत का इत्तिबाअ तर्क होता है, लिहाजा जरूरी है कि इमाम के पीछे फातिहा वगैरा कुछ ई 
४ न पढ़े । 390 : ऊपर की आयत के बा'द इस आयत के देखने से मा'लूम होता है कि कुरआन शरीफ सुनने वाले को खामोश रहना और बे $ 
शरश आवाज निकाले दिल में जिक्र करना या'नी अज॒मतो जलाले इलाही का इस्तिहूजार (मौजूद होना) लाजिम है ४/# ५४ ००% ८१५४ । इस से छ 
इमाम के पीछे बुलन्द या पस्त आवाज से किराअत की मुमानअत साबित होती है और दिल में अजुमतो जलाले हक का इस्तिहूजार जिक्रे कृल्बी «छ 
ग है। मस्अला : जिक्र बिल जहर और जिक्र बिल इख्फा दोनों में नुसूस वारिद हैं जिस शख्स को जिस किस्म के जिक्र में जौको शौके ताम व * 
छ इख्लासे कामिल मुयस्सर हो उस के लिये वोही अफ्जुल है, /(,८।३/ वगैरा । 39। : शाम अस्र व मगृरिब के दरमियान का वक्त है, इन ई 
ह दोनों वक्तों में जिक्र अफ्जल है क्यूं कि नमाजे फुज्र के बा'द तुलूए आफताब तक और इसी त्रह नमाजे अस्र के बा'द गुरूबे आफ्ताब तक * 
६ नमाज मम्नूअ्‌ है इस लिये इन वक्तों में जिक्र मुस्तहब हुवा ताकि बन्दे के तमाम अवकात कुरबत व ताअत में मश्गूल रहें । 392 : या'नी मलाइकए ख 
क्व मुकर्रबीन 393 : येह आयत आयाते सज्दा में से है, इन के पढ़ने और सुनने वाले दोनों पर सज्दा लाजिम हो जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस * 
ह में है: जब आदमी आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा करता है तो शैतान रोता है और कहता है अफसोस बनी आदम को सज्दे का हुक्म दिया गया ऋ ९ 
^ वोह सज्दा कर के जन्नती हुवा और मुझे सज्दे का हुक्म दिया गया तो मैं इन्कार कर के जहन्नमी हो गया । । : येह सूरत मदनी है बजुजु सात * 
है आयतों के जो मक्कए मुकर्रमा में नाजिल हुई और "८४ -5५ ४८४ 5” से शुरूअ होती हैं, इस में पछत्तर आयतें और एक हजार पछत्तर कलिमे कु 
* और पांच हजार अस्सी हुरूफ हैं । 2 शाने नुजूल : हज्रते ड़बादा बिन सामित «८४५% से मरवी है: उन्हों ने फरमाया कि येह आयत बह 
& हम अहले बद्र के हक्‌ में नाजिल हुई जब गृनीमत के मुआमले में हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुवा और बद मजुगी की नौबत आ गई तो कँ 
" अल्लाह तआला ने मुआमला हमारे हाथ से निकाल कर अपने रसूल #८५५६०. के सिपुर्द किया । आप ने वोह माल बराबर तक्सौम कर 
£ दिया । 3 : जैसे चाहें तक्सीम फरमाएं । 4 : और बाहम इख्तिलाफ न करो । , 
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€, रखें ओर हमारे दिये से कुछ हमारी राह में खर्च करें येही सच्चे मुसलमान हैं इन के लिये * १ 
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७ दरजे हैं इन के रब के पास' और बख्शिश है और इज्जत की रोजी जिस तरह ऐ महबूब तुम्हें तुम्हारे रब ने | र 


शहर Y ~ 59 Po i ३ ~ ५४ ६; 2 5 ma FS हर रह कर 
& (5) 
OO CNS EHO ५ ४५८५४ ८१ & 
£ तुम्हारे घर से हक के साथ बरआमद किया” और बेशक मुसलमानों का एक गुरौह इस पर नाखुश था" * 
£ 5: तो उस के अजुमतो जलाल से 6: और अपने तमाम कामों को उस के सिपुर्द करें । 7 : ब कृदर उन के आ'माल के क्यूं कि मोमिनीन के हू 
८ अहवाल इन औसाफ में मुतफावित हैं इस लिये उन के मरातिब भी जुदागाना हैं। 8 : जो हमेशा इवराम व ता'जीम के साथ बे मेहनतो मशककृत 9, 
५ अता की जाए। 9 : या'नी मदीनए तृय्यिबा से बद्र की त्रफ। 0 : क्यूं कि वोह देख रहे थे कि उन की ता'दाद कम है, हथियार थोड़े हैं, दुश्मन & 
है की ता'दाद भी जियादा है और वोह अस्लहा वगैरा का बड़ा सामान रखता है। मुख्तसर वाकिआ येह है कि अबू सुफ्यान के मुल्के शाम से «है 
| एक काफिले के साथ आने की खबर पा कर सय्यिदे आलम “८४५६८५८ अपने अस्हाब के साथ उन के मुकाबले के लिये रवाना हुए मक्कए & 
£ मुर्करमा से अबू जहल कुरैश का एक लश्करे गिरां ले कर काफिले की इमदाद के लिये रवाना हुवा । अबू सुफ्यान तो रस्ते से कतरा कर मअ ९ 
८ अपने काफिले के साहिले बहूर की राह चल पड़े और अबू जहल से उस के रफीकों ने कहा कि काफिला तो बच गया अब मक्कए मुकर्मा * 
£ वापस चल, तो उस ने इन्कार कर दिया और वोह सय्यिदे आलम ।८५५६८५,५.: से जंग करने के कृस्द से बद्र की त्रफृ चल पड़ा | सय्यिदे “हैँ 
£ आलम #3%&%0 ने अपने अस्हाब से मश्वरा किया और फरमाया कि अल्लाह तआला ने मुझ से वा'दा फरमाया है कि अल्लाह $ 
£ तआला कुफ्फार के दोनों गुरौहों में से एक पर मुसलमानों को फृत्ह मन्द करेगा ख्याह काफिला हो या कुरैश का लश्कर । सहाबा ने इस में “है 
£ मुवाफूकृत की मगर बा'ज्‌ को येह उज्र हुवा कि हम इस तय्यारी से नहीं चले थे और न हमारी ता'दाद इतनी है न हमारे पास काफी सामाने 8 
£ अस्लहा है, येह रसूले करीम #545०५५: को गिरां गुजरा और हुजूर ने फरमाया कि काफिला तो साहिल की त्रफ़ निकल गया और अबू “ह 
| जहल सामने आ रहा है। इस पर उन लोगों ने फिर अर्ज किया : या रसूलल्लाह ,-.:५५६८४५६.८ ! काफिले ही का तआकुब कीजिये और लश्करे मै 
` दुश्मन को छोड़ दीजिये । येह बात ना गवार खातिरि अक्दस हुई तो हजुरते सिद्दीके अक्बर व हज्रते उमर ५४८५७४५८ ने खड़े हो कर अपने * 
£ इख्लास व फ्रमां बरदारी और रिजाजूई व जां निसारी का इज्हार किया और बड़ी कुव्वत व इस्तिहूकाम के साथ आर्ज की, कि वोह किसी तरह 
€ मरजिये मुबारक के खिलाफ सुस्ती करने वाले नहीं हैं फिर और सहाबा ने भी अर्ज किया कि अल्लाह ने हुजूर ।८५५८४५.: को जो अम्र * 
् फरमाया उस के मुताबिक तशरीफु ले चलें, हम साथ हैं, कभी तखूल्लुफ न करें (पीछे न रहें)गे, हम आप पर ईमान लाए, हम ने आप की बै 
* तस्दीकृ की, हम ने आप के इत्तिबाअ के अहद किये, हमें आप की इत्तिबाअ में समुन्दर के अन्दर कूद जाने से भी उज्र नहीं है। हुजूर ने फूमाया : *% 
है चलो अल्लाह की बरकत पर भरोसा करो, उस ने मुझे वा'दा दिया है, में तुम्हें बिशारत देता हूं, मुझे दुश्मनों के गिरने की जगह नजर आ रही क 
* है और हुजूर ने कुफ्फार के मरने और गिरने की जगह नाम बनाम बता दीं और एक एक की जगह पर निशानात लगा दिये और येह मो'जिजा कक 
£ देखा गया कि उन में से जो मर कर गिरा उसी निशान पर गिरा, उस से ख॒ता न की । ग 
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६७, सच्ची बात में तुम से झगड़ते थे! बा'द इस के कि जाहिर हो चुकी गोया वोह आंखों देखी मौत को तरफ «है 
pf ECGS TAT आदत TS 4 
न 5 ek 475% gf फ 
४१७ ह 553) Og 
है 4 4 
दा ह हटकर, रे 
१-२ VO ४ 
€ मानें मुजरिम जब तुम अपने रब से फरियाद करते थे!” तो उस ने तुम्हारी सुन ली कि में तुम्हें मदद देने वाला हूं हजार ,#ै 
ना Cs) PI) (५ 40९) eR | ५० 
2 फिरिश्तों की कितार से” और येह तो अल्लाह ने न किया मगर तुम्हारी खुशी को और इस लिये कि तुम्हारे दिल 8” 
; 29 | § 
* 





न पाएं र मदद नहीं मगर अल्लाह की त्रफ से” बेशक अल्लाह गालिब हिक्मत वाला है जब £ 


$ ।। : और कहते थे कि हमें लश्करे कुरैश का हाल ही मा'लूम न था कि हम उन के मुकाबले की तय्यारी कर के चलते । 2 : येह बात कि $ 
£. हजरत सय्यिदे आलम #८५५५०५५. जो कुछ करते हैं हुक्मे इलाही से करते हैं और आप ने ए'लान फरमा दिया है कि मुसलमानों को गैबी मदद "है 
& पहुंचेगी । 3 : या'नी कुरैश से मुकाबला उन्हें ऐसा मुहीब (बड़ा भयानक) मा'लूम होता है। 4 : या'नी अबू सुफ्यान के काफिले और अबू थै 
४ जहल के लश्कर । 5: या'नी अबू सुफ़्यान का काफिला ।6 : दीने हक को गुलबा दे, इस को बुलन्दो बाला करे । 7 : और उन्हें इस त्रह १ 
है हलाक करे कि उन में से कोई बाकी न बचे । 8 : या'नी इस्लाम को जुहूरो सबात अता फरमाए और कुफ्र को मिटाए। 9 शाने नुजूल : मुस्लिम कँ 
क्ष शरीफ की हदीस है रोजे बद्र रसूले करीम “८५५६.5 ने मुश्रिकोन को मुलाहजा फरमाया कि हजार हैं और आप के अस्हाब तीन सो दस ६ 
& से कुछ जियादा तो हुजूर किब्ले की तरफ मुतवज्जेह हुए और अपने मुबारक हाथ फैला कर अपने रब से येह दुआ करने लगे या रब ! जो तू ने कल 
क्ष मुझ से वा'दा फरमाया है पूरा कर, या रब ! जो तू ने मुझ से वा'दा किया इनायत फृरमा, या रब ! अगर तू अहले इस्लाम की इस जमाअत 
छ; को हलाक कर देगा तो जमीन में तेरी परस्तिश न होगी । इसी त्रह हुजूर दुआ करते रहे यहां तक कि दोशे (शानए) मुबारक से चादर शरीफ झर 
क उतर गई तो हज्रते अबू बक्र हाजिर हुए और चादरे मुबारक दोशे अक्दस पर डाली और अर्ज किया : या नबिय्यल्लाह! आप की मुनाजात ई 
% अपने रब के साथ काफी हो गई, वोह बहुत जल्द अपना वा'दा पूरा फरमाएगा, इस पर येह आयते शरीफा नाजिल हुई । 20 : चुनान्चे अव्वल $ 
$ हजार फिरिश्ते आए फिर तीन हजार फिर पांच हजार, हज्रते इव्ने अब्बास ५४५७४५५८४ ने फुरमाया कि मुसलमान उस रोज काफिरों का इ 
६७, तआकुब करते थे और काफिर मुसलमान के आगे आगे भागता जाता था अचानक ऊपर से कोडे की आवाज आती थी और सुवार का येह &#, 
 कलिमा सुना जाता था : (५४४९.६) या'नी आगे बढ़ ऐ हैजूम ! (हैजूम हज॒रते जिब्रील ५:५५ के घोड़े का नाम है) और नजर आता था # 
£० कि काफिर गिर कर मर गया और उस की नाक तलवार से उड़ा दी गई और चेहरा जख्मी हो गया सहाबा ने सय्यिदे आलम ८८५५६०६. 
£ से अपने येह मुआयने बयान किये तो हुजूर ने फरमाया कि येह आस्माने सिवुम की मदद है । अबू जहल ने हज्रते इन्ने मस्कृद «६४५६८४४ से * 
» कहा कि कहां से जुर्ब आती थी? मारने वाला तो हम को नजर नहीं आता था। आप ने फ्रमाया : फिरिश्तों की तरफ से, तो कहने लगा: फिर है 
& वोही तो गालिब हुए तुम तो गालिब नहीं हुए । 2। : तो बन्दे को चाहिये कि उसी पर भरोसा करे और अपने जोर व कुव्वत और अस्बाब व बै 
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८ उस ने तुम्हें ऊंघ से घेर दिया तो उस की तरफ से चैन (तस्कीन) थी“ और आस्मान से तुम पर पानी उतारा ब 
3 ; 


राटा कव त्यचा 
की | „ 5१ 9 (244 > ss ” , i» 5 ८६४2) “» | वा 
|S (०४३४ ४५००४ | ५४४८० (२ न 82४ F ः 











2” कि तुम्हें उस से सुथरा कर दे और शैतान की नापाकी तुम से दूर फरमा दे और तुम्हारे दिलों की ढारस बंधाए और « 4 
a . 
* | AaB 7 | ५07 { j A Eis 4 ~ L 5 ४ $4 iy ८ ०४2 | चह 
र ग 
है a, 
नकः ग 
भाई es E <| ! = () (४ (४2६ | ++ 3 ३० छ 
; > $ 
| थ हि i क्न ३ 
/ 25 EE ($ 568 BAe (ल Spry N+ 
कर (३) (‘® ; 
| i AION ५: Foe mI LINE VEY | 4 
६. उस के रसूल से मुखालफत की और जो अल्लाह और उस के रसूल से मुखालफत करे तो बेशक अल्लाह का अजाब *%' 


का जमाअत पर नाज न करे । 22 : हजरते इन्ने मस्ऊुद ८८५८४ ने फरमाया कि गुनूदगी अगर जंग में हो तो अम्न है और अल्लाह की तरफ इ 
४. से है और नमाज में हो तो शैतान की तृरफ से है, जंग में गुनूदगी का अम्न होना इस से जाहिर है कि जिसे जान का अन्देशा हो उसे नींद और ७४ 
क ऊंघ नहीं आती वोह खतरे और इज्त्रिब में रहता है। खौफे शदीद के वक्त गुनूदगी आना हुसूले अम्न और जुवाले खौफ की दलील है बा'ज्‌ ई 
$ मुफस्सिरीन ने कहा है कि जब मुसलमानों को दुश्मनों की कसरत और मुसलमानों की किल्लत से जानों का खौफ हुवा और बहुत जियादा प्यास अ 
क्व लगी तो उन पर गुनूदगी डाल दी गई जिस से उन्हें राहत हासिल हुई और तकान और प्यास रपअ हुई और वोह दुश्मन से जंग करने पर कादिर * 
है हुए । येह ऊंघ उन के हक में ने'मत थी और यकबारगी सब को आई, जमाअते कसीर का खौफे शदीद की हालत में इस तृरह यकबारगी ऊंघ क 
हे ˆ जाना खिलाफे आदत है इसी लिये बा'ज्‌ उलमा ने फरमाया : येह ऊंघ मो'जिजे के हुक्म में है । (७५४) 23 : रोजे बद्र मुसलमान रेगिस्तान में न 9 
£ उतरे उन के और उन के जानवरों के पाउं रैत में धंसे जाते थे और मुर्रिकीन इन से पहले लबे आब कृब्जा कर चुके थे । सहाबा में बा'जु हजुरात कँ 
को वुजू की बा'ज्‌ को गुस्ल की जुरूरत थी और प्यास की शिद्दत थी तो शैतान ने वस्वसा डाला कि तुम गुमान करते हो कि तुम हक पर हो | 
$ तुम में अल्लाह के नबी हैं और तुम अल्लाह वाले हो और हाल येह है कि मुश्रिकीन गालिब हो कर पानी पर पहुंच गए तुम बिगर वुजू और छू 
2 गुस्ल किये नमाजें पढ़ते हो तो तुम्हें दुश्मन पर फृत्ह याब होने की किस तृरह उम्मीद है तो अल्लाह तआला ने मांह भेजा जिस से जंगल सैराब «क, 
& हो गया और मुसलमानों ने उस से पानी पिया और गुस्ल किये और वुजू किये और अपनी सुवारियों को पिलाया और अपने बरतनों को भरा # 
& और गुबार बैठ गया और जृमीन इस काबिल हो गई कि उस पर कृदम जमने लगे और शैतान का वस्वसा जाइल हुवा और सहाबा के दिल आ0 
$ खुश हुए और येह ने'मते फृत्हो जफर हासिल होने की दलील हुई । 24 : इन की इआनत कर के और इन्हें बिशारत दे कर 25 : अबू दावूद माजूनी 
छ जो बद्र में हाजिर हुए थे फरमाते हैं कि में मुश्रिक की गरदन मारने के लिये उस के दरपै हुवा, उस का सर मेरी तलवार पहुंचने से पहले ही अ 
क्वै" कट कर गिर गया तो मैं ने जान लिया कि इस को किसी और ने कृत्ल किया | सहल बिन हुनैफ़ फरमाते हैं कि रोजे बद्र हम में से कोई तलवार 
ह से इशारा करता था तो उस की तलवार पहुंचने से पहले ही मुश्रिक का सर जिस्म से जुदा हो कर गिर जाता था । सय्यिदे आलम "८४८६८४. क 
* ने यकमुश्त संगरेजे कुफृफार पर फेंक कर मारे तो कोई काफिर ऐसा न बचा जिस की आंखों में उस में से कुछ पड़ा न हो बद्र का येह वाकिआ 4 
£ सुव्हे जुमुआ सतरह रमजान मुबारक 2 सिने हिजरी में पेश आया । e 
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७४७. सख्त है येह तो चखो ओर इस के साथ येह है कि काफ्रों को आग का अजाब है? ऐ ५ 
क 2 ट AN] 3 2 5६,2 (६2 + 75 42 ठ ल न र 
CY रे Pd 3 | 
i ईमान वालो जब काफ्रों के लाम (लश्कर) से तुम्हारा मुकाबला हो तो उन्हें पीठ न दो ह 
, 
वी °+ Ri Aus () x] i 742,06 22 + 7575 35 
+ (4५०३ ei) | दर IE "| 6 3४० ४५४०१ Ee ९२ (९४९2 डे 9, 
4८ ओर जो उस दिन उन्हें पीठ देगा मगर लड़ाई का हुनर करने या अपनी जमाअत में जा मिलने को hs 
का ॥ “2 7३०० कक 
र ; 


, | तो वोह अल्लाह के गृजब में पलटा और उस का ठिकाना दोजूखु है और क्या बुरी जगह है पलटने की? तो तुम 





STi Vl OO OF भ्र A , 

है 2 Es 327 | a 329 7 5 3 4S ४०) १० 

| | 5 Cees) Cees AAS) Tv] 5 4 

» ने उन्हें कत्ल न किया बल्कि अल्लाह नें” उन्हें कत्ल किया ओर ऐ मह॒बूब वोह खाक जो तुम ने फेंकी तुम ने न फेंकी बल्कि अल्लाह ने 

Pr 53\7 Ps Zz pi 6 ZZ AT Ne ड 5७+ 222 i ~ 
UG) ) ४ i 


| रे ७७ + / Pye co के (०३ +$++/” ; 


हे  फ्रेकी ओर इस लिये कि मुसलमानों को इस से अच्छा इन्आम अता फरमाए बेशक अल्लाह सुनता जानता है “$ 
क 
| का ३% >> 9% | 52 55% | न्रद 3 bg +22 | > Foe दर 

SS कि »( ३) | 





` तुम पर आ चुका” अगर बाजु आओ तो तुम्हारा भला है और अगर तुम फिर शरारत करो तो हम फिर सजा देंगे ओर तुम्हारा जथ्था (गुरौह) 


& 26 : जो बद्र में पेश आया और कुफ्फार मक्तूल और मुकृय्यद (कैद) हुए येह तो अजाबे दुन्या है। 27 : आखिरत में 28 : या'नी अगर क 
है. कुफ्फार तुम से जियादा भी हों तो उन के मुकाबले से न भागो । 29 : या'नी मुसलमानों में से जो जंग में कुफ्फार के मुकाबले से भागा वोह "# 

* गज॒बे इलाही में गिरिफ्तार हुवा, उस का ठिकाना दोजुख है, सिवाए दो हालतों के : एक तो येह कि लड़ाई का हुनर या करतब करने के लिये ड 
° पीछे हटा हो वोह पीठ देने और भागने वाला नहीं है । दूसरे जो अपनी जमाअत में मिलने के लिये पीछे हटा वोह भी भागने वाला नहीं है। क 

र 30 शाने नुजूल : जब मुसलमान जंगे बद्र से वापस हुए तो उन में से एक कहता था कि मैं ने फुलां को कृत्ल किया, दूसरा कहता था कि में ने बै 
द्विश फुलां को कत्ल किया, इस पर येह आयत नाजिल हुई और फुरमाया गया कि इस कृत्ल को तुम अपने जोर व कुव्वत की त्रफ निस्बत न करो जहर 

ह कि येह दर हकीकृत अल्लाह की इमदाद और उस की तक्वियत और ताईद है। 3। : फुत्हो नुसरत 32 शाने नुज़ूल : येह खिताब मुश्रिकीन ऋ4 





$ को है जिन्होंने बद्र में सय्यिदे आलम #८५५६०४५ से जंग की और उन में से अबू जहल ने अपनी और हुजूर को निस्बत येह दुआ की, कि $ 
$ या रब ! हम में जो तेरे नज्दीक अच्छा हो उस की मदद कर और जो बुरा हो उसे मुब्तलाए मुसीबत कर और एक रिवायत में है कि मुश्रिकीन «छ 


क्र ने मककए मुकर्रमा से बद्र को चलते वक्त का'बए मुअज्जुमा के पर्दो से लिपट कर येह दुआ की थी कि या रब ! अगर मुहम्मद (८५4६०-5) श 
{६@ हक पर हों तो उन की मदद फूरमा और अगर हम हक पर हों तो हमारी मदद कर, इस पर येह आयत नाजिल हुई कि जो फैसला तुम ने चाहा ७% 

हक था वोह कर दिया गया और जो गुरौह हक पर था उस को फृत्ह दी गई, येह तुम्हारा मांगा हुवा फैसला है, अब आस्मानी फैसले से भी जो उन छू 
+ का तलब किया हुवा था इस्लाम की हक्कानिय्यत साबित हुई । अबू जहल भी इस जंग में जिल्लत और रुस्वाई के साथ मारा गया और उस «#' 
का सर रसूल “४५८20 के हुजूर में हाजिर किया गया । 33 : सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ।८५०६८७-- के साथ अदावत और हुजूर जड 
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ईमान वालो अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म मानोः और सुन सुना कर उस से न फिरो 





LSS OOS EP Ienalais 


४. में बदतर अल्जाह के नज्दीक वोह हैं जो बहरे गूंगे हैं जिन को अक्ल नहीं और अगर अल्लाह उन में 


तल + 24396 3B 5 जज 329 3st 2१ ।| मे 
HOO oy nS Sgr] 5 6६०७० ie moat a 








, ह 

क ३१८१११ कल्याल 
ऐ ईमान वालो अल्लाह व रसूल के बुलाने पर हाजिर हो*? जब रसूल तुम्हें उस चीज के लिये बुलाएं जो तुम्हें जिन्दगी बख्शेगी*' 
(og ~ 5 ple FE i Pd EYE Fs ठ ट, 5 
है. EE Creo) A) |$ ¢ 3534 | ke | sl 5 
$* और जान लो कि अल्लाह का हुक्म आदमी और उस के दिली इरादों में हाइल हो जाता है और येह कि तुम्हें उसी की तृरफ उठना है * 
$ के साथ जंग करने से 34 : क्यूं कि रसूल की इताअृत और अल्लाह की इताअत एक ही चीज है, जिस ने रसूल की इताअत की उस ने 








अल्लाह की इताअत की । 35 : क्यूंकि जो सुन कर नपअ न उठाए और नसीहत पजीर न हो उस का सुनना सुनना ही नहीं है, येह मुनाफिकीन 


RES OGG gOS 5 


७५ और उन जैसे न होना जिन्हों ने कहा हम ने सुना और वोह नहीं सुनते बेशक सब जानवरों 


» कुछ भलाई” जानता तो उन्हें सुना देता और अगर सुना देता जब भी अन्जाम कार मुंह फेर कर पलट जाते” 


र व मुश्रिकीन का हाल है, मुसलमानों को इस हाल से दूर रहने का हुक्म दिया जाता है। 36 : न वोह हक्‌ सुनते हैं, न हक बोलते हैं, न हक्‌ को £ 
६, समझते हैं, कान और जुबान व अक्ल से फाएदा नहीं उठाते, जानवरों से भी बदतर हैं क्यूं कि येह दीदा दानिस्ता बहरे गूंगे बनते हैं और अक्ल ,& 
ग से दुश्मनी करते हैं । शाने नुज़ूल : येह आयत बनी अब्दुद्दार बिन कुसय के हक में नाजिल हुई जो कहते थे कि जो कुछ मुहम्मद मुस्तफ़ा ६ 
छ «5:४4. लाए हम उस से बहरे, गृंगे, अन्धे हैं । येह सब लोग जंगे उहुद में मक्तूल हुए और उन में से सिर्फ दो शख्स ईमान लाए : मुस्अब .& 
हः बिन उमैर और सुवैबितृ बिन हर॒मला । 37 : या'नी सिद्को रग्बत 38 : ब हालते मौजूदा येह जानते हुए कि उन में सिदको रग्बत नहीं ई 
६६ है 39 : अपने इनाद (बुग्ज) और हक से दुश्मनी के बाइस 40 : क्यूं कि रसूल का बुलाना अल्लाह ही का बुलाना है। बुखारी शरीफ में सईद 
क्व बिन मुअल्ला से मरवी है फरमाते हैं कि में मस्जिद में नमाज्‌ पढ़ता था, मुझे रसूले अकरम ८०,५. ने पुकारा में ने जवाब न दिया फिर € 
र में ने हाजिरे खिदमत हो कर अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! में नमाज्‌ पढ़ रहा था, हुजूर #८५५६८७, ने फरमाया कि क्या अल्लाह तआला क 
* ने येह नहीं फरमाया है कि अल्लाह और रसूल के बुलाने पर हाजिर हो? ऐसा ही दूसरी हदीस में है कि हज्रते उबय बिन का'ब नमाज्‌ पढ़ते * 
ह थे, हुजूर ने उन्हें पुकारा, उन्हों ने जल्दी नमाजु तमाम कर के सलाम आर्ज किया, हुजूर ने फरमाया : तुम्हें जवाब देने से क्या बात मानेअ हुई ? अछ 
* अर्ज किया : हुजूर मैं नमाज्‌ में था। हुजूर ने फरमाया : क्या तुम ने कुरआने पाक में येह नहीं पाया कि अल्लाह और रसूल के बुलाने पर '% 
हाजिर हो ? अर्ज किया : बेशक आयिन्दा ऐसा न होगा । 4।: उस चीज से या ईमान मुराद है क्यूं कि काफिर मुर्दा होता है, ईमान से उस को # 

£ जिन्दगी हासिल होती है। कृतादा ने कहा कि वोह चीज कुरआन है क्यूं कि इस से दिलों की जिन्दगी है और इस में नजात है और इस्मते दारैन " 
£ है। मुहम्मद बिन इस्हाकृ ने कहा कि वोह चीज्‌ जिहाद है क्यूं कि इस की बदौलत अल्लाह तआला जिल्लत के बा'द इज्जृत अता फुरमाता * 
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६८. कि अल्लाह का अजाब सख्त है और याद करो” जब तुम थोड़े थे मुल्क में ै ॥ 
ME 0446 > Fa 545 छा 
आ KSI | SIPS LP 4 
क 
= 
९2 ओर सुथरी चीजें तुम्हें रोजी दौ“ कि कहीं तुम एहसान मानो ऐ ईमान वालो अल्लाह ,# 
FA 9T 3% 54+ | ~ > हे ) | iE ५ 4480 2 | ol न 
! 2 (9 © 9-2 9 है | ९ १-०० ' 
व रसूल से दगा न करो” और न अपनी अमानतों में दानिस्ता खियानत और «$ 
। 


ऋ हे। बा'ज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वोह शहादत है इस लिये कि शुहदा अपने रब के नज्दीक जिन्दा हैं । 42 : बल्कि अगर तुम उस से न ४ 
{® डरे और उस के अस्बाब या'नी मम्नूआत को तर्क न किया और फितना नाजिल हुवा तो येह न होगा कि उस में खास जालिम और बदकार ७४ 

& ही मुब्तला हों बल्कि वोह नेक और बद सब को पहुंच जाएगा । हज्रते इब्ने अब्बास ८५८५५८४५ ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने मोमिनीन & 
€ को हुक्म फरमाया कि वोह अपने दरमियान मम्नूआत न होने दें या'नी अपने मक्दूर (ताकृत) तक बुराइयों को रोकें और गुनाह करने वालों को «3. 

„ गुनाह से मन्अ करें, अगर उन्हों ने ऐसा न किया तो अजाब उन सब को आम होगा, ख॒ताकार और गैर ख॒ताकार सब को पहुंचेगा। हदीस शरीफ ई 
के में है: सय्यिदे आलम #८५५८६: ने फरमाया कि अल्लाह तआला मख्सूस लोगों के अमल पर अजाब आम नहीं करता जब तककि आम "है 

„ तौर पर लोग ऐसा न करें कि मम्नूआत को अपने दरमियान होता देखते रहें और उस के रोकने और मन्अ करने पर कादिर हों बा वुजूद इस नै 
* केन रोकें न मन्अ करें, जब ऐसा होता है तो अल्जाङ तआला अजाब में आम व खास सब को मुब्तला करता है। अबू दावूद की हदीस में “#' 

है है कि जो शख्स किसी कौम में सरगर्मे मआसी हो और वोह लोग बा वुजूद कुदरत के उस को न रोकें तो अल्लाह तआला मरने से पहले बै 
‰% उन्हें अजाब में मुब्तला करता है। इस से मा'लूम हुवा कि जो कौम नही अनिल मुन्कर तर्क करती है और लोगों को गुनाहों से नहीं रोकती वोह है" 

है अपने इस तर्के फर्ज की शामत में मुब्तलाए अजाब होती है। 43 : ऐ मोमिनीने मुहाजिरीन ! इब्तिदाए इस्लाम में हिजरत करने से पहले मक्कए क 
११६ मुकर्रमा में 44 : कुरैश तुम पर गालिब थे और तुम 45 : मदीनए तृय्यिबा में 46 : या'नी अम्वाले गुनीमत जो तुम से पहले किसी उम्मत के “ख 

ह लिय हलाल नहीं किये गए थे । 47 : फराइजु का छोड़ देना अल्लाह तआला से खियानत करना है और सुन्नत का तर्क करना रसूल ऋईँ 

क्व 22८६0 से । शाने नुजूल : येह आयत अबू लुबाबा हारून बिन अब्दुल मुन्जिर अन्सारी के हक में नाजिल हुई । वाकिआ येह था कि * 

& रसूले करीम “5%£2/- ने यहूदे बनी कुरैजा का दो हफ्ते से जियादा अर्से तक मुहासरा फरमाया वोह इस मुहासरे से तंग आ गए और उन छू 

ब्र के दिल खाइफ हो गए तो उन से उन के सरदार का'ब बिन असद ने येह कहा कि अब तीन शक्‍्लें (सूरतें) हैं या इस शख्स या'नी सय्यिदे ई 

छु$ आलम (८४५५०५. की तस्दीकृ करो और इन की बैअत कर लो क्यूं कि कसम ब खुदा वोह नबिय्ये मुरसल हैं, येह जाहिर हो चुका और येह छ 

क्र वोही रसूल हैं जिन का जिक्र तुम्हारी किताब में है, इन पर ईमान ले आए तो जान, माल, अहलो औलाद सब महफूज रहेंगे, मगर इस बात $ 
% को कोम ने न माना तो का'ब ने दूसरी शक्ल (सूरत) पेश की और कहा कि तुम अगर इसे नहीं मानते तो आओ पहले हम अपने बीबी बच्चों ७४ 

$ को कत्ल कर दें फिर तलवारें खींच कर मुहम्मद मुस्तफा #५५६४४१५. और इन के अस्हाब के मुकाबिल आएं कि अगर हम इस मुकाबले में ४ 
६४, हलाक भी हो जाएं तो हमारे साथ अपने अहलो औलाद का गूम तो न रहे । इस पर कौम ने कहा कि अहलो औलाद के बा'द जीना ही किस ७ 

& काम का? तो का'ब ने कहा कि येह भी मन्जूर नहीं है तो सय्यिदे आलम #८४५६४४५ से सुलह की दरख्वास्त करो शायद इस में कोई बेहतरी छ 
4०. की सूरत निकले, तो उन्होंने हुजूर से सुल्ह की दरख्तास्त की लेकिन हुजूर ने मन्जूर न फुरमाया सिवाए इस के कि अपने हक में सा'द बिन ५89. 

है; मुआज के फैसले को मन्जूर करें, इस पर उन्हों ने कहा कि हमारे पास अबू लुबाबा को भेज दीजिये क्यूं कि अबू लुबाबा से उन के तअल्लुकात छू 

4. थे और अबू लुबाबा का माल और उन की औलाद और उन के इयाल सब बनी कुरैजा के पास थे। हुजूर ने अबू लुबाबा को भेज दिया बनी «है, 

", कुरेजा ने उन से राय दरयाफ्त की, कि क्या हम सा'द बिन मुआज का फैसला मन्जूर कर लें कि जो कुछ वोह हमारे हक में फैसला दें वोह हमें & 
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८ जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद सब फितना है» और अल्लाह के पास बड़ा सवाब है” 


3+ 9 ५४ | का A eis आह 3 | ७; 


है ल्‍ / ऐ ईमान वालो अगर अल्लाह से डरोगे' तो तुम्हें वोह देगा जिस से हक॒ को बातिल से जुदा कर लो और तुम्हारी 





०, बुराइयां उतार देगा और तुम्हें बड़ा देगा और आल्लाङ बड़े फुज्ल वाला है और ऐ मह॒बूब याद करो जब काफिर 


5S BIE SOS SEN 


, के ई तुम्हारे साथ मक्र करते थे कि तुम्हें बन्द (कैद) कर लें या शहीद कर दें या निकाल (जला वतन कर) दें! और वोह अपना सा मक्र करते थे 
आ कबूल हो ? अबू लुबाबा ने अपनी गरदन पर हाथ फेर कर इशारा किया कि येह तो गले कटवाने की बात है, अबू लुबाबा कहते हैं कि मेरे कृदम & 





६७ अपनी जगह से हटने न पाए थे कि मेरे दिल में येह बात जम गई कि मुझ से अल्लाह और उस के रसूल की खियानत वाकेअ हुई, येह सोच 


शः कर वोह हुजूर “४2४८४ की खिदमत में तो न आए सीधे मस्जिद शरीफ पहुंचे और मस्जिद शरीफ के एक सुतून से अपने आप को बंधवा # 
(७, लिया और अल्लाह की कसम खाई कि न कुछ खाएंगे न पियेंगे यहां तक कि मर जाएं या अल्लाह तआला उन की तौबा कृबूल करे | वक्तन ५ 
ष्र फ़ वक्तन उन की बीबी आ कर उन्‍हें नमाजों के लिये और इन्सानी हाजतों के लिये खोल दिया करती थीं और फिर बांध दिये जाते थे । हुजूर < 
६+ को जब येह खबर पहुंची तो फरमाया कि अबू लुबाबा मेरे पास आते तो मैं उन के लिये मग्फिरत की दुआ करता लेकिन जब उन्‍्हों ने येह किया , 
“कह है तो में उन्हें न खोलूंगा जब तक अल्लाह उन की तौबा कबूल न करे । वोह सात रोज बंधे रहे न कुछ खाया न पिया यहां तक कि बेहोश ई 
दब. हो कर गिर गए, फिर अल्लाह तआला ने उन की तौबा कृबूल की । सहाबा ने उन्हें तौबा कृबूल होने की बिशारत दी तो उन्हों ने कहा : मैं खुदा .& 
क्क की कसम ! न खुलूंगा जब तक रसूले करीम #-४4८-- मुझे खुद न खोलें । हज्रत ने उन्हें अपने दस्ते मुबारक से खोल दिया । अबू लुबाबा # 
हा ने कहा मेरी तौबा उस वक्त पूरी होगी जब मैं अपनी कौम की बस्ती छोड़ दूं जिस में मुझ से येह खता सरजृद हुई और मैं अपने कुल माल 
बाहर को अपने मिल्क से निकाल दूं। सय्यिदे आलम #“४%£&/ ने फरमाया : तिहाई माल का सदका करना काफी है। उन के हक्‌ में येह आयत < 
हि. नाजिल हुई | 48 : कि आखिरत के कामों में सद्दे राह (रुकावट) होता है । 49 : तो आकिल को चाहिये कि उसी का तृलब गार रहे और माल 
बिव व ओलाद के सबब से उस से महरूम न हो । 50 : इस तरह कि गुनाह तर्क करो और ताअत बजा लाओ। 57 : इस में उस वाकिए का बयान शै 
ह, है जो हज्रते इन्ने अब्बास ५५५५६८४; ने जिक्र फरमाया कि कुफ्फारे कुरैश दारुन्नद्वा (कमेटी घर) में रसूले करीम 554४ की निस्बत ह 
ब्व मश्वरा करने के लिये जम्ञ्‌ हुए और इब्लीसे लईन एक बुड़े की सूरत में आया और कहने लगा कि में शैखे नज्द हूं मुझे तुम्हारे इस इज्तिमाअ “ 
छि की इत्तिलाअ हुई तो में आया, मुझ से तुम कुछ न छुपाना, में तुम्हारा रफीक हूं और इस मुआमले में बेहतर राय से तुम्हारी मदद करूंगा, उन्हों 
ववेश? ने इस को शामिल कर लिया और सय्विदे आलम (/&4%&% ७ के मुतअल्लिक राय जनी शुरूअ हुई, अबुल बख्तरी ने कहा कि मेरी राय येह * 
® है कि मुहम्मद (,८५५६८५५..) को पकड़ कर एक मकान में कैद कर दो और मजबूत्‌ बन्दिशों से बांध दो दरवाजा बन्द कर दो सिर्फ एक सूराख क 
१९६ छोड़ दो जिस से कभी कभी खाना पानी दिया जाए और वहाँ वोह हलाक हो कर रह जाएं, इस पर शैताने लईन जो शैखे नज्दी बना हुवा था % 
8% बहुत नाखुश हुवा और कहा निहायत नाकिस राय है, येह खुबर मश्हूर होगी और उन के अस्हाब आएंगे और तुम से मुकाबला करेंगे और उन & 
ष को तुम्हारे हाथ से छुड़ा लेंगे। लोगों ने कहा : शैखे नज्दी ठीक कहता है। फिर हिशाम बिन अम्र खड़ा हुवा उस ने कहा मेरी राय येह है कि * 
35 उन को (या'नी मुहम्मद ५4) को ऊंट पर सुवार कर के अपने शहर से निकाल दो फिर वोह जो कुछ भी करें उस से तुम्हें कुछ जुरर 
bi ˆ नहीं । इब्लीस ने इस राय को भी ना पसन्द किया और कहा : जिस शख्स ने तुम्हारे होश उड़ा दिये और तुम्हारे दानिश मन्दों को हैरान बना * 
5 दिया उस को तुम दूसरों की तरफ भेजते हो तुम ने उस की शीरीं कलामी, सैफे जुबानी, दिलकशी नहीं देखी है ! अगर तुम ने ऐसा किया तो क 

£* वोह दूसरी कौम के कुलूब तस्खीर कर के उन लोगों के साथ तुम पर चढ़ाई करेंगे, अहले मज्मअ ने कहा : शैखे नज्दी की राय ठीक है, इस * 
ध पर अबू जहल खड़ा हुवा और उस ने येह राय दी कि कुरैश के हर हर खानदान से एक एक आली नसब जवान मुन्तखुब किया जाए और # 
£* उन को तेज्‌ तलवारें दी जाएं वोह सब यकबारगी हजूरत पर हुम्ला आवर हो कर कृत्ल कर दें तो बनी हाशिम कुरैश के तमाम कृबाइल से न 
> 3 लड़ सकेंगे । गायत येह है कि खून का मुआवजा देना पड़े वोह दे दिया जाएगा । इब्लीसे लईन ने इस तज्चीज को पसन्द किया और अबू जहल मैं 
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८ और आल्लाड अपनी खु्या तदबीर फरमाता था और अल्लाह की खुफ्या तदबीर सब से बेहतर और जब उन पर हमारी आयते पढ़ी जाएं तो कहते हैं 


AEE ION 0 # 82 FIORE 


6, ह हम ने सुना हम चाहते तो ऐसी हम भी कह दे बेह तो नहो मगर आगलो 








Eh 4८20638/६० ८7956, 





7 Fe opp 324 $# ३ # ४ तहत ऐ Pw 
40 ४० 5 BAU ८65७५ 5.:3 ०० | 
£ नहीं कि इन्हें अजाब करे जब तक ऐ महबूब तुम इन में तशरीफ फ़ूरमा हो+ ओर अल्लाह उन्हें अजाब करने वाला नहीं जब तक वोह "है. 
£ की बहुत ता'रीफ की ओर इसी पर सब का इत्तिफाक हो गया। हजुरते जिब्रील ५:५ ने सय्यिदे आलम ८४4८2. की खिदमत में हाजिर & 
५७, हो कर वाकिआ गुजारिश किया और अर्ज किया कि हुजूर अपनी ख़्वाब गाह में शब को न रहें, अल्लाह तआला ने इज्न दिया है मदीनए «8, 
& तय्यिबा का अज्म फरमाएं, हुजूर ने हजरत अलिय्ये मुर्तजा को शब में अपनी ख्वाब गाह में रहने का हुक्म दिया और फूरमाया कि हमारी चादर छ 
€ शरीफ ओढ़ो तुम्हें कोई ना गवार बात पेश न आएगी और हुजूर दौलत सराए अक्दस से बाहर तशरीफ लाए और एक मुश्त खाक दस्ते मुबारक «3. 
है; में ली और आयत “४ «६४ ७ ४८ ७!” पढ़ कर मुहासरा करने वालों पर मारी सब की आंखों और सरों पर पहुंची सब अन्धे हो गए छू 
८ और हुजूर को न देख सके और हुजूर मअ अबू बक्र सिद्दीक के गारे सौर में तशरीफु ले गए और हजुरत अलिय्ये मुर्तजा को लोगों की अमानतें «ह 
5 पहुंचाने के लिये मक्कए मुकर्रमा छोड़ा मुश्रिकीन रात भर सय्यिदे आलम ,८४६८४१.: की दौलत सराए का पहरा देते रहे, सुब्ह को जब कत्ल ड 
8 के इरादे से हम्ला आवर हुए तो देखा कि हज्रते अली हैं उन से हुजूर को दरयाफ्त किया कि कहां हैं उन्‍्हों ने फुरमाया कि हमें मा'लूम नहीं ई. 
| तो तलाश के लिये निकले, जब गार पर पहुंचे तो मकड़ी के जाले देख कर कहने लगे कि अगर इस में दाखिल होते तो येह जाले बाकी न रहते, ब 
कै हुजूर इस गार में तीन रोज ठहरे फिर मदीनए तृय्यिबा रवाना हुए । 52 शाने नुजूल : येह आयत नत्र बिन हारिस के हक में नाजिल हुई जिस "है 
ह ने सय्यिदे आलम +८५4८ .८ से कुरआने पाक सुन कर कहा था कि हम चाहते तो हम भी ऐसी ही किताब कह लेते । अल्लाह तआला ५ 
£ नेउन का येह मकूला नकल किया कि इस में उन की कमाल बेशर्मी व बे हयाई है कि कुरआने पाक के तहद्दी फूरमाने (ललकारने) और फुसहाए “ह. 
८ अरब को कुरआने करीम के मिस्ल एक सूरत बना लाने की दा'वतें देने और उन सब के आजिजो दरमांदा (मजबूर) रह जाने के बा'द येह * 
£ कलिमा कहना और ऐसा इदिआए बातिल (बातिल दा'वा) करना निहायत जुलील हरकत है । 53 : कुफ्फार और उन में येह कहने वाला या *# 
* नज्र बिन हारिस था या अबू जहल जैसा कि बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है। 54 : क्यूं कि रहमतुल्लिल आलमीन बना कर भेजे गए हो बै 
„ और सुनते इलाहिव्यह येह है कि जब तक किसी कौम में उस के नबी मौजूद हों उन पर आम बरबादी का अजाब नहीं भेजता जिस से सब 
£ के सब हलाक हो जाएं और कोई न बचे । एक जमाअते मुफुस्सिरीन का कौल है कि येह आयत सय्यिदे आलम “5४% पर उस वकृत बै 
* नाजिल हुई जब आप मक्कए मुकर्रमा में मुकीम थे, फिर जब आप ने हिजरत फृरमाई और कुछ मुसलमान रह गए जो इस्तिग्फार किया करते * 
ह थे तो "(६.५५ 4. 5४५५" नाजिल हुवा, जिस में बताया गया कि जब तक इस्तिगफार करने वाले ईमानदार मौजूद हैं उस वकृत तक भी ब 
* अजाब न आएगा, फिर जब वोह हजूरात भी मदीनए तृय्यिबा को रवाना हो गए तो अल्लाह तआला ने फुत्हे मक्का का इज्न दिया और येह * 
8 अजाबे मौऊद (जिस का वा'दा किया गया वोह) आ गया जिस की निस्बत इस आयत में फुरमाया : “४0 «६६५.४ ४ ८५६३” मुहम्मद बिन कै 
* इस्हाक ने कहा कि '“.५१॥ 5४५८" भी कुफ्फार का मकूला है जो उन से हिकायतन नकल किया गया, अल्ला ६ ने उन की जहालत “है 
है का जिक्र फरमाया कि इस कृदर अहमक्‌ हैं, आप ही तो येह कहते हैं कि या रब ! अगर येह तेरी तरफ से हक है तो हम पर अजाब नाजिल क 
$ कर, और आप ही येह कहते हैं कि या मुहम्मद (,६८४५८५॥५.:) ! जब तक आप हैं अजाब नाजिल न होगा। क्यूं कि कोई उम्मत अपने नबी हि 
& की मौजूदगी में हलाक नहीं की जाती । किस कृदर मुआरिजु (एक दूसरे के मुखालिफ) अक्वाल हैं । ग 
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४, बख्रिश मांग रहे हैं? और उन्हें क्या है कि अल्लाह उन्हें अजाब न करे वोह तो मस्जिदे हराम अ 




















Ee CITIES LS TES को 5$६/ ही 3 | ६ 
द | „~ 2) ¢ ८ ।” 5\2 ९ | ट ox) un की 
; (2) हि | के, | 32५० १ | | Bh, | Ne | 
नी र 
क्र EE हर 
र Kes ess ls Fe त 
७. मगर उन में अक्सर को इलम नहीं और का'बे के पास उन की नमाज्‌ नहीं मगर ५# 
EE | | 4१205 के कक त केक के (0 | | ek ६2; 5| कः 
७, सीटी और ताली तो अब अजाब चखो बदला अपने कुफ्र का बेशक «ह, 
| की कं. 2 ळू 5 gf Fm 
or, (52s क तक Lb ty ye dF) Cae हिल 3 ठता ठै हर क ESE ४0०५ 
DSBs SOC es dr ३० IO sie 5 
€, काफिर अपने माल खर्च करते हैं कि अल्लाह की राह से रोके” तो अब उन्हें खर्च करेंगे «है 
& ड is ख i 3.0 ड र RG ~ ही | 
बुक प्र के 594८ ..> कक Fi Ted FA ER EN SS 3 ठ १००० ॐ | जे 
ख RO) E Cand Se ० El & विज पज | EE go नी ~ 3 > ४7 “ | जुडी 
i ts | FENG (63 lal Ferg OO | 
£ जहन्नम की त्रफ होगा इस लिये कि अल्लाह गन्दे को सुथरे से जुदा फरमा दे और नजासतों को (है 
£. तले ऊपर रख कर सब एक ढेर बना कर जहनम में डाल दे वोही नुक्सान '# 
अ टना ५.5)... हि रे | क्ट फ 
Ee अपना थक र 
५ 


» पाने वाले हैं? तुम काफिरों से फरमाओ अगर वोह बाज रहे तो जो हो गुजरा वोह उन्हें मुआफ फरमा दिया जाएगा ` 
£ 55 : इस आयत से साबित हुवा कि “इस्तिग्फार” अजाब से अम्न में रहने का जुरीआ है। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत ६ 
&. केलिये दो अमानें उतारीं, एक मेरा उन में तशरीफ फरमा होना, एक उन का इस्तिग्फार करना 56 : और मोमिनीन को तृवाफे का'बा के लिये नहीं * 
छ आने देते जैसा कि वाकिआए हुदेबिया के साल सय्यिदे आलम (८५५५. और आप के अस्हाब को रोका । 57 : और का'बे के उमूर में तसर्रुफ 
€ व इन्तिजाम का कोई इख्तियार नहीं रखते क्यूं कि मुश्रिक हैं । 58 : या'नी नमाज्‌ की जगह सीटी और ताली बजाते हैं । हजुरते इने अब्बास “है. 
5 ८४८८८४५ ने फरमाया कि कुरैश नंगे हो कर खानए का'बा का तृवाफ करते थे और सीटियां और तालियां बजाते थे और येह फे'ल उन का ई 
£ या तो इस ए'तिकादे बातिल से था कि सीटी और ताली बजाना इबादत है या इस शरारत से कि उन के इस शोर से सय्यिदे आलम शै 
“४५४८2. को नमाज में परेशानी हो । 59 : कत्ल व कैद का बद्र में 60 : या'नी लोगों को अन्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाने * 
€ से मानेअ हों । शाने नुज़ूल : येह आयत कुफ्फूर में से उन बारह कृरेशियों के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने लश्करे कुफ्फार का खाना अपने जिम्मे ५%. 
| लिया था और हर एक उन में से लश्कर को खाना देता था हर रोज दस ऊंट । 6। : कि माल भी गया और काम भी न बना । 62 : या'नी गुरौहे हू 
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और अगर फिर वोही करें तो अगलों का दस्तूर गुजर चुका हे ओर उन से लड़ो यहां तक «% 
६ | +++ 42+ ८ 4७] र कु 
ह a) OE sls ०५४ 8८25) ८४१ 9 कक 
४0 कि कोई फसाद“ बाकी न रहे और सारा दीन अल्लाह ही का हो जाए फिर अगर वोह बाज रहें तो अल्लाह «४, 
तह ? कक हर कं 26 FE क 
Fr 24s HOSS TO ss, 





{, उन के काम देख रहा है और अगर वोह फिरे? तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारा मौला है% तो क्या ही अच्छा मौला 


ge © a ड | ल हर 80.2 
RF " कर ५८2. | JR) ७90, 
अ) ७ C) ** > & 





of ४ ) ०१० 
हैः के और क्‍या ही अच्छा मददगार 9 

, में हे 
र कुएफार को गुरौहे मोमिनीन से मुमताज्‌ कर दे । 63 : कि दुन्या व आखिरत के टोटे में रहे और अपने माल खर्च कर के अजाबे आखिरत मोल श 

, लिया । 64 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि काफिर जब कुफ्र से बाज आए और इस्लाम लाए तो उस का पहला कुफ्र और मआसी ख ह 
१ (तमाम गुनाह) मुआफ हो जाते हैं । 65 कि अल्लाह तआला अपने दुश्मनों को हलाक करता है और अपने अम्बिया और औलिया की मदद "ह 

ह फरमाता है । 66 : या'नी शिर्क 67 : ईमान लाने से 68 : तुम उस की मदद पर भरोसा रखो । 
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4 ओर जो जिये दलील से जिये और बेशक अल्लाह जरूर सुनता जानता है जब कि ऐ महबूब अल्लाह तुम्हें 4 
8 69 : ख्वाह कलील या कसीर । “गृनीमत” वोह माल है जो मुसलमानों को कुफ्फ़ार से जंग में ब तरीके कहो गलबा हासिल हो । मस्अला : ई 
हे . माले गृनीमत पांच हिस्सों पर तक्सीम किया जाए उस में से चार हिस्से गानिमीन (गाजियों) के । 70 मस्अला : गृनीमत का पांचवां हिस्सा र्ब 
£ फिर पांच हिस्सों पर तक्सीम होगा उन में से एक हिस्सा जो कुल माल का पच्चीसवां हिस्सा हुवा वोह रसूलुल्लाह #८५६४५५५ के लिये # 
¢ है और एक हिस्सा आप के अहले कराबत के लिये और तीन हिस्से यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिये मस्अला : रसूले करीम ७; 
है ८४:४८: के बा'द हुजूर और आप के अहले कराबत के हिस्से भी यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों को मिलेंगे और येह पांचवां ६ 
& हिस्सा उन्हीं तीन पर तक्सीम हो जाएगा । येही कौल है इमाम अबू हनीफा «४८४५ का । 7। : इस दिन से रोजे बद्र मुराद है और दोनों फौजों ,& 
क्ष से मुसलमानों और काफिरों की फौजें और येह वाकिआ सतरह या उन्नीस रमजान को पेश आया । अस्हाबे रसूलुल्लाह „८५५६८८५. की * 
& ता'दाद तीन सो दस से कुछ जियादा थी और मुश्रिकीन हजार के करीब थे। अल्लाह तआला ने उन्हें हजीमत (शिकस्त) दी उन में से सत्तर ,छ2 
क्व से जियादा मारे गए और इतने ही गिरिफ्तार हुए । 72 : जो मदीनए तृय्यिबा की त्रफ है 73 : कुरैश का जिस में अबू सुफ्यान वगैरा थे । ई 
है 74 : तीन मील के फासिले पर साहिल की तरफ । 75 : या'नी अगर तुम और वोह बाहम जंग का कोई वक्त मुअय्यन करते फिर तुम्हें अपनी क 
{६ किल्लत व बे सामानी और उन की कसरत व सामान का हाल मा'लूम होता तो जुरूर तुम हैबत व अन्देशे से मीआद में इख्तिलाफ करते । * 
है 76 : या'नी इस्लाम और मुस्लिमीन की नुसरत और दीन का ए'जाज्‌ और दुश्मनाने दीन की हलाकत, इस लिये तुम्हें उस ने बे मीआद (वक्त क 
® मुकर्रर किये बिगैर) ही जम्अ्‌ कर दिया । 77 : या'नी हुज्जते जाहिरा काइम होने और इब्रत का मुआयना कर लेने के बा'द । 78: मुहम्मद बिन ‘4 
# इस्हाक्‌ ने कहा कि हलाक से कुफ्र, हयात से ईमान मुराद है। मा'ना येह हैं कि जो कोई काफिर हो उस को चाहिये कि पहले हुज्जत काइम करे क 
£ और ऐसे ही जो ईमान लाए वोह यकीन के साथ ईमान लाए और हुज्जत व बुरहान से जान ले कि येह दीन हक्‌ है और बद्र का वाकिआ आयाते "छै" 
| वाजेहा में से है, इस के बा'द जिस ने कुफ्र इख्तियार किया वोह मकाबिर (बड़ा मगृरूर) है, अपने नफ्स को मुगालता (धोका) देता है। छू 
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हे i ` काफिरों को तुम्हारी ख़्वाब में थोड़ा दिखाता था” और ऐ मुसल्मानो अगर वोह तुम्हें बहुत कर के दिखाता तो जरूर तुम बुजुदिली करते और मुआमले में 





६७, झगड़ा डालते? मगर अल्लाह ने बचा लिया बेशक वोह दिलों की बात जानता है और 
> ~ ++ ४ ++ 


rie 


के (० कि अल्लाह पूरा करे जो काम होना है% और अल्लाह की तरफ सब कामों की रुजूअ है 


Pr qe w EES FALLEN १5,4 387} 75 क 
AES 9 95 9-५:8423५-०४50 £./८2५.॥ ४ 


h R, । ईमान वालो जब किसी फौज से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कृदम रहो और अल्लाह की याद बहुत करो" कि तुम । 
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b ' मराद को पहुंचा और आत्लाह और उस के रसूल का हुम मनो और आपस में झगड़ो नहीं कि फिर बजली करो और तुही बी हुई ई 
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£ हवा जाती रहेगी! ओर सब्र करो बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है ओर उन जैसे न होना जो 
भ 79 : येह अल्लाह तआला की ने'मत थी कि नबिय्ये करीम 5५४0. को कुफ्फार की ता'दाद थोड़ी दिखाई गई और आप ने अपना ई 
4 येह ख्वाब अस्हाब से बयान किया इस से उन की हिम्मतें बढ़ी और अपने जो'फू व कमजोरी का अन्देशा न रहा और उन्हें दुश्मन पर जुर॒अत 
® पेदा हुई और कृल्ब कृवी हुए । अम्बिया का ख़्वाब हक होता है आप को कुफ्फार दिखाए गए थे और ऐसे कुफ्फार जो दुन्या से बे ईमान जाएं ५ 
£७ और कुफ्र ही पर उन का खातिमा हो वोह थोड़े ही थे क्यूं कि जो लश्कर मुकाबिल आया था उस में कसीर लोग वोह थे जिन्हें अपनी जिन्दगी 
ध में ईमान नसीब हुवा और ख़्वाब में किल्लत की ता'बीर जो'फ से है। चुनान्चे अल्लाह तआला ने मुसलमानों को गालिब फुरमा कर कुफ्फार झू 
$ का जो'फ जाहिर कर दिया । 80 : और सबात व फिरार (साबित कदम रहने और मैदान से भागने) में मुतरदिद रहते । 8। : तुम को बुजुदिली 
६७, और तरहुद और बाहमी इख्तिलाफ्‌ से । 82 : ऐ मुसल्मानो ! 83 : हजुरते इन्ने मस्ऊ्‌द ८८५८४ ने फरमाया कि वोह हमारी निगाहों में इतने ब 
£. कम जचे कि में ने अपने बराबर वाले एक शख्स से कहा क्या तुम्हारे गुमान में काफिर सत्तर होंगे उस ने कहा कि मेरे खयाल में सो हैं और 
६७, थे हजार | 84 : यहां तक कि अबू जहल ने कहा कि इन्हें रस्सियों में बांध लो गोया कि वोह मुसलमानों की जमाअृत को इतना कृलील देख छ 
£. रहा था कि मुकाबला करने और जंग आज्मा होने के लाइक भी खयाल नहीं करता था और मुश्रिकीन को मुसलमानों की ता'दाद थोड़ी दिखाने 
8 में येह हिक्मत थी कि मुश्रिकीन मुकाबले पर जम जाएं भाग न पड़ें और येह बात इब्तिदा में थी, मुकाबला होने के बा'द उन्हें मुसलमान बहुत % 
£ जियादा नजुर आने लगे। 85 : या'नी इस्लाम का गूलबा और मुसलमानों की नुसरत और शिर्क का इब्ताल और मुश्रिकीन की जिल्लत और 
€ रसूले करीम ,८४५६८६.८ के मो'जिजे का इज्हार कि जो फरमाया था वोह हुवा कि जमाअते कलीला लश्करे गिरां (बड़े लश्कर) पर फृत्ह ई 


” याब हुई । 86 : उस से मदद चाहो और कुफफार पर गालिब होने की दुआएं करो । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि इन्सान को हर हाल 


® | | में लाजिम है कि वोह अपने कल्ब व जुबान को जिक्रे इलाही में मश्गूल रखे और किसी सख्ती व परेशानी में भी इस से गाफिल न हो । बै 


है 87: इस आयत से मा'लूम हुवा कि बाहमी तनाजोअ जो"फ व कमजोरी और बे वकारी का सबब है और येह भी मा'लूम हुवा कि बाहमी 
££ तनाजोअ से महफूज रहने की तदबीर खुदा और रसूल की फरमां बरदारी और दीन का इत्तिबाअ है। 88 : उन का मुईन व मददगार । 
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६९, जब लड़ते वक्‍त तुम्हें काफिर थोडे कर के दिखाए और तुम्हें उन की निगाहों में थोड़ा किया ' 
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„ अपने घर से निकले इतराते और लोगों के दिखाने को और अल्लाह की राह से रोकते* 
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६० और उन के सब काम अल्लाह के काबू में हैं और जब कि शैतान ने उन की निगाह में उन के काम भले कर दिखाए”? और बोला 


वजह (७८ Fo 5 Rc उ 
FN YGF 
> आज तुम पर कोई शख्स गालिब आने वाला नहीं और तुम मेरी पनाह में हो तो जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए hs 
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उलटे पाउं भागा और बोला में तुम से अलग हूं” में वोह देखता हूं जो तुम्हें नजर नहीं आता” 
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› अल्लाह से डरता हुँ” और अल्लाह का अजाब सख्त हे जब कहते थे मुनाफिक* ओर वोह जिन के ' है 
$ 89 शाने नुजूल : येह आयत कुफफारे कुरैश के हक्‌ में नाजिल हुई जो बद्र में बहुत इतराते और तकब्बुर करते आए थे, सय्यिदे आलम इ 
६ (८54263 -5 ने दुआ की : या रब ! येह कुरैश आ गए, तकब्बुर व गुरूर में सरशार और जंग के लिये तय्यार, तेरे रसूल को झुटलाते & ® 
ब्र हें, या रब ! अब वोह मदद इनायत हो जिस का तू ने वा'दा किया था । हज्रते इब्ने अब्बास ८४५५८४४५ ने फरमाया कि जब अबू सुफ्यान # 
% ने देखा कि काफिले को कोई खत्रा नहीं रहा तो उन्हों ने कुरैश के पास पयाम भेजा कि तुम काफिले की मदद के लिये आए थे, अब इस «& 
ब्र के लिये कोई खत्रा नहीं है लिहाजा वापस जाओ, इस पर अबू जहल ने कहा कि खुदा की कसम हम वापस न होंगे यहां तक कि हम $ 
४५ वद्र में उतरें, तीन रोज कियाम करें, ऊंट जब्ह करें, बहुत से खाने पकाएं, शराबें पियें, कनीजों का गाना बजाना सुनें, आरब में हमारी .& 
र शोहरत हो और हमारी हैबत हमेशा बाकी रहे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मन्जूर था, जब वोह बद्र में पहुंचे तो जामे शराब की जगह £ 
छ उन्हें साग्रे मौत पीना पड़ा और कनीजों की साजो नवा की जगह रोने वालियां उन्हें रोई । अल्लाह तआला मोमिनीन को हुक्म फरमाता .& 
क हे कि इस वाकिए से इब्रत हासिल करें और समझ लें कि फख्रो रिया और गुरूरो तकब्बुर का अन्जाम खराब है बन्दे को इख्लास और € 
६५ इताअते खुदा व रसूल चाहिये । 90 : और रसूले करीम #८४५६८८5 की अदावत और मुसलमानों की मुखालफत में जो कुछ उन्हों अ 
ङ्गः ने किया था इस पर उन की ता'रीफें कीं और उन्हें खबीस आ'माल पर काइम रहने की रगबत दिलाई और जब कुरेश ने ब्र में जाने पर 
& इत्तिफाक कर लिया तो उन्हें याद आया कि उन के और कृबीलए बनी बक्र के दरमियान अदावत है मुम्किन था कि वोह येह खयाल कर हु 
ङ्ग के वापसी का कृस्द करते, येह शैतान को मन्जूर न था इस लिये उस ने येह फरेब किया कि वोह सुराका बिन मालिक बिन जु'शुम बनी * 
& किनाना के सरदार की सूरत में नुमूदार हुवा और एक लश्कर और एक झन्डा साथ ले कर मुश्रिकीन से आ मिला और उन से कहने लगा हु 
क्छ कि में तुम्हारा जिम्मादार हूं आज तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं । जब मुसलमानों और काफिरों के दोनों लश्कर सफ आरा हुए और रसूले * 
है करीम #८८४4८45 ने एक मुश्ते खाक मुश्रिकीन के मुंह पर मारी और वोह पीठ फेर कर भागे और हज्रते जिब्रील इब्लीसे लईन की त्रफ कु 
@& बढ़े जो सुराका की शक्ल में हारिस बिन हिशाम का हाथ पकड़े हुए था, वोह हाथ छुड़ा कर मअ अपने गुरौह के भागा, हारिस पुकारता रह * 
है गया सुराका ! सुराका ! तुम तो हमारे जामिन हुए थे कहां जाते हो ? कहने लगा : मुझे वोह नजुर आता है जो तुम्हें नजर नहीं आता, इस आयत थै 
ba ˆ में इस वाकिए का बयान है। 9। : और अम्न की जो जिम्मादारी ली थी उस से सुबुक दोश (बरिय्युज्जिम्मा) होता हूं, इस पर हारिस बिन 
| हिशाम ने कहा कि हम तेरे भरोसे पर आए थे तू इस हालत में हमें रुस्वा करेगा ! कहने लगा : 92 : या'नी लश्करे मलाएका । 93 : कहीँ क 
* वोह मुझे हलाक न कर दे। जब कुफ्फ़ार को हजीमत (हार) हुई और वोह शिकस्त खा कर मक्कए मुकर्रमा पहुंचे तो उन्हों ने येह मश्हूर किया ** 
# कि हमारी शिकस्त व हजीमत का बाइस सुराका हुवा । सुराका को येह खबर पहुंची तो उसे हैरत हुई और उस ने कहा : येह लोग क्या कहते क 
हैं! न मुझे इन के आने की खूबर न जाने की हजीमत हो गई जब मैं ने सुना है। तो कुँरश ने कहा कि तू फुलां फुलां रोज हमारे पास आया है 
हा था । उस ने कसम खाई कि येह गृलत्‌ है, तब उन्हें मा'लूम हुवा कि वोह शैतान था । 94 : मदीने के । 
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आगे भेजा और अल्लाह बन्दो पर जुल्म नहीं करता! जैसे फिरिऔन वालों .ह 
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बेशक अल्लाह कुव्वत वाला सख्त अजाब वाला है येह इस लिये कि अल्लाह किसी कौम से जो ने'मत उन्हें १ 
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दलों में आगा (बीमारी) है कि येह मलम अपने दीन पर मर हैं» और जो अला पर भरोसा को तो बेक अत्लाह" 3 
हैः गालिब हिक्मत वाला है और कभी तू देखे जब फिरिश्ते काफिरों की जान निकालते हैं मार रहे हैं ह कं 


» उन के मुंह पर और उन की पीठ पर” और चखो आग का अजाब येह! बदला है उस का जो तुम्हारे हाथों ने ९ 


दी थी बदलता नहीं जब तक वोह खुद न बदल जाएं! और बेशक अल्लाह सुनता जानता है ' र 


जैसे फिरऔन वालों और उन से अगलों का दस्तूर उन्होंने अपने रब की आयतें झुटलाई कै 


+ बाकी था । जब कुफ्फारे कुरैश सय्यिदे आलम «४5%. से जंग के लिये निकले येह भी उन के साथ बद्र में पहुंचे, वहां जा कर 


७. ऐसे लश्करे गिरां (बड़े लश्कर) के मुकाबिल हो गए, अल्लाह तआला फरमाता है : 97 : और अपना काम उस के सिपुर्द कर दे और «# 
$ उस के फज्लो एहसान पर मुत्मइन हो 98 : उस का हाफिजो नासिर है । 99 : लोहे के गुर्ज जो आग में लाल किये हुए हैं और उन से ड 


£ 95 : येह मक्कए मुकर्रमा के कुछ लोग थे जिन्हों ने कलिमए इस्लाम तो पढ़ लिया था मगर अभी तक उन के दिलों में शक व तरहुद छ © ड 


है; मुसलमानों को कूलील देखा तो शक और बढ़ा और मुरतद हो गए और कहने लगे : 96 : कि बा वुजूद अपनी ऐसी कुलील ता'दाद के ४ | ये 


» जो जख्म लगता है उस में आग पड़ती है और सोजिश होती है, उन से मार कर फिरिश्ते काफिरों से कहते हैं : 00 : मुसीबतें और अजाब *#ै 


छ ।0 : या'नी जो तुम ने कस्ब किया कुफ्र और इस्यान | 02 : किसी पर बे जुर्म अजाब नहीं करता और काफिर पर अजाब करना अदल ब 


£. है। 03: या'नी इन काफिरों की आदत कुफ्र व सरकशी में फिरऔनी और इन से पहलों की मिस्ल है तो जिस तरह वोह हलाक किये 


ह गए येह भी रोजे बद्र कतल व कैद में मुब्तला किये गए । हजरते इने अब्बास ८४४४६८४ ने फुरमाया कि जिस त्रह फिरऔनियों ने क 


है; «५५:८५. की रिसालत को जान पहचान कर तक्जीब करते हैं । 04 : और जियादा बदतर हाल में मुब्तला न हों जैसे कि अळ्जाह छू 


| सय्यिदे आलम ५८५4६६६५५५. को नबी बना कर मन्झूस किया । उन्हों ने इन ने'मतों पर शुक्र तो न किया बजाए इस के येह सरकशी की, झी 


> हजरते मूसा ;५८५५४५.३।५८ की नुबुव्वत को ब यकीन जान कर उन की तक्जीब की येही हाल इन लोगों का है कि रसूले करीम है 


£, तआला ने कुफ्फारे मक्का को रोजी दे कर भूक की तकलीफ रपअ की, अम्न दे कर खौफ से नजात दी और उन की तरफ अपने हबीब 0 थ् 
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है „ बेशक सब जानवरों में बदतर अल्लाह के नज्दीक वोह हैं जिन्‍्हों ने कुफ़ किया और ईमान नहीं लाते वोह जिन से | ल 








ge 260407? 2 ६*९ (६ ०22: 237 277 399 &+ २०६ 3393 g 3» हा ue 
: C)) 9) दि B. 5+ 3 ES १५०४-७० ९...) 5 5 
‰८ तुम ने मुआहदा किया था फिर हर बार अपना अहद तोड़ देते हैं और डरते नहीं” ९% 


द ft 5 90739474 +4» 3७ %% र $२१९८ yi 5 F णा 
99% CO) 9 CES 2-«*ै ५ |) HG: b Sh 
» तो अगर तुम कहीं उन्हें लडाई में पाओ तो उन्हें ऐसा कृत्ल करो जिस से उन के पसमांदों को भगाओ'* इस उम्मीद पर कि शायद उले इब्रत हो!” 

AC _ rad dd f i s ९ 2 [र [ ~| जा 
, ) | (९) | | ou है. “+ 5 हम OOS Ee | 3 | ५ 
और आगर तुम किसी कोम से दगा (अहद शिकनी) का अन्देशा करो!" तो उन का अहद उन की तरफ फेंक दो बराबरी पर!!! बेशक दगा वाले a, 


नी 
aE ४” ~ 5८६5 > ५2८ “3“ । 
i EMF ISN SIS 


अल्लाह को पसन्द नहीं और हरगिज काफिर इस घमन्ड में न रहें कि वोह? हाथ से निकल गए बेशक वोह ˆ 








G05 ० 5% 57% [ es ~ 5 22८ 
ebb syd mi) b ~ (3०५43 OOS 4 
९ आजिज्‌ नहीं करते" और उन के लिये तय्यार रखो जो कुव्वत तुम्हें बन पड़े“ और जितने घोडे (है 
छ कि नबी #5५८१५5५. की तक्जीब की, इन की खूरेजी के दरपै हुए और लोगों को राहे हक्‌ से रोका सुद्दी ने कहा कि अल्लाह की ने'मत # 
७ हजरत सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा “४५४८४. हैं । 05 : ऐसे ही येह कुफफारे कुरैश हैं जिन्हें बद्र में हलाक किया गया । 06 शाने आ 
न नुजूल: ५१८५ ८!” और इस के बा'द की आयतें बनी कुरैजा के यहूदियों के हक्‌ में नाजिल हुई जिन का रसूले करीम :८५4:2५-- से श 
६६ अहद था कि वोह आप से न लड़ेंगे न आप के दुश्मनों की मदद करेंगे । उन्हों ने अहद तोड़ा और मुश्रिकीने मक्का ने जब रसूले करीम «| 
व ,.५..६८५३५.८ से जंग की तो उन्हों ने हथियारों से उन की मदद की फिर हुजूर “44४४४ से मा'ज्रित की, कि हम भूल गए थे और हम € 
है से कुसूर हुवा, फिर दोबारा अृहद किया और उस को भी तोड़ा | अल्लाह तआला ने उन्हें सब जानवरों से बदतर बताया क्यूं कि कुफ्फार सब छँ 
जानवरों से बदतर हैं और बा वुजूद कुफ्र के हद शिकन भी हों तो और भी खराब | ।07 : खुदा से, न अहद शिकनी के ख़राब नतीजे से 
छ और न इस से शरमाते हैं, बा वुजूदे कि अहद शिकनी हर आकिल के नज्दीक शर्मनाक जुर्म है और अहद शिकनी करने वाला सब के नज्दीक बै 


* ` बे ए'तिबार हो जाता है, जब उन की बे गैरती इस दरजे पहुंच गई तो यकीन वोह जानवरों से बदतर हैं । 08 : और उन की हिम्मतें तोड़ दो हे 
£ ओर उन की जमाअतें मुन्तशिर कर दो । 09 : और वोह पन्द पजीर (नसीहत कबूल करने वाले) हों । 7।0: और ऐसे आसार व कृराइन छू 
६, पाए जाएं जिन से साबित हो कि वोह गृद्र करेंगे और अहद पर काइम न रहेंगे 7। : या'नी उन्हें उस अहद की मुखालफत करने से पहले ७७ 


क्र आगाह कर दो कि तुम्हारी बद अृहदी के कराइन पाए गए लिहाजा वोह अृहद काबिले ए'तिबार न रहा, उस की पाबन्दी न की जाएगी । छ 
+ ।2 : जंगे बद्र से भाग कर कृत्ल व कैद से बच गए और मुसलमानों के ।।3 : अपने गिरिफ्तार करने वाले को । इस के बा'द मुसलमानों को & 

क्वै” खिताब होता है। ।।4 : ख्वाह वोह हथियार हों या कल्ए या तीर अन्दाजी । मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि सय्यिदे आलम ^८४५६६८ १-८ * 
ड ने इस आयत की तफ्सीर में कुव्वत के मा'ना रमी या'नी तीर अन्दाजी बताए । रे 
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» बांध सको कि उन से उन के दिलों में धाक बिठाओ जो अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन हैं" और उन के सिवा कुछ औरों के दिलों में 


Deron % ०५ + २४° sb 39 97 537 9 ७ 6 52 Ae र 
| ((/५०४००५५४५३)३ 9-25 (० abl rs 


६७ जिन्हें तुम नहीं जानते“ अल्लाह उन्हें जानता है और अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च करोगे 


BEd 





द Gia i 47 2,» ~> 
» तुम्हें पूरा दिया जाएगा!” और किसी तरह घाटे में नहीं रहोगे और आगर वोह सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी झुको!!* 
250 SOI sO sh कसका 
BOOS Origen sad) AGO » 5 ३ 


४. ओर अल्लाह पर भरोसा रखो बेशक वोही है सुनता जानता और अगर वोह तुम्हें 


ASCENSION 


। फुरेब दिया चाहें!” तो बेशक अल्लाह तुम्हें काफ़ी है वोही है जिस ने तुम्हें जोर दिया अपनी मदद का और 


तिता ना का 


मुसलमानों का और उन के दिलों में मैल कर दिया (उल्फृत पैदा कर दी) आगर तुम जमीन में जो कुछ है 


, $5 “८६ | gad 48 “2० Ib lage 57 | |, हा 


क~ * 


सब खर्च कर देते उन के दिल न मिला सकते!!! लेकिन अल्लाह़ ने उन के दिल मिला दिये बेशक वोही है गालिब । " 


Olas sic ors 


हिक्मत वाला ऐ गब की खबरें बताने वाले (नबी) आत्लाड़ तुम्हें काफी है और येह जितने मुसलमान तुम्हारे पैरव हुए 





रः गैब की खबरें बताने वाले (नबी) मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो अगर तुम में के ' 
॥ ।5 : या'नी कुफ्फार अहले मक्का हों या दूसरे । 6 : इन्ने जैद का कोल है कि यहां औरों से मुनाफिकीन मुराद हैं । हसन का कोल छ 


है कि काफिर जिन्न । ।।7 : उस की जजा वाफिर मिलेगी :8 : उन से सुल्ह कबूल कर लो । ।।9 : और सुलह का इज्हार मक्र (फ्रेब 


छ देने) के लिये करें 20 : जैसा कि कबीलए औस व खज्रज में महब्बत व उल्फृत पैदा कर दी बा वुजूदे कि इन में सो बरस से जियादा छ 


की अदावतें थीं और बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती रहती थीं, येह महूजु आळ्जाह का करम है । 24 : या'नी उन की बाहमी अृदावत इस 


॥ हद तक पहुंच गई थी कि उन्हें मिला देने के लिये तमाम सामान (हबे) बेकार हो चुके थे और कोई सूरत बाकी न रही थी, जुरा जुरा सी 5 


बात में बिगड़ जाते और सदियों तक जंग बाकी रहती, किसी त्रह दो दिल न मिल सकते । जब रसूले करीम ,६:४4६%१-८ मब्झस हुए 


£ और अरब लोग आप पर ईमान लाए और उन्हों ने आप का इत्तिबाझ्‌ किया तो येह हालत बदल गई और दिलों से देरीना अदावतें * 


(पुरानी दुश्मनियां) और कीने दूर हुए और ईमानी मह॒ब्बतें पैदा हुई, येह रसूले करीम ८५५६८४१८ का रोशन मो'जिजा है । 22 शाने 


५ नुजूल : सईद बिन जुबैर हज्रते इब्ने अब्बास ८४८५६८४: से रिवायत करते हैं कि येह आयत हज्रते उमर «८4८४: के ईमान लाने के बारे ६ 
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„ बीस सब्र वाले होंगे दो सो पर गालिब होंगे और अगर तुम में के सो हों तो काफिरों के ९# 


दृष |) 0 4% ते 2००5“ ५ ८5:2५ > ४ 5 75 5 शक 
ह, abl SCS OOM Ys CPN & | 








° हजार पर गालिब आएंगे इस लिये कि वोह समझ नहीं रखते अब कल्ला ने तुम पर से तख्फीफ ५ 4 
CE) ४ हु: > 
४५ | 9:00 Seco ob 
र ) & ~+ Br ० 
०५ (६५, कर दे हे 
‰० आएंगे ओर अगर तुम में के हजार हों तो दो हजार पर गालिब होंगे अल्लाड के हुक्म से और अल्लाह ह 


GOGO OE OEE ४ 


» सत्र वालों के साथ है किसी नबी को लाइक नहीं कि काफिरों को जिन्दा कैद करे जब तक जमीन में उन का खून खूब 


छ|) 
दिधि | 9 ~ r+ 25 2 90७ 3.23 + + 2< 2, ६ 
05 SVs Wolo Oi » LV 
€ न बहाए'* तुम लोग दुन्या का माल चाहते हो ओर अल्लाह आखिरत चाहता हे ओर अल्लाह * 
है में नाजिल हुई । ईमान से सिर्फ तेंतीस मर्द और छः औरतें मुशर्रफ हो चुके थे, तब हज्रते उमर «४५५८४: इस्लाम लाए । इस कौल की बिना ई 
(७. पर येह आयत मककी है, नबिय्ये करीम ^८५५६०५॥५- के हुक्म से मदनी सूरत में लिखी गई । एक कौल येह है कि येह आयत गृज्चए बद्र में ५8, 
& कब्ले किताल नाजिल हुई, इस तकदीर पर आयत मदनी है और मोमिनीन से यहां एक कौल में अन्सार, एक में तमाम मुहाजिरीन व अन्सार क 
७, मुराद हैं । 23 : येह अल्नाह तआला की त्रफ से वा'दा और बिशारत है कि मुसलमानों की जमाअत साबिर रहे तो ब मददे इलाही दस ७% 
ह गुने काफिरों पर गालिब रहेगी क्यूं कि कुफ्फार जाहिल हैं और उन की गृरज जंग से न हुसूले सवाब है न खौफे अजाब, जानवरों की त्रह लड़ते थे 
+. भिडते हैं, तो वोह लिल्लाहिय्यत (इख्लास) के साथ लड़ने वाले के मुकाबिल क्या ठहर सकेंगे । बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जब येह «४ 
$ आयत नाजिल हुई तो मुसलमानों पर फुर्ज कर दिया गया कि मुसलमानों का एक दस के मुकाबले से न भागे फिर आयत "2 ८४ ८” जै 
». नाजिल हुई तो येह लाजिम किया गया कि एक सो दो सो के मुकाबिल काइम रहें या'नी दस गुने से मुकाबले की फजिय्यत मन्सूख हुई और ,# 
& दो गुने के मुकाबले से भागना मम्नूअ्‌ रखा गया । 24 : और कृत्ले कुप्फार में मुबालगा कर के कुफ्र की जिल्लत और इस्लाम की शौकत क 
५. का इज्हार न करे । शाने नुज़ूल : मुस्लिम शरीफ वगैरा की अहादीस में है कि जंगे बद्र में सत्तर काफिर कैद कर के सय्यिदे आलम ,# 
छ “८5५६०५. के हुजूर में लाए गए, हुजूर ने उन के मुतअल्लिक सहाबा से मश्वरा तलब फृरमाया । हज्रते अबू बक्र सिद्दीक ने अर्ज किया 
„ कि येह आप की कोम व कृबीले के लोग हैं, मेरी राय में इन्हें फिदया ले कर छोड़ दिया जाए इस से मुसलमानों को कुव्वत भी पहुंचेगी और + 
& क्या अजब है कि अल्लाह तआला इन लोगों को इस्लाम नसीब करे । हज्रते उमर «५८४ ने फरमाया कि इन लोगों ने आप की तक्जीब ४ 
£ की, आप को मक्कए मुकर्रमा में न रहने दिया, येह कुफ्र के सरदार और सर परस्त हैं, इन की गरदनें उड़ाइये अल्लाह तआला ने आप को * 
| फिदये से गनी किया है, अलिय्ये मुर्तजा को अकील पर और हजुरते हम्जा को अब्बास पर और मुझे मेरे राबती पर मुक्रर कीजिये कि इन $ 
€. की गरदनें मार दें। आखिर कार फिदया ही लेने की राय करार पाई और जब फिदया लिया गया तो आयत नाजिल हुई । 25 : येह खिताब “है. 
£ मोमिनीन को है और माल से फिदया मुराद है। 26 : या'नी तुम्हारे लिये आखिरत का सवाब जो कृत्ले कुफ्फार व ए'जाजे इस्लाम पर मुरत्तब * 
£ हे। हजरते इब्ने अब्बास ८५४६६८४ ने रमाया कि येह हुक्म बद्र में था जब कि मुसलमान थोड़े थे फिर जब मुसलमानों की ता'दाद जियादा “ह 
# हुई और वोह फज्ले इलाही से कवी हुए तो कैदियों के हक्‌ में नाजिल हुई “£ ४१44 ६६४४" और अल्लाह तआला ने अपने नबी £ 
£ १४५5८. और मोमिनीन को इख्तियार दिया कि चाहे काफिरों को कृत्ल करें, चाहे उन्हें गुलाम बनाएं, चाहे फिदया लें, चाहे आजाद (है 
ए करें । बद्र के कैदियों का फिदया चालीस ऊकिया सोना फी कस था जिस के सोलह सो दिरहम हुए । # 
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‰@ तुम पर बड़ा अजाब आता तो खाओ जो गुनीमत तुम्हें मिली हलाल पाकीजा' और अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह ५% 
१ ् 
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७. बख्शने वाला मेहरबान है ऐ गैब की खबरें बताने वाले (नबी) जो कैदी तुम्हारे हाथ में हैं उन से फरमाओ?? 
है । 





, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में भलाई जानी? तो जो तुम से लिया गया!?! इस से बेहतर तुम्हें अता फ़रमाएगा और तुम्हें बख्श देगा 


Ge |» ८2 > 40% 323 ~ 52 ७5+ x 
80 (02209 ०४552 2502 gO} 5 Omir SAS ALS ४ 
› ओर अल्लाड बख्णने वाला मेहरबान हे” और ऐ महबूब अगर वोह! तुम से दगा चाहेंगे.“ तो इस से पहले अल्लाह ही की खियानत कर चुके हैं. है 
£ ।27 : येह कि इज्तिहाद पर अमल करने वाले से मुआखजा (पूछगछ) न फरमाएगा और यहां सहाबा ने इज्तिहाद ही किया था और उन की श्र 
है. का में येही बात आई थी कि काफिरों को जिन्दा छोड़ देने में इन के इस्लाम लाने की उम्मीद है और फिदया लेने में दीन को तक्वियत होती (है 
| है और इस पर नजर नहीं की गई कि कृत्ल में इज्जुते इस्लाम और तहदीदे कुफ्फ़ार (काफिरों के दिलों में खौफ़ और दबदबा बिठाना) है । थै 
* मस्अला : सय्यिदे आलम #५4६८५. का इस दीनी मुआमले में सहाबा की राय दरयाफ्त फरमाना मश्रूइय्यते इज्तिहाद की दलील है या ® 

@ “५४ ८८०६४ से वोह मुराद है जो उस ने लौहे महफूज में लिखा कि अहले बद्र पर अजाब न किया जाएगा । 28 : जब ऊपर की आयत #॑ 

क्ष नाजिल हुई तो अस्हाबे नबी “८५६४८५. ने जो फिदये लिये थे उन से हाथ रोक लिये, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और बयान “चै 

$ फरमाया गया कि तुम्हारी गृनीमतें हलाल की गई उन्हें खाओ । सहीहेन की हदीस में है अल्लाह तआला ने हमारे लिये गृनीमतें हलाल कीं, 

न्ग? हम से पहले किसी के लिये हलाल न की गई थीं । 29 शाने नुज़ूल : येह आयत हजुरते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ८८८४; के बारे में 
६; नाजिल हुई है जो सय्यिदे आलम #८54६८४५. के चचा हैं, येह कुफ्फारे कुरैश के उन दस सरदारों में से थे जिनहों ने जंगे बद्र में लश्‍्करे कुफ्फार अछ 

& के खाने की जिम्मादारी लौ थी और येह इस खर्च के लिये बीस ऊकिया सोना साथ ले कर चले थे (एक ऊकिया चालीस दिरहम का होता £ 
४७. है) लेकिन इन के जिम्मे जिस दिन खिलाना तज्वीजु हुवा था खास उसी रोज्‌ जंग का वाकिआ पेश आया और किताल में खाने खिलाने की ७४ 

है फुरसत व मोहलत न मिली तो येह बीस ऊकिया सोना इन के पास बच रहा, जब वोह गिरिफ्तार हुए और येह सोना इन से ले लिया गया तो इन्हों श 
€ ने दरख्त्रास्त को, कि येह सोना उन के फिदये में महसूब (शुमार) कर लिया जाए, मगर रसूले करीम ^८५५६०८१५-४ ने इन्कार फुरमाया इर्शाद ,% 

~ किया जो चीज हमारी मुखालफत में सर्फ करने के लिये लाए थे वोह न छोड़ी जाएगी और हज्रते अब्बास पर इन के दोनों भतीजों अकील बिन $ 
* अबी तालिब और नौफल बिन हारिस के फिदये का बार भी डाला गया तो हजुरते अब्बास ने अर्ज किया या मुहम्मद (,८८५६८५-०) तुम मुझे इस ०% 

ह हाल में छोड़ोगे कि में बाकी उप्र कुरैश से मांग मांग कर बसर किया करूं ? तो हुजूर ने फरमाया कि फिर वोह सोना कहां है जिस को तुम्हारे कै 
१४६ मव्कए मुकर्रमा से चलते वक्त तुम्हारी बीबी उम्मुल फज्ल ने दफन किया है और तुम उन से कह कर आए हो कि खबर नहीं है कि मुझे क्या हादिसा अह 

ह पेश आए अगर में जंग में काम आ जाऊं (मारा जाऊं) तो येह तेरा है और अब्दुल्लाह और उबैदुल्लाह का ओर फुज्ल और कुसम का (येह ऋ:८: 

क्व सब इन के बेटे थे) । हजरते अब्बास ने अर्ज किया कि आप को कैसे मा'लूम हि ? हुजूर ने फरमाया : मुझे मेरे रब ने खबरदार किया है। * 

छ इस पर हज्रते अब्बास ने अर्ज किया : मैं गवाही देता हूं बेशक आप सच्चे हैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं छ 

$ और बेशक आप उस के बन्दे और रसूल हैं, मेरे इस राजू पर अल्लाह के सिवा कोई मुत्तलअ न था और हजृरते अब्बास ने अपने भतीजों # 
६, अकील व नौफूल को हुक्म दिया वोह भी इस्लाम लाए । 30 : खुलूसे ईमान और सिहते निय्यत से ।3। : या'नी फिदया । ।32 : जब रसूले ७ 

& करीम :४०४£%/४ के पास बहरीन का माल आया जिस की मिक्दार अस्सी हजार थी तो हुजूर ने नमाजे जोहर के लिये वुजू किया ओर # 
६ नमाज से पहले पहले कुल का कुल तक्सीम कर दिया और हज्रते अब्बास ५४८४५ को हुक्म दिया कि इस में से ले लो । तो जितना उन से ,# 

५ उठ सका उतना उन्हों ने ले लिया | वोह फरमाते थे कि येह उस से बेहतर है कि जो अल्लाह ने मुझ से लिया और मैं उस की मग्फिरत की ड 

` उम्मीद रखता हूं और उन के तमव्बुल (दौलत मन्द होने) का येह हाल हुवा कि उन के बीस गुलाम थे सब के सब ताजिर और उन में सब $ 

& से कम सरमाया जिस का था उस का बीस हजार का था । ।33 : वोह कैदी 34 : तुम्हारी बैअत से फिर कर और कुफ्र इख्तियार कर के । बै 
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८ जिस पर उस ने इतने तुम्हारे काबू में दे दिये! और अल्लाह जानने वाला हिक्मत वाला है बेशक जो ईमान लाए और «# 
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है ` अन्‍्लाड के लिये! घरबार छोड़े और अन्लाड की राह में अपने मालों और जानों से लडे! और वोह जिलहों ने जगह दी .॥ | 





» और मदद की! वोह एक दूसरे के वारिस हैं! और वोह जो ईमान लाए! और हिजरत न की ह 
4 | 4 . 
दि C5)” +++? ¢) 2०9५ ६2 Fi 5 (372 65 ७50% [ ४०) 
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> तुम्हें उन का तर्का कुछ नहीं पहुंचता जब तक हिजरत न करें और अगर वोह दीन में 
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तुम से मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है मगर ऐसी कौम पर कि तुम में उन में मुआहदा है और अल्लाड 
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तुम्हरे काम देख रहा हे और काफिर आपस में एक दूसरे के वारिस हें“ ऐसा 
$. P25 > 
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+ ^ करोगे तो जमीन में फितना और बड़ा फसाद होगा और वोह जो ईमान लाए और आई 
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# हिजत की और अल्लाह की राह में लडे और जिन्हों ने जगह दी और मदद की वोही 
Es I १ ८2..,२८., ४4 + ER ८ ५१ 22२।| कः 
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$ सच्चे ईमान वाले हैं उन के लिये बख्शिश है ओर इज्जृत की रोजी ओर जो बा'द को ईमान १ 


छ ।35 : जैसा कि वोह बद्र में देख चुके हैं कि कत्ल हुए, गिरिफ्तार हुए, आयिन्दा भी अगर उन के अत्वार वोही रहे तो उन्हें इसी का उम्मीद & 
, वार रहना चाहिये । ।36 : और उसी के रसूल की महन्बत में उन्हों ने अपने 37 : येह मुहाजिरीने अव्वलीन हैं । 38 : मुसलमानों की « 
है और उन्हें अपने मकानों में ठहराया, येह अन्सार हैं । इन मुहाजिरीन और अन्सार दोनों के लिये इर्शाद होता है : 39 : मुहाजिर अन्सार थ 
ˆ के और अन्सार मुहाजिर के | येह विरासत आयत "८०५ ७3 ९४-६ ९५४५/5” से मन्सूख हो गई । 40 : और मक्कए मुकर्रमा ही हि 
र में मुकीम रहे ।4। : उन के और मोमिनीन के दरमियान विरासत नहीं । इस आयत से साबित हुवा कि मुसलमानों को कुफ्फार को मुवालात झक 
ब्र व मुवारसत से मन्अ किया गया और उन से जुदा रहने का हुक्म दिया गया और मुसलमानों पर बाहम मेलजोल रखना लाजिम किया 
४७७६५ गया | 42 : या'नी अगर मुसलमानों में बाहम तआवुन व तनासुर न हो और वोह एक दूसरे के मददगार हो कर एक कुव्वत न बन जाएं && 
& तो कुफ्फार कवी होंगे और मुसलमान जुईफ और येह बड़ा फितना व फसाद है । ।43 : पहली आयत में मुहाजिरीन व अन्सार के बाहमी & 
० तअल्लुकात और उन में से हर एक के दूसरे के मुईन व नासिर होने का बयान था । इस आयत में इन दोनों के ईमान की तस्दीकृ और इन &# 
ह के मूरिदे रहमते इलाही होने का जिक्र है। ® 
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८ लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ जिहाद किया वोह भी तुम्हीं में से हैं!“ ओर रिश्ते वाले 


* हा ~ विक ८०2 2०/| शैर् 
2295 52:20 dS rie bh: 


$९, एक दूसरे से जियादा नजदीक हैं आत्जाऊ की किताब में" बेशक आत्लाह सब कुछ जानता है | 


र 
६०७१७.) a 


सूरए तौबह मदनिय्या है इस में एक सो उन्तीस आयतें और सोलह रुकृअ हैं! 


OES »> ७०७४ 527} get द] ४३५0८) ४८) १ 


` बेजारी का हुक्म सुनाना है अल्लाड और उस के रसूल की त्रफ से उन मुश्िकों को जिन से तुम्हारा मुआहदा था और वोह काइम न रहे? | 
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› तो चार महीने जमीन पर चलो फिरो और जान रखो कि तुम अल्लाह को थका नहीं '# 
& ।44 : और तुम्हरे ही हुक्म में हैं ऐ मुहाजिरीन व अन्सार । मुहाजिरीन के कई तूबके हैं : एक वोह हैं जिन्हों ने पहली मरतबा मदीनए तृय्यिबा क 
५७. को हिजरत की उन्हें मुहाजिरीने अव्वलीन कहते हैं कुछ वोह हज्रात हैं जिनहों ने पहले हबशा की तरफ हिजरत की, फिर मदीनए तृय्यिबा उन्हें «४ 
& अस्हाबुल हिज्रतैन कहते हैं । बा'जु हज्रात वोह हैं जिन्हों ने सुल्हे हुदैबिया के बा'द फृत्हे मक्का से कृब्ल हिजरत की येह अस्हाबे हिजरते छ 
९, सानिया कहलाते हैं । पहली आयत में मुहाजिरीने अव्वलीन का जिक्र है और इस आयत में अस्हाबे हिजरते सानिया का । 45 : इस आयत &# 
है से तवारुस बिल हिजरत (हिजरत की वज्ह से जो विरासत में हिस्सा मिलता था) मन्सूख किया गया और जुविल अरहाम (रिश्ते वालों) की छू 
€. विरासत साबित हुई । । : सूरए तौबह मदनिय्या है मगर इस के अखीर की आयतें “५५७१७: से अखीर तक इन को बा'जु उलमा «#. 
है; मवकी कहते हैं । इस सूरत में सोलह 6 रुकूभ एक सो उन्तीस 29 आयतें चार हजार अठत्तर 4078 कलिमे दस हजार चार सो अठासी # 
£ 0488 हर्फ हैं । इस सूरत के दस नाम हैं उन में से तौबह और बराअत दो नाम मशहूर हैं । इस सूरत के अव्वल में “५ #~५” नहीं लिखी ५3. 
£ गई इस की अस्ल वज्ह येह है कि जिब्रील ५:५: इस सूरत के साथ “४-५” ले कर नाजिल ही नहीं हुए थे और नबिय्ये करीम ज्ु 
». १८546 -5 ने “४॥ ०. लिखने का हुक्म नहीं फृरमाया । हजुरत अलिय्ये मुर्तजा से मरवी है कि “«॥ ७-५” अमान है और येह सूरत «ई 
$ तलवार के साथ अम्न उठा देने के लिये नाजल हुई । बुखारी ने जुरते बराअ से रिवायत किया कि कुरआने करीम की सूरतों में सब से आखिर 
+. येही सूरत नाजिल हुई । 2 मुश्रिकीने अरब और मुसलमानों के दरमियान अहद था, उन में से चन्द के सिवा सब ने अहद शिकनी की तो उन ,%, 
& अहद शिकनों का अहद साकितृ कर दिया गया और हुक्म दिया गया कि चार महीने वोह अम्न के साथ जहां चाहें गुजारें उन से कोई तअर्रजु श 

+. न किया जाएगा, इस असे में उन्हें मौकृआ है कि खूब सोच समझ लें कि उन के लिये क्या बेहतर है और अपनी एहतियातें कर लें और जान लें ,# 
है; कि इस मुद्दत के बा'द इस्लाम मन्जूर करना होगा या कृत्ल। येह सूरत 9 सि. हिजरी में फृत्हे मका से एक साल बा'द नाजिल हुई, रसूले करीम छू 
५ ८5५5-5 ने इस सनह में हज्रते अबू बक्र सिद्दीक ८४५८४४ को अमीरे हज मुक्रर फरमाया था और इन के बा'द अलिय्ये मुर्तजा को मज्मए , 
& हुज्जाज में येह सूरत सुनाने के लिये भेजा । चुनान्चे हजुरत अलिय्ये मुर्तजा ने दस जिल हिज्जा को जम्रए अकृबा के पास खड़े हो कर निदा की छू 
७ “//००॥ ६५” में तुम्हारी तरफ रसूले करीम #८४५४०५-८ का फिरिस्तादा (भेजा हुवा) आया हूं । लोगों ने कहा : आप क्या पयाम लाए (४ 
& हैं? तो आप ने तीस या चालीस आयतें इस सूरते मुबारका की तिलावत फरमाई, फिर फूरमाया मैं चार हुक्म लाया हूं : (।) इस साल के बा'द इ 
&० कोई मुश्रिक का'बए मुअज्जुमा के पास न आए। (2) कोई शख्स बरहना हो कर का'बए मुअज्जमा का तृवाफ न करे । (3) जन्नत में मोमिन & 
£ के सिवा कोई दाखिल न होगा । (4) जिस का रसूले करीम (55% के साथ अृहद है वोह अहद अपनी मुद्दत तक रहेगा और जिस की # 
£ मुद्दत मुअय्यन नहीं है उस की मीआद चार माह पर तमाम हो जाएगी । मुश्रिकीन ने येह सुन कर कहा कि ऐ अली ! अपने चचा के फृरजन्द ५४%. 
८ (या'नी सय्यिदे आलम ^८४4५४॥-2) को खबर दे दीजिये कि हम ने अहद पसे पुश्त फेंक दिया हमारे उन के दरमियान कोई अहद नहीं है 4 
€. बजुज नेजा बाजी और तैगृ जनी के। इस वाकिए में खिलाफते हज्रते सिद्दीके अक्बर की तरफ एक लतीफ इशारा है कि हुजूर ने हजुरते अबू «है 
£ बक्र को तो अमीरे हज बनाया और हजरते अलिय्ये मुर्तजा को उन के पीछे सूरए बराअत पढ़ने के लिये भेजा तो हुजूरते अबू बक्र इमाम हुए और ज 
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० सकते और येह कि अत्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है' और मुनादी पुकार देना है अल्लाह और उस के रसूल की तरफ से «४, 

नीता ऊ ओर टच पतन तन ठाक उपय 





es ५] BIR | | TI TF Yd (+| है). 
| A Gee 2S HAY x5 Oe 4 
4० सब लोगों में बड़े हज के दिन कि अल्लाह बेजार है मुश्सकों से और उस का रसूल «# 


५ ह 
८, (2 > 9 9243 FAs > 947% BC ७८०2६ ५2% 5१३४ > (६ छा 
^ तो अगर तुम तोबा करो“ तो तुम्हारा भला है और अगर मुंह फेरो’ तो जान लो कि तुम अल्लाड को न थका | 





है 
न क 
€, सकोगेः ओर काफिरों को खुश खबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की मगर वोह मुश्रिक जिन से तुम्हारा * i 
४५०३ ~> ८ 5” & कक $&?( 59407570 rts ~ ८). 
=. Wane 39 व ५४ 2 2०६५० (४०८ >), or | द, 
8. मुआहदा था फिर उन्हों ने तुम्हारे अहद में कुछ कमी न की? और तुम्हारे मुकाबिल किसी को मदद न दी है 
शा . 
a Gd £] ०५% 2 Seu Ei 5° ७ 2 () 39 98 3 5 3 3 bee ०० 
# (0८४५-९५ | ४०-०४ «2५७३७३७८ | ४-० ७५ 


{७, णो उन का अहद ठहरी हुई मुदत तक पूरा करे बेशक आत्लाड परहेज गारों को दोस्त रखता है 
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® फिर जब हुरमत वाले महीने निकल जाएं तो मुश्रिकों को मारो” जहां पाओ! * 


on ZC 5 S53? Sitesi}? ००7 
OE SSSI a 
ह और उन्हें पकड़ और कैद करो और हर जगह उन को ताक में बेठो फिर अगर वोह तौबा करें” और ९ कै 








= नमाज काइम रखें जुकात दें तो उन की राह छोड दो! बेशक अल्लाह बख्शने वाला ' 3 

& हजरत अलिय्ये मुर्तजा मुक्तदी । इस से हजुरते अबू बक्र की तवृदीम हजुरत अलिय्ये मुर्तजा पर साबित हुई । 3 : और बा वुजूद इस मोहलत छू 

» के उस की गिरिफ्त से नहीं बच सकते । 4 : दुन्या में कृत्ल के साथ और आखिरत में अजाब के साथ | 5: हज को हज्जे अक्बर फरमाया «४ 

& इस लिये कि उस जमाने में उमरह को हज्जे असगर कहा जाता था और एक कौल येह है कि उस हज को हज्ने अक्बर इस लिये कहा गया # 
&० कि उस साल रसूले करीम ।४६८%६.८ ने हज फरमाया था और चूंकि येह जुमुआ को वाकेअ हुवा था इस लिये मुसलमान उस हज को जो (४ 

5 रोजे जुमुआ हो हज्जे वदाअ का मुजुक्किर (याद दिलाने वाला) जान कर हज्जे अक्बर कहते हैं । 6 : कुफ्र व गृद्र से 7 : ईमान लाने और ड 
€. तोबा करने से 8: येह वईदे अजीम है और इस में येह ए'लाम (जताना मकसूद) है कि अल्लाह तआला अृजाब नाजिल करने पर कादिर “है 

£ है। 9 : और उस को उस की शर्तों के साथ पूरा किया । येह लोग बनी जृमुरा थे जो किनाना का एक कृबीला है और इन की मुददत के * 


€ नव महीने बाको रहे थे ।0 : जिन्हों ने अृहद शिकनी की ॥ : हिल में ख़्वाह हरम में किसी वक्त व मकान की तख्सीस नहीं | 2: «& 4 
ह शिको कुफ्र से और ईमान कबूल करें ।3: और कैद से रिहा कर दो और उन से तअर॑जु (छेड्छाड्‌) न करो । ® 
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कलाम सुने फिर उसे उस की अम्न की जगह पहुंचा दो येह इस लिये कि वोह नादान लोग हैं मुश्रिकों hs 
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५ के लिये अल्लाह और उस के रसूल के पास कोई अहद क्यूंकर होगा'' मगर वोह जिन से तुम्हारा मुआहदा | 


¢ #bht bs ~} 323०० 4 2 र ed be i ee) “४ डे जि 
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' मस्जिदे हराम के पास हुवा तो जब तक वोह तुम्हारे लिये अहद पर काइम रहें तुम उन के लिये काइम रहो बेशक 





“fo, 
¢ , 
४5६ Fes Sn (९) 6 { (2) CS हब 
| 4 ल्ट! , 
! 
£" न अहद का अपने मुंह से तुम्हें राजी करते हैं? और उन के दिलों में इन्कार है और उन में अक्सर बे हुक्म हैं ०% 





अल्लाह की आयतों के बदले थोड़े दाम मोल लिये” तो उस की राह से रोका बेशक वोह बहुत । । 
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0, ही जुरे काम करते हैं किसी मुसलमान में न कराबत का लिहाज करें न अह्द का” और वोह आई 





६ सरकश हें फिर अगर वोह” तोबा करें और नमाज काइम रखें और जकात दें तो वोह तुम्हारे "$ 
५ 4 : मोहलत के महीने गुजरने के बा'द ताकि आप से तौहीद के मसाइल और कुरआने पाक सुनें जिस की आप दा'वत देते हैं । 5: अगर छ 
€ ईमान न लाए। मस्अला : इस से साबित हुवा कि मुस्तामिन को ईजा न दी जाए और मुदत गुज्रने के बा'द उस को दारुल इस्लाम में इकामत * 
५ का हक नहीं । 6 ¦ इस्लाम और इस की हकीकृत को नहीं जानते तो उन्हें अम्न देनी ऐन हिक्मत है ताकि कलामुल्लाह सुनें और समझें । ई 
€ 7: कि वोह गृद्र व अहद शिकनी किया करते हैं । 8: और उन से कोई अहद शिकनी जुहूर में न आई, मिस्ल बनी किनाना व बनी जुमुरा “है. 
£ के। 9 : अृहद पूरा करेंगे और कैसे कौल पर काइम रहेंगे । 20 : ईमान और वफ़ाए अहद के वा'दे कर के। 2। : अहद शिकन कुफ्र में सरकश * 
£ बे मुरव्वत झूट से न शरमाने वाले, उन्हों ने 22 : और दुन्या के थोड़े से नअ के पीछे ईमान व कुरआन छोड़ बैठे और जो अहद रसूले करीम “हैँ 
५2४20 से किया था वोह अबू सुफ्यान के थोड़े से लालच देने से तोड़ दिया । 23 : और लोगों को दीने इलाही में दाखिल होने से मानेअ बै 


€ हुए। 24 : जब मौकअ पाएं कृत्ल कर डालें । तो मुसलमानों को भी चाहिये कि जब मुश्रिकीन पर दस्त रस हो (काबू) पाएं तो उन से दर गुजर ५ ) 
प न करें | 25 : कुफ्र व अहद शिकनी से बाज आएं और ईमान कबूल कर के । : 
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` दीनी भाई हैं और हम आयतें मुफस्सल (खोल खोल कर) बयान करते हैं जानने वालों के लिये” और अगर अहद कर के 
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£ तुम में से जिहाद करेंगे और अल्लाह और उस के रसूल और मुसलमानों के सिवा किसी को अपना महूरमे राज ' 

£ 26 : हज्रते इव्ने अब्बास ५५८५५८४; ने फूरमाया कि इस आयत से साबित हुवा कि अहले किब्ला के खून हराम हैं । 27 : इस से साबित हुवा ६ 

» कि तफ्सीले आयात पर जिस को नजर हो वोह आलिम है । 28 मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि जो काफिर जिम्मी दीने इस्लाम पर 

छ जाहिर ता'न करे उस का आहद बाकी नहीं रहता और वोह जिम्मे से खारिज हो जाता है उस को कत्ल करना जाइज है । 29 : इस आयत से ४ 
€ साबित हुवा कि कुफ्फार के साथ जंग करने से मुसलमानों की ग्रज्‌ उन्हें कुफ़ व बद आ'माली से रोक देना है । 30 : और सुल्हे हुदैबिया का “है. 

„८ अहद तोड़ा और मुसलमानों के हलीफ़ खजाआ के मुकाबिल बनी बक्र की मदद की 3। : मक्कए मुकर्रमा से दारन्नदवा में मश्वरा कर के। $ 
£ 32: कत्ल व कैद से 33 : और उन पर गलबा अता फृरमाएगा 34 : येह तमाम मवाईद (वा'दे) पूरे हुए और नबी #८५६६४. की खबरें (है 

£ सादिक हुई और नुबुव्वत का सुबूत वाजेह तर हो गया । 35 : इस में अश्आर है कि बा'ज्‌ अहले मक्का कुफ्र से बाजु आ कर ताइब होंगे, येह * 

£, खबर भी ऐसी ही वाकेअ हो गई । चुनान्चे अबू सुफ्यान और इविरिमा बिन अबू जहल और सुहेल बिन अम्र ईमान से मुशर्रफ हुए । 36 : ९. 

# इख्लास के साथ अल्लाह की राह में । , 
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है न बनाएंगे” और अन्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है मुश्रिकों को नहीं पहुंचता कि अन्लाड की « 
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० मस्जिदें आबाद करें खुद अपने कुफ्र की गवाही दे कर” उन का तो सब किया धरा अकारत (जाएअ) है «$ 


TN 


०५-७४ ८५) (2 i 


० और वोह हमेशा आग में रहेंगे अल्लाह की मस्जिदें वोही आबाद करते हें जो अल्लाह और | ३ 


He Oro PIGS EAE 4520 48 


छ कयामत पर ईमान लाते और नमाज काइम रखते हैं और जुकात देते हैं/ और अब्लाड के सिवा किसी से नहीं डरते” तो करीब है कि 








Er रः 
£, येह लोग हिदायत वालों में हों तो क्या तुम ने हाजियों को सबील 4 
Cor Doe जद 





€ मस्जिदे हराम की खिदमत उस के बराबर ठहरा ली जो अल्लाह और कियामत पर ईमान लाया और अल्लाह की राह * 
£ 37 : इस से मा'लूम हुवा कि मुख्लिस और गैर मुख्लिस में इम्तियाज कर दिया जाएगा और मकसूद इस से मुसलमानों को मुश्रिकीन की इ 
(७. मुवालात (आपस की दोस्ती व तअल्लुक्‌) और उन के पास मुसलमानों के राजू पहुंचाने से मुमानअत करना है । 38 : मस्जिदों से मस्जिदे हराम «8 
& का'बए मुअज्जमा मुराद है, इस को जम्भ के सीगे से इस लिये जिक्र फरमाया कि वोह तमाम मस्जिदों का किब्ला और इमाम है, इस का छ 

६७, आबाद करने वाला ऐसा है जैसे तमाम मस्जिदों को आबाद करने वाला और जम्अ का सीगा लाने की येह वज्ह भी हो सकती है कि हर बुक्आ &# 
£ (हर हिस्सा व टुकड़ा) मस्जिदे हराम का मस्जिद है। और येह भी हो सकता है कि मस्मिदों से जिन्स मुराद हो और का'बए मुअज्जमा इस जज 
» में दाखिल हो क्यूं कि वोह इस जिन्स का सद्र है । शाने नुजूल : कुफ्फारे कुरैश के रुअसा की एक जमाअत जो बद्र में गिरिफ्तार हुई और उन «४% 
ह में हुजूर के चचा हज्रते अब्बास भी थे उन को अस्हाने किराम ने शिर्क पर आर दिलाई और हजरत अलिय्ये मुर्तजा ने तो खास हज्रते अब्बास अं 
५ को सय्यिदे आलम “4%&4 के मुकाबिल आने पर बहुत सख्त सुस्त कहा । हज्रते अब्बास कहने लगे कि तुम हमारी बुराइयां तो बयान 3. 
£ करते हो और हमारी खूबियां छुपाते हो ! उन से कहा गया कि क्या आप की कुछ खूबियां भी हैं? उन्हों ने कहा : हां, हम तुम से अफजल हैं, 
£ हम मस्जिदे हराम को आबाद करते हैं, का'बे की खिदमत करते हैं, हाजियों को सैराब करते हैं, असीरों को रिहा कराते हैं, इस पर येह आयत ,# 
# नाजिल हुई कि मस्जिदों का आबाद करना काफिरों को नहीं पहुंचता क्यूं कि मस्जिद आबाद की जाती है अल्लाह की इबादत के लिये तो जो ई 
„ खुदा ही का मुन्किर हो उस के साथ कुफ्र करे वोह कया मस्जिद आबाद करेगा । और आबाद करने के मा'ना में भी कई कोल हैं : एक तो येह & 
# कि आबाद करने से मस्जिद का बनाना, बुलन्द करना, मरम्मत करना मुराद है काफिर को इस से मन्अ किया जाएगा । दूसरा कौल येह है कि थ 
€ मस्जिद आबाद करने से इस में दाखिल होना, बैठना मुराद है। 39 : और बुत परस्ती का इकरार कर के, या'नी येह दोनों बातें किस तरह जम्मू हो * 
| सकती हैं कि आदमी काफिर भी हो और खास इस्लामी और तौहीद के इबादत खाने को आबाद भी करे 40 : क्यूंकि हालते कुफ्र के आ'माल $ 
€. मकबूल नहीं, न मेहमान दारी, न हाजियों की खिदमत, न कैदियों का रिहा कराना, इस लिये कि काफिर का कोई फे'ल अल्लाह के लिये तो होता “है. 
£ नहीं लिहाजा उस का अमल सब अकारत (जाएअ्‌) है और अगर वोह इसी कुफ्र पर मर जाए तो जहन्नम में उन के लिये हमेशगी का अृजाब $ 
£. हे। 4।: इस आयत में येह बयान किया गया कि मस्जिदों के आबाद करने के मुस्तहिक मोमिनीन हैं । मस्जिदों के आबाद करने में येह उमूर “ह 
£ भी दाखिल हैं : झाडू देना, सफाई करना, रोशनी करना और मस्िदों को दुन्या की बातों से और ऐसी चीजों से महफूज रखना जिन के लिये £ 
£ वोह नहीं बनाई गई । मस्जिदें इबादत करने और जिक्र करने के लिये बनाई गई हैं और इलम का दर्स भी जिक्र में दाखिल है। 42 : या'नी किसी ५% 
£ की रिजा को रिजाए इलाही पर किसी अन्देशे से भी मुकद्दम नहीं करते । येही मा'ना हैं अल्लाह से डरने और गैर से न डरने के । ९ 
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७. में जिहाद किया वोह आल्लाड़ के नज्दीक बराबर नहीं और अल्लाह जालिमों को राह कै. " 


Pn 400०५ Fv १} 28539 (623. | (3) Crab) a है 




















७, नहीं देता» वोह जो ईमान लाए और हिजरत की और अपने माल जान से ,# 
र Hs MH a Si ग 
RA भर 9 है 3 ps Zs © 
० | Ve) CTL) | FT 559) (9० _ { 
0 अण्जाऽ को राह में लडे अछा के यहां उन का दरणा बड़ा है और वोही था 
| ed 5 EB ३2 ~ 2 9 २2.० 2 ळी 
र Perv (१००४४ OO 
९, पुराद को पहुंचे“ उन का रब उन्हें खुशी सुनाता है अपनी रहमत और अपनी रिज की“ और उन बागों की थे, 
5 5\/7 ८ का ¢” + | | | pd ६:७५ z5 y 5५९ 5 फः 
; 02४४४ imi ei > पं 
4 जिन में उन्हें दाइमी ने'मत है हमेशा हमेशा उन में रहेंगे बेशक अल्लाह के पास बड़ा सवाब हे ५# 
४ » 
, 
; 
ये 
ः 
0 तुम फरमाओ अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें और तुम्हारा कुम्बा (४ 
i Ci Bair ETL ag 526047 +4 © फर 
; Ldn SY ) 
६ ओर तुम्हारी कमाई के माल वोह सौदा जिस के नुक्सान का तुम्हें डर र तुम्हारे पसन्द के मकान “है 


& 43 : मुराद येह है कि कुफ्फार को मोमिनीन से कुछ निस्बत नहीं न उन के आ'माल को इन के आ'माल से, क्यूंकि काफिर के आ'माल राएगां झू 
» हैं ख्वाह वोह हाजियों के लिये सबील लगाएं या मस्जिदे हराम की खिदमत करें, उन के आ'माल को मोमिन के आ'माल के बराबर करार है 
& देना जुल्म है। शाने नुजूल : रोजे बद्र जब हजूरते अब्बास गिरिफ्तार हो कर आए तो उन्हों ने अस्हाबे रसूल #८५५६४५ से कहा कि तुम छ 
& , को इस्लाम और हिजरत व जिहाद में सब्कृत हासिल है तो हम को भी मस्जिदे हराम की खिदमत और हाजियों के लिये सबीलें लगाने का *% 
८ शरफ हासिल है। इस पर येह आयत नाजिल हुई और आगाह किया गया कि जो अमल ईमान के साथ न हों वोह बेकार हैं । 44 : दूसरों से 4 
९० 45: और उन्हीं को दुन्या व आखिरत की सआदत मिली 46 : और येह आ'ला तरीन बिशारत है क्यूं कि मालिक की रहमत व रिजा बन्दे हे, 
£ का सब से बड़ा मकसद और प्यारी मुराद है । 47 : जब मुसलमानों को मुश्रिकीन से तर्के मुवालात (तअल्लुकात खत्म करने) का हुक्म दिया % 
€, गया तो बा'ज लोगों ने कहा येह कैसे मुम्किन है कि आदमी अपने बाप भाई वगैरा कृराबत दारों से तर्के तअल्लुक करे । इस पर येह आयत कै 
ह नाजिल हुई और बताया गया कि कुफ्फार से मुवालात जाइज नहीं चाहे उन से कोई भी रिश्ता हो । चुनान्चे आगे इर्शाद फृरमाया । 





#2%36॥0;< 


www.dawateislami.net 


१ fd ड | i 


). | 9.० 


पद बे बे बे बकरे बैक बे बे बे व tie 
द ` dolar Pore 33 55 4d) 





४ 
थे येह चीजें अल्लाह और उस के रसूल और उस की राह में लड़ने से जियादा प्यारी हों तो रास्ता देखो (इन्तिजार करो) यहां तक कि «४, 
"वर का हाक | 
/ 9 Pie CE ~ APU 5 Pw .) १७ 


खी | 574 द SS 7 Boz ८ $2 2s” fo 4 ~ 3% ठ 
FT is) Creag? SS 29० |, 


र ' बहुत जगह तुम्हारी मदद की” और हुनैन के दिन जब तुम अपनी कसरत पर इतरा गए थे तो 
ह FE Rf R73 A 2 32.2 | रे 6 अली 357 FE ' ~ 
, वोह तुम्हारे कुछ काम न आई और जमीन इतनी वसीअ हो कर तुम पर तंग हो गई! फिर तुम पीठ दे कर 4 





नव 3 ES EA ल a कर सह ८८ Yad ठ 5 (| 
Fe Bon OSA yu SIS Oey ५, 
£” फिर गए फिर अल्लाह ने अपनी तस्कीन उतारी अपने रसूल पर? और मुसलमानों पर "$ 
हे गा 45१४०११ 4८2० शक 
>|) A 3... Sx 





€, ओर वोह लश्कर उतारे जो तुम ने न देखें* ओर काफिरों को अजाब दिया र मुन्किरों को * 
£ 48 : और जल्दी आने वाले अजाब में मुब्तला करे या देर में आने बाले में । इस आयत से साबित हुवा कि दीन के महफूज रखने के लिये छू 
६९, दुन्या को मशक्कत बरदाश्त करना मुसलमान पर लाजिम है और अल्लाह और उस के रसूल की इताअत के मुकाबिल दुन्यवी तअल्लुकात | 
$ कुछ काबिले इल्तिफात नहीं और खुदा और रसूल की मह॒ब्बत ईमान की दलील है । 49 : या'नी रसूले करीम “४4४2. के गजुवात में क 
® मुसलमानों को काफिरों पर गुलबा अता फरमाया, जैसा कि वाकिआए बद्र और कुरैजा और नजीर और हुदैबिया और खैबर और फुत्हे मक्का ७४, 
ह में | 50 : हुनैन एक वादी है ताइफ़ के करीब मक्कए मुकर्रमा से चन्द मील के फासिले पर, यहां फृत्हे मक्का से थोड़े ही रोज्‌ बा'द कृबीलए & 
४ हवाजुन व सकीफ से जंग हुई । इस जंग में मुसलमानों की ता'दाद बहुत कसीर बारह हजार या इस से जाइद थी और मुश्रिकीन चार हजार आ» 
बग थे, जब दोनों लश्कर मुकाबिल हुए तो मुसलमानों में से किसी शख्स ने अपनी कसरत पर नजर कर के येह कहा कि अब हम हरगिजु मगृलूब छ 
४६ न होंगे । येह कलिमा रसूले करीम "८५५६८५५५. को बहुत गिरां गुजरा क्यूं कि हुजूर हर हाल में अल्लाह तआला पर तवक्कुल फरमाते थे .& 
कर ओर ता'दाद की किल्लत व कसरत पर नजर न रखते थे । जंग शुरूअ हुई और किताले शदीद हुवा मुश्रिकीन भागे और मुसल्मान गृनीमत $ 
ध लेने में मसरूफ हो गए तो भागे हुए लश्कर ने इस को गृनीमत समझा और तीरों की बारिश शुरूअ कर दी और तीर अन्दाजी में वोह बहुत ई 
ह महारत रखते थे । नतीजा येह हुवा कि इस हंगामे में मुसलमानों के कृदम उखड़ गए लश्कर भाग पड़ा और सय्यिदे आलम ८५५६८१. के ई 
ॐ पास सिवाए हुजूर के चचा हज्रते अब्बास और आप के इब्ने अम अबू सुफ्यान बिन हारिस के और कोई बाकी न रहा, हुजूर ने उस वक्त अपनी ##4% 
क्व सुवारी को कुफ्फार की तरफ आगे बढ़ाया और हज्रते अब्बास को हुक्म दिया कि वोह बुलन्द आवाज से अपने अस्हाब को पुकारें, उन के * 
र पुकारने से वोह लोग लब्बैक लब्बैक कहते हुए पलट आए और कुफ्फार से जंग (फिर से) शुरूअ हो गई, जब लड़ाई खूब गर्म हुई हुजूर ने ऋो ५ 
१ अपने दस्ते मुबारक में संगरेजे ले कर कुफ्फार के मूंहों पर मारे और फुरमाया : रब्बे मुहम्मद की कसम भाग निकले, संगरेजों का मारना था * 
है कि कुफ्फार भाग पड़े और रसूले करीम "८५५६८४५5 ने उन की गृनीमतें मुसलमानों को तक्सीम फुरमा दीं । इन आयतों में इस वाकिए का कछ 
+ बयान है। 5।: और तुम वहां न ठहर सके। 52 : कि इत्मीनान के साथ अपनी जगह काइम रहे । 53 : कि हज्रते अब्बास «८८४ के पुकारने नह 
से नबिय्ये करीम #८४६८५५-४ को खिदमत में वापस आए । 54 : या'नी फिरिशते जिन्हें कुफ्फार ने अब्लक घोड़ों पर सफेद लिबास पहने क 
९° उइमामा बांधे देखा । येह फिरिश्ते मुसलमानों की शौकत बढ़ाने के लिये आए थे, इस जंग में उन्‍्हों ने किताल नहीं किया किताल सिर्फ बद्र में क 
£ किया था | 55 : कि पकड़े गए, मारे गए, उन के इयाल व अम्वाल मुसलमानों के हाथ आए। e 
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हे १० येही सजा है फिर इस के बा'द आळ्जाह जिसे चाहेगा तोबा देगा और अल्लाह बख्शने वाला का 
है 2 ' मेहरबान है ऐ ईमान वालो मुश्रिक निरे (बिल्कुल) नापाक हैं” तो इस बरस के बा'द वोह 
$ के | मस्जिदे हराम के पास न आने पाएं और अगर तुम्हें मोहताजी का डर है? तो अन्करीब अल्लाह तुम्हें दौलत मन्द , 
` (८ कर देगा अपने फुज्ल से अगर चाहे® बेशक अल्लाह इल्मो हिक्मत वाला है लड़ी उन से जो 


हैः ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और कियामत पर» और हराम नहीं मानते उस चीज को जिस को हराम किया अल्लाह और . 
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१ उस के रसूल ने” और सच्चे दीन“ के ताबेअ नहीं होते या'नी वोह जो किताब दिये गए जब तक *%' 
धन, 56 : और तौफीके इस्लाम अता फृरमाएगा । चुनान्चे हवाजुन के बाकी लोगों को तौफीक दी और वोह मुसलमान हो कर रसूले करीम # 
0. ।-४५६८५-५ की खिदमत में हाजिर हुए और हुजूर ने उन के असीरों को रिहा फरमा दिया । 57 : कि उन का बातिन खबीस है और वोह न ps 
अ तृहारत करते हैं न नजासतों से बचते हैं । 58 : न हज के लिये न उमरह के लिये और इस साल से मुराद 9 हिजरी है और मुश्रिकीन के मन्अ # 


उ ६९ करने के मा'ना येह हैं कि मुसलमान उन को रोकें । 59 : कि मुश्रिकीन को हज से रोक देने से तिजारतों को नुक्सान पहुंचेगा और अहले मक्का && 
बिग को तंगी पेश आएगी । 60 : इक्रिमा ने कहा : ऐसा ही हुवा, अल्लाह तआला ने उन्हें गृनी कर दिया, बारिशें खूब हुई, पैदावार कसरत से $ 
छर हुई । मकातिल ने कहा कि खित्ताहाए यमन के लोग मुसलमान हुए और उन्होंने अहले मक्का पर अपनी कसीर दौलतें खर्च कीं “अगर चाहे” आ 


बहव एरमाने में ता'लीम है कि बन्दे को चाहिये कि तूलबे खैर और दपए आफात के लिये हमेशा अल्लाह की तरफ मुतवज्नेह रहे और तमाम उमूर 


४5% को उसी की मशिय्यत से मुतअल्लिक जाने। 6। : अल्लाह पर ईमान लाना येह है कि उस की जात और जुम्ला सिफात व तन्जीहात को माने हे 
है और जो उस की शान के लाइक न हो उस की तरफ निस्बत न करे और बा'ज्‌ मुफ़स्सिरीन ने रसूलों पर ईमान लाना भी अळ्लाङ पर ईमान “कै 
6 लाने में दाखिल करार दिया है तो यहूदो नसारा अगर्चे अळ्जाङ पर ईमान लाने के मुददई हैं लेकिन उन का येह दा'वा बातिल है क्यूं कि यहूद अं 


hn  तज्सीम व तश्बीह (खुदा के इन्सानों की तरह मुजस्सम व मिस्ल होने) के और नसारा हुलूल (खुदा का ईसा के जिस्म में उतर आने) के हर 
कर मो तकिद हैं तो वोह किस त्रह अल्लाह पर ईमान लाने वाले हो सकते हैं? ऐसे ही यहूद में से जो हजुरते उजैर को और नसारा हजुरते मसीह छ 


४ ६ को खुदा का बेटा कहते हैं तो इन में से कोई भी अल्लाह पर ईमान लाने वाला न हुवा, इसी तरह जो एक रसूल की तक्जीब करे वोह अनला 32 


श्व पर ईमान लाने वाला नहीं । यहूदो नसारा बहुत अम्बिया की तक्जीब करते हैं लिहाजा वोह अल्लाह पर ईमान लाने वालों में नहीं । शाने * 


हर नुजूल: मुजाहिद का कौल है कि येह आयत उस वकृत नाजिल हुई जब कि नबी ६5%“. को रूम से किताल करने का हुक्म दिया गया ब 


देह और इसी के नाजिल होने के बा'द गृज्चए तबूक हुवा । कल्बी का कौल है कि येह आयत यहूद के कृबीले कुरैजा और नजीर के हक में नाजिल अ 


इँ हुई । सय्यिदे आलम ८-५५५०४-+ ने उन से सुल्ह मन्जूर फुरमाई और येही पहला जिज्या है जो अहले इस्लाम को मिला और पहली जिल्लत है 
६ है जो कुफ्फार को मुसलमानों के हाथ से पहुंची 62 : कुरआनो हदीस में, और बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन का कौल है कि मा'ना येह हैं कि तौरैत व है 
०, इन्नील के मुताबिक अमल नहीं करते उन की तहुरीफ (रदो बदल) करते हैं और अहकाम अपने दिल से घडते हैं। 63 : इस्लाम दीने इलाही । हू 
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ई. अपने हाथ से जिज्या न दें जलील हो कर और यहूदी बोले उजैर अल्लाह का बेटा है और «# 
ः 
# “कर | 
हे a क 

कह मासक 4 24200 38 र 

5 re 5 Pw 
ES. 235 ०.3] न cs र 

८ काफिरों की सी बात बनाते हैं अल्लाह उन्हें मारे कहां औंधे जाते हैं” उन्हों ने ५, 
हा GIP NA | | (है | Fe 5 की व TOES. र क 
‘Tie / oF 

० अपने पादरियों और जोगियो को अल्लाह के सिवा खुदा बना लिया% और मसीह इब्ने मरयम को” ह 
Fr र, 

8७, ओर उन्हें हुक्म न था मगर येह कि एक अल्लाड को पूजे उस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं उसे पाको है «ह 
° | री हे SD 535 ह ट 
? 8 5 ८० | (९-० (53% (2 wr () 6) 





उन के शिर्क से चाहते हैं कि अब्जा का नूर अपने मुंह से बुझा दें और अल्लाह न मानेगा | 


॥ 3 2 ८725७७७ 7 5 कः 
; Suv Gy HOSS 55822: ७). 
` मगर अपने नूर का पूरा करना”? पड़े (अगचें) बुरा मानें काफिर वोही है जिस ने अपना रसूल? ' 
६७८) ils 5 पक 93 हर 
FH HO gi Hl ७०० $ ७-७४ ४ 





है ` हिदायत सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे सब दीनों पर गालिब करे“ पड़े बुरा मानें * 


& 64 : मुआहिदे अहले किताब से जो खिराज लिया जाता है उस का नाम जिज्या है। मसाइल : येह जिज्या नवृद लिया जाता है इस में उधार 
£. नहीं। मस्अला : जिज्या देने वाले को खुद हाजिर हो कर देना चाहिये । मस्अला : पियादा पा (पैदल बिगैर सुवारी के) ले कर हाजिर हो, “# 

£ खड़े हो कर पेश करे । मस्अला : कबूले जिज्या में तुर्क व हिन्दू बगैर अहले किताब के साथ मुल्हिक हैं सिवा मुश्रिकीने आरब के, कि इन बै 
* से जिज्या कबूल नहीं । मस्अला : इस्लाम लाने से जिज्या साकितृ हो जाता है। हिक्मत जिज्या मुक्रर करने की येह है कि कुफ्फार को मोहलत #छै* 

है दी जाए ताकि वोह इस्लाम के महासिन और दलाइल को कृव्वत देखें और कुतुबे कृदीमा में सय्यिदे आलम #८५५६८४५. की खबर और हुजूर बै 
क्व की ना'त व सिफृत देख कर मुशर्रफ ब इस्लाम होने का मोकअ पाएं । 65 : अहले किताब की बे दीनी का जो ऊपर जिक्र फमाया गया येह “खडि 

र उस की तफ्सील है कि वोह अल्लाह की जनाब में ऐसे फासिद ए'तिकाद रखते हैं और मख्लूक को अल्लाह का बेटा बना कर पूजते हैं । 


$ शाने नुजूल : रसूले करीम ,४५६५५.: की खिदमत में यहूद की एक जमाअत आई वोह लोग कहने लगे कि हम आप का किस तरह $ 
$ इत्तिबाअ करें आप ने हमारा किब्ला छोड़ दिया और आप हज्रते उजैर को खुदा का बेटा नहीं समझते इस पर येह आयत नाजिल हुई । 66 : «छ 


क्र जिन पर न कोई दलील न बुरहान और फिर अपने जहल से इस बातिले सरीह के मो'तकिद भी हैं । 67 : और अल्लाह तआला की ड 
{६ वहदानिय्यत पर हुज्जतें काइम होने और दलीलें वाजेह होने के बा वुजूद इस कुफ्र में मुब्तला होते हैं । 68 : हुक्मे इलाही को छोड़ कर उन के ७४ 

हक हुक्म के पाबन्द हुए । 69 : कि उन्हें भी खुदा बनाया और उन की निस्बत येह ए'तिकादे बातिल किया कि वोह खुदा या खुदा के बेटे हैं या & 
है. खुदा ने उन में हुलूल किया है । 70 : उन की किताबों में न उन के अम्बिया की त्रफ से 7। : या'नी दीने इस्लाम या सय्यिदे आलम हई 
5 ८5०६५५-5 की नुबुव्वत के दलाइल । 72 : और अपने दीन को गृलबा देना 73 : मुहम्मद मुस्तफा “5:४४ । 74 ¦ और उस की हुज्जत ६ 
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ध (० मुश्रिक ऐ ईमान वालो बेशक बहुत पादरी ab 
ह bl Ce RR ८४८ 37 a E 3% [| ह 
४४6 40 ):४८८००३०.६३5 BO sel 63 ८ 
(७, लोगों का माल नाहक खा जाते हैं” और अल्लाह की राह से“ रोकते हैं और «ई, 
हे (००० ५ ५००२2 4.25] + $id कक 
Fe PbO Oe Ss als SNORE, 


, वोह कि जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते” 


Log (४५ ie Pk Ded (६६५ 2297/56 y | | ~ 3 2 5 2-०८ | 
है (४95 Cs 2% CD) ४४५० Co जले (०० ym , 
' उन्हें खुश खबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की जिस दिन वोह तपाया जाएगा जहन्नम की आग में * फिर उस से दागेंगे 
Oo 224 gs | ही 5 9 

५ 5५2 + ०+ ७४° +* 2 2 ,8b5 395% 2 , 9 2 82 


` उन की पेशानियां और करवटे और पीठे” येह है वोह जो तुम ने अपने लिये जोड़ कर रखा था अब चखो मजा hs 


व्री |, ४2 3. .. ७] BG 5४२६ (५ फ 
EES ilitsO) 003 HES bl 








है इस जोड़ने का बेशक महीनो की गिनती आत्लाह के नज्दोक बारह महीने हे 
|), &92* «>> 3 342 AR 72” कक 
| 42० | go SSD Gag 5, 


९, अल्लाह की किताब में जब से उस ने आसमान व जमीन बनाए उन में से चार हुरमत वाले हैं” ४ 
$ कवी करे ओर दूसरे दीनों को इस से मन्सूख करे । चुनान्चे «| ५८ ऐसा ही हुवा । जृह्हाक का कोल है कि येह हजुरते ईसा ५:५८ के नुजूल जय 
७, के वक्त जाहिर होगा जब कि कोई दीन वाला ऐसा न होगा जो इस्लाम में दाखिल न हो जाए। हजुरते अबू हुरैरा की हदीस में है: सय्यिदे ,# 
$ आलम ८५५६८५५. ने फरमाया कि हजुरते ईसा ५:१५ के जमाने में इस्लाम के सिवा हर मिल्लत हलाक हो जाएगी । 75 : इस त्रह कि अं 
» दीन के अहकाम बदल कर लोगों से रिश्वतें लेते हैं और अपनी किताबों में तृमए जूर (दुन्यवी माल की लालच) के लिये तहरीफ व तब्दील ,# 
# करते हैं और कुतुबे साबिका की जिन आयात में सय्यिदे आलम 5:४0. की ना'त व सिफृत मज्कूर है माल हासिल करने के लिये उन छ 
£ में फासिद तावीलें और तहरीफें करते हैं । 76 : इस्लाम से और सय्यिदे आलम ।:८५५६४५॥५-८ पर ईमान लाने से 77 : बुख्ल करते हैं और“ 
$ माल के हुकूक अदा नहीं करते जकात नहीं देते । शाने नुजूल : सुद्दी का कौल है कि येह आयत मानिईने जृकात के हक्‌ में नाजिल हुई जब कि ब 
€ अल्लाह तआला ने अहबार और रुहबान (यहूदी व ईसाई उलमा) की हिसें माल का जिक्र फरमाया तो मुसलमानों को माल जम्झ्‌ करने और «& 
| उस के हुकूक अदा न करने से हजर (खौफ) दिलाया । हजूरते इन्ने उमर ५४५५८४ से मरवी है कि जिस माल की जुकात दी गई वोह “कन्जु” * 
€. नहीं ख्त्राह दफीना ही हो और जिस की जुकात न दी गई वोह “कन्जु” है, जिस का जिक्र कुरआन में हुवा कि उस के मालिक को उस से दागू * 
£ दिया जाएगा । रसूले करीम /+5:४£%/ से अस्हाब ने आर्ज किया कि सोने चांदी का तो येह हाल मा'लूम हुवा तो फिर कौन सा माल बेहतर $ 
£ है जिस को जम्भृ किया जाए? फुरमाया : जिक्र करने वाली जुबान और शुक्र करने वाला दिल और नेक बीबी जो ईमानदार की उस के ईमान पर “ह. 
£ मदद करे या'नी परहेज गार हो कि उस की सोहबत से ताअत व इबादत का शौक बढ़े । (५६४४७) मस्अला : माल का जम्अ्‌ करना मुबाह है मज्मूम * 
£ „ नहीं जब कि उस के हुकूक अदा किये जाएं । हज्रते अन्दुरहमान बिन औफ़ और हजूरते तृल्हा वगैरा अस्हाब मालदार थे और जो अस्हाब कि जम्ए्‌ "छै 
| माल से नप्रत रखते थे वोह इन पर ए'तिराज न करते थे । 78 : और शिददते हरारत से सफेद हो जाएगा । 79 : जिस्म के तमाम अत्राफो जवानिब बै 
„ और कहा जाएगा : 80 : यहां येह बयान फृहमाया गया कि अहकामे शरअ की बिना कृमरी महीनों पर है जिन का हिसाब चांद से है। 8। : यहां "है 
- अल्लाह की किताब से या लौहे महफूज मुराद है या कुरआन या वोह जो उस ने अपने बन्दों पर लाजिम किया । 82 : तीन मुत्तसिल जुल का'दह 
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३+ महीन पीछे हटाना नहीं मगर और कुक में बढ्न इस से काफर बहकाए जाते हैं एक बरस उसे» हलाल ठहराते हैं और ७ 
R byl (४ PON Dei Fa ८5 gw ~ 3 ह 
छ इरे बरस उसे हराम मानते हैं कि उस गिनती के बराबर हो जाएं जो अव्लाह ने हराम फम” ओर अल्लाह के हम किये हुए हलाल कर लें 
ie ९ DN ह I #55 AP Sos zu फ 


› उन के बुरे काम उन की आंखों में भले लगते हैं और अल्लाह काफिरों को राह नहीं देता ऐ । धर ह 


कप 
24+ | +° 





हराम जानते थे, इस्लाम में इन महीनों की हुरमत व अजुमत और ज्यादा की गई । 83 : गुनाह व ना फरमानी से 84 : उन की नुसरत है 
£ व मदद फरमाएगा । 85 : {५+ लुगृत में वक्त के मुअख्खूर करने को कहते हैं और यहां शहरे हराम की हुरमत का दूसरे महीने की तरफ कँ 

हटा देना मुराद है । जुमानए जाहिलिय्यत में अरब अश्हुरे हुरुम (या'नी जुल का'दह व जुल हिज्जा, मुहर्रम, रजब) की हुरमतो अजुमत *%* 
है के मो'तकिद थे तो जब कभी लड़ाई के जमाने में येह हुरमत वाले महीने आ जाते तो उन को बहुत शाक गुजरते, इस लिये उन्हों ने येह कँ 
ˆ किया कि एक महीने की हुरमत दूसरे की तरफ हटाने लगे, मुहर्रम की हुरमत सफर की तरफ हटा कर मुहर्रम में जंग जारी रखते और है 
ह बजाए इस के सफर को माहे हराम बना लेते और जब इस से भी तहरीम हटाने की हाजत समझते तो इस में भी जंग हलाल कर लेते क 
* और रबीउल अव्वल को माहे हराम करार देते, इस तरह तहरीम साल के तमाम महीनों में घूमती और उन के इस तूर्जे अमल से माहहाए ख 
& हराम की तख्सीस ही बाकी न रही, इसी त्रह हज को मुख्तलिफ महीनों में घुमाते फिरते थे । सय्यिदे आलम 5४ ने हज्जतुल ऋँ:८? 
$ वदाअ में ए'लान फुरमाया कि :.»-४ के महीने गए गुज्रे हुए, अब महीनों के अवकात की वज्ए इलाही के मुताबिक हिफाजत की जाए झी 
छ और कोई महीना अपनी जगह से न हटाया जाए और इस आयत में १५०५ को मम्नूअ करार दिया गया और कुफ्र पर कुफ्र की जियादती ,छ९ 
$ बताया गया क्यूंकि इस में माहहाए हराम में तहरीमे किताल को हलाल जानना और खुदा के हराम किये हुए को हलाल कर लेना पाया #चछ 
४५ जाता है। 86 : या'नी माहे हराम को या इस हटाने को 87 : या'नी माहे हराम चार ही रहें इस की तो पाबन्दी करते हैं और इन की तख्सीस ७४ 
छ तोड़ कर हुक्‍्मे इलाही की मुखालफृत, जो महीना हराम था उसे हलाल कर लिया इस की जगह दूसरे को हराम करार दिया । 88 : और क 
. सफर से घबराते हो । शाने नुज़ूल : येह आयत गृज्चए तबूक की तरगीब में नाजिल हुई । तबूक एक मकाम है अत्राफे शाम में मदीनए ५3 
छ तृय्यिबा से चौदह मन्जिल फासिले पर । रजब 9 सि. हिजरी में ताइफु से वापसी के बा'द सय्यिदे आलम ,८५५८५-४ को खबर पहुंची शी % 
कि आरब के नसरानियों की तहरीक से हरकुल शाहे रूम ने रूमियों और शामियों की फौजे गिरां (कसीर फौज) जम्अ्‌ की है और वोह «# 
छ मुसलमानों पर हम्ले का इरादा रखता है तो हुजूर ४५:४2. ने मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दिया । येह जुमाना निहायत तंगी कृहत श्रद्दर 
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९० का अस्बाब आखिरत के सामने नहीं मगर थोड़ा अगर न कूच करोगे तो” तुम्हें सख्त ५% 
की काकः . 
de “$ Ue w [ 250 2% «22% 75% #24 32769 Ks 
। 59 UN) Ba A ee R) 





सजा देगा और तुम्हारी जगह और लोग ले आएगा” और तुम उस का कुछ न बिगाड़ सकोगे और अल्लाह सब कुछ a 
क 4१, 25 2 , “६5 2३५३७ 2 3 » 2०४७ > £ 5 & न्यू 
| ६5:5 Sab Sse) A | 
> कर सकता हे आगर तुम महबूब की मदद न करो तो बेशक अल्लाह ने उन की मदद फामाई जब काफिरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ़ ले जाना हुवा” hs 
व ~ 5 > #5 ६ हब Cs 52% छार 
8७400 | 2/2८५४५.०५० ५5८० ५७० ३ GE 


सिर्फ दो जान से जब वोह दोनों? गार में थे जब अपने यार से” फरमाते थे गम न खा बेशक अल्लाह 





ge 5३? ८०४ >< 4 व EY el 9०७ ६; द्‌ We 2 न 
े 295७ ००५ 34:७५ ह |. | 43 a, 


” हमारे साथ है तो अल्लाह ने उस पर अपना सकौना (इ्मीनान) उतार और उन फोजों से उस की मदद की जो तुम ने न देखी” और काफिरों १ म 


& साली और शिद्दते गरमी का था यहां तक कि दो दो आदमी एक एक खजूर पर बसर करते थे, सफर दूर का था दुश्मन कसीर और कवी थे, # 
८ इस लिये बा'जु कृबीले बैठ रहे और उन्हें इस वकृत जिहाद में जाना गिरां मा'लूम हुवा और इस गृज्चे में बहुत से मुनाफिकीन का पर्दा फाश ,# 

5 और हाल जाहिर हो गया। हज्रते उस्माने गुनी ५४५८४ ने इस गज्चे में बड़ी आली हिम्मती से खर्च किया, दस हजार मुजाहिदीन को सामान $ 
€ दिया और दस हजार दीनार इस गृज्चे पर खर्च किये नव सो ऊंट और सो घोड़े मअ साजो सामान के इस के इलावा हैं और अस्हाब ने भी "कै 

„ खूब खर्च किया, इन में सब से पहले हजृरते अबू बक्र सिद्दीक हैं जिन्हों ने अपना कुल माल हाजिर कर दिया जिस की मिक्दार चार हजार कँ 
” दिरहम थी और हजुरते उमर ५४५५४ ने अपना निस्फ माल हाजिर किया और सय्यिदे आलम #८५५६५१५. तीस हजार का लश्कर ले कर *%' 

है रवाना हुए । हजरत अलिय्ये मुर्तजा को मदीनए तृय्यिबा में छोड़ा अब्दुल्लाह बिन उबय और उस के हमराही मुनाफिकीन सनिय्यतुल वदाअ ड 
® तक चल कर रह गए, जब लश्करे इस्लाम तबूक में उतरा तो उन्होंने देखा कि चश्मे में पानी बहुत थोड़ा है। रसूले करीम ६८४4६०१. ने औँ 

रै उस के पानी से उस में कुल्ली फरमाई जिस की बरकत से पानी जोश में आया और चश्मा भर गया लश्कर और उस के तमाम जानवर अच्छी ड 
१९७ तरह सैराब हुए, हजरत ने काफी अर्सा यहां कियाम फरमाया । हिरकल अपने दिल में आप को सच्चा नबी जानता था इस लिये उसे खौफ हुवा “ख 

& और उस ने आप से मुकाबला न किया, हजरत ने अत्राफ में लश्कर भेजे चुनान्चे हज्रते खालिद को चार सो से जाइद सुवारों के साथ उकेदिर खै 

बवे हाकिमे दूमतुल जन्दल के मुकाबिल भेजा और फरमाया कि तुम उस को नील गाय के शिकार में पकड़ लो । चुनान्चे ऐसा ही हुवा जब वोह * 

न नील गाय के शिकार के लिये अपने कृल्ए से उतरा और हज्रते खालिद बिन वलीद «४५८४ उस को गिरिफ्तार कर के खिदमते अक्दस में 

ब्ग लाए हुजूर ने जिज्या मुक्रर फरमा कर उस को छोड़ दिया, इसी तरह हाकिमे ऐला पर इस्लाम पेश किया और जिज्ये पर सुलह रमाई । वापसी * 

+ के वक्त जब हुजूर 5«४£2 ४. मदीने के करीब तशरीफ लाए तो जो लोग जिहाद में साथ होने से रह गए थे वोह हाजिर हुए हुजूर ने अस्हाब 

ह से फरमाया कि इन में से किसी से कलाम न करें और अपने पास न बिठाएं जब तक हम इजाजत न दें तो मुसलमानों ने उन से ए'राजु किया & 
४ यहां तक कि बाप और भाई की तृरफ भी इल्तिफात न किया, इसी बाब में येह आयतें नाजिल हुई । 89 : कि दुन्या और इस की तमाम मताअ ७४ 

क्रश फानी है और आखिरत और इस की तमाम ने'मतें बाकी हैं । 90 : ऐ मुसल्मानो ! रसूले करीम “६८४०६१. के हस्बे हुक्म अल्लाह तआला ई 
९, 9। : जो तुम से बेहतर और फरमां बरदार होंगे । मुराद येह है कि अल्लाह तआला अपने नबी ६5%. की नुसरत और उन के दीन ७ 

हक को इज्जत देने का खुद कफील है तो अगर तुम इताअते फरमाने रसूल में जल्दी करोगे तो येह सआदत तुम्हें नसीब होगी और अगर तुम ने सुस्ती # 

4 की तो अल्लाह तआला दूसरों को अपने नबी के शरफे खिदमत से सरफराज फरमाएगा । 92 : या'नी वक्ते हिजरत मक्कए मुकर्रमा से । जब ४ 

& कि कुफ्फार ने दारुन्नदवा में हुजूर के लिये कृत्ल व कैद वगैरा के बुरे बुरे मश्वरे किये थे । 93 : सय्यिदे आलम ,८५८६८५१-- और हजुरते छ 
£० अबू वक्र सिद्दीक ५८४; । 94 ¦ या'नी सय्यिदे आलम ;८४८६८८१.८ हजृरते अबू बक्र «४८४; से । मस्अला : हजरते अबू बक्र सिद्दीक्‌ 

£ ८५४८४; की सहाबिय्यत इस आयत से साबित है। हसन बिन फज्ल ने फरमाया : जो शख्स हजुरते सिद्दीके अकबर की सहाबिय्यत का इन्कार * 
„ करे वोह नस्से कुरआनी का मुन्किर हो कर काफिर हुवा । 95 : और कल्ब को इत्मीनान अता फृरमाया 96 : इन से मुराद मलाएका की फौजें "कै 

5 हैं जिनहों ने कुफ्फार के रुख़ फेर दिये और वोह आप को देख न सके और बद्र व अहजाब व हुनैन में भी इन्हीं गैबी फौजों से मदद फरमाई । * 
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न खुले थे तुम पर सच्चे जाहिर न हुए थे झूटे वोह जो अल्लाह ओर कियामत * 
# 97 : दा'वते कुफ्रो शिर्क को पस्त फृरमाया । 98 : या'नी खुशी से या गिरानी से। और एक कौल येह है कि कुव्वत के साथ या जो'फ के साथ जु 
४. और बे सामानी से या सरो सामान से 99 : कि जिहाद का सवाब बैठ रहने से बेहतर है तो मुस्तइद्दी (पूरी आमादगी) के साथ तय्यार हो और . «4 
$ काहिली न करो । 00 : और दुन्यवी नपृअ्‌ की उम्मीद होती और शदीद मेहनतो मशक्कृत का अन्देशा न होता 0! शाने नुजूल : येह आयत झै 
& उन मुनाफिकीन की शान में नाजिल हुई जिन्हों ने गृज्चए तबूक में जाने से तखल्लुफ़ (पीछे बैठ जाना इख्तियार) किया था । 02 : येह ई 
^ मुनाफिकीन, और इस तृरह मा'जिरत करेंगे ।03 : मुनाफिकीन की इस मा'जिरत से पहले खबर दे देना गैबी खबर और दलाइले नुबुव्वत में * 
से है । चुनान्चे जैसा फरमाया था वैसा ही पेश आया और उन्‍्हों ने येही मा'जिरत की और झूटी कृसमें खाई । 04 : झूटी कृसम खा कर । क 


5 खिताब, मुखातृब की ता'जीमो तौकीर में मुबालगे के लिये है और जबाने आरब में येह उर्फ शाएअ है कि मुखातृब की ता'जीम के मौकअ पर ई 


$ दिया उस ने गृलती की क्यूंकि गृज्चए तबूक में हाजिर न होने और घर रह जाने की इजाजत मांगने वालों को इजाजत देना न देना दोनों हजुरत 
छ के इख्तियार में थे और आप इस में मुख्तार थे । चुनान्चे अल्ला तबारक व तआला ने फृरमाया : “(६० ८.८% ९ 55४” आप इन में से ४ 
* जिसे चाहें इजाजृत दीजिये तो “६४ ५3%” फरमाना इताब के लिये नहीं है बल्कि येह इज्हार है कि अगर आप इन्हें इजाजत न देते तो भी € 
ह वोह जिहाद में जाने वाले न थे और "“. ८४ ॥ ४४" के मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआला तुम्हें मुआफ करे, गुनाह से तो तुम्हें वासिता ही कक 
` नहीं, इस में सय्यिदे आलम (४५४४4. की कमाले तकरीमो तौकीर और तस्कीनो तसल्ली है कि कृल्बे मुबारक पर “६६ <: &” फूरमाने “है 
छ से कोई बार न हो । है 










४७,४59 oe 





माल और जान से येह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर जानो” अगर कोई करीब , 


eS ONC SINR oh 


माल या मुतवस्सितृ सफर होता! तो जरूर तुम्हारे साथ जाते!!! मगर उन पर तो मशक्कृत का रास्ता दूर पड़ गया और 


CF 9 DE FE Fees 59 Ds gS) कलब पा “394 9 | | FS 5 oe र 


अब अल्ला की कसम खाएंगे!'? कि हम से बन पड़ता तो जरूर तुम्हारे साथ चलते! अपनी जानों को हलाक करते हैं और _ 


अल्लाह जानता है कि वोह बेशक जरूर झूटे हैं अल्लाह तुम्हें मुआफ करे! तुम ने उन्हें क्यूं इज्न (इजाजत) दे दिया जब तक ' 
Pd 
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मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि झूटी कृसमें खाना सबबे हलाकत है । 05 : “_<5 £४८” से इब्तिदाए कलाम व इफ्तिताहे *§ 


ऐसे कलिमे इस्ति'माल किये जाते हैं । काजी इयाज्‌ «४4८४ ने (अपनी किताब) शिफा में फरमाया : जिस किसी ने इस सुवाल को इताब करार ७ 
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$ ऋ और कियामत पर ईमान नहीं रखते! ओर उन के दिल शक में पड़े हैं तो वोह अपने शक में डांवांडोल हैं” उन्हें ह रू 


हैः के ` निकलना मन्जूर होता! तो इस का सामान करते मगर खुदा ही को उन का उठना ना पसन्द हुवा तो उन में काहिली भर दी 


€= कि मुझे रुख्सत दीजिये और फितने में न डालिये/” सुन लो वोह फितने ही में पड़े।8 बेशक जहन्नम घेरे हुए है * 
४०% 06 : या'नी मुनाफिकीन 07 : न इधर के हुए न उधर के हुए न कुफ्फार के साथ रह सके न मोमिनीन का साथ दे सके । 08 : और छ 
€. जिहाद का इरादा रखते 09 : उन के इजाजृत चाहने पर 0 : बैठ रहने वालों से औरतें बच्चे बीमार और अपाहज लोग मुराद हैं। * 
धै, ॥।। : और झूटी झूटी बातें बना कर फुसाद अंगेजियां करते । 2 : जो तुम्हारी बातें उन तक पहुंचाएं । ।।3 : और वोह आप के अस्हाब छ 
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+ ठ w ६) 
5; ODS 23 SLO ३5५ 
Fr = अल्लाह खूब जानता है परहेज गारो को तुम से येह छुट्टों वोही मांगते हैं जो आत्जाड क 
क्री | „ ~ 39675 5755942599 ह र 
me FEIOISEITY SS “४७ pdt 959 de, 
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है और ७ फरमाया गया कि बैठ रहो बैठ रहने वालों के साथ" अगर वोह तुम में निकलते तो उन से सिवा नुक्सान के तुम्हें कुछ न बढ़ता ५] 
ED > पा णा 28 
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क £, को दीन से रोकने की कोशिश करते जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक्‌ ने रोजे उहुद किया कि मुसलमानों को इग्वा ४ 
६ करने के लिये अपनी जमाअत ले कर वापस हुवा । ।।4 : और उनहों ने तुम्हारा काम बिगाड्ने और दीन में फसाद डालने के लिये बहुत ६ 


£ मकरो हीले किये 5: या'नी अल्लाह तआला की तरफ से ताईद व नुसरत। 6 : और उस का दीन गालिब हुवा । /7 शाने नुज़ूल : येह *% 


। £, बिन केस ने कहा: या रसूलल्लाह! मेरी कौम जानती है कि मैं औरतों का बड़ा शैदाई हूं मुझे अन्देशा है कि में रूमी औरतों को देखूंगा «४, 


है आयत जद बिन कैस मुनाफिक के हक में नाजिल हुई जब नबिय्ये करीम ४4४0. ने गुज्वए तबूक के लिये तय्यारी फुरमाई तो जद बै 


४ । छ तो मुझ से सब्र न हो सकेगा इस लिये आप मुझे यहीं ठहर जाने की इजाजृत दीजिये और उन औरतों के फितने में न डालिये मैं आप की # च 
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[ 5:5 3 
2 तो कहें! हम ने अपना काम पहले ही ठीक कर लिया था और खुशियां मनाते फिर जाएं तुम फरमाओ « 4 
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: २ +° ०४° 
७, हमें न पहुंचेगा मगर जो अल्लाह ने हमारे लिये लिख दिया वोह हमारा मौला है और मुसलमानों को अल्ला ही «हे. 
AA 3 39 आओ क 
न oo | ५४ ऐ SOS olor] 5 
4 पर भरोसा चाहिये तुम फ्रमाओ तुम हम पर किस चीज का इन्तिजार करते हो मगर दो खूबियों में से एक का और ' ५ 
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छ, इम तुम पर इस इन्तिजार में हैं कि अल्लाह तुम पर अजाब डाले अपने पास से” या हमारे हाथी म 
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# कबूल न होगा!2 बेशक तुम बे हुक्म (ना फरमान) लोग हो और वोह जो खर्च करते हैं ५ थ 
5 75, श ज) 
2 Mug 5att |$ 


| # >] 
* उस का कबूल होना बन्द न हुवा मगर इसी लिये कि वोह अल्लाह व रसूल से मुन्किर हुए और नमाज को नहीं आते कै 
& अपने माल से मदद करूंगा । हजुरते इब्ने अब्बास ५४४५८४ फ्रमाते हैं कि येह उस का हीला था और इस में सिवाए निफाक के और क 
७. कोई इल्लत न थी । रसूले करीम 55४. ने उस की त्रफ से मुंह फेर लिया और उसे इजाजृत दे दी, उस के हक्‌ में येह आयत i 
के नाजिल हुई ।8 : क्यूं कि जिहाद से रुक रहना और रसूले करीम „८५५६०५. के हुक्म की मुखालफृत करना बहुत बड़ा फितना है। ई 
४ ।।9 : और तुम दुश्मन पर फृत्ह याब हो और गृनीमत तुम्हारे हाथ आए ।20 : और किसी तरह की शिद्दत पेश आए 2। : मुनाफिकीन ७ 
क्र कि चालाकी से जिहाद में न जा कर ।22 : या तो फृत्ह व गृनीमत मिलेगी या शहादत व मग्फिरत । क्यूं कि मुसलमान जब जिहाद में & 
छ जाता है तो वोह अगर गालिब हो जब तो फृत्ह व गृनीमत और अज्रे अजीम पाता है और अगर राहे खुदा में मारा जाए तो उस को शहादत हु 
श्र हासिल होती है जो उस की आ'ला मुराद है । 23 : और तुम्हें आद व समूद वगैरा की त्रह हलाक करे 24 : तुम को कृत्ल व असीरी ई 
ह के अजान में गिरिफ्तार करे 25 : कि तुम्हारा क्या अन्जाम होता है। 26 शाने नुज़ूल : येह आयत जद बिन कैस मुनाफिक के जवाब क 
७ में नाजिल हुई जिस ने जिहाद में न जाने की इजाजृत तलब करने के साथ येह कहा था कि मैं अपने माल से मदद करूंगा | इस पर हज्रते नह 
हि हक तबारक व तआला ने अपने हबीब सय्यिदे आलम +८५५६. से फरमाया (ऐ महबूब आप फरमा दीजिये) कि तुम खुशी से दो क 


नी 
८52९ > 9११% 





के #<॥ 
Ns c 


; ` या नाखुशी से तुम्हारा माल कृबूल न किया जाएगा या'नी रसूले करीम ४४% उस को न लेंगे क्यूं कि येह देना अल्लाह के लिये * 
& नहीं है । 
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७७, औलाद का तअज्जुब न आए अल्लाह येही चाहता है कि दुन्या की जिन्दगी में इन चीजों से उन पर बबाल डाले और 
° FE Fe लर ली 
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», जुल खुवैसिरा ने कहा : या रसूलल्लाह! अदूल कीजिये । हुजूर ने फरमाया : तुझे खराबी हो, मैं न अदल करूंगा तो अदूल कोन करेगा ? 


£ फज्ल वसीअ करे और हमें खलक के अम्बाल से गुनी और बे नियाजु कर दे । 


८% मगर जी हारे (सुस्ती की हालत में) और खर्च नहीं करते मगर ना गवारी से!” तो तुम्हें उन के माल और उन की ५ 
ध | ( | ++ आओ § by 5397 7 >> 2 ८ bsp ४ 
FNS Ne 3) 83395 
७. कुफ़् ही पर उन का दम निकल जाए और अळ्जाङ की कसमें खाते हैं कि वोह तुम में से हैं" और 


E तुम में से हें नहीं! हां वोह लोग डरते हैं! अगर पाएं कोई पनाह या गार 


* में तुम पर ता'न करता है!“ तो अगर उन!5 में से कुछ मिले तो राजी हो जाएं और न मिले तो जभी ' 


ड 
०८ (A Ine ल (55 gh कक ७ २ “27 i + 2 
है द iol) MATA gsi .0 9०. ।33 6 nd 


वोह नाराज हैं और क्या अच्छा होता अगर वोह उस पर राजी होते जो अल्लाह व रसूल ने उन को दिया और कहते हमें अल्लाह । 





* काफी है अब देता है हमें अल्लाह अपने फज्ल से और अल्लाह का रसूल हमें अल्लाह ही की तरफ रग्बत है! जकात 
है ।27 : क्यूं कि उन्हें रिजाए इलाही मकसूद नहीं । 28 : तो वोह माल उन के हक में सबबे राहत न हुवा बल्कि वबाल हुवा । 29 : ५४ 
छ मुनाफिकीन इस पर 30 : या'नी तुम्हारे दीनो मिल्लत पर हैं, मुसलमान हैं । 37 : तुम्हें धोका देते और झूट बोलते हैं । 32 : कि अगर ७ 

ह उन का निफाक जाहिर हो जाए तो मुसलमान उन के साथ वोही मुआमला करेंगे जो मुश्रिकीन के साथ करते हैं, इस लिये वोह बराहे ई 
है तकृय्या अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं । 33 : क्यूं कि उन्हें रसूलुल्लाह «४८४४ और मुसलमानों से इन्तिहा दरजे का क 
` बुग्जु है। ।34 शाने नुज़ूल : येह आयत जुल खुबैसिरा तमीमी के हक्‌ में नाजिल हुई । इस शख्स का नाम हुरकूस बिन जुहैर है और येही * 
छ खवारिज की अस्ल व बुन्याद है | बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि रसूले करीम ^६८४५६८॥-5 माले गृनीमत तक्सीम फरमा रहे थे तो ¶ 


ब्रह हज्रते उमर «८४; ने आर्ज किया : मुझे इजाजृत दीजिये कि इस मुनाफिक की गरदन मार दूं । हुजूर ने फरमाया कि इसे छोड़ दो, इस र 
छ& के और भी हमराही हैं कि तुम उन की नमाजों के सामने अपनी नमाजों को और उन के रोजों के सामने अपने रोजों को हकीर देखोगे, वोह # 
@६ कुरआन पढ़ेंगे और उन के गलों से न उतरेगा, वोह दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से | ।35 : सदकात 36 : कि हम पर अपना * 
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> तो इन्हीं लोगों के लिये है” मोहताज और निरे नादार और जो इसे तहसील (वसूल) कर के लाएं और जिन के दिलों को इस्लाम से उल्फृत दी जाए «ह 
अ) ५ Z ) . 

नकी | ०६ ८३ 4b (४४०० ६ ५०2 ५ Suir “2६ „ 2 F ~ (६ ~| “6 
Oey Chose ३५ 


१. और गरदे छुड़ाने में और कर्जदारों को और अल्लाह की राह में और मुसाफिर को येह ठहराया हुवा है । जे 








थ् कालका, अक ठ } 
पू | / १547/6 २८ 5१29/5 ५६।22३ 9307 ७3 “2८ ,»+ ८४, शी 
40 |(*) > 4 (५४४ ¢ (®) LR Gs शुई FE (7) ५ ZS 
OH 2 SCSI OS O hip 40S Z| ३६ 


५. अल्लाह का ओर अल्लाह इमो हिमत वाला है और जन में कोई वोह हैं कि इन गेब की खबरें देने वाले (नबी) को सताते हैं“ और कहो हैं ा ॥' 


22 र 








र 5 \ त्कः 
व Z Ze pl 39 23८ w 9 2? 2 2 BCS 22, 2 | श 
80 SOS NOSSO OS) 354 
हैः ` वोह तो कान हैं तुम फरमाओ तुम्हारे भले के लिये कान हैं अल्लाह पर ईमान लाते हैं और मुसलमानों की बात पर यकीन करते है!” हे 
। | 4, 32 ३१29 3 , सा कक > ,»: र 
हा के 35 4. (८४2 हक 4 “2 क 
। a) OO) 3 2 4 
४6, जो तुम में मुसलमान हैं उन के वासिते रहमत हें और वोह जो रसूलुल्लाह को ईजा देते हैं उन के लिये थे, 
० छि आ कक व तत्व वात 





€ दर्दनाक अजाब है तुम्हारे सामने अल्लाह को कसम खाते हैं! कि तुम्हें राजी कर ले" अल्लाह व रसूल का हक जाइद था * 

| 37 : जब मुनाफिकीन ने तक्सीमे सदकात में सय्यिदे आलम ^८८५५६८६-८ पर ता'न किया तो अल्लाह ५ ने इस आयत में बयान फरमा £ 

” दिया कि सदकात के मुस्तहिक सिर्फ येही आठ किस्म के लोग हैं इन्हीं पर सदकात सर्फ किये जाएंगे इन के सिवा और कोई मुस्तहिकृ नहीं और १% 

9 रसूले करीम "८५५५-5 को अम्वाले सदका से कोई वासिता ही नहीं आप पर और आप की औलाद पर सदकात हराम हैं तो ता'न करने बै 

११६ वालों को ए'तिराजु का क्या मौकअ ? सदके से इस आयत में जृकात मुराद है । मस्अला : जकात के मुस्तहिक आठ किस्म के लोग करार दिये 

& गए हैं उन में से मुअल्लिफतुल कुलूब ब इज्माए सहाबा साकित्‌ हो गए क्यूं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को गृलबा दिया 

ङ्गः तो अब इस की हाजत न रही, येह इज्माअ जुमानए सिद्दीक में मुन्अकिद हुवा । मस्अला : फकीर वोह है जिस के पास अदना चीज हो और * 
४९ जब तक उस के पास एक वक्त के लिये कुछ हो उस को सुवाल हलाल नहीं । मिस्कीन वोह है जिस के पास कुछ न हो, वोह सुवाल कर सकता छ 

& है । आमिलीन वोह लोग हैं जिन को इमाम ने सदके तहसील करने पर मुक्रर किया हो, उन्हें इमाम इतना दे जो उन के और उन के ई 
५७ मुतअल्लिकीन के लिये काफी हो । मस्अला : अगर आमिल गृनी हो तो भी उस को लेना जाइज्‌ है। मस्अला : आमिल सय्यिद या हाशिमी &%, 

हो तो वोह जुकात में से न ले | गरदनें छुड़ाने से मुराद येह है कि जिन गुलामों को उन के मालिकों ने मुकातब कर दिया हो और एक मिकृदार छ 
£. माल की मुकर कर दी हो कि इस कृदर वोह अदा कर दें तो आजाद हैं वोह भी मुस्तहिकृ हैं उन को आजाद कराने के लिये माले जुकात दिया “ह. 

£ जाए। कर्जदार जो बिगैर किसी गुनाह के मुब्तलाए कर्ज हुए हों और इतना माल न रखते हों जिस से कर्ज अदा करें उन्हें अदाए कर्ज में माले बै 
* जकात से मदद दी जाए। अल्लाह की राह में खर्च करने से बे सामान मुजाहिदीन और नादार हाजियों पर सर्फ करना मुराद है। इब्ने सबील है 

6 से वोह मुसाफिर मुराद है जिस के पास माल न हो । मस्अला : जुकात देने वाले को येह भी जाइज है कि वोह इन तमाम अक्साम के लोगों 5 

बह को जकात दे और येह भी जाइज है कि इन में से किसी एक ही किस्म को दे । मस्अला : जकात इन्हीं लोगों के साथ खास की गई तो इन के * 
क इलावा और कप मसरफ में खर्च न की जाएगी न मस्जिद की ता'मीर में न मुर्दे के कफन में न उस के कर्ज की अदा में | मस्अला : जुकात डे 

क बनी हाशिम और गनी और उन के गुलामों को न दी जाए और न आदमी अपनी बीबी और औलाद और गुलामों को दे । (..6.५,४०'«”) 38 : ई 
१४, या'नी सय्यिदे आलम 4०४25 को । शाने नुज़ूल : मुनाफिकीन अपने जल्सों में सय्यिदे आलम ^८५५६८५१५-- की शान में ना शाइस्ता ७४ 

$ बातें बका करते थे, उन में से बा'जों ने कहा कि अगर हुजूर को ख़बर हो गई तो हमारे हक में अच्छा न होगा । जुलास बिन सुवैद मुनाफिक छ 
£० ने कहा: हम जो चाहें कहें, हुजूर के सामने मुकर जाएंगे और कसम खा लेंगे वोह तो कान हैं उन से जो कह दिया जाए सुन कर मान ह 

£ लेते हैं । इस पर अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फरमाई और येह फुरमाया कि अगर वोह सुनने वाले भी हैं तो खैर और सलाह के * 

* सुनने और मानने वाले हैं शर और फृसाद के नहीं । 39 : न मुनाफिकों की बात पर । 40 : मुनाफिकीन, इस लिये ।4 शाने नुजूल : * 

ह मुनाफिकीन अपनी मजलिसों में सय्यिदे आलम #८८54६५६. पर ता'न किया करते थे और मुसलमानों के पास आ कर उस से मुकर जाते थे क 


#2%36॥0;< 


www.dawateislami.net 





2 oC | PS et 


१७३०४ \. pale 
त 48 बे 48 बेड 48 द ब द 6 6 हक बे बह ब 


|g (a 


Tbe alos 











¢ > , कि उसे राजी करते अगर ईमान रखते थे क्या उन्हें खबर नहीं कि जो खिलाफ करे अल्लाह ५% 
; 
= 

क ~ के ही 3 ¢ + Pe EF क 

5 COD 2 बम Ls adil) | (9४ | ul le, 

ठ न I «० र ज क क के? 

पु _ | ट का (/_१ | 3 ai | US / ला ; 

* तो कहेंगे कि हम तो यूंही हंसी खेल में थे!“ तुम फरमाओ क्या अल्लाड और उस की आयतों और उस के रसूल 

ग्न >> 2५ LC RE VF if + 53 +% ~ Spe? 2६५ > क 
lS | ६ CVV o) O25 Ne Ey 
£ से हंसते हो बहाने न बनाओ तुम काफिर हो चुके मुसलमान हो कर! अगर “कै 
न 2 2s ~ ~ 250 शक ॥ 
al FE) कक क के ~क क कक के (३५ CS + .) १० 





5 हम तुम में से किसी को मुआफ करें“ तो ओरों को अजाब देंगे इस लिये कि वोह मुजरिम थे च 
£ ओर कसमें खा खा कर अपनी बरिय्यत (बे गुनाही) साबित करते थे, इस पर येह आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि मुसलमानों को थँ 
£ राजी करने के लिये कमें खाने से जियादा अहम अल्लाह और उस के रसूल को राजी करना था अगर ईमान रखते थे तो ऐसी हरकतें क्यूं ४ 
ह कीं जो खुदा और रसूल की नाराजी का सबब हों । 42 : मुसलमानों 43 : मुनाफिकों ।44 : दिलों की छुपी चीज उन का निफाक है और ई 
€ वोह बुग्जो अदावत जो वोह मुसलमानों के साथ रखते थे और उस को छुपाया करते थे । सय्यिदे आलम #5%&&/ के मो'जिजात देखने ,#. 
८ और आप की गैबी खबरें सुनने और उन को वाकेअ के मुताबिक पाने के बा'द मुनाफिकों को अन्देशा हो गया कि कहीं अल्लाह तआला कोई $ 
> ऐसी सूरत नाजिल न फुरमाए जिस से उन के असरार जाहिर कर दिये जाएं और उन की रुस्वाई हो । इस आयत में इसी का बयान है | 45 शाने "# 
४ नुजूल : गृज्चए तबूक में जाते हुए मुनाफिकीन के तीन नफृरों में से दो रसूले करीम #५५५६८5 की निस्बत तमस्खुरन कहते थे कि इन का छ 
€ खयाल है कि येह रूम पर गालिब आ जाएंगे कितना बईद खयाल है और एक नफर बोलता तो न था मगर इन बातों को सुन कर हंसता » 
| था। हुजूर ने उन को तलब फरमा कर इर्शाद फरमाया कि तुम ऐसा ऐसा कह रहे थे? उन्हों ने कहा : हम रास्ता काटने के लिये हंसी खेल ड्घ 
€. के तौर पर दिललगी की बातें कर रहे थे। इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन का येह उज्र व हीला कबूल न किया गया और उन “है. 
# के लिये येह फरमाया गया जो आगे इर्शाद होता है : 46 मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि रसूले करीम #८५६८४५. की शान में * 
£ गुस्ताखी कुफ्र है जिस तरह भी हो उस में उज्र कबूल नहीं । ।47 : उस के ताइब होने और ब इख्लास ईमान लाने से । मुहम्मद बिन इस्हाक ९ 
८ का कोल है कि इस से वोही शख्स मुराद है जो हंसता था मगर उस ने अपनी जुबान से कोई कलिमए गुस्ताखी न कहा था जब येह आयत * 
£ नाजिल हुई तो वोह ताइब हुवा और इख्लास के साथ ईमान लाया और उस ने दुआ की, कि या रब ! मुझे अपनी राह में मक्तूल कर के ऐसी ४ 
| मौत दे कि कोई येह कहने वाला न हो कि मैं ने गुस्ल दिया मैं ने कफून दिया मैं ने दफ़न किया, चुनान्चे ऐसा ही हुवा कि वोह जंगे यमामा में बै 
£ शहीद हुए और उन का पता ही न चला । उन का नाम यहूया बिन हुमैर अश्जई था और चूंकि उन्हों ने हुजूर की बदगोई से जुबान रोकी थी «४ 
£ इस लिये उन्हें तौबा व ईमान की तौफीक मिली । 48 : और अपने जुर्म पर काइम रहे और ताइब न हुए । य 
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है जहनम की आग का वादा दिया है जिस में हमेशा रहेंगे वोह उन्हें बस (काफी) है और अल्लाह की उन पर ला'नत है और उन के लिये काइम रहने वाला ह 


KE ie Ge ( ४६७ 2 ir ~ 3 3 ०5०.६ चक 
7 sats ४.०. SCE Omi क, 


„ अजान है जैसे वोह जो तुम से पहले थे तुम से जोर में बढ़ कर थे और उन के माल और औलाद ह 


EE 3, 2 |i ++ क ककर कक ($ | Ys, कक हक लक ८ | कः 


तुम से जियादा तो वोह अपना हिस्सा बरत (फाएदा उठा) गए तो तुम ने अपना हिस्सा बरता जैसे 


ZC +3 ( 5 s 
3 8) 5७०.) 


अकारत (जाएअ्‌) गए दुन्या और आखिरत में और वोही लोग घाटे में हैं! क्या उन्हें अपने - 





LE 

+ } 9 Se RE OR ab ag 
, ` से अगलों की खबर न आई नूह को कौम! आद! और समूद! इब्राहीम की कोम! और मदयन * न 
& ।49 : वोह सब निफाक और आ'माले खबीसा में यक्‍सां हैं । उन का हाल येह है कि 50 : या'नी कुफ्रो मा'सियत और रसूल ह 
2 (४५5-5 की तक्जीब का । (८५/७) ।5 ¦ या'नी ईमान व ताअृत व तस्दीके रसूल से 52 : राहे खुदा में खर्च करने से ।53: और ७४ 
$ उन्हों ने उस की इताअत व रिजा तुलबी न की । ।54 : और सवाब व फुज्ल से महरूम कर दिया । 55 : लज्जात व शहवाते दुन्यविय्या ई 
छ का 56 : और तुम ने इत्तिबाए बातिल और तक्जीबे खुदा व रसूल और मोमिनीन के साथ इस्तिहजा (ठट्ठा मजाक) करने में उन की ४ 
क्वै? राह इख्तियार की । 57 : उन्हीं कुफ्फार की तरह ऐ मुनाफिकीन ! तुम टोटे में हो और तुम्हारे अमल बातिल हैं । 58 : या'नी मुनाफिकों € 
ब को । 59 : गुज्री हुई उम्मतों का हाल मा'लूम न हुवा कि हम ने उन्हें अपने हुक्म की मुखालफृत और अपने रसूलों की ना फरमानी करने 
* पर किस तरह हलाक किया । 60 : जो तूफान से हलाक की गई । 6 : जो हवा से हलाक किये गए । 62 : जो जृल्जुले से हलाक * 
है किये गए । 63 : जो सल्बे ने'मत से हलाक की गई और नमरूद मच्छर से हलाक किया गया । त 
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४. एक दूसरे के रफ़ीक हें भलाई का हुक्म दें!" और बुराई से मन करें रह * 
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छ और नमान्‌ काइम रखें और जकात दें और आत्जाङ व रसूल का हुक्म माने अ 


र 
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७ येह हैं जिन पर अृन्क्रीब अत्लाड रहूम करेगा बेशक अठ्जाङ गालिब हिक्मत वाला है अत्लाड ने मुसलमान मर्दों, 


+ oS (०० ~ ~ ६८४ ना 3 » ) + Woe 





मुराद पानी ऐ गैब की खबरें देने वाले (नबी) जिहाद फरमाओ काफिरों और मुनाफिकों पर!” और उन पर सख्ती करो और 


/ है ४ 26 oh 2 (६ ! 2 Fir ® >, +i .+ ४८,» 9» ।र ~| शक 
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उन का ठिकाना दोजुखु है और क्या ही बुरी जगह पलटने की अल्लाह की कसम खाते हैं कि उनहों ने न कहा“ और बेशक 














गई वोह कौमे लूत की बस्तियां थीं अल्लाह तआला ने इन छ का जिक्र फरमाया इस लिये कि बिलादे शाम व इराक व यमन जो सर * 

है जमीने आरब के बिल्कुल करीब हैं इन में उन हलाक शुदा कौमों के निशान बाकी हैं और आरब लोग इन मकामात पर अक्सर गुजरते रहते बै 

` हैं । 66 : उन लोगों ने बजाए तस्दीकृ करने के अपने रसूलों की तक्जीब की जैसा कि ऐ मुनाफिकीन, कुफफार ! तुम कर रहे हो, डरो श 

& कि उन्हीं की त्रह मुब्तलाए अजाब न किये जाओ । 67 : क्यूं कि वोह हकीम है बिगैर जुर्म के सजा नहीं फरमाता । 68 : कि कुफ्र और ऋ: 

क्र तक्जीबे अम्बिया कर के अजाब के मुस्तहिक बने । ।69 : और बाहम दीनी महब्बत व मुवालात (दोस्ताना तअल्लुकात) रखते हैं और 
६९; एक दूसरे के मुईनो मददगार हैं । 70 : या'नी अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने और शरीअत का इत्तिबाअ करने का। 7! : हसन 0 

के «८८८४; से मरवी है कि जन्नत में मोती और याकूते सुर्ख और जुबर जद के महल मोमिनीन को अता होंगे । 72 : और तमाम # 

७. ने'मतों से आ'ला और आशिकाने इलाही की सब से बड़ी तमन्ना | ०-७ ॐ ५-०५४ १७५८१७४ ४0॥ ४55 । 773 ¦ काफिरों पर तो 

है तलवार और हर्ब से और मुनाफिकों पर इकामते हुज्जत से । 74 शाने नुज़ूल : इमाम बगृवी ने कलबी से नकल किया कि येह आयत छ 
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० क्या बुरा लगा येही ना कि अल्लाह व रसूल ने उन्हें अपने फजल से गनी कर दिया“ तो आगर वोह तौबा कें «# 


250s YG 





हैः ` कि अगर हमें अपने फज्ल से देगा तो हम जुरूर खेरात करेंगे ओर हम जृरूर भले आदमी हो जाएंगे!” तो जब न 





ॐ जुलास बिन सुवैद के हक में नाजिल हुई । वाकिआ येह था कि एक रोज सय्यिदे आलम ६4५४“ ने तबूक में खुत्बा फुरमाया उस में च 


हक मुनाफिकीन का जिक्र किया और उन की बदहाली व बद मआली का जिक्र फूरमाया । येह सुन कर जुलास ने कहा कि अगर मुहम्मद 


क्व कहा था और 3 ० 


र (554८%॥५-5) सच्चे हैं तो हम लोग गधों से बदतर । जब हुजूर मदीने वापस तशरीफ्‌ लाए तो आमिर बिन कैस ने हुजूर से जुलास का ई cs 


५ मकूला बयान किया, जुलास ने इन्कार किया और कहा कि या रसूलल्लाह! आमिर ने मुझ पर झूट बोला । हुजूर ने दोनों को हुक्म फरमाया 


४% कि मिम्बर के पास कृसम खाएं । जुलास ने बा'दे अस्र मिम्बर के पास खड़े हो कर अल्लाह की कसम खाई कि येह बात इस ने नहीं कही कै Ee 


और आमिर ने इस पर झूट बोला । फिर आमिर ने खड़े हो कर कसम खाई कि बेशक येह मकूला जुलास ने कहा और में ने इस पर झूट नहीं 


E ह बोला। फिर आमिर ने हाथ उठा कर अल्लाह के हुजूर में दुआ की : या रब ! अपने नबी पर सच्चे की तस्दीकृ नाजिल फुरमा । उन दोनों कु 
१% के जुदा होने से पहले ही हजूरते जिब्रील येह आयत ले कर नाजिल हुए आयत में “«।# _55४% ५४” सुन कर जुलास खड़े हो गए और ह 


छ अर्ज किया: या र्‌ ! सुनिये अल्लाह ने मुझे तौबा का मौकृअ दिया, आमिर बिन कैस ने जो कुछ कहा सच कहा, में ने वोह कलिमा क, 


तौबा व इस्तिग्फार करता हूं। हुजूर ने उन की तौबा कबूल फरमाई और वोह तौबा पर साबित रहे | 75 : मुजाहिद ने कहा “क 
छि कि जुलास ने इपशाए राज्‌ (भेद खुल जाने) के अन्देशे से आमिर के कत्ल का इरादा किया था, इस की निस्बत अन्लाड तआला फरमाता है कि की थ 


ह वोह पूरा न हुवा । 76 : ऐसी हालत में उन पर शुक्र वाजिब था न कि ना सिपासी (ना शुक्री) । 77 : तौबा व ईमान से। और कुफ्र व निफाक *अह ; 


४6 पर मुसिर रहें। 78 : कि उन्हें अजाबे इलाही से बचा सके। 79 शाने नुज़ूल : सा'लबा बिन हातिब ने सय्यिदे आलम #५५4६८4५. से दरख्वास्त अ 
“कह! की, कि इस के लिये मालदार होने की दुआ फरमाएं। हुजूर ने फरमाया : ऐ सा'लबा थोड़ा माल जिस का तू शुक्र अदा करे उस बहुत से बेहतर है शि 
उ जिस का शुक्र अदा न कर सके। दोबारा फिर सा'लबा ने हाजिर हो कर येही दरख्त्रास्त की और कहा : उसी की कसम ! जिस ने आप को सच्चा ८ 
वव नबी बना कर भेजा कि अगर वोह मुझे माल देगा तो मैं हर हक वाले का हक अदा करूंगा । हुजूर ने दुआ फरमाई अल्लाह तआला ने उस की शक 


4८ + बकरियों में बरकत फरमाई और इतनी बढ़ीं कि मदीने में उन की गुन्जाइश न हुई तो सा'लबा उन को ले कर जंगल में चला गया और जुमुआ व रा § 


अरा जमाअत की हाजिरी से भी महरूम हो गया। हुजूर ने उस का हाल दरयाफ्त फारमाया तो सहाबा ने अर्ज किया कि उस का माल बहुत कसीर हो गया # 


है. „ है और अब जंगल में भी उस के माल की गुन्जाइश न रही । हुजूर ने फूरमाया कि सा'लबा पर अफसोस ! फिर जब हुजुरे अक्दस “४०४८5 4 
क्र ने जकात के तहसील (हासिल) करने वाले भेजे लोगों ने उन्हें अपने अपने सदकात दिये जब सा'लबा से जा कर उन्हों ने सदका मांगा उस ने कहा छपक 


£ येह तो टेक्स हो गया, जाओ में सोच लूं । जब येह लोग रसूले करीम (४५४४: की खिदमत में वापस आए तो हुजूर ने उन के कुछ अर्ज करने 


5, से कब्ल दो मरतबा फुरमाया : सा'लबा पर अफ्सोस ! तो येह आयत नाजिल हुई । फिर सा'लबा सदका ले कर हाजिर हुवा तो सय्यिदे आलम जूँ र 


० ।८४५८४- ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे इस के कबूल फुरमाने की मुमानअृत फृरमा दी, वोह अपने सर पर खाक डाल कर वापस | 
६७, हुवा, फिर उस सदके को खिलाफते सिद्दीकी में हज्रते अबू बक्र ५००५५८४ के पास लाया । उन्हों ने भी उसे कबूल न फूरमाया । फिर खिलाफ्ते ऑल 
£. फारूकी में हजरते उमर «८५८% के पास लाया, उन्हों ने भी कबूल न फूरमाया और खिलाफ्ते उस्मानी में येह शख्स हलाक हो गया । (८/५) ६ 

५ [आ'ला हजरत 4६; की तहकोक्‌ के मुताबिक इस मुनाफिक्‌ का दुरुस्त नाम “सा'लबा इब्ने अबी हातिब” था। फृतावा रजृविय्या, जि. 26, स. 453 । इल्मिय्या] "$8 
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है ४, आल्लाड ने उन के दिलों में निफाक रख दिया उस दिन तक कि उस से मिलेंगे बदला इस का कि उन्हं ने अल्लाह से वा'दा झूटा किया और बदला इस hs , 
बिल |... ५2 | 4/529८ 232» ७ fous 57 5 KG ~ 

So 96 १०२७०) (४०० rR HEE] Iele | भय, 
९७ का कि झूट बोलते थे!” क्या उन्हें खबर नहीं कि अल्लाह उन के दिल की छुपी और उन की सरगोशी को जानता है और hs ल्‍ 


4०02 0५%5४-0८5 2 ८८2 6 %/0,८0८0॥४ 


` ६० येह कि अल्लाह सब गेबों का बहुत जानने वाला है! वोह जो ऐब लगाते हैं उन मुसलमानों को ि पं 





BEAVIS SBC GCL ॥६४ 


हक । कि दिल से खैरात करते हैं।४ उन को जो नहीं पाते मगर अपनी मेहनत से/8 ४4 


कठ 5 fi ¢ | CET PAS 


~ 





$ हे | तो उन से हंसते हैं अल्लाह उन की हंसी की सजा देगा और उन के लिये दर्दनाक अजाब है तुम उन की मुआफी | x 


2) 


5 +७ Gt 207 75 57s?” 3 २४० 2% | 37, 3० २४७ 2५% 


oy ८), * SAC | vos RR) 


£ चाहो या न चाहो अगर तुम सत्तर बार उन की मुआफी चाहोगे तो अल्लाह हरगिज्‌ उन्हें नहीं ह 
6 ।80 : इमाम फृछ्रद्दीन राजी ने फुरमाया कि इस आयत से साबित होता है कि आहद शिकनी और वा'दा खिलाफी से निफाक पैदा होता रे 
६९ है तो मुसलमान पर लाजिम है कि इन बातों से एहतिराजु करे और अृहद पूरा करने और वा'दा वफा करने में पूरी कोशिश करे । हदीस र 
है शरीफ में है : मुनाफिक की तीन निशानियां हैं : जब बात करे झूट बोले, जब वा'दा करे खिलाफ करे, जब उस के पास अमानत रखी ह है 


हक जाए खियानत करे । ।8 : उस पर कुछ मड़फी नहीं मुनाफिकीन के दिलों की बात भी जानता है और जो आपस में वोह एक दूसरे से ध 


ष कहें वोह भी | 82 शाने नुज़ूल : जब आयते सदका नाजिल हुई तो लोग सदका लाए उन में कोई बहुत कसीर लाए उन्हें तो मुनाफिकीन है 
ठ ह ने रियाकार कहा और कोई एक साअ (3 '/2 सेर) (3840 ग्राम या'नी चार किलो में 20 ग्राम कम । दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, बाबुल 2 
है मदीना कराची) लाए तो उन्हें कहा : अल्लाह को इस की क्या परवाह, इस पर येह आयत नाजिल हुई । हजुरते इब्ने अब्बास ८४४५६८४४ न x4 
® से मरवी है कि जब रसूले करीम #८५५६०५५: ने लोगों को सदके की रग्बत दिलाई तो हज्रते अब्दुरहमान बिन औफ चार हजार दिरहम छँ 
> „ लाए और अर्ज किया: या रसूलल्लाह ! मेरा कुल माल आठ हजार दिरहम था चार हजार तो येह राहे खुदा में हाजिर है और चार हजार ग र 
कर में ने घर वालों के लिये रोक लिये हैं हुजूर ने फुरमाया : जो तुम ने दिया अल्लाह उस में भी बरकत फुरमाए और जो रोक लिया उस ह 
ge में भी बरकत फरमाए । हुजूर की दुआ का येह असर हुवा कि इन का माल बहुत बढ़ा यहां तक कि जब इन को वफात हुई तो इन्हों ने आफ 
बह दो बीवियां छोड़ीं उन्हें आठवां हिस्सा मिला जिस की मिक्दार एक लाख साठ हजार दिरहम थी । ।83 : अबू अकील अन्सारी एक साअ व 


बैक खजूरें ले कर हाजिर हुए और उन्हों ने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया कि मैं ने आज रात पानी खींचने की मजदूरी की उस की उजरत ऋ 


, { दो साअ खजूरें मिलीं एक साअ तो मैं घर बालों के लिये छोड़ आया और एक साञ्‌ राहे खुदा में हाजिर है। हुजूर ने येह सदका कृबूल * 3D 


तर फ्रमाया और उस की कृद्र की । 84 : मुनाफिकीन । और सदके की किल्लत पर आर दिलाते हैं । 
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` बख्रोगा% येह इस लिये कि वोह आठ्लाह और उस के रसूल से मुन्किर हुए और अल्लाह फासिकों को राह «छ 





AaB soya OFS OC ४६ 


be । नहीं देता! पीछे रह जाने वाले इस पर खुश हुए कि वोह रसूल के पीछे बैठ रहे!*” और उन्हें गवारा न हुवा ह 


रे 5 2+ °+ CC 3 5 +5} 57 | ® र 
ह SENG } [9० Ys 7९) ३४8, 


७ कि अपने माल और जान से अल्लाह की राह में लड़े और बोले इस गरमी 


Ebr ३7? ~ 5507 56; Zo Bgfrirz 2 क 
[Ce OARS 9 6} Be von है 


# | में न निकलो तुम फरमाओ जहन्नम की आग सब से सख गर्म है किसी तरह उन्हें समझ होती तो उन्हें चाहिये कि थोड़ा . 


न Re ~~ 62% श्र Dh 2 GL, rE ४2७९६ Fees न 
Fe SOOO HEE ASS ch 











£, हंसे और बहुत रोए बदला उस का जो कमाते थे फिर ऐ महबूब'! अगर अल्लाह तुम्हें थे, 
४ » 
5 





ed ७ 
उन” में से किसी गुरोह की तरफ़ वापस ले जाए ओर वोह” तुम से जिहाद को निकलने की इजाजत मांगें तो तुम फरमान कि तुम कभी 


PANERA ORI C REIS 


६ मेरे साथ न चलो और हरगिज मेरे साथ किसी दुश्मन से न लड़ो तुम ने पहली दपआ बैठ रहना कै 
i: [६ 2, 9p ५७” क 
iS (४०४५ ७८४४-०८ (कक Uh 





है पसन्द किया तो बैठ रहो पीछे रह जाने वालों के साथ! और उन में से किसी की मय्यित पर कभी नमाज न पढ़ना « , 
$ ।85 शाने नुजूल : ऊपर की आयतें जब नाजिल हुई और मुनाफिकीन का निफाक खुल गया और मुसलमानों पर जाहिर हो गया तो मुनाफिकीन क 
७. सय्यिदे आलम (५८५५६०५५. की खिदमत में हाजिर हुए और आप से मा'ज्रित कर के कहने लगे कि आप हमारे लिये इस्तिग्फार कीजिये । ६% 
£ इस पर येह आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि अल्लाह तआला हरगिजु उन की मग्फिरत न फुरमाएगा चाहे आप इस्तिग्फार में 
» मुबालगा करें । 86 : जो ईमान से खारिज हों जब तक कि वोह कुफ्र पर रहें । (. £.) 87 : और गृज्चए तबूक में न गए 88 : तो थोड़ी «४ 
£ देर की गरमी बरदाश्त करते और हमेशा की आग में जलने से अपने आप को बचाते । 89 : या'नी दुन्या में खुश होना और हंसना चाहे कितनी 
» ही दराज्‌ मुदत के लिये हो मगर वोह आखिरत के रोने के मुकाबिल थोड़ा है क्यूं कि दुन्या फानी है और आखिरत दाइम और बाकी है। « 
छ ।90 : या'नी आखिरत का रोना दुन्या में हंसने और खबीस अमल करने का बदला है । हदीस शरीफ में है सय्यिदे आलम (८4६०-5 ने ह 
£. फरमाया कि अगर तुम जानते वोह जो मैं जानता हूं तो थोड़ा हंसते और बहुत रोते । 9। : गृज्वए तबूक के बा'द ।92 : मुतखल्लिफीन (पीछे “ह 
& रह जाने वालों) ।93 : अगर वोह मुनाफिक जो तबूक में जाने से बैठ रहा था । ।94 : औरतों, बच्चों, बीमारों और अपाहजों के । मस्अला : | 
९० इस से साबित हुवा कि जिस शख्स से मक्र व खृद्‌अ (धोका और फरेब) जाहिर हो उस से इन्क्ताअ और अलाहदगी करना चाहिये और है 
3 महज इस्लाम के मुद्दई होने से मुसाहबत व मुवाफूकृत (या'नी हम नशीनी और दोस्ती) जाइज्‌ नहीं होती, इसी लिये अल्लाह तआला ने अपने ह 
७ नबी “४४४0४ के साथ मुनाफिकीन के जिहाद में जाने को मन्अ फूरमा दिया। आज कल जो लोग कहते हैं कि हर कलिमा गो को मिला ९. 
८ लो और उस के साथ इत्तिफाको इत्तिहाद करो येह इस हुक्मे कुरआनी के बिल्कुल खिलाफ है । 
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0, शे इया में उन पर बबाल को और कुफ़ ही पर उन का दम निकल जाए ओर जब 


Sac ole salbsiglo 65224: 








है घ ह कोई सूरत उतरे कि अळ्जाङ पर ईमान लाओ और उस के रसूल के हमराह जिहाद करो तो उन के मक्दूर (ताकृत रखने) वाले | 





46, ए से रुत मागे है और कत है हमे छोड़ हजे कि बैठ रले वाले के साथ हो लेउ पस आया कि पडे रले वाली 


OOOH tg Fes 





र” औरतों के साथ हो जाएं और उन के दिलों पर महर कर दी गई तो वोह कुछ नहीं समझते” लेकिन रसूल जी. 
धू ।95 : इस आयत में सय्यिदे आलम “४&&थ(७ को मुनाफिकीन के जनाजे की नमाजु और उन के दपन में शिर्कत करने से मन्अ फरमाया शी = 


» गया । मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि काफिर के जनाजे की नमाज्‌ किसी हाल में जाइजु नहीं और काफिर की कब्र पर दफ़न व 


ॐ में कैसी हलाकत व शकावत (नाकामी व बद बस्ती) है । 
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है में मर गए ओर उन के माल या ओलाद पर तअज्जुब न करना अल्लाह येही चाहता है कि «$ 


/ 


6 जियारत के लिये खड़े होना भी मम्नूअ है और येह जो फुरमाया “और फिस्कृ ही में मर गए” यहां फिस्क से कुफ्र मुराद है, कुरआने करीम शन्‍ऋ* 
(७. में और जगह भी फिस्कृ ब मा'ना कुफ्र वारिद हुवा है जैसे कि आयत “६,४ 5४ ९/८४६५ ४५४ ५-5” में । मस्अला : फासिक्‌ के जनाजे ५5 
भा की नमाज्‌ जाइज है इस पर सहाबा और ताबिईन का इज्माअ है और इस पर उलमाए सालिहीन का अमल और येही अहले सुन्नत व जमाअृत शी 
६७. का मजृहब है। मस्अला : इस आयत से मुसलमानों के जनाजे की नमाज का जवाज भी साबित होता है और इस का फें किफाया होना हदीसे «४%, 
का मश्हूर से साबित है। मस्अला : जिस शख्स के मोमिन या काफिर होने में शुबा हो उस के जनाजे की नमाज्‌ न पढ़ी जाए। मस्अला : जब कोई औँ 
¢, काफिर मर जाए और उस का वली मुसलमान हो तो उस को चाहिये कि ब तरीके मस्नून गुस्ल न दे बल्कि नजासत की तरह उस पर पानी बहा «४%, 
धनै दे और न कफने मस्नून दे बल्कि इतने कपड़े में लपेट दे जिस से सत्र छुप जाए और न सुन्नत त्रीके पर दफन करे न ब त्रीके सुन्नत कृब्र बनाए श्रीचछ 
Fa . सिर्फ गढ़ा खोद कर दबा दे । शाने नुज़ूल : अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिकों का सरदार था जब वोह मर गया तो उस के बेटे x4 
न अव्दुल्लाह ने जो मुसलमान सालेह मुख्लिस सहाबी और कसीरुल इबादत थे । इन्होंने येह ख्ाहिश की, कि सय्यिदे आलम ।८४4६८१५-5 # र 

40. इन के बाप अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल को कफुन के लिये अपना कृमीसे मुबारक इनायत फुरमा दें और उस की नमाजे जनाजा «४ 
रै पढ़ा दें । हजरते उमर 44८४; की राय इस के खिलाफ थी लेकिन चूँकि उस वक्त तक मुमानअत नहीं हुई थी और हुजूर को मा'लूम था कि अँड 
€ हुजूर का येह अमल एक हजार आदमियों के ईमान लाने का बाइस होगा इस लिये हुजूर ने अपनी कृमीस भी इनायत फरमाई और जनाजे की &# 
कै शिर्कत भी की कृमीस देने की एक वज्ह येह भी थी कि सय्यिदे आलम ,-८४६६४४॥-5 के चचा हज्रते अब्बास जो बद्र में असीर हो कर आए डू 
७८. थे तो अब्दुल्लाह बिन उबय ने अपना कुरता उन्हें पहनाया था हुजूर को उस का बदला कर देना भी मन्जूर था, इस पर येह आयत नाजिल हुई, «3, 
करै और इस के बा'द फिर कभी सय्यिदे आलम ५६८५५६०५५5 ने किसी मुनाफिक के जनाजे की शिर्कत न फ्रमाई और हुजूर की वोह मस्लहत भी ब 
€ पूरी हुई । चुनान्चे जब कुफ्फार ने देखा कि ऐसा शदीदुल अदावत शख्स जब सय्यिदे आलम ,८५५६८:५.५ के कुरते से बरकत हासिल करना «#. 
६७, चाहता हे तो उस के अकीदे में भी आप अल्लाह के हबीब और उस के सच्चे रसूल हैं येह सोच कर हजार काफिर मुसलमान हो गए। बँ 
& 96 : उन के कुफ़् व निफाक इख्तियार करने के बाइस । 97 : कि जिहाद में क्या फौज व सआदत (काम्याबी व खुश बखरी) और बैठ रहने «5, 
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६० भलाइयां हैं और येही मुराद को पहुंचे अल्लाह ने उन के लिये तय्यार कर रखी हैं बिहिश्तें जिन 
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% के नीचे नहरें रवां हमेशा उन में रहेंगे येही बड़ी मुराद मिलनी है और बहाने बनाने वाले 
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जल्द उन में के काफिर को दर्दनाक अजाब पहुचेगण जुईफों पर कुछ हरज नह 
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१” और न बीमारों पर? और उन पर जिन्हें खर्च का मक्दूर (ताकत) न हो! जब 
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4 कि अल्लाह व रसूल के खैर ख़्वाह रहें नेकी वालों पर कोई राह नहीं और अल्लाह बख्शने वाला *कै 
| ता ना णा काका आत ठ हक हा कनल * 





| ढ़ z5 > बुआ 
«मेहरबान त न उन पर जो तुम्हरे हुजूर हाजिर हों कि तुम उन्हें सुवारी अता फरमाओं”” तुम से येह जवाब पाएं कि मेरे पास कोई चीज नहीं जिस ० 
$ 98 : दोनों जहान की 99 : सय्यिदे आलम (६54४9. की खिदमत में जिहाद से रह जाने का उज्र करने । जुह्हाक का कौल है कि येह अं 
» आमिर बिन तुफैल की जमाअृत थी, इन्हों ने सय्यिदे आलम १५-५५४५. से अर्ज किया कि या नबिव्यल्लाह! अगर हम आप के साथ ७%, 
ब्रह जिहाद में जाएं तो कबीलए तृय के अरब हमारी बीबियों, बच्चों और जानवरों को लूट लेंगे। हुजूर ६5%४&%0- ने फरमाया मुझे अल्लाह ई 
हि ने तुम्हारे हाल से खबरदार किया है और वोह मुझे तुम से बे नियाज करेगा । अम्र बिन अला ने कहा कि उन लोगों ने उज्ने बातिल बना कर ७0 
हैः पेश किया था। 200 : येह दूसरे गुरौह का हाल है जो बिगैर किसी उज्र के बैठ रहे, येह मुनाफिकीन थे इन्हों ने ईमान का दा'वा झूटा किया & 
$ था । 20 : दुन्या में कत्ल होने का और आखिरत में जहन्नम का । 202 : बातिलि वालों का जिक्र फरमाने के बा'द सच्चे उज्र वालों के अ 
# मुतअल्लिक फरमाया कि इन पर से जिहाद की फजिय्यत साकित्‌ है। येह कौन लोग हैं? उन के चन्द तृबके बयान फरमाए : पहले जुईफ जैसे * 
@ कि बूढ़े, बच्चे, औरतें और वोह शख्स भी इन्ही में दाखिल है जो पैदाइशी कमजोर जुईफ नहीफ नाकारा हो । 203 : येह दूसरा तृबका है जिस क 
g ˆ में अन्धे, लंगडे, अपाहज भी दाखिल हैं । 204 : और सामाने जिहाद न कर सकें, येह लोग रह जाएं तो इन पर कोई गुनाह नहीं । 205 : इन % 
ह की इताअत करें और मुजाहिदीन के घर वालों की खबर गीरी रखें । 206 : मुआख॒जे की । 207 शाने नुज़ूल : अस्हाबे रसूल ८५८८-5 के 


श में से चन्द हजरात जिहाद में जाने के लिये हाजिर हुए, उन्हों ने हुजूर से सुवारी की दरख़्वास्त की । हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास कुछ नहीं ४ 
हु जिस पर मैं तुम्हें सुवार करूं तो वोह रोते वापस हुए उन के हक्‌ में येह आयत नाजिल हुई । ८ 
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. पर तुम्हें सुवार करूं इस पर यूं वापस जाएं कि उन की आंखों से आंसू उबल्ते हों इस गुम से कि खर्च का « 


fol & ६ र ॥ | Ped अंकक कती ) 
ः A JO) CSO SS; 9५92 | sb 
हैः ' मक्दूर न पाया मुआखजा (पकड़) तो उन से है जो तुम से रुख्सत मांगते हैं और वोह ५% 
॥ As क + $ 6८. । + छ 

4६-४५ _३/| (992० 3०८ Psi, 


` दौलत मन्द हैं उन्हें पसन्द आया कि औरतों के साथ पीछे बैठ रहें और अल्लाह ने उन के दिलों पर 


काजल 3 हटू 2 क 
हक [et | | यो 5 
रा है oe , 
ह मोहर कर दी तो वोह कुछ नहीं जानते? 
# 208 : जिहाद में जाने की कुदरत रखते हैं बा वुजूद इस के 209 : कि जिहाद में क्या नपअ व सवाब है । 
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ः > 

है , 
९ बदला उस का जो कमाते थे” तुम्हारे आगे कसमें खाते हैं कि तुम उन से राजी हो जाओ तो अगर *%' 

ED Pe N74 PPR 22+ 530 3+ उ 

os ss YI CAs) 2 Fs | OY ०७९७५ (“5 0 , 
` तुम उन से राजी हो जाओ” तो बेशक अल्लाह तो फासिक लोगों से राजी न होगा”! गंवार? ` ड 

£ 2।0 : और बातिल उज्र पेश करेंगे येह जिहाद से रह जाने वाले मुनाफिक्‌ तुम्हारे इस सफर से वापस होने के वकृत 27। : कि तुम निफाक से ई 


छ तोबा करते हो या इस पर काइम रहते हो । बा'जु मुफस्सिरीन ने कहा कि उन्हों ने वा'दा किया था कि जृमानए मुस्तक्बिल में वोह मोमिनीन अ 
शष की मदद करेंगे हो सकता है कि इसी की निस्बत फुरमाया गया हो कि अल्लाह व रसूल तुम्हारे काम देखेंगे कि तुम अपने इस अहद को भी ह 
है वफ़ा करते हो या नहीं । 272 : अपने इस सफृर से वापस हो कर मदीनए तृय्यिबा में 273 : और उन पर मलामत व इताब न करो । 24 : कँ 
और उन से इज्तिनाब करो । बाजु मुफृस्सिरीन ने फरमाया : मुराद येह है कि उन के साथ बैठना, उन से बोलना तर्क कर दो चुनान्चे जब नबी 

ne ३ ,६-५4८५५.५ मदीने तशरीफ लाए तो हुजूर ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि मुनाफिकीन के पास न बैठें, उन से बात न करें क्यूं कि उन के बातिन हे 
छ खबीस और आ'माल कबीह (बुरे) हैं और मलामत व इताब से उन की इस्लाह न होगी इस लिये कि 25 : और पलीदी के पाक होने का 2 

६ कोई तरीका नहीं। 26 : दुन्या में खूबीस अमल । शाने नुजूल : हज्रते इन्ने अब्बास ५४५६८४: ने रमाया : येह आयत जद बिन कैस और * 
है मुअत्तिब बिन कुशैर और इन के साथियों के हक में नाजिल हुई, येह अस्सी मुनाफिकृ थे । नबी £८५45. ने फरमाया कि इन के पास न थै 


+ के बैठो, इन से कलाम न करो । मकातिल ने कहा कि येह आयत अब्दुल्लाह बिन उबय के हक्‌ में नाजिल हुई, इस ने नबी “६5%. के सामने ७% , 

& कसम खाई थी कि अब कभी वोह जिहाद में जाने से सुस्ती न करेगा और सय्यिदे आलम ॥:५५०५-५ से दरख्वास्त की थी कि हुजूर # 
& उस से राजी हो जाएं इस पर येह आयत और इस के बा'द वाली आयत नाजिल हुई 27 : और उन के उज़र कबूल कर लो तो इस से 
@® उन्हें कुछ नपृअ्‌ न होगा, क्यूं कि तुम अगर उन की कृसमों का ए'तिबार भी कर लो 28 : इस लिये कि वोह उन के दिल के कुफ्रो निफाक॒ नह थ 
£ को जानता है । 2।9 : जंगल के रहने वाले । e 
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४. कुफ्र और निफाक में ज्यादा सख्त हैं और इसी काबिल हैं कि अल्लाह ने जो हुक्म अपने रसूल पर उतारे उस. 


/ + +> ८93 TE 5 w Rm 5 ३४ ). १० 











3७, से जाहिल रहें ओर अल्लाह इल्मो हिक्मत वाला है और कुछ गंवार वोह हैं कि जो अल्लाह की राह में खर्च करें ५% 

« “हु 3 I हु “दरदर 7 TF Fh 
FS Ee (०9४४ हम 4) 9 हि 9 PO be का हक २४ ॐ र 
; ~ a w ~ Ww =o ० 

, £ uu 5) | : 9 | | (०२ >*ड १ AR 
७७, तो उसे तावान समझें?! और तुम पर गदिशें (मसाइब) आने के इन्तिजार में रहें?! उन्हीं पर है बुरी गदिशश और ५% 

: आ हा 
३ | श्र 3 ५ 5८ Z a2 ml ~ 3५ | जअीकी 
2350] 5 4.०५ ७१४४2 OF PSY O25 OS Feu ad) 
९८ आत्लाह सुनता जानता है और कुछ गाउं वाले वोह हैं जो अल्लाह और कयामत पर ईमान «३% 
. फार प्याला 
बेड 3 डे ०० + $ ०0०० 
ह कही | ००००-५४ )- १२ eye 
* रे रखते हैं“ और जो खर्च करें उसे अल्लाह की नज्दीकियों और रसूल से दुआएं लेने का ज्रीआ समझें?” + 
53 + “Ww ००” 2 ~ 5 ऊः 
म | 9 [vl / ९ 
०» हां हां वोह उन के लिये बाइसे कुर्ब है अल्लाह जल्द उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा बेशक अल्लाह बख्शने वाला ह 
> | ८ | कः! 
sys ७४००४ PO VOSS ah 

है मेहरबान है और सब में अगले पहले मुहाजिश% और अन्सार” और | 
हे ODD df 3 ह 
४ BP Ai + 7» 53+ rd 5 5 9 ठ 
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५ जो भलाई के साथ उन के पैरव (पैरवी करने वाले) हुए? अल्लाह उन से राजी”? और वोह अल्लाह से राजी? और उन के लिये. £ 
& 220 : क्यूं कि वोह मजालिसे इल्म और सोहबते उलमा से दूर रहते हैं । 22 : क्यूं कि वोह जो कुछ खर्च करते हैं रिजाए इलाही और तृलबे क 
७ सवाब के लिये तो करते नहीं रियाकारी और मुसलमानों के खौफ से खर्च करते हैं । 222 : और येह राह देखते हैं कि कब मुसलमानों का जोर (3. 
$ कम हो और कब वोह मगृलूब हों, उन्हें खबर नहीं कि अल्लाह को क्या मन्जूर है वोह बतला दिया जाता है। 223 : और वोही रन्जो बला ६ 
„ और बदहाली में गिरिफ्तार होंगे । शाने नुज़ूल : येह आयत कृबीलए असद व गृतृफान व तमीम के आ'राबियों (दीहातियों) के हक में नाजिल ' 
ए हुई फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन में से जिन को मुस्तस्ना किया उन का जिक्र अगली आयत में है । (८५४) 224 : मुजाहिद ने कहा $ 
£ कि येह लोग कबीलए मुजैना में से बनी मुकरिन हैं। कल्बी ने कहा : वोह अस्लम और गिफार और जुहैना के कबीले हैं बुखारी और मुस्लिम "कै 
£ की हदीस में है कि रसूले करीम ४४८४0» ने फरमाया कि कुरेश और अन्सार और जुहैना और मुजैना और अस्लम और शुजाअ और * 
£. गिफार मवाली हैं, अल्लाह और रसूल के सिवा इन का कोई मौला नहीं । 225 : कि जब रसूले करीम #८५५६८. के हुजूर में सदका लाएं “है 
| तो हुजूर उन के लिये खैरो बरकत व मग्फिरत की दुआ फरमाएं, येही रसूले करीम «४४ का त्रीका था । मस्अला : येही फातिहा की थै 
“ असल है कि सदके के साथ दुआए मग्फिरत की जाती है, लिहाजा फातिहा को बिदअत व ना रवा (ना जाइज्‌) बताना कुरआन व हृदीस के *% 
| खिलाफ है । 226 : वोह हजुरात जिन्होंने दोनों किब्लों की तरफ नमाजें पढ़ी या अहले बद्र या अहले बैअते रिजुवान 227 : अस्हाबे बैअृते थै 
 अक्बए ऊला जो छ” हजरात थे और अस्हाबे बैअते अक्बए सानिया जो बारह थे और अस्हाबे बैअते अक्बए सालिसा जो सत्तर अस्हाब “कै 
£ हैं, येह हजरात साबिकीने अन्सार कहलाते हैं । (८५४) 228 : कहा गया है कि इन से बाकी मुहाजिरीन व अन्सार मुराद हैं, तो अब तमाम अस्हाब बे 
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> तय्यार कर रखे हैं बाग जिन के नीचे नहं बहें हमेशा हमेशा उन में रहें येही बड़ी 
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६७. काम्याबी है और तुम्हारे आस पास”! के कुछ गंवार मुनाफिक हैं और कुछ मदीना 
ड खर | |, 9972 > 334 NE AS ५ ६} “५ अर कर ०५८5 E 
है rR SNE है. 2. (3४ hy) x. 
(१० ; ) हे | है, | 5 ०० | 
७ वाले उन की खू (आदत) हो गई है निफाक तुम उन्हें नहीं जानते हम उन्हें जानते हैं?” 
क 2 ~ 5p 9 
>> 5 ne ~ () ~ 5६ » 94% CS ह Ed 
6 6; 2D ५2 ४७७) D232 0 Ns 
' जल्द हम उन्हें दो बार अजाब करेंगे फिर बड़े अजाब की तरफ फेरे जाएंगें* और कुछ और हैं जो 
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६० अल्लाह उन को कृबूल करे बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान ऐ महबूब उन के माल में से (४ 

£ इस में आ गए और एक कोल येह है कि पैरव होने वालों से कियामत तक के वोह ईमानदार मुराद हैं जो ईमान व ताअत व नेकी में अन्सार छ 

#४ व मुहाजिरीन की राह चलें । 229 : उस को उन के नेक अमल कृबूल 230 : उस के सवाब व अता से खुश 23। : या'नी मदीनए तृय्यिबा के कुर्बो ,# 

| जवार 232 : इस के मा'ना या तो येह हैं कि ऐसा जानना जिस का असर उन्हें मा'लूम हो वोह हमारा जानना है कि हम उन्हें अजाब करेंगे है 
£ या हुजूर से मुनाफिकीन के हाल जानने की नफी ब ए'तिबारे मा सबकृ है और इस का इलम बा'द को अता हुवा जैसा कि दूसरी आयत में *कै 

दि फुरमाया : "५५ ५5 ८३ ६६५, ' ((/४) कल्बी व सुद्दी ने कहा कि नबिय्ये करीम #-४4४%५-८ ने रोजे जुमुआ खुत्बे के लिये कियाम कर बै 

® के नाम बनाम फरमाया : निकल ऐ फुलां ! तू मुनाफिक्‌ है, निकल ऐ फुलां ! तू मुनाफिक है । तो मस्जिद से चन्द लोगों को रुस्वा कर के #क 

है निकाला । इस से भी मा'लूम होता है कि हुजूर को इस के बा'द मुनाफिकीन के हाल का इलम अता फुरमाया गया । 233 : एक बार तो दुन्या क 

र में रस्वाई और कृत्ल के साथ और दूसरी मरतबा कब्र में 234 : या'नी अजाबे दोजूख की तरफ जिस में हमेशा गिरिफ्तार रहेंगे । 235 : और *% 

& उनहों ने दूसरों की तरह झूटे उज्र न किये और अपने फे'ल पर नादिम हुए । शाने नुज़ूल : जुम्हूर मुफस्सिरीन का कौल है कि येह आयत मदीनए कु 


शकष तय्यिबा के मुसलमानों को एक जमाअत के हक में नाजिल हुई जो गृज्वए तबूक में हाजिर न हुए थे, इस के बा'द नादिम हुए और तौबा की € 
और कहा : अफसोस हम गुमराहों के साथ या औरतों के साथ रह गए और रसूले करीम «८५५५१५. और आप के अस्हाब जिहाद में हैं, ई 


कष जब हुजूर अपने सफर से वापस हुए और करीबे मदीना पहुंचे तो उन लोगों ने कसम खाई कि हम अपने आप को मस्जिद के सुतूनों से बांध ई 
है. देंगे ओर हरगिज न खोलेंगे यहां तक कि रसूले करीम «८५4६५. ही खोलें, येह कृसमें खा कर वोह मस्जिद के सुतूनों से बंध गए। जब ७ 
& हजर तशरीफ लाए और उन्हें मुलाहजा किया तो फरमाया : येह कौन हैं ? अर्ज किया गया : येह वोह लोग हैं जो जिहाद में हाजिर होने से & 
4, रह गए थे, इन्हों ने अल्लाह से आहद किया है कि येह अपने आप को न खोलेंगे जब तक हुजूर इन से राजी हो कर इन्हें खुद न खोलें । हुजूर ७७ 
& ने फरमाया : और में आळ्लाह की कृसम खाता हूं कि में इन्हें न खोलूंगा न इन का उज्र कबूल करूं जब तक कि मुझे अल्लाह की तृरफ से ब 

इन के खोलने का हुक्म दिया जाए। तब येह आयत नाजिल हुई और रसूले करीम ४440४ ने उन्हें खोला तो उन्हों ने अर्ज किया : या 7 

छ रसूलल्लाह! येह माल हमारे रह जाने के बाइस हुए, इन्हें ले लीजिये और सदका कीजिये और हमें पाक कर दीजिये और हमारे लिये दुआए 4 
€. मग्फिरत फरमाइये । हुजूर ने फरमाया : मुझे तुम्हारे माल लेने का हुक्म नहीं दिया गया । इस पर अगली आयत नाजिल हुई “है. 

5 “(00% ७०%" । 236 ¦ यहां अमले सालेह से या ए'तिराफे कुसूर और तौबा मुराद है या इस तखल्लुफ (जिहाद से रह जाने) से पहले बै 

“ गजवात में नबिय्ये करीम #८५५६६५५ के साथ हाजिर होना या ताअत व तक्वा के तमाम आ'माल इस तकदीर पर आयत तमाम मुसलमानों # 

& के हक में होगी । 237 : इस से तखल्लुफ़ या'नी जिहाद से रह जाना मुराद है। 
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' जकात तहसील (वुसूल) करो जिस से तुम उन्हें सुथरा और पाकीजा कर दो और उन के हक में दुआए खैर करो” बेशक तुम्हारी दुआ ; 
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उन के दिलों का चैन है और अल्लाह सुनता जानता है क्या उन्हें खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने 


| ISDS OSES ५2५५ ७७०: ४ 
» बन्दों की तोबा कबूल करता और सदके खुद अपने दस्ते मुबारक में लेता है और येह कि अल्लाड ही तौबा कबूल करने वाला | 
/ gz he ७ ४ wdist Files 3 23 ५! क 
| 5 PACS AGE 20 GHSCEI 5 Oe र 
' मेहरबान हैं” और तुम फरमाओ काम करो अब तुम्हारे काम देखेगा अल्लाह और उस के रसूल ओर 
लि [( 5 ८५४८ ** (ॐ) ८ | re () FE 3292 
Fr oe SESE SOO ४.५ ८५४५४ | 
# मुसलमान और जल्द उस की तरफ पलटोगे जो छुपा और खुला सब जानता है तो वोह तुम्हारे काम _ 
अ | 5 99५ 
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तुम्हें जता देगा कुछ? 
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शश या उन की कृबूल करें और आव्जाह इल्मो हिवमत वाला वोह जिल्हों ने मस्जिद ! 
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9% बनाई”? नुक्सान पहुंचाने को” और कुफ्र के सबब“ और मुसलमानों में तप्रिका डालने को” और उस के इन्तिजार में « 





रखे गए हें अल्लाह के हुक्म पर या उन पर अजाब करे 
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८ 238 ¦ आयत में जो सदका वारिद हुवा है इस के मा'ना में मुफस्सिरीन के कई कोल हैं : एक तो येह कि वोह सदका गैर वाजिबा था जो बतौर $ 
£ कफ्फारा के उन साहिबों ने दिया था जिन का जिक्र ऊपर की आयत में है । दूसरा कौल येह है कि इस सदके से मुराद वोह जुकात है जो उन “ह 
छ के जिम्मे वाजिब थी, वोह ताइब हुए और उन्हों ने जकात अदा करनी चाही तो आळ्नाह तआला ने उस के लेने का हुक्म दिया । इमाम अबू $ 
€, वक्र राजी जसास ने इस कौल को तरजीह दी है कि सदके से जकात मुराद है। (८।2।०४।७५८) मदारिक में है कि सुन्नत येह है कि सदका *#. 
ए लेने वाला सदका देने वाले के लिये दुआ करे और बुखारी व मुस्लिम में हज्रते अब्दुल्लाह बिन अबी औफा की हदीस है कि जब कोई नबिय्ये * 
£ करीम (८५५५०%५-५ के पास सदका लाता आप उस के हक में दुआ करते । मेरे बाप ने सदका हाजिर किया तो हुजूर ने दुआ फरमाई “कै 
Nl 6 ho 4" (या'नी ऐ अल्लाह (5 अबी औफा पर रहमत फरमा) । मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि फातिहा में £ 
थे £ जो सदका लेने वाले सदका पा कर दुआ करते हैं येह कुरआन व हदीस के मुताबिक है । 239 : इस में तौबा करने वालों को बिशारत दी गई * 
¢ कि इन की तौबा और इन के सदकात मकबूल हैं । बा'ज्‌ मुफूस्सिरीन का कौल है कि जिन लोगों ने अब तक तौबा नहीं की इस आयत में उन्हें मै 
* तौबा और सदके की तरगीब दी गई । 240 : मुतखूल्लिफीन में से 24। : मुतखल्लिफ़ीन या'नी गृज्वए तबूक से रह जाने वाले तीन किस्म के *% 
¢ थे : एक मुनाफिकीन जो निफाक के खूगर और आदी थे। दूसरे वोह लोग जिन्हों ने कुसूर के ए'तिराफ और तौबा में जल्दी की जिन का ऊपर # 
* जिक्र हो चुका | तीसरे वोह जिन्हों ने तवक्कुफू किया और जल्दी तौबा न की, येही इस आयत से मुराद हैं । 242 शाने नुज़ूल : येह आयत *कै 
& एक जमाअते मुनाफिकीन के हक्‌ में नाजिल हुई जिन्हों ने मस्जिदे कुबा को नुक्सान पहुंचाने और उस की जमाअत मुतफुरिक करने के लिये उस ब 
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| १० जो पहले से अल्लाह और उस के रसूल का मुखालिफ्‌ है“ ओर वोह जरूर कसमें खाएंगे कि हम ने तो ह x: , 
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९, भलाई चाही और अएलाह गवाह है कि वोह बेशक छूटे हैं उस मस्मि में हुम कमी खड़े न होन 


=) थ 


Pre EOE Tes ORANGE ~ | ७ ००८ कै 


$ ऋ । बेशक वोह मस्जिद कि पहले ही दिन से जिस की बुन्याद परहेजु गारी पर रखी गई है? वोह इस काबिल है कि तुम उस में खड़े हो । x $ 
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उस में वोह लोग हैं कि खूब सुथरा होना चाहते हैं” और सुथरे अल्लाह को प्यारे हैं 5 ॒ 


ब |] $ के करीब एक मस्जिद बनाई थी, इस में एक बड़ी चाल थी वोह येह कि अबू आमिर जो जुमानए जाहिलिय्यत में नसरानी राहिब हो गया था के 


(७. सय्यिदे आलम ,८५५८5५.; के मदीनए तृय्यिबा तशरीफ लाने पर हुजूर से कहने लगा : येह कौन सा दीन है जो आप लाए हैं ? हुजूर ने 


रै फरमाया कि मैं मिल्लते हनीफिय्या दीने इब्राहीम लाया हूं. । कहने लगा : मैं उसी दीन पर हूं। हुजूर ने फुरमाया : नहीं । उस ने कहा कि आप छह 
६ ने इस में कुछ और मिला दिया है। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, मैं खालिस साफ़ मिल्लत लाया हूं। अबू आमिर ने कहा : हम में से जो झूटा ७५ 
क हो अल्लाह उस को मुसाफरत में तन्हा और बेकस कर के हलाक करे । हुजूर ने आमीन फूरमाया । लोगों ने उस का नाम अबू आमिर फासिक कग 
Rt रख दिया । रोजे उहुद अबू आमिर फासिक ने हुजूर से कहा कि जहां कहीं कोई कौम आप से जंग करने वाली मिलेगी मैं उस के साथ हो कर ७; 
विर आप से जंग करूंगा चुनान्चे जंगे हुनैन तक उस का येही मा'मूल रहा और वोह हुजूर के साथ मसरूफे जंग रहा । जब हवाजुन को शिकस्त क 


> . हुई और वोह मायूस हो कर मुल्के शाम की तरफ भागा तो उस ने मुनाफिकीन को ख़बर भेजी कि तुम से जो सामाने जंग हो सके कुव्वत व बह 


अ सिलाह सब जम्भ करो और मेरे लिये एक मस्जिद बनाओ मैं शाहे रूम के पास जाता हूं वहां से रूमी लश्कर ले कर आऊंगा और (सय्यिदे झी क 
६४९, आलम) मुहम्मद (४४%£4//:) और इन के अस्हाब को निकालूंगा, येह खबर पा कर उन लोगों ने मस्जिदे जिरार बनाई थी और सय्यिदे आफ 
E आलम (८५4६५. से अर्ज किया था येह मस्जिद हम ने आसानी के लिये बना दी है कि जो लोग बूढ़े जुईफ कमजोर हैं वोह इस में ब फरागृत क 
खि नमाज्‌ पढ़ लिया करें आप उस में एक नमाज पढ़ दीजिये और बरकत की दुआ फूरमा दीजिये । हुजूर ने फूरमाया कि अब तो में सफ्रे तबूक अ 
वङ्गः के लिये पा ब रकाब (चलने को तय्यार) हूं वापसी पर अल्लाह को मरजी होगी तो वहां नमाज पढ़ लूंगा । जब नबिय्ये करीम “5८४४ शी 
कि गज्चए तबूक से वापस हो कर मदीने शरीफ के करीब एक मौजुअ (गाउं) में ठहरे तो मुनाफिकीन ने आप से दरख्वास्त की, कि इन की मस्जिद अह 
कवष में तशरीफ ले चलें, इस पर येह आयत नाजिल हुई और इन के फासिद इरादों का इज्हार फरमाया गया, तब रसूले करीम #५८५५६८४. ने बा'ज्‌ शि 
७७४६५ अस्हाब को हुक्म दिया कि उस मस्जिद को जा कर ढा दें और जला दें चुनान्चे ऐसा ही किया गया और अबू आमिर राहिब मुल्के शाम में ब हे 
विवः हालते सफर बे कसी व तन्हाई में हलाक हुवा । 243 : मस्जिदे कुबा वालों के। 244 : कि वहां खुदा और रसूल के साथ कुफ्र करें और निफाक “8 


छि को कुव्वत दें । 245 : जो मस्जिदे कुबा में नमाज्‌ के लिये मुज्तमअ होते हैं । 246 : या'नी अबू आमिर राहिब | 247 : इस में सय्यिदे आलम कै 


A „५.५८८८१. को मस्मिदे जिरार में नमाज्‌ पढ़ने की मुमानअत फरमाई गई । मस्अला : जो मस्जिद फृख्रो रिया और नुमूदो नुमाइश या रिजाए हे F 
छि इलाही के सिवा और किसी ग्रज के लिये या गैरे तृय्यिब माल से बनाई गई हो वोह मस्जिदे जिरार के साथ लाहिक्‌ है । (-८८) 248 : इस आ 
श से मुराद मस्जिदे कुबा है जिस की बुन्याद रसूले करीम ५८४४०. ने रखी और जब तक हुजूर ने कुबा में कियाम फुरमाया उस में नमाज हि 


र पढी । बुखारी शरीफ की हदीस में है कि रसूले करीम “४4४४: हर हफ्ते मस्जिदे कुबा में तशरीफ लाते थे। दूसरी हदीस में है कि मस्जिदे छ, 


ब्व कुना में नमाज पढने का सवाब उमरह के बराबर है। मुफस्सिरीन का एक कौल येह भी है कि इस से मस्जिदे मदीना मुराद है और इस में भी है 


बैक हदीसें वारिद हैं, इन दोनों बातों में कुछ तआरुज नहीं क्यूं कि आयत का मस्मे कुबा के हक्‌ में नाजिल होना इस को मुस्तल्जिम नहीं है कि कह 


हु ˆ मस्जिदे मदीना में येह औसाफ न हों । 249 : तमाम नजासतों से या गुनाहों से शाने नुज़ूल : येह आयत अहले मस्जिदे कुबा के हक में नाजिल 5 


हि हुई । सय्िदे आलम ४५६ ने उन से फरमाया : ऐ गुरौहे अन्सार ! अल्लाह (5 ने तुम्हारी सना फरमाई, तुम वुजू और इस्तिन्ने के कै 
£* वक्त क्या अमल करते हो? उन्हं ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ।:-५५/०-« हम बड़ा इस्तिन्जा तीन ढेलों से करते हैं, इस के बा'द फिर क्क 
ह g पानी से तृहारत करते हैं । PN 
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¢ तो क्या जिस ने अपनी बुन्याद रखी अल्लाह से डर और उस की रिजा पर? वोह भला या वोह जिस 
वा br «329 (~ ~ 64 
BI ( + 

fo |4.)|4 eR Abs CAS ols 


80 ^ अपनी नव चुनी (कुद रखे) एक गिरे के कार तो वोह उसे ले कर जहनम की आग में ढेप और अवा 
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९० जालिमों को राह नहीं देता वोह _ता'मौर जो चुनी हमेशा उन के दिलों में खटती 


VOR EG Sig 


हक ह रहेगी. मगर येह कि उन के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएं-+ ओर आल्लाङ इल्मो हिक्मत वाला है बेशक अल्लाह ने 


भी OY HO phos Oo? GF ६ 


हैः , | मुसलमानों से उन के माल ओर जान खरीद लिये हैं इस बदले पर कि उन के लिये जन्नत है? र 


fe GSES CIs GONE, 


Fः ` अल्लाह की राह में लडें तो मारे और मरें 25? उस के जिम्मए करम पर सच्चा वा'दा 


522% (5 9 ८2०८ Cs a) Fe शा 
BAO G35 OHSS YS 
तो खुशियां मनाओ * 


अँ मस्अला : नजासत अगर जाए खुरूज से मुतजाविज हो जाए तो पानी से इस्तिन्जा वाजिब है वरना मुस्तहब । मस्अला : ढेलों से इस्तिन्जा # 
सन्नत है, नबिय्ये करीम "४६८४.५ ने इस पर मुवाजुबतृ (हमेशगी) फरमाई और कभी तर्क भी किया । 250 : जैसे कि मस्जिदे कुबा और _ 
करैः मस्जिद मदीना । 25। : जैसे कि मस्जिदे जिरार वाले । 252 : मुराद येह है कि जिस शख्स ने अपने दीन की बिना (बुन्याद) तक्वा और रिजाए # 
(७. इलाही की मजबूत सत्ह पर रखी वोह बेहतर है न कि वोह जिस ने अपने दीन की बिना बातिल व निफाक के गिराउ गढ़े पर रखी । 253 : 
धनैः और उस के गिराए जाने का सदमा बाकी रहेगा । 254 : ख्वाह कृत्ल हो कर या मर कर या कब्र में या जहन्नम में । मा'ना येह हैं कि उन के ई 
40. दिलों का गृमो गुस्सा ता मर्ग बाकी रहेगा ; ०५८५ ८५5 4 34 yes ॥ 4 ees oS pd 2 Yet Goes (ऐ 
€ हासिद ! हसद की बीमारी से छुटकारा पाने के लिये मर जा क्यूं कि इस से नजात पाने के लिये तेरे पास मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं) और & 
€ येह मा'ना भी हो सकते हैं कि जब तक उन के दिल अपने कुसूर की नदामत और अफसोस से पारह पारह न हों और वोह इख्लास से ताइब 
क न हों उस वक्‍त तक वोह इसी रन्जो गृम में रहेंगे । (८/५) 255 : राहे खुदा में जानो माल खर्च कर के जन्नत पाने वाले ईमानदारों की एक छ 
$ तम्सील है जिस से कमाले लुत्फो करम का इज्हार होता है कि परवर्दगारे आलम ने उन्हें जन्नत अता फुरमाना उन के जानो माल का इवज करार 
अ; दिया और अपने आप को खरीदार फरमाया येह कमाले इज्जृत अफ्जाई है कि वोह हमारा खरीदार बने और हम से खरीदे किस चीज को जो छ 
& न हमारी बनाई हुई न हमारी पैदा की हुई, जान है तो उस की पैदा की हुई, माल है तो उस का अता फरमाया हुवा । शाने नुज़ूल : जब अन्सार 
०; ने रसूले करीम “८४५६८५५५. से शबे अबा बैअत की तो आब्दुल्लाह बिन रवाहा «४५५८४ ने अर्ज की, कि या रसूलल्लाह! अपने रब के लिये छू 
€ और अपने लिये कुछ शर्त फरमा लीजिये जो आप चाहें । फरमाया : मैं अपने रब के लिये तो येह शर्त करता हूं कि तुम उस की इबादत करो 
७७, और किसी को उस का शरीक न ठहराओ और अपने लिये येह कि जिन चीजों से तुम अपने जानो माल को बचाते और महफूज रखते हो उस $ 
£, को मेरे लिये भी गवारा न करो। उन्हों ने अर्ज किया कि हम ऐसा करें तो हमें क्या मिलेगा ? फरमाया : जन्नत । 256 : खुदा के दुश्मनों को (४ 


tO 
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इन्जील कुरआन में? अल्लाह से जियादा कोल का पूरा 





र £ 257 : राहे खुदा में 258 : इस से साबित हुवा कि तमाम शरीअतों और मिल्लतों में जिहाद का हुक्म था । 
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4, अपने संदे को जो तुम ने उस से किया हे और वेह बड़ी कम्यबी हे तोबा वाले” अ 
` 


Fe OVO gpl OS 4४८55 »॥ ९5 
Fel ADIOS SCTE OBES 32 ५ ४४ 


(७ बताने वाले और बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हदें निगाह रखने वाले? और .] 


जज 53३% 26 ~} 2) है 2 ९ ¢ & >> «+ 223 

Fes OV | १००८८). 5५-०/०४ ५४ OCs li sh, 
> खुशी सुनाओ मुसलमानों को?“ नबी और ईमान वालों को लाइक नहीं कि मुश्रिकों की «ह 
A | 9 | 2१ \ ५2 कर ~ 5 fl न 
Fn ७०००० | 0८ | 54. ८४८ bys G25 565s ८४8. i, el) sb 


७ वस्र चाहे अर्चे वोह रिसतिदार होण जब कि उरे खुल चुका कि वोह कही 


पता ६2 of 3 [se ~ & [५ oi ~? 

BUOY) 589 ४४१०२) al OE LoS Opi २७ 
2 दोजुखी हैं और इब्राहीम का अपने बाप? की बख्शिश चाहना वोह तो न था मगर एक वा'दे के सबब 8 
EE PP ८५४०८ tr 2 ४६ हद» हुक ४ - के 
“2 >) (©) LO | Sali sve 4 “६८ “४ | ET \५। 5 a, 








+ लाजिम जानते हैं 26। : जो हर हाल में अल्लाह की हम्द करते हैं । 262 : या'नी नमाजों के पाबन्द और इन को खूबी से अदा करने वाले 


6 इबादत वाले सराहने वाले? वाले रुकूभ वाले सज्दा वाले भलाई के «# 


` जो उस से कर चुका था फिर जब इब्राहीम को खुल गया कि वोह अल्लाह का दुश्मन है उस से तिनका तोड़ दिया (ला तअल्लुक हो गया)” बेशक इब्राहीम जूरूर * ¢ 
& 259 : तमाम गुनाहों से 260 : अल्लाह के फरमां बरदार बन्दे जो इख्लास के साथ उस को इबादत करते हैं और इबादत को अपने ऊपर #& ho 


£ 263 : और उस के अहकाम बजा लाने वाले येह लोग जन्नती हैं 264 : कि वोह अल्लाह का अहद वफू करेंगे तो अल्लाह तआला उन्हें ४ ॒ c 


£ अपने चचा अबू तालिब से फुरमाया था कि मैं तुम्हारे लिये इस्तिग्फार करूंगा जब तक कि मुझे मुमानअृत न की जाए तो अल्लाह तआला & 


& की और इस को सहीह बताया और जुहबी ने हाकिम पर ए'तिमाद कर के मीजान में इस की तस्हीह की लेकिन '“मुख्तसरुल मुस्तदरक” में ह 


जन्नत में दाखिल फूरमाएगा । 265 शाने नुज़ूल : इस आयत के शाने नुजूल में मुफस्सिरीन के चन्द कौल हैं: (4) नबिय्ये करीम ०८५४४८४४ ने है. 
(६७, ने येह आयत नाजिल फुरमा कर मुमानअृत फूरमा दी । (2) सय्यिदे आलम #८५५६८. ने फुरमाया कि मैं ने अपने रब से अपनी वालिदा की ५ 
£ जियारते कृब्र की इजाजृत चाही उस ने मुझे इजाजत दी फिर मैं ने उन के लिये इस्तिगफार की इजाजत चाही तो मुझे इजाजृत न दी और मुझ बैड 
5. पर येह आयत नाजिल हुई "(५ ५७५” अकूलु (मैं कहता हूं) ¦ येह वज्ह शाने नुजूल की सहीह नहीं है क्यूं कि येह हदीस हाकिम ने रिवायत ,#. 


„ जहबी ने इस हदीस की तज्ईफ़ की और कहा कि अय्यूब बिन हानी को इनने मुईन ने जईफ बताया है, इलावा बरीं येह हदीस बुखारी की हदीस *#ै 


# के मुखालिफ भी है जिस में इस आयत के नुजूल का सबब आप का वालिदा के लिये इस्तिग्फार करना नहीं बताया गया बल्कि बुखारी की हदीस छ ८] 


से येही साबित है कि अबू तालिब के लिये इस्तिग्फ़ार करने के बाब में येह हदीस वारिद हुई, इस के इलावा और ह॒दीसें जो इस मजमून की हैं जिन 


€ को तृबरानी और इने सा'द और इनन शाहीन बगर ने रिवायत किया है वोह सब जईफ हैं, इने सा'द ने तृबकात में हदीस की तस्द्रीज के बा'द इस कँ र 


६ मा'लूल बताया, लिहाजा येह वज्हे शाने नुजूल में सहीह नहीं और येह साबित है इस पर बहुत दलाइल काइम हैं कि सय्यिदे आलम ,:८४५६८४-; हू 


ह करने की दरख्त्रास्त की थी, इस पर येह आयत नाजिल हुई 266 : शिर्क पर मरे 267 : या'नी आजर 268 : इस से या तो वोह वा'दा मुराद है शक 


> को गृलतृ बताया और सनदुल मुहृद्दिसीन इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपने रिसाले अत्ता'जीम वल मिन्नह में इस मजमून की तमाम अहादीस को (है 


„ की वालिदए माजिदा मुवहिहदा और दीने इब्राहीमी पर थीं । (3) बा'ज्‌ अस्हाब ने सय्यिदे आलम ४ से अपने आबा के लिये इस्तिग्फार है 
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४६6, वहुत आहे करने वाला?" मुतहम्मिल है और अल्लाड की शान नहीं कि किसी कौम को हिदायत कर के गुमराह फरमाएं 


{ 40७] ७६६/०७४४८४४८0७४॥ ८३६४८ 55:५८ GS 


(७. जब तक उन्हें साफ न बता दे कि किस चीज से उन्हें बचना चाहिये” बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है बेशक अल्लाड « 


(55 ८०225 7८४ VSO 
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है (हा ही के लिये है आस्मानों और जमीन की सल्तनत जिलाता है और मारता है और अल्लाह के सिवा 
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हैः अ उनमें कुछ लोगों के दिल फिर जाएं?” फिर उन पर रहमत से मुतवज्जेह हुवा” बेशक वोह उन पर निहायत मेहरबान रहूम वाला है | 
६% जो हज॒रते इब्राहीम -५-१५ ने आजर से किया था कि मैं अपने रब से तेरी मग्फिरत की दुआ करूंगा या वोह बा'दा मुराद है जो आजर ने हजुरते 


४. इब्राहीम -५-५ से इस्लाम लाने का किया था । शाने नुज़ूल : हज॒रत अलिय्ये मुर्तजा 4४५५८४ से मरवी है कि जब येह आयत नाजिल हुई 


2 “८५-55 ५८८८ तो मैं ने सुना कि एक शख्स अपने वालिदैन के लिये दुआए मग्फिरत कर रहा है बा वुजुदे कि वोह दोनों मुश्रिक थे तो मैं ने ब 
£ कहा तू मुश्रिकों के लिये दुआए मग्फिरत करता है उस ने कहा क्या इब्राहीम -५.:।५५ ने आजूर के लिये दुआ न की थी वोह भी तो मुश्रिक था 
४७ येह वाकिआ मैं ने सय्यिदे आलम ^८५६०५१-; से जिक्र किया इस पर येह आयत नाजिल हुई और बताया गया कि हजुरते इब्राहीम #5८:५५८०। ५५ मै 
° का इस्तिग्फार ब उम्मीदे इस्लाम था जिस का आजूर आप से वा'दा कर चुका था और आप आजर से इस्तिग्फ़ार का वा'दा कर चुके थे जब वोह 
इँ उम्मीद मुन्कृतअ हो गई तो आप ने उस से अपना अलाका कृत (तअल्लुक खत्म) कर दिया 269 : और इस्तिग्फार करना तर्क फामा दिया । 270 : 
A ''कसीरुहुआ मुत्र” (बहुत जियादा दुआ और इज्हारे इज्जो खश अ करने वाला) 27। : या'नी उन पर गुमराही का हुक्म करे और उन्हें गुमराहों * 
छ में दाखिल फरमा दे 272 : मा'ना येह हैं कि जो चीज मम्नूअ है और उस से इज्तिनाब वाजिब है इस पर अल्लाह तबारक व तआला उस ववृत क 
वङ्गः तक अपने बन्दों की गिरिफ्त नहीँ फरमाता जब तक कि उस की मुमानअृत का साफ़ बयान अल्लाह की तरफ से न आ जाए लिहाजा कब्ले * 
छि मुमानअत उस फेल के करने में हरज नहीं । (८५१७१. ८) मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि जिस चीज की जानिब शरअ से मुमानअत न हो वोह 
विक जाइज है। शाने नुजूल : जब मोमिनीन को मुश्रिकीन के लिये इस्तिगफार करने से मन्अ फरमाया गया तो उन्हें अन्देशा हुवा कि हम पहले जो $ 
a इस्तिग्फार कर चुके हैं कहीं उस पर गिरिफ्त न हो, इस आयत से उन्हें तस्कीन दी गई और बताया गया कि मुमानअत का बयान होने के बा'द उस 
वँ पर अमल करने से मुआखजा होता है। 273 : या'नी गृज्चए तबूक में जिस को गृज्वए उसरत भी कहते हैं। इस गज्चे में उसरत (मुफ्लिसी व तंगी) 
१8, का येह हाल था कि दस दस आदमियों में सुवारी के लिये एक एक ऊंट था, नौबत ब नौबत (बारी बारी) उसी पर सुवार हो लेते थे और खाने की 
कैश किल्लत का येह हाल था कि एक एक खजूर पर कई कई आदमी बसर करते थे, इस तरह कि हर एक ने थोड़ी थोड़ी चूस कर एक घूंट पानी पी डू 
६७ लिया, पानी की भौ निहायत किल्लत थी, गरमी शित की थी, प्यास का गुलबा और पानी नापैद, इस हाल में सहाबा अपने सिद्को यकीन और 
5 इमानो इख्लास के साथ हुजूर की जां निसारी में साबित कृदम रहे | हजुरते अबू बक्र सिद्दीक ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह! अल्लाह तआला छ 
€. से दुआ फरमाइये | फरमाया : क्या तुम्हें येह ख्वाहिश है? अर्ज किया : जी हां । तो हुजूर ने दस्ते मुबारक उठा कर दुआ फृरमाई और अभी दस्ते 
४ मुबारक उठे ही हुए थे कि अल्लाह तआला ने अब्र भेजा, बारिश हुई, लश्कर सैराब हुवा, लश्कर वालों ने अपने बरतन भर लिये, इस के बा'द * 


जब आगे चले तो जमीन खुश्क थी, अब्र ने लश्कर के बाहर बारिश ही नहीं की, वोह खास उसी लश्कर को सैराब करने के लिये भेजा गया था। 


र g 274 : और वोह इस शिद्दत व सख्ती में रसूल “45% से जुदा होना गवारा करें । 275 : और वोह साबिर व साबित रहे और उन का बै 
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4९ ओर उन तीन पर जो मौकूफ रखे गए थे? यहां तक कि जब जमीन इतनी वसीअ हो कर उन पर «७% 
f 3 zy 5 3 95% Z + “2 ४ है“ 0.2 
(४2 ०४-०४ ८ | (2५४ | gies (5०.०४ Ly ै 
६७. तंग हो गई” और वोह अपनी जान से तंग आए* और उन्हें यकीन हुवा कि अल्लाह से पनाह «# 
लए कक बन कक आ क काण आ कणा लक न 
Ce 2५ ५% 9 kK): 
ol BANS) TH rg ८४०० iy) 5 
bh . नहीं मगर उसी के पास फिर?” उन की तौबा कबूल की, कि ताइब रहें बेशक अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला . 
८ 42035 + Rit £ | श 
र lyse E Ng ५० 0६४०० | कक 
हैः मेहरबान है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चो के साथ हो! ४ 
Heese losis ASIEN YGE 
Fr 2 C9 Y 3९, 
ge  मदीने वालों? उन के गिद॑ दीहात वालों को लाइक न था कि रसूलुल्लाह से ,# 
४ 
० पीछे बेठ रहें? और न येह कि उन की जान से अपनी जान प्यारी समझें येह इस लिये कि उन्हें है 
क 9 BE 
ला ५ Fs ds UU Cs + ५३ ~~; ~ £3995 >) 
६° जो प्यास या तकलीफ या भूक अल्लाह की राह में पहुंचती ऐसी जगह कृदम ' शै 


छ इञ्नास महफूज रहा और जो खत्रा दिल में गुजूरा था उस पर नादिम हुए । 276 : तौबा से, जिन का जिक्र आयत “0 OFA OF” ३ 
& में है और येह तीन साहिब का'ब बिन मालिक और हिलाल बिन उमय्या और मरारह बिन रबीअ हैं येह सब अन्सारी थे । रसूले करीम ७४ 

ग „(५५६६८५५१ ने तबूक से वापस हो कर इन से जिहाद में हाजिर न होने की वज्ह दरयाफ्त फरमाई और फरमाया : ठहरो ! जब तक अल्लाह € 
& तआला तुम्हारे लिये कोई फैसला फरमाए और मुसलमानों को इन लोगों से मिलने जुलने कलाम करने से मुमानअृत फुरमा दी हत्ता कि इन के छ 
१0% रिश्तेदारों और दोस्तों ने इन से कलाम तर्क कर दिया यहां तक कि ऐसा मा'लूम होता था कि इन को कोई पहचानता ही नहीं और इन की किसी * 
से शनासाई (वाकिफिष्यत) ही नहीं, इस हाल पर इन्हें पचास रोज गुजूरे । 277 : और उन्हें कोई ऐसी जगह न मिल सकी जहां एक लम्हे के कँ 
“ लिये उन्हें करार होता, हर वक्त परेशानी और रन्जो गुम बेचैनी व इज्त्राब में मुब्तला थे । 278 : शिते रन्जो गम से, न कोई अनीस (दोस्त) , 
है हे जिस से बात करें न कोई गुम ख़्वार जिसे हाले दिल सुनाएं, वहूशतो तन्हाई है और शबो रोज की गिर्या व जारी । 279 : अल्ला तआला हू 
५ ने उन पर रहूम फूरमाया और 280 : मआसी तर्क करो 28! : जो सादिकुल ईमान हैं, मुख्लिस हैं, रसूले करीम #४4४०४५4 की इख्लास के मं 
$ साथ तस्दीकृ करते हैं । सईद बिन जुबैर का कौल है कि सादिकीन से हजुरते अबू बक्र व उमर ६६५५८४४ मुराद हैं । इब्ने जरीर कहते हैं कि 2 
ध मुहाजिरीन | हजृरते इब्ने अब्बास ८६६६८४४ ने फरमाया कि वोह लोग जिन की निय्यतें साबित रहीं और कल्ब व आ'माल मुस्तकीम और वोह .आ॥ 

ब्व इ्लास के साथ गृज्वए तबूक में हाजिर हुए । मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि इज्माअ हुज्जत है क्यूं कि सादिकीन के साथ रहने 
& का हुक्म फूरमाया, इस से उन के कौल का कबूल करना लाजिम आता है । 282 : यहां अहले मदीना से मदीनए तृय्यिबा में सुकूनत रखने वाले # 


® मुराद हैं ख्वाह वोह मुहाजिरीन हों या अन्सार । 283 : और जिहाद में हाजिर न हों 284 : बल्कि उन्हें हुक्म था कि शिद्दतो तकलीफ में हुजूर ह 
£ का साथ न छोड़ें और सख्ती के मौकृअ पर अपनी जानें आप पर फिदा करें । 
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रखते हें जिस से काफिरों को गेज (गुस्सा) आए ओर जो कुछ किसी दुश्मन का बिगाडते हैं “४० इस सब के बदले उन के लिये 


Me 22225 O CS OE er SAO) (५०.८ ४ 
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हें छोटा या बड़ा ओर जो नाला ते करते हैं सब उन के लिये लिखा जाता है 


द ¢) FoI OE Ws ®) / ५3737 356 77 3/9५ ४2 ;2६:२ " 


ताकि अल्लाह उन के सब से बेहतर कामों का उन्हें सिला दें? ओर मुसलमानों से येह तो हो नहीं सकता 


2 (० £ ५4 2 P+ 25% 5% 4 +£ iE 35 ००” ।| SS 


कि सब के सब निकलें?! तो क्यूं न हुवा कि उन के हर गुरोह में से? एक जमात निकले 


कट 5 95.८ > AEA 59 a Ase G Ftv) , 


९, कि दीन की समझ हासिल करें और वापस आ कर अपनी कौम को डर सुनाए इस उम्मीद पर कि 
$ 285 : और कुफफ़ार की जमीन को अपने घोड़ों के सुमों (पाउं के खुरों) से रौंदते हैं 286 : कैद कर के या कृत्ल कर के या जख्मी कर के या हजीमत # 
&, (शिकस्त) दे कर । 287 : इस से साबित हुवा कि जो शख्स इताअते इलाही का कृस्द करे उस का उठना, बैठना, चलना, हरकत करना, साकिन & 
ब्र रहना, सब नेकियां हैं, अल्लाह के यहां लिखी जाती हैं । 288 : या'नी कूलील मसलन एक खजूर । 289 : जैसा कि हज्रते उस्माने गनी £ 
छ «८2५5:05» ने जैशे उसरत में खूर्च किया । 290 : इस आयत से जिहाद की फुजीलत और इस का हुस्नुल आ'माल होना साबित हुवा ई 
गः 29। : ओर एक दम अपने वतृन खाली कर दें । 292 : एक जमाअत वतृन में रहे और 293 : हज॒रते इब्ने अब्बास ८४८५८४ से मरवी है कि ई 
# कबाइले आरब में से हर हर कबीले से जमाअतें सय्यिदे आलम #४६८५५६८ के हुजूर में हाजिर होतीं और वोह हुजूर से दीन के मसाइल ऋँ:६ 
१4+ सीखते और तफ़क्कोह (दीन में समझ बूझ) हासिल करते और अपने लिये अहकाम दरयाफ्त करते और अपनी कौम के लिये हुजूर उन्हें *& 
है अल्लाह और रसूल की फ्रमां बरदारी का हुक्म देते और नमाज, जुकात, वगैरा की ता'लीम के लिये उन्हें उन की कौम पर मामूर फरमाते । क 
£ „ जब वोह लोग अपनी कौम में पहुंचते तो ए'लान कर देते कि जो इस्लाम लाए वोह हम में से है और लोगों को खुदा का खौफ दिलाते और + 
छ दीन की मुखालफृत से डराते यहां तक कि लोग अपने वालिदैन को छोड़ देते और रसूले करीम #5%&#/5- उन्हें दीन के तमाम जरूरी उलूम + 
७ ता'लीम फृरमा देते । (८५८) येह रसूले करीम “5%&%/ का मो'जिज॒ए अजीमा है कि बिल्कुल बे पढ़े लोगों को बहुत थोड़ी देर में दीन के «४. 
£ अहकाम का आलिम और कौम का हादी (राहनुमा) बना देते थे । इस आयत से चन्द मसाइल मा'लूम हुए : मस्अला : इल्मे दीन हासिल ह 
८ करना फूर्ज है। जो चीजें बन्दे पर फर्ज व वाजिब हैं और जो इस के लिये मम्नूअ व हराम हैं उस का सीखना फु्जे ऐन है और इस से जाइद ७ 
के इलम हासिल करना फुर्जे किफाया | हदीस शरीफ में है इलम सीखना हर मुसलमान पर फुर्ज है। इमाम शाफेई «६४4६८४; ने फरमाया कि इल्म 
धै सीखना नफ्ल नमाज से अफ्जृल है । मस्अला : तृलबे इलम के लिये सफर का हुक्म हदीस शरीफ में है : जो शख्स तृलबे इलम के लिये राह अछ 





क्व चले अल्ला उस के लिये जन्नत की राह आसान करता है । (४7) मस्अला : फिक्ह अफ्जूल तरीन उलूम है। हदीस शरीफ में है सय्यिदे हा 
ह आलम 55८20. ने फरमाया : अल्लाह तआला जिस के लिये बेहतरी चाहता है उस को दीन में फूकीह बनाता है, में तक्सीम करने वाला कु 
९६ हूं और अल्ला तआला देने वाला है । (#५५७) हदीस में है : एक ““फुकीह” शैतान पर हजार आबिदों से जियादा सखन है । (४५7) है 


& “फिक्ह” अहकामे दीन के इलम को कहते हैं । फिक्हे मुस्तलह इस का सहीह मिस्दाक्‌ है । रे 
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, L | वीह ब ऐ ईमान वालो जिहाद करो उन काफिरों से जो तुम्हारे करीब , ३ 
र ः 
० हें?” और चाहिये कि वोह तुम में सख्ती पाएं र जान रखो कि अल्लाह परहेज गारों के साथ हे 
5 
न 22.2 kl 25 ENE 5 4८ शा 
न 80.0 2..9| 2 कदर IO Cries Bure pb |). 5 $ $ 


७ ओर जब कोई सूरत उतरती है तो उन में कोई कहने लगता है कि उस ने तुम में किस के ईमान को तखकी | 


~ 
$ 0 00 (2१ नर 
दी?” तो वोह जो ईमान वाले हैं उन के ईमान को उस ने तरक्की दी वोह खुशियां मना रहे हैं 








$ 294 : अजाबे इलाही से अहकामे दीन का इत्तिबाअ कर के। 295 : किताल तमाम काफिरों से वाजिब है करीब के हों या दूर के लेकिन करीब ई 
छु, वाले मुकद्दम हैं फिर जो उन से मुत्तसिल हों ऐसे ही दरजा ब दरजा । 296 : उन्हें गुलबा देता है और उन की नुसरत फरमाता है। 297 : या'नी 4 
ˆ मुनाफिकीन आपस में ब तरीके इस्तिहजा ऐसी बातें कहते हैं, उन के जवाब में इर्शाद होता है : 298 : शक व निफाक का 299 : कि पहले * 
जितना नाजिल हुवा था उसी के इन्कार के वबाल में गिरिफ्तार थे, अब जो और नाजिल हुवा उस के इन्कार की खबासत में भी मुब्तला $ ै 
छ, हुए। 300 : या'नी मुनाफिकीन को 30। ¦ अमराजु व शदाइद और कहूतृ वगैरा के साथ । 302 : और आंखों से निकल भागने के इशारे करता , 
# हे और कहता है : 303 : अगर देखता हुवा तो बैठ गए वरना निकल गए । 304 : कुफ्र की तरफ 305 : इस सबब से 306 : अपने नफ्ञ $ 
ई व जुरर को नहीं सोचते । ; 


3 90027 उ 
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जाते हैं” फिर न तो तौबा करते हैं न नसीहत मानते हैं और जब कोई सूरत “६ ‘4 
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ने उन के दिल पलट दिये कि वीह ना समझ लोग हैं बेशक तुम्हारे पास तशरीफु “ 
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सूरए यूनुस मक्किय्या है इस में एक सो नव आयतें और ग्यारह रुकूअ हैं 


॒ सः } > 5 रः 
Er olla, र 


अज्जा के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


4 3200८ Stones EE 


येह हिक्मत वाली किताब की आयतें हैं क्या लोगों को इस का अचम्भा (तअज्जुब) हुवा कि हम ने उन में से * 


Z 53 ड w 


so Eye 


एक मर्द को वहूय भेजी कि लोगों को डर सुनाओ और ईमान वालों को खुश खबरी दो कि उन के लिये । 


त #5 ७ 5 aN & ~~ + ५०] ० 
fo EMBO ८३४० | CUE Ge 20S | ३६ 
उन के रब के पास सच का मकाम हे काफिर बोले बेशक येह तो खुला जादूगर है? * 
& 307 : मुहम्मद मुस्तफा ८५५६८०५. अरबी कुरशी जिन के हसब व नसब को तुम खूब पहचानते हो कि तुम में सब से आली नसन हैं ओर क 
५. तुम उन के सिदको अमानत, जोहदो तक्वा, तृहारतो तकृहुस और अख्लाके हमीदा को भी खूब जानते हो और एक किराअत में “५%..5” ,% 
5 ब फृत्ह 5” आया है, इस के मा'ना हैं कि तुम में सब से नफ़ीस तर और अश्रफो अफजल । इस आयते करीमा में सय्यिदे आलम ई 
€ 5०520 की तशरीफ आवरी या'नी आप के मीलादे मुबारक का बयान है । तिरमिजी की हदीस से भी साबित है कि सय्यिदे आलम 
ए ८५५६८८॥५-; ने अपनी पैदाइश का बयान कियाम कर के फूरमाया । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि महफिले मीलादे मुबारक की अस्ल $ 
£ कुरआनो हदीस से साबित है। 308 : इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब #६८५4: को अपने दो नामों से मुशर्रफ "ह 
| फरमाया, येह कमाले तवरीम है इस सरवरे अन्वर 4४0 की 309 : या'नी मुनाफिकीन व कुफ्फार आप पर ईमान लाने से ए'राजु करें * 
€ 3।0 : हाकिम ने मुस्तदरक में उबय इन्ने का'ब से एक हदीस रिवायत की है कि “३४ ४ 4४” से आखिर सूरत तक दोनों आयतें कुरआने र 
ह करीम में सब के बा'द नाजिल हुई । । : सूरए यूनुस मक्किय्या है सिवाए तीन आयतों के “5८% | ८-४ 5४” से । इस में ग्यारह रुकू और बै 
* एक सो नव आयतें और एक हजार आठ सो बत्तीस कलिमे और नव हजार निनानवे हर्फ हैं । 2 शाने नुज़ूल : हजुरते इन्ने अब्बास ८५४५५८४: ^$ 
ह ने फूरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यिदे आलम #८४4६%५-८ को रिसालत से मुशर्रफ फ्रमाया और आप ने इस का इज्हार कँ 
* किया तो अरब मुन्किर हो गए और उन में से बा'जों ने येह कहा कि अल्लाह इस से बरतर है कि किसी बशर को रसूल बनाए। इस पर येह "है 
£ आयात नाजिल हुईं । 3 : कुफ्फार ने पहले तो बशर का रसूल होना काबिले तअज्जुब व इन्कार कृरार दिया और फिर जब हुजूर के मो'जिजात घ 
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in बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिस ने आस्मान और जमीन छ दिन में बनाए फिर 


( 3 2 < Be % > 534 5 w= 3 + 3/2 ।4 2 
pr ५०२८०१७) 6५४७ OS SYS | 3४ 


४. अर्श पर इस्तवा फ्रमाया जैसा उस की शान के लाइक है काम की तदबीर फरमाता है* कोई सिफारिशी नहीं मगर उस की इजाजुत 


Hore 08 85:65 26 /200.2.05 


^ के बा'द येह है अल्लाह तुम्हारा रब“ तो उस की बन्दगी करो तो क्या तुम ध्यान नहीं करते उसी की तरफ | 


क्छ ८ 9 5 904 MAI” “ 3८८ 5० (22 Z 3»/b Lao 7 5% ह 
। [re rg SS Ga) हि र 3-० ; sh 


» तुम सब को फिरना हैं अल्लाह का सच्चा वादा बेशक वोह पहली बार बनाता है फिर फना के बा'द दोबारा बनाएगा 








A Lb 3२” फः 
Fe OS Bebe Gees 
कि उन को जो ईमान लाए और अच्छे काम किये इन्साफ का सिला दें ओर काफिरों ६ 
E > 55 + pA % 5 > 755 
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के लिये पीने को खौलता पानी और दर्दनाक अजाब बदला उन के कुफ्र का वोही ˆ 
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है जिस ने सूरज को जगमगाता बनाया और चांद चमकता और इस के लिये मन्जिलें ठहराई? कि तुम _ 


०८, (2 है ०८52८ OY! ४)| | > Cs) + ITN ७८) १० 
s हक च्ट $ ०४ ह pe 
है बरसों की गिनती और" हिसाब जानो अल्लाह ने इसे न बनाया मगर हक! निशानियां * 
£ देखे और यकीन हुवा कि येह बशर के मव्दिरत (इन्सान की ताकृत) से बालातर हैं तो आप को साहिर (जादूगर) बताया, उन का येह दा'वा छू च 
म ५ तो किज्ब व बातिल है मगर इस में भौ हुजूर के कमाल और अपने इज्नु का ए'तिराफू पाया जाता है। 4: या'नी तमाम खुल्कृ के उमूर का &#, 
& हस्वे इक्तिजाए हिक्मत सर अन्जाम फुरमाता है । 5 : इस में बुत परस्तों के इस कौल का रद है कि बुत उन की शफ़ाअत करेंगे, उन्हें बताया ई 
छ, गया कि “शफाअत” माजूनीन (इजाजृत याफ्ता) के सिवा कोई नहीं करेगा और माजून सिर्फ उस के मकबूल बन्दे होंगे । 6 : जो आस्मान व < 0. 
क्र जमीन का खालिक और तमाम उमूर का मुदब्बिर है उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं फुकृत वोही मुस्तहिके इबादत है। 7 : रोजे कियामत और # 
छ येही है 8: इस आयत में हश्रो नश्र व मआद का बयान और मुन्किरीन का रद है और इस पर निहायत लतीफ पैराए में दलील काइम फरमाई «3४ 
# गई है कि वोह पहली बार बनाता है और आ'जाए मुरककबा को पैदा करता है और तरकीब देता है तो मौत के साथ मुतफरिक व मुन्तशिर होने ई 
@ के बा'द उन को दोबारा फिर तरकीब देना और बने हुए इन्सान को फना के बा'द फिर दोबारा बना देना और वोही जान जो उस के बदन से #4 
९ मुतअल्लिकृ थी उस को उस बदन की दुरुस्ती के बा'द फिर उसी बदन से मुतअल्लिकृ कर देना उस की कुदरत से क्या बईद है और इस दोबारा “ब 
पैदा करने का मकसूद जजाए आ'माल या'नी मुतीअ को सवाब और आसी (ना फरमान) को अजाब देना है। 9 : अठ्ठाईस मन्जिलें जो बारह बुजों कै 
| ` पर मुन्कसिम हैं हर बुर्ज के लिये 2! मन्जिलें हैं, चांद हर शब एक मन्निल में रहता है और महीना तीस दिन का हो तो दो शब, वरना एक शब छुपता a 
| हे । ।0 : महीनों, दिनों, साअतों का ।। : कि इस से उस की कुदरत और उस की वहदानिय्यत के दलाइल जाहिर हों । 
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» मुफुस्सल बयान फरमाता है इलम वालों के लिये! बेशक रात और दिन का बदलता आना और जो कुछ &#ै 
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है » अल्लाह ने आस्मानों और जमीन में पैदा किया उन में निशानियां हैं डर वालों के लिये बेशक वोह जो ह र 
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> | हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते” और दुन्या की जिन्दगी पसन्द कर बैठे और इस पर मुत्मइन हो गए!* और वोह जो | 
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छ मारी आयतों से गफलत करते हैँ“ उन लोगों का ठिकाना दोजूखू है बदला उन की कमाई का छ 
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£, उन के नीचे नहरें बहती होंगी ने'मत के बागों में उन की दुआ उस में येह होगी कि 
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अल्लाह तुझे पाकी हैं” और उन के मिलते वकत खुशी का पहला बोल सलाम है” और उन की दुआ का खातिमा येह है कि सब खूबियों सराहा (खूबियों वाला) " 
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अल्लाह जो रब है सारे जहान का? और अगर अल्लाह लोगों पर बुराई ऐसी जल्द भेजता जैसी वोह भलाई की ˆ 





कग ।2 : कि इन में गौर कर के नफ उठाएं । ।3 : रोजे कियामत और सवाब व अजाब के काइल नहीं । ।4: और इस फानी (दुन्या) को $ 
ह जाविदानी (हमेशा बाकी रहने वाली आखिरत) पर तरजीह दी और उम्र इस की तूलब में गुजारी । 5 : हजुरते इब्ने अब्बास ८५०५८४: से कै 
* भरवी है कि यहां आयात से सय्यिदे आलम ४+%४%03 की जाते पाक और कुरआन शरीफ मुराद है और गुफ्लत करने से मुराद इन से ए'राजु न 
$ करना है । 6 : जन्नतों की तरफ | कृतादा का कौल है कि मोमिन जब अपनी कृब्र से निकलेगा तो उस का अमल खूब सूरत शक्ल में उस ई 
छ के सामने आएगा । येह शख्स कहेगा : तू कौन है? वोह कहेगा : में तेरा अमल हूं और उस के लिये नूर होगा और जन्नत तक पहुंचाएगा और ४ 

| काफिर का मुआमला बर अक्स होगा कि उस का अमल बुरी शक्ल में नुमूदार हो कर उसे जहन्नम पहुंचाएगा । ।7 : या'नी अहले जन्नत * 
है अल्जाङ तआला की तस्बीह, तहूमीद, तक्दीस में मश्गूल रहेंगे और उस के जिक्र से उन्हें फरहत व सुरूर और इन्तिहा दरजे की लज्जृत मै 
» हासिल होगी, 4५८-५ | 8 : या'नी अहले जन्नत आपस में एक दूसरे की तहिय्यत व तकरीम (ता'जीम) सलाम से करेंगे या मलाएका उन्हे 
क्र बतौरे तहिय्यत सलाम अर्ज करेंगे या मलाएका रब (5% की तरफ से उन के पास सलाम लाएंगे । 9 : उन के कलाम की इन्तिदा अल्लाह $ 
है की ता'जीम व तन्नीह (पाकी) से होगी और कलाम का इख्तिताम उस की हम्दो सना पर होगा । कं 
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६० जल्दी करते हैं तो उन का वा'दा पूरा हो चुका होता” तो हम छोड़ते उन्हें जो हम से मिलने की उम्मीद नहीं रखते 
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कि अपनी सरकशी में भटका करें और जब आदमी को” तकलीफ पहुंचती है हमें पुकारता है लेटे और . 
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बैठे और खडे? फिर जब हम उस की तकलीफ दूर कर देते हैं चल देता है?! गोया कभी किसी तकलीफ के ९४ 


र 


5 3% : Le ८८०१ | च 
» पहुंचने पर हमें पुकारा ही न था यूही भले कर दिखाए हैं हद से बढ़ने वालों कोः उन के काम और बेशक | 
नेः | 592 9 9 2१३ ५ Fests Fo 5% Z 2२ TE Pd 
40 (६८ 5 55 2४४ 7 ANS 05H 
हम ने तुम से पहली संगतें” हलाक फूरमा दी जब वोह हुद से बढ़े” र उन के रसूल उन के पास 
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` रोशन दलीलें ले कर आए” और वोह ऐसे थे हो नहीं कि इमान लाते. हम यूंही बदला देते हैं मुजरिमों को “है 
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है फिर हम ने उन के बाद तुम्हें जमीन में जा नशीन किया कि देखें तुम काम करते हो” अह 
छ 20 : या'नी अगर अल्लाह तआला लोगों की बद दुआएं जैसे कि वोह गजब के वक्त अपने लिये और अपने अहल व औलाद व माल के छ 
£ लिये करते हैं और कहते हैं हम हलाक हो जाएं, खुदा हमें गारत करे, बरबाद करे और ऐसे कलिमे ही अपनी औलाद व अकारिब के लिये ६% 
छ कह गुजरते हैं जिसे हिन्दी में कोसना कहते हैं अगर वोह दुआ ऐसी जल्दी कबूल कर ली जाती जैसी जल्दी वोह दुआए खैर के कबूल होने ब 
» में चाहते हैं तो उन लोगों का खातिमा हो चुका होता और वोह कब के हलाक हो गए होते लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने कम ५ 
& से दुआए खैर कबूल फरमाने में जल्दी करता है, दुआए बद के कबूल में नहीं, येह उस की रहमत है । शाने नुज़ूल : नज़र बिन हारिस ने कहा ई 
€. था: यारब। येह दीने इस्लाम अगर तेरे नज्दीक हक है तो हमारे ऊपर आस्मान से पथ्थर बरसा । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और “#. 
£ बताया गया कि अगर अल्लाह तआला काफिरों के लिये अजाब में जल्दी फरमाता जैसा कि उन के लिये माल व औलाद वगैरा दुन्या की $ 
£ भलाई देने में जल्दी फुरमाई तो वोह सब हलाक हो चुके होते । 2। : और हम उन्हें मोहलत देते हैं और उन के अजाब में जल्दी नहीं फूरमाते। * 
¢ 22 : यहां आदमी से काफिर मुराद है । 23 : हर हाल में और जब तक उस की तकलीफ जाइल न हो दुआ में मश्गूल रहता है। 24 : अपने * 
£ पहले त्रीके पर और बोही कुफ्र की राह इख़्तियार करता है और तकलीफ के वक्त को भूल जाता है। 25 : या'नी काफ्रों को 26 : मकसद "कै 
| येह है कि इन्सान बला के वक्त बहुत ही बे सब्रा है और राहत के वक्त निहायत नाशुक्रा, जब तकलीफ पहुंचती है तो खड़े, लेटे, बैठे हर हाल * 
है „ में दुआ करता है, जब अल्लाह तकलीफ दूर कर दे तो शुक्र बजा नहीं लाता और अपनी हालते साबिका की तरफ लौट जाता है, येह हाल > है 
॥ गाफिल का है, मोमिने आकिल का हाल इस के खिलाफ है, वोह मुसीबत व बला पर सब्र करता है, राहतो आसाइश में शुक्र करता है, तकलीफ थै 
“ व राहत के जुम्ला अहवाल में अल्लाह तआला के हुजूर तजु्रोअ (गिर्या) व जारी और दुआ करता है और एक मकाम इस से भी आ'ला *% 
¢ है जो मोमिनों में भी मख्सूस बन्दों को हासिल है कि जब कोई मुसीबत व बला आती है उस पर सब्र करते हैं, क॒जाए इलाही पर दिल से बै 
* राजी रहते हैं और जमीअ अहवाल पर शुक्र करते हैं । 27 : या'नी उम्मतें 28 : और कुफ्र में मुब्तला हुए। 29 जो उन के सिद्क की बहुत 
 वाजेह दलीलें थीं लेकिन उन्हों ने न माना और अम्बिया की तस्दीकृ न की । 30 : ताकि तुम्हारे साथ तुम्हारे अमल के लाइक मुआमला श 
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» तो मुझे बड़े दिन के अजाब का डर हे! तुम फरमाओ अगर अल्लाह चाहता तो में इसे तुम पर न पढ़ता न वोह 
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है , 
€, तो उस से बढ़ कर जालिम जो अल्लाह पर झूट बांधे या उस को आयतें झुटलाए बेशक "क 
ss 53 35/7 9 592 rd 2 | का 
5 ep Sal 330 OS ५०८३० २० (५-५८ | ६ 
6? मुजरिमों का भला न होगा अल्लाह के सिवा ऐसी चीज” को पूजते हैं जो उन का न कुछ नुक्सान करे और न “है 





& फरमाएं 3। : जिन में हमारी तौहीद और बुत परस्ती की बुराई और बुत परस्तों की सजा का बयान है। 32 : और आखिरत पर ईमान नहीं अं 
2. रखते । 33 : जिस में बुतों की बुराई न हो । 34 शाने नुज़ूल : कुफफार की एक जमाअत ने नबिय्ये करीम "८५६८६. की खिदमत में हाजिर & 
$ हो कर कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आप पर ईमान ले आएं तो आप इस कुरआन के सिवा दूसरा कुरआन लाइये ! जिस में लात व # 
& उज्जा व मनात वगैरा बुतों की बुराई और इन की इबादत छोड्ने का हुक्म न हो और अगर अल्लाह ऐसा कुरआन नाजिल न करे तो आप & 4 
रहँ अपनी तरफ से बना लीजिये या इसी कुरआन को बदल कर हमारी मरजी के मुताबिक कर दीजिये तो हम ईमान ले आएंगे । उन का येह कलाम # 
&, या तो ब तृरीके तमस्खुर व इस्तिहजा था या उन्हों ने तजरिबा व इम्तिहान के लिये ऐसा कहा था कि अगर येह दूसरा कुरआन बना लाएं या , 
क्र इस को बदल दें तो साबित हो जाएगा कि कुरआन कलामे रब्बानी नहीं है अल्लाह तआला ने अपने हबीब ६८५५६८५१. को हुक्म दिया * 
४५ कि इस का येह जवाब दें जो आयत में मज्कूर होता है : 35 : मैं इस में कोई तग्यीर व तब्दील कमी बेशी नहीं कर सकता, येह मेरा कलाम नहीं छ 
क्वः कलामे इलाही है । 36 : या उस की किताब के अहकाम को बदलूं 37: और दूसरा कुरआन बनाना इन्सान की मक्दिरत (ताकृत) ही से बाहर ई 
छ हे और खल्क का इस से आजिज होना खूब जाहिर हो चुका । 38 : या'नी इस की तिलावत महूज अल्लाह की मरजी से है। 39 : और बध 
* चालीस साल तुम में रहा हूं, इस जमाने में मे तुम्हारे पास कुछ नहीं लाया और मैं ने तुम्हें कुछ नहीं सुनाया तुम ने मेरे अहवाल का खूब मुशाहदा * 
ह किया है, में ने किसी से एक हर्फ नहीं पढ़ा, किसी किताब का मुतालआ न किया, इस के बा'द येह किताबे अजीम लाया जिस के हुजूर हर एक क 
१ कलामे फुसीह पस्त और बे हकीकृत हो गया, इस किताब में नफीस उलूम हैं, उसूल व फुरूअ का बयान है, अहकाम व आदाब हैं, मकारिमे “ब 
ह अख्लाक की ता'लीम है, गैबी खबरें हैं, इस की फसाहतो बलागृत ने मुल्क भर के फुसहा व बुलगा को आजिज कर दिया है, हर साहिबे अक्ले क 
@ सलीम के लिये येह बात अज्हर मिनश्शम्स (सूरज से जियादा रोशन) हो गई है कि येह बिगैर वहये इलाही के मुम्किन ही नहीं । 40 : कि इतना समझ * 4 
& सको कि येह कुरआन अल्लाह की तृरफ से है मख्लूक की कुदरत में नहीं कि इस की मिस्ल बना सके 4 : उस के लिये शरीक बताए 42 : बुत । ब 
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कुछ भला ओर कहते हैं कि येह आळ्जाङ के यहां हमारे सिफारिशी हैं`_ तुम फरमाओ क्या अल्लाड को वोह बात जताते हो र 
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है > जो उस के इलम में न आस्मानों में है न जमीन में उसे पाकी और बरतरी है उन के ,% 
जा |... . | Fee 6 / Z 46 3 । / & ® Z i FF) क? 
450 ५85 Ese obs 00s, 





शिर्क से और लोग एक ही उम्मत थे फिर मुख्तलिफ हुए और अगर तेरे 
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रब की तरफ से एक बात पहले न हो चुकी होती तो यहीं उन के इख्तिलाफों का उन पर फेसला हो गया होता*? 





०० (2 ०२” HN 3460” ) 
| I) US ० | 9००५० ७४५ २४ 
» ओर कहते हैं उन पर उन के रब की तरफ से कोई निशानी क्यूं नहीं उतरी” तुम फरमाओ गेब तो अल्लाह के लिये है "कै 
£ 43 : या'नी दुन्यवी उमूर में क्यूं कि आखिरत और मरने के बा'द उठने का तो वोह ए'तिकाद ही नहीं रखते । 44 : या'नी उस का वुजूद ही & 
५६०. नहीं क्यूं कि जो चीज मौजूद है वोह जुरूर इल्मे इलाही में है। 45 : एक दीने इस्लाम पर जैसा कि जृमानए हज्रते आदम »४-/%£ में काबील ५8, 
& के हाबील को कत्ल करने के वक्त तक हजुरते आदम »४</५:८ और उन की जुरिंय्यत एक ही दीन पर थे इस के बा'द उन में इख्तिलाफ हुवा, छ 
७ और एक कोल येह है कि जुमानए नूह »४<.५%४ तक एक दीन पर रहे फिर इख्तिलाफ हुवा तो नूह, मब्ऊूस फरमाए गए। एक «3. 
£ कोल येह है कि हजरते नूह १५८५५४५. ५/ के कश्ती से उतरने के वक्त सब लोग एक दीने इस्लाम पर थे। एक कौल येह है कि अहदे हज्रते छ 
 इत्राहीम से सब लोग एक दीन पर थे यहां तक कि अप्र बिन लुहस्य ने दीन को मुतगृय्यर किया । इस तकदीर पर “६४” से मुराद खास अरब 
£ होंगे। एक कौल येह है कि लोग एक दीन पर थे या'नी कुफ्र पर फिर अल्लाह तआला ने अम्बिया को भेजा तो बा'जु उन में से ईमान लाए छू 
थक और बा'जु उलमा ने कहा कि मा'ना येह हैं कि लोग अव्वले खिल्कृत में फितूरते सलीमा पर थे फिर इन में इख्तिलाफात हुए हदीस शरीफ ,% 
छ में है हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है फिर उस के मां बाप उस को यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं और हदीस में 
+ फितृरत से फितूरते इस्लाम मुराद है । 46 : और हर उम्मत के लिये एक मीआद मुअय्यन न कर दी गई होती या जजाए आ'माल कियामत (है 
छ तक मुअख्खूर न फरमाई गई होती 47 : नुजूले अजाब से । 48: अहले बातिल का त्रीका है कि जब उन के खिलाफ बुरहाने कृवी काइम होती 3 
&. है और वोह जवाब से आजिज्‌ हो जाते हैं तो उस बुरहान का जिक्र इस तरह छोड़ देते हैं जैसे कि वोह पेश ही नहीं हुई और येह कहा करते “है 
| हैं कि दलील लाओ ताकि सुनने वाले इस मुगालते में पड़ जाएं कि इन के मुकाबिल अब तक कोई दलील ही नहीं काइम की गई है, इस तरह $ 
£. कुफ्फार ने हुजूर के मो'जिजात और बिल खुसूस कुरआने करीम जो मो'जिजुए अजीमा है इस की तरफ से आंखें बन्द कर के येह कहना शुरूअ “ह 
छ किया कि कोई निशानी क्यूं नहीं उतरी गोया कि मो'जिजात उन्हों ने देखे ही नहीं और कुरआने पाक को वोह निशानी शुमार ही नहीं करते । $ 
£, अव्लाङ तआला ने अपने रसूल ४४%£8 से फरमाया कि आप फरमा दीजिये कि गैब तो अल्लाह के लिये है अब रास्ता देखो में भी “% 
छ तुम्हारे साथ राह देख रहा हूं । तक्रीर जवाब येह है कि दलालते काहिरा (जुबर दस्त दलील) इस पर काइम है कि सय्यिदे आलम शै 
ह ८४५६८४५. पर कुरआने पाक का जाहिर होना बहुत ही अजीमुश्शान मो'जिजा है क्यूं कि हुजूर उन में पैदा हुए, उन के दरमियान हुजूर बढ़े, « 
£ तमाम जमाने हुजूर के उन की आंखों के सामने गुज्रे, वोह खूब जानते हैं कि आप ने न किसी किताब का मुतालआ किया, न किसी उस्ताद की बै 
€ शागिर्दी की, यकबारगी कुरआने करीम आप पर जाहिर हुवा और ऐसी बे मिसाल आ'ला तरीन किताब का ऐसी शान के साथ नुजूल बिगर १ 
¢ वहूय के मुम्किन ही नहीं, येह कुरआने करीम के मो'जिजुए काहिरा होने की बुरहान है और जब ऐसी कृवी बुरहान काइम है तो इस्बाते नुबुव्वत ब 
» के लिये किसी दूसरी निशानी का तुलब करना कृतअन गैर जरूरी है, ऐसी हालत में इस निशानी का नाजुल करना न करना अल्लाह तआला १%" 
ह की मशिय्यत पर है चाहे करे चाहे न करे तो येह अम्र गैब हुवा और इस के लिये इन्तिजार लाजिम आया कि अल्लाह क्या करता है। लेकिन कँ 
+ वोह येह गैर जुरूरी निशानी जो कुफ्फार ने तलब की है नाजिल फरमाए या न फुरमाए नुबुव्वत साबित हो चुकी और रिसालत का सुबूते काहिरा “कै 
» मो'जिजात से कमाल को पहुंच चुका । , 
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८ अब रास्ता देखो में भी तुम्हारे साथ राह देख रहा हं और जब हम आदमियों को रहमत का hs 
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है! न्‍ ' मजा देते हैं किसी तकलीफ के बा'द जो उन्हें पहुंची थी जभी वोह हमारी आयतों के साथ दाउं चलते हैं” तुम फरमा दो अल्लाह की खुफ्या तदबीर 
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है सब से जल्द हो जाती है” बेशक हमारे फिरिश्ते तुम्हारे मक्र लिख रहे हैं। वोही है कि 
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4, एरी जियादती तहरी ही जनों का वबाल है या के जीते जी बरत लो (फाएा उठा ले) फिर तुझ हमारी तरफ फिला है 


अ $ 49 : अहले मक्का पर अल्लाह तआला ने कृहूत॒ मुसल्लतृ किया जिस की मुसीबत में वोह सात बरस गिरिफ्तार रहे यहां तक कि करीब ह 
६४ हलाकत के पहुंचे फिर उस ने रहम फुरमाया, बारिश हुई, जमीनें सर सन्न हुई तो अगर्चे इस तक्लीफ व राहत दोनों में कुदरत की निशानियां 
कव थीं और तकलीफ के बा'द राहत बड़ी अजीम ने'मत थी, इस पर शुक्र लाजिम था मगर बजाए इस के वोह पन्द पजीर (नसीहत कबूल करने # 
६९ वाले) न हुए और फसाद व कुफ्र की तरफ पलटे 50 : और उस का अृजाब देर नहीं करता 5। : और तुम्हारी खुफ्या तदबीरें कातिबे आ'माल बई 
बिव? फिरिश्तों पर भी मख्फी नहीं हैं तो अल्लाह अलीम व खबीर से कैसे छुप सकती हैं । 52 : और तुम्हें कतए मसाफृत (रास्ता तै करने) की 5 
® कुदरत देता है खुश्की में तुम पियादा और सुवार मन्निलें तै करते हो और दरियाओं में कश्तियों और जहाजों से सफर करते हो वोह तुम्हें खुश्की # 

{९ और तरी दोनों में अस्बाबे सैर अृता फुरमाता है। 53 : या'नी कश्तियां 54 : कि हवा मुवाफिक्‌ है अचानक 55 : तेरी ने'मतों के, तुझ पर ईमान * 


4 ला कर और खास तेरी इबादत कर के | 56 : और वा'दे के खिलाफ कर के कुफ्र व मा'सियत में मुब्तला होते हैं। 
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है ह कि हम ने आस्मान से उतारा तो उस के सबब जमीन से उगने वाली चीजें घनी (जियादा) हो कर निकलें जो कुछ आदमी और | ः 
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hx ' चोपाए खाते हैं% यहां तक कि जब जमीन ने अपना सिंगार ले लिया” और खूब आरास्ता हो गई और उस के | 
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है के «५ मालिक समझे कि येह हमारे बस में आ गई“ हमारा हुक्म उस पर आया रात में या दिन में” तो हम ने उसे कर दिया 
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है हे | काटी हुई गोया कल थी ही नहीं“ हम यूंही आयतें मुफस्सल बयान करते 
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है के ` वालों के लिये अल्लाह सलामती के घर की तरफ पुकारता हे“ जिसे चाहे 





श सीधी राह चलाता है” भलाई वालों के लिये भलाई इस से भी जाइदर * 








ध 57 : ओर उन को तुम्हें जजा देंगे । 58 : गुल्ले और फल और सब्जा । 59 : खूब फूली फली सर सब्जो शादाब हुई 60 : कि खेतियां तय्यार ई 
€ हो गई फल रसीदा (तय्यार) हो गए ऐसे वक्त 6। : या'नी अचानक हमारा अजाब आया ख्वाह बिजली गिरने की शक्ल में या ओले बरसने 
कै या आंधी चलने की सूरत में । 62 : येह उन लोगों के हाल की एक तम्सील है जो दुन्या के शेफ़्ता (आशिक) हैं और आखिरत की उन्हें कुछ & 
€ परवा नहीं । इस में बहुत दिल पजीर तरीके पर खातिर गुजीं किया गया है कि दुन्यवी जिन्दगानी उम्मीदों का सब्जु बाग है इस में उप्र खो कर 
% जब आदमी इस गायत पर पहुंचता है जहां उस को हुसूले मुराद का इत्मीनान हो और वोह काम्याबी के नशे में मस्त हो अचानक उस को मौत छ 
€. पहुंचती है और वोह तमाम ने'मतों और लज्जृतों से महरूम हो जाता है कृतादा ने कहा कि दुन्या का तलब गार जब बिल्कुल बे फिक्र होता 


५ है उस वक्त उस पर अजाबे इलाही आता है और उस का तमाम सरो सामान जिस से उस की उम्मीदें वाबस्ता थीं गारत हो जाता है। 63 : 


& ताकि वोह नफ॒अ्‌ हासिल करें और जुल्माते शुकूको अवहाम से नजात पाएं और दुन्याए ना पाएदार की बे सबाती (ना पाएदारी) से बा खबर 
७; हों | 64 : दुन्या को बे सबाती बयान फृरमाने के बा'द दारे बाकी (हमेशा रहने वाले घर जन्नत) की तरफ दा'वत दी । कृतादा ने कहा कि & 
€, दारुस्सलाम जन्नत है, येह अल्जाह का कमाले रहमतो करम है कि अपने बन्दों को जन्नत की दा'वत दी । 65 : सीधी राह दीने इस्लाम है। 
४% वुखारी की हदीस में है: नबिय्ये करीम #८५4८५८ की खिदमत में फिरिश्ते हाजिर हुए, आप ख़्वाब में थे, उन में से बा'ज्‌ ने कहा कि आप $ 
€. ख्वाब में हैं और बा'जों ने कहा कि आंखें ख़्वाब में हैं दिल बेदार है। बा'जु कहने लगे कि इन की कोई मिसाल बयान करो तो उन्हों ने कहा : 
5४, जिस तरह किसी शख्स ने एक मकान बनाया और उस में तरह तरह की ने'मतें मुहय्या कीं और एक बुलाने वाले को भेजा कि लोगों को बुलाए, 
है जिस ने उस बुलाने वाले की इताअत की उस मकान में दाखिल हुवा और उन ने'मतों को खाया पिया और जिस ने बुलाने वाले की इताअत 
६%, न की वोह न मकान में दाखिल हो सका न कुछ खा सका, फिर वोह कहने लगे कि इस मिसाल की तत्बीकृ करो कि समझ में आए । तत्बीक * 
ऐ £ येह है कि मकान जन्नत है दाई मुहम्मद (,:६४८६८५॥..) हैं जिस ने इन की इताअत की उस ने अल्लाह की इताअत की जिस ने इन की ना 
०% फरमानी की उस ने अल्लाह की ना फरमानी की । 66 : भलाई वालों से अल्लाह के फरमां बरदार बन्दे मोमिनीन मुराद हैं और येह जो छू 
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46, उस वक्त हम तुम्हें जता दग ज तुम्हरे कौतक (करतत) थे” दन्य की जिन्दगी को कहावत तो ऐसी हो है जैसे वोह पानी « 
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० और उन के मुंह पर न चढ़ेगी सियाही और न खारी” वोही जन्नत वाले हैं वोह «ह 
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० उस में हमेशा रहेंगे और जिन्हों ने बुराइयां कमाई तो बुराई का बदला उसी जैसा” और «# 
आ p99 Ze 25 उ 2 En 
£ | 5 2 00”? | 6 reg (+2 | (कर | + 2 24 83 ० )०१४ 
: ८ ठ >| 
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ˆ तुम्हारे पूजने को खबर भी न थी यहां हर जान जांच लेगी जो आगे भेजा“ और अल्लाङ को तरफ *% 





है फरमाया कि उन के लिये भलाई है । इस भलाई से जन्नत मुराद है और जियादत इस पर दीदारे इलाही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है ४ 
छ कि जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने के बा'द अल्लाह तआला फ्रमाएगा क्या तुम चाहते हो कि तुम पर और जियादा इनायत करूं वोह छह 

है अर्ज करेंगे या रब ! क्या तू ने हमारे चेहरे सफेद नहीं किये, कया तू ने हमें जन्नत में दाखिल नहीं फरमाया, क्या तू ने हमें दोजुख से नजात नहीं “अैच्ुड 

ह दी । हुजूर ने फुरमाया ; फिर पर्दा उठा दिया जाएगा तो दीदारे इलाही उन्हें हर ने'मत से जियादा प्यारा होगा सिहाह की बहुत हदीसें येह 
+: * साबित करती हैं कि जियादत से आयत में दीदारे इलाही मुराद है । 67 : कि येह बात जहन्नम वालों के लिये है। 68 : या'नी कुफ़् व मआसी ५५ 

ए में मुब्तला हुए । 69 : ऐसा नहीं कि जैसे नेकियों का सवाब दस गुना और सात सो गुना किया जाता है ऐसे ही बदियों का अजाब भी बढ़ा $ 
Fe „ दिया जाए बलिक जितनी बदी होगी उतना ही अजाब किया जाएगा । 70 : येह हाल होगा उन की रू सियाही का, खुदा की पनाह । 7। : और «है. 
है तमाम खलक को मौकिफे हिसाब में जम्अ करेंगे 72 : या'नी वोह बुत जिन को तुम पूजते थे। 73 : रोजे कियामत एक साअत ऐसी शिद्दत की हु 
@ होगी कि बुत अपने पुजारियों के पूजा का इन्कार कर देंगे और अल्लाह की कृसम खा कर कहेंगे कि हम न सुनते थे, न देखते थे, न जानते # 
& थे, न समझते थे कि तुम हमें पूजते हो, इस पर बुत परस्त कहेंगे कि अल्लाह को कृसम ! हम तुम्हीं को पूजते थे तो बुत कहेंगे : 74 : या'नी * 
4 इस मौकिफ में सब को मा'लूम हो जाएगा कि इन्हों ने पहले जो अमल किये थे वोह कैसे थे अच्छे या बुरे मुजिर या मुफीद । रे 
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८ फेरे जाएंगे जो उन का सच्चा उन की सारी बनावटें“ उन से गुम हो जाएंगी तुम फरमाओ तुम्हें ९% 


0 45 RITE 2५ न 
8७% SCS Yad OB Yl es ६७55७, 
है | कोन रोजी देता है आसमान और जूमीन से” या कोन मालिक है कान ओर आंखों का* और ह र 
८ ७, ७ ~ ३2 शक कक + & 0.० 
He SOS NE SASF py 4 
2. कोन निकालता है जिन्दा को मुर्दे से और निकालता है मुर्दा को जिन्दे से” और कौन तमाम कामों की ' 
| a } 54६ ८५५ ३7 4} 7 ०३|| क 
AURIS ७८३६८४४ ANOS ; ४0॥ & 
छ, तदबीर करता है तो अब कहेंगे कि अन्लाड” तो तुम फरमाओ तो क्यूं नहीं डरते” तो येह अन्लाड है 
Ll 53९754 3 ~ 57 [5 ७ /2 ५). 
३०८9-०5 8 UY Bs ध््ट a, 
» तुम्हारा सच्चा रब फिर हक के बाद क्‍या हे मगर गुमराही फिर कहां फिरे जाते हो 
ह PIT 32% AZ 6 “ARH” . 
OOS sie) Foo CBE i i | 


यूंही साबित हो चुकी है तेरे रब की बात फासिकों पर तो वोह ईमान नहीं लाएंगे ँ न 

















हा at > 24 R572” | क 
ELLOS OOS Ego EES &६ 
अव्वल बनाता है फिर फना के बा'द दोबारा बनाएगा तो कहां आधे जाते हो तुम फृरमाओ तुम्हारे शरीकों में "ह 
र 75 : बुतों को खुदा का शरीक बताना और मा'बूद ठहराना । 76 : और बातिल व बे हकीकृत साबित होंगी । 77 : आस्मान से मींह बरसा ई 
६ कर और जमीन से सब्जा उगा कर । 78 : और येह हवास तुम्हें किस ने दिये हैं ? किस ने येह अजाइब तुम्हें इनायत किये हैं ? कौन इन्हें मुद्दों «& 
क्वे” महफूज रखता है ? 79 : इन्सान को नुत्फे से और नुत्फे को इन्सान से, परिन्द को अन्डे से और अन्डे को परिन्दे से, मोमिन को काफिर से और * 
है काफिर को मोमिन से, आलिम को जाहिल से और जाहिल को आलिम से । 80 : और उस की कुदरते कामिला का ए'तिराफू करेंगे और इस बै 
हैः के ` के सिवा कुछ चारह न होगा । 8। : उस के अजाब से और क्यूं बुतों को पूजते और इन को मा'बूद बनाते हो बा वुजूदे कि वोह कुछ कुदरत ` «५ 
छ नहीं रखते । 82 : जिस की ऐसी कुदरते कामिला है 83 : या'नी जब ऐसे बराहीने वाजेहा और दलाइले कृल्य्या से साबित हो गया कि ड 


६७. मुस्तहिके इबादत सिर्फ अल्लाह है तो मा सिवा उस के सब बातिल व जलाल (गुमराही) है और जब तुम ने उस की कुदरत को पहचान लिया hs ि 
& ओर उस की कारसाजी का ए'तिराफ़ कर लिया तो 84 : जो कुफ्र में रासिख हो गए और रब की बात से मुराद या कजाए इलाही है या ई 
४ अल्लाह तआला का इर्शाद ५१८४ ५5 (बेशक जृरूर जहन्नम भर दूंगा........) 85 : जिन्हें ऐ मुश्रिकीन ! तुम मा'बूद ठहराते हो । 86 : (ई 
द्वु इस का जवाब जाहिर है कि कोई ऐसा नहीं क्यूं कि मुश्रिकीन भी येह जानते हैं कि पैदा करने वाला अल्लाह ही है, लिहाजा ऐ मुस्तफा “हन 
& „५०५८८३१८ ! 87 ¦ और ऐसी रोशन दलीलें काइम होने के बा'द राहे रास्त से मुन्हरिफ होते हो । हा 
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७, कोई ऐसा है कि हक की राह दिखाए तुम फरमाओ कि अळ्लाङ हक की राह दिखाता है तो क्या जो हक राह ५% 
p [3 छ 
ट 
> 
‰० केसा हुक्म लगाते हो ओर उन” में अक्सर नहीं चलते मगर गुमान पर बेशक गुमान हक्‌ «ॐ 


40 OES OOO) CR ४० 


के ५ का कुछ काम नहीं देता बेशक आल्लाह़ उन के कामों को जानता है ओर इस कुरआन की ँ 








A Fe >> 3 

सब को बुला लाओ अगर तुम सच्चे हो बल्कि इसे झुटलाया जिस के इलम पर काबू | 
£ 88 : हुज्जतें ओर दलाइल काइम कर के, रसूल भेज कर, किताबें नाजिल फुरमा कर, मुकल्लिफीन को अक्लो नजर अता फरमा कर, इस का क 
| ५ वाजेह जवाब येह है कि कोई नहीं तो ऐ हबीब ! (६52४) 89 : जैसे कि तुम्हारे बुत हैं कि किसी जगह जा नहीं सकते जब तक कि कोई 5 

& उठा ले जाने वाला उन्हें उठा कर ले न जाए और न किसी चीज की हकीकत को समझें और राहे हक को पहचानें बिगैर इस के कि अल्लाह ई 
४, तआला उन्हें जिन्दगी, अक्ल और इदराक दे तो जब उन की मजबूरी का येह आलम है तो वोह दूसरों को क्या राह बता सके ! ऐसों को मा'बूद 4 
क्र बनाना, उन का मुतीअ बनना कितना बातिल और बेहूदा है। 90 : मुश्रिकीन 9। : जिस की उन के पास कोई दलील नहीं, न उस की सिहूहत ई 
छु का जज्मो यकीन, शक में पड़े हुए हैं और येह गुमान करते हैं कि पहले लोग भी बुत परस्ती करते थे उन्हों ने कुछ तो समझा होगा । 92 : छ४ 
$ कुफ्फारे मक्का ने येह बहम किया था कि कुरआने करीम सय्यिदे आलम ८४८६८४. ने खुद बना लिया है, इस आयत में उन का येह वहम * 
ह दपृअ्‌ फरमाया गया कि कुरआने करीम ऐसी किताब ही नहीं जिस की निस्बत तरहुद हो सके, इस की मिसाल बनाने से सारी मख्लूक आजिज अ 
क्वै हे तो यकीनन वोह अल्लाह की नाजिल फरमाई हुई किताब है । 93 : तौरैत व इन्जील वगैरा की 94 : कुफ्फार सय्यिदे आलम #“%४£%0 च 
& की निस्बत 95 : कि अगर तुम्हारा येह खयाल है तो तुम भी अरब हो, फसाहतो बलागृत के दा'वेदार हो, दुन्या में कोई इन्सान ऐसा नहीं है # 





+ ॒ ˆ जिस के कलाम के मुकाबिल कलाम बनाने को तुम ना मुम्किन समझते हो, अगर तुम्हारे गुमान में येह इन्सानी कलाम है 96 : और उन से मददें * क 
& लो और सब मिल कर कुरआन जैसी एक सूरत तो बनाओ । ८ 
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लिये मेरी करनी और तुम्हारे लिये तुम्हारी करनी! तुम्हें मेरे काम से अलाका (तअल्लुक) नहीं और मुझे तुम्हारे काम 
~ ४ ०७ + 9 5 क्क ~ ©) Fue क्क 5 
So Snide C95 OO sb 


६ से तशल्लुक नहा और उन में कोई वोह हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो क्या तुम बहरों को सुना दोगे अगचे 


YES CBSE og ss OOPS SE, 


७, उहें अवल न हे और उन में कोई तुम्हारी तरफ तकता हैं” क्या तुम अन्धो को 


bE FE \&। (७6; 9 23 35635553 9 | 


राह दिखा दोगे अगर्चे वोह न सूझें (न देख सकें) बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता 


हि टनक ४ 2 > re 2 5 9) 

हि [ei / 5% ६; 9285/7 757 FAs “53327 Z hi ५ (॥ | का 
4४8 FA ७) 6, UP ०0१2-१9 (० ०१८४ | IN| abe 
हां लोग ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं! और जिस दिन उन्हें उठाएगा“? गोया दुन्या में न रहे थे « 


£ 97 : या'नी कुरआने पाक को समझने और जानने के बिगैर उन्हों ने इस की तक्जीब की और येह कमाले जहल है कि किसी शै को जाने छ 
£ विगैर उस का इन्कार किया जाए । कुरआने करीम का ऐसे उलूम पर मुश्तमिल होना जिन का मुददइयाने इल्मो खिरिद (इल्मो अक्ल के (४ 
 दा'वेदार) इहाता न कर सकें इस किताब की अजूमतो जलालत जाहिर करता है तो ऐसी आ'ला उलूम वाली किताब को मानना चाहिये बै 
* थान कि इस का इन्कार करना 98 : या'नी उस अजाब को जिस की कुरआने पाक में बईदें हैं । 99 : इनाद से अपने रसूलों को बिगैर छ 
रै इस के कि उन के मो'जिजात और आयात देख कर नजर व तदब्बुर से काम लेते । ।00 : और पहली उम्मतें अपने अम्बिया को झुटला बै 
द्वश कर कैसे केसे अजाबों में मुब्तला हुई तो ऐ सय्यिदे अम्बिया ! (५५५४५१८) आप की तक्जीब करने वालों को डरना चाहिये । ।0 : ज|* 











$ अहले मक्का ।02 : नबी “४%&%४-« या कुरआने करीम 03 : जो इनाद से ईमान नहीं लाते और कुफ्र पर मुसिर रहते हैं | ।04 : ऐ अ 


८55] 
र मुस्तफा ४०४८४ ! और उन की राह पर आने और हक व हिदायत कबूल करने की उम्मीद मुन्कृतृअ हो जाए 05 : हर एक अपने करि 
षध अमल की जजा पाएगा ।06 : किसी के अमल पर दूसरा माखूज्‌ (गिरिफ्तार) न होगा जो पकड़ा जाएगा खुद अपने अमल पर पकड़ा 2४१ 


रहँ जाएगा, येह फरमाना बतौर जृञ्र (तम्बीह) के है नसीहत नहीं मानते और हिदायत कृबूल नहीं करते तो इस का वबाल खुद तुम # 
७. पर होगा किसी दूसरे का इस से जुरर नहीं । ।07 और आप से कुरआने पाक और अहकामे दीन सुनते हैं और बुग्जो अदावत की वज्ह ७%, 

हक से दिल में जगह नहीं देते और कबूल नहीं करते तो येह सुनना बेकार है और वोह हिदायत से नपअ न पाने में बहरों की मिस्ल हैं । 08 : #& 
. ओर वोह न हवास से काम लें न अक्ल से । 09 : और दलाइले सिद्क और ए'लामे नुबुव्वत को देखता है लेकिन तस्दीकृ नहीं करता «ई 
» और इस देखने से नतीजा नहीं निकालता, फाएदा नहीं उठाता, दिल की बीनाई से महरूम और बातिन का अन्धा है । ।।0 : बल्कि उन्हें हू 





BA WEA 


www.dawateislami.net 


> $ ~ >~ 


i RE 


द द ब 6 देह रैक वा ब ब ४ ब ब 6 ह 2056 
PS SSOP LEN ELY 


„ मगर इस दिन की एक घड़ी” आपस में पहचान करेंगे" पूरे घाटे में रहे वोह «छै 





| 
व. ८०० £59 घा 
x Cs | १ ९४ a 6s abl zl | ः 
«+ ' जिन्हों ने अल्लाह से मिलने को झुटलाया और हिदायत पर न थे! और अगर हम तुम्हें दिखा दें कुछ! उस में से र 4 
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अछ इन्साफ का पे कर दिया जाता!?? उन पर जुल्म न होता कहते हैं येह वा'दा कब आएगा अगर तुम ५ 
द हि हि \ 5 को] | CG 5 हे 6 | Co + ७७६ हा र. 
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९ सच्चे हो तुम फुरमाओ में अपनी जान के भले बुरे का जाती इख्तियार नहीं रखता मगर जो अल्लाह '# 
£ हिदायत और राह पाने के तमाम सामान अता फरमाता है और रोशन दलाइल काइम फरमाता है । 0 : कि इन दलाइल में गौर नहीं करते इ 
९. और हक वाजेह हो जाने के बा वुजूद खुद गुमराही में मुब्तला होते हैं । 2 : कृब्रों से मौकिफे हिसाब (हिसाबो किताब की जगह) में हाजिर ७ 
$ करने के लिये तो उस रोज्‌ की हैबतो बहशत से येह हाल होगा कि वोह दुन्या में रहने की मुद्दत को बहुत थोड़ा समझेंगे और येह खयाल करेंगे $ 
छ कि ।3: और इस की वज्ह येह है कि चूंकि कुफ्फार ने तृलबे दुन्या में उम्रें जाएअ कर दीं और अल्लाह की ताअत जो आज कारआमद होती 
क्वः बजा न लाए तो उन की जिन्दगानी का वक्त उन के काम न आया इस लिये वोह इसे बहुत ही कम समझेंगे । 4 : कृब्रों से निकलते वक्त * 
# तो एक दूसरे को पहचानेंगे जैसा दुन्या में पहचानते थे फिर रोजे कियामत के अहवाल और दहशत नाक मनाजिर देख कर येह मा'रिफृत बाकी ऋ:६ 
१4+ न रहेगी और एक कौल येह है कि रोजे कयामत दम बदम हाल बदलेंगे, कभी ऐसा हाल होगा कि एक दूसरे को पहचानेंगे, कभी ऐसा कि 
& न पहचानेंगे और जब पहचानेंगे तो कहेंगे : ।5 : जो उन्हें घाटे से बचाती | ।6 : अजाब ।/7 : दुन्या ही में आप के जुमानए हयात में तो 5 
£” वोह मुलाहजा कीजिये ॥8 : तो आखिरत में आप को उन का अजाब दिखाएंगे । इस आयत से साबित हुवा कि अल्लाह तआला अपने ८५ 
रसूल 5४८४४ को काफिरों के बहुत से अजाब और उन की जिल्लतो रुस्वाइयां आप की हयाते दुन्या ही में आप को दिखाएगा चुनान्चे $ 
„ वद्र वगैरा में दिखाई गई और जो अजाब काफिरों के लिये ब सबबे कुफ्र व तक्जीब के आखिरत में मुक्रर फरमाया है वोह आखिरत में 
& दिखाएगा | ।।9 : मुत्तलअ है, अजाब देने वाला है 20 : जो उन्हें दीने हक की दा'वत देता और ताअृत व ईमान का हुक्म करता । 2 : 

८%, और अहकामे इलाही की तब्लीगृ करता तो कुछ लोग ईमान लाते और कुछ तक्जीब करते और मुन्किर हो जाते तो ।22 : कि रसूल को और ७ 
ह उन पर ईमान लाने वालों को नजात दी जाती और तक्जीब करने वालों को अजाब से हलाक कर दिया जाता। आयत की तफ्सीर में दूसरा कौल अ 
ध येह है कि इस में आखिरत का बयान है और मा'ना येह हैं कि रोजे कियामत हर उम्मत के लिये एक रसूल होगा जिस की तृरफ वोह मन्सूब 3४ 
ब्र होगी जब वोह रसूल मौकिफ (हिसाबो किताब की जगह) में आएगा और मोमिन व काफिर पर शहादत देगा तब उन में फैसला किया जाएगा छै 
कि मोमिनों को नजात होगी और काफिर गिरिफ्तारे अजाब होंगे । 23 शाने नुज़ूल : जब आयत “५५५६!” में अजाब की वईद दी गई # 
दवै? तो काफिरों ने बराहे सरकशी येह कहा कि ऐ मुहम्मद ! (,६८४५८४५.:) जिस अजाब का आप वा'दा देते हैं वोह कब आएगा ? उस में क्या ई 
& ताखीर है! उस अजाब को जल्द लाइये, इस पर येह आयत नाजिल हुई । ; 
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क्या अब मानते हो पहले तो” इस की जल्दी मचा रहे थे फिर जालिमों से कहा जाएगा हमेशा 


OOS AS GY OF OS CE 


` का अजाब चखो तुम्हें कुछ और बदला न मिलेगा मगर वोही जो कमाते थे? ' 


हा 5४०२ ५ £ ESF हॐ 
bt 880७ 657 SESS Bess, 


और तुम से पूछते हैं क्या वोह? हक़ है तुम फरमाओ हां मेरे रब की कसम बेशक वोह जुरूर हक़ है और तुम कुछ थका | 





2 हुँ 2 fl + 5१, 2 ५ Roel क ४8) 5 [Fe EC 5, 22 प 
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न सकोगे* और अगर हर जालिम जान जमीन में जो कुछ है!% सब की मालिक होती जुरूर अपनी जान छुड़ाने में 








है EYED अ ~ ग 
Fr G55 Oss * 
5 देती दिल में चुपके चुपके पशेमान हुए जब अजाब देखा उन में इन्साफ से फैसला कर दिया गया (» 
व्ल *_ S425 Fe ¢ e का Rn ९ है «59,» न 
FOL YID sl G CO) YOO 
६ और उन पर जुल्म न होगा सुन लो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों में जमीन में? सुन लो “है 


& ।24 : या'नी दुश्मनों पर अजाब नाजिल करना और दोस्तों की मदद करना और उन्हें गूलबा देना येह सब ब मशिय्यते इलाही है और हू 
» मशिय्यते इलाही में 25 : उस के हलाक व अजाब का एक वक्त मुअय्यन है, लौहे महफूज में मक्तूब है । 26 : जिस की तुम जल्दी «& 
छ करते हो ।27 ¦ जब तुम गाफिल पड़े सोते हो । 28 : जब तुम मआश के कामों में मश्गूल हो । 29 : वोह अजाब तुम पर नाजिल छ 
€. 30 : उस वकृत का यकीन कुछ फाएदा न देगा और कहा जाएगा : 3। : ब तरीके तक्जौब व इस्तिहज़ा 32 : या'नी दुन्या में जो “है. 
८ अमल करते थे और कुफ्र व तक्जीबे अम्बिया में मसरूफ रहते थे उसी का बदला । ।33 : बझूस और अजाब जिस के नाजिल होने * 
£ की आप ने हमें खबर दी ।34 : या'नी वोह अजाब तुम्हें जरूर पहुंचेगा ।35 : मालो मताअ खजाना व दफीना ।36 : और रोजे “हैँ 
॥ कयामत उस को अपनी रिहाई के लिये फिदया कर डालती, मगर येह फिदया कृबूल नहीं और तमाम दुन्या की दौलत खर्च कर के भी बै 
@. अब रिहाई मुम्किन नहीं, जब कियामत में येह मन्जूर पेश आया और कुफ्फार की उम्मीदें दूटीं ।37 : तो काफिर किसी चीज का मालिक (है 
| ही नहीं बल्कि वोह खुद भी अल्लाह का मम्लूक है, इस का फिदया देना मुम्किन ही नहीं । ब 
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५ बेशक अल्लाह का वा'दा सच्चा है मगर उन में अक्सर को खबर नहीं वोह _जिलाता और 
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० मारता है और उसी की तरफ फिरोगे ऐ लोगो तुम्हरे पास तुम्हरे रब की तरफ से नसीहत १ 
। Ek 
रि /#2५ pie 75 7G SA & 2८, ८ | भा 
| 9 (2४4 se Ass wells S| 





» आई! और दिलों की सिह्हत और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिये 


5 wo % » >> IAC 4 ७७” > (५७००६ ह 0.५ 
80 9 5b ३०४ ००-४८: ५० ५०७) DOTY oid a 


४. तुम फरमाओ अल्लाह ही के फुज्ल और उसी की रहमत और इसी पर चाहिये कि खुशी करें! वोह उन के सब | 


A 82 १० 
रब हे 
a7 (a A} 





” अपनी त्र से हराम व हलाल ठहरा लिया तुम फरमाओ क्या अल्लाह ने इस की तुम्हें इजाजृत दी या अल्लाह पर झूट बांधते हो! 
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» कया गुमान है उन का जो अल्लाह पर झूट बांधते हैं कि कयामत में उन का क्या हाल होगा बेशक अल्लाह 8 
£ ।38 : इस आयत में कुरआने करीम के आने और इस के मौइजृत व शिफा व हिदायत व रहमत होने का बयान है कि येह किताब इन फृवाइदे थ 
४. अजीमा की जामेअ है। मौइजत के मा'ना हैं वोह चीज जो इन्सान को मरगूब की त्रफ बुलाए और खतरे से बचाए । खलील ने कहा कि . ॉ 
& मोइजत नेकी की नसीहत करना है जिस से दिल में नरमी पैदा हो । शिफा से मुराद येह है कि कुरआने पाक कृल्बी अमराज्‌ को दूर करता है। & 
६ दिल के अमराज्‌, अख्लाके जुमीमा, अृकाइदे फासिदा और जहालते मोहलिका हैं, कुरआने पाक इन तमाम अमराजु को दूर करता है। कुरआने «& 33. 
करीम की सिफृत में हिदायत भी फरमाया क्यूंकि वोह गुमराही से बचाता और राहे हक दिखाता है और ईमान वालों के लिये रहमत इस लिये # 
& फरमाया कि वोही इस से फाएदा उठाते हैं । ।39 : फरह: किसी प्यारी और महबूब चीज के पाने से दिल को जो लज्जृत हासिल होती है उस .& 
क्र को फरह कहते हैं । मा'ना येह हैं कि ईमान वालों को अल्लाह के फज्लो रहमत पर खुश होना चाहिये कि उस ने इन्हें मवाइज्‌ और शिफाए $ 
& सुदूर और ईमान के साथ दिल की राहत व सुकून अता फरमाए । हजुरते इब्ने अब्बास व हसन व कृतादा (५४४५७४६१ ८2) ने कहा कि छोटे 
क्र अल्लाह के फज्ल से इस्लाम और उस की रहमत से कुरआन मुराद है। एक कौल येह है कि फज्लुल्लाह से कुरआन और रहमत से अहादीस $ 
ह मुराद हैं । 40 : जैसे कि अहले जाहिलिय्यत ने बहीरा साइबा वगैरा को अपनी तरफ से हराम करार दे लिया था । 4 मस्अला : इस आयत झू 
* से साबित हुवा कि किसी चीज को अपनी तरफ से हलाल या हराम करना मम्नूझ और खुदा पर इफ्तिरा है (अल्लाह की पनाह) आज कल * 
@ बहुत लोग इस में मुब्तला हैं मम्नूआत को हलाल कहते हैं और मुबाहात को हराम, बा'ज्‌ सूद को हलाल करने पर मुसिर हैं, बा'ज तस्वीरों ऋि 4 
“र को, बा'ज खेल तमाशों को, बा'ज्‌ औरतों की बे कैदियों और बे पर्दगियों को, बा'ज्‌ भूक हड़ताल को जो खुदकुशी है मुबाह समझते हैं और * 
ह हलाल ठहराते हैं और बा'ज्‌ लोग हलाल चीजों को हराम ठहराने पर मुसिर हैं जैसे महफिले मीलाद को, फातिहा को, ग्यारहवीं को और दीगर क 
* त्रीकाहाए ईसाले सवाब को, बा'ज्‌ मीलाद शरीफ व फातिहा व तोशे की शीरीनी व तबर्रुक को जो सब हलाल व तृय्यिब चीजें हैं ना जाइजु नह" 
ई व मम्नूअ बताते हैं, इसी को कुरआने पाक ने खुदा पर इफ्तिरा करना बताया है। ग 
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€ लोगों पर फज्ल करता हे मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते और तुम किसी । 
* ह आ का जज इस कका 
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है ह | काम में हो“ और उस की तरफ से कुछ कुरआन पढ़ो और तुम लोग!“ कोई काम करो हम b 4 
s कक... 9 99 . 8: हल्के हल 3) 
fale De > 043 39 37 ~| 
१ 35 VOSS NS AS Oss) os 5 
| 9 तुम पर गवाह होते हैं जब तुम उस को शुरूअ करते हो ओर तुम्हारे रब से ९% 
EE स 3] ) 5 ~ | क + 252?, ९००६ र 
Er LOE ३१:००]! YG YIU 3३१ /७ a, 
हैः के जुरा भर कोई चीज गाइब नहीं जमीन में न आस्मान में और न इस से छोटी और न इस «ह 
० र 
ये 24 i Zz ८ दलील छा ला 
kr BONO EN OOo 
ह . ज. कुह तत वोह जो ईमान लाए परहेजु गारी करते हैं उन्हें खुश खबरी हे है 
क SITE b | Rob } 2 ।, 26,4 b+ `) ise | क 





है दुन्या को जिन्दगी में! आखिरत में अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती येही अह 
| 42 : कि रसूल भेजता है किताबें नाजिल फरमाता है और हलाल व हराम से बा खबर फरमाता है | 43 : ऐ हबीबे अकरम ४६८१-८ ! बै 
€ 44: ऐ मुसल्मानो ! 45 : किताबे मुबीन से लौहे महफूज मुराद है। ।46 : वली की अस्ल विला से है जो कुर्ब व नुसरत के मा'ना में है। "है 
& वलिय्युल्लाह वोह है जो फराइज्‌ से कुर्बे इलाही हासिल करे और इताअते इलाही में मश्गूल रहे और उस का दिल नूरे जलाले इलाही की $ 
£, मा'रिफत में मुस्तारकृ हो, जब देखे दलाइले कुदरते इलाही को देखे और जब सुने अल्लाह की आयें ही सुने और जब बोले तो अपने रब “ह 
८ की सना ही के साथ बोले और जब हरकत करे ताअते इलाही में हरकत करे और जब कोशिश करे उसी अम्र में कोशिश करे जो ज्रीआए कुर्बे व 
£ इलाही हो, अल्लाह के जिक्र से न थके और चश्मे दिल से खुदा के सिवा किसी गैर को न देखे येह सिफृत औलिया की है, बन्दा जब इस “है 
£ हाल पर पहुंचता है तो अल्लाह़ उस का वली व नासिर और मुईनो मददगार होता है मुतकल्लिमीन कहते हैं : वली वोह है जो ए'तिकादे 8 
£ सहीह मब्नी बर दलील रखता हो और आ'माले सालिहा शरीअत के मुताबिक बजा लाता हो। बा'ज्‌ आरिफीन ने फुरमाया कि विलायत नाम “ह 
* है कुर्बे इलाही और हमेशा अल्लाह के साथ मश्गूल रहने का, जब बन्दा इस मकाम पर पहुंचता है तो उस को किसी चीज का खौफ नहीं रहता मै 
= और न किसी शै के फौत होने का गुम होता है। हज्रते इब्ने अब्बास ५५५६८४ ने फरमाया कि वली वोह है जिस को देखने से अल्लाह याद "%' 
है आए । येही तृबरी की हदीस में भी है । इन्ने जैद ने कहा कि वली वोही है जिस में वोह सिफृत हो जो इस आयत में मज्कूर है * 
है 6) ५५५५ या'नी ईमान व तक्वा दोनों का जामेअ हो । बा'जु उलमा ने फुरमाया कि वली वोह हैं जो खालिस अल्लाह के लिये ^ 
है महुब्बत करें। औलिया की येह सिफृत अहादीसे कसीरा में वारिद हुई है। बा'जु अकाबिर ने फूरमाया : वली वोह हैं जो ताअत से वुर्बे इलाही की क 
* तलब करते हैं और अल्लाह तआला करामत से उन की कारसाजी फुरमाता है या वोह जिन की हिदायत का बुरहान के साथ अल्लाह कफ़ील *% 
है हो और वोह उस का हक्के बन्दगी अदा करने और उस की खलक पर रहम करने के लिये वक्फ हो गए। येह मआनी और इबारात अगर्चे जुदागाना कै 
+ हैं लेकिन इन में इख्तिलाफ कुछ भी नहीं है, क्यूं कि हर एक इबारत में वली की एक एक सिफृत बयान कर दी गई है जिसे वुर्बे इलाही हासिल होता ' a4 
& है येह तमाम सिप्परत उस में होते हैं, विलायत के दरजे और मरातिब में हर एक ब कृदर अपने दरे के फूज्लो शरफ रखता है ।47 : इस खुश खूबरी श 
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ह « बड़ी काम्याबी है और तुम उन की बातों का गुम न करो!” बेशक इज्जत सारी अल्लाह के लिये है! वोही 


७४७ पता जानता है सुन लो बेशक आत्लाड़ हो की मिल्क हैं जितने आसमान में हैं और जितने जमो मेण 
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के | गुमान के ओर वोह तो नहीं मगर अट्कलें दौड़ते (अन्दाजे करते)! वोही है जिस ने तुम्हारे लिये रात बनाई 








„ या उस के लिये देखा जाता है जैसा कि कसीर अहादीस में वारिद हुवा है और इस का सबब येह है कि वली का कल्ब और उस की रूह दोनों 


* ख़्वाब देखता है तो उस का ख़्वाब हक और अल्लाह तआला की तरफ से उस के हक्‌ में बिशारत होती है। बा'जु मुफस्सिरीन ने इस बिशारत 


है से दुन्या की नेकनामी भी मुराद ली है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि सय्यिदे आलम ८४४०५. से आर्ज किया गया : उस शख्स के क 

के लिये क्या इर्शाद फुरमाते हैं जो नेक अमल करता है और लोग उस की ता'रीफ करते हैं । फुरमाया : येह मोमिन के लिये बिशारते आजिला * 
है है । उलमा फरमाते हैं कि येह बिशारते आजिला रिजाए इलाही और अल्लाह की मह॒ब्बत रमाने और खलक के दिल में महब्बत डाल देने हूँ 

क की दलील है, जैसा कि हदीस शरीफ में आया है कि उस को जमीन में मकबूल कर दिया जाता है। कृतादा ने कहा कि मलाएका वक्ते मौत ह 
छ अल्लाह तआला की तरफ से बिशारत देते हैं । अता का कौल है कि दुन्या की बिशारत तो वोह है जो मलाएका वक्ते मौत सुनाते हैं और छह 
ङ्गः आखिरत की बिशारत वोह है जो मोमिन को जान निकलने के बा'द सुनाई जाती है कि इस से अल्लाह राजी है। 48 : उस के वा'दे खिलाफ * 
छ नहीं हो सकते जो उस ने अपनी किताब में और अपने रसूलों की जुबान से अपने औलिया और अपने फरमां बरदार बन्दो से फरमाए। 
शे ।49 : इस में सय्यिदे आलम #-४५६०%५- की तस्कीन फरमाई गई कि कुफ्फारे ना बकार जो आप की तक्जीब करते हैं और आप के खिलाफ & 


७, बुरे बुरे मश्वरे करते हैं आप उस का कुछ गृम न फरमाएं । 50 : वोह जिसे चाहे इज्जृत दे और जिसे चाहे जलील करे । ऐ सय्यिदे 


& अम्बिया ! वोह आप का नासिर व मददगार है उस ने आप को और आप के सदके में आप के फुरमां बरदारों को इज्जृत दी, जैसा कि दूसरी ई 


० आयत में फरमाया कि अल्लाह के लिये इज्जृत है और उस के रसूल के लिये और ईमानदारों के लिये । 5। : सब उस के उस 


& के तहते कुदरतो इस्ियार और मम्लूक रब नहीं हो सकता, इस लिये कि अल्लाह के सिवा हर एक की परस्तिश बातिल है, येह तोहीद की ड 


# एक उम्दा बुरहान है। 52 : या'नी किस दलील का इत्तिबाअ करते हैं मुराद येह है कि उन के पास कोई दलील नहीं । 53 : और बे दलील 


फुरमाता है । 54 : और आराम कर के दिन की तकान दूर करो । 55 : रोशन ताकि तुम अपने हवाइज (हाजात) व अस्बाबे मआश का सर 


॥ अन्जाम कर सको । 56 : जो सुनें और समझें कि जिस ने इन चीजों को पैदा किया वोही मा'बूद है उस का कोई शरीक नहीं, इस के बा'द क 


* मुश्रिकोन का एक मकूला जिक्र फरमाता है 57 : कुफ्फार का येह कलिमा निहायत कबीह ओर इन्तिहा दरजे के जहल का है, अल्लाह 
& तआला इस का रद फरमाता है। 
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» कि इस में चेन पाओ! ओर दिन बनाया तुम्हारी आंखें खोलता! बेशक इस में निशानियां हैं सुनने ; 


“ass 45 gS र ES Z »s 3756 ' 


3% ` बालों के लिये बोले अल्लाह ने अपने लिये बनाई पाकी उस को वोही बे नियाजु है उसी का है जो कुछ ' 
£ से या तो वोह मुराद है जो परहेज गार ईमानदारों को कुरआने करीम में जा ब जा दी गई है या बेहतरीन ख़्वाब मुराद है जो मोमिन देखता है बू 


है जिक्रे इलाही में मुस्तग्रक रहते हैं तो वक्ते ख्वाब उस के दिल में सिवाए जिक्रो मा'रिफृते इलाही के और कुछ नहीं होता । इस लिये वली जब थै 


£ महज गुमाने फासिद से अपने बातिल मा'बूदों को खुदा का शरीक ठहराते हें, इस के बा'द अल्लाह तआला अपनी कुदरत व ने'मत का इज्हार $ 
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„ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में! तुम्हरे पास इस की कोई भी सनद नहीं hs रे 
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है ४. क्या अल्लाड पर वोह बात बताते हो जिस का तुम्हें इलम नहीं तुम फरमाओ वोह जो अल्लाह पर « 4 
Ned SIGE ४८५39 

‰ झूट बांधते हैं उन का भला न होगा दुन्या में कुछ बरत लेना (फाएदा उठाना) है फिर उन्हें हमारी तरफ वापस आना फिर ६# 

फ ; rg 242 $ वहाल 95.७2 ® 
EE 40 EOS 0 2552 2%6 CGO oS 2, 
+ , हम उन्हें सख्त अजाब चखाएंगे बदला उन के कुफ्र का ओर उन्हें नूह की खबर «५ , 
ECAC BBE %5 25 
[0 | (५० ; ७)| 99-5४ ०-० ३-० OSS 59 ५५७ 


» पढ़ कर सुनाओ जब उस ने अपनी कोम से कहा ऐ मेरी कोम अगर तुम पर शाक (ना गवार) गुजरा है मेरा खड़ा होना! ' र 





° मुझे मोहलत न दो” फिर आगर तुम मुंह फेरो/” तो में तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता“ मेरा अज्र तो नहीं मगर ०% 
& ।58 : यहां मुश्रिकीन के इस मकूले (अल्लाह ने अपने लिये औलाद बनाई) के तीन रद फरमाए पहला रद तो कलिमा "६८. में है जिस क 
& में बताया गया कि उस की जात वलद से मुनज्जा है कि वोह वाहिदे हकीकी है। दूसरा रद "£7 ।#” फूरमाने में है कि वोह तमाम खलक ५8, 
के से बे नियाज है तो औलाद उस के लिये कैसे हो सकती है? औलाद तो या कमजोर चाहता है जो उस से कुव्वत हासिल करे या फकीर चाहता # 
& है जो उस से मदद ले या जलील चाहता है जो उस के जुरीए से इज्जृत हासिल करे ग्रजु जो चाहता है वोह हाजत रखता है तो जो गनी हो थे 
क्र या गेर मोहताज हो उस के लिये वलद किस तृरह हो सकता है, नीजु बलद वालिद का एक जुज्च होता है तो वालिद होना मुरक्कब होने को & 
छ मुस्तल्जिम और मुरक्कब होना मुम्किन होने को और हर मुम्किन गैर का मोहताज है तो हादिस हुवा, लिहाजा मुहाल हुवा कि गृनी कदीम के अ 





क्व? वलद हो | तीसरा रद "८5 3 9 ८ ५८.५ ८१ “47 में है कि तमाम खूल्क उस की मम्लूक है और मम्लूक होना बेटा होने के साथ नहीं छः 
& जम्ञ्‌ होता, लिहाजा इन में से कोई उस की औलाद नहीं हो सकता । 59 : और मुददते दराजु तक तुम में ठहरना 60 : और इस पर तुम ने द 


क्वै" मेरे कत्ल करने और निकाल देने का इरादा किया है ।6 : और अपना मुआमला उस वाहिद ५४.5५5४ के सिपुर्द किया । 62 : मुझे कुछ ख 

ह परवाह नहीं है, हजूरते नूह १५:५५४५.५॥८४ का येह कलाम ब तरीके ता'जीज्‌ (आजिज्‌ कर देने के लिये) है, मुद्दआ येह है कि मुझे अपने क 
* कवी व कादिर परवर्दगार पर कामिल भरोसा है तुम और तुम्हारे बे इख्तियार मा'बूद मुझे कुछ भी जुरर नहीं पहुंचा सकते । 63 : मेरी "+ 

& नसीहत से 64 : जिस के फौत होने का मुझे अफ्सोस हो । र 
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> अल्लाड पर! और मुझे हुक्म है कि में मुसलमानों से हूं. तो उन्हों ने उसे! झुटलाया तो हम ने उसे और फ 


र Fire Sissi gs rite NG 45 5.४ | 











‰ जो उस के साथ कश्ती में थे उन को नजात दी और उन्हें हम ने नाइब किया/” और जिन्हों ने हमारी आयतें झुटलाई उन को ५% 
47 ककारा 4 
नि 23 9 40770 5 I 2२4८ (६, हक 
‰ हम ने डुबो दिया तो देखो डराए हुओं का अन्जाम कैसा हुवा फिर इस के बा'द और _॥* 


CE CE ESP SOS ३६ 
> ह रसूल!% हम ने उन की कोमों की तृरफ भेजे तो वोह उन के पास रोशन दलीलें लाए तो वोह ऐसे न थे कि ईमान लाते उस पर । 
5 | 9 


हु (०६ . ८2 | FSF 309] NF Ae छ 


{० जिसे पहले झुटला चुके थे हम यूंही मोहर लगा देते हैं सरकशों के दिलों पर फिर 
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है * उन के बा'द हम ने मूसा और हारून को फिरऔन और उस के दरबारियों की तरफ़ अपनी निशानियां दे कर भेजा है” 
ल जुळ 6% 5 cs 5 न 
2 J (४ fi (2-५ %।556१।१ ~ & ै 
९“ तो उन्हों ने तकब्बुर किया और वोह मुजरिम लोग थे तो जब उन के पास हमारी तरफ से “है 
; 4 द 
G 5२९% #3 (2६... CK [| है] 8८). ० 
fe SHO HOES » ५००० | ३ ९ 
है हक आया" बोले येह तो जरूर खुला जादू मूसा ने कहा क्या हक की निस्बत ऐसा कहते हो ' त 


CEG ८3%) Zid 


* जब वोह तुम्हरे पास आया क्या येह जादू है!” जादूगर मुराद को नहीं पहुंचते बोले! क्या तुम हमरे पास 


HAIG OS SCS SEE / 








श इस लिये आए हो कि हमें उस!” से फेर दो जिस पर हम ने अपने बाप दादा को पाया और जमीन में तुम्हीं दोनों 8 





 ।65 : वोही मुझे जजा देगा, मुद्आ येह है कि मेरा वा'जो नसीहत खास अल्लाह के लिये है किसी दुन्यवी ग्रजु से नहीं । 66 : या'नी 2 
$ हज्रते नूह «४८. 4८ को 67 ¦ और हलाक होने वालों के बा'द जुमीन में साकिन किया । 68 : हृद, सालेह, इब्राहीम, लूतृ, शुऐब वगैरहुम & 
दव? „५: ८६८ । 69 : हजरते मूसा #5-८५४५-८।८७ के वासिते से और फिरऔनियों ने पहचान लिया कि येह हक है अल्लाह की तरफ से है तो * 
# वराहे नफ्सानिय्यत ।70 ¦ हरगिज नहीं ।7। : फिरऔनी हजरते मूसा „५4:८ से 72 : दीनो मिल्लत और बुत परस्ती व फिरऔन परस्ती भ 
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5० (० त 6 भ 
¢. की बड़ाई रहे और हम तुम पर ईमान लाने के नहीं और फिरऔन!? बोला हर जादूगर ५% 
SE « Bae > 535 9... 2 |, 9) lig UO ns भ ०५, lS 


7 हु 2 [54 ~ 2 a ४६ rh ४ ) हक Ei 
, L 35 | (4८१९ () ee | is 4 ४४ 22०० EE 








र ' इलम वाले को मेरे पास ले आओ फिर जब जादूगर आए उन से मूसा ने कहा डालो जो «हे 
हा bps हसन | Th 5 ~ > कके र? 
हू 4 न 

हे. तुम्हे डालना है! फिर जब उन्हों ने डाला मूसा ने कहा येह जो तुम लाए येह जादू है! "ई 


EE i 2 6) ; 3 Fe Ze (५-८ ही I लक 2g ग 
36 (9० 5 O Oil OE he SO) dE a, 


६७ अब आल्लाड उसे बातिल कर देगा अल्लाह मुफ्सिदों का काम नहीं बनाता और अल्लाह अपनी «३ 


* Ro. 26 T 3) sl 5 38 A o ह 
हि +९८ ५४% 2 (७4 के (80) [र cd 

३ 22५००) ७५४७१ ५ OO SSA ३६ 

, बातों से" हक को हक कर दिखाता है पड़े बुरा मानें मुजरिम तो मूसा पर ईमान न लाए मगर उस की कौम की औलाद से ५ 


(( | 2 bs Deel 24? 39% 5 


Nos 7 53753 3 ५७ ०5% है. 
F 82% ०2% 5033 Bis | 
कुछ लोग!” फिरऔन और उस के दरबारियों से डरते हुए कि कहीं उन्हें! हटने पर मजबूर न कर दें और बेशक 


753, 59 ८59, +€ U2 है * () ll ~ ०7” °| क 
OSS OO SA ७ PYG ४८५०७ ६ 
फिरऔन जमीन में सर उठाने वाला था और बेशक वोह हद से गुज्र गया” और मूसा क 
बर ।73 : सरकश व मुतकब्बिर ने चाहा कि हजूरते मूसा १५८:५५४५.५।४ के मो'जिजे का मुकाबला बातिल से करे और दुन्या को इस मुगालते में ई 
छ डाले कि हजूरते मूसा #५८५५६५. ५ के मो'जिजात (८/5७८८) जादू की किस्म से हैं इस लिये वोह 74 : रस्से शहतीर वगैरा और जो तुम्हें «४ 
बग जादू करना है करो। येह आप ने इस लिये फरमाया कि हक व बातिल जाहिर हो जाए और जादू के करिश्मे जो वोह करने वाले हैं उन का फसाद € 
& वाजेह हो । 75 : न कि वोह आयाते इलाहिय्यह जिन को फिरऔन ने अपनी बे ईमानी से जादू बताया । 76 : या'नी अपने हुक्म अपनी कृजा ऋ# 
ˆ व कृदर और अपने इस वा'दे से कि हज्रते मूसा #५५५६५. को जादूगरों पर गालिब करेगा । 77 : इस में नबिय्ये करीम ।४६८ ५-5 * 
ह की तसल्ली है कि आप अपनी उम्मत के ईमान लाने का निहायत एहतिमाम फृरमाते थे और उन के ए'राज करने से मगृमूम होते थे आप की कँ 
€ तस्कीन फरमाई गई कि बा वुजूदे कि हज्रते मूसा /४५४/.9/&४ ने इतना बड़ा मो'जिजा दिखाया फिर भी थोड़े लोगों ने ईमान कृबूल किया, 
£ ऐसी हालतें अम्बया को पेश आती रही हैं आप अपनी उम्मत के ए'राज से रन्जीदा न हों २% 2-2” में जो ज॒मीर है वोह या तो हज्रते मूसा ह 
५ (5८55४३. ४ की तृरफ्‌ राजेअ है। इस सूरत में कौम की जुरि्यत से बनी इसराईल मुराद होंगे जिन की औलाद मिस्र में आप के साथ थी 3. 
& और एक कौल येह है कि इस से वोह लोग मुराद हैं जो फिरऔन के कृत्ल से बच रहे थे क्यूं कि जब बनी इसराईल के लड़के ब हुक्मे फिरऔन छ 
छश कत्ल किये जाते थे तो बनी इसराईल की बा'ज॒ औरतें जो कौमे फिरऔन की औरतों के साथ कुछ रस्मो राह रखती थीं वोह जब बच्चा जनतीं ७४ 
क्र तो उस की जान के अन्देशे से वोह बच्चा फिरऔनी कौम की औरतों को दे डालतां, ऐसे बच्चे जो फिरऔनियों के घरों में पले थे उस रोज # 
छ हजरते मूसा १५-५५४५. पर ईमान ले आए जिस दिन अल्लाह तआला ने आप को जादूगरों पर गूलबा दिया था और एक कोल येह है # 
हैं? कि येह जमीर फिरऔन की तरफ राजेअ है और कौमे फिरऔन की जुरिंय्यत (औलाद) मुराद है । हज्रते इब्ने अब्बास ८५८६।८४४ से मरवी हैं “ह 
4 कि वोह कौमे फिरऔन के थोड़े लोग थे जो ईमान लाए । ।78 : दीन से 79 : कि बन्दा हो कर खुदाई का मुद्दई हुवा । ; 
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७. ने कहा ऐ मेरी कौम अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए तो उसी पर भरोसा करो! अगर इस्लाम है 


7 RIBAS, fees (5 ~€ EE ~ > >६| ॐ kf 
हा 49%; ') | हिल, (0 Case ै 
ka रखते हो बोले हम ने अल्लाह ही पर भरोसा किया इलाही हम को जालिम लोगों के लिये न 
“(2 ve 3 Ri le ~ न 
म १5 DORAN NSS SES Ci) le, 


ह का  आज्माइश न बना! और अपनी रहमत फरमा कर हमें काफिरों से नजात दे! और हम ने 


5% 5 42 हर ८“४& ? 5 
MEM OEP OES) 


® | मूसा और उस के भाई को वहूय भेजी कि मिस्र में अपनी कौम के लिये मकानात बनाओ और अपने घरों को नमाज्‌ की जगह 


or, oF ५ है] वि 5५ : 
४०४४७ ८६५४० Ss Eien Sass 








80, क ओर नमान काइम रखो और युसत्मानों को खुश खबरी सुन और मूसा ने अर्ज को है रब हमारे ओह 
है (हे ~ 65425 +८ “ 575+ 42% छ 
TN ५५८००) ५॥३०। ०.2०४ )५०१०५०)७ ES. 





तू ने फिरऔन और उस के सरदारों को आराइश'% और माल दुन्या की जिन्दगी में दिये ऐ रब हमारे | 


ep BCs FOE Dsl) ॥8 


इस लिये कि तेरी राह से बहकावे ऐ रब हमारे इन के माल बरबाद कर दे! और इन के दिल सख्त कर दे ' 


es SOGO YONA dS oo ४४ 


कि ईमान न लाएं जब तक दर्दनाक अजाब न देख लें! फूरमाया तुम दोनों को दुआ 








FE > oe rg Colt LS S756 ग 
* 0) AE ५७८०) Nui ४४८४५ 5 Ss 


€ कबूल हुई तो साबित कदम रहो! नादानों को राह न चलो! 


४ 80 : वोह अपने फुरमां बरदारों की मदद करता और दुश्मनों को हलाक फरमाता है। मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि अल्लाह पर भरोसा छ 
£ करना कमाले ईमान का मुक्तजा है 8। : या'नी उन्हें हम पर गालिब न कर ताकि वोह येह गुमान न करें कि वोह हक पर हैं । ।82: और उन के * 
ए जुल्मो सितम से बचा । 83 : कि किब्ला रू हो, हज्रते मूसा व हारून (४.४ ५४/६ का किब्ला का'बा शरीफ था और इब्तिदा में बनी इसराईल को $ 
£ येही हुक्म था कि वोह घरों में छुप कर नमाज पढें ताकि फिरऔनियों के शर व ईजा से महफूज रहें । 84 : मददे इलाही की और जनत की ९ 
८ 85 ¦ उम्दा लिबास नफीस फर्श कीमती जेवर तरह तरह के सामान 86 : कि वोह तेरी ने'मतों पर बजाए शुक्र के जरी हो कर मा'सियत करते * 
“ हैं। हजुरते मूसा #५५४५५८४ की येह दुआ कबूल हुई और फिरऔनियों के दिरहमो दीनार वगैरा पथ्थर हो कर रह गए हत्ता कि फल और खाने है 
है की चीजें भी और येह उन नव निशानियों में से एक है जो हज्रते मूसा १5८-१५५-७१५ को दी गई थीं । 87 : जब हजरते मूसा १5८-५४५. ५6 * 
£ उन लोगों के ईमान लाने से मायूस हो गए तब आप ने उन के लिये येह दुआ की और ऐसा ही हुवा कि वोह गर्क होने के वक्त तक ईमान न लाए "है" 
£ । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि किसी शख्स के लिये कुफ्र पर मरने की दुआ करना कुफ्र नहीं है। (४५५) 88 : दुआ की निस्बत हजरते मूसा बे 
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हे ओर हम बनी इसराईल को दरिया पार ले गए तो फिरऔन और उस के लश्करों ने उन का पीछा किया सरकशी और 


Boia sided nic ss 


जुल्म से यहां तक कि जब उसे डूबने ने आ लिया” बोला में ईमान लाया कि कोई सच्चा मा'बूद नहीँ सिवा उस के ह ध 




















॒ 
८ जिस पर बनी इसराईल ईमान लाए ओर में मुसलमान हूं!” क्या अब! और ई 
श | के SE ८ ee EN शौ » शत 
है पहले से ना फरमान रहा और तू फसादी था आज हम तेरी लाश को उतरा दें (बाकी रखें)गे ,औ 
प काणक काका पा ताकाला ता | 
ल (६, $57 K कः 425६. TAPIA) Ge ~ Fd ८ । | क 
yi BFS Bs ELE ८४६ हे 
0 कि तू अपने पिछलों के लिये निशानी हो!” ओर बेशक लोग हमारी आयतों से «छै 
उन 9) 2, dl ड ld ~ YT, 39, ~ FEE क ठ 
र ५४६ SOD ead 5 LTD © h 
2 गाफिल हैं बेशक हम ने बनी इसराईल को इज्जत की जगह दी! उन्हें १ । 
है | 5 RE 5६ ¢ bg? 392 ७ | च 
भर « ५० ०५% KS हब $ wth » ५ ) ५४ 


के ` सुथरी रोजी अता की तो इख्तिलाफ में न पड़े” मगर इलम आने के बा'दा* बेशक तुम्हारा रब कियामत 


छ व हारून +५८८५ ५४ दोनों को तृरफ की गई बा बुजूदे कि हजूरते मूसा ५4:८ दुआ करते थे और हज्रते हारून «४0५5 आमीन कहते थे । $ 

£ इस से मा'लूम हुवा कि आमीन कहने वाला भी दुआ करने वालों में शुमार किया जाता है। मस्अला : येह भी साबित हुवा कि आमीन दुआ “#ै 

£ हे लिहाजा इस के लिये इख्फ़ा (आहिस्ता कहना) ही मुनासिब है । (-८) हजुरते मूसा #८८५५१५. की दुआ और उस की मकक्‍्बूलिय्यत बै 
+ के दरमियान चालीस बरस का फासिला हुवा । 89 : दा'वतो तब्लीगु पर 90 : जो कृबूले दुआ में देर होने की हिक्मत नहीं जानते। “#' 

है 9। : तब फिरऔन 92 : फिरऔन ने ब तमन्नाए कबूल ईमान का मजमून तीन मरतबा तकरार के साथ अदा किया लेकिन येह ईमान है 
द्वि कबूल न हुवा क्यूं कि मलाएका और अजान के देखने के बा'द ईमान मकबूल नहीं, अगर हालते इख्तियार में वोह एक मरतबा भी येह जहा 

ह कलिमा कहता तो उस का ईमान कृबूल कर लिया जाता लेकिन उस ने वक्त खो दिया इस लिये उस से येह कहा गया जो आयत में आगे अक 

क मज्कूर है । 93 : हालते इज्त्रार में जब कि गर्क में मुब्तला हो चुका है और जिन्दगानी की उम्मीद बाकी नहीं रही उस वक्त ईमान लाता ई 

है 94 : खुद गुमराह था, दूसरों को गुमराह करता था | मरवी है कि एक मरतबा हजुरते जिब्रील -५:»4:८ फिरऔन के पास एक इस्तिफ्ता अ 

क्र लाए जिस का मजमून येह था कि बादशाह का क्या हुक्म है ऐसे गुलाम के हक में जिस ने एक शख्स के माल व ने'मत में परवरिश पाई फिर ई 
४४७. उस की नाशुक्री की और उस के हक का मुन्किर हो गया और अपने आप मौला होने का मुई बन गया ? इस पर फिरऔन ने येह जवाब लिखा छ 

& कि जो गुलाम अपने आका की ने'मतों का इन्कार करे और उस के मुकाबिल आए उस की सजा येह है कि उस को दरिया में डुबो दिया जाए छ 

€ जब फिरऔन डूबने लगा तो हजुरते जिब्रील ने उस का वोही फतवा उस के सामने कर दिया और उस ने उस को पहचान लिया । (4५८५) & 

$ 95 : उलमाए तफ्सीर कहते हैं कि जब अल्लाह तआला ने फिरऔन और उस की कौम को गार्क किया और मूसा १५८५५४५५५४ ने 
£ अपनी कौम को उन की हलाकत की खबर दी तो बा'ज्‌ बनी इसराईल को शुबा रहा और उस की अजुमतो हैबत जो उन के कृलूब में थी उस "है 

| के बाइस उन्हें उस की हलाकत का यकीन न आया, ब अग्रे इलाही दरिया ने फिरऔन की लाश साहिल पर फेंक दी, बनी इसराईल बै 

* ने उस को देख कर पहचाना 96 : इज्जृत की जगह से या तो मुल्के मिस्र और फिरऔन व फिरऔनियों के अम्लाक (जाएदाद) मुराद 8 

ई हैं या सर जुमीने शाम व कुदुस व उर्दुन जो निहायत सर सब्जो शादाब और जुरखेजु बिलाद (शहर) हैं | ।97 : बनी इसराईल जिन के मै 











BA WAT 


www.dawateislami.net 


i BA >A SIZ 


) ६२१ I ERE Fv 


2 कक ब क द ब ब मठ बैठ बेड बे के 06 
५५८५ ८४८०४७७५४-०४५०४।७६ CI ak, 


प ` के दिन उन में फैसला कर देगा जिस बात में झगड़ते थे और ऐ सुनने वाले अगर तुझे कुछ शुबा हो «है 


बुर 22 2 4 5 हि 
४५ 35) CSE OI EIERSS SEY 
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तेरे पास तेरे रब की तरफ़ से हक आया”? तो तू हरगिज शक वालों में न हो और हरगिज उन 


Feed ooo ayes 

















ह में न होना जिन्हों ने अल्लाह की आयतें झुटलाई कि तू खसारे वालों में हो जाएगा बेशक वोह 
§ (0०० | हि. >> दर "7 (४ 4 ra र 
+9] £5 OO Li $ -& 
* जिन पर तेरे रब की बात ठीक पड़ चुकी है” ईमान न लाएंगे अगर्चे सब निशानियां उन के पास आएं , 
ह (५५७६४ R27 5% ps) DA रः 
> ५००७७ ०.०८ १3 CYP ISNA > 
€ जब तक दर्दनाक अजाब न देख लें तो हुई होती न कोई बस्ती कि ईमान लाती” तो उस का ईमान £. 
कक 2 श Fe 
भ्रा * oe PIPE Be (३४६६ | b “*$.,92 “०4८ ~ $ न 
| CIES 55 | | 8] Yo] a 
६, आम आता हां यूनुस की के UE EME Ei iE... 
भ्र $5८८ 4 Gl i IE RN ह 3 हर हा $ se क 
He SOO 5 ७ ५४० Oe sl ale, 
६ दुन्या की जिन्दगी में हटा दिया ओर एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया” अगर तुम्हारा रब चाहता जुमीन में *% 


& साथ येह वाकिआत हो चुके 98 : इल्म से मुराद यहां या तो तौरैत है जिस के मा'ना में यहूद बाहम इख्तिलाफ़ करते थे या सय्यिदे आलम क्च 
$ (८४५८६५. की तशरीफ आवरी है कि इस से पहले तो यहूद सब आप के मुकिर (मानने वाले) और आप की नुबुव्वत पर मृत्तिक थे और «3. 
है; तोरेत में जो आप की सिफात मज्कूर थीं उन को मानते थे लेकिन तशरीफ आवरी के बा'द इख्तिलाफ़ करने लगे कुछ ईमान ले आए और कुछ & 
£ लोगों ने हसद व अदावत से कुफ्र किया । एक कौल येह है कि इलम से कुरआन मुराद है । 99 : इस तरह कि ऐ सय्यिदे अम्बिया ! आप , 
॥ पर ईमान लाने वालों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा और आप का इन्कार करने वालों को जहन्नम में अजाब फृरमाएगा । 200 : ब वासिता म 
€. अपने रसूल मुहम्मद मुस्तफा ५८५५८४५. के 20। : या'नी उलमाए अहले किताब मिस्ले हजुरते अब्दुल्लाह बिन सलाम और इन के अस्हाब “ह. 
छ के ताकि वोह तुझ को सय्यिदे आलम #८४५; की नुबुव्तत का इत्मीनान दिलाएं और आप की ना'त व सिफृत जो तौरैत में मज्कूर है वोह * 
„ सुना कर शक रअ (दूर) करें | फ़ाएदा : शक इन्सान के नज्दीक किसी अप्न में दोनों त्रफों का बराबर होना है ख्त्राह इस तृरह हो कि दोनों जानिब *%' 
* बराबर करीने पाए जाएं ख्त्राह इस त्रह कि किसी तृरफ भी कोई करीना न हो। मुहक्किकीन के नज्दीक शक अक्सामे जहल से है और जहल व शक थै 
» में आम व खास मुत्लक की निस्बत है कि हर एक शक जहल है और हर जहल शक नहीं । 202 : जो बराहीने लाइहा व आयाते वाजेहा से इतना १%" 
& रोशन है कि इस में शक की मजाल नहीं । (८५४) 203 : या'नी वोह कौल उन पर साबित हो चुका जो लौहे महफूज में लिख दिया गया है और जिस क 
९९ की मलाएका ने खबर दी है कि येह लोग काफिर मरेंगे वोह 204 : और उस वक्त का ईमान नाफेअ नहीं । 205 : उन बस्तियों में से जिन को हम * है" 
ई ने हलाक किया । 206 : और इख्लास के साथ तौबा करती अजाब नाजिल होने से पहले । (.८) 207 : कौमे यूनुस का वाकिआ येह है कि नैनवा क 
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जितने हैं सब के सब ईमान ले आते! तो क्‍या तुम लोगों को जृबर दसती करोगे यहां तक कि मुसलमान हो जाएं? फ कप 











8० आल 92 7b ० 
He OOS POS AOI SFOS OE Sh, 
«५६६६ और किसी जान की कुदरत नहीं कि ईमान ले आए मगर आव्लाह के हुक्म से” और अजाब उन पर «छ 
ot + 5/2 | र 2} AE Fe हक 6 | ; हे 
to | C2 YS sl GSB COIS oh 
hx डालता हे जिन्हें अक्ल नहीं तुम फुरमाओ देखो”! आस्मानों जमीन में क्या क्या हैं १ 
व क े de i ह ०२४० : 
OBO OOH SONS YG ah, 
र और आयतें और रसूल उन्हें कुछ नहीं देते जिन के नसीब में ईमान नहीं तो उन्हें काहे का इन्तिजार है ९% 
है त का काणा व , 
; गा 
४ ; 
" 





ह की, आप ने उन्हें ब हुक्मे इलाही नुजूले अजाब की खबर दी, उन लोगों ने आपस में कहा कि हजरते यूनुस ;५.:५५४.।%८ ने कभी कोई बात बै 

2 गलत्‌ नहीं कही है देखो अगर वोह रात को यहां रहे जब तो कोई अन्देशा नहीं और अगर उन्हों ने रात यहां न गुजारी तो समझ लेना चाहिये 

है कि अजाब आएगा । शब में हजुरते यूनुस «४0५४ वहां से तशरीफ ले गए सुब्ह को आसारे अजाब नुमूदार हो गए, आस्मान पर सियाह छ 

ङ्ग? हैबत नाक अब्र आया और धूआं कसीर जम्अ हुवा, तमाम शहर पर छा गया, येह देख कर उन्हें यकीन हुवा कि अजाब आने वाला है तो उन्हों 
४६ ने हज्रते यूनुस -५:4:८ की जुस्तजू की और आप को न पाया, अब उन्हें और जियादा अन्देशा हुवा तो वोह मअ अपनी औरतों बच्चों और 0९% 

& जानवरों के जंगल को निकल गए, मोटे कपड़े पहने और तौबा व इस्लाम का इज्हार किया, शोहर से बीबी और मां से बच्चे जुदा हो गए और & 
१, सब ने बारगाहे इलाही में गिर्या व जारी शुरूअ की और कहा कि जो यूनुस ०५५५८ लाए उस पर हम ईमान लाए और तौबए सादिका है; 

& (सच्ची तौबा) की, जो मजालिम उन से हुए थे उन को दफ़अ किया, पराए माल वापस किये, हत्ता कि अगर एक पथ्थर दूसरे का किसी की 
£० बुन्याद में लग गया था तो बुन्याद उखाड कर पथ्थर निकाल दिया और वापस कर दिया और अल्लाह तआला से इख्लास के साथ मग्फित ,# 

£ को दुआएं कीं । परवर्दगारे आलम ने उन पर रहम किया, दुआ कबूल फरमाई अजाब उठा दिया गया । यहां येह सुवाल पैदा होता है कि जब ब 
* नुजूले अजाब के बा'द फिरऔन का ईमान और उस की तौबा कृबूल न हुई तो कौमे यूनुस की तौबा कबूल फरमाने और अजाब उठा देने में *कै* 

है कया हिक्मत है? उलमा ने इस के कई जवाब दिये हैं : एक तो येह करमे खास था कोमे हजरते यूनुस के साथ | दूसरा जवाब येह है कि फिरऔन हैं 
द्वश अजाब में मुब्तला होने के बा'द ईमान लाया जब उम्मीदे जिन्दगानी ही बाकी न रही और कोमे यूनुस -५५:८ से जब अजाब करीब हुवा ह 

हर तो वोह उस में मुब्तला होने से पहले ईमान ले आए और अल्लाह कुलूब का जानने वाला है, इख्लास मन्दों के सिदूको इख्लास का उस को छेद 


$ इल्म है । 208 : या'नी ईमान लाना सआदते अजूली पर मौकूफ है, ईमान वोही लाएंगे जिन के लिये तौफीके इलाही मुसाइद (मददगार) हो, ई 
$ इस में सय्यिदे आलम ,:५५६४५५.; की तसल्ली है कि आप चाहते हैं कि सब ईमान ले आएं और राहे रास्त इख्तियार करें फिर जो ईमान से «छ 


ब्व महरूम रह जाते हैं उन का आप को गम होता है इस का आप को गृम न होना चाहिये क्यूं कि अजल से जो शकी है वोह ईमान न लाएगा । 
५९ 209 : और ईमान में जुबर दस्ती नहीं हो सकती क्यूंकि ईमान होता है तस्दीकृ व इक्रार से और जब्रो इक्राह (जुबर दस्ती करने) से तस्दीके ७०9 

& कल्बी हासिल नहीं होती । 20 : उस की मशिय्यत से 2।! : दिल की आंखों से और गौर करो कि 22 : जो अल्लाह तआला की तौहीद # 
€ पर दलालत करता है । 2।3 : मिस्ल नूह व आद व समूद वगैरा । 24 : तुम्हारी हलाकत और अजाब के | रबीअ बिन अनस ने कहा कि «ह, 

£ अजाब का खौफ दिलाने के बा'द अगली आयत में येह बयान फुरमाया कि जब अजाब वाकेअ होता है तो अल्लाह तआला रसूल को और ड 
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है ५ जिम्मए करम पर हक है मुसलमानों को नजात देना तुम फरमाओ ऐ लोगो अगर तुम मेरे दीन की तरफ से 


४ | „ 5559500 ,/ 5 22 KT 545 bt 

४३ 2.0 | Gf sabi 33 ee COINS) 2| क, 
2 किसी शुवे में हो तो में तो उसे न पूजूंगा जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो”! हां उस अल्लाह को पूजता हूं « 
न $ | 9००८ 2८. PIE ६४०६० 3 है] (| मं ५) 
Se १० |.) OO IO? 59 ७४ 2४५० | $ 
(6, जो तुम्हारी जान निकालेगा और मुझे हुक्म है कि ईमान वालों में होउ और येह कि अपना मुंह , 
त ss Fi FS Ee 3 ४|| gs ~ 5 ~| क 

PC TANBEIC iy (०? ; 32 ep Oo ०४६१ ३ 


y ' दीन के लिये सीधा रख सब से अलग हो कर” और हरगिज शिर्क वालों में न होना और अठ्लाङ के सिवा 
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र ह उस की बन्दगी न कर जो न तेरा भला कर सके न बुरा फिर अगर ऐसा करे तो उस वक्त तू | 
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नह स ओ अगत आराह कोई री हल उ स क न वल ने उ के स और अक हर 


~ s A 2% २ 
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१ ' भला चाहे तो उस के फुज्ल का रद करने वाला कोई नही” उसे पहुंचाता है अपने बन्दों में जिसे चाहे * 


क्ष 6 2 
4५ ५5 :४॥४४ ७8७ 





९ शीर वोही बजाने वाला मेहरबान है तुम फरमाओ है लोगो तुम्हारे पास तुम्होरें रब की तरफ छी 
क a Cs 3 ~ ~€ Ad) ५९ 27 DX द्‌ 5 ¢ न 
| ७४ ५ (४ Oe aS (2५ (४ | 4 
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2 


be से हक आयाः? तो जो राह पर आया वोह अपने भले को राह पर आया और जो बहका वोह अपने 


~, > 


है * बुरे को बहका और कुछ में तुम पर कड़ोड़ा (निगहबान) नहीं? और उस पर चलो जो तुम पर वहूय होती है और ई 





छ उन के साथ ईमान लाने वालों को नजात अृता फरमाता है। 25 क्यूं कि वोह मख्लूक है इबादत के लाइक नहीं । 26 : क्यूं कि वोह कादिर, हु 


£ मुख्तार, इलाहे बरहक मुस्तहिके इबादत है। 2।7 : या'नी मुख्लिस मोमिन रहो 28 : वोही नपअ व जरर का मालिक है, तमाम काएनात उसी 


9 की मोहताज है, वोही हर चीजु पर कादिर और जूदो करम वाला है, बन्दों को उस की तरफ रगबत और उस का खौफ और उसी पर भरोसा कँ 


है £” और उसी पर ए'तिमाद चाहिये और नपुअ्‌ व जुरर जो कुछ भी है वोही 29 : हक्‌ से यहां कुरआन मुराद है या इस्लाम या सय्यिदे आलम «है 


र, ८5 | 220 ¦ क्यूं कि इस का नपअ उसी को पहुंचेगा । 22। : क्यूं कि इस का वबाल उसी पर है। 222 : कि तुम पर जब्र करूं शै 





4 3PM 


www.dawateislami.net 


> $ ~~ 


\\ ८२० NTN 


26 ब ब 6 हे द ब ब 6 क बेड बे क 06 


|) ड ८2.2४ 95 % नव) a 5 5 : 


कर सब्र करो“ यहां तक कि अल्लाह हुक्म फरमाए:+ ओर वोह सब से बेहतर हुक्म फरमाने वाला हैः 4 

श् न Tes 
i Eo x द > ५}, ठे 
Ne 58 5 > Ee bro | \ > ९ iY ७५) > x4 

ब 2 





सूरए हूद मक्किय्या है, इस में एक सो तेईस आयतें और दस रुकूअ हैं 


न 5) $5 है ॥ 5 
pr ee el ere 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहूम वाला! 





` बा'दे तक और हर फूजीलत वाले कोः उस का फज्ल पहुंचाएगा और अगर मुंह फेरो तो में तुम पर 


£ 223 : कुफ्फार की तकजीब और उन की ईजा पर 224 : मुश्रिकीन से किताल करने और किताबियों से जिज्या लेने का । 225 : कि उस के जय 
£ हुक्म में खता व गलत का एहतिमाल नहीं और वोह बन्दों के असरार व मख्फ़ी हालात सब का जानने वाला है, उस का फैसला दलील व & 
$ गवाह का मोहताज नहीं । । : सूरए हूद मक्किय्या है हसन व इक्रिमा वगैरहुम मुफस्सिरीन ने फरमाया कि आयत “५४ ५2 ६4.४55” थी 
€ के सिवा बाकी तमाम सूरत मक्किय्या है । मकातिल ने कहा कि आयत “८5,५८५६” और "४५४५०४८55४ और १% 
है; ० ५-०७१-४८-८०४ ४!” के इलावा तमाम सूरत मवकी है, इस में दस रुकूअ और एक सो तेईस आयतें और एक हजार छ? सो कलिमे ४ 
£० और नव हजार पांच सो सरसठ हर्फ हैं । हदीस शरीफ में है : सहाबा ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह "८५८५८८५६ हुजूर पर पौरी के | 
£ आसार नुमूदार हो गए । फरमाया : मुझे सूरए हूद, सूरए वाकिआ, सूरए “5३5८८ es और सूरए “८5 ८5/5” ने बूढ़ा कर ६ 
€. दिया। (४) गालिबन येह इस वज्ह से फूरमाया कि इन सूरतों में कियामत व बअूस व हिसाब व जन्नत व दोजूख्‌ का जिक्र है। 2: «& 
छ जैसा कि दूसरी आयत में इर्शाद हुवा : "०:57 ८-5 ८. ५४५” । बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन ने फरमाया कि “८.८5८” के मा'ना येह हैं हू 
£ कि इन की नज्म मोहकम व उस्तुवार की गई । इस सूरत में मा'ना येह होंगे कि इस में नक्स व खलल राह नहीं पा सकता वोह बिनाए * 
| मोहकम है। हजरते इब्ने अब्बास ८५५६८४५ ने फरमाया कि कोई किताब इन की नासिख नहीं जैसा कि येह दूसरी किताबों और शरीअतों * 
£ की नासिख हैं । 3 : और सूरत सूरत और आयत आयत जुदा जुदा जिक्र की गई या अलाहदा अृलाहदा नाजिल हुई या अकाइद व॒ * 
£ अहकाम व मवाइजु व किसस और गैबी खबरें इन में ब तफ्सील बयान फरमाई गई 4 : उम्रे दराजु और ऐशे वसीअ व रिज्के कसीर । ई 
£ फाएदा: इस से मा'लूम हुवा कि इख्लास के साथ तौबा व इस्तिगफार करना दराजिये उम्र व कशाइशे रिज्कृ के लिये बेहतर अमल “हैँ 
€ है। 5 : जिसने दुन्या में आ'माले फाजिला किये हों और उस की ताआत व हसनात जियादा हों 6 : उस को जन्नत में ब कदरे आ'माल * 
& „ दरजात अृता फृरमाएगा । बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन ने फरमाया : आयत के मा'ना येह हैं कि जिस ने अल्लाह के लिये अमल किया, अन्ना « 
हा तआला आयिन्दा के लिये उसे अमले नेक व ताअृत की तौफीक देता है। 
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बड़े दिन” के अजाब का खौफ करता हूं तुम्हें अल्लाह ही की तरफ फिरना है? और वोह हर शै पर 


b3 FS ५+ 27 {3279 9§ Pd () ७2 io 
| NNO AYO | 
कादिर है? सुनो वोह अपने सीने दोहरे करते (मुंह छुपाते) हैं कि अल्लाह से पर्दा करें! सुनो , 


ge oer = Fe ५ 5 > 
; [Er 5 Oe als ASC ss (२-० हि 


जिस वक्त वोह अपने कपड़ों से सारा बदन ढांप लेते हें उस वक्‍त भी अल्लाह़ उन का छुपा और जाहिर सब कुछ जानता है 


श्र E) (LS) i | ०+ | 4 aks “८५४ फ 
हक BOs Cg - 
| बेशक वोह दिलों की बात जानने वाला है कं 
रह 7 : या'नी रोजे कियामत 8 : आखिरत में वहां नेकियों और बदियों की जजा व सजा मिलेगी । 9 : दुन्या में रोजी देने पर भी, मौत देने पर 
& भी, मौत के बा'द जिन्दा करने और सवाब व अजाब पर भी । 0 शाने नुज़ूल : इब्ने अब्बास ८५६४५६८४ ने रमाया : येह आयत अख्नस क 
९४ बिन शरीक के हक में नाजिल हुई येह बहुत शीरीं गुफ्तार शख्स था, रसूले करीम 54%. के सामने आता तो बहुत खुशामद की बातें * 
£ करता और दिल में बुगजो अदावत छुपाए रखता, इस पर येह आयत नाजिल हुई । मा'ना येह हैं कि वोह अपने सीनों में अदावत छुपाए रखते ध 
£ हें जैसे कपड़े की तह में कोई चीज छुपाई जाती है, एक कौल येह है कि बा'जे मुनाफिकीन की आदत थी कि जब रसूले करीम ५८५4८... “$ 
£ का सामना होता तो सीना और पीठ झुकाते और सर नीचा करते चेहरा छुपा लेते ताकि उन्हें रसूले करीम «+4%४&% ७ देख न पाएं इस पर 3 
५६७, येह आयत नाजिल हुई । बुखारी ने अप्राद में एक हदीस रिवायत की, कि मुसलमान बौलो बराजु व मुजामअत के वकृत अपने बदन खोलने _ x4 
& से शरमाते थे उन के हक में येह आयत नाजिल हुई कि अल्लाह से बन्दे का कोई हाल छुपा ही नहीं है लिहाजा चाहिये कि वोह शरीअत की & 








ब इजाज॒तों पर आमिल रहे । 

Cs 
5 ड @ $ 
0५६० i [ie 
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¢ और जमीन पर चलने वाला कोई! ऐसा नहीं जिस का रिज्क अल्ला के जिम्मए करम पर न हो” और जानता है कि कहां ठहरेगा!? 


~ °° [ent G+ 2% DP Ue ~ 562०2” शा 
SON GEG SOS 506 Ess, 
भ 0, और कह सुद होगा” सब कुछ एक साफ़ बयान करे वाली कितव में है. और वोही है जिस ने आस्मानों ओर 
हर, fo 5s} 9] क्क श्र ६, 


pr हे | (2 (3५57८ ८४3.० ० GU? हे 4 

















® | जमीन को छ दिन में बनाया और उस का आर्श पानी पर था कि तुम्हें आज्माए” तुम में २% 
+3 + (+9 Q,e\2 **2 {vz ह 0 
+ > | 2 ID 9 Re 3 | Ls (> 
+ किस का काम अच्छा हे और अगर तुम फरमाओ कि बेशक तुम मरने के बा'द उठाए जाओगे * १ 
हा (६ RE i Aes ०४2 ८७ A 4? 5 it 55 27/7 शः 
त ; 
० 05 © Core YO) EDN | 
£” तो काफिर जरूर कहेंगे कि येह तो नहीं मगर खुला जादू? अगर हम उन से 'है 
a री | „/ ५” >> ८ 357 2 3०. 392 3८० 5 ~ 5 कै 
३ Y) C Sos ५५.०) ON | 
वका है 9 9०२११?” 4 : 
RAO Dsl] | 
* के उन पर आएगा उन से फेरा न जाएगा और उन्हें घेर लेगा वोही अजाब जिस की हंसी उड़ाते थे * श 
द Ge 2४ (४ द [ २ ई 2४ gee | 
de 5 \) *४७] (° हक 
| V +>०३ Gin | ६5 2 
हे अगर हम आदमी को अपनी किसी रहमत का मजा दें” फिर उसे उस से छीन लें जरूर वोह बड़ा ना उम्मीद है 
बह “4 ८ AIAG” ८ 4 ४3८ इक )2% व 
o/,( 55 4 ००७ ६ * 3 As (5) ८ १२ हु आर 
, वे VTA SON F FE 5 (४०५ हि 





» नाशुक्रा हे? अगर हम उसे ने'मत का मजा दें उस मुसीबत के बा'द जो उसे पहुंची तो जुरूर कहेगा कि बुराइयां ' 

छ |। : जानदार हो 2 ¦ या'नी वोह अपने फुज्ल से हर जानदार के रिज्क का कफील है। 3 : या'नी उस के जाए सुकूनत को जानता है। 

€. 4: सिपुर्द होने की जगह से या मदफुन मुराद है या मकान या मौत या कृब्र । 5 : या'नी लौहे महफूज 6 : या'नी अर्श के नीचे पानी के *#. 

८ सिवा और कोई मख्लूक न थी । इस से येह भी मा'लूम हुवा कि अर्श और पानी आस्मानों और जमीनों की पैदाइश से कृब्ल पैदा फरमाए $ 

£ गए।॥7 : या'नी आस्मान व जमीन और इन की दरमियानी काएनात को पैदा किया जिस में तुम्हारे मनाफेअ व मसालेह (भलाइयां) हैं ताकि “ह. 

| तुम्हें आज्माइश में डाले और जाहिर हो कि कोन शुक्र गुजार, मुत्तकी, फरमां बरदार है और 8 : या'नी कुरआन शरीफ जिस में मरने के बा'द * 
६ उठाए जाने का बयान है येह 9: या'नी बातिल और धोका । 20 : जिस का वा'दा किया है 2। : वोह अजाब क्यूं नाजिल नहीं होता? क्या "कै" 

¢ देर है? कुफ्फ़ार का येह जल्दी करना बराहे तक्जीब व इस्तिहजा है। 22 : सिह्हृत व अम्न का या वुस्अते रिज्क व दौलत का 23 : कि दोबारा थै 

* उस ने'मत के पाने से मायूस हो जाता है और अल्लाह के फुज्ल से अपनी उम्मीद कृत्भ (खत्म) कर लेता है और सब्रो रिजा पर साबित नहीं. ५4 

£ रहता और गुजश्ता ने'मत की नाशुक्री करता है । s 
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# के | मुझ से दूर हुई बेशक वोह खुश होने वाला बड़ाई मारने वाला है” मगर जिन्हों ने सब्र किया और 





% 57 ot »>(6४६£ ३०५४४ | |! हे 
Ey DA 38 2५०० Ls ~) || ड 


6, अच्छे काम किये उन के लिये बख्धिश और बड़ा सवाब हे तो क्या जो वहूय तुम्हारी तरफ 


न 5५/7 [5 ह 52 SEAT 24, 5८८ sy 7, , 
नि OS bre) SN ७५०१ ५ | (7९: Eb 


९ होती है उस में से कुछ तुम छोड़ दोगे और उस पर दिलतंग होगे इस बिना पर कि वोह कहते हैं इन के साथ | ३ 


9 bis e4zZs5 $ ei Fa श्र हा, 
है 3 ~ Cu] | हा seals Ry. 





हैः े L कोई खजाना क्यूं न उतरा या इन के साथ कोई फिरिश्ता आता तुम तो डर सुनाने वाले हो? अल्लाह हर चीज पर 


29.22 3 का] 9 Zs 35 


SUIS (१ 9०» 





और अल्ल के सिवा जे ल सके सब को बुला सो आए सन फेण ल है मुम 


| के Y | 8) \) | a) ४२४०४] SE 57 FC | 


हैः के ह आगर वोह तुम्हारी इस बात का जवाब न दे सके तो समझ लो कि वोह अल्लाह के इल्म ही से उतरा है और येह कि उस के सिवा कोई सच्चा मा'बूद नहीं. 
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है तो क्या अब तुम मानोगे जो दुन्या को जिन्दगी आराइश चाहता हो” हम इस में 
का $ 24 : बजाए शुक्र गुजार होने और हक्के ने'मत अदा करने के । 25 : मुसीबत पर साबिर और ने'मत पर शाकिर रहे 26 : तिरमिजी ने कहा ह 
ह कि इस्तिफ्हाम “नह्य” के मा'ना में है या'नी आप की तृरफ जो वहूय होती है वोह सब आप उन्हें पहुंचाएं और दिलतंग न हों । येह तब्लीगे .& 
बिहव रिसालत की ताकीद है बा वुजूदे कि आळ्लाह तआला जानता है कि उस के रसूल ,६८४4०५१६.८ अदाए रिसालत में कमी करने वाले नहीं और # 
ट उस ने इन को इस से मा'सूम फुरमाया है। इस ताकीद में नबी #५:५५-: की तस्कीने खातिर भी है और कुफ्फार की मायूसी भी कि उन का क 





द रु a इस्तिहजा तब्लीगृ के काम में मुखिल नहीं हो सकता । शाने नुजूल : अब्दुल्लाह बिन उमय्या मख्जूमी ने रसूले करीम “4%&%४- से कहा 


छ, था कि अगर आप सच्चे रसूल हैं और आप का खुदा हर चीज पर कादिर है तो उस ने आप पर खजाना क्यूं नहीं उतारा ? या आप के साथ झू 
७७. कोई फिरिश्ता क्यूं नहीं भेजा जो आप की रिसालत की गवाही देता, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 27: तुम्हें क्या परवाह अगर हि 
का कुफफार न मानें या तमस्खुर करें । 28 : कुफ्फारे मक्का कुरआने करीम की निस्बत 29 : क्यूं कि इन्सान अगर ऐसा कलाम बना सकता शो 
इ है तो इस के मिस्ल बनाना तुम्हारे मक्दूर से बाहर न होगा ! तुम भी आरब हो फुसीहो बलीगु हो कोशिश करो । 30 : अपनी मदद के लिये # 
। है 3। : इस में कि येह कलाम इन्सान का बनाया हुवा है। 32 : और यकीन रखोगे कि येह अल्लाह की तृरफ से है, या'नी ए'जाजे कुरआन * 


€ देख लेने के बा'द ईमान व इस्लाम पर साबित रहो । 33 : और अपनी दून हिम्मती (गफलत) से आखिरत पर नजूर न रखता हो । 
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€ उन का पूरा फल दे देगे* और इस में कमी न देंगे येह हैं वोह जिन के लिये 
है. UE? (६८४ 59% 7 ~ 2 */+ ७ es 80 ४ 
२2 225 ७८३ SO 5 iy) (७५ ै 
है जे . आखिरत में कुछ नहीं मगर आग र अकारत गया जो कुछ वहां करते थे ओर नाबूद (बरबाद) हुए जो उन के ६ 
क ga ¢ “Bh ७ ५४ » 32५) ऊ 

A025 es SE OEE © 


$ . अमल थे तो क्या वोह जो अपने रब की त्रफ से रोशन दलील पर हो“ और उस पर अल्लाह की तरफ से गवाह आए.” और उस त 


क (26 £ 244% र ८४ ॥ हू! pe ~ 5 Ce है छक 
bo. 2८ OD HONS 9% 23 । 4 UL) Ci ofl 922 


| के | से पहले मूसा को किताब पेश्वा रहमत वोह इस पर” ईमान लाते हें जो इस का मुन्किर हो 


i) BEEN Sasso EY 














~ Lee 





| तेरे रब की तरफ से लेकिन बहुत आदमी ईमान नहीं रखते और उस से बढ़ कर जालिम कौन जो अल्लाह पर 
ठा 2 ६८ + DE ,» 5 २22 El 5 
कक [22 90०५७ O45 nO WE] 

£ झूट बांधे ह अपने रब के हुजूर पेश किये जाएंगे” और गवाह कहेंगे येह हैं 
=) El oS 0७, fF 4 fs Lots 

~> | aE $f +>3 Re ३. ३.० 
Fe EMO Gal ST tiv IEP Rb 
2“ जिन्हों ने अपने रब पर झूट बोला था अरे जालिमों पर खुदा को लानत जो हहैं 
ध 34: और जो आ'माल उन्हों ने तूलबे दुन्या के लिये किये हैं उस का अज्र सिहहतो दौलत, वुस्अते रिज्क, कस्रते औलाद वगैरा से दुन्या ही श 





ह में पूरा कर देंगे । 35 शाने नुज़ूल : जृह्हाक ने कहा कि येह आयत मुश्रिकीन के हक्‌ में है कि वोह अगर सिलए रेहमी करें या मोहताजों को ४ 


® दें या किसी परेशान हाल की मदद करें या इस त्रह की कोई और नेकी करें तो अल्लाह तआला वुस्अते रिज्क बगैरा से उन के अमल की ६ 
है. जजा दुन्या ही में दे देता है और आखिरत में उन के लिये कोई हिस्सा नहीं । एक कौल येह है कि येह आयत मुनाफिकीन के हक में नाजिल ५% 
४; हुई जो सवाबे आखिरत के तो मो'तकिद न थे और जिहादों में माले गृनीमत हासिल करने के लिये शामिल होते थे । 36 : वोह उस की मिस्ल छ 
€. हो सकता है जो दुन्या की जिन्दगी और इस की आराइश चाहता हो, ऐसा नहीं, इन दोनों में अजीम फर्क है। रोशन दलील से वोह दलीले अक्ली * 
४ मुराद है जो इस्लाम की हक्कानिय्यत पर दलालत करे और उस शख्स से जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो वोह यहूद मुराद हैं ६ 
£ जो इस्लाम से मुशर्रफ हुए जैसे कि हज॒रते अब्दुल्लाह बिन सलाम । 37 : और उस की सिह्हत की गवाही दे। येह गवाह कुरआने मजीद है। “ह. 
६७% 38 : या'नी तौरैत । 39: या'नी कुरआन पर 40 : ख्त्राह कोई भी हों । हदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम #८५५६. ने फरमाया : उस मै 


श की कसम जिस के दसत कुदरत में मुहम्मद ००. की जान है ! इस उमम में जो कोई भी है यहूदी हो या नसरानी जिस को भी मेरी खबर ब 


6 पहुंचे और वोह मेरे दीन पर ईमान लाए बिगैर मर जाए, वोह जरूर जहन्नमी है। 4। : और उस के लिये शरीक व औलाद बताए। इस आयत क 
& से साबित होता है कि अळ्लाङ तआला पर झूट बोलना बद तरीन जुल्म है। 42 : रोजे कियामत और उन से उन के आ'माल दरयाफ्त किये ०अ 
£ £ जाएंगे और अम्बिया व मलाएका उन पर गवाही देंगे । 43 : बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि रोजे कियामत कुफ्फार और मुनाफिकीन झै 
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(०४५००) ५ 34 ,+ कक RTM OR YI ट 








# अल्लाह की राह से रोकते हैं और इस में कजी चाहते हैं और वोही आखिरत के «५ 4 
हैं. # ~ 30 क हि ही टू 32४ न 
FOE GSP YGE gael ७८४४ | 
कि ६ मुन्किर हैं वोह थकाने वाले नहीं जमीन में“ और न अल्लाह से जुदा ६ 
विष | „ Fn & ९8 L 29 §7 42.4 9 त 
४0 3५:2.%|>० 5 ५ seals 
# >> | उन के कोई हिमायती उन्हें अजाब पर अजाब होगा“ वोह न सुन सकते 
, Lilli SD ss 5. Ei 
बि |. ५97९37 ~ 9-2 8५ a न 
के i (५० EN Ore i ।565 fu 
$० थे और न देखते” वोही हैं जिन्हों ने अपनी जान घाटे में डाली और 
ह क ता 7 क का कक आ | - 


ऋँ) १७ , 3, «२४१ 77 »+ 2s (६ म NE ॒ 
Redd 22७८2 seus 


उन से खोई गई जो बातें जोड़ते थे ख्वाह न ख्वाह (यकीनन) वोही आखिरत में सब से " 








FeO Boel ESO OO, 


-] 


जियादा नुक्सान में बेशक जो ईमान लाए अच्छे काम किये अपने रब की तरफ ` 














ED 5% | EF) (i | 3 53+? 2 ह 9 AI i [ ७ ~| जी 

रे Uy (०८४ ३ र 9 "2 ¢ / ४ | 
है रुजूअ लाए वोह जन्नत वाले हैं वोह उस में हमेशा रहेंगे दोनों फरीकृ का हाल ऐसा है 

५ ४६“ ८3८2 US 5 ४2 » ७४ 

a ged ~ gs 7 
र एक अन्धा ओर बहरा ओर दूसरा देखता ओर सुनता? क्या इन दोनों का हाल एक सा है! तो क्या * 

ह 3 Fal bs Y 
८3 A350 Im LZ Iain z ~ 3 रू ई 


, ` तुम ध्यान नहीं करते बेशक हम ने नूह को उस की कौम को तरफ भेजा? कि में तुम्हारे लिये सरीह डर . 
£ को तमाम खलक के सामने कहा जाएगा कि येह वोह हैं जिन्हों ने अपने रब पर झूट बोला, जालिमों पर खुदा की ला'नत, इस तरह वोह तमाम & 
ॐ खल्क के सामने रुस्वा किये जाएंगे । 44 : अल्लाह को । अगर वोह उन पर अजाब करना चाहे क्यूं कि वोह उस के कब्गे और उस की मिल्क अ 
है में हैं, न उस से भाग सकते हैं न बच सकते हैं । 45 : कि उन की मदद करें और उन्हें उस के अजाब से बचाएं । 46 : क्यूं कि उन्हों ने लोगों * 
& को राहे खुदा से रोका और मरने के बा'द उठने का इन्कार किया । 47 : कृतादा ने कहा कि वोह हक सुनने से बहरे हो गए तो कोई खैर की कैं 
छ, बात सुन कर नप नहीं उठाते और न वोह आयाते कुदरत को देख कर फाएदा उठाते हैं । 48 : कि उन्हों ने बजाए जन्नत के जहन्नम को , 
ब्र इख्तियार किया । 49 : या'नी काफिर और मोमिन 50 : काफिर उस की मिस्ल है जो न देखे न सुने, येह नाकिस है और मोमिन उस की मिस्ल * 
॥ है जो देखता भी है और सुनता भी है, वोह कामिल है हक व बातिल में इम्तियाजू रखता है। 5। : हरगिज नहीं 52 : उन्हों ने कौम से फरमाया । क 
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~ 825%, 
> C2 DONNER 


' बेशक वीह अपो रन से मिलने वाले ई 








तुम को निरे जाहिल लोग पाता हूं र ऐ 





है; 53 : हजरते इव्ने अब्बास ८४५५०५५८४5 ने फरमाया कि हजृरते नूह +५५५८ चालीस साल के बा'द मब्झूस हुए और नव सो पचास साल ई 


„ अपनी कौम को दा'वत फरमाते रहे और तूफान के बा'द साठ बरस दुन्या में रहे तो आप की उम्र एक हजार पचास साल की हुई, इस के इलावा 


£ उप्र शरीफ के मुतअल्लिक और भी कौल हैं । (८५५४) 54 : इस गुमराही में बहुत सी उम्मतें मुब्तला हो कर इस्लाम से महरूम रहीं, कुरआने $ 


 पाकमें जा ब जा उन के तज्किरे हैं । इस उम्मत में भी बहुत से बद नसीब सय्यिदे अम्बिया ^६८४५६०५०४११-८ को बशर कहते और हमसरी का 


£ खयाले फासिद रखते हैं। अल्लाह तआला उन्हें गुमराही से बचाए । 55 : कमीनों से मुराद उन की वोह लोग थे जो उन की नजर में खुसीस * 


(अदना व मा'मूली) पेशे रखते थे और हकीकत येह है कि उन का येह कौल जहले खालिस था क्यूं कि इन्सान का मर्तबा दीन की इत्तिबाअ॒ 


£ और रसूल की फरमां बरदारी से है मालो मन्सब व पेशे को इस में दखल नहीं । दीनदार नेक सीरत पेशावर को नजरे हकारत से देखना और थै 


9% हकीर जानना जाहिलाना फे'ल है । 56 : या'नी बिगैर गौरो फिक्र के । 57 : माल और रियासत में, उन का येह कौल भी जहल था क्यूं कि 


£ अल्लाह के नज्दीक बन्दे के लिये ईमान व ताअत सबबे फुजीलत है न कि माल व रियासत। 58 : नुबुव्वत के दा'वे में और तुम्हारे मुत्तबिईन थै 


* को इस की तस्दीक्‌ में 59 : जो मेरे दा'वे के सिद्क पर गवाह हो 60 : या'नी नुबुव्वत अता की 6 : और इस हुज्जत को ना पसन्द रखते हो । 


& 62 : या'नी तब्लीगे रिसालत पर 63 : कि तुम पर उस का अदा करना गिरां हो 64 : येह हजूरते नूह /५:१4:८ ने उन की इस बात के जवाब # 


€* में फुरमाया था जो वोह लोग कहते थे कि ऐ नूह ! रजील (हकीर व कमीन) लोगों को अपनी मजलिस से निकाल दीजिये ताकि हमें आप की 


4 मजलिस में बैठने से शर्म न आए । 65 : और उस के कुर्ब से फाइज्‌ होंगे तो मैं उन्‍हें कैसे निकाल दूं 66 : ईमानदारों को रजील कहते हो और # 


८ सुनाने वाला हुं कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो बेशक मैं तुम पर एक मुसीबत वाले दिन के अजाब से | 
् अल काक ताता ललत 


डरता हूँ तो उस की कोम के सरदार जो काफिर हुए थे बोले हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी देखते | 


Fe 5 GHGS SBS sss 


^ हें“ और हम नहीं देखते कि तुम्हारी पैरवी किसी ने की हो मगर हमारे कमीनों ने सरसरी नज्र से और 


° 


हर cs cs 2] 
23 यूके मेक ३० सिह] कर 
० /०0 ० SNS ० ० ० 
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(६५४ शभक dose | ै 

#552 या काछ.. 

' A पु 
FEO of eo 
ई के दिलों में है। ऐसा कर तो ज्र में जातिमा में से हँ” बेले है मूह तुम हम से झाई 
उता SOE) ie PION | Ce -4 





€ नफ्ञ्‌ न देगी अगर में तुम्हारा भला चाहूं जब कि अल्लाह तुम्हारी गुमराही चाहे वोह «५ 
छ उन को कद्र नहीं करते और नहीं जानते कि वोह तुम से बेहतर हैं। 67 : हजूरते नूह ८५-५६५.६५ ५:८८ को कौम ने आप को नुबुव्वत में तीन शुब्हे 5 
„ किये थे; एक शुबा तो येह कि “|. ८+ ६५ ९-5 ४,४५८” कि हम तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं पाते या'नी तुम मालो दौलत में हम "है 
# से जियादा नहीं हो। इस के जवाब में हजुरते नूह ०६५-५६५८ 4 ने फुरमाया : “८ ## ७४ ६५ ८55 ९ या'नी मैं तुम से नहीं कहता 3 
&. कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, तो तुम्हारा येह ए'तिराजु बिल्कुल बे महल है। मैं ने कभी माल की फृजीलत नहीं जताई और दुन्यवी "है 
| दौलत का तुम को मुतवक्केअ्‌ नहीं किया और अपनी दा'वत को माल के साथ वाबस्ता नहीं किया फिर तुम येह कहने के कैसे मुस्तहिक हो कि 8 
£. हम तुम में कोई माली फुजीलत नहीं पाते और तुम्हारा येह ए'तिराजु महज बेहूदा है । दूसरा शुबा कौमे नूह ने येह किया था: "है 
Cit ed Gl 5 5” या'नी हम नहीं देखते कि तुम्हारी किसी ने पैरवी की हो मगर हमारे कमीनों ने सरसरी नजूर से। बै 
£ मतलब येह था कि वोह भी सिर्फ जाहिर में मोमिन हैं बातिन में नहीं । इस के जवाब में हजरते नूह ४८0५४ ने येह फुरमाया कि मैं नहीं कहता “% 
# कि में गैब जानता हूं तो मेरे अहकाम गैब पर मन्नी हैं ताकि तुम्हें येह ए'तिराज्‌ करने का मौकअ होता । जब में ने येह कहा ही नहीं, तो ए'तिराजू बै 
£ बे महल है, और शरअ में जाहिर ही का ए'तिबार है, लिहाजा तुम्हारा ए'तिराजु बिल्कुल बे जा है नीजु “८८८६ #5 $” फूरमाने में कौम पर « 
£ एक लतीफ ता'रीज भौ है कि किसी के बातिन पर हुक्म करना उस का काम है जो गैब का इलम रखता हो । मैं ने तो इस का दा'वा नहीं थै 
€ किया बा वुजूदे कि नबी हूं ! तुम किस तरह कहते हो कि वोह दिल से ईमान नहीं लाए । तीसरा शुबा उस कौम का येह था कि “4 
"५ ।८५ ४-5 ७” या'नी हम तुम्हें अपने ही जैसा आदमी देखते हैं । इस के जवाब में फृरमाया कि मैं तुम से येह नहीं कहता कि मैं ब 
१° फिरिश्ता हूं या'नी मैं ने अपनी दा'वत को अपने फिरिश्ता होने पर मौकूफ नहीं किया था कि तुम्हें येह ए'तिराजु का मौकृअ मिलता कि ^$ 
जताते तो थे वोह अपने आप को फरिश्ता और थे बशर लिहाजा तुम्हारा येह ए'तिराजु भी बातिल है। 68 : नेकी या बदी, इख्लास या क 
° निफाक । 69 : या'नी अगर मैं उन के ईमाने जाहिर को झुटला कर उन के बातिन पर इल्जाम लगाऊं और उन्हें निकाल दूं 70: और “4 
& „८८, में जालिमों में से हरगिज नहीं हूं तो ऐसा कभी न करूंगा । 7 : अजाब 72 : उस को अजाब करने से, या'नी न उस अृजाब ब 
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। 
48. रा जे और उस की तख फे क दे कह ह कि इस ने अफ जो से बा लिया तुम एओ आग बने बना लिया सेग 
न ट 4८६८. ६ ] ET आज को लि +2 (5 2 rr 
Pr ८%> 3) 5558 0%०%०५.३०७४)२० ३ ४4) /|४ ६ 
७ तो मेरा गुनाह मुझ पर हैं और मैं तुम्हारे गुनाह से अलग हूं और नूह को वहूय हुई कि तुम्हारी < 
Fg OO Mes) SOs 





५ कोम से मुसलमान न होंगे मगर जितने ईमान ला चुके तो गुम न खा उस पर जो वोह करते हें” | हु 


Fel ACES GES SSeS ५८४०5 a, 








८ और कश्ती बना हमारे सामने” और हमारे हुक्म से और जालिमों के बारे में मुझ से बात न करना वोह जरूर ५ 
१ यादार काक 
Hp ei SO? Yess anes OO Ho, 

$९ इबाए जाएंगे” नूह कश्ती बनाता जब उस को कोम के सरदार उस पर गुजरते उस पर "है 
ल का ्त 

~ ~ ~ 539% 25% हक ¢ 24 5 KI ७ [ | 59% 55 | 0 ६“ 2» ५. 
# (०2०० DC Dn HE (९) 4 

कै हंसते बोला अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वकृत हम तुम पर हंसेंगेश जैसा तुम हंसते हो“. तो अब “ह 
क ७2०८ ७ | 47 EF र Ue २७७३१7” ge जी Fes , 

९° जान जाओगे किस पर आता है वोह अजाब कि उसे रुस्वा करे और उतरता है वोह अजाब जो हमेशा रहे कै 


& को रोक सकोगे न उस से बच सकोगे । 73 : आखिरत में वोही तुम्हारे आ'माल का बदला देगा । 74: और इस तरह खुदा के कलाम और क 
» उस के अहकाम मानने से गुरेजु करते हैं और उस के रसूल पर बोहतान उठाते हैं और उन की तृरफ इफ्तिरा की निस्बत करते हैं जिन का सिद्क &ई 
$ (सच्चा होना) बराहीने बय्यिना और हुज्जते कृविय्या (इन्तिहाई वाजेह और मजबूत दलाइल) से साबित हो चुका है, लिहाजा अब उन से $ 
४. 75: जरूर इस का वबाल आएगा लेकिन ““ 4१.८६०५” मैं सादिक हूं, तो तुम समझ लो कि तुम्हारी तक्जीब का वबाल तुम पर पड़ेगा । 76 : या'नी हि 
श्र कुफ़ ओर आप की तक्जीब और आप की ईजा क्यूं कि अब आप के आ'दा से इन्तिकाम लेने का वक्त आ गया । 77 : हमारी हिफाजत में, £ 
छ हमारी ता'लीम से 78 : या'नी उन की शफ़ाअत और दफ्ए अजाब की दुआ न करना क्यूं कि उन का गर्क मुकर हो चुका है 79 : हदीस शरीफ «& 
क में हे कि हजरते नूह #५:५५४५.४।५७ ने ब हुक्मे इलाही साल के दरख्त बोए, बीस साल में येह दरख्त तय्यार हुए । इस असे में मुत्लकन कोई * 
छ बच्चा पैदा न हुवा, इस से पहले जो बच्चे पैदा हो चुके थे वोह बालिग हो गए और उन्हों ने भी हज्रते नूह ५४.५४ ५.»।2& की दा'वत कबूल करने अछ 
क्ष” से इन्कार कर दिया और हजूरते नूह ,५:५५४५.५॥५/ कश्ती बनाने में मश्गूल हुए । 80 : और कहते ऐ नूह ! क्या करते हो ? आप फरमाते : ई 
हर ऐसा मकान बनाता हूं जो पानी पर चले । येह सुन कर हंसते क्यूं कि आप कश्ती जंगल में बनाते थे जहां दूर दूर तक पानी न था और वोह लोग क 
£ तमस्खुर (मजाक) से येह भी कहते थे कि पहले तो आप नबी थे अब बढ़ई हो गए । 8। : तुम्हें हलाक होता देख कर 82 : कश्ती देख * 
है कर । मरवी है कि येह कश्ती दो साल में तय्यार हुई, इस की लम्बाई तीन सो गज्‌, चौड़ाई पचास गज्‌, ऊंचाई तीस गज्‌ थी, इस में और भी क 
* अक्वाल हैं । इस कश्ती में तीन दरजे बनाए गए थे । तृब्कृए जेरीं (निचली मन्जिल) में वुहूश (जंगली जानवर) और दरिन्दे (चीर फाड़ करने “है” 
9 वाले जानवर) और हवाम (जमीन पर रींगने वाले जानवर) और दरमियानी तृबके में चौपाए वगैरा, और तृब्कुए आ'ला में खुद हजरते नूह कँ 
„ ४.5५८ और आप के साथी और हजूरते आदम ०५:१५: का जसदे मुबारक जो औरतों और मर्दों के दरमियान हाइल था और खाने वगैरा "कै 
3 का सामान था। परिन्दे भी ऊपर ही के तब्के में थे । (५५८/५७) 83 : दुन्या में और वोह आजाबे गर्क है । 84 : या'नी अजाबे आखिरत । * 
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2, यहां तक कि जब हमारा हुक्म आया* और तन्नुर उबला* हम ने फ्रमाया कश्ती में सुवार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा «४ 


RS | Zz (६४ Pd ॥ 39८, &.“ / 3 5 हर DP 243, छ 
AAs GNSO ssl, 


नर व मादा और जिन पर बात पड चुकी है? उन के सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को और उस के साथ मुसलमान न थे 


3 हक 
coi a 2 


oe PO (०४०५ 3 











८ CR भर ला ह (G5 rh (६ ®) EE 6 
Oras oped ७५७ ०४१), 
# | मगर थोडे और बोला इस में सुवार हो अल्लाह के नाम पर इस का चलना और इस का ठहरना”' बेशक «# 
का 2 ८०७८७ .4<< ~ | कैः 
5 ५७४६%०७४४५-०६०८२५७७४०/४४४४५८ ५ 
$ मेरा रब जरूर बख़शने वाला मेहरबान है और वोह उन्हें लिये जा रही है ऐसी मौजों में जैसे पहाड” और नूह ने «है 
उ 2% A a (x: +~ 35+ 2 ८25 न 
। © ८2.४४ ENIAC (९४२४ ye ७8४५ | F 


के | अपने बेटे को पुकारा और वोह उस से कनारे था? ऐ मेरे बच्चे हमारे साथ सुवार हो जा और काफिरों के साथ न हो” ` 


RISES Scie 


बोला अब मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता हूं वोह मुझे पानी से बचा लेगा कहा आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला | 


OBA es evi Yabsl 


नहीं मगर जिस पर वोह रहूम करे और उन के बीच में मौज आड़े आई तो वोह डूबतों में रह गया” । 5 


A 42+ ० | Ce) 5) | 6 ks ~ | क 
Fr URES FS SSE OPC G35, 
हुक्म फृरमाया गया कि ऐ जुमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आस्मान थम जा और पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम $ 


£ ४5: अजाब व हलाक का 86 : और पानी ने उस में से जोश मारा । तन्नूर से या रूए जमीन मुराद है या येही तन्नूर जिस में रोटी भी पकाई 
(७, जाती है। इस में भी चन्द कौल है: एक कौल येह है कि वोह तन्नूर पथ्थर का था, हजुरते हव्वा का जो आप को तकें में पहुंचा था और वोह &#, 
हक या शाम में था या हिन्द में और तन्नूर का जोश मारना अजाब आने की अलामत थी । 87 : या'नी उन के हलाक का हुक्म हो चुका है और छ 
» उन से मुराद आप की बीबी वाइला जो ईमान न लाई थी और आप का बेटा कन्आन है । चुनान्चे हजरते नूह ९५:५६५.८। ८ ने उन सब को « 
& सुवार किया । जानवर आप के पास आते थे और आप का दाहना हाथ नर पर और बायां मादा पर पड़ता था और आप सुवार करते जाते थे। & 
£. 88: मुकातिल ने कहा कि कुल मर्द व औरत बहत्तर 72 थे और इस में और अक्वाल भी हैं, सहीह ता'दाद अल्लाह जानता है उन की ता'दाद ६% 
5 किसी सहीह हदीस में वारिद नहीं है । 89 : येह कहते हुए कि 90 : इस में ता'लीम है कि बन्दे को चाहिये जब कोई काम करना चाहे तो उस ह 
ह को “४-५” पढ़ कर शुरूअ करे ताकि उस काम में बरकत हो और वोह सबबे फूलाह हो । जुह्हाक ने कहा कि जब हजरते नूह ५८५८ “है. 
| चाहते थे कि कश्ती चले तो “५७-५४” फुरमाते थे कश्ती चलने लगती थी और जब चाहते थे कि ठहर जाए “*.।४१”” फुरमाते थे ठहर ई 
£ ° जाती थी | 9। : चालीस शबो रोज आस्मान से मींह बरसता रहा और जुमीन से पानी उबलता रहा यहां तक कि तमाम पहाड़ गर्क हो गए (है 
£ । 92 : या'नी हज्रते नूह ४.५८ से जुदा था, आप के साथ सुवार न हुवा था । 93 : कि हलाक हो जाएगा । येह लड़का मुनाफिक था, £ 
है अपने वालिद पर अपने आप को मुसलमान जाहिर करता था और बातिन में काफिरों के साथ मुत्तफिक था । (१7) 94 : जब तूफान अपनी $ 
& निहायत (इन्तिहा) पर पहुंचा और कुफ्फार गुर्क हो चुके तो हुक्मे इलाही आया । e 
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“व व ब ब दे व ह बे क मेड बे ब बटर 
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> हुवा और कश्ती” कोहे जूदी पर ठहरी* और फरमाया गया कि दूर हों बे इन्साफ लोग और 4] ५ 


Fo (#०।८५८2५56॥52५82520|:०३६४५४:/४४% ५५७ a, 


» नूह ने अपने रब को पुकारा आर्ज की ऐ मेरे रब मेरा बेटा भी तो मेरा घर वाला है” और बेशक तेरा वा'दा सच्चा है hs 


/ ८५ Fo rd Ud } CO 9 A de ‘ 
FB) ०0० ७०2००-५॥7%४०७७ ८४४०४ 5 











है और तू सब से बढ़ कर हुक्म वाला फुरमाया ऐ नूह वोह तेरे घर वालों में नहीं? बेशक उस के (४ 
र ५ CSE eR Lie Boer हू pr » 
2A Fre Sion DO 93% CE ~| क 
० काम बड़े ना लाइक हैं तो मुझ से वोह बात न मांग जिस का तुझे इलम नहीं! में तुझे नसीहत फरमाता हूं कि «ह 


FO HESEG SFC IE ३६ 


नादान न बन अर्ज की ऐ रब मेरे में तेरी पनाह चाहता हूं कि तुझ से वोह चीज मांगूं जिस का 


a3 OP SSS 5 Me, 











६ मुझे इल्म नहीं और अगर तू मुझे न ब्रो और रहम न करे तो मैं जियांकार (नुक्सान उठाने वाला) हो जाऊं फृरमाया गया 2 
वी | „ CU 656५ श्र SUS id ~ [sl (१००३ be र x) 
४७५ 3 Castries Saal > sy | 4४५ 
४ 3 हर हि 
क cS i 4५० bp. 2 2“ (७५३ 532 Pee “७9 4“ क 
£४ कुछ गुरोह वोह हैं जिन्हें हम दुन्या बरतने देंगे” फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा'* येह गैब की खबरें हैं "है 





त 5 95 : छः महीने तमाम जमीन का तृवाफ कर के 96 : जो मौसिल या शाम की हुदूद में वाकेअ है, हजूरते नूह -५: ५८ कश्ती में दसवीं रजब ै 
& को बैठे और दसवीं मुहररम को कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी तो आप ने उस के शुक्र का रोजा रखा और अपने तमाम साथियों को भी रोजे का छू 
` हुक्म फुरमाया । 97 : और तू ने मुझ से मेरे और मेरे घर वालों की नजात का वा'दा फ्रमाया है 98 : तो इस में कया हिक्मत है? शैख अबू * ह 
$ मन्सूर मातुरीदी ८५४; ने फरमाया कि हजरते नृह ९५:५५४५५.५।४८ का बेटा कन्आन मुनाफिक था और आप के सामने अपने आप को छ 
छ मोमिन जाहिर करता था अगर वोह अपना कुफ्र जाहिर कर देता तो आप अल्लाह तआला से उस के नजात की दुआ न करते । (४०) ४ 

; ˆ 99 ¦ इस से साबित हुवा कि नसबी कृराबत से दीनी कराबत जियादा कृवी है। 00 : कि वोह मांगने के काबिल है या नहीं । ।0! : इन बरकतों * 

है से आप की जुरिय्यत (औलाद) और आप के मुत्तबिईन की कसरत मुराद है कि ब कसरत अम्बिया और अइम्मए दीन आप की नस्ले पाक से ब 
छ हुए, उन की निस्बत फृरमाया कि येह बरकात । ।02 : मुहम्मद बिन का'ब कुरजी ने कहा कि इन गुरौहों में कियामत तक होने वाला हर एक ,& 
क्व मोमिन दाखिल है। 03 : इस से हजरते नूह ;५.:५५६५-८। ४ के बा'द पैदा होने वाले काफिर गुरौह मुराद हैं जिन्हें अल्लाह तआला उन की बै 

& मीआदों तक फराखिये ऐश (लम्बी जिन्दगी) और वुस्अते रिज्क अता फरमाएगा । 04 : आखिरत में । रे 


£ ह ०c छि ४ च £ 
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हे रे ह कि हम तुम्हारी त्फ वहूय करते हैं उन्हें न तुम जानते थे न तुम्हारी कौम इस!" से पहले 


न बः [ Get wel ह| 
Se OG BBE CSO EN Sell, 
९ ० तो सब्र कर” बेशक भला अन्जाम परहेज गारों का और आद की तरफ उन के हमकौम हूद को! कहा 
35 


SG) ६ 2८40 6४ se 


pec ~ + 539+ ०० 2 


5% 2 ~ Fer 
V (१०४०-०७ | AC) ON 





श्र * जोर का पानी भेजेगा तुम में जितनी कुव्वत है उस से और जियादा देगा जुर्म करते हुए 





६ 05 : येह खिताब सय्यिदे आलम ५४८४. को फरमाया । 06 : खबर देने 07 ¦ अपनी कौम की ईजाओं पर जैसा कि नूह # 


> 75८5६५८5५ ने अपनी कौम की ईजाओं पर सब्र किया । 08 : कि दुन्या में मुजफ्फर व मन्सूर और आखिरत में मुसाब व माजूर 


#९ (अजरो सवाब के मुस्तहिकृ) । ।09 ¦ नबी बना कर भेजा, हजरते हूद -५:।५८ को “ट!” (भाई) ब ए'तिबारे नसब फुरमाया गया, इसी छू 
£, लिये हजुरते मुतजिम ६८५% ने इस लफ्जु का तरजमा हमकौम किया “५४ 2 ८6” (अल्लाह तआला इन के दरजात बुलन्द 
8 फरमाए) | 0 : उस की तौहीद के मो'तकिद रहो, उस के साथ किसी को शरीक न करो । ॥॥ : जो बुतों को खुदा का शरीक बताते ई 


£ ` हो। 72 : जितने रसूल तशरीफ लाए सब ने अपनी कौमों से येही फरमाया और नसीहते खालिसा वोही है जो किसी तृमअ से न हो । 


„ ।।3 : इतना समझ सको कि जो महूज बे ग्रज नसीहत करता है वोह यकीनन खैर ख्वाह और सच्चा है । बातिल कार जो किसी को ई 


£ गुमराह करता है जुरूर किसी न किसी गुरज्‌ और किसी न किसी मकसद से करता है । इस से हक्‌ व बातिल में ब आसानी तमीज्‌ की 


४८; जा सकती है । ।4 : ईमान ला कर । जब कौमे आद ने हज्रते हूद -५:।%५ की दा'वत कृबूल न की तो आळ्लाङ तआला ने उन के $ 
£ कुफ्र के सबब तीन साल तक बारिश मौकूफ कर दी और निहायत शदीद कृहत्‌ नुमूदार हुवा और उन की औरतों को बांझ कर दिया, जब 
€ येह लोग बहुत परेशान हुए तो हजृरते हूद #८१५४५.) ने वा'दा फरमाया कि अगर वोह अल्लाह पर ईमान लाएं और उस के रसूल ब 
§ की तस्दीकृ करें और उस के हुजूर तौबा व इस्तिगफार करें तो अल्लाह तआला बारिश भेजेगा और उन की जुमीनों को सर सब्जो शादाब 
ॐ कर के ताजा जिन्दगी अता फरमाएगा और कुव्वत व औलाद देगा । हजरते इमामे हसन ५५५८४५ एक मरतबा अमीरे मुआविया 


(८४५७४८८४५) के पास तशरीफ ले गए तो आप से (हज्रते) अमीरे मुआविया के एक मुलाजिम ने कहा कि मैं मालदार आदमी हूं मगर 


४ ल्‍ | मेरे कोई औलाद नहीं, मुझे कोई ऐसी चीज बताइये जिस से अल्लाह मुझे औलाद दे । आप ने फरमाया : इस्तिग्फ़ार पढ़ा करो । उस थै 
£. ने इस्तिगफार की यहां तक कसरत की, कि रोजाना सात सो मरतबा इस्तिगफार पढ़ने लगा, इस को बरकत से उस शख्स के दस बेटे हुए । 
६ येह खबर हजरते मुआविया को हुई तो उन्हों ने उस शख्स से फरमाया कि तू ने हजुरत इमाम से येह क्यूं न दरयाफ्त किया कि येह अमल थै 


* हुजूर ने कहां से फूरमाया ? दूसरी मरतबा जब उस शख्स को इमाम से नियाज हासिल हुवा तो उस ने येह दरयापृत किया : इमाम ने फुरमाया 


2 कि तू ने हज्रते हूद का कौल नहीं सुना जो उन्हों ने फुरमाया : “८४7% ८5१४८-४5५५” (तुम में जितनी कुव्बत है उस से और जियादा देगा) ट 


£* और हज्रते नूह /५:।५ का येह इर्शाद : “५ 0४५ ४3५४” (माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा) फ़ाएदा : करते रिज्क और 
& हुसूले औलाद के लिये इस्तिगफार का ब कसरत पढ़ना कुरआनी अमल है । 5 : माल व औलाद के साथ । 
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है है . रू गर्दानी न करो बोले ऐ हूद तुम कोई दलील ले कर हमारे पास न आए” और हम खाली तुम्हारे कहने से अपने खुदाओं को छोड़ने फ कह 





है , 2x IY) sig | 0902० Eo 2 Ss) ४१७ क ५ 


है » के नहीं न तुम्हारी बात पर यकीन लाएं हम तो येही कहते हैं कि हमारे किसी खुदा की । र 





bY w ¢ 


SERCO Sa gs BOE ४ Cg 


$ | तुम्हें बुरी झपट (पकड़) पहुंची कहा मैं अल्लाह को गवाह काता हूं और तुम सब गवाह हो जाओ कि में बेजार हूं उन सब से जिन्हें i F 





TT 


का (9०० Dirt C क Eid 38 +52 2% के 
ह, 6 | © OBS ? >*ऊ आह! 2 er) 6%. 2०५० ४ 


ह ` तुम अल्लाह के सिवा उस का शरीक ठहराते हो तुम सब मिल कर मेरा बुरा चाहो!” फिर मुझे मोहलत न दो" में ने अल्लाह पर म ३ 





SSD SOE Ov DoF ६ 


4% सीधे रास्ते पर मिलता है फिर अगर तुम मुंह फेरो तो में तुम्हें पहुंचा चुका जो तुम्हारी तरफ े सं 
शा | A८52 IAT GS ¢ क्त 
es COINS 








है! भा ˆ ले कर भेजा गया और मेरा रब तुम्हारी जगह औरों को ले आएगा तुम उस का कुछ न बिगाड़ सकोगे बेशक ' क 


NINES EES 0 bass HES 





४ मेरा रब हर पर निगहबान हे!” जब हमारा हुक्म आया हम ने हूद उस के है 





द | ध ॥।6 : मेरी दा'वत से । 7 : जो तुम्हारे दा'वे की सिहहृत पर दलालत करती और येह बात उन्‍होंने बिल्कुल गलत और झूट कही थी । बै द 
` हजरते हूद ५८८ ने उन्हें जो मो'जिजात दिखाए थे उन सब से मुकर गए । 8 : या'नी तुम जो बुतों को बुरा कहते हो, इस लिये "$ 


हिल 5 उन्हों ने तुम्हें दीवाना कर दिया, मुराद येह है कि अब जो कुछ कहते हो येह दीवानगी की बातें हैं । (4६८८०) ॥9 : या'नी तुम और वोह कँ 


A है जिन्हें तुम मा'बूद समझते हो सब मिल कर मुझे जरर पहुंचाने की कोशिश करो । 20 : मुझे तुम्हारी और तुम्हारे मा'बूदों की और तुम्हारी ह _ 
टँ मक्कारियों की कुछ परवाह नहीं और मुझे तुम्हारी शौकतो कुव्वत से कुछ अन्देशा नहीं, जिन को तुम मा'बूद कहते हो वोह जमाद व कुँ, 


ब्व? बेजान हैं, न किसी को नफ्ञ पहुंचा सकते हैं न जुरर, उन की क्या हकीकत कि वोह मुझे दीवाना कर सकते । येह हज्रते हूद «४५5 पी 


४९ का मो'जिजा है कि आप ने एक जबर दस्त जब्बार साहिने कुव्वतो शौकत कौम से जो आप के खून की प्यासी और जान को दुश्मन थी, अछ 
वक्व इस तरह के कलिमात फरमाए और अस्लन खौफ न किया और वोह कोम बा वुजूद इन्तिहाई अदावत और दुश्मनी के आप को ज्र झू 
{€ पहुंचाने से आजिज रही । 2। : इस में बनी आदम और हैवान सब आ गए । 22 : या'नी वोह सब का मालिक है और सब पर गालिब ७७ 


; है ओर कादिर व मुतसरिफ है । ।23 : और हुज्जत साबित हो चुकी । 24 : या'नी अगर तुम ने ईमान से ए'राजु किया और जो अहकाम श्च 


(० मैं तुम्हारी तरफ लाया हूं उन्हें कबूल न किया तो अल्लाह तुम्हें हलाक करेगा और बजाए तुम्हारे एक दूसरी कौम को तुम्हरे दियार व ५ 


तक अम्वाल का वाली बनाएगा जो उस की तौहीद के मो'तकिद हों और उस की इबादत करें । 25 : क्यूं कि वोह इस से पाक है कि उसे श्र 
£ कोई जरर हु सके, लिहाजा तुम्हारे ए'राजु का जो जुरर है वोह तुम्हीं को पहुंचेगा । 26 : और किसी का कौल, फे'ल उस से मख्फी «है. 
च नहीं । जब कमे हूद नसीहत पजीर न हुई तो बारगाहे कृदीरे बरहक्‌ से उन के अजाब का हुक्म नाफिज्‌ हुवा । > 
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६७, साथ के मुसलमानों को” अपनी रहमत फरमा कर बचा लिया और उनहें'”* सख्त अजाब से नजात दी और येह आद हैं! 


८८५६ CBSA AC 2०४5 vf FI ss 


be ह कि अपने रब की आयतों से मुन्किर हुए और उस के रसूलों को ना फरमानी की और हर बड़े सरकश हटधर्म के | 





त्विह [ 9 “A ~ #> 4६६४» (8 RE 
4% ८0) YI D3 SCD ag 5 ७ ५५५ 


~ ~ 


86, कहने पर चले और उन के पीछे लगी इस दुन्या में लानत और कयामत के दिन सुन लो बेशक आद 


जा ~ 558 Z bsp 

४७ (४०० 09० 05 035225 2 । i) , 
4 अपने रब से मुन्किर हुए अरे दूर हों आद हूद की कौम और समूद की तरफ उन के हमकौम ६ 
CD see 5 , 


(६2 आम 34 > 3%° 
Ei ६ 22५0 ONS 


| के ह सालेह को कहा ए मेरी कोम अल्लाह को पूजो! उस के सिवा तुम्हारा कोई मा'बूद नहीं! उसने तुम्हें kt 


~ 


न ल्डः 56% 2992५ ०४ 2 | (६:2५ ~~ 535 + 5%, 7/७ 
ह © | 42० | | te) “१०००० ७७३३) Res 302 Y (७8 





0 जमीन से पेदा किया» और इस में तुम्हें बसाया5 तो उस से मुआफी चाहो फिर उस की तरफ रुजूआ लाओ बेशक * 





A IIRC UTERO ORS 


है मेरा रब करीब है दुआ सुनने वाला बोले ऐ सालेह इस से पहले तो तुम हम में होन्हार मा'लूम होते थे ` 


र ANCES } 565 WS se gS 


हे है” दया तुम हमें इस से मअ करते हो कि अपने बाप दादा के मा'बदों को पूणे और बेशक जिस बात की तृरफ हमें बुलाते हो हम उस से एक बढ़े धोका डालने वाले . 


5° ॐ ७१३७7 CY 2 जतं 5 
FT | WEY Voy as.) UoleTeh 
£* शक में हैं बोला ऐ मेरी कोम भला बताओ तो अगर में अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूं और उस ने मुझे ` 
कै ।27 : जिन की ता'दाद चार हजार थी । 28 : और कौमे आद को हवा के अजाब से हलाक कर दिया 29 : या'नी जैसे मुसलमानों को छ 
९6, अजाबे दुन्या से बचाया ऐसे ही आखिरत के ।30 : येह खिताब है सय्यिदे आलम 53५४5 की उम्मत को, और 5 इशारा है कौमे pe 
क्रैश आद की कृबूर व आसार की त्रफ। मकसद येह है कि जमीन में चलो इन्हें देखो और इब्रत हासिल करो ।3! : भेजा, तो हज्रते सालेह ई 
६९ 5:१५: ने उन से 32 : और उस की वहदानिय्यत मानो ।33 : सिर्फ वोही मुस्तहिके इबादत है क्यूं कि 34 : तुम्हारे जद हज्रते आदम 
विवव ,५-५४५८०। ५६ को इस से पैदा कर के और तुम्हारी नस्ल की असल नुत्फों के माद्दों को इस से बना कर । ।35 : और जुमीन को तुम से आबाद 
ह किया । जृहहाक ने “४५५५-५” के मा'ना येह बयान किये हैं कि तुम्हें तृवील उम्र दीं, हत्ता कि उन की उम्रें तीन सो बरस से ले कर हजार बरस # 
श तक की हुई | ।36 : और हम उम्मीद करते थे कि तुम हमारे सरदार बनोगे क्यूं कि आप कमजोरों की मदद करते थे, फुकीरों पर सखावत * 
08 फरमाते थे, जब आप ने तौहीद की दा'वत दी और बुतों की बुराइयां बयान कीं तो कौम की उम्मीदें आप से मुन्कृतृअ्‌ हो गई और कहने लगे । ई 
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ह| ७०५५५ L$ Aes) EG (3 CO LOY 4 ह 
७. अपने पास से रहमत बख्शी!” तो मुझे उस से कौन बचाएगा अगर में उस की ना फरमानी करू! तो तुम मुझे सिवा नुक्सान के कुछ न है कह अं 
व E 287) 54 ४८ 3९) ८ है 
lO? है aos Nails NII 4 ९० 2४५१५ र [ 
» बढ़ाओगे!? और ए मेरी कोम येह अल्लाह का नाका (ऊंटनी) है तुम्हारे लिये निशानी तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में | 
कि | 7 (६६ 59६ 5 47542 2०4. » » ४, | जअाह 
A. UE (“थे (७) | पर Ie Vaal) , 


खाए ओर इसे बुरी तरह हाथ न लगाना कि तुम को नज्दीक अजाब पहुंचेगा' तो उ्हों ने“! उस की कूचें काटीं (पाउं काट दिये) तो सालेह ने कहा ब 








AHA 34885: । 
हैः हे | अपने घरों में तीन दिन और बरत लो (फाएदा उठा लो)” येह वा'दा है कि झूटा न होगा फिर जब " ४१ 
५०025 22: 55०72 ESD Ges ४ 
हज का ज सिता वामिति पा  औ, 
FS EESNE SOBA ४४४४ 





रुस्वाई से बेशक तुम्हारा रब कृवी इज्जृत वाला है और जालिमों को चिघाइ ने आ लिया# | 


वि |. ५? Xb ५८४ 4३ 4 Y ~ 5 > $~ 5 क 
40 SEY ln ८४५ 2G Poo ॥ 
तो सुब्ह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए गोया कभी यहां बसे ही न थे सुन लो बेशक समूद ` 

~ b 2% 2 5 ® 


३ (९2) MMos INE] (३ / 


। अपने रब से मुन्किर हुए अरे ला'नत हो समूद पर और बेशक हमारे फिरिश्ते इब्राहीम के पास!* न हज 


के ०2+ (० (हल ) 5 | ' 
Fel 0५४>0०./7०४४८० ०७०४० “9 है 
* मुज्दा ले कर आए बोले सलाम कहा'* सलाम फिर कुछ देर न की, कि एक बछड़ा भुना ले आए! * 
छ ।37 ¦ हिक्मत व नुबुव्वत अता की । ।38 : रिसालत की तब्लीगू और बुत परस्ती से रोकने में । 39 : या'नी मुझे तुम्हारे खसारे का तजरिबा और ई 
€ जियादा होगा । 40 : समूद ने हज्रते सालेह ,५८८५४.८।८८ से मो'जिजा तूलब किया था (जिस का बयान सूरए आ'राफ में हो चुका है) | आप * 
ने अल्लाह तआला से दुआ की तो पथ्थर से ब हुक्मे इलाही नाका पैदा हुवा, येह नाका उन के लिये आयत (निशानी) व मो'जिजा था। इस आयत $ 
£ में उस नाका (ऊंटनी) के मुतअल्लिक अहकाम इर्शाद फूरमाए गए कि इसे जमीन में चरने दो और कोई आजार (तकलीफ) न पहुंचाओ वरना दुन्या “ह. 
5 ही में गिरिफृतारे अजाब होगे और मोहलत न पाओगे । 4! : हुक्मे इलाही की मुखालफत की और चहार शम्बा (बुध) को ।42 : या'नी जुमुआ थै 
“ तक जो कुछ दुन्या का ऐश करना है कर लो शम्बा (हफ्ते) को तुम पर अजाब आएगा । पहले रोज तुम्हारे चेहरे जुर्द हो जाएंगे, दूसरे रोज सुर्ख और *% 
& तीसरे रोज या'नी जुमुआ को सियाह और शम्बा को अजाब नाजिल हो जाएगा । 43 : चुनान्चे ऐसा ही हुवा । ।44 : इन बलाओं से 45 : या'नी बै 
* होलनाक आवाज ने जिस की हैबत से उन के दिल फट गए और वोह सब के सब मर गए। 46 : सादा रू नौ जवानों की हसीन शक्‍्लों में *§ 
£ इज्रते इस्हाकृ व हज॒रते या'कूब #५८५५४ की पैदाइश का 47 : हजरते इब्राहीम 5:५ ने 48 : मुफस्सिरीन ने कहा है कि हजरते मै 
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% ` फिर जब देखा कि उन के हाथ खाने की तरफ नहीं पहुंचते उन को ऊपरी (अजनबी) समझा और जी ही जी में उन से डरने लगा बोले ः हे 
हे Vs 4” a ele si a 3 # 
8 ०2०० 225 45005 6 ७: SFO EES ७ 
७. डरिये नहीं हम कोमे लूत की तरफ” भेजे गए हैं और उस की बीबी' खड़ी थी वोह हंसने लगी «ह 
क Ei } 5» , 


5१57 द olds 3९/५ 
कक 5 SEOs (# ५५ टन 


+ तो हम ने उसे इस्हाकृ को खुश खबरी दी ओर इस्हाक के पीछे!5? या'कूब को!5 बोली हाए खराबी क्या मेरे बच्चा होगा | र 


NGOS EONS 5 48 








है » और में बूढ़ी हुं“* और येह हैं मेरे शोहर बूढ़े“ बेशक येह तो अचम्भे (तअज्जुब) की बात है फिरिश्ते बोले (| 
5 काकाला स 
>. 


: 2992 " ० .2५»..,८3 5 ~ 4 5 {9257८5 
Fe GNSS 5P 3S OBE ७ ४५३४ | 


३+ शक वोही है सब खूबियों वाला इज्जत वाला फिर जब इब्राहीम का खौफ जाइल (दूर हुवा ओर उसे खुश खबरी मिली 





a 23 HL 25,49 DENS ल हरे 5,9 ।८2 (ड ठ 
NE Ors 0) OHSS a, 
„ हम से कोमे लूत के बारे में झगड़ने लगा” बेशक इब्राहीम तहम्मुल वाला बहुत आहें करने वाला रुजुअ लाने वाला है'* ऐ इब्राहीम ' 
छ इब्राहीम ७५.5१५४५५.८।५८८ बहुत ही मेहमान नवाज थे, बिगैर मेहमान के खाना तनावुल न फरमाते । उस वक्त ऐसा इत्तिफाक हुवा कि पन्दरह ज 





हैक . रोज से कोई मेहमान न आया था, आप इस गुम में थे, उन मेहमानों को देखते ही आप ने उन के लिये खाना लाने में जल्दी फृरमाई, चूंकि आप . हे 4 
& के यहां गाएं ब कसरत थीं इस लिये बछडे का भुना हुवा गोश्त सामने लाया गया । फाएदा : इस से मा'लुम हुवा कि गाय का गोश्त हजूरते ई 
६(@> इब्राहीम ०५.-५४५५॥५ के दस्तर ख्वान पर जियादा आता था और आप उस को पसन्द फुरमाते थे, गाय का गोश्त खाने वाले अगर सुन्नते , 33. 
हे टब्राहीमी अदा करने की निय्यत करें तो मजीद सवाब पाएं । ।49 : अजाब करने के लिये ।50 : हजुरते सारह पसे पर्दा 5। : उस के फरजन्द # 
६@ ।52 : हजरते इस्हाकृ के फरजृन्द 53 : हजृरते सारह को खुश खबरी देने की वज्ह येह थी कि औलाद की खुशी औरतों को मर्दों से जियादा «४ 
$ होती हे और नीज येह भी सबब था कि हज्रते सारह के कोई औलाद न थी और हज्रते इब्राहीम #५५५४५. £ के फरजन्द हज्रते इस्माईल ई 


४८) ५८ मौजूद थे, इस बिशारत के जिम्न में एक बिशारत येह भी थी कि हज्रते सारह की उम्र इतनी दराज होगी कि वोह पोते को भी देखेंगी । &४ 
कृ ।54 : मेरी उम्र नव्वे से मुतजाविज्‌ हो चुकी है । 55 : जिन की उम्र एक सो बीस साल की हो गई है। 56 : फिरिश्तों के कलाम के $ 
ह मा'ना येह हैं कि तुम्हारे लिये क्या “जाए तअज्जुब” (तआज्जुब की बात) है ! तुम उस घर में हो जो मो'जिजात और खवारिके आदात झै 
* (करामात) और अल्लाह तआला की रहमतों और बरकतों का मौरिद (मकामे नुजूल) बना हुवा है । मस्अला : इस आयत से साबित हुवा ई 
है कि बीबियां अहले बैत में दाखिल हैं | 57 : या'नी कलाम व सुवाल करने लगा और हजुरते इब्राहीम १५:५४. ५७ का मुजादला (तकरार 5 
१% करना) येह था कि आप ने फिरिश्तों से फरमाया कि कौमे लूत की बस्तियों में अगर पचास ईमानदार हों तो भी उन्हें हलाक करोगे ? फिरिश्तों “ह 

5 ने कहा नहीं । फुरमाया : अगर चालीस हों ? उन्हों ने कहा : जब भी नहीं । आप ने फुरमाया : अगर तीस हों ? उन्हों ने कहा : जब भी नहीं । क 
* आप इस तरह फरमाते रहे यहां तक कि आप ने फुरमाया : अगर एक मर्द मुसलमान मौजूद हो तब हलाक कर दोगे ? उन्हों ने कहा नहीं | तो "है 

£ आप ने फरमाया : उस में लूत »४</५:८ हैं । इस पर फिरिश्तों ने कहा : हमें मा'लूम है जो वहां हैं, हम हजरते लूत -५:।५:८ को और उन £ 
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is else MBS, 


३ | % 


४५६०३ GLO SNP ECGAESC SE (५५ ७२253: 5 a 





है * कि फेरा न जाएगा और जब लूत के पास हमारे फिरिश्ते आए» उसे उन का गूम हुवा और उन के सबब दिलतंग “कै 
हि हा हम ०३ ञ 3 25 9 ¢ हि के कै डी 
ः 4 | SF 4.० ५) ४८०५ €) ५०२४० है ($ 


ई, इना और बोला येह बडी सखी का दिन हण और उस के पास उस की कोम दौदती आई क 


* BSE SEBO DEMS 


उन्हें आगे ही से बुरे कामों की आदत पड़ी थी” कहा ऐ कौम येह मेरी कोम की बेटियां है येह >॥ ; 
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” जो हमारी ख्तराहिश है बोला ऐ काश मुझे तुम्हारे मुकाबिल जोर होता या किसी मजबूत पाए की पनाह लेता फिरिशते बोले न 





„ इस खयाल में न पड़ बेशक तेरे रब का हुक्म आ चुका और बेशक उन पर अजाब आने वाला हे ५# 


$ के घर वालों को बचाएंगे सिवाए उन की औरत के । हजुरते इब्राहीम #5८५५४५. का मकसद येह था कि आप अजाब में ताखीर चाहते र 


# कि येह तुम्हारे लिये हलाल है। हजरते लूत १५८.१५४५.८१५८ ने उन की औरतों को जो कौम की बेटियां थीं बुजुर्गाना शफ्कृत से अपनी ऋषय्ष 


& थे ताकि उस बस्ती वालों को कुफ्र व मआसी से बाजु आने के लिये एक फुरसत और मिल जाए, चुनान्चे हज्रते इब्राहीम #१: ४6 4 
गः की सिफत में इर्शाद होता है ¦ 58 : इन सिफात से आप की रिक्कृते कल्ब और आप की राफृत व रहमत मा'लूम होती है जो इस मुबाहसे ग 
+ का सबब हुई । फिरिशतों ने कहा : 59 : हसीन सूरतों में । और हज्रते लूत -५:१4: ने उन की हैअत और जमाल को देखा तो कौम 3३% 
बर की ख़बासत व बद अमली का खयाल कर के 60 : मरवी है कि मलाएका को हुक्मे इलाही येह था कि वोह कौमे लूत्‌ को उस वक्त शाई 
$= तक हलाक न करें जब तक कि हजृरते लूतृ ५:५ खुद उस कौम की बद अमली पर चार मरतबा गवाही न दें, चुनान्चे जब येह / 
श फिरिश्ते हज्रते लूत +५८८ से मिले तो आप ने उन से फरमाया कि क्या तुम्हें इस बस्ती वालों का हाल मा'लूम न था ! फिरिश्तों ने शि 
छ कहा : इन का क्या हाल है ? आप ने फूरमाया : में गवाही देता हूं कि अमल के ए'तिबार से रूए जमीन पर येह बद तरीन बस्ती है और अ 
क्व येह बात आप ने चार मरतबा फरमाई, हज्रते लूत ,५८५५४५८८॥ ४ की औरत जो काफिरा थी निकली और उस ने अपनी कौम को जा कर खि 
$ खबर दी कि हजूरते लूत ५:५८ के यहां ऐसे खूबरू और हसीन मेहमान आए हैं जिन की मिस्ल अब तक कोई शख्स नज्र नहीं आया । #औै/ 2, 
१ 6। : और कुछ शर्मो हया बाकी न रही थी । हज्रते लूत -५:५८ ने 62 : और अपनी बीबियों से तमत्तोअ (फाएदा हासिल) करो जैकी 


6 बेटियां फरमाया ताकि इस हुस्ने अख्लाक से वोह फाएदा उठाएं और हमिय्यत (गैरत) सीखें । ।63 : या'नी हमें उन की तरफ रगबत नहीं । जहा 
ह 64 : या'नी मुझे अगर तुम्हारे मुकाबले की ताकृत होती या ऐसा कृबीला रखता जो मेरी मदद करता तो तुम से मुकाबला व मुकातला कै: 


+ कि दीवार तोड़े, फिरिश्तों ने आप का रन्जो इज्त्राब देखा तो । 


* करता । हुज्रते लूत #5५:५५४३.८।४८ ने अपने मकान का दरवाजा बन्द कर लिया था और अन्दर से येह गुफ्त्गू फरमा रहे थे, कौम ने चाहा है 
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' ए लूत हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं“ वोह तुम तक नहीं पहुंच सकते! तो अपने घर वालों को रातों रात ले जाओ 


र b> 9” 7 C$ डे डा तक 
PA (sf sweat | 58:०५) us |, 


है > ओर तुम में कोई पीठ फेर कर न देखे!” सिवाए तुम्हारी औरत के उसे भी वोही पहुंचना है जो इन्हें पहुंचेगा/* बेशक ह र 


५ यि क /५20.5/ (2 


» इन का वा'दा सुब्ह के वक्त है” क्या सुब्ह करीब नही फिर जब हमारा हुक्म आया हम ने ६% 


See EBs el 


उस बस्ती के ऊपर को उस का नीचा कर दिया!” उस पर कंकर के पथ्थर लगातार बरसाए "है 
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£ जो निशान किये हुए तेरे रब के पास हैं” और वोह पथ्थर कुछ जालिमों से दूर नहीं? और!” मदयन की तरफ "5 ® 
4 भाका 7 ला कनका लकर उका 





OS Te | | 404% * 


६ नाप तोल में कमी न करो बेशक में तुम्हें आसूदा हाल (मालदार व खुशहाल) देखता हूं! मुझे तुम पर «५ 
$ 65 : तुम्हारा पाया मजबूत है, हम इन लोगों को अजाब करने के लिये आए हैं, तुम दरवाजा खोल दो और हमें और इन्हें छोड़ दो 66 : # 
४, और तुम्हें कुछ जुरर नहीं पहुंचा सकते । हजुरत ने दरवाजा खोल दिया, कौम के लोग मकान में घुस आए । हजुरते जिब्रील ने ब हुकमे इलाही ७४ 
क अपना बाजू उन के मुंह पर मारा सब अन्धे हो गए और हज्रते लूत #५८५४५. के मकान से निकल कर भागे, उन्हें रास्ता नजर नहीं आता झै 
६६ था और येह कहते जाते थे : हाए हाए लूत्‌ के घर में बड़े जादूगर हैं, उन्हों ने हमें जादू कर दिया । फ्रिश्तों ने हजरते लूत ५:4८ से कहा : 
क्र ।67 : इस त्रह आप के घर के तमाम लोग चले जाएं 68 : हज्रते लूत ०५८4५८ ने कहा : येह अजाब कब होगा ? हजुरते जिब्रील ने कहा : 
ह 69 : हजरते लूत +५५४ ने कहा कि मैं तो इस से जल्दी चाहता हूं । हज्रते जिब्रील “४८५४ ने कहा : 70 : या'नी उलट दिया इस 
न तरह कि हज्रते जिब्रील +५4: ने कोमे लूत के शहर जिस तृब्कए जुमीन पर थे उस के नीचे अपना बाजू डाला और उन पांचों शहरों को ई 
र जिन में सब से बड़ा सदूम था और उन में चार लाख आदमी बसते थे, इतना ऊंचा उठाया कि वहां के कुत्तों और मुर्गा की आवाजें आस्मान झु 
क पर पहुंचने लगीं और इस आहिस्तगी से उठाया कि किसी बरतन का पानी न गिरा और कोई सोने वाला बेदार न हुवा, फिर उस बुलन्दी से € 
है उस को औंधा कर के पलटा 7। : उन पथ्थरों पर ऐसा निशान था जिस से वोह दूसरों से मुमताज थे। कतादा ने कहा कि उन पर सुर्ख खुतूत आ 
१७ थे। हसन व सुद्दी का कौल है कि उन पर मोहरें लगी हुई थीं और एक कौल येह है कि जिस पथ्थर से जिस शख्स की हलाकत मन्जूर * 
ह थी उस का नाम उस पथ्थर पर लिखा था । 772 : या'नी अहले मक्का से । ।73 : हम ने भेजा बाशिन्दगाने शहर ।74 : आप ने अपनी क 
* कौम से ।75 : पहले तो आप ने तौहीद व इबादत की हिदायत फरमाई कि वोह तमाम उमूर में सब से अहम है। इस के बा'द जिन आदाते “है 
& कृबीहा में वोह मुब्तला थे उस से मन्अ फरमाया और इर्शाद किया 76 : ऐसे हाल में आदमी को चाहिये कि ने'मत की शुक्र गुजारी करे और कै 
“ दूसरों को अपने माल से फाएदा पहुंचाए न कि उन के हुकूक में कमी करे, ऐसी हालत में इस खियानत की आदत से अन्देशा है कि कहीं इस ० 
£ न'मत से महरूम न कर दिये जाओ | , 
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€, घेर लेने वाले दिन के अजाब का डर है” और ऐ मेरी कौम नाप और तोल इन्साफ के साथ पूरी करो और «3, 
र” |] 
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है ७ लोगों को उन की चीजें घटा कर न दो और जमीन में फसाद मचाते न फिरो « 4 

; त है! SE 3E] ५ | 
> $ | हैः 9 Cs 2९९ १० ५-० हैः है 
आता हलला + 
० अपने माल में जो चाहें न कंश हां जी तुम्ही बड़े अवल मन्द नेक चलन हो कहा ऐ मेरी व 8 
9 | | [ig Di & 3 डे pe nr ३ CA 5402 
i S/S 5S NS] ४2५ | | & 
६ भला बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूं और उस ने मुझे अपने पास से अच्छी रोजी दी» १ 
है vi i, 6 bp 3/5032 areine फ 
“०9७ ५४५०७) 4-५७ 50) ४७ ०5 a, 
(0. और में नहीं चाहता हूं कि जिस बात से तुम्हें मन्अ करता हूं आप उस का खिलाफ करने लगूं/ मैं तो जहां तक बने संवारना ही ० ् 
3 02 40॥528720%00॥32705 Cas 


£. चाहता हूं क अल्लाह ही की तरफ से ने उसी पर भरोसा किया और उसी की तरफ रुजूअ होता हूं. ७ 
९ ]77 ¦ कि जिस से किसी को रिहाई मुयस्सर न हो और सब के सब हलाक हो जाएं, येह भी हो सकता है कि इस दिन के अजाब से अजाबे $ 
£ आखिरत मुराद हो | 78 : या'नी माले हराम तर्क करने के बा'द हलाल जिस कृदर भी बचे वोही तुम्हारे लिये बेहतर है। हजुरते इन्ने अब्बास “ह 
| ८८८४७ ने फरमाया कि पूरा तोलने और नापने के बा'द जो बचे वोह बेहतर है । 79 : कि तुम्हारे अफआल पर दारो गीर (मुआखजा) करूं । $ 
£, उलमा ने फरमाया कि बा'जु अम्बिया को हर्ब (जिहाद व किताल) की इजाजृत थी जैसे हजुरते मूसा, हज॒रते दावूद, हजरते सुलैमान ७४.० (&& ०4 
# वगैरहुम, बा'ज वोह थे जिन्हें हर्ब (किताल) का हुक्म न था, हज्रते शुऐब «४५% उन्हीं में से हैं, तमाम दिन वा'ज्‌ फरमाते और शब तमाम * 
£ नमाज में गुजारते, कौम आप से कहती कि इस नमाज्‌ से आप को क्या फाएदा ? आप फ्रमाते : नमाज खूबियों का हुक्म देती है बुराइयों से « 
£ मन्अ्‌ करती है, तो इस पर वोह तमस्खुर से (मजाक उड़ाते हुए) येह कहते जो अगली आयत में मज्कूर है । 80 : बुत परस्ती न थै 

€ करें ।8। : मतलब येह था कि हम अपने माल के मुख्तार हैं, चाहे कम नापें चाहे कम तोलें । 82 : बसीरत व हिदायत पर ।83 : या'नी * 

& नुबुव्वत व रिसालत या माले हलाल और हिदायत व मा*रिफृत, तो येह कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें बुत परस्ती और गुनाहों से मन्भ न करूं बै 
” क्यूंकि अम्बिया इसी लिये भेजे जाते हैं । 84 : इमाम फरकरद्दीन राजी ५४5 ने फरमाया कि कौम ने हजुरते शुऐब ५:५८ के हलीम १% 

£ व रशीद होने का ए'तिराफ़ किया था और उन का येह कलाम इस्तिहजा (मजाक) न था, बल्कि मुआ येह था कि आप बा वुजूद हिल्म व ५ 

* कमाले अक्ल के हम को अपने माल में अपने हस्बे मरजी तसर्रुफ करने से क्यूं मन्‍्अ फरमाते हैं ? इस का जवाब जो हजूरते शुऐब ४50५८ १% 

& ने फरमाया उस का हासिल येह है कि जब तुम मेरे कमाले अक्ल के मो'तरिफ हो तो तुम्हें येह समझ लेना चाहिये कि मैं ने अपने लिये जो * 








ह $ 3FNMNO 


www.dawateislami.net 


१) 2२५%* ११ ३४०८५७५५ 


ICUS Sz 


ID) 





, ग ॒ 24 ०९+ 2? 57 52१५ | 5% 554 , .* 67० ह ~ 

sx 9 O33 3 3 ०3553 १० क, 

4६, हूद की कौम या सालेह की कोम पर और लूत की कोम तो कुछ तुम से दूर नहीं और अपने रब से «ह 

म 92/72) @s5975 लिलाम 7. ल ए 
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hx मुआफी चाहो फिर उस को तरफ रुजूअ लाओ बेशक मेरा रब मेहरबान महब्बत वाला है बोले ऐ शुएऐब | ५३ 


है ३०4. ~ WR 2s (३३८ ॥४६ | SOS PE 3 |, ‘ड 


ह - हमारी समझ में नहीं आतीं तुम्हारी बहुत सी बातें और बेशक हम तुम्हें अपने में कमजोर देखते हैं! ओर अगर तुम्हारा कुम्बा न होता!” | र 





> । तो हम ने तुम्हें पथराव कर दिया होता और कुछ हमारी निगाह में तुम्हें इज्जत नहीं कहा ऐ मेसे कौम क्या तुम पर मेरे कुम्बे का दबाव रह 


Soe) 7 ७0,.5०3505६:265 58 2063, 


है अ पे अल्लाह से जियादा है! और उसे तुम ने अपनी पीठ पीछे डाल रखा! बेशक जो कुछ तुम करते हो सब मेरे रब के े पु 


Ea slsil sO bins ।॒ | 
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श्व" किस पर आता है वोह अजाब कि उसे रुस्वा करेगा और कौन झूटा है” और इन्तिजार करो में भी तुम्हारे साथ * ४: a 


»+4P SESSA NEM SSPE SY 


हे , ` इन्तिजार में हूं और जब” हमारा हुक्म आया हम ने शुऐब और उस के साथ के मुसलमानों को अपनी रहमत फरमा कर “पु ॥ 





न्‍ | £ बात पसन्द की है वोह वोही होगी जो सब से बेहतर हो और वोह खुदा की तौहीद और नाप तोल में तर्के खियानत है, मैं इस का पाबन्दी & | 


ठ i ५ से आमिल हूं तो तुम्हें समझ लेना चाहिये कि येही त्रीका बेहतर है। 85 : उन्हें कुछ ज्यादा जुमाना नहीं गुजुरा है न वोह कुछ दूर के ७, 
व रहने वाले थे तो उन के हाल से इब्रत हासिल करो । ।86 : कि अगर हम आप के साथ कुछ जियादती करें तो आप में मुदाफुअत की श 
छँ ताकत नहीं | 87 : जो दीन में हमारा मुवाफिक है और जिस को हम अजीज्‌ रखते हैं । 88 : कि अल्लाह के लिये तो तुम मेरे कृत्ल अ 


कह से बाज न रहे और मेरे कुम्बे की वजह से बाज रहे और तुम ने अल्लाह के नबी का तो एह॒तिराम न किया और कुम्बे का एहतिराम 


हर हक किया । 89 : और उस के हुक्म की कुछ परवाह न की । 90 : अपने दआवी (दा'वों) में या'नी तुम्हें जल्द मा'लूम हो जाएगा कि में हे है 


। है * हक पर हूं या तुम और अजाबे इलाही से शकी की शकावत (बद बख्त की बद बख्ती) जाहिर हो जाएगी । ।9। : आकिबते अप्र और " है 
&७ अन्जामे कार का ।92 : उन के अजाब और हलाक के लिये । » 
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+ बचा लिया और जालिमों को चिघाड़ ने आ लिया” तो सुन्ह अपने घरं में घुटनों के बल पड़े रह गए 
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गोया कभी वहां बसे ही न थे अरे दूर हों मदयन जैसे दूर हुए समूद!१* और बेशक 
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ला'नत कियामत के दिन क्या ही बुरा इन्आम जो उन्हें मिला येह बस्तियों? की खबरें 


332 


लिक 





` गए और सब मर गए । ।94 : अल्लाह की रहमत से । हज्रते इन्ने अब्बास ८४५५८०५५८४५ ने फरमाया कि कभी दो उम्मतें एक ही अजाब 


छ में मुब्तला नहीं की गई बजुज्‌ हजृरते शुऐब व सालेह #5५५४४ की उम्मतों के, लेकिन कौमे सालेह को उन के नीचे से होलनाक आवाज ने $ 


 हलाक किया और कोमे शुऐब को ऊपर से । 95 : या'नी मो'जिजात 96 : और कुफ्र में मुब्तला हुए और हज्रते मूसा ५५:८ पर ईमान 


है न लाए। 97 : वोह खुली गुमराही में था क्यूं कि बा वुजूद बशर होने के खुदाई का दा'वा करता था और अलानिया ऐसे जुल्म और ऐसी सितम 


गारियां करता था जिस का शैतानी काम होना जाहिर और यकीनी है, वोह कहां और खुदाई कहां ! और हजूरते मूसा #५-५५४५.०।% के साथ 


८ रुश्दो हक्कानिय्यत थी, आप की सच्चाई की दलीलें, आयाते जाहिरा व मो'जिजाते बाहिरा (साफ़ साफ़ आयतें और जृबर दस्त मो'जिजात) ई 


र ९ वोह लोग मुआयना कर चुके थे, फिर भी उन्हों ने आप की इत्तिबाअ से मुंह फेरा और ऐसे गुमराह की इताअृत की, तो जब वोह दुन्या में कुफ्रो 
& जलाल में अपनी कौम का पेश्वा था ऐसे ही जहन्नम में उन का इमाम होगा और 98 : जैसा कि उन्हें दरियाए नील में ला डाला था । ।99 : 


A ल | 52 3८| भ 
4५ (४५०५८ ५०:३५ | @) Cbs UNS || 
4८ हम ने मूसा को अपनी आयतं और सरीह गलबे के साथ फिरऔन और उस के दरबारियों की त्रफ भेजा 


i 9 SA OTA TY र RB 
ह, A) ८४.० ११,००८. (१<) २४४० SO» १०७० | ss CoS x2 ye Fe 
` तो वोह फिरओन के कहने पर चले और फिरओन का काम रास्ती (दुरुस्त व दियानत दारी) का न था” अपनी कोम के आगे होगा कियामत के 


> |» क त्या 
FBG ap 5 Ov log CRIBS | a 


» दिन तो उन्हें दोजख में ला उतारेगा'* ओर वोह क्या ही बुरा घाट उतरने का और उन के पीछे पड़ी इस जहान में व 


GUE OAPI 20:82: 845, 
की x Lt (४३५४ ग s ~ 6% Us € ~ ८ | क 
2० AOC 5५8५ ४५ OY IIS EY जि 


85 कि हम तुम्हें सुनाते हैं?" उन में कोई खड़ी है"? और कोई कट गई” और हम ने उन पर जुल्म न किया बल्कि खुद उन्‍्हों न+ 4 


७ अपना बुरा किया तो उन के मा'बूद जिन्हें अल्लाह के सिवा पूजते थे उन के कुछ काम न 
है ।9३ : हजरते जिब्नील «४५६४ ने हैबत नाक आवाज से कहा : “४&०« !#+” सब मर जाओ ! इस आवाज की दहशत से उन के दम निकल श्र 


* या'नी दुन्या में भी मल्कून और आखिरत में भी मल्ऊुन । 200 : या'नी गुजूरी हुई उम्मतों 20। : कि तुम अपनी उम्मत को उन की खबरें दो | 
& ताकि वोह उन से इब्रत हासिल करें, उन बस्तियों की हालत खेतियों की तुरह है कि 202 : उस के मकानों की दीवारें मौजूद हैं, खन्डर पाए जाते , 

६% हैं, निशान बाकी हैं जैसे कि आद व समूद के दियार (बस्तियां) | 203 : या'नी कटी हुई खेती की तृरह बिल्कुल बे नामो निशान हो गई और उस * 
£ का कोई असर बाकी न रहा जैसे कि कौमे नूह -५५६/ के दियार । 204 : कुफ्र व मआसी का इरतिकाब कर के 205 : जहल व गुमराही से बे 


0 





43¥ JN 


www.dawateislami.net 


१) ०2२५* ११३४०८५७३ 


FS SNK 
gE SO २० :०४००४०५७५ ८५८८५४५५४४८ ६६ 


४ आएः जब तुम्हारे रब का हुक्म आया और उन” से उन्हें हलाक के सिवा कुछ न बढ़ा और ऐसी ही पकड़ है ५ 


Er 0) Oy ७] EPs ENTS र 





है , | तेरे रब की जब बस्तियों को पकडता है उन के जुल्म पर बेशक उस की पकड़ दर्दनाक करौं (सख्त) है? बेशक ५ 4 
« RE Ih SEVIS SHIR KN Dis I , 
व 956 57 ) >> क० ० & PER | 5° | शा 
के आ a) ( HE ss ५ 3) S 9) [et Wo Gis) ) Ee 





„ इस में निशानी” है उस के लिये जो आखिरत के अजाब से डरे वोह दिन है जिस में सब लोग”! ह का 


रे 55 2७ ड Ee B59 bP” बज 
He OPIS PES OSH 3S ४ 


, ' इक्ठे होंगे और वोह दिन हाजिरी का है?! और हम उसे”!” पीछे नहीं हटाते मगर एक गिनी हुई मुदत के लिये”? ह 
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है हे | वोह जो बद बख्त हैं वोह तो दोजुख में हैं वोह उस में गधे की तरह रैंकें (चीखें चिल्लाएं)गे वोह उस में रहेंगे ग र 
ु जब तक आस्मान व जमीन रहें मगर जितना तुम्हारे रब ने चाहा बेशक तुम्हारा रब गा कक 
ह Gs ~ है हट ५0.2, ९% 2 25 के शक 
‰* जब जो चाहे करे र वोह जो खुश नसीब हुए वोह जन्नत में हैं हमेशा उस में रहेंगे जब तक (है 
KE? ° 535775 % UE 2 53/2 ib ) 6 न 
हि. (9) ०७००० >> ५ EEN | CV | | । 


» आसमान व जूमीन रहें मगर जितना तुम्हारे रब ने चाहा?!” येह बख्शिश है कभी खत्म न होगी 

& 206 : और एक शम्मा (थोड़ा सा भी) अजाब दफ़भ्‌ न कर सके । 207 : बुतों और झूटे मा'बूदों 208 : तो हर जालिम को चाहिये कि इन डू 

€ वाकिआत से इब्रत पकडे और तौबा में जल्दी करे । 209 : इत्रत व नसीहत 20 : अगले पिछले हिसाब के लिये 2।। : जिस में आसमान «४ 

हु वाले और जमीन वाले सब हाजिर होंगे । 22 : या'नी रोजे कियामत को 23 : या'नी जो मुद्दत हम ने बकाए दुन्या के लिये मुक्रर फूरमाई छ 
है उस के तमाम होने तक । 24 : तमाम खलक साकित होगी, कियामत का दिन बहुत तृवील होगा, उस में अहवाल मुख्तलिफ होंगे, बाज॒ «४ 

„ अहवाल में तो शिददते हैबत से किसी को बे इज्ने इलाही बात जुबान पर लाने की कुदरत न होगी और बा'ज्‌ अहवाल में इज्न दिया जाएगा कि ड 

९ लोग इज्न (इजाजत) से कलाम करेंगे और बा'जु अहवाल में होल व दहशत कम होगी उस वक्त लोग अपने मुआमलात में झगड़ेंगे और है 

£ अपने मुकृद्मात पेश करेंगे । 275 : शकीक्‌ बल्खी ६,५५ ने फरमाया : सआदत की पांच अलामतें हैं : (4) दिल की नरमी (2) कस्ते % 

& गिर्या (3) दुन्या से नफरत (4) उम्मीदों का कोताह होना (5) हया । और बद बख्ती की आलामतें भी पांच चीजें हैं : (() दिल की सख्ती (2) “है 

Ei आंख की खुश्की या'नी अदमे गिर्या (न रोना) (3) दुन्या की रग्बत (4) दराज उम्मीदें (5) बे हयाई । 2/6 : इतना और जियादा रहेंगे और ६ 
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हे का के तो ऐ सुनने वाले धोके में न पड़ उस से जिसे येह काफिर पूजते हैं! येह वैसा ही पूजते हैं जैसा पहले 











ठ &2 ““32< 5972 4 i ab KS 2397) 
Ros + hs 
० इन के बाप दादा पूजते शर बेशक हम इन का हिस्सा इन्हें पूरा जिस में कमी न होगी बेशक «# 
ह 3५ ७७ ७ ह ६८८ ls Co | ia कै 
He OCS SYS 4.3 49 web: 
८ हम ने मूसा को किताब दी तो उस में फूट पड़ गई”! आगर तुम्हारे रब को एक बात” पहले न हो चुको होती ५% 


५ > ~| 

व | 59७०३ 7 (कैसे ९४, Els 6 % & $ in 223 sb 39457 (५9४ क Ns 
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तो जभी उन का फेसला कर दिया जाता ओर बेशक वोह उस की तरफ से* धोका डालने वाले शक में हैं और बेशक जितने हें? एक एक को ह 


















०५ ६०, हु ` 0. 
न: 
३ APSE OS 2 > 009° 2 ८2> © Cl है 4 9 FS । न] Ns 
£ „ तुम्हारा रब उस का अमल पूरा भर उन [को खबर है” तो काइम रहो जैसा तुम्हें हुक्म 4 
AG ° Fe 4 3 pues नी ५५ | FS र Doe ~ ~ Rae DI (६ ०५ हे 
Fi SYIO rR ESS ३४ 
ः दे 
$ 4 
न झुको कि तुम्हें आग छूएगी अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हिमायती नहीं 2! है 





£ इस जियादती की कोई इन्तिहा नहीं, तो मा'ना येह हुए कि हमेशा रहेंगे, कभी इस से रिहाई न पाएंगे । (८४४) 277 : इतना और जियादा जज 
2, रहेंगे । इस जियादती की कुछ इन्तिहा नहीं इस से हमेशगी मुराद है चुनान्चे इर्शाद फृरमाता है: 2।8 : बेशक येह इस बुत परस्ती पर अृज़ाब _ 
# दिये जाएंगे जैसे कि पहली उम्मतें मुब्तलाए अजाब हुई । 29 : और तुम्हें मा'लूम हो चुका कि उन का क्या अन्जाम होगा । 220 : या'नी ई 
&, तोरेत | 22। : बा'जे उस पर ईमान लाए और बा'ज्‌ ने कुफ्र किया । 222 : कि इन के हिसाब में जल्दी न फरमाएगा । मख्लूक के हिसाब व ७ 
ककर जजा का दिन रोजे कियामत है। 223 : और दुन्या ही में गिरिफ्तारे अजाब किये जाते । 224 : या'नी आप की उम्मत के कुफ्फार कुरआने करीम € 
६६ की तरफ से । 225 : जिस ने उन की अक्लों को हैरान कर दिया है । 226 : तमाम खल्क॒, तस्दीकृ करने वाले हों या तक्जीब करने वाले रोजे #४ 
क्र कियामत 227 : उस पर कुछ मख्फी नहीं । इस में नेकों और तस्दीक करने वालों के लिये तो बिशारत है कि वोह नेकी की जजा पाएंगे और * 
छ काफिरों और तक्जीब करने वालों के लिये वईद है कि वोह अपने अमल की सजा में गिरिफ्तार होंगे । 228 : अपने रब के हुक्म और उस के दछ 
क्व दीन की दा'वत पर 229 : और उस ने तुम्हारा दीन कबूल किया है, वोह दीन व ताअत पर काइम रहे। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है: सुफ्यान * 
हे बिन अब्दुल्लाह सकृफी ने रसूले करीम १८५५६५५५; से आर्ज किया कि मुझे दीन में एक ऐसी बात बता दीजिये कि फिर किसी से दरयापृत अ 
“ष करने की हाजत न रहे। फरमाया : “४५८८४” कह और काइम रह । 230 : “किसी की तरफ झुकना” उस के साथ मेल मह॒ब्बत रखने को * 
ह कहते हैं, अबुल आलिया ने कहा कि मा'ना येह हैं कि जालिमों के आ'माल से राजी न हो । सुद्दी ने कहा : उन के साथ मुदाहनत (बा वुजूदे मै 
* कुदरत उन के सामने दीन में पिलपिला पन इख़्तियार) न करो । कृतादा ने कहा : मुश्रिकीन से न मिलो । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि १ 
है खुदा के ना फूरमानों के साथ या'नी काफ्रों और बे दीनों और गुमराहों के साथ मेलजोल, रस्मो राह, मवद्दत (प्यार) व महब्बत, उन की हां कँ 
„में हां मिलाना, उन की खुशामद में रहना मम्नूअ है। 23। : कि तुम्हें उस के अजाब से बचा सके। येह हाल तो उन का है जो जालिमों से रस्मो * 
प राह मेल व मह॒ब्बत रखें और इसी से उन का हाल कियास करना चाहिये जो खुद जालिम हैं । * 
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३ फिर मदद न पाओगे और नमाज्‌ काइम रखो दिन के दोनों किनारों“” और कुछ रात के हिस्सों में” बेशक 3 








र 3 
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(० नेकियां बुराइयों को मिटा देती हें?* येह नसीहत है नसीहत मानने वालों को और सब्र करो कि 











बट |> 5, Cd) 3+ 32 25 +307 
fe IDLO HO Oss fer Ye ३६ 
, का ` अल्लाह नेकों का नेग (अज्र) जाएअ नहीं करता तो क्यूं न हुए तुम में से अगली संगतों (कोमों) में“ ऐसे जिन में ध १ 

म fy [ शक र + 3.23 ~ ३G ०० ~ ‘> 
40 sO CYS LSI Ores oll, 
र 5९ % nb ८2 ८24, ८525 * 
fo 50 Cis y3 el E5435 HGR FSS (६-७५ 
हैः दीर जालिम उसी ऐश के पीछे पड़े रहे जो उन्हें दिया गया वोह गुनहगार थे क 

p-4Ed magi WIESE SIG श 
| OOP) PTD) \ bl, 
है ” तुम्हारा रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को बे वज्ह हलाक कर दे ओर उन के लोग अच्छे हों और अगर न धर 

है ¢ क 
क 
£” पपर तुम्हारे रब ने रहम किया और लोग इसी लिये बनाए हैं? और तुम्हारे रब की बात पूरी हो चुकी कि बेशक जरूर जहन्नम भर दूंगा *% 





५ 232 ; दिन के दो किनारों से सुब्ह व शाम मुराद हैं। जुबाल से कृब्ल का वक्त सुब्ह में और बा'द का शाम में दाखिल है । सुब्ह की नमाज ई 
€ "फृजर” और शाम की नमाजु “जोहर व अस्र” हैं । 233 : और रात के हिस्सों की नमाजें ““मगूरिब व इशा” हैं । 234 : नेकियों से मुराद “ह. 
छ या येही पन्जगाना नमाजें हैं जो आयत में जिक्र हुई या मुत्लक ताअतें या “५4५ 4१ 6 १4 4.६०० 4७७८८” पढ़ना | मस्अला : § 
£, आयत से मा'लूम हुवा कि नेकियां सगीरा गुनाहों के लिये कफ्फारा होती हैं ख़्वाह वोह नेकियां नमाज हों या सदका या जिक्र व इस्तिगफार या “% 
छ और कुछ | मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि पांचों नमाजें और जुमुआ दूसरे जुमुआ तक और एक रिवायत में है कि रमजान दूसरे $ 
€, रमजान तक येह सब कपफारा हैं उन गुनाहों के लिये जो इन के दरमियान वाकेअ हों जब कि आदमी कबीरा गुनाहों से बचे । शाने नुज़ूल : एक “छै 
दै शख्स ने किसी औरत को देखा और उस से कोई खफीफ सी हरकत बे हिजाबी की सरजूद हुई इस पर वोह नादिम हुवा और रसूले करीम | 
ह ८८८६३५-; की खिदमत में हाजिर हो कर अपना हाल अर्ज किया, इस पर येह आयत नाजिल हुई | उस शख्स ने अर्ज किया कि सगीरा गुनाहों ट 
¢ के लिये नेकियों का कफ्फ़ारा होना क्या खास मेरे लिये है? फृरमाया : नहीं, सब के लिये । 235 : या'नी पहली उम्मतों में जो हलाक ब 
१° की गई | 236 : मा'ना येह हैं कि उन उम्मतों में ऐसे अहले खैर नहीं हुए जो लोगों को जुमीन में फसाद करने से रोकते और गुनाहों से मन््‌ ^$ 
॥ करते, इसी लिये हम ने उन्हें हलाक कर दिया । 237 : वोह अम्बिया पर ईमान लाए, उन के अहकाम पर फुरमां बरदार रहे और लोगों को फसाद क 
* से रोकते रहे । 238 : और तनआ़म व तलज्जुजु (ऐश व लज्जात) और ख्त्राहिशात व शहवात के आदी हो गए और कुफ्र व मआसी में डूबे “कै 
& रहे | 239 : तो सब एक दीन पर होते 240 : कोई किसी दीन पर कोई किसी पर 24 : वोह दीने हक पर मुत्तफिक्‌ रहेंगे और इस में इख़्तिलाफ * 
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46 जिन्नों और आदमियों को मिला कर और सब कुछ हम तुम्हें रसूलों की खबरें सुनाते हैं फ ह 











£ 5372 i” + !2§ UR ६ 
Fr RESISTING ESSE ५-० ५० | ६, 
के (० जिस से तुम्हारा दिल ठहराएं/# और इस सूरत में तुम्हारे पास हक आया ओर मुसलमानों को ह ज 
४ ७2 “2 eo Ft छ 
SES Os 
; 
- 
न्द Ek Ce 3८, 4/95 99 i; cla U2 2%] ग 
पटक 2 AS NOSIS Dios“ | 43.१४ | § 
£ जमीन के गब और उसी की तृरफ सब कामों की रुजूअ है तो उस की बन्दगी करो और उस पर भरोसा रखो और तुम्हारा रब “कै 
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Fr (00०४-०० Ces हैः 
ह नी धो ष 
: Z 4 » (5 


५१६, तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है 4 
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सूरए यूसुफ मक्किय्या है, इस में एक सो ग्यारह आयतें और बारह रुकूअ हैं 


| 5 5 ey $5 5 | , ग 
ः eNO 4०००४ + 


अज्जा के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहूम वाला! 
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#' येह रोशन किताब की आयतें 


बेशक हम ने इसे अरबी कुरआन उतारा *§ 
है न करेंगे । 242 : या'नी इख्तिलाफ वाले इख्तिलाफ के लिये और रहमत वाले इत्तिफाक के लिये । 243 : क्यूं कि उस को इल्म है कि बातिल & 
» के इख्तियार करने वाले बहुत होंगे । 244 : और अम्बिया के हाल और उन की उम्मतों के सुलूक देख कर आप को अपनी कोम की ईजा का «३ 
& बरदाश्त करना और उस पर सब्र फरमाना आसान हो । 245 : और अम्बिया और उन की उम्मतों के तज्किरे वाकेअ के मुताबिक बयान हुए #& 
&० जो दूसरी किताबों और दूसरे लोगों को हासिल नहीं या'नी जो वाकिआत बयान फरमाए गए वोह हक भी हैं । 246 : भी, कि गुजरी हुई & 
५ उम्मतों के हालात और उन के अन्जाम से इब्रत हासिल करें । 247 : अन्करीब इस का नतीजा पा लोगे । 248 : जिस का हमें हमारे ग 
९० रब ने हुक्म दिया । 249 : तुम्हारे अन्जामे कार की । 250 : उस से कुछ छुप नहीं सकता । । : सूरए यूसुफ मक्किय्या है इस में बारह है, 
* रुकूअ और एक सो ग्यारह आयतें और एक हजार छ? सो कलिमे और सात हजार एक सो छियासठ हर्फ हैं । शाने नुज़ूल : उलमाए * 
€, यहूद ने अशराफे आरब से कहा था कि सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ८५५६८६५. से दरयाफ्त करो कि औलादे हजुरते या'कूब मुल्के ५%. 
हा शाम से मिस्र में किस तरह पहुंची और उन के वहां जा कर आबाद होने का क्या सबब हुवा और हज्रते यूसुफ ०७-४॥४५.& ५८८ का वाकिआ $ 
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, . कि तुम समझो हम तुम्हें सब से अच्छा बयान सुनाते हें इस लिये कि हम ने तुम्हारी तरफ फ हर 
हर 9 ® }5 ~ 2 It बहू । 29 »/ ) ता 

६४062) ORIGINS CEN ६ 


hx ह इस कुरआन की वहूय भेजी  अगर्चे बेशक इस से पहले तुम्हें खबर न थी याद करो जब यूसुफ ने 
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अपने बाप से कहा ऐ मेरे बाप में ने ग्यारह तारे और सूरज और चांद देखे उन्हें 











व ( S(T ८१5) 
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अपने लिये सज्दा करते देखा कहा ऐ मेरे बच्चे अपना ख्वाब अपने भाइयों से न कहना“ कि वोह तेरे साथ कोई चाल 
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» चलेंगे बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है ओर इसी तरह तुझे तेरा रब चुन लेगा? "है 
$ क्या है? इस पर येह सूरए मुबारका नाजिल हुई । 2 : जिस का ए'जाज॒ जाहिर और मिन इन्दिल्लाह (अल्लाह की त्रफ़ से) होना वाजेह और # 
» मआनी अहले इलम के नज्दीक गैर मुश्तबह हैं और इस में हलाल व हराम हुदूद व अहकाम साफ बयान फरमाए गए हैं और एक कौल येह ७४, 
र है कि इस में मुतकद्दिमीन के अहवाल रोशन तौर पर मज्कूर हैं और हक व बातिल को मुमताज्‌ कर दिया गया है । 3 : जो बहुत से अजाइब #& 
>. व गृराइब और हिक्मतों और इब्रतों पर मुश्तमिल है और इस में दीन व दुन्या के बहुत फूवाइद और सलातीन व रिआया और उलमा के ७४ 
कै, अहवाल और औरतों के खसाइस और दुश्मनों की ईजाओं पर सब्र और उन पर काबू पाने के बा'द उन से तजावुज करने का नफीस बयान है, # 
४. जिस से सुनने वाले में नेक सीरती और पाकीजा खसाइल पैदा होते हैं । साहिबे बहुरुल हकाइक ने कहा कि इस बयान का अहूसन होना इस ९ 
क्रश सबब से है कि येह किस्सा इन्सान के अहवाल के साथ कमाले मुशाबहत रखता है, अगर यूसुफ से दिल को और या'कूब से रूह को और $ 
४ राहील से नफ्स को, बिरादराने यूसुफ से कवी हवास को ता'बीर किया जाए और तमाम किस्से को इन्सानों के हालात से मुताबकत दी जाए, .& 
क्छ चुनान्चे उन्हों ने वोह मुताबकत बयान भी की है जो यहां ब नजरे इख्तिसार दर्ज नहीं की जा सकती । 4 : हज्रते या'कूब बिन इसहाक बिन ई 
छ, इत्राहीम #5८.५६६ 5 : हज्रते यूसुफ ७४.०५४/-० ५७ ने ख्वाब देखा कि आस्मान से ग्यारह सितारे उतरे और उन के साथ सूरज और चांद भी ४०% 
कग हें, उन सब ने आप को सज्दा किया। येह ख्वाब शबे जुमुआ को देखा, येह रात शबे कद्र थी। सितारों की ता'बीर आप के ग्यारह भाई हैं और 
$ सूरज आप के वालिद और चांद आप की वालिदा या खाला, आप की वालिदए माजिदा का नाम राहील है। सुद्दी का कौल है कि चूंकि राहील ई 
ङ्गे? का इन्तिकाल हो चुका था इस लिये कृमर से आप की खाला मुराद हैं और सज्दा करने से तवाजोअ करना और मुतीअ होना मुराद है और $ 
& एक कौल येह है कि हकीकृतन सज्दा ही मुराद है क्यूं कि उस जमाने में सलाम की तरह सज्दए तहिय्यत (ता'जीमी सज्दा) था। हज्रते यूसुफ 
व ,३.८,३,.८।५८ की उम्र शरीफ उस वक्त बारह साल की थी और सात और सतरह के कौल भी आए हैं। हजुरते या'कूब ५:4: को हजूरते * 
ह यूसुफ ,५८५५४५-८।५। से बहुत जियादा महब्बत थी इस लिये उन के साथ उन के भाई हसद करते थे और हजूरते या'कूब -५: ५८ इस पर ऋ:८ 
@& मुत्तलअ्‌ थे इस लिये जब हज्रते यूसुफ *५-५५४५.५।५/ ने येह ख़्वाब देखा तो हज्रते या'कूब ५:4: ने 6 : क्यूं कि वोह इस की ता'बीर * 
है को समझ लेंगे । हज॒रते या'कूब ,५:५५४५.८॥ ५४ जानते थे कि अळ्लाह तआला हजृरते यूसुफ #५५५४५. को नुबुव्वत के लिये बरगुजीदा अ 
® फरमाएगा और दारैन की ने'मतें और शरफ़ इनायत करेगा इस लिये आप को भाइयों के हसद का अन्देशा हुवा और आप ने फरमाया : * 
है 7 : और तुम्हारी हलाकत की कोई तदबीर सोचेंगे । 8 : उन को कैद व हसद पर उभारेगा । इस में ईमा (इशारा) है कि बिरादराने यूसुफ क 
श ५८५५।५८।५८ अगर हजरते यूसुफ १५५५४३. के लिये ईजा व जुरर पर इक्दाम करेंगे तो इस का सबब वस्वसए शैतान होगा । (७०४) * ‘4 
ह बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है : रसूले करीम #८४५६८५४५-- ने फरमाया : अच्छा ख़्वाब अल्लाह की तरफ से है, चाहिये कि उस को क 
° * मुहिब से बयान किया जावे और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है जब कोई देखने वाला वोह ख़्वाब देखे तो चाहिये कि अपनी बाई तृरफ तीन a4 
g मरतबा थुत्कारे और येह पढ़े : “४५५०७ + ( 5 ७४४१ ५५०५६ ८५ ५५५5४ 9 ; इज्तिबा या'नी अल्लाह तआला का किसी बन्दे को ¶ 
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ओर तुझे बातों का अन्जाम निकालना सिखाएगा!' ओर तुझ पर अपनी ने'मत पूरी करेगा ओर या'कूब के 


ह > 5 (a ० ०5 शै 
| i | (११८७ | Sh DVS & है = GSS । 
Rr के घर वालों पर जिस तरह तेरे पहले दोनों बाप दादा इब्राहीम ओर इस्हाक पर पूरी को! बेशक तेरा रब 
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^ इल्मो हिक्मत वाला है बेशक यूसुफ और उस के भाइयों में! पूछने वालों के लिये निशानियां हैं जब 
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6 बोले कि जरूर यूसुफ और उस का भाई” हमारे बाप को हम से जियादा प्यारे हैं और हम एक जमाअत हैं” बेशक हमारे बाप «$ 
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(७, सराहतन इन की महब्बत में डूबे हुए हैं” यूसुफ को मार डालो या कहीं जमीन में फेंक आओ” कि तुम्हारे बाप का मुंह सिर्फ तुम्हारी ही «है 
£ बरगुजीदा कर लेना या'नी चुन लेना, इस के मा'ना येह हैं कि किसी बन्दे को फैजे रब्बानी के साथ मख्सूस करे जिस से उस को त्रह त्रह छ 
४. के करामात व कमालात बे सअयो मेहनत हासिल हों । येह मर्तबा अम्बिया के साथ खास है और उन की बदौलत उन के मुकर्रबीन, सिद्दीकीन ,# 
है; व शुहदा व सालिहीन भी इस ने'मत से सरफ्राज्‌ किये जाते हैं । 0 : इल्मो हिक्मत अता करेगा और कुतुबे साबिका और अहादीसे अम्बिया ध 
€ के गृवामिजु कश्फ (भेद जाहिर) फ़रमाएगा और मुफुस्सिरीन ने इस से ता'बीरे ख़्वाब भी मुराद ली है। हज्रते यूसुफ *५८:१५४५.५/ ७ ता'बीरे = 
& ख्वाब के बड़े माहिर थे। ॥। : नुबुव्वत अता फरमा कर, जो आ'ला मनासिब में से है और खलक के तमाम मन्सब इस से फरोतर (कमतर) ह 
€ हैं और सल्तृनतें दे कर दीन व दुन्या की ने'मतों से सरफ़राज्‌ कर के | 2 : कि उन्हें नुबुव्त्त अता फुरमाई । बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने फरमाया : "है 
5 इस ने'मत से मुराद येह है कि हजरते इब्राहीम #5५५5५. £६ को नारे नमरूद से खलासी दी और अपना खूलील बनाया और हजरते इसहाक $ 
£ ९८५५५८७५6 को हजरते या'कूब और अस्बातृ इनायत किये । 3 : हजुरते या'कूब #५:५५६.। ५ की पहली बीबी लया बिन्ते लयान आप , है 
छ के मामूं की बेटी हैं, उन से आप के छ” फरजन्द हुए : रूबील, शम्ऊून, लावी, यहूजा, ज॒बूलून, यश्जुर और चार बेटे हरम (बांदियों) * 
£ से हुए: दान, नफ्ताली, जाद, आशिर, इन की माएं जुल्फा और बुल्हा । “लया” के इन्तिकाल के बा'द हजुरते या'कूब +५: ने इन की *#ै 
८ बहन राहील से निकाह फरमाया, इन से दो फरजुन्द हुए : यूसुफ, बिन्यामीन । येह हज्रते या'कूब -५.:५८ के बारह साहिब जादे हैं । इन्हीं * 
£ को “अस्बात्‌” कहते हैं । ।4 : पूछने वालों से यहूद मुराद हैं जिन्हों ने रसूले करीम #४५०४५. से हज्रते यूसुफ #८-५५६३-०।५ का हाल “है 
८ और औलादे हज्रते या'कूब +५: के खित्तए कन्आन से सर जमीने मिस्र की तरफ मुन्तकिल होने का सबब दरयाफ्त किया था । जब थै 
£" सय्यिदे आलम ।६८५६८५-- ने हजुरते यूसुफ #१५५४३. के हालात बयान फरमाए और यहूद ने उन को तौरैत के मुताबिक पाया तो उन्हें * 
ह हैरत हुई कि सय्यिदे आलम (५८५६८४५.; ने किताबें पढ़ने और उलमा व अहबार की मजलिस में बैठने और किसी से कुछ सीखने के बिगैर बै 
“ इस कदर सहीह वाकिआत कैसे बयान फरमाए ! येह दलील है कि आप जुरूर नबी हैं और कुरआने पाक जुरूर वहूये इलाही है और अल्लाह १% 
£ तआला ने आप को इल्मे कुद्स से मुशर्रफ फुरमाया, इलावा बरीं इस वाकिए में बहुत सी इब्रतें और नसीहतें और हिकमतें हैं । 5 : बिरादराने मै 
* हज्रते यूसुफ 6 : हकीकी बिन्यामीन 7 : कृवी हैं, जियादा काम आ सकते हैं, जियादा फाएदा पहुंचा सकते हैं, हजुरते यूसुफ +५१५4 छोटे ५ 
5 हैं क्या काम कर सकते हैं? 8 : और येह बात उन के खयाल में न आई कि हजूरते यूसुफ १५:५५. की वालिदा का उन की सिग्र सिनी ब 
* में इन्तिकाल हो गया इस लिये वोह मजीद शफ्कृत व महब्बत के मौरिद (मुस्तहिक) हुए और उन में रुश्दो नजाबत (बुनुर्गी) की वोह १8 
है निशानियां पाई जाती हैं जो दूसरे भाइयों में नहीं हैं । येह सबब है कि हजुरते या'कूब #५-:५५४५.७।५४ को हज्रते यूसुफ ९५८-५५४५.) के साथ क 
* जियादा महन्बत है। येह सब बातें खयाल में न ला कर उन्हें अपने वालिदे माजिद का हजुरते यूसुफ #५५५४५. से ज्यादा महब्बत 
8 फुरमाना शाकृ गुजरा और उन्हों ने बाहम मिल कर येह मश्वरा किया कि कोई ऐसी तदबीर सोचनी चाहिये जिस से हमारे वालिद साहिब को कँ 
* हमारी तरफ जियादा इल्तिफात हो । बा'जु मुफस्सिरीन ने कहा है कि शैतान भी उस मजलिसे मश्वरा में शरीक हुवा और उस ने हजुरते यूसुफ #कै 
£ ५४020 2& के कत्ल की राय दी और गुफ्त्गूए मश्वरा इस तरह हुई 9 : आबादियों से दूर । बस येही सूरतें हैं जिन से हो 
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तरफ रहे और इस के बाद फिर नेक हो जाना” उन में एक कहने वाला? बोला £% 
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» यूसुफ को मारो नहीं” और उसे अन्धे (गहरे तारीक) कूंएं में डाल दो कि कोई राह चलता उसे आ कर ले जाए? ह 
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» अगर तुम्हें करना है बोले ऐ हमारे बाप आप को क्या हुवा कि यूसुफ के मुआमले में हमारा ए'तिबार नहीं करते और हम तो इस के | 


/( ०4 shin ०+) 2 3 4/3507 a ~ र्‌ 5 () द FS !4 8८). ५ 
£» खैर ख्वाह हैं कल इसे हमारे साथ भेज दीजिये कि मेवे खाए और खेले ओर बेशक हम इस के निगहबान हें?” 
=| हिः 





व ५०३१/५ 22 i ८ 5 9 992 532 3८ डे था हैं ग 
Rr ५०८६ ४०७३४५५०५४४४८ ७ 33, 
* बेशक मुझे रन्ज देगा कि तुम इसे ले जाओ” डरता हूँ कि इसे भेड़िया खा ले” तुम 
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५ इस से बे खबर रहो बोले अगर इसे भेड़िया खा जाए हम एक जमाअृत हैं जब तो हम किसी 
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० मसरफ (काम) के नहीं! फिर जब उसे ले गए? और सब की राय येही ठहरी कि इसे अन्यै (तारीक गहरे) कूंएं में डाल दें * 
& 20 : ओर उन्हें फृकत तुम्हारी ही महब्बत हो और की नहीं । 2। : और तौबा कर लेना । 22 : या'नी यहूजा या रूबील 23 : क्यूं कि कृत्ल थ 
४. गुनाहे अजीम है। 24 : या'नी कोई मुसाफिर वहां गुजुरे और किसी मुल्क को उन्हें ले जाए, इस से भी गृरजृ हासिल है कि न वोह यहां ७ 
छ रहेंगे न वालिद साहिब की नजूरे इनायत इस तरह उन पर होगी । 25 : इस में इशारा है कि चाहिये तो येह कि कुछ भी न करो लेकिन अगर # 
&, तुम ने इरादा ही कर लिया है तो बस इतने ही पर इक्तिफा करो। चुनान्चे सब इस पर मुत्तफिक हो गए और अपने वालिद से 26 : या'नी तफ्रीह & 4 
रह के हलाल मशागिल से लुत्फ अन्दोजु हों मिस्ल शिकार और तीर अन्दाजी वगैरा के । 27 : इन की पूरी निगहदाश्त रखेंगे । 28 : क्यूं # 
६ कि इन की एक साअत की जुदाई गवारा नहीं है। 29 : क्यूं कि इस सर जुमीन में भेडिये और दरिन्दे बहुत हैं । 30 : और अपनी सैरो तप्रीह «ई 5 
& में मश्गूल हो जाओ । 3। : लिहाजा इन्हें हमारे साथ भेज दीजिये । तक्दीरे इलाही यूंही थी हज्रते या'कूब »४<0%४& ने इजाजत दी और वक्ते # 
छ रवानगी हजरते इब्राहीम ९५५५४५५४४ की कमीस जो हरीरे जन्नत (जन्नती रेशम) की थी और जिस वक्त कि हज्रते इब्राहीम #८५५४५८५) १ 
ब्र को कपड़े उतार कर आग में डाला गया था हजरते जिब्रील ५:४ ने वोह कमीस आप को पहनाई थी, वोह कृमीसे मुबारक हजूरते $ 
[ इत्राहीम ५:५८ से हज्रते इस्हाक्‌ „५:५८ को और उन से उन के फरजन्द हजुरते या'कूब +५: को पहुंची थी, वोह कमीस हज्रते अ 
* या'कूब +५: ने ता'वीजु बना कर हज्रते यूसुफ „५:4८ के गले में डाल दी । 32 : इस त्रह कि जब तक हज्रते या'कूब +५4८ ब 
॥ उन्हें देखते रहे वहां तक तो वोह हज्रते यूसुफ ५:५: को अपने कन्धों पर सुवार किये हुए इज्जृतो आराम के साथ ले गए, जब दूर अ 
श निकल गए और हजरते या'कूब +५: की नजरों से गाइब हो गए तो उ्हों ने हज्रते यूसुफ »४</ ५ को जमीन पर दे पटका और दिलों में 
ह जो अदावत थी वोह जाहिर हुई, जिस की तृरफ जाते थे वोह मारता था और ता'ने देता था और ख्वाब जो किसी तरह उन्हों ने सुन पाया था उस क 
* पर तश्नीअ्‌ करते थे और कहते थे अपने ख्वाब को बुला वोह अब तुझे हमारे हाथों छुटाए (छुड़ाए) । जब सख्तियां हद को पहुंचीं तो हज्रते यूसुफ ह 
9 ,५:। ५:८ ने यहूजा से कहा : खुदा से डर ! और इन लोगों को इन जियादतियों से रोक ! यहूजा ने अपने भाइयों से कहा कि तुम ने मुझ से क 
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४. और हम ने उसे वहूय भेजी कि जरूर तू उन्हें उन का येह काम जता देगा ऐसे वकृत कि वोह न जानते होंगे और रात हुए «६ 
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अपने बाप के पास रोते आए” बोले ऐ हमारे बाप हम दौड़ करते निकल गए और यूसुफ को , 














| 2 4 ६» ६ 
ed ~ 5 

(5% Css Ess Us 
‰ अपने अस्बाब के पास छोड़ा तो उसे भेडिया खा गया और आप किसी तरह हमारा यकौन न करेंगे अचे ५ 
व स > 
oC 3 5 59 के कि D ~ 300 । ठव 
हा hy 2५० "3०१४० 25S OOP ५०० ५ 
९, उग सनते ह ff FO EE 
र bh | 4b Oo 7 33 7% "is > | 2 | * 
ः उ 27०००? 
४ एक बात तुम्हारे वासिते बना ली हैं" तो सब्र अच्छा और अन्लाह ही से मदद चाहता हूं उन बातों पर जो तुम बता रहे हो” ८ य 
& क्या अहद किया था? याद करो, कृत्ल की नहीं ठहरी थी, तब वोह इन हरकतों से बाजु आए । 33 : चुनान्वे उन्हों ने ऐसा किया । येह कूंवां > 


४ कन्आन से तीन फरसंग के फासिले पर हवाली बैतुल मक्दिस (बैतुल मक्दिस के इर्द गिर्द) या सर जुमौने उरदुन में वाकेअ था । ऊपर से इस , 
दव का मुंह तंग था और अन्दर से फराख | हज्रते यूसुफ ९५-५५४५.८५ ५४६ के हाथ पाउँ बांध कर, कमीस उतार कर, कूंएं में छोड़ा, जब वोह उस $ 
छ की निस्फ गहराई तक पहुंचे तो रस्सी छोड़ दी ताकि आप पानी में गिर कर हलाक हो जाएं । हजरते जिब्रीले अमीन ब हुक्‍्मे इलाही पहुंचे और ,& 
क्र उन्हों ने आप को एक पथ्थर पर बिठा दिया जो कूंएं में था और आप के हाथ खोल दिये और रवानगी के वक्त हज्रते या'कूब -५:५:८ ने शै 
ह हजरते इब्राहीम +५८५८ का कृमीस जो ता'वीजु बना कर आप के गले में डाल दिया था वोह खोल कर आप को पहना दिया, उस से अंधेरे 
१ कंएं में रोशनी हो गई । «८+ अम्बिया -५.:.।५६५.१६४:८ के मुबारक अज्सादे शरीफा में क्या बरकत है कि एक कमीस जो उस बा | 
है बरकत बदन से मस हुवा उस ने अंधेरे कूंएं को रोशन कर दिया । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि मल्बूसात और आसारे मक्बूलाने हक # 
® से बरकत हासिल करना शर्‌अ से साबित और अम्बिया की सुन्नत है । 34 : ब वासिता हज्रते जिब्रील »४</५ के या ब त्रीके इल्हाम कि छी 
है आप गुमगीन न हों हम आप को अमीकृ चाह (गहरे कूंएं) से बुलन्द जाह (बुलन्द मर्तबे) पर पहुंचाएंगे और तुम्हारे भाइयों को हाजत मन्द कँ 
£ बना कर तुम्हारे पास लाएंगे और उन्हं तुम्हारे जेरे फरमान करेंगे और ऐसा होगा 35 : जो उन्हों ने इस वक्त तुम्हारे साथ किया । 36 : कि तुम 
८ यूसुफ हो । क्यूं कि उस वक्त आप की शान ऐसी रफीअ्‌ होगी, आप उस मस्नदे सल्तनत व हुकूमत पर होंगे कि वोह आप को न पहचानेंगे । £ 
£ अल हासिल बिरादराने यूसुफ -५५५८ हजुरते यूसुफ --५५८ को कूंएं में डाल कर वापस हुए और हजुरते यूसुफ +५: का कमीस ५ 
है; जो उतार लिया था उस को एक बकरी के बच्चे के खून में रंग कर साथ ले लिया । 37 : जब मकान के करीब पहुंचे उन के चीखने की आवाज # 
छ हजरते या'कूब +५: ने सुनी तो घबरा कर बाहर तशरीफ लाए और फरमाया : ऐ मेरे फरजन्दो ! क्या तुम्हें बकरियों में कुछ नुक्सान हुवा ? 4 
रैः उन्हों ने कहा : नहीं । फरमाया फिर क्या मुसीबत पहुंची और यूसुफ कहां हैं ? 38 : या'नी हम आपस में एक दूसरे से दौड़ करते थे कि कौन # 
% आगे निकले इस दौड़ में हम दूर निकल गए 39: क्यूं कि न हमारे साथ कोई गवाह है न कोई ऐसी दलील व अलामत है जिस से हमारी रास्त ७? 
र गोई (सच्चाई) साबित हो । 40 : और कमीस को फाड्ना भूल गए । हज्रते या'कूब ०५4५८ वोह कृमीस अपने चेहरए मुबारक पर रख 
धै कर बहुत रोए और फृरमाया : अजब तरह का होशियार भेड़िया था जो मेरे बेटे को खा तो गया और कृमीस को फाड़ा तक नहीं । एक रिवायत ब 
क्व में येह भी है कि वोह एक भेडिया पकड़ लाए और हज्रते या'कूब ५4:८ से कहने लगे कि येह भेड़िया है जिस ने हजूरते यूसुफ -5:।4:८ कछ 
को खाया है आप ने उस भेडिये से दरयाफ्त फरमाया : वोह ब हुक्‍्मे इलाही गोया हो कर कहने लगा: हुजूर न मैं ने आप के फुरजृन्द को खाया # 
७ ओर न अम्बिया के साथ कोई भेड़िया ऐसा कर सकता है । हजरत ने उस भेडिये को छोड़ दिया और बेटों से 4 : और वाकिआ इस के * 
4 खिलाफ है । 42 : हज्रते यूसुफ #5८५५४. तीन रोज्‌ कूंएं में रहे, इस के बा'द अल्लाह ने उन्हें इस से नजात अता फरमाई । रे 
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¢ एक काफिला आया” उन्हों ने अपना पानी लाने वाला भेजा“ तो उस ने अपना डोल डाला“ बोला आहा कैसी खुशी की बात है येह तो ५% 
RS oS Woon OT I Ss 5 ३८>) 
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» एक लड़का है और उसे एक पूंजी बना कर छुपा लिया“ और अल्लाड जानता है जो वोह करते हैं ओर भाइयों ने उसे खोटे 











$ se 5357 ~ ३” ई 
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# + ` दामों गिनती के रुपों पर बेच डाला” और उन्हें उस में कुछ राबत न थी“ और मिस्र के थे 
श CRS fT राक 4 ह ९ | क 
४७ Cay Pd 22 45%0:23624.:80.॥ ५ 
+ जिस शख्स ने उसे खरीदा वोह अपनी औरत से बोला” इन्हें इज्जत से रख शायद इन से हमें नफअ पहुंचे! ,# 
Ee ~ ~+, ८४ *« 5345 ए कु ८% टू व 
है ॥५ EIU SONI NE: 
ge | या इन को हम बेटा बना लें और इसी त्रह हम ने यूसुफ को उस जमीन में जमाव (रहने को ठिकाना) दिया और इस लिये कि उसे न कं 
ED: a Re Re | 3८ ना 2] (£ ) व 
He SOUS IONS el oe ab) Sys Ys, 





€, बातों का अन्जाम सिखाएं$ अल्लाह अपने काम पर गालिब मगर अक्सर आदमी "कै 
$ 43 : जो मदयन से मिस्र की तरफ़ जा रहा था वोह रास्ता बहक कर इस जंगल में आ पड़ा जहां आबादी से बहुत दूर येह कूंवां था और इस छ 
छ, का पानी खारी था मगर हजूरते यूसुफ -५:: को बरकत से मीठा हो गया, जब वोह काफिले वाले इस कूंएं के करीब उतरे तो 44 : जिस 
क्र का नाम मालिक बिन जु'र खजाई था, येह शख्स मद्यन का रहने वाला था, जब वोह कूंएं पर पहुंचा 45 : हजरते यूसुफ #५८५१४५. ने # 
छ वोह डोल पकड़ लिया और उस में लटक गए, मालिक ने डोल खींचा, आप बाहर तशरीफ लाए, उस ने आप का हुस्ने आलम अफ्रोज देखा .& 
क्वः तो निहायत खुशी में आ कर अपने यारों को मुज्दा दिया 46 : हज्रते यूसुफ »४</%£ के भाई जो इस जंगल में अपनी बकरियां चराते थे वोह < 
ह देखभाल रखते थे, आज जो उन्हों ने यूसुफ 5८4: को कूंएं में न देखा तो उन्हें तलाश हुई और काफिले में पहुंचे वहां उन्हों ने मालिक बिन ऋ:९ 
€ जु'र के पास हज्रते यूसुफ «४:५८ को देखा तो वोह उस से कहने लगे कि येह गुलाम है, हमारे पास से भाग आया है, किसी काम का नहीँ ह 
है, ना फरमान है, अगर खूरीदो तो हम इसे सस्ता बेच देंगे, फिर इसे कहीं इतनी दूर ले जाना कि इस की खबर भी हमारे सुनने में न आए। 5 
£" हजरते यूसुफ „५:५ उन के खौफ से खामोश खड़े रहे और आप ने कुछ न फृरमाया । 47 : जिन की ता'दाद बकौल कृतादा बीस दिरहम ८५ 
£ थी। 48 : फिर मालिक बिन जु'र और उस के साथी हजूरते यूसुफ ७४.:५8५.9॥ ५& को मिस्र में लाए, उस जमाने में मिस्र का बादशाह * 
„ रय्यान बिन वलीद बिन नजृवान अमलीकी था और उस ने अपनी इनाने सल्तनत कितृफीर मिस्री के हाथ में दे रखी थी, तमाम खजाइन 
£ उस के तहते तसर्र्फ थे, उस को अजीजे मिस्र कहते थे और वोह बादशाह का वजीरे आ'जुम था, जब हजूरते यूसुफ ५:१4: मिस्र छू 
% के बाजार में बेचने के लिये लाए गए तो हर शख्स के दिल में आप की तृलब पैदा हुई और खरीदारों ने कीमत बढ़ाना शुरूअ की ता '४ 
$ आंकि आप के बज्न के बराबर सोना, इतनी ही चांदी, इतना ही मुश्क, इतना ही हरीर, कीमत मुक्रर हुई और आप का वज्न चार सो रत्ल < 
छ था और उम्र शरीफ उस वक्त तेरह या सतरह साल की थी, अजीजे मिस्र ने इस कीमत पर आप को खरीद लिया और अपने घर ले छ 
ब्व आया, दूसरे खरीदार उस के मुकाबले में खामोश हो गए । 49 : जिस का नाम जुलैखा था 50 : कियाम गाह नफीस हो, लिबास व क 
& खुराक आ'ला किस्म की हो । 5। : और वोह हमारे कामों में अपने तदब्बुर व दानाई से हमारे लिये नाफेअ्‌ और बेहतर मददगार हों और # 
@® उमूरे सल्तृनत व मुल्क दारी के सर अन्जाम में हमारे काम आएं क्यूं कि रुश्द के आसार इन के चेहरे से नुमूदार हैं । 52 : येह कितृफ़ीर पु 
4 ने इस लिये कहा कि उस के कोई औलाद न थी । 53 : या'नी ख़्वाबों की ता'बीर । क 
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नहीं जानते जब अपनी पूरी कुव्वत को पहुंचा* हम ने उसे हुक्म और इल्म अता फरमाया हम ऐसा ही सिला देते हैं 
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हैः ५ नेकों को वोह जिस ओरत के घर में था उस ने उसे लुभाया कि अपना आपा न रोके” ओर दरवाजे सब बन्द ४४ 
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ऽपे रब की दलील न देख लेता” हम ने यही किया कि उस से बुराई और वे हाई को फेर दें” बेशक योह 
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` हमारे चुने हुए बन्दों में से है“ और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और औरत ने उस का कुरता पीछे से चीर लिया * 


4 52 Eis 5T /\ 754 Fr | 35 
MOIS SCAU eM oh 
pn दोनों को औरत का मियां“ दरवाजे के पास मिला” बोली क्या सजा है इस की जिस ने तेरी घर वाली से बदी चाही “ह 
ड 54 : शबाब अपनी निहायत (उरूज) पर आया और उप्र शरीफ बकोले जुह्हाक बीस साल की और बकोले सुद्दी तीस की और बकौले कलबी ह 
„ अद्ठारह और तीस के दरमियान हुई 55 : या'नी इल्मे बा अमल और फकाहत फिद्दीन (दीन की कामिल पहचान) इनायत की । बा'जु उलमा ने (है 
छ कहा कि हुक्म से कौले सवाब और इलम से ता'बीरे ख्वाब मुराद है। बा'ज्‌ ने फरमाया : इलम हकाइके अश्या का जानना और हिक्मत इल्म $ 
के मुताबिक अमल करना है । 56 : या'नी जुलैखा 57 : और उस के साथ मश्गूल हो कर उस की ना जाइज्‌ ख्त्राहिश को पूरा करें । जुलैखा | 
॥ के मकान में यके बा'द दीगरे सात दरवाजे थे। उस ने हज्रते यूसुफ ०५% पर तो येह ख्वाहिश पेश की 58 : मुकफ्फूल कर डाले (ताले घ 

#„ लगा दिये) 59 : हजरते यूसुफ +५१५ ने 60 : वोह मुझे इस कृबाहत से बचाए जिस की तू तलब गार है, मुद्आ येह था कि येह फे'ले हराम “ह. 
£ है, में इस के पास जाने वाला नहीं । 6। : उस का बदला येह नहीं कि में उस के अहल में खियानत करूं, जो ऐसा करे वोह जालिम है 62 : मगर $ 
£ हजरते यूसुफ ५५४५-७५८ ने अपने रब की बुरहान देखी और इस इरादए फासिदा से महफूज रहे और बुरहान इस्मते नुबुव्तत है। अल्लाह * 
छ तआला ने अम्बिया -५-।५5५-६१६४:८ के नुफूसे ताहिरा को अख्लाके ज॒मीमा (बुरे अख्लाक) व अफआले रजीला (घटिया कामों) से पाक पैदा * 
£ किया है और अख्लाके शरीफा ताहिरा मुकृहसा पर इन की खिल्कृत फरमाई है इस लिये वोह हर ना कर्दनी (ना काबिले अमल) फे'ल से बाजू "कै 
| रहते हैं । एक रिवायत येह भी है कि जिस वक्त जुलैखा आप के दरपै हुई उस वक्त आप ने अपने वालिदे माजिद हज्रते या'कूब -५:१५:८ श 

£ को देखा कि अंगुशते मुबारक दन्दाने अक्दस के नीचे दबा कर इज्तिनाब का इशारा फ्रमाते हैं । 63: और खियानत व जिना से महफूज १ 
ह रखें 64 : जिन्हें हम ने बरगुजीदा किया है और जो हमारी ताअत में इख्लास रखते हैं। अल हासिल जब जुलैखा आप के दरपै हुई तो हज्रते मै 
” यूसुफृ #५५५६५८७ ५।८ भागे और जुलैखा उन के पीछे उन्हें पकड़ने भागी, हजरत जिस जिस दरवाजे पर पहुंचते जाते थे उस का कुफल खुल १% 

& कर गिरता चला जाता था। 65: आखिर कार जुलैखा हजरत तक पहुंची और उस ने आप का कुरता पीछे से पकड़ कर आप को खींचा कि , 
है. आप निकलने न पाएं मगर आप गालिब आए। 66 : या'नी अजीजे मिस्र 67 फौरन ही जुलैखा ने अपनी बराअत जाहिर करने और हजुरते ५» 
ए यूसुफ #५-५५४५५.७।४ को अपने मक्र से खाइफ करने के लिये हीला तराशा और शोहर से 68 : इतना कह कर उसे अन्देशा हुवा कि कहीं छू 
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हे | मगर येह कि कैद किया जाए या दुख की मार कहा इस ने मुझ को लुभाया कि में अपनी हिफाजृत न करूं? और 
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७७, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने” गवाही दी अगर इन का कुरता आगे से चिरा है तो औरत सच्ची हे 
2८ 35 tr 
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i FINAN WS 6G) 50 ८7२ हद (७४ ै 
ु Le इन्हों ने गुलतृ कहा” अगर इन का कुरता पीछे से चाक हुवा तो अ येह 
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रे | सच्चे’ फिर जब अजीज ने उस का कुरता पीछे से चिरा देखा'* बोला बेशक येह तुम औरतों का चरित्र (फ्रेब) 











* मुआफी मांग” बेशक तू खतावारों में है शहर में कुछ औरतें बोलीं? कि अजीज को १ ‘a 


£ अजीज तैश में आ कर हज्रते यूसुफ १५८५५६५. के कत्ल के दरपै न हो जाए और येह जुलैखा की शिददते महब्बत कब गवारा कर सकती # 
€ थी इस लिये उस ने येह कहा : 69 : या'नी इस को कोड़े लगाए जाएं। जब हज्रते यूसुफ #५५४५५७४ ने देखा कि जुलैखा उलटा आप ,# 

§ पर इल्जाम लगाती है और आप के लिये कैद व सजा की सूरत पैदा करती है तो आप ने अपनी बराअत का इज्हार और हकीकृते हाल का बयान $ 
£ जरूरी समझा और 70 : या'नी येह मुझ से फे'ले कूबीह की तृलब गार हुई मैं ने उस से इन्कार किया और में भागा । अजीज ने कहा : येह “है 

& बात किस तरह बावर की जाए? हज्रते यूसुफ #५:५४५.-४%/ ने फूरमाया कि घर में एक चार महीने का बच्चा पालने में था जो जुलैखा के थै 
* मामूं का लड़का है उस से दरयाफ्त करना चाहिये । अजीज ने कहा कि चार महीने का बच्चा क्या जाने और कैसे बोले ? हजुरते यूसुफ *% 

है ;८५५३५.८।५६ ने फरमाया कि अळ्लाङ तआला उस को गोयाई देने और उस से मेरी बे गुनाही की शहादत अदा करा देने पर कादिर है। कै 
$ अजीज ने उस बच्चे से दरयाफ्त किया : कुदरते इलाही से वोह बच्चा गोया हुवा और उस ने हजुरते यूसुफ #५५६५. की तस्दीक की और ब 

है जुलैखा के कोल को बातिल बताया । चुनान्वे अव्लाङ तआला फरमाता है : 7। : या'नी उस बच्चे ने 72 : क्यूंकि येह सूरत बताती है कि है 
१८ हजरते यूसुफ #5५:५५४५.८।८८ आगे बढ़े और और जुलैखा ने इन को दपअ किया तो कुरता आगे से फटा 73 : इस लिये कि येह हाल साफ जैह*४ 

& बताता है कि हज्रते यूसुफ #५:५६५.५।८। इस से भागते थे और जुलैखा पीछे से पकड़ती थी इस लिये कुरता पीछे से फटा । 74 : और जान क 

क लिया कि हज्रते यूसुफ १५-५५-५५ सच्चे हैं और जुलेखा झूटी है । 75 : फिर हज्रते यूसुफ ९५८५५४३८५ की त्रफ मुतवज्जेह हो कर ई 

६ अजीज ने इस तरह मा'ज्रित की 76 : और इस पर मगमूम न हो बेशक तुम पाक हो और इस कलाम से येह भी मतूलब था कि इस का किसी अछ 

क्र से जिक्र न करो ताकि चरचा न हो और शोहरा आम न हो जाए। फाएदा : इस के इलावा भी हज्रते यूसुफ ९५-५५६५.०५ की बराअत की श 
छ बहुत सी अलामतें मौजूद थीं : एक तो येह कि कोई शरीफ तृबीअत इन्सान अपने मोहसिन के साथ इस तरह की खियानत रवा नहीं रखता, आई 

$ हजरते यूसुफ #५८५५४५.५।८४ ब ई करामते अख्लाकृ किस तरह ऐसा कर सकते थे । दुवुम येह कि देखने वालों ने आप को भागते आते देखा # 
अ@, ओर तालिब की येह शान नहीं होती, वोह दरपै होता है, भागता नहीं, भागता वोही है जो किसी बात पर मजबूर किया जाए और वोह उसे गवारा ७% 

कै न करे | सिवुम येह कि औरत ने इन्तिहा दरजे का सिंगार किया था और वोह गैर मा'मूली जैबो जीनत की हालत में थी । इस से मा'लूम होता # 
अ. है कि रगबत व एहतिमाम महज उस की तृरफ से था। चहारुम हजरते यूसुफ ०५:५५६५.६५५५८ का तकृवा व तृहारत जो एक दराज मुदत तक «89. 

५ देखा जा चुका था इस से आप की तरफ ऐसे अम्रे कबीह (बुरे फे'ल) की निस्बत किसी तरह काबिले ए'तिबार नहीं हो सकती थी, फिर अजीजे छ 

€, मिस्र जुलैखा की त्रफ मुतवज्जेह हो कर कहने लगा : 77 : कि तू ने बे गुनाह पर तोहमत लगाई । 78 : अजीजे मिस्र ने अगर्चे इस «है 

£ किस्से को बहुत दबाया लेकिन येह खबर छुप न सकी और इस का चरचा और शोहरा हो ही गया 79 : या'नी शुरफाए मिस्र की औरतें * 
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बीबी अपने नो जवान का दिल लुभाती हे बेशक उन की महब्बत इस के दिल में पेर (समा) गई हे हम तो इसे सरीह 
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£ ˆ खुद रफ्ता पाते हैं? तो जब जुलेखा ने उन का चकरवा (चे मी गोई व ता'न) सुना तो उन औरतों को बुला भेजा! और उन के लिये «५ व a 
थ हे 
हि 305 5 शा 3 2२7 ७०९० / 49% 3 ८६४६ ff 2, | त 
6० ५-० 2 BUSS Si 





मस्नदें तय्यार कों और उन में हर एक को एक छुरी दी और यूसुफ“ से कहा इन पर निकल ६१ 
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आओ जब औरतों ने यूसुफ को देखा उस की बड़ाई बोलने लगीं ओर अपने हाथ काट लिये*” ओर बोलीं अल्लाह को 5 
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, ह पाकी हे येह तो जिनसे बशर से नहीं येह तो नहीं मगर कोई मुअज्जजु फिरिश्ता जुलेखा ने कहा तो येह हैं वोह जिन पर | 
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तुम मुझे ता'ना देती थी और बेशक में ने इन का जी लुभाना चाहा तो इनहों ने अपने आप को बचाया” और बेशक अगर वोह येह काम न करेंगे. 


REO 


= जो में इन से कहती हूं तो जरूर कैद में पड़ेंगे और वोह जूरूर जिल्लत उठाएंगे” यूसुफ ने अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे केदखाना जियादा पसन्द १% 
£ 80 : कि इस आशुफ्तगी में इस को अपने नंगो नामूस (इज्जृत व मर्तबे) और पर्दे व इफ्फृत (पाक दामनी) का लिहाज्‌ भी न रहा । 8। : या'नी & 
७. जब उस ने सुना कि अशराफे मिस्र की औरतें उस को हजरते यूसुफ ११:५५. की महन्बत पर मलामत करती हैं तो उस ने चाहा कि वोह &औ 
है अपना उज्र उन्हें जाहिर कर दे, इस लिये उस ने उन की दा'वत की और अशराफे मिस्र की चालीस औरतों को मद्ऊ्‌ कर दिया, उन में वोह श 
+ सब भी थीं जिन्हों ने इस पर मलामत की थी, जुलैखा ने उन औरतों को बहुत इज्जृतो एहतिराम के साथ मेहमान बनाया 82 : निहायत पुर ७%, 
& तकल्लुफ, जिन पर वोह बहुत इज्जुतो आराम से तक्‍्ये लगा कर बैठी और दस्तर ख्त्रान बिछाए गए और किस्म किस्म के खाने और मेवे चुने 
५. गए। 83 : ताकि खाने के लिये उस से गोश्त काटें और मेवे तराशें 84 : को उम्दा लिबास पहना कर उन 85 : पहले तो आप ने इस से इन्कार ,# 
छ किया लेकिन जब इसरार व ताकीद जियादा हुई तो उस की मुखालफृत के अन्देशे से आप को आना ही पड़ा। 86 : क्यूं कि उन्हं ने इस जमाले इ 
€ आलम अफरोज के साथ नुबुव्वत व रिसालत के अन्वार और तवाजोअ व इन्किसार के आसार व शाहाना हैबत व इक्तिदार और लजाइजे & 
„ अत्मा (लजीज्‌ खानों) और सुवरे जमीला (हसीन चेहरों) की तरफ से बे नियाजी की शान देखी तअज्जुब में आ गई और आप की अजुमतो ह 
€. हैबत दिलों में भर गई और हुस्नो जमाल ने ऐसा वारफ्ता किया कि उन औरतों को खुद फरामोशी हो गई 87 : बजाए लीमूं के और दिल * 
„ हज्रते यूसुफ ४५०५४/-७५४ के साथ ऐसे मश्गूल हुए कि हाथ काटने की तकलीफ का अस्लन एहसास न हुवा 88 : कि ऐसा हुस्नो || 
£ जमाल बशर में देखा ही नहीं गया और इस के साथ नफ्स की येह तृहारत कि मिस्र के आली खानदान, जमीलए मुखद्दरात (खूब सूरत पर्दा “ह. 
| नशीन औरतें) तरह तरह के नफीस लिबासों और जेवरों से आरास्ता व पैरास्ता सामने मौजूद हैं और आप किसी की तरफ नजर नहीं फरमाते थै 
* और कृत्ञन इल्तिफात नहीं करते । 89 : अब तुम ने देख लिया और तुम्हें मा'लूम हो गया कि मेरी शेफ्तगी (महब्बत) कुछ काबिले तअज्जुब कै 
¢ और जाए मलामत नहीं । 90 : और किसी तरह मेरी तृरफृ माइल न हुए । इस पर मिस्री औरतों ने हजुरते यूसुफ #८५५४५८५ से कहा कि * 
£” आप जुलैखा का कहना मान लीजिये ! जुलैखा बोली : 9 : और चोरों और कातिलों और ना फुरमानों के साथ जेल में रहेंगे क्यूं कि इन्हों ५ 
& ने मेरा दिल लिया और मेरी ना फरमानी की और फिराक की तलवार से मेरा खून बहाया तो यूसुफ -५:4:८ को भी खुश गवार खाना पीना * 
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, ह | vote: jos) | 3 ८४४) Us () | ः 
4. है उस काम से जिस की तरफ येह मुझे बुलाती हैं और अगर तू मुझ से इन का मक्र न फेरेगा” तो में इन की तरफ माइल होउंगा ५. 
ज EA 6» 7 पक 9२” 77% ~ Ce) 5 ) 3 w ड ८५ म 
OOS Abn OCC I], 
है और नादान बनूंगा तो उस के रब ने उस की सुन ली और उस से औरतों का मक्र फेर दिया 
| । का 3/2 Fier 35 A Hl | ८५ ल 
Yl I HO, a, 
(७. बेशक वोही है सुनता जानता” फिर सब कुछ निशानियां देख दिखा कर पिछली मत इन्हें येही आई (येही मुनासिब समझा) कि जरूर 
श 5 ळल § (४-०४ ४०% Cs 5 WIS” > Zz 7! 9 5” | 

SOE ५४-५००८/००००-००३७००४०४०५-० क 
एक मुद्दत तक इसे कैदखाने में डालें” और उस के साथ कैदखाने में दो जवान दाखिल हुए* उन में एक” बोला | 


rE yg (&..8॥ ५ 


ने छान देखा कि शराब निचोड़ता हूँ और दूसरा बोला में ने खमाब देखा कि मेरे सर पर 
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ह कठ सा हैं जन में से परिद खे है हमे इस को ता्रोर तये बेशक हम आग को उेखेकर हे 
८, keds $~, 7० 4 ६ gree र 9] छ 
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है देखते हैं” यूसुफ ने कहा जो खाना तुम्हें मिला करता है वोह तुम्हारे पास न आने पाएगा कि में इस की ता'बीर उस के आने से 
£ ओर आराम की नींद सोना मुयस्सर न होगा, जैसा में जुदाई की तक्लीफों में मुसौबतें झेलती और सदमों में परेशानी के साथ वकृत काटती हूं, ऑ 
= येह भी तो कुछ तकलीफ उठाएं, मेरे साथ हुरीर (नर्म व मुलायम रेशमी बिस्तर) में शाहाना सरीर (शाही पलंग) पर ऐश गवारा नहीं है तो «3. 
# कैदखाने के चुभने वाले बोरिये पर नंगे जिस्म को दुखाना गवारा करें । हज्रते यूसुफ #५५५६. येह सुन कर मजलिस से उठ गए और # 
¢ मिस्री औरतें मलामत करने के बहाने से बाहर आई और एक एक ने आप से अपनी तमन्नाओं और मुरादों का इज्हार किया, आप को उन की ७ 
ब्र गुफ्तग बहुत ना गवार हुई (४. ५.५८/५७) तो बारगाहे इलाही में 92 : और अपनी इस्मत की पनाह में न लेगा 93 : जब हज्रते यूसुफ ई 
6 „५८५५४५. ५६ से उम्मीद पूरी होने की कोई शक्ल न देखी तो मिस्री औरतों ने जुलैखा से कहा कि मुनासिब येह मा'लूम होता है कि अब दो 
कष तीन रोज हजरते यूसुफ +५५५ को कैदखाने में रखा जाए ताकि वहां की मेहनतो मशक्कत देख कर उन्हें ने'मतो राहत की कद्र हो और वोह ई 
छ तेरी दरख्वास्त कबूल करें, जुलैखा ने इस राय को माना और अजीजे मिस्र से कहा कि मैं उस इबरी गुलाम की वज्ह से बदनाम हो गई हूं और ४ 
कृ मेरी तबीअृत उस से नफरत करने लगी है, मुनासिब येह है कि उन को कैद किया जाए ताकि लोग समझ लें कि वोह खतावार हैं और मैं मलामत * 
@ से बरी होउं, येह बात अजीज के खयाल में आ गई । 94 : चुनान्चे उन्हों ने ऐसा किया और आप को कैदखाने में भेज दिया । 95 : उन में से एक झे 
^ तो मिस्र के शाहे आ'जृम रय्यान बिन वलीद बिन नजुवान अमलीकी का मोहतमिमे मत्बख (बावर्ची खाने का जिम्मेदार) था और दूसरा उस * 
है का साकी (शराब पिलाने वाला) उन दोनों पर येह इल्जाम था कि इन्हों ने बादशाह को जहर देना चाहा, इस जुर्म में दोनों कैद किये गए। हजुरते 5 
* यूसुफ -५: ५८ जब कैदखाने में दाखिल हुए तो आप ने अपने इल्म का इज्हार शुरूअ्‌ कर दिया और फरमाया कि मैं ख्ताबों की ता'बीर का $ 
8 उल्म रखता हूं । 96 : जो बादशाह का साकी था 97 : मैं एक बाग में हूं वहां एक अंगूर के दरख्त में तीन खोशे रसीदा लगे हुए हैं, बादशाह क 
* का कासा मेरे हाथ में है, मैं उन खोशों से 98 : या'नी मोहतमिमे मत्बख 99 : कि आप दिन में रोजादार रहते हैं, रात तमाम नमाज में गुजारते »म 
3 हें जब कोई जेल में बीमार होता है उस की इयादत करते हैं, उस की ख़बर गीरी रखते हैं, जब किसी पर तंगी होती है उस के लिये कशाइश #* 





BA WAT 


www.dawateislami.net 


१९ tik 


३ बैक बैड ह ब बे 


हक 
SAE 
6 





१९ lO bs 


, a5 CXS ike ats kg Tc uk ५ 


का नर भ£। ८८ & 3८ 
७७ (SE) SOAS OG 





GE Gris el 52) 





ठहराएं येह? अल्लाह का एक फुज्ल हम पर और लोगों पर मगर अक्सर लोग "हैँ 
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, श नहीं करते है मेरे केदखाने के दोनों साथियों क्या जुदा जुदा स्वा अच्छे या एक ओह 


्े ड 56 ~ TAT 3 ~ s S00 5] fs ै 
ग (bss | 23) C3 b ४५४७० | 


अल्लाह जो सब पर गालिब! तुम उस के सिवा नहीं पूजते मगर निरे नाम जो तुम ने और तुम्हारे १ 





बाप दादा ने तराश लिये हैं! अल्लाह ने उन की कोई सनद न उतारी हुक्म नहीं मगर अल्ला का ९ 
छ की राह निकालते हैं । हज्रते यूसुफ #5५:५५५.५८ ने उन को ता'बीर देने से पहले अपने मो'जिजे का इज्हार और तौहीद की दा'वत शुरूअ जह 
४. कर दी और येह जाहिर फुरमा दिया कि इलम में आप का दरजा इस से ज्यादा है जितना वोह लोग आप की निस्बत ए'तिकाद रखते हैं, क्यूं & 3. 
$ कि इल्मे ता'बीर जून पर मब्नी है इस लिये आप ने चाहा कि उन्हें जाहिर फरमा दें कि आप गैब की यकीनी खबरें देने पर कुदरत रखते हैं और और 
छ इस से मख्लूक आजिज्‌ है। जिस को अल्लाह ने गैबी उलूम अता फरमाए हों उस के नज्दीक ख्वाब की ता'बीर क्या बड़ी बात है। उस वक्त अहे 
^ मो'जिजे का इज्हार आप ने इस लिये फरमाया कि आप जानते थे कि इन दोनों में एक अन्कुरीब सूली दिया जाएगा तो आप ने चाहा कि इस | 
है को कुफ्र से निकाल कर इस्लाम में दाखिल करें और जहन्नम से बचावें । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि अगर आलिम अपनी इलमी क 
` मन्जिलत का इस लिये इज्हार करे कि लोग इस से नपअ्‌ उठाएं तो येह जाइजु है । (८/१७,..५५) 00 : उस की मिदार और उस का रंग और ' «4 
( उस के आने का वक्त और येह कि तुम ने क्या खाया या कितना खाया, कब खाया । 0। : हजूरते यूसुफ +2५८ ने अपने मो'जिजे का मै 
इज्हार फरमाने के बा'द येह भी जाहिर फृरमा दिया कि आप खानदाने नुबुव्वत से हैं और आप के आबाओ अज्दाद अम्बिया हैं, जिन का मर्तबए है 
# उल्या (बुलन्द तरीन मर्तबा) दुन्या में मशहूर है । इस से आप का मकसद येह था कि सुनने वाले आप की दा'वत कबूल करें और आप की श 
& हिदायत को मानें । 02 : तौहीद इख्तियार करना और शिर्क से बचना 03 : उस की इबादत बजा नहीं लाते और मख्लूक परस्ती करते .४४ ; 
# हें । 04 : जैसे कि बुत परस्तों ने बना रखे हैं । कोई सोने का कोई चांदी का, कोई तांबे का, कोई लोहे का, कोई लकडी का, कोई पथ्यर का, शि 
कोई और किसी चीज का, कोई छोटा, कोई बड़ा, मगर सब के सब निकम्मे, बेकार, न नपअ दे सके, न जरर पहुंचा सकें, ऐसे झूटे मा'बूद अ 
^ 05 : कि न कोई उस का मुकाबिल हो सकता है न उस के हुक्म में दखल दे सकता है न उस का कोई शरीक है न नजीर, सब पर उस का हुक्म “ह 
& जारी और सब उस के मम्लूक (बन्दे) । 06 : और उन का नाम मा'बूद रख लिया है, बा वुजूदे कि वोह बे हकीकृत पथ्थर हैं । 
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उस ने फुरमाया है कि उस के सिवा किसी को न पूजो” येह सीधा दीन है! लेकिन अक्सर लोग 
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नहीं जानते!” ऐ  केदखाने के दोनों साथियो तुम में एक तो अपने रब (बादशाह) को शराब पिलाएगा!! " 
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४. रहा दूसरा वोह सूली दिया जाएगा तो परिन्दे उस का सर खाएंगे' हुक्म हो चुका उस बात का 
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` जिस का तुम सुवाल करते थे!” और यूसुफ ने उन दोनों में से जिसे बचता समझा'!* उस से कहा अपने रब (बादशाह) के पास मेरा ५ 
77 Ce) w (६ ५ ठ 8 
9 A 2 50८ 
; 
डॉ 
§@, रदा" और बादशाह ने कहा में ने ख़्वाब में देखीं सात गाएं फुरबा (मोटी ताजी) कि उन्हें सात दुबली गाएं खा हु, 
हर छ ~ . भर i न 
(६४ >> $ रथ | te (५००१) ख Cs + । 
है रही हैं और सात बालें हरी दूसरी सात सूखी! है दरारियो आह 
कक 2५ 
है मेरे ख़्वाब का जवाब दो अगर तुम्हें ख़्वाब की ता'बीर आती हो बोले परेशान वह 


& ।07 : क्यूं कि सिर्फ वोही मुस्तहिके इबादत है । 08 : जिस पर दलाइल व बराहीन काइम हैं । 09 : तौहीद व इबादते इलाही की दा'वत छ 

छ, देने के बा'द हजरते यूसुफ ४5% ने ता'बीरे ख्वाब की तरफ तवज्जोह फुरमाई और इर्शाद किया : 0 : या'नी बादशाह का साकी तो अपने & 9. 

& ओहदे पर बहाल किया जाएगा और पहले की तृरह बादशाह को शराब पिलाएगा और तीन खोशे जो ख्वाब में बयान किये गए हैं येह तीन # 

& दिन हैं इतने ही अय्याम कैदखाने में रहेगा, फिर बादशाह उस को बुला लेगा । 0 : या'नी मोहतमिमे मत्बख व तृआम ॥2 : हजरते इब्ने आटे 

ब्रह मस्ऊद 4८250» ने फरमाया कि ता'बीर सुन कर उन दोनों ने हजुरते यूसुफ «४-०५ से कहा कि ख़्वाब तो हम ने कुछ भी नहीं देखा & 

छ हम तो हंसी कर रहे थे । हज्रते यूसुफ ,५:५४५.% ने फ़रमाया : ।।3 : जो में ने कह दिया येह जृरूर वाकेअ होगा तुम ने ख़्वाब देखा हो छा 

$ या न देखा हो, अब येह हुक्म टल नहीं सकता । ।।4 : या'नी साकी को । ।5 : और मेरा हाल बयान करना कि कैदखाने में एक मजूलूम ई 
बे गुनाह कैद है और उस की कैद को एक जमाना गुजर चुका है। ।6 : अक्सर मुफस्सिरीन इस तरफ हैं कि इस वाकिए के बा'द हजरते यूसुफ अ 
बंद. ५:८ सात बरस और कैद में रहे और पांच बरस पहले रह चुके थे और इस मुद्दत के गुजरने के बा'द जब अल्लाह तआला को हजुरते च 

है यूसुफ का कैद से निकालना मन्जूर हुवा तो मिस्र के शाहे आ'जम रय्यान बिन वलीद ने एक अजीब ख्त्राब देखा, जिस से उस को बहुत कु 
९° परेशानी हुई और उस ने मुल्क के साहिरों और काहिनों और ता'बीर देने वालों को जम्भ कर के उन से अपना ख़्वाब बयान किया । 7 : जो नह 

॥ हरी पर लिपटीं और उनहों ने हरी को सुखा दिया । क 
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के , ख़वाबें हैं और हम ख्वाब की ता'बीर नहीं जानते और बोला वोह जो | हक 
ज tay se Gu (४ WT ~ 3 5 | भर Ui »३ 
Es. (ro) Os $ $ 2 % > | | £ | न कह क, 
hx उन दोनों में से बचा था! और एक मुद्दत बा'द उसे याद आया! में तुम्हें इस की ता'बीर बताऊंगा मुझे भेजो” «ह 
अन rE ८ ६ [ )८६/ 575 ६५३ ५2 घ w 2 3,3 क? 
i. Fe YO oe PR ७४-०९ NC ७% Ye Ws | का 


७ ऐ यूसुफ ऐ सिद्दीक हमें ता'बीर दीजिये सात फरबा गायों कौ जिन्हें सात दुबली खाती 


> 

a wi 2 5 “६ ० 

2५००० (4-७ 2-5 
£ 


सात हरी बालें और दूसरी सात सूखी? शायद मैं लोगों की त्रफ 


po ० ०४०४/५०८८०+८>८४७०४०४६६००००४॥ gf 


„ लौट कर जाऊं शायद वोह आगाह हों! कहा तुम खेती करोगे सात बरस लगातार! तो जो 
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4० काटो उसे उस की बाल में रहने दो“ मगर थोड़ा जितना खा लो फिर इस के ह 
® CS Fe ¢ 34535 ८27 6४ ss 5 ~ ~| क 
६ बा'द सात करें (सख्त तंगी वाले) बरस आएंगे२* कि खा जाएंगे जो तुम ने उन के लिये पहले जम्मू कर रखा था” मगर थोड़ा जो (है 
ED « 2 »2|३ 
०/ (०2 +2 3+ ८ > ठ 
ल 7४7 SIGNET sv ८,2९५ CDC) ००००० , 





£ बचा लो फिर इन के बाद एक बरस आएगा जिस में लोगों को मीह दिया जाएगा और उस में “| " 


क्र 7 (६ 2. py (४६ उक 52 >2| कतल 
र 
EOE ODES EE SON IES OO ४ 
६ रस निचोड़ेगे?? बादशाह बोला कि उन्हें मेरे पास ले आओ तो जब उस के पास एलची आया? कहा * 
८ ।।8 : या'नी साकी ।।9 : कि हज्रते यूसुफ ५:4८ ने उस से फूरमाया था कि अपने आका के सामने मेरा जिक्र करना। साकी ने कहा कि * 
£ 20 : कैदखाने में वहां ता'बीरे ख्त्राब के एक आलिम हैं, बस बादशाह ने उस को भेज दिया, वोह कैदखाने में पहुंच कर हजुरते यूसुफ *# 
„५:५५ की खिदमत में अर्ज करने लगा : 2। : येह ख़्वाब बादशाह ने देखा है और मुल्क के तमाम उलमा व हुकमा इस की ता'बीर से थै 
* आजिजु रहे हैं, हजरत इस की ता'बीर इर्शाद फृरमाएं । 22 : ख़्वाब की ता'बीर से और आप के इल्मो फुज्ल और मर्तबतो मन्जिलत को जानें * 
॥ और आप को इस मेहनत से रिहा कर के अपने पास बुलाएं । हजृरते यूसुफ (४.५5): £& ने ता'बीर दी और 23 : इस जमाने में खूब क 
* पैदावार होगी, सात मोटी गायों और सात सन्जु बालियों से इसी की तरफ इशारा है । ।24 : ताकि खराब न हो और आफात से महफूज रहे *% 
 ¡25 : उस पर से भूसी उतार लो और उसे साफ़ कर लो, बाकी को जुखीरा बना कर महफूज कर लो । ।26 : जिन की तृरफ दुबली गायों कँ 
9% और सूखी बालों में इशारा है 27 : और जखीरा कर लिया था । ।28 : बीज के लिये ताकि उस से काशत करो । 29 : अंगूर का और तिल, ह 
£ जैतून के तेल निकालेंगे, येह साल कसीरुल खैर होगा, जुमीन सर सब्जो शादाब होगी, दरख्त खूब फलेंगे । हज्रते यूसुफ -5:१2:८ से येह * 
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„ अपने रब (बादशाह) के पास पलट जा फिर उस से पूछ” क्‍या हाल है उन औरतों का जिन्हों ने अपने हाथ काटे थे 
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हे । सच्चे हैँ“ यूसुफ ने कहा येह में ने इस लिये किया कि अजीज को मा'लूम हो जाए कि में ने पीठ पीछे खियानत न की ओर अल्लाह 


हज गे क pd 3 ७ | हक व 3 
, SS 5४ 
है के दगाबाजों का मक्र नहीं चलने देता 
ड 





क्श ता'बीर सुन कर वापस हुवा और बादशाह की खिदमत में जा कर ता'बीर बयान की, बादशाह को येह ता'बीर बहुत पसन्द आई और उसे # 
यकीन हुवा कि जैसा हज्रते यूसुफ १५८५५४५७१ ५ ने फरमाया है जुरूर वैसा ही होगा, बादशाह को शौक पैदा हुवा कि इस ख़्वाब की ता'बीर 
क्वे” खुद हज्रते यूसुफ १५५.५५४.५१५४ की जृबाने मुबारक से सुने । 30 ¦ और उस ने हजूरते यूसुफ #5५८५५४. की खिदमत में बादशाह 


€ बेशक मेरा रब उन का फ्रेब जानता है! बादशाह ने कहा ऐ औरतो तुम्हारा क्या काम था जब तुम ने यूसुफ का 
BE) 5 on i का 
| >"म 22 ३१५ ”| च 


ह के जी (दिल) लुभाना चाहा बोलीं अल्लाह को पाकी हे हम ने उन में कोई बदी न पाई अजीज की औरत! | 


A ७ # 4“ 32० ce }2 I) , 
| Cdl Oe lg 
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है का पयाम अर्ज किया तो आप ने ।3! : या'नी उस से दरख्वास्त कर कि वोह पूछे तफ्तीश करे 32 : येह आप ने इस लिये फरमाया ताकि # 
£ बादशाह के सामने आप की बराअत और बे गुनाही मा'लूम हो जाए और येह उस को मा'लूम हो कि येह कैदे तृवील बे वज्ह हुई ताकि *»&' 

८ आयिन्दा हासिदों को नेश जुनी (बुराई करने) का मौकअ्‌ न मिले । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि दफ्ए्‌ तोहमत में कोशिश करना जरूरी * 
७. है। अब कासिद हजूरते यूसुफ #५५५६५५५ के पास से येह पयाम ले कर बादशाह की खिदमत में पहुंचा । बादशाह ने सुन कर औरतों को «४% 

& जम्भ किया और उन के साथ अजीज की औरत को भी । ।33 : जुलैखा ।34 : बादशाह ने हज्रते यूसुफ ५:५५.४१ ५ के पास पयाम भेजा & 
१४, कि औरतों ने आप की पाकी बयान की और अजीज की औरत ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया, इस पर हजरत । Pe. 
१०५ के के हर 
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बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है” और बादशाह बोला उन्हें मेरे पास ले आओ कि में उन्हें खास अपने 


द ;। र 
टन) ५ Cis का ~ Gey Zatadk : 








> Pd Yr 3५ द 2 * 342 
Dror) ov Yitg) | 
` मुझे जमीन के खजानों पर कर दे बेशक में हिफाजृत वाला इलम वाला हूं? र यूंही हम ने 5 


और मैं अपने नफ्स को बे कुसूर नहीं बताता! बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है मगर जिस पर मेरा रब रहम करे! | «4 


के लिये चुन लूं फिर जब उस से बात की कहा बेशक आज आप हमारे यहां मुअज्जुजु मो'तमद हैं? यूसुफ ने कहा 


£ ।35 : जुलैखा के इकरार व ए'तिराफ के बा'द हजूरते यूसुफ #५५४५८७५ ने जो येह फरमाया था कि मैं ने अपनी बराअत का इज्हार इस ह न 


£ लिये चाहा था ताकि अजीज को येह मा'लूम हो जाए कि मैं ने उस की गैबत (गैर मौजूदगी) में उस की खियानत नहीं की है और उस के अहल 
„ खयाल मुबारक इस तरफ गया कि इस में अपनी तरफ पाकी की निस्बत और अपनी नेकी का बयान है ऐसा न हो कि इस में शाने खुदबीनी 
(आजिजी) से आर्ज किया कि मैं अपने नफ्स को बे कुसूर नहीं बताता, मुझे अपनी बे गुनाही पर नाज नहीं है और में गुनाह से बचने को अपने 


€ की हुरमत (इज्जृत) खराब करने से मुज्तनिब (दूर) रहा हूं और जो इल्जाम मुझ पर लगाए गए हैं मैं उन से पाक हूं, इस के बा'द आप का छू ८ 


८ और खुद पसन्दी (अपने फुख्रो कमाल और ता'रीफ) का शाएबा भी आए | इसी लिये अल्लाह तआला की जनाब में तवाजोअ व इन्किसार % शी 


£ नपस की खूबी करार नहीं देता, नफ्स की जिन्स का येह हाल है कि 36 : या'नी अपने जिस मख्सूस बन्दे को अपने करम से मा'सूम करे रा ४! 


* तो उस का बुराइयों से बचना अल्लाह के फुज्लो रहमत से है और मा'सूम करना उसी का करम है। 37 : जब बादशाह को हजरते यूसुफ >#' 


ह +८५५५ ५६८ के इल्म और आप की अमानत का हाल मा'लूम हुवा, और वोह आप के हुस्ने सब्र, हुस्ने अदब, कैदखाने वालों के साथ कक 


® एहसान, मेहनतों और तक्लीफों पर सबात व इस्तिक्लाल (साबित कृदमी) रखने पर मुत्त॒लअ हुवा तो उस के दिल में आप का बहुत ही अजीम “र 


ह ए'तिकाद पैदा हुवा ।38 : और अपना मख्सूस बना लूं । चुनान्चे उस ने मुअज्जुजीन की एक जमाअत बेहतरीन सुवारियां और शाहाना साजो क, 
क्व सामान और नफ़ीस लिबास ले कर कैदखाने भेजी ताकि हज्रते यूसुफ ,५५८५।५६५.८।४/ को निहायत ता'जीमो तकरीम के साथ ऐवाने शाही में ह 
ह लाएं, उन लोगों ने हज॒रते यूसुफ ५:१५ की खिदमत में हाजिर हो कर बादशाह का पयाम अर्ज किया, आप ने कबूल फरमाया और कैदखाने ऋँ: ट 
क्व से निकलते वक्त कैदियों के लिये दुआ फरमाई, जब कैदखाने से बाहर तशरीफ लाए तो उस के दरवाजे पर लिखा : येह बला का घर, जिन्दों अ 


ब्रह जबान में दुआ दी। उस ने दरयाफ्त किया : येह कौन सी जुबान है? फरमाया : येह मेरे अब्बा की जुबान है। बादशाह येह दोनों जुबानें न समझ # 


+ की कब्र और दुश्मनों की बदगोई और सच्चों के इम्तिहान की जगह है, फिर गुस्ल फूरमाया और पोशाक पहन कर ऐवाने शाही की त्रफ रवाना दछ 
ग हुए, जब कलए के दरवाजे पर पहुंचे तो फृरमाया : मेरा रब मुझे काफी है उस की पनाह बड़ी और उस की सना बरतर और उस के सिवा कोई शि 
धे मा'बूद नहीं, फिर कुल्ए में दाखिल हुए बादशाह के सामने पहुंचे तो येह दुआ की, कि या रब मेरे ! तेरे फूज्ल से इस की भलाई तृलब करता अछ 
क्र हं ओर इस की और दूसरों की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूं, जब बादशाह से नजर मिली तो आप ने आरबी में सलाम फरमाया, बादशाह ने औुछः 
&, दरयाफृत किया : येह क्या जबान है? फरमाया : येह मेरे अम (चचा) हजुरते इस्माईल -५:%५ की जुबान है, फिर आप ने उस को इबरानी ७% 


६९, सका बा वुजूदे कि वोह सत्तर जानें जानता था, फिर उस ने जिस जुबान में हजुरत से गुपत्गू की आप ने उसी जुबान में उस को जवाब दिया, उस ७७ 


$ वकृत आप को उम्र शरीफ तीस साल की थी, इस उम्र में येह वुस्अते उलूम देख कर बादशाह को बहुत हैरत हुई और उस ने आप को अपने बराबर क 
{७ जगह दी । ।39 : बादशाह ने दरख्त्रास्त की, कि हजरत इस के ख़्वाब की ता'बीर अपनी जुबान मुबारक से सुना दें, हजरत ने उस ख़्वाब की पूरी 


५७. इस पर बादशाह को बहुत तआज्जुब हुवा ! कहने लगा कि आप ने मेरा ख़्वाब हू बहू बयान फरमा दिया, ख़्वाब तो अजीब था ही मगर आप का इस 
अब लाजिम येह है कि गृल्ले जम्अ किये जाएं और इन फराखी के सालों में कसरत से काश्त कराई जाए और गृल्ले मअ बालियों के महफूज रखे 


£ के बाशिन्दों के लिये काफ़ी होगा और फिर खल्के खुदा हर हर तृरफ से तेरे पास गल्ला खरीदने आएगी और तेरे यहां इतने खजाइन व अम्वाल जम््‌ “है 
9 होंगे जो तुझ से पहलों के लिये जम्झ न हुए, बादशाह ने कहा : येह इन्तिजाम कौन करेगा ? 40 : या'नी अपनी कलम रव (सल्तृनत) के तमाम मैं 3 


 तफ्सील भी सुना दी जिस जिस शान से कि उस ने देखा था, बा वुजूदे कि आप से येह ख़्वाब पहले मुज्मलन (मुख्तसरन) बयान किया गया था । खँ 
£ तरह बयान फरमा देना इस से भी जियादा अजीब तर है, अब ता'बीर इर्शाद हो जाए, आप ने ता'बीर बयान फुरमाने के बा'द इर्शाद फुरमाया कि # | < 


जाएं और रिआया की पैदावार में से खुमुस (पांचवां हिस्सा) लिया जाए, इस से जो जम्अ होगा वोह मिस्र व हवालिये मिस्र (मिस के इद गिर्द) खैं द 
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हैः  यूसुफ को उस मुल्क पर कुदरत बख्शी उस में जहां चाहे रहे!" हम अपनी रहमत! जिसे है 
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£. चाहें पहुंचाएं और हम नेकों का नेग (अज्र) जाएअ नहीं करते बेशक आखिरत का सवाब उन के लिये बेहतर जो he 





£ खजाने मेरे सिपुर्द कर दे, बादशाह ने कहा : आप से जियादा इस का मुस्तहिक और कौन हो सकता है और उस ने इस को मन्जूर किया। मसाइल : 


> . अहादीस में तृलबे इमारत (हुकूमत) की मुमानअत आई है, उस के येह मा'ना हैं कि जब मुल्क में अहल मौजूद हों और इकामते अहकामे इलाही 


न किसी एक शख्स के साथ खास न हो उस वक्त इमारत तलब करना मक्रूह है, लेकिन जब एक ही शख्स अहल हो तो उस को अहकामे ड 


6 इलाहिय्यह की इकामत के लिये इमारत तुलब करना जाइज बल्कि वाजिब है और हज्रते यूसुफ #८५55. इसी हाल में थे, आप रसूल ५% 
कै थे, उम्मत के मसालेह (फाएदों) के आलिम थे, येह जानते थे कि कृहूत्‌ शदीद होने वाला है जिस में खल्क को राहतो आसाइश पहुंचाने की क 
£ येही सबील (राह) है कि इनाने हुकूमत (निजामे हुकूमत) को आप अपने हाथ में लें, इस लिये आप ने इमारत तूलब फूरमाई । मस्अला : 


ध जालिम बादशाह की तरफ से ओहदे कबूल करना ब निय्यते इकामते अदूल जाइन्‌ है । मस्अला : अगर अहकामे दीन का इजा (नफाज) शरद 


है ५. काफिर या फासिक बादशाह की तम्कीन (ताकृत) के बिगर न हो सके तो उस में उस से मदद लेना जाइज है मस्अला : अपनी खूबियों का 


ध बयान तफाखुर व तकब्बुर के लिये ना जाइज है लेकिन दूसरों को नपृ पहुंचाने या खलक के हुकूक की हिफाजत करने के लिये अगर इज्हार भूँक 


€ की जरूरत पेश आए तो मम्नूअ नहीं, इसी लिये हजूरते यूसुफ #५५१६३५७ ने बादशाह से फुरमाया कि मैं हिफाजृत व इल्म वाला हूं। म 
ध ।4। ¦ सब इन के तहूते तसर्रुफ (इख़्तियार में) है । इमारत तूलब करने के एक साल बा'द बादशाह ने हज्रते यूसुफ ८५५४५८५५४ को बुला कँ: 


* कर आप की ताजपोशी की और तलवार और मोहर आप के सामने पेश की और आप को तिलाई तख्त पर तख्त नशीन किया जो जवाहिरात 


ठ हे से मुरस्सअ था और अपना मुल्क आप को तपृवीजु (सिपु्द) किया और कित्फीर (अजीजे मिस्र) को मा'जूल कर के आप को उस की जगह क 


+ वाली बनाया और तमाम खूजाइन आप को तफ्वीज्‌ किये और सल्तृनत के तमाम उमूर आप के हाथ में दे दिये और खुद मिस्ल ताबेअ के हो ' 


रि गया कि आप की राय में दखल न देता और आप के हर हुक्म को मानता । उसी जमाने में अजीजे मिस्र का इन्तिकाल हो गया, बादशाह ने उस # 


१ के इन्तिकाल के बा'द जुलैखा का निकाह हज्रते यूसुफ ५:५८ के साथ कर दिया, जब यूसुफ #५८:१५४५.५'%५ जुलैखा के पास पहुंचे और “ख 


ह उस से फरमाया : क्या येह उस से बेहतर नहीं जो तू चाहती थी ! जुलैखा ने अर्ज किया ऐ सिद्दीकृ ! मुझे मलामत न कीजिये, मैं खूबरू थी, ब 


शक नो जवान थी, ऐश में थी और अजीजे मिस्र औरतों से सरोकार ही न रखता था और आप को अल्लाह तआला ने येह हुस्नो जमाल अता अ5 7 
श किया है, मेरा दिल इख्तियार से बाहर हो गया और अल्लाह तआला ने आप को मा'सूम किया है आप महफूज रहे | हजरते यूसुफ ५-4८ आ ट 
नह ने जुलैखा को बाकिरा (कुंवारी) पाया और उस से आप के दो फरजन्द हुए इफ़रासीम और मीशा और मिस्र में आप की हुकूमत मजबूत हुई, खि 
हक आप ने अदल की बुन्यादें काइम कीं, हर जून व मर्द के दिल में आप की मह॒ब्बत पैदा हुई और आप ने कृहूत साली के अय्याम के लिये गल्लों ब पद, 
व्व के जखीरे जम्जु करने की तदबीर फरमाई, इस के लिये बहुत वसीअ और आलीशान अम्बार खाने (गोदाम) ता'मीर फरमाए और बहुत कसीर शि 
इ जखाइर जम्ु किये, जब फृराखी के साल गुजुर गए और कृहूत्‌ का जमाना आया तो आप ने बादशाह और उस के खुद्दाम के लिये रोजाना अछ 
बब सिर्फ एक वक्त का खाना मुक्रर फरमा दिया, एक रोज्‌ दोपहर के वक्त बादशाह ने हजरत (यूसुफ -५:१५:) से भूक की शिकायत की, आप झी 
६ ने फरमाया : येह कहूत की इब्तिदा का वक्त है। पहले साल में लोगों के पास जो जुखीरे थे सब खत्म हो गए, बाजार खाली रह गए, अहले ,छ% 


रा मिस्र हजरते यूसुफ -५८५५ से जिन्स (गल्ला) खरीदने लगे और उन के तमाम दिरहम, दीनार आप के पास आ गए। दूसरे साल जेवर और $ 


:? „ जवाहिरात से गृल्ला खरीदा और वोह तमाम आप के पास आ गए, लोगों के पास जेवर व जवाहिर की किस्म से कोई चीज न रही । तीसरे , 4 


ब श साल चौपाए और जानवर दे कर गृल्ले खरीदे और मुल्क में कोई किसी जानवर का मालिक न रहा । चौथे साल में गृल्ले के लिये तमाम & 


de & गुलाम और बांदियां बेच डालीं । पांचवें साल तमाम अराजी व अमला व जागीरें फरोख्त कर के हजरत से गल्ला खरीदा और येह तमाम , x4 
र चीजें हजरते यूसुफ -५-५५५८ के पास पहुंच गई । छटे साल जब कुछ न रहा तो उन्हों ने अपनी औलादें बेचीं, इस त्रह गृल्ले खरीद कर छड 


8७ वकत गुजारा । सातवें साल वोह लोग खुद बिक गए और गुलाम बन गए और मिस्र में कोई आजाद मर्द व औरत बाकी न रहा जो मर्द 


हः ह था वोह हजुरते यूसुफ ५4:८ का गुलाम था जो औरत थी वोह आप की कनीजु थी और लोगों की जुबान पर था कि हज्रते यूसुफ & च 


७६०, ११-५५४५. ५४ को सी अजमत व जलालत कभी किसी बादशाह को मुयस्सर न आई । हज्रते यूसुफ -: ने बादशाह से कहा कि तू ने र 
करी देखा अल्लाह का मुझ पर केसा करम है, उस ने मुझ पर ऐसा एहसाने अजीम फुरमाया, अब इन के हक में तेरी क्या राय है? बादशाह ने कहा: ई 
£ जो हजरत की राय और हम आप के ताबेअ हैं। आप ने फरमाया : मैं अल्लाह को गवाह करता हूं और तुझ को गवाह करता हूं कि मैं ने तमाम 


न अहले मिसर को आजाद किया और इन के तमाम अम्लाक (माल ब मकानात) और कुल जागीरें वापस कीं । उस जमाने में हजरत ने कभी % ८ 


£ शिकम सेर हो कर खाना नहीं मुलाहजा फरमाया, आप से अर्ज किया गया कि इतने अजीम खूजानों के मालिक हो कर आप भूके रहते हैं ? 


क ` फुरमाया : इस अन्देशे से कि सेर हो जाऊं तो कहीं भूकों को न भूल जाऊं । «८४:५ ! क्या पाकीजा अख्लाक हैं । मुफूस्सिरीन फरमाते हैं मै & द 
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ईमान लाए ओर परहेज गार रहे“ और यूसुफ के भाई आए तो उस के पास हाजिर हुए तो यूसुफ ने उन्हें /४४ पहचान लिया 


BELGE ECBO 55 है, 








है , . और वोह उस से अन्जान रहे! और जब उन का सामान मुहय्या कर दिया!“ कहा अपना सोतेला भाई!“ ह , 4 
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हम इस की ख़्वाहिश करेंगे उस के बाप से और हमें येह जुरूर करना यूसुफ ने अपने गुलामों से कहा इन की पूंजी इन की “3 " 
हा Ps FON Fees ८२ (5 9 ड 
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पे । खुरजियों (थेलों) में रख दो! शायद वोह इसे पहचानें जब अपने घर की तरफ लौट कर जाएं! शायद वोह * 


& कि मिस्र के तमाम जुन व मर्द को हज्रते यूसुफ »</%& के खरीदे हुए गुलाम और कनीजें बनाने में अळ्लाह तआला की येह हिक्मत थी # 
€ कि किसी को येह कहने का मौकअ न हो कि हजुरते यूसुफ »४.-/%£ गुलाम की शान में आए थे और मिस्र के एक शख्स के खरीदे हुए हैं, ६% 
& बल्कि सब मिस्री इन के खरीदे और आजाद किये हुए गुलाम हों और हजूरते यूसुफ ५:५८ ने जो उस हालत में सब्र किया उस की येह $ 
€ जजा दी गई | 42 : या'नी मुल्क व दौलत या त व्वत 43 ¦ इस से साबित हुवा कि हजूरते यूसुफ #५८५१४५० %८ के लिये आखिरत का *%. 
॥ आज्रो सवाब इस से बहुत जियादा अफ्जुलो आ'ला है जो अल्लाह तआला ने उन्हें दुन्या में अता फरमाया और इन्ने उयैना ने कहा कि मोमिन ड 
%% अपनी नेकियों का समरा दुन्या व आखिरत दोनों में पाता है और काफिर जो कुछ पाता है दुन्या ही में पाता है आखिरत में उस का कोई हिस्सा ५ 
है नहीं । मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि जब कृहूत की शिददत हुई और बलाए अजीम आम हो गई तमाम बिलाद व अम्सार (शहर) कहत की क 
१4+ सख्त तर मुसीबत में मुब्तला हुए और हर जानिब से लोग गृल्ला खरीदने के लिये मिस्र पहुंचने लगे, हजूरते यूसुफ »४/%४ किसी को एक ही 
हरै ऊंट के बार से जियादा गृल्ला नहीं देते थे ताकि मुसावात (बराबरी) रहे और सब की मुसीबत रफ्अ हो । कृहूतृ की जैसी मुसीबत मिस्र और क 
श्वे तमाम बिलाद में आई, ऐसी ही कन्आन में भी आई, उस वक्त हजुरते या'कूब » ५५% ने बिन्यामीन (हज्रते यूसुफ ५:4८ के छोटे भाई) * 
ध के सिवा अपने दसों बेटों को गृल्ला खरीदने मिस्र भेजा | 44 : देखते ही 45 : क्यूं कि हजुरते यूसुफ /५:»५ को कूंएं में डालने से अब तक 
क्र चालीस साल का तृवील जमाना गुजर चुका था और उन का खयाल येह था कि हज्रते यूसुफ +५: का इन्तिकाल हो चुका होगा और $ 
®, यहां आप तख्ते सल्तनत पर शाहाना लिबास में शौकतो शान के साथ जलवा फरमा थे इस लिये उन्हों ने आप को न पहचाना और आप से ७४ 
र इबरानी जान में गुफ्तगू की, आप ने भी इसी जबान में जवाब दिया, आप ने फरमाया : तुम कौन लोग हो? उन्हों ने अर्ज किया : हम शाम # 
९, के रहने वाले हैं जिस मुसीबत में दुन्या मुब्तला है उसी में हम भी हैं, आप से गृल्ला खरीदने आए हैं। आप ने फूरमाया : कहीं तुम जासूस ४५ 
& तो नहीं हो? उन्हों ने कहा : हम अल्लाह की कसम खाते हैं हम जासूस नहीं हैं हम सब भाई हैं, एक बाप की औलाद हैं, हमारे वालिद बहुत 
७ बुजुर्ग मुअम्मर (बड़ी उम्र के) सिद्दीक हैं और उन का नामे नामी हजुरते या'कूब है वोह अठ्जाह के नबी हैं। आप ने फरमाया : तुम कितने भाई ४ 
$ हो? कहने लगे : थे तो हम बारह मगर एक भाई हमारा हमारे साथ जंगल गया था हलाक हो गया और वोह वालिद साहिब को हम सब से जियादा छू 
£. प्यारा था। फरमाया : अब तुम कितने हो ? अर्ज किया : दस | फूरमाया : ग्यारहवां कहां है? कहा : वोह वालिद साहिब के पास है क्यूं कि “है 
| जो हलाक हो गया वोह उसी का हकीकी भाई था, अब वालिद साहिब की उसी से कुछ तसल्ली होती है। हज्रते यूसुफ -५-।४ ने उन भाइयों बै 
* की बहुत इज्जृत की और बहुत खातिरो मुदारात (अच्छी तुरह्‌) से उन की मेजृबानी फरमाई । 46 : हर एक का ऊंट भर दिया और जादे सफर दे “कै 
& दिया । 47 : या'नी बिन्यामीन 48 : उस को ले आओगे तो एक ऊंट गृल्ला उस के हिस्से का और जियादा दूंगा । 49 : जो उन्हों ने कीमत मै 








BA WAT 


www.dawateislami.net 


१९ is EFS 


Ck KKK KK KK KK KKK! 
ङ ee! AIA FT | | ००५ (4६ (0 © 2 4 | 


» वापस आएं फिर जब वोह अपने बाप की तरफ लौट कर गए!5! बोले ऐ हमारे बाप हम से गल्ला रोक दिया गया! 


5200 8 6७८४५-०268 TOA 





४0 तो हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिये कि गल्ला लाएं और हम जरूर इस की हिफाजत करेंगे कहा क्या इस के बरे में तुम पर «०, 
5 “28804. 92 & / 27 द्‌ 
> Ur oD 2065 TCM 
; 322 pa 3 (४५५०१ ४“ 54८2 | > | | Als { 
८ वेसा ही ए'तिबार कर लूं जैसा पहले इस के भाई के बारे में किया था“ तो अल्लाह सब से बेहतर निगहबान और वोह ५# 


5५८३ HSN 77 3 0 किक 25 ie >| 37 5 || । 


४. हर मेहरबान से बढ़ कर मेहरबान और जब उन्हों ने अपना अस्बाब खोला अपनी पूंजी पाई कि उन को फेर । 





०“, (2 2 22०, | 3६८9 (22 हा. Ke) 
5 Ss ‘4 (७ > 
६ दी गई ह बोले ऐ हमारे बाप अब हम और क्या चाहें येह है हमारी पूंजी कि हमें वापस कर दी गई हम अपने घर के , | 


# बी 5 अप ०१॥ करी | 
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कहा ऐ मेरे बेटों एक दरवाजे से न दाखिल होना जुदा जुदा दरवाजा से जाना” * 
# में दी थी ताकि जब वोह अपना सामान खोलें तो अपनी पूंजी उन्हें मिल जाए और कृहत के जमाने में काम आए और मख्फ़ी (पोशीदा) तौर छ 
£. पर उन के पास पहुंचे ताकि उन्हें लने में शर्म भी न आए और येह करम व एहसान दोबारा आने के लिये उन की रग्बत का बाइस भी हो । ।50; * 
८ और इस का वापस करना जरूरी समझें । 5: और बादशाह के हुस्ने सुलूक और उस के एहसान का जिक्र किया, कहा कि उस ने हमारी ई 
£ वोह इज्जृतो तवरीम की, कि अगर आप की औलाद में से कोई होता तो भी ऐसा न कर सकता । फुरमाया : अब अगर तुम बादशाहे मिस्र के “ह. 
|» पास जाओ तो मेरी त्र से सलाम पहुंचाना और कहना कि हमारे वालिद तेरे हक्‌ में तेरे इस सुलूक की वज्ह से दुआ करते हैं । 52 : अगर थै 
” आप हमारे भाई बिन्यामीन को न भेजेंगे तो गृल्ला न मिलेगा । 53 : उस वकृत भी तुम ने हिफाजृत का जिम्मा लिया था | 54 : क्यूंकि "ह 
£ उस ने इस से जियादा एहसान किये हैं । ।55 : या'नी आळ्लाङ की कृसम न खाओ ।56 : और इस को ले कर आना तुम्हारी ताकृत से बाहर बै 
+ हो जाए। 57 : हज्रते या'कूब -५-।५ ने 58 : मिस में 59 : ताकि नजरे बद से महफूज रहो । बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि “#' 
£ नजर हक है। पहली मरतबा हज्रते या'कूब #५५४५८४५ ने येह नहीं फूरमाया था इस लिये कि उस वक्त तक कोई येह न जानता था कि बे 
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८ और में तुम्हें अल्लाह से बचा नहीं सकता! हुक्म तो सब अल्लाह ही का है में ने उसी पर भरोसा किया 


वी | > ई ~£92 Aor 377 ५] 
ह B59] ७2४ ४४१ los (5 CY AIS 42४5 । 








” जानते जब वोह यूसुफ के पास गए! उस ने अपने भाई को अपने पास जगह दी!“ कहा यकीन जान में 


hx और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा चाहिये और जब वोह दाखिल हुए जहां से उन के बाप «# 
® 
A २० 2 ~ be ¢ 3 & 25 ०२2 bs 2352 eo 
७९ GS | 4 db बह 0 ] 3% 
4० ने हुक्म दिया था! वोह कुछ उन्हें अल्लाह से बचा न सकता हां या'कूब के जी को ९% 





८2 9/७76 hr ~ 5 ६५० ब 
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| पियाला अपने भाई के कजावे में रख दिया% फिर एक मुनादी ने निदा की ऐ काफिले वालो ! बेशक १ 





& येह सब भाई और एक बाप की औलाद हैं, लेकिन अब चूंकि जान चुके थे इस लिये नजुर हो जाने (लग जाने) का एहतिमाल था, इस वासिते 
आप ने अलाहदा अलाहदा हो कर दाखिल होने का हुक्म दिया । इस से मा'लूम हुवा कि आफृतों और मुसीबतों से दपअ की तदबीर और "कै 
८ मुनासिब एहतियातें अम्बिया का त्रीका हैं और इस के साथ ही आप ने अम्नुल्लाह को तफ्वीज्‌ कर दिया कि बा वुजूद एहतियातों के तवक्कुल $ 
£ व ए'तिमाद अल्लाह पर है अपनी तदबीर पर भरोसा नहीं । 60 : या'नी जो मुकृहर है वोह तदबीर से टाला नहीं जा सकता । ।6। : या'नी र 
है शहर के मुख्तलिफ दरवाजों से तो उन का मुतफूरिकृ हो कर दाखिल होना 62 : जो आळ्ला तआला अपने अस्मिया (खास बन्दों) को बै 
* इल्म देता है। 63: और उन्हों ने कहा कि हम आप के पास अपने भाई बिन्यामीन को ले आए तो हज्रते यूसुफ ५:१4 ने फरमाया : तुम शह 
है ने बहुत अच्छा किया, फिर उन्हें इज्जृत के साथ मेहमान बनाया और जा बजा दस्तर ख़्वान लगाए गए और हर दस्तर ख्त्रान पर दो दो साहिबों कै 
क्वै को बिठाया गया, बिन्यामीन अकेले रह गए तो वोह रो पड़े और कहने लगे कि आज अगर मेरे भाई यूसुफ (५:५८) जिन्दा होते तो मुझे हि 
ह अपने साथ बिठाते, हज्रते यूसुफ ५८५४५८५८७ ने फुरमाया कि तुम्हारा एक भाई अकेला रह गया और आप ने बिन्यामीन को अपने दस्तर ऋ:५ 
क्व ख्वान पर बिठाया | ।64 : ओर फरमाया कि तुम्हारे हलाक शुदा भाई की जगह में तुम्हारा भाई हो जाऊं तो क्या तुम पसन्द करोगे ? बिन्यामीन € 
छ ने कहा कि आप जैसा भाई किस को मुयस्सर आए लेकिन या'कूब (०५:५) का फरजुन्द और राहील (मादरे हजरत यूसुफ -५:१५) का अ 


& नरे नजर होना तुम्हें कैसे हासिल हो सकता है, हज्रते यूसुफ +५५५ रो पड़े और बिन्यामीन को गले से लगाया ओर 65 : यूसुफ ई 
+ (५५/५८) 66 : बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें खैर के साथ जम्अ फरमाया और अभी इस राज की भाइयों को ४ 


श्र इत्तिलाअ न देना, येह सुन कर बिन्यामीन फूर्ते मसर्र॑त से बेखुद हो गए और हज्रते यूसुफ -५:४५ से कहने लगे : अब मैं आप से जुदा श 
{® न होउंगा आप ने फुरमाया : वालिद साहिब को मेरी जुदाई का बहुत गृम पहुंच चुका है अगर मैं ने तुम्हें भी रोक लिया तो उन्हें और जियादा ७४ 
& गम होगा, इलावा बरीं रोकने की बजुज्‌ इस के और कोई सबील भी नहीं है कि तुम्हारी तरफ कोई गैर पसन्दीदा बात मन्सूब हो । बिन्यामीन # 

€ ने कहा: इस में कोई मुजायका नहीं । ।67: और हर एक को एक बारे शुतुर (एक ऊंट का बोझ) गल्ला दे दिया और एक बारे शुतुर बिन्यामीन «ह 
के नाम खास कर दिया 68 : जो बादशाह के पानी पीने का सोने का जवाहिरात से मुरस्सअ किया हुवा था और उस वक्त उस से गल्ला नापने ज 
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A | 9 ००९% ~ 32 ०००२९ 
७ तुम चोर हो बोले और उन की तरफ मुतवज्जेह हुए तुम क्या नहीं पाते बोले बादशाह का ५% 





Pr IE Gis (५०५२४ Gorton] a, 









३ ` पैमाना नहीं मिलता और जो उसे लाएगा उस के लिये एक ऊंट का बोझ है और में इस का जामिन हूं बोले 4 
ब ४१" हि i eS आह vee तप 
a६ @ 7/530 |b Zz * 342 wa) ® र Ls 3७०३३7 ८) 
हि Cr) ee 3 5552८ YI io की. के ६ द os, 
‰८ खुदा की कसम तुम्हें खूब मा'लूम है कि हम जमीन में फसाद करने न आए और न हम चोर ५% 
उ Gg IHS ७ ८४४ ®) |» a, 
$ बोले फिर क्या सजा है उस की आगर तुम झूटे हो” बोले उस की सजा येह है कि जिस के «है 
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न | अस्बाब (सामान) में मिले वोही उस के बदले में गुलाम बने! हमारे यहां जालिमों की येही सजा है”! तो अव्वल उन की खुरजियों (थेला) से तलाशी शुरूअ । हे 


SSO pes 02027 Bop SN 


को अपने भाई? की खुरजी से पहले फिर उसे अपने भाई की खुरजी से निकाल लिया” हम ने यूसुफ को * र 


UO iGO i 


है येही तदबीर बताई!” बादशाही कानून में उसे नहीं पहुंचता था कि अपने भाई को ले ले मगर येह कि खुदा चाहे!” ` ् क 


Pr 2 |” 5 +~ 9 zB 2 
®) IF हि €) (दे a 26S 5535 noe ATVI | ss 
६ हम जिसे चाहें दरजों बुलन्द करें” और हर इलम वाले से ऊपर एक इलम वाला है भाई बोले अगर * 
है का काम लिया जाता था, येह पियाला बिन्यामीन के कजावे में रख दिया गया और काफिला कन्आन के कृस्द से रवाना हो गया, जब शहर क 
» के बाहर जा चुका तो अम्बार खाने के कारकुनों को मा'लूम हुवा कि पियाला नहीं है, उन के खयाल में येही आया कि येह काफिले वाले ले ५% 
£ गए, उन्हों ने इस की जुस्तजू के लिये आदमी भेजे । 69 : इस बात में और पियाला तुम्हारे पास निकले । 70 : और शरीअते हजरत या'कूब # 
„ ४.4८ में चोरी की येही सजा मुक्रर थी । चुनान्चे उन्हों ने कहा कि 7 : फिर येह काफिला मिस्र लाया गया और उन साहिबों को हज्रते *% 
८ यूसुफ -५:५४ के दरबार में हाजिर किया गया 72 : या'नी बिन्यामीन 73 : या'नी बिन्यामीन की खुरजी से पियाला बरआमद किया । डे 
है 74 : अपने भाई के लेने की । इस मुआमले में भाइयों से इस्तिफ्सार करें ताकि वोह शरीअते हजरत या'कूब +५: का हुक्म बताएं जिस * 
ए से भाई मिल सके । 75 : क्यूं कि बादशाहे मिस्र के कानून में चोरी की सजा मारना और दूना माल ले लेना मुक्रर थी । 76 : या'नी येह * 
£ बात खुदा की मशिय्यत (मरजी) से हुई कि इन के दिल में डाल दिया कि सजा भाइयों से दरयाफ्त करें और उन के दिल में डाल दिया कि ९ 
८ वोह अपनी सुन्नत के मुताबिक जवाब दें । 77 : इलम में जैसे कि हज्रते यूसुफ ५८:५५४५८५।४/ के दरजे बुलन्द फरमाए । 78 : हजूरते इब्ने * 
£ अब्बास ८४८५।०५।४५ ने फरमाया कि हर आलिम के ऊपर उस से जियादा इलम रखने वाला आलिम होता है यहां तक कि येह सिलसिला "कै" 
| अल्लाह तआला तक पहुंचता है, उस का इल्म सब के इलम से बरतर है | मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि हजुरते यूसुफ * 
2४055, ५ के भाई उलमा थे और हज्रते यूसुफ #5८५४५८८) ५ उन से आ'लम (बड़े आलिम) थे । जब पियाला बिन्यामीन के सामान १% 
& से निकला तो भाई शरमिन्दा हुए और उन्हों ने सर झुकाए और । 
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TAG 


€ येह चोरी करे!” तो बेशक इस से पहले एक भाई चोरी कर चुका है!” तो यूसुफ ने येह बात अपने दिल में रखी और उन ५ 
के el pesto. Efe st 


| ह ($ व 53% ॐ 375 ४ & 240+ दर» 32 Sh 
i HE OOS] ४६६ UG Ny 4९, 
पर जाहिर न की जी में कहा तुम बदतर जगह हो और अल्लाह खूब जानता है जो बातें बनाते हो बोले 


तु [६ 5८० 39, ॥ कह (६2% 5 did 9s 2? 5 
6) SESE ISS ES ०८०० SO ४४७ ० ५ 
ऐ अजीज ! इस के एक बाप हैं बूढ़े बड़े! तो हम में इस की जगह किसी को ले लो बेशक हम 


50५ AYES UO 


' तुम्हारे एहसान देख रहे र कहा! खुदा की पनाह कि हम लें मगर उसी को जिस के पास 


८ 5 
ECE BOB stele 











हमारा माल मिला जब तो हम जालिम होंगे फिर जब इस से ना उम्मीद हुए अलग जा कर सरगोशी करने लगे 


OBESE CESS COMET BS 


उन का बड़ा भाई बोला क्या तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुम से अल्लाह का अहद ले लिया था| 


> 
5% 2५।5६% 





Ww ~ SAS sz 2 Pd % 9 53 
, 365 SOY ld ier ie 
और इस से पहले यूसुफ के हक्‌ में तुम ने कैसी तक्सीर की तो मैं यहां से न टलूंगा यहां तक कि मेरे बाप *कै 
3 के 





SUES ७५८००४००॥४४५४५७५ ४८८८७४।॥४४९ वः 


ऐ हमारे बाप बेशक आप के बेटे ने चोरी की? और हम तो इतनी ही बात के गवाह हुए थे जितनी हमारे इल्म में थी! और हम | 
॥ 79 : या'नी सामान में पियाला निकलने से सामान वाले का चोरी करना तो यकीनी नहीं लेकिन अगर येह फे'ल इस का हो 80 : या'नी ह 
हजरते यूसुफ #५५५४. और जिस को उन्हों ने चोरी करार दे कर हज्रते यूसुफ «४-५४ की तरफ निस्बत किया वोह वाकिआ येह था * 
ए कि हजरते यूसुफ »</%£ के नाना का एक बुत था जिस को वोह पूजते थे, हज्रते यूसुफ »४-/%£ ने चुपके से वोह बुत लिया और तोड़ * 
कर रास्ते में नजासत के अन्दर डाल दिया, येह हकीकृत में चोरी न थी बुत परस्ती का मिटाना था, भाइयों का इस जिक्र से येह मुददआ (मक्सद) “है. 
» था कि हम लोग बिन्यामीन के सोतेले भाई हैं, येह फे'ल हो तो शायद बिन्यामीन का हो, न हमारी इस में शिर्कत न हमें इस की इत्तिलाअ्‌ । * 
६ 8 : उस से जिस की तरफ चोरी की निस्बत करते हो । क्यूं कि चोरी की निस्बत हजरते यूसुफ की तरफ तो गलत है वोह फे'ल तो शिर्क का "छै 
¢ इब्ताल (मिटाना) और इबादत था और तुम ने जो यूसुफ के साथ किया वोह बड़ी जियादतियां हैं । 82 : इन से महब्बत रखते हैं और इन्हीं बै 
„ से उन के दिल की तसल्ली है 83 : हजूरते यूसुफ -% ने 84 : क्यूं कि तुम्हारे फैसले से हम उसी को लेने के मुस्तहिक हैं जिस के * कै 
£ कजावे में हमारा माल मिला, अगर हम बजाए इस के दूसरे को लें 85 : मेरे वापस आने की 86 : मेरे भाई को खलासी दे कर या इस को छोड़ ६ 
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० निगहबान न थे! और उस बस्ती से पूछ देखिये जिस में हम थे और उस काफिले से जिस में हम आए न अं 
4 & . . I ss Hon soy lA ० 

० | | CE ” 5 DP g5 Pes ६१227 i (६ 6) z oi 2! ~ [६ ~| चै 
| CP 8680८ JEOOPls, 
€ और हम बेशक सच्चे हैं” कहा” तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें कुछ हीला बना दिया तो अच्छा सब्र हे 
क 29८» 2, 259 | “2 » 2८ ८, SL bape श्र 547+ hi ~| 


€ करीब है कि अल्लाह उन सब को मुझ से ला मिलाए” बेशक वोही इलम व हिक्मत वाला है और | 


है त्‌ से मुंह फेरा और कहा हाए अफ्सोस यूसुफ को जुदाई पर ओर उस को आंखें गुम से सफेद हो गई 








Og so ५४ | 


» तो वोह गुस्सा खाता रहा बोले खुदा की कृसम आप हमेशा यूसुफ की याद करते रहेंगे यहाँ तक कि गोर कनारे (मौत के करीब) जा लगें. मे 


ह १३ ° 3 Fe $ है| ($ ट Cg > }3 कः 
Fe HOGS NDI OE OGIO ४ 








8. या जान से गुजर जाएं कहा मैं तो अपनी परेशानी और गुम की फरियाद अल्लाह ही से करता हुं है 
5 ) > 
ल {95 52 7,597 s +” | ~ Fue 9६६ [५ ७५५ ह 
Re Ds | न्क i (४2 
९, और मुझे अल्लाह की वोह शानें मा'लूम हैं जो तुम नहीं जानते” ऐं बेटो ! जाओ यूसुफ और उस के भाई १% 
४ 945 थे 

०८ (० +- 


A ~| क 
YL E S/O (१४४४ abl EIS Ss 54] 5 sb, 
“ का सुराग लगाओ ओर अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो बेशक अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते मगर * 
& कर तुम्हारे साथ चलने का | 87 : या'नी उन की त्रफ चोरी की निस्बत की गई 88 : कि पियाला उन के कजावे में निकला ।89 : और ह 
>. हमें खबर न थी कि येह सूरत पेश आएगी, हकीकृते हाल अल्लाह ही जाने कि क्या है और पियाला किस त्रह बिन्यामीन के सामान से ६%. 
„ बरआमद हुवा । 90 : फिर येह लोग अपने वालिद के पास वापस आए और सफर में जो कुछ पेश आया था उस की खबर दी और बड़े $ 
€. भाई ने जो कुछ बता दिया था वोह सब वालिद से अर्ज किया । 9। : हजुरते या'कूब +५: ने कि चोरी की निस्बत बिन्यामीन की तरफ “$ 
८ गलत्‌ है और चोरी की सजा गुलाम बनाना येह भी कोई क्या जाने अगर तुम फतवा न देते और तुम्हीं न बताते, तो 92 : या'नी हज्रते यूसुफ * 
£ को और इन के दोनों भाइयों को । ।93 : हुजुरते या'कूब ०54 ने बिन्यामीन की खबर सुन कर और आप का गृमो अन्दोह (रन्जो अलम) « 
 इन्तिहा को पहुंच गया 94 : रोते रोते आंख की सियाही का रंग जाता रहा और बीनाई जुईफ हो गई । हसन «५८४५।७४१ ने कहा कि हज्रते थै 
9% यूसुफ ,५८८५५४.५॥ ८४ की जुदाई में हजरते या'कूब -५: अस्सी बरस रोते रहे । और अहिन्बा (प्यारो) के गम में रोना जो तकलीफ और * 
है नुमाइश से न हो और उस के साथ अल्लाह की शिकायत व बे सब्री न पाई जाए रहमत है, इन गुम के अय्याम में हजुरते या'कूब ०५-१2८ कक 
* की जुबाने मुबारक पर कभी कोई कलिमा बे सब्री का न आया । 95 : बिरादराने यूसुफ अपने वालिद से 96 : तुम से या और किसी से “#»' 
8 नहीं ।97 : इस से मा'लूम होता है कि हज्रते या'कूब #५:५५४५.०।% जानते थे कि यूसुफ -५:१4:८ जिन्दा हैं और उन से मिलने की क 
* तवक्कोअ रखते थे और येह भी जानते थे कि उन का ख़्वाब हक है जरूर वाकेअ होगा । एक रिवायत येह भी है कि आप ने हजुरते मलकुल बह 
॥ मौत से दरयाफ्त किया कि कया तुम ने मेरे बेटे यूसुफ की रूह कृब्जु की है? उन्होंने अर्ज किया : नहीं ! इस से भी आप को उन की जिन्दगानी भक 
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= काफिर लोग!” फिर जब वोह यूसुफ के पास पहुंचे बोले ऐ अजीज हमें और हमारे घर वालों को मुसीबत पहुंची? और ह कह अं 








न fg का ¢ 
नि ५७ ०४ ~ 02 >>, | < 30*९ ~ 8 2 ot 3 ५ ) १७ 
4 हम बे कदर पूंजी ले कर आए हैं तो आप हमें पूरा माप दीजिये” और हम पर «8, 
४५ ०४8७ ८६७४3220052200। (2८ «६ 

; 2४००० ००) Sg 





, खैरात कीजिये? बेशक अल्लाह खैरात वालों को सिला देता है” बोले कुछ खबर है तुम ने यूसुफ और 
४ ४ 
5 EA 


४ 953 ८२८4 Fr डे >> 2 | कह 
$ sis CMS isl els sh 
४. उस के भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे बोले क्या सचमुच आप ही यूसुफ हैं 
ge ००४०४५ 3८८५० b Se 3+ 5 47 39.०८“7< 3 8). ० 
fi SO 4०) Us (०५० td NT GIG sb, 


' कहा में यूसुफ हूं ओर येह मेरा भाई बेशक अल्लाड ने हम पर एहसान किया” बेशक जो परहेज गारी और ँ 





क 6) ~ pid CN * 52 +2347 ५ > 57|% 
£ ED ~ ~ ० ँ 
सत्र करे तो अल्लाह नेकों का नेग (अज्र) जाएअ नहीं करता बोले खुदा की कसम बेशक अल्लाह ने आप को “% 
RE  + डक | हु 
| कई 
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/ अल्लाह तुम्हें मुआफ करे ओर वोह सब मेहरबानों से बढ़ कर मेहरबान है” मेरा येह कुरता ले जाओ” इसे मेरे बाप के ०%" 
है का इत्मीनान हुवा और आप ने अपने फृरजन्दों से फरमाया 98 : येह सुन कर बिरादराने हजरत यूसुफ »४-/%& फिर मिस्र की त्रफ छ 
७ रवाना हुए । 99 : या'नी तंगी और भूक की सख्ती और जिस्मों का दुबला हो जाना । 200 : रद्दी खोटी जिसे कोई सौदागर माल की कीमत ७४, 
के में कबूल न करे, वोह चन्द खोटे दिरहम थे और असासुल बैत (घरेलू सामान) की चन्द पुरानी बोसीदा चीजें । 20। : जैसा खरे दामों # 
छ से देते थे 202 : येह नाकिस पूंजी कबूल कर के । 203 : उन का येह हाल सुन कर हजूरते यूसुफ #५:५५४.॥ 2७ पर गिर्या तारी हुवा और ७४ 
क्र चश्मे गोहर फिशां से अश्क रवां हो गए और 204 : या'नी हज्रते यूसुफ +५: को मारना, कूंएं में गिराना, बेचना, वालिद से जुदा करना ई 
छ और उन के बा'द उन के भाई को तंग रखना, परेशान करना तुम्हें याद है ? और येह फरमाते हुए हजूरते यूसुफ #555५. ४४ को तबस्सुम अछ 


$ आ गया और उन्हों ने आप के गौहरे दन्दान (मोती जैसे दांतों) का हुस्न देख कर पहचाना कि येह तो जमाले यूसुफी की शान है । 205 : हमें ह 
र जुदाई के बा'द सलामती के साथ मिलाया और दुन्या व दीन की ने'मतों से सरफराज फरमाया । 206 : बिरादराने हज्रत यूसुफ -५: ५५८ अ 


क्व ब तरीके उत्र ख्वाही (मुआफी चाहते हुए) 207 : इसी का नतीजा है कि अल्लाह ने आप को इज्जत दी, बादशाह बनाया और हमें ब 

है मिस्कीन बना कर आप के सामने लाया । 208 : अगर्चे मलामत करने का दिन है मगर मेरी जानिब से 209 : इस के बा'द हज्रते यूसुफ छु 
" „५:५ ने उन से अपने वालिदे माजिद का हाल दरयाफ्त किया, उन्हों ने कहा : आप की जुदाई के गृम में रोते रोते उन की बीनाई बहाल #ह 

£ नहीं रही आप ने फृरमाया 20 : जो मेरे वालिदे माजिद ने ता'वीज्‌ बना कर मेरे गले में डाल दिया था। क 
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, ' मुंह पर डालो उन की आंखें खुल जाएंगी और अपने सब घरभर (घर वालों) को मेरे पास ले आओ जब काफिला मिस्र से फ कप 





क र (छ| 952 5259 4 (६ [ER 2 फ 
FT Gr) (९) 9) +) हे ade De] SOG (०, 
» जुदा हुवाः'! यहां उन के बाप ने?!” कहा बेशक में यूसुफ की खुश्बू पाता हूं अगर मुझे येह न कहो कि सठ (बहक) गया ५# 
: 2 हि > 5 £१ ६ ! (६ IE ° 
ESOT Ori Bie I ५५४४७ a 


£० बेटे बोले खुदा की कसम आप अपनी उसी पुरानी खुद रफ्तगी (महब्बत) में हैं” फिर जब खुशी सुनाने वाला आया?!“ . 
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6० खतावार हं कहा जल्द में तुम्हारी बख्शिश अपने रब से चाहूंगा बेशक वोही बख्शने वाला मेहरबान है 
£ 2। : ओर कन्आन की तरफ रवाना हुवा । 2!2 : अपने पोतों और पास वालों से 23 : क्यूं कि वोह इस गुमान में थे कि अब हज्रते यूसुफ छ 

७. (८-४) कहां, उन की वफात भी हो चुकी होगी । 24 : लश्कर के आगे आगे वोह हजरते यूसुफ »४</«& के भाई यहूदा थे, उन्हों ने कहा x4 
# कि हज्रते या'कूब ५:१4 के पास खून आलूदा कमीस भी मैं ही ले कर गया था, मैं ने ही कहा था कि यूसुफ (५:५५) को भेड़िया खा क 

% गया, में ने ही उन्हें गूमगीन किया था, आज कुरता भी मैं ही ले कर जाऊंगा और हजुरते यूसुफ (५५:८) की जिन्दगानी की फुरहत अंगेज ७४ 
हः (खुशी पहुंचाने वाली) खबर भी में ही सुनाऊंगा तो यहूदा बरहना सर, बरहना पा, कुरता ले कर अस्सी फरसंग (दो सो चालीस मील) दौड्ते # 

४ आए, रास्ते में खाने के लिये सात रोटियां साथ लाए थे, फतें शौक का येह आलम था कि उन को भी रास्ते में खा कर तमाम न कर सके । ० 
श 2।5 : हजरते या'कूब „५:५५ ने दरयाफ्त फरमाया : यूसुफ कैसे हैं ? यहूदा ने अर्ज किया : हुजूर वोह मिस्र के बादशाह हैं । रमाया : में छँ 
६ बादशाही को क्या करूं येह बताओ किस दीन पर हैं? अर्ज किया : दीने इस्लाम पर । फरमाया : 4 ५५८ ! अल्लाह की ने'मत पूरी हुई । « 
ब्र विरादराने हज्रत यूसुफ 5:८ 26 : हजुरते या' कूब ,५:५।५४५.४।५४ ने वक्ते सहर बा'दे नमाज्‌ हाथ उठा कर अल्लाह तआला के दरबार $ 
है; में अपने साहिब जादों के लिये दुआ की, वोह कबूल हुई और हज्रते या'कूब +५. को वहूय फरमाई गई कि साहिब जादों की खता बख्श 
ह दी गई । हज्रते यूसुफ +५४५ ने अपने वालिदे माजिद को मअ उन के अहलो औलाद के बुलाने के लिये अपने भाइयों के साथ दो सो * 
र सुवारियां और कसीर सामान भेजा था, हुज्रते याकूब ०५:१4: ने मिस्र का इरादा फरमाया और अपने अहल को जम्अ किया, कुल मर्द व झै 
बैंक जन बहत्तर या तिहत्तर तन थे, अल्लाह तआला ने उन में येह बरकत फुरमाई कि उन की नस्ल इतनी बढ़ी कि जब हजूरते मूसा ;५:५५५.८॥ <6 * 
है के साथ बनी इसराईल मिस्र से निकले तो छ? लाख से जियादा थे, बा वुजूदे कि हजुरते मूसा ,५:५६4.2।%/ का जमाना इस से सिर्फ चार कु 
९६ सो साल बा'द है। अल हासिल (किस्सा मुख़्तसर येह कि) जब हजुरते या'कूब -५-१% मिस्र के करीब पहुंचे तो हज्रते यूसुफ ५4: ने * 
है मिस्र के बादशाहे आ'जुम को अपने वालिदे माजिद की तशरीफ़ आवरी की इत्तिलाअ दी और चार हजार लश्करी और बहुत से मिस्ही सुवारों क 

+ को हमराह ले कर आप अपने वालिद साहिब के इस्तिकबाल के लिये सदहा रेशमी फेरे उड़ाते (झन्डे लहराते), कितारें बांधे रवाना हुए, हज्रते नह 
ह या'कूब -५:।५८ अपने फरजृन्द यहूदा के हाथ पर टेक लगाए तशरीफ्‌ ला रहे थे, जब आप की नजूर लश्कर पर पड़ी और आप ने देखा कि कँ 
* सहा ज॒र्क बर्कृ (रंग बरंगे) सुवारों से पुर हो रहा है। फुरमाया : ऐ यहूदा ! क्या येह फिरऔने मिस्र है जिस का लश्कर इस शौकतो शिकोह “है” 
£ से आ रहा है? अर्ज किया : नहीं ! येह हुजूर के फरजन्द यूसुफ हैं । “"#५८५४.४' हजूरते जिब्रील ने आप को मुतअज्जिब देख कर अर्ज घ 











BA WAT 


www.dawateislami.net 


१९ is EFS 


दिह वाह व द दो ७ 48 ब व ब ह व दी द व ब 
FT Laois la) sles ¥ bp: । 





C463 5७% DN >#3 ७५ म 
He vel SSB 555 ०) Cig bl hel a 
अल्लाह चाहे तो अमान के साथः!” और अपने मां बाप को तख्त पर बिठाया और वोह सब” उस के लिये सब्दे में गिरे! और «#, 
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+ सम कहा ऐ मेरे बाप थेह मेरे पहले खाव को तोर ह” बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया. और ओह 
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/ बातों का अन्जाम निकालना सिखाया ऐ आस्मानों और जमीन के बनाने वाले तू मेरा काम बनाने वाला 








+ फिर जब वोह सब यूसुफ के पास पहुंचे उस ने अपने मा बाप को अपने पास जगह दी और कहा मिस में” दाखिल हो 


# किया ¦ हवा की तरफ नजर फरमाइये आप के सुरू में शिर्कत के लिये मलाएका हाजिर हुए हैं जो मुद्दों आप के गुम के सबब रोते रहे हैं। 2 व 


+ जाहिर किया, हज्रते जिब्रील +५५५ ने अर्ज किया कि आप तवक्कुफ कीजिये और वालिद साहिब को इब्तिदा ब सलाम का मौकअ दीजिये । 


८ मलाएका की तस्बीह ने और घोड़ों के हिनहिनाने ने और तृब्लो बूक की आवाजों ने अजीब कैफिय्यत पैदा कर दी थी, येह मुहरम की दसवीं ६ # 
छ तारीख थी जब दोनों हजुरात वालिदो वल्द, पिदरो पिसर (बाप और बेटा) करीब हुए । हज्रते यूसुफ -५-५ ने सलाम आर्ज करने का इरादा श्र 


है चुनान्चे हजुरते या'कूब -५५:८ ने फरमाया ¦ ८४५८-३८५५ ८-९८८ ९5८८3 (या'नी ऐ गृमो अन्दोह के दूर करने वाले सलाम हो) और दोनों ५ घ 


„ शहर में है जिस का बयान अगली आयत में है । 2।7 : मां से या खास वालिदा मुराद हैं अगर उस वक्त तक जिन्दा हों या खाला । 


> साहिबों ने उतर कर मुआनका किया और मिल कर खूब रोए, फिर उस मुजृय्यन फिरूद गाह (कियाम गाह) में दाखिल हुए जो पहले से आप है 
६ के इस्तिक्बाल के लिये नफीस खेमे वगैरा नस्ब कर के आरास्ता की गई थी । येह दुखूल हुदूदे मिस्र में था इस के बा'द दूसरा दुखूल खास ६ es 


£ मुफस्सिरीन के इस बाब में कई अक्वाल हैं । 28 : या'नी खास शहर में 29 : जब मिस में दाखिल हुए और हजरते यूसुफ अपने तख्त पर ह वी 


जलवा अप्रोजु हुए आप ने अपने वालिदैन का इक्राम फरमाया । 220 : या'नी वालिदैन और सब भाई 22] : येह सज्दा तहिय्यत व तवाजोअ्‌ “है 


है (सलाम व आजिजी) का था जो उन की शरीअत में जाइजु था जैसे कि हमारी शरीअत में किसी मुअज्जुम (बुजुर्ग) की ता'जीम के लिये क > थे 
£ ` कियाम ओर मुसाफहा और दस्त बोसी जाइजु है। सज्दए इबादत अल्लाह तआला के सिवा और किसी के लिये कभी जाइज नहीं हुवा न “है 


की हालत में देखा था । 223 : इस मौकृअ पर आप ने कूंएं का जिक्र न किया ताकि भाइयों को शरमिन्दगी न हो । 224 : अस्हाबे तवारीख 


£ मुकृद्दसा में आप के वालिद हजरते इस्हाक +५१५ की कब्र शरीफ के पास दफ्न किया जाए, इस वसिय्यत की ता'मील की गई और बा'दे मै । ट्् 


£ हो सकता है क्यूं कि येह शिर्क है और सज्दए तहिय्यत व ता'जीम भी हमारी शरीअत में जाइज नहीं । 222 : जो मैं ने सिगूर सिनी या'नी बचपन श ँ ८ ये 


है का बयान है कि हजूरते या'कूब -%% अपने फरजन्द हज॒रते यूसुफ »</&« के पास मिस में चौबीस 24 साल बेहतरीन ऐशो आराम में ब 
” खुशहाली के साथ रहे, कृरीबे वफ़ात आप ने हजुरते यूसुफ -५:१:८ को वसिय्यत की, कि आप का जनाजा मुल्के शाम में ले जा कर अजे ईक 
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है ` दुन्या और आखिरत में मुझे मुसलमान उठा और उन से मिला जो तेरे कुर्बे खास के लाइक हैं?” येह कुछ रे ३ 
|, TE । | S972 f ड | Rd २ 9 Go 5 | a 4? | Ws ; 
् कि RTD Lng ४/7 4222 £ | ; 

९ गेब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वहूय करते हैं और तुम उन के पास न थे? जब उन्हों ने अपना काम पक्का किया था ५% 

ह FE UE Riles, SH 





, 29 ८६ ~ tk Ei ® हक । 
fe ५०५ OCs SINS | ०5०८३ ०५०८-०५ gs, 


ओर वोह दाउं चल रहे थे और अक्सर आदमी तुम कितना ही चाहो ईमान न लाएंगे ओर तुम «४ 


55625 OB SSVI Bo) FiOS DE 


' इस पर उन से कुछ उजरत नहीं मांगते येह तो नहीं मगर सारे जहान को नसीहत और कितनी निशानियां 


द 52 52,» Fm Z 542 EO) ८,, ९००० || शत 
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९० है” आस्मानों और जमीन में कि लोग उन पर गुजरते हैं” और उन से बे खबर रहते हैं ४4 
EDs 5 Sree 32 , «०.9 (६ हि * ८] 
हा & म 
Fe (९८२ COs) 00 | 
£. उन में अक्सर वोह हैं कि अल्लाह पर यकीन नहीं लाते मगर शिर्क करते हुए! क्या इस से निडर हो बैठे कि “$ 
र । 
त PIT SF VDE Br THESE [i 3 370+ 63 ४ ७५.2 व 
४ OO) SS ln bolls Pb |; भी 
६ अल्लाह का अजाब उन्हें आ कर घेर ले या कियामत उन पर अचानक आ जाए उन्हें खबर न हो * 





४ वफात साल (एक खास किस्म के दरख्त) की लकड़ी के ताबूत में आप का जसदे अत्हर शाम में लाया गया, उसी वकत आप के भाई ई 
„ ईस की वफात हुई और आप दोनों भाइयों की विलादत भी साथ हुई थी और दफ़न भी एक ही कब्र में किये गए और दोनों साहिबों की 
$ उप्र एक सो पेंतालीस साल की थी, जब हज्रते यूसुफ -५-१4 अपने वालिद और चचा को दफन कर के मिस्र की त्रफ वापस हुए तो झू 
४. आप ने येह दुआ की जो अगली आयत में मज्कूर है। 225 : या'नी हजुरते इब्राहीम व हजुरते इस्हाक व हज्रते या'कूब #5५ ४९ । . 4 
रैछ अम्बिया सब मा'सूम हैं, हजरत यूसुफ +५५ की येह दुआ ता'लीमे उम्मत के लिये है कि वोह हुस्ने खातिमा की दुआ मांगते रहें । ४ 
&, हजरते यूसुफ „५-५८ अपने वालिदे माजिद के बा'द तेईस साल रहे इस के बा'द आप की वफात हुई, आप के मकामे दफन में अहले 
श्छ मिस्र के अन्दर सख्त इख्तिलाफ वाकेअ हुवा, हर महल्ले वाले हुसूले बरकत के लिये अपने ही महल्ले में दफ़न करने पर मुसिर (इसरार ई 
छ कर रहे) थे, आखिर येह राय करार पाई कि आप को दरियाए नील में दफन किया जाए ताकि पानी आप की कब्र से छूता हुवा गुज्रे और छ 
क्व उस की बरकत से तमाम अहले मिस्र फैजयाब हों । चुनान्चे आप को संगे रुखाम, या संगे मरमर के सन्दूक में दरियाए नील के अन्दर € 
रै दफन किया गया और आप वहीं रहे यहां तक कि चार सो बरस के बा'द हज्रते मूसा ९५-५५४३. ने आप का ताबूत शरीफ निकाला झे 
कै ओर आप को आप के आबाए किराम के पास मुल्के शाम में दफन किया । 226 : या'नी बिरादराने यूसुफ ०५: के 227 : बा वुजूद * 
ह इस के ऐ सय्यिदे अम्बिया “८५५६०५५५४४५. आप का इन तमाम वाकिआत को इस तफ्सील से बयान फरमाना गैबी खबर और मो'जिजा क 
+ ˆ है। 228 ¦ कुरआन शरीफ 229 ; खालिक और उस की तौहीद व सिफात पर दलालत करने वाली, इन निशानियों से हलाक शुदा उम्मतों * 
# के आसार मुराद हैं । (८८८) 230 : और उन का मुशाहदा करते हैं लेकिन तफृक्कुर (सोच बिचार) नहीं करते, इब्रत नहीं हासिल करते हे 
® 23| : जुम्हूर मुफस्सिरीन के नज्दीक येह आयत मुश्रिकीन के रद में नाजिल हुई जो अल्लाह तआला की खालिकिय्यत व रज्जाकिय्यत “है 
£ का इक्रार करने के साथ बुत परस्ती कर के गैरों को इबादत में उस का शरीक करते थे । हो 


£ ह ०c छि 5 
° 0 ° ( © 0 © ° 
हि न co ° 
tos र द के | io 
5) 
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है | । और अल्लाह को पाकी है" और मैं शरीक करने वाला नहीं. और हम ने तुम से पहले जितने रसूल भेजे ५ सु 
नह * 5425 5532 754% क 
‰ सब मर्द ही थे“ जिन्हें हम वहूय करते और सब शहर के साकिन थे? तो क्या येह लोग जमीन में चले नहीं ५% 
हर ८ ९ ८ ८८८८७ ९८९९0 ९९९०९ 7 ९ ८ ७ ८ २ ०७००८ ७७७ ० ०२७७०७२ है 
बिक ८924 +/+ >, 9 5 ४. +> 52 /+५ ह C Cs ~ | क 
i 22%) ५/००५ (४४०७४ le 3G 6S bss 
है तो देखते इन से पहलों का क्या अन्जाम हुवा?” और बेशक आखिरत का घर «$ 
Cl 9 2 हि 2८० 44४ है 354229 546 > ४2257 फ 
Ft हैँ १9 2 को (‘° US ) | । 





है मुजरिम लोगों से फेरा नहीं जाता बेशक उन की खबरों से! अक्ल मन्दों की आंखें ९ ‘ad 





न 3 कक ड & 4, 
Fr SNS] 9 i > 260७ oi डे 


है खुलती हें येह कोई बनावट को बात नहीं? लेकिन अपने से अगले कामों की * 
& 232 : ऐ मुस्तफा ! “४४८0४. इन मुश्रिकीन से कि तौहीदे इलाही और दीने इस्लाम की दा'वत देना 233 : इब्ने अब्बास ८४८५८०६८४ जज 
७. ने फरमाया : मुहम्मद मुस्तफा #५८६८५५४. और इन के अस्हाब अहूसन तरीक और अफ्जूल हिदायत पर हैं, येह इलम के मा'दिन «8, 
है; (सरचश्मे), ईमान के खजाने, रहमान के लश्कर हैं । इब्ने मस्ऊूद «५४५८५४५ ने फरमाया : तरीका इख्तियार करने वालों को चाहिये कि ४ 
+ गुजरे हुं का तरीका इख्तियार करें वोह सय्यिदे आलम ५0 के अस्हाब हैं जिन के दिल उम्मत में सब से जियादा पाक, इलम में सब «४ 
£ से अमीक (कामिल), तकल्लुफ (नुमूदो नुमाइश) में सब से कम, ऐसे हजरात हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने नबी #५-५५४५-४५४ की हू 
५» सोहबत और उन के दीन की इशाअत के लिये बरगुजीदा किया । 234 : तमाम उयूबो नकाइस और शुरका व अज्दाद व अन्दाद (मुखालिफ * 
छ व हमपल्ला) से । 235 : न फिरिश्ते न किसी औरत को नबी बनाया गया । येह अहले मक्का का जवाब है जिन्हों ने कहा था कि अल्नाह ६ 
€. ने फिरिश्तों को क्यूं न नबी बना कर भेजा ? उन्हें बताया गया कि येह क्या तआज्जुब की बात है पहले ही से कभी फिरिश्ते नबी हो कर “है. 
छ न आए। 236 : हसन «४५८४५८४ ने फरमाया कि अहले बादिया (दीहातियों) और जिन्नात और औरतों में से कभी कोई नबी नहीं किया £ 
£ ° गया। 237 : अम्बिया के झुटलाने से किस त्रह हलाक किये गए 238 : या'नी लोगों को चाहिये कि अजाबे इलाही में ताखीर होने और ऐशो (# 
£ आसाइश के देर तक रहने पर मगृरूर न हो जाएं क्यूं कि पहली उम्मतों को भी बहुत मोहलतें दी जा चुकी हैं यहां तक कि जब उन के अजाबों * 
€, में बहुत ताखीर हुई और ब अस्बाबे जाहिर रसूलों को कौम पर दुन्या में जाहिर अजाब आने की उम्मीद न रही । ७५५५) 239 : या'नी कौमों ५% 
छ ने गुमान किया कि रसूलों ने उन्हें जो अजाब के वा'दे दिये थे वोह पूरे होने वाले नहीं । (८/५) 240 : अपने बन्दों में से या'नी इताअृत करने छू 





Br WCET 


www.dawateislami.net 


\Y ६६} \Y pl bs 


26 ब ब रे व द व बा ब मठ क बेड बे क0/6 





सूरए रा'द मदनिय्या है, इस में तेंतालीस आयतें ओर छ रुकूअ हैं 


ई > | 2) न कह 
` were ier ; 


अल्लाह के नाम से शुरूअ्‌ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 





येह किताब की आयतें हैं? और वोह जो तुम्हारी त्रफ तुम्हारे रब के पास से उतरा? हक हैँ! 


OBB OOS TE ६ 


७ मगर अक्सर आदमी इमान नहीं लात आळा है जिस ने आस्मानी क बुलन्द किया मे सुकुती क कि 
(28 b ~? a HS 3 
say (० 2s I (5 


vss 3S »ऋ 2,393 





ub ८ 
~ slike nel 


$ वा'दे तक चलता है आल्लाह काम की तदबीर फृरमाता और मुफूस्सल निशानियां बताता है कहीं तुम अपने रब का मिलना # 








| वाले ईमानदारों को बचा लिया । 24। : या'नी अम्बिया की और उन की कामों की 242 : जैसे कि हज्रते यूसुफ #५८५५४५. £ के वाकिए छ 
£. से बड़े बड़े नताइज निकलते हैं और मा'लूम होता है कि सब्र का नतीजा सलामत व करामत है और ईजा रसानी व बद खराही का अन्जाम "है 
£ नदामत और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला काम्याब होता है और बन्दे को सख्तियों के पेश आने से मायूस न होना चाहिये, रहमते इलाही ई 
* दस्त गीरी करे तो किसी की बद ख़्वाही कुछ नहीं कर सकती । इस के बा'द कुरआने पाक की निस्बत इर्शाद होता है: 243 : जिस को किसी ०% 
है इन्सान ने अपनी तरफ से बना लिया हो क्यूंकि इस का ए'जाजु (आजिज कर देना) इस के मिनल्लाह (अल्लाह की त्रफ से) होने को कृ क 
® तौर पर साबित करता है। 244 : तौरैत इन्जील वगैरा कृतुबे इलाहिय्यह की । : सूरए रा'द मक्किय्या है और एक रिवायत हजुरते इब्ने अब्बास बँ 
ह ८३८). से येह है कि दो आयतों "१६६-५५४ ८५. ५५५9” और “४५ ८-८55 ८4 ५ के सिवा बाकी सब मवकी हैं 
१६ त्सरा कौल येह है कि येह सूरह मदनी है, इस में छी रुकूअ तेंतालीस या पेंतालीस आयतें और आठ सो पचपन कलिमे और तीन हजार पांच * 
र सो छः हर्फ हैं । 2 : या'नी कुरआन शरीफ की 3 : या'नी कुरआन शरीफ 4 : कि इस में कुछ शुबा नहीं 5 : या'नी मुश्रिकीने मक्का जो येह झु 
क्रः कहते हैं कि येह कलाम मुहम्मद मुस्तफा "८५५५५६८५७४७५-- का है इन्हों ने खुद बनाया, इस आयत में उन का रद फरमाया और इस के बा'द € 
६९ अल्लाह तआला ने अपनी रबूबिय्यत के दलाइल और अपने अजाइबे कुदरत बयान फरमाए जो उस की वहदानिय्यत पर दलालत करते हैं अ 
& 6: इस के दो मा'ना हो सकते हैं, एक येह कि आस्मानों को बिगैर सुतूनों के बुलन्द किया जैसा कि तुम इन को देखते हो या'नी हकीकत में 
६९, कोई सुतून ही नहीं है और येह मा'ना भी हो सकते हैं कि तुम्हारे देखने में आने वाले सुतूनों के बिगैर बुलन्द किया, इस तकदीर पर मा'ना येह , 
के होंगे कि सुतून तो हैं मगर तुम्हारे देखने में नहीं आते और कौले अव्वल सहीह तर है इसी पर जुम्हूर हैं। (५८०४) 7 : अपने बन्दों के मनाफेअ कु 
6, और अपने बिलाद के मसालेह के लिये, वोह हस्बे हुक्म गदिश में हैं । 8 : या'नी फुनाए दुन्या के ववृत तक । हज्रते इब्ने अब्बास ७%, 
ह ६८५८७२३८४५ ने फृरमाया कि ८५*- ,#' से इन के दरजात व मनाजिल मुराद हैं या'नी वोह अपनी मनाजिल व दरजात में एक गायत (हद) छ 
€, तक गदिश करते हैं जिस से तजावुज्‌ नहीं कर सकते, शम्सो कमर में से हर एक के लिये सैरे खास जिहते खास की तरफ सुरअत व बतू व ५ 
ए हरकत की मिक्दारे खास से मुक्रर फरमाई है । 9 : अपनी वहदानिय्यत व कमाले कुदरत की । e 
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हे i | यकीन करो! और वोही है जिस ने जमीन को फैलाया और इस में लंगर" और नहरें बनाई «छ 





80 GUO HIS 2823 SE OSB «४ 


र जमीन में हर किस्म के फल दो दो तरह के बनाए? रात से दिन को छुपा लेता 





92 
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` दिया जाता है र फलों में हम एक को दूसरे से बेहतर करते हैं 


वर Re है [६ 52254, & 77% 5275 FE र 
GSH OSES 5७८४५४, 


बेशक इस में निशानियां 





अक्ल मन्दों के लिये और अगर तुम तअज्जुब करो/* तो अचम्बा (तअज्जुब) तो उन के इस कहने का है कि क्या हम मिट्टी हो कर फिर “क 
कयाला माता प 78 ७» ०४ 
ah 
भ 6 TS १° 57 „/ (3) 55 | , C3 2५2 2 G । 2 ) | ८ | jo | श्र [A 

है हे वोह दोजुख वाले हैं उन्हें उसी में रहना तुम से अजाब की “# 





| नह ।0 : और जानो कि जो इन्सान को नीस्ती के बा'द हस्त (या'नी जब वोह था ही नहीं तो उस को पैदा) करने पर कादिर है वोह उस को मौत छ 
छ के बा'द भी जिन्दा करने पर कादिर है। ।। : या'नी मजबूत पहाड़ 2 : सियाह व सफेद, तुर्श व शीरीं, सगीर व कबीर, बरी व बुस्तानी .& 
र (सहराई व बागाती), गर्म व सर्द, तर व खुश्क वगैरा । 3 : जो समझें कि येह तमाम आसार सानेए हकीम (या'नी अल्लाह (£) के वुजूद * 
ह पर दलालत करते हैं । 4 : एक दूसरे से मिले हुए, इन में कोई काबिले ज्राअत है कोई ना काबिले ज्राअृत, कोई पथरीला कोई ऋ:८ 


का ˆ रेतीला । 5 : हसन बसरी «०५५५४१४७ ने फरमाया : इस में बनी आदम के कुलूब की एक तम्सील (मिसाल) है कि जिस तरह जमीन एक * ः 
थी इस के मुख्तलिफ कित्आत (टुकड़े) हुए, उन पर आस्मान से एक ही पानी बरसा, उस से मुख़्तलिफ किस्म के फल फूल बेल बूटे अच्छे मु 
हैः के ' बुरे पैदा हुए, इसी तरह आदमी हजूरते आदम से पैदा किये गए, इन पर आस्मान से हिदायत उतरी, उस से बा'ज दिल नर्म हुए उन में खुशूअ हे 4 
€ खुजूअ पैदा हुवा, बा'जु सख्त हो गए वोह लहवो लग्व में मुब्तला हुए तो जिस तरह जुमीन के कित्आत अपने फूल फल में मुख्तलिफ हैं इसी 
तरह इन्सानी कुलूब अपने आसार व अन्वार व असरार में मुख्तलिफ हैं । 6 : ऐ मुहम्मद मुस्तफा “४५0५5 ! कुफ्फ़ार की तक्जीब ३ 
क्वै करने से बा वुजूदे कि आप इन में सादिको अमीन मा'रूफ थे ।7 : और डन्‍्हों ने कुछ न समझा कि जिस ने इब्तिदाअन बिगैर मिसाल के पैदा 
& कर दिया उस को दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है। 8 : रोजे कियामत । द 
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€. जल्दी करते हें रहमत से पहले ओर इन से अगलों की सजाएं हो चुकीं” और बेशक तुम्हारा रब «५ 


८ i 5a) wh १५/७९7” 5 
Fr sows SN] CLE # रख, 


तो लोगों के जुल्म पर भी उन्हें एक तरह की मुआफी देता हैः! ओर बेशक तुम्हारे रब का अजाब सख्त है?” 





eT) 05324: SSS PO, 


७. काफिर कहते हैं इन पर इन के रब की तरफ से कोई निशानी क्यूं नहीं उतरी तुम तो | 4 





१5०% ८632८ 24 4 ५% ° 2| 
FSBO n ANOS YN 3७7०० a 


, | डर सुनाने वाले हो और हर कोम के हादी“ अल्लाह जानता हे जो कुछ किसी मादा के पेट में हैं और पेट जो । 











७ भी रसूलों की तक्जीब और अजाब का तमस्खुर किया करते थे, उन का हाल देख कर इब्रत हासिल करना चाहिये । 2 : कि उन के अजाब # 
ह में जल्दी नहीं फ़रमाता और उन्हें मोहलत देता है। 22 : जब अजाब फृरमाए । 23 : काफिरिों का येह कौल निहायत बे ईमानी का कौल था छू 
£ जितनी आयात नाजिल हो चुकी थीं और मो'जिजात दिखाए जा चुके थे सब को उन्हों ने कल्भृदम करार दे दिया, येह इन्तिहा दरजे की ना «है 
2 इन्साफी और हक दुश्मनी है, जब हुज्जत काइम हो चुके और ना काबिले इन्कार बराहीन पेश कर दिये जाएं और ऐसे दलाइल से मुद्दआ साबित $ 

€ कर दिया जाए जिस के जवाब से मुखालिफीन के तमाम अहले इल्मो हुनर आजिजो मुतहय्यर (हैरान) रहें और उन्हें लब हिलाना और जुबान “$ 
* खोलना मुहाल हो जाए । ऐसे आयाते बय्यिना और बराहीने वाजेहा (रोशन दलाइल) व मो'जिजाते जाहिरा देख कर येह कह देना कि कोई & 

* निशानी क्यूं नहीं उतरती रोजे रोशन में दिन का इन्कार कर देने से भी जियादा बदतर और बातिल तर है और हकीकत में येह हक को पहचान *#* 
है कर उस से इनाद (सरकशी) व फिरार है, किसी मुद्दआ पर जब बुरहाने कवी (मजबूत दलील) काइम हो जाए फिर उस पर दोबारा दलील बै 

# काइम करनी जरूरी नहीं रहती और ऐसी हालत में तूलबे दलील इनाद व मुकाबरा (सरकशी व झगड़ा करना) होता है, जब तक कि दलील "क 
है को मजरूह (बातिलि) न कर दिया जाए कोई शख्स दूसरी दलील के तृलब करने का हक नहीं रखता और अगर येह सिल्सिला काइम कर बै 

१६ दिया जाए कि हर शख्स के लिये नई बुरहान काइम की जाए जिस को वोह तलब करे और वोही निशानी लाई जाए जो वोह मांगे तो निशानियों * 
है का सिल्सिला कभी खत्म न होगा, इस लिये हिक्मते इलाहिय्यह येह है कि अम्बिया को ऐसे मो'जिजात दिये जाते हैं जिन से हर शख्स उन झऋुँ 

क्व के सिदक व नुबुव्वत का यकीन कर सके और बेश्तर वोह उस कृबील (किस्म) से होते हैं जिस में उन की उम्मत और उन के अहद (जमाने) * 
# के लोग जियादा मश्क व महारत रखते हैं, जैसे कि हजुरते मूसा #५५६५८७४ के जमाने में इल्मे सेहूर (जादू का इलम) अपने कमाल को द 
बग पहुंचा हुवा था और उस जमाने के लोग सेहर के बड़े माहिरे कामिल थे तो हज्रते मूसा ७४.५४/७॥५४ को वोह मो'जिजा अता हुवा जिस श 
छ ने सेहूर को बातिल कर दिया और साहिरों (जादूगरों) को यकीन दिला दिया कि जो कमाल हजूरते मूसा #५५४५८४५ ने दिखाया वोह 
क्ष रब्बानी निशान है, सेहूर (जादू) से उस का मुकाबला मुम्किन नहीं । इसी तरह हजुरते ईसा #५८५४५८५ के जमाने में तिब इन्तिहाए उरूज & 

६४९ पर थी, हजुरते ईसा ०५८५४५५६०६८ को शिफ़ाए अमराजु व एहूयाए अम्वात (बीमारियों से शिफा और मुर्दो को जिन्दा करने) का वोह ८% 
के मो'जिजा अता फरमाया गया जिस से तिब के माहिर आजिजु हो गए और वोह इस यकीन पर मजबूर थे कि येह काम तिब से ना मुम्किन है ६ 
४, जरूर येह कुदरते इलाही का जुबर दस्त निशान है, इसी त्रह सय्यिदे आलम #८५५६४५; के जुमानए मुबारक में अरब की फसाहतो बलागृत ७४ 
क्र ओजे कमाल पर पहुंची हुई थी और वोह लोग खुश बयानी में आलम पर फाइक्‌ थे, सय्यिदे आलम #<4%&0५८४/४ को वोह मो'जिजा अता & 

{@ फरमाया जिस ने उन्हें आजिज व हैरान कर दिया और उन के बड़े से बड़े लोग और उन के अहले कमाल की जमाअतें कुरआने करीम के ७४ 
& मुकाबिल एक छोटी सी इबारत पेश करने से भी आजिजु व कासिर रहीं और कुरआन के इस कमाल ने येह साबित कर दिया कि बेशक येह इ 

५६, रब्बानी अृजीम निशान है और इस का मिस्ल बना लाना बशरी कुव्वत के इम्कान में नहीं, इस के इलावा और सदहा मो'जिजात सय्यिदे आलम ७५ 
है 5८0५2 ने पेश फरमाए जिन्हों ने हर तृबके के इन्सानों को आप के सिदके रिसालत का यकीन दिला दिया इन मो*जिजात के होते हुए # 
% येह कह देना कि कोई निशानी क्यूं नहीं उतरी किस कदर इनाद और हक से मुकरना है। 24 : अपनी नुबुव्वत के दलाइल पेश करने और इत्मीनान &#, 

८ बख्श मो'जिजात दिखा कर अपनी रिसालत साबित कर देने के बा'द अहकामे इलाहिय्यह पहुंचाने ओर खुदा का खौफ दिलाने के सिवा आप ह 
£७ पर कुछ लाजिम नहीं और हर हर शख्स के लिये उस की तृल्बीदा (मांगी हुई) जुदा जुदा निशानियां पेश करना आप पर जरूरी नहीं जैसा कि «है 
है आप से पहले हादियों (अम्बिया /४८/ ८६७) का तरीका रहा है। 25 : नर, मादा एक या जियादा 5५५५ । 
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६९, कुछ घटते और बढ़ते हैं? और हर चीज उस के पास एक अन्दाजे से हैं” हर छुपे और | , 
ह ५ 2 Fs (६४ पक 
2५० OES NSE ४ 
है » खुले का जानने वाला सब से बड़ा बुलन्दी वाला बराबर हैं जो तुम में बात आहिस्ता कहे और जो | 
a4] i ५ 9,739 ह 
F है J 5 ५० syd) MF a 
, £, आवाज से और जो रात में छुपा हे और जो दिन में राह चलता है आदमी के लिये बदली वाले 
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४0 पित हैं उप के ओ और पछि कि ब हुक्म खुदा उस की हिफ़ृत के है बेशक अफ्लाह क 
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40, सी कोम से अपनी ने मत नहीं बदलता जब तक वोह खुद अपनी हालत न बदल दे और जब अजा किसी कोम से बुराई 
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के ज् ह चाहे तो वोह फिर नहीं सकती और उस के सिवा उन का कोई हिमायती नहीं वोही है कि तुम्हें बिजली «ह 
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ke [ दिखाता है डर को और उम्मीद कोः और भारी बदलियां उठाता है और गरज उसे सराहती (खुदा की तारीफ करती) हुई ई « ; 
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| उस की पाकी बोलती है और फिरिश्ते उस के डर से और कड़क भेजता है तो उसे डालता है जिस पर “हु | 





LS 26 : या'नी मुद्दत में किस का हम्ल जल्द वज्ञु (बच्चा जल्द पैदा) होगा किस का देर में । हम्ल को कम से कम मुद्दत जिस में बच्चा पेदा जे 
£ हो कर जिन्दा रह सके छ? माह है और जियादा से ज्यादा दो साल येही हजुरते आइशा ५५५७७८८५5 ने फरमाया ओर इसी के हज्रते इमाम “है 
5, अबू हनीफा «५५८5५५५८5 काइल हैं । बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने येह भी कहा है कि पेट के घटने बढ़ने से बच्चे का कृवी, ताम्मुल खिल्कृत और अद 
£, नाकिसुल खिल्कृत (आ'जा का तमाम और ना तमाम) होना मुराद है। 27 : कि उस से घट बढ़ नहीं सकती । 28 : हर नक्स से मुनज्जा "कै 
£४ (पाक) | 29 : या'नी दिल की छुपी बातें और जुबान से ब ए'लान कही हुई और रात को छुप कर किये हुए अमल और दिन को जाहिर तौर है 58 

£ ` पर किये हुए काम सब अल्लाड़ तआला जानता है कोई उस के इलम से बाहर नहीं । 30 : बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि तुम में कै 


अ फिरिश्ते नौबत ब नौबत (बारी बारी) आते हैं रात और दिन में और नमाजे फूज़ और नमाजे आस में जम होते हैं नए फिरिशत रह जाते हैं और £ | ह ; 


॥ फिरिश्ते रह चुके हैं वोह चले जाते हैं। अल्लाह तआला उन से दरयाफ्त फरमाता है कि तुम ने मेरे बन्दे को किस हाल में छोड़ा वोह अर्ज 


ह) छ | करते हैं कि नमाज पढ़ते पाया और नमाज्‌ पढ़ते छोड़ा । 3। : मुजाहिद ने कहा : हर बन्दे के साथ एक फिरिश्ता हिफ़ाजुत पर मामूर है जो सोते मै € ह 
„ जागते जिन्नो इन्स और मूजी (तबलीफ्‌ पहुंचाने वाले) जानवरों से उस की हिफ़ाजुत करता है और हर सताने वाली चीज को उस से रोक देता "६ | 


र) ¢ है बजुज्‌ उस के जिस का पहुंचना मशिय्यत में हो । 32 : मआसी में मुब्तला हो कर 33 : उस के अजाब व हलाक का इरादा रमाए 34 : खँ 
* जो उस के अजाब को रोक सके। 35 : कि उस से गिर कर नुक्सान पहुंचाने का खौफ होता है और बारिश से नपअ उठाने की उम्मीद या बा'जों "है 


8 को खौफ होता है जैसे मुसाफिरों को जो सफर में हों और बा'जों को फाएदे की उम्मीद जैसे कि काश्तकार वगैरा । 36 : गरज या'नी बादल बु है 
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४. चाहे और वोह अळ्जाह में झगड़ते होते हैं? और उस की पकड़ सख्त है उसी का पुकारना सच्चा है" «६ 
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और उस के सिवा जिन को पुकारते हैं“ वोह उन की कुछ भी नहीं सुनते मगर उस की तरह जो पानी ह हम 


FS hi $9 A 239 43 ` 
~ 2.2 | ed |“ Pe 
म ) | CRN 5 2) ND 556F sl Doe) 5 
के सामने अपनी हथेलियां फेलाए बैठा है कि उस के मुंह में पहुंच जाए“ और वोह हरगिज्‌ न पहुंचेगा और काफिरों की हर दुआ 
Er ke 7 ¢ र 5 ~ + 342 I Fi «335 / 23 
PLSD SASSO YD sll Ged a5 ०-०७ ५ 
` भटकती फिरती हे और अल्लाह ही को सज्दा करते हैं जितने आस्मानों और जमीन में हैं खुशी से“ ख्वाह मजबूरी से“ ओर «ह 
क्र से जो आवाज होती है। इस के तस्बीह करने के मा'ना येह हैं कि इस आवाज का पैदा होना खालिक, कादिर, हर नक्स से मुनज्जा के वुजूद 
४५ की दलील है। बा 'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि तस्बीहे रा'द से वोह मुराद है कि इस आवाज को सुन कर अल्लाह के बन्दे उस की ७४ 
र तस्बीह करते हैं । बा'जू मुफस्सिरीन का कौल है कि रा'द एक फिरिश्ते का नाम है जो बादल पर मामूर है इस को चलाता है। 37: या'नी < 
५४६. उस की हेबतो जलाल से उस की तस्बीह करते हैं । 38 : साइका वोह शदीद आवाज है जो जव्व (आस्मान व जुमीन के दरमियान) से उतरती शक 
$ हे फिर उस में आग पैदा हो जाती है या अजाब या मौत और वोह अपनी जात में एक ही चीज है और येह तीनों चीजें उसी से पैदा होती 
हैं | (७५४) 39 शाने नुजूल : हसन (५४८५८४ से मरवी कि नबिय्ये करीम #८५५५८54. ने अरब के एक निहायत सरकश काफिर को , 
क्वि इस्लाम की दा'वत देने के लिये अपने अस्हाब की एक जमाअत भेजी उन्हों ने उस को दा'वत दी कहने लगा : मुहम्मद (४५४८४॥.७) का $ 
४ रब कौन है जिस की तुम मुझे दा'वत देते हो क्या वोह सोने का है या चांदी का या लोहे का या तांबे का ? मुसलमानों को येह बात बहुत गिरां .& 
कग गुजरी और उन्हों ने वापस हो कर सय्यिदे आलम «06%. से अर्ज किया कि ऐसा अक्फर (सख्त काफिर) सियाह दिल, सरकश क 
+ देखने में नहीं आया । हुजूर ने फरमाया : उस के पास फिर जाओ ! उस ने फिर बोही गुफ्तगू की और इतना और कहा कि मैं मुहम्मद मुस्तफा ८ 
ह ,५५६८४१.. की दा'वत कबूल कर के ऐसे रब को मान लूं जिसे न मैं ने देखा है न पहचाना । येह हज्रात फिर वापस हुए और उन्‍्हों ने अर्ज छ 
छ किया कि हुजूर उस का खुब्स (शर) तो और तरक्की पर है। फरमाया : फिर जाओ ! ब ता'मीले इर्शाद (हुक्म बजा लाते हुए) फिर गए जिस ई 
ब्ग वक्त उस से गुफ्तगू कर रहे थे और वोह ऐसी ही सियाह दिली की बातें बक रहा था एक अब्र आया उस से बिजली चमकी और कड़क हुई * 
४ और बिजली गिरी और उस काफिर को जला दिया । येह हजृरात उस के पास बैठे रहे जब वहां से वापस हुए तो राह में उन्हें अस्हाबे किराम अ 
ङ्गः की एक और जमाअत मिली वोह कहने लगे कहिये वोह शख्स जल गया ? उन हजुरात ने कहा कि आप साहिबों को कैसे मा'लूम हो गया ? € 
& उन्हों ने फरमाया : सय्यिदे आलम ,-४६८५5%-& के पास वहूय आई है “बडे 6320 83 ui a GBH 3" । (०००) हु 
न बाज मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि आमिर बिन तुफैल ने अरबद बिन रबीआ से कहा कि मुहम्मद मुस्तफा (६८४५६८५५०४५१. के पास $ 
ह चलो में उन्हें बातों में लगाऊंगा तू पीछे से तलवार से हम्ला करना, येह मश्वरा कर के वोह हुजूर के पास आए और आमिर ने हुजूर से गुफ्तगू छऔ 
क्वे” शुरूअ की, बहुत तृवील गुफ्तगू के बा'द कहने लगा कि अब हम जाते हैं और एक बड़ा जर्रार लश्कर आप पर लाएंगे, येह कह कर चला * 
& आया, बाहर आ कर अरबद से कहने लगा कि तू ने तलवार क्यूं नहीं मारी ? उस ने कहा : जब मैं तलवार मारने का इरादा करता था तो तू ऋँ:८ 
बैंक दरमियान में आ जाता था, सय्यिदे आलम ::५५६८५५५४५५५-- ने उन लोगों के निकलते वक्त येह दुआ फरमाई : “८८५ ५५ ५८६४ ६-६. जब % 
है येह दोनों मदीने शरीफ से बाहर आए तो उन पर बिजली गिरी अरबद जल गया और आमिर भी इसी राह में बहुत बदतर हालत में मरा । (४) अ 
१ 40 : या'नी उस की तौहीद की शहादत देना और “40 ८ $” कहना या येह मा'ना हैं कि वोह दुआ कबूल करता है और उसी से दुआ “ 
ह करना सजावार है। 4। : मा'बूद जान कर या'नी कुफ्फार जो बुतों की इबादत करते हैं और उन से मुरादें मांगते हैं 42 : तो हथेलियां फेलाने ऋै 
“ और बुलाने से पानी कूंएं से निकल कर उस के मुंह में न आएगा क्यूं कि पानी को न इल्म है न शुऊूर जो उस की हाजत और प्यास को जाने $ 
ह और उस के बुलाने को समझे और पहचाने न उस में येह कुदरत है कि अपनी जगह से हरकत करे और अपने मुक्तजाए तृबीअृत (या'नी कु 
$ तृबीअत की ख्वाहिश) के खिलाफ ऊपर चढ़ कर बुलाने वाले के मुंह में पहुंच जाए, येही हाल बुतों का है कि न उन्हें बुत परस्तों के पुकारने अं 
4 की खबर है न उन की हाजत का शुऊर न वोह उन के नपअ पर कुछ कुदरत रखते हैं । 43 : जैसे कि मोमिन 44 : जैसे कि मुनाफिक व काफिर । क 
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९० उन की परछाइयां हर सुब्ह व शाम तुम फरमाओ कोन रब है आस्मानो और जमीन का ५ 
४ लाक का क याना कक 


/, > ७% ड Se ER A | न 
Feo YOM SSBB SSS I, 


तुम खुद ही फरमाओ अल्जाङ* तुम फरमाओ तो क्या उस के सिवा तुम ने वोह हिमायती बना लिये हैं जो अपना -D 


22 (2 ४5६ हा 89४3 ~? $5८2 5 ॐ 5 Aw 2६ श 
॥ SY DA | wes (५५५४४ oe Ss 
भला बुरा नहीं कर सकते हैं” तुम फरमाओ क्या बराबर हो जाएंगे अन्धा ओर अंख्यारा* या क्या बराबर हो जाएंगी 


प ८ ९ 8 


gages aie visi 


अंधेरियां ओर उजाला” क्या अल्लाड के लिये ऐसे शरीक ठहराए हैं जिनहों ने अल्लाह की तरह कुछ बनाया तो उन्हें उन का ओर उस का बनाना 


Fe OHO ५४८४७ ६५४८ ok 


एक सा मा'लूम हुवा? तुम फरमाओ अल्लाह हर चीज का बनाने वाला हे! ओर वोह अकेला सब पर गालिब है? उस ने 
| 'लूम हुवा” तुम फरमाओ अल्लाह हर चीज का 


49 की हल sss | 


* आस्मान से पानी उतारा तो नाले अपने अपने लाइक बह निकले तो पानी की रौ (धार) उस पर उभरे हुए झाग उठा लाई और ' 4५ 


ः * रे थे LY अ न 
के hi ae (Ess NAG O33 jt 
जिस पर आग दहकाते हैं गहना (जेवर) या और अस्बारब* बनाने को उस से भी वैसे ही झाग उठते हैं अल्लाह । 

3 


5 FESS SEES 


है. बताता है कि हक बातिल को येही मिसाल तो झाग तो फुक कर दूर हो जाता | 
है 45 : उन की तब्हय्यत में आळ्लाङ को सज्दा करती हैं । जृज्जाज ने कहा कि काफिर “गैरुल्लाह” को सज्दा करता है और उस का साया ई 
छ, अल्लाह को । इन्ने अम्बारी ने कहा कि कुछ बईद नहीं कि अल्जा तआला परछाइयों (या'नी साए) में ऐसी फृहम (समझ) पैदा करे कि «५ 4. 
ब्रह वोह उस को सज्दा करें | बा'जु का कौल है : सज्दे से साए का एक त्रफ से दूसरी तरफ माइल होना और आफ्ताब के इरतिफाअ व नुजूल # 
४, (बुलन्द होने व ढलने) के साथ दराजु व कोताह (लम्बा और छोटा) होना मुराद है । (७०७) 46 : क्यूं कि इस सुवाल का इस के सिवा और ३४ 
क्रि कोई जवाब ही नहीं और मुश्रिकीन बा वुजूद गैरुल्लाह की इबादत करने के इस के मुकिर (इक्रार करने वाले) हैं कि आस्मान व जुमीन का ई 
छ खालिक अल्लाह है, जब येह अम्र मुसल्लम (माना हुवा) है तो 47 : या'नी बुत । जब उन की येह बे कुदरती व बेचारगी है तो वोह दूसरे बधि 
* को क्या नफअ व जरर पहुंचा सकते हैं ऐसों को मा'बूद बनाना और खालिक, राजिक, कवी व कादिर को छोड़ना इन्तिहा दरजे की गुमराही * 
ह है | 48 : या'नी काफिर व मोमिन 49 : या'नी कुफ्र व ईमान 50 : और इस वज्ह से हक उन पर मुश्तबह (मश्कूक) हो गया और वोह बुत ऋे: 
® परस्ती करने लगे, ऐसा तो नहीं है बल्कि जिन बुतों को वोह पूजते हैं अल्लाह की मख्लूक की त्रह कुछ बनाना तो कुजा वोह बन्दों की 
है मस्नूआत (तय्यार की हुई चीजों) के मिस्‍्ल भी नहीं बना सकते आजिजे महज हैं, ऐसे पथ्थरों का पूजना अक्लो दानिश के बिल्कुल खिलाफ क 
* है। 5। : जो मख्लूक होने की सलाहिय्यत रखे उस सब का खालिक अल्लाह ही है और कोई नहीं तो दूसरे को शरीके इबादत करना आकिल नह 
ई किस तरह गवारा कर सकता है । 52 : सब उस के तहते कुदरतो इख़्तियार हैं । 53 : जैसे कि सोना, चांदी, तांबा वगैरा 54 : बरतन वगैरा क 
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है , ् फरमाता है जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म माना उन्हीं के लिये भलाई हैँ और जिन्हों ने उस का हुक्म न माना” । हब 


४ Ei 5 (i445 455६, Se Zs 7 eZ 946 24 


e+ * 





० अगर जमीन में जो कुछ है वोह सब और इस जैसा और उन की मिल्क में होता तो अपनी जान छुड़ाने को दे देते येही हैं 


924 5/६ 7B /b3R77 28 | 9 ५24 | 
[Es | (0) SN 95 Roe) Lod 2 


हक | जिन का बुरा हिसाब होगा और उन का ठिकाना जहन्नम है और क्या ही बुरा बिछोना तो क्या वोह जो जानता है 


TE ded le OSI 


8 न्‍ जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा हक हैं? वोह उस जैसा होगा जो अन्धा है” नसीहत वोही मानते हैं 


fe OCU O NS OSH EPO Nis, 


$ ख ह जिन्हें अक्ल है वोह जो अल्ला का अहद पूरा करते हैं” और कौल बांध कर (वा'दा कर के) फिरते नहीं | 


7296 7 ~ 57, RE री 2५ | 25, *१।८| हे 
HD VO Seog 4२4० ५-० b Og oN hs 
4० और वोह कि जोडते हैं उसे जिस के जोड़ने का अल्लाह ने हुवम दिया” और अपने रब से डरते और «कै 


का 2  , ~| की 
ह > 2 EY ८५०५ | | ) CT Re | 2D Cs | FO हि 
£ हिसाब की बुराई से अन्देशा रखते हैं? और वोह जिन्हों ने सब्र किया“ अपने रब की रिजा चाहने को और ५ 
जा छ 55 : ऐसे ही बातिल अगर्चे कितना ही उभर जाए और बा'जु अवकात व अहवाल में झाग की तरह हद से ऊंचा हो जाए मगर अन्जामे कार # 
७७.. मिट जाता है और हक अस्ले शै और जौहरे साफ की तृरह बाकी व साबित रहता है । 56 : या'नी जन्नत 57 : और कुफ्र किया 58: कि हर , 
र अम्र पर मुआखजा किया जाएगा और उस में से कुछ न बख्शा जाएगा । (८५४,८४७) 59 : और उस पर ईमान लाता है और उस के मुताबिक ३ 
Ft अमल करता है 60 : हक को नहीं जानता, कुरआन पर ईमान नहीं लाता, उस के मुताबिक अमल नहीं करता । येह आयत हजूरते हम्जा इन्ने , 
ह अब्दुल मुत्तलिब और अबू जहल के हक में नाजिल हुई । 6। : उस की रबूबिय्यत की शहादत देते हैं और उस का हुक्म मानते हैं 62 : या'नी € 
इक अल्लाह की तमाम किताबों और उस के कुल रसूलों पर ईमान लाते हैं और बा'ज्‌ को मान कर बा'ज से मुन्किर हो कर उन में तप्रीक 
बिव (जुदाई) नहीं करते या येह मा'ना हैं कि हुकूके कराबत की रिआयत रखते हैं और रिश्ता कृत्अ नहीं करते, इसी में रसूले करीम “&5%&0४४क ८ ४ 
इष की कराबतें और ईमानी कराबतें भी दाखिल हैं, सादाते किराम का एहतिराम और मुसलमानों के साथ मवद्दत (प्यार व महब्बत) व एहसान अ 
ध्वे” ओर उन की मदद और उन की तरफ से मुदाफृअत (दिफाअ्‌) और उन के साथ शफ्कृत और सलाम व दुआ और मुसलमान मरीजों की इयादत (झै 
छि और अपने दोस्तों खादिमों हमसायों, सफर के साथियों के हुकूक की रिआयत भी इस में दाखिल है और शरीअत में इस का लिहाज रखने की # 

* बहुत ताकीदें आई हैं ब कसरत अहादीसे सहीहा इस बाब में वारिद हैं | 63 : और वक्ते हिसाब से पहले खुद अपने नप्सों से मुहासबा करते * 














8 है 64 : ताअतों और मुसीबतों पर और मा'सियत से बाज रहे । 
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# नमाज्‌ काइम रखी और हमारे दिये से हमारी राह में छुपे और जाहिर कुछ खर्च किया" और बुराई के बदले «४, 
eR) ठ 9) § VV VV यथा /३/2पकर््क्-?-जाीय न तय घभपए/पप ह (ag 
व 2} 56 2372 ~, 3 &\] षा {es & Ele र 
ei ०५५) slic 3 





६७. भलाई कर के टालते हैं“ उन्हीं के लिये पिछले घर का नफ है बसने के बाग जिन में वोह दाखिल होंगे ह we 


EE 3 rid ~, 5 ५७००७ ०७३४ » 4% 2) डी न जन ` 
Frac 4 SS? (9) 3 उ Uy oD ९५६, 


(७ और जो लाइक हों” उन के बाप दादा और बीबियों और औलाद में* और फिरिश्ते” हर दरवाजे से ५# 
कक |  औ, 9७०७ | ७9 “2. bE * 
४९ | (0 5) nF Fe oy, [a3 CSE 5 4 
है be कुकी टू + जाट ~ + 





h ५ उन पर” येह कहते आएंगे सलामती हो तुम पर तुम्हारे सब्र का बदला तो पिछला घर क्या ही खूब मिला «४ 
; i, 


दृष |) ५८६ S87 7 ७।<2 27 ह (9 hi” 322 ७३ 4 हो | मी i 
% और वोह जो अल्लाह का आहद उस के पक्के होने”! के बा'द तोडते और जिस के जोड्ने को अल्लाह ने फरमाया ५», 
दि | ५59 527 /१०१2५ 22८ 34 5 
# [279०० (४ || YG Oise | ५ 


उसे कृतञ्‌ करते और जमीन में फसाद फेलाते हें? उन का हिस्सा ला'नत ही है और उन का नसीबा बुरा 


; श्र A Ee LSS Ge pl jo Ls न 
७0 Ss: )95 (४ SDE Oo 





£. घर अल्लाह जिस के लिये चाहे रिजक कुशादा और* तंग करता है और काफिर दुन्या की जिन्दगी पर 
Y द lp oC ०७ ०० 2 ( 2 हि ( 2. | 

Ee | »>5 २०” ~® FS ही ~ ) 

है इतरा गए और दुन्या की जिन्दगी आखिरत के मुकाबिल नहीं मगर कुछ दिन बरत लेना और काफिर कहते *%' 





त [5 5 Bo २००८) 277 3६5 है ५ 
। ५240०] BeOS SBS, 
° इन पर कोई निशानी इन के रब की तरफ से क्यूं न उतरी तुम फुरमाओ बेशक अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है” ०8 
छ 65 : नवाफिल का छुपाना और फराइज का जाहिर करना अफ्जुल है । 66 : बद कलामी का जवाब शीरीं सुखनी (खुश कलामी) से देते हें 2 
£ और जो उन्हें महरूम करता है उस पर अता करते हैं, जब उन पर जुल्म किया जाता है मुआफ करते हैं, जब उन से पैवन्द (तअल्लुक) कतअ "है 
| किया जाता है मिलाते हैं और जब गुनाह करते हैं तौबा करते हैं, जब ना जाइज्‌ काम देखते हैं उसे बदलते हैं, जहल के बदले हिल्म और ईजा ई 

€ के बदले सब्र करते हैं । 67 : या'नी मोमिन हों 68 : अगर्चे लोगों ने उन के से अमल न किये हों जब भी अल्लाह तआला उन के इव्राम १ 
् के लिये इन को उन के दरजे में दाखिल फुरमाएगा 69 : हर एक रोजो शब में हदाया (तोहफे) और रिजा की बिशारतें ले कर जन्नत के मै 
* 70 : ब तरीके तहिय्यतो तक्रीम (इज्जृतो एहतिराम) 7। : और उस को कृबूल कर लेने 72 : कुफ्र व मआसी का इरतिकाब कर के 73 : या'नी कै 
ह जहन्नम । 74 ¦ जिस के लिये चाहे 75 : और शुक्र गुजार न हुए। मस्अला : दौलते दुन्या पर इतराना और मगरूर होना हराम है। 76 : कि कँ 

@& वोह आयात व मो'जिजात नाजिल होने के बा'द भी येह कहता रहता है कि कोई निशानी क्यूं नहीं उतरी, कोई मो'जिजा क्यूं नहीं आया, 
9 मो'जिजाते कसीरा के बा वुजूद गुमराह रहता है। ; 


० £ ह ०c छि ४ 
° 0 ° ( © 0 © ° 
[७ 5 co °c 
tos |! fo के | lo 
5) 
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हे / न और अपनी राह उसे देता है जो उस की तरफ रुजूअ लाए वोह जो ईमान लाए और उन के दिल अल्लाड की याद से चेन ९, 
2 29 


ss EY OES 3 8 


है » पाते हें सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों का चेन है” वोह जो ईमान लाए और अच्छे । हज 


LG Goad ssbb 4६ 











$ ऋ काम किये उन को खुशी है और अच्छा अन्जाम* इसी तरह हम ने तुम को इस उम्मत में भेजा | र 


A | 5 > „ Ef A | र 5 2 (८४ OE dat9” GS 5%» 2 2 &| का 
ठ ) or pi ळत 


हक | जिस से पहले उम्मतें हो गुजरी? कि तुम उन्हें पढ़ कर सुनाओ जो हम ने तुम्हारी तरफ वहय की और वोह हम 


SESE ५०॥ 0४४४५ PO & 


, क । रहमान के मुन्किर हो रहे हैं! तुम फरमाओ वोह मेरा रब है उस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं में ने उसी पर भरोसा किया ओर उसी की तरफ | ह 


4५७ 20५0५, ८८४७३ ४ 6॥$6 28 ७ (८ 


4 मेरी रुजुञ्‌ है और अगर कोई ऐसा कुरआन आता जिस से पहाड़ टल जाते! या जुमीन फट जाती जा सं 











या मुद बातें करे जब भी येह काफिर न मानते बल्कि सब काम अल्लाह हो के इख्तियार में हैं” तो क्या मुसल्मान इस से ना उम्मीद न हुए ह 





म छ 77 : उस के रहमतो फुज्ल और उस के एहसानो करम को याद कर के बे करार दिलों को करार व इत्मीनान हासिल होता है। अगर्चे उस के छ ु 
६ अदल व इताब (गजृब) की याद दिलों को खाइफ कर देती है जैसा कि दूसरी आयत में फूमाया “(&;8 < ० 0353 5 oii ope | i 
$ हजुरते इव्ने अब्बास ८४८५८७५८४१ ने इस आयत की तफ्सीर में फृरमाया कि मुसल्मान जब अल्लाह का नाम ले कर कसम खाता है दूसरे झू 


£ मुसलमान उस का ए'तिबार कर लेते हैं और उन के दिलों को इत्मीनान हो जाता है । 78 : “तूबा” बिशारत है राहतो ने'मत और खुरमी व 


हैं खुशहाली की । सईद बिन जुबैर ने कहा कि तूबा जूबाने हबशी में जनत का नाम है। हजूरते अबू हरा और दीगर अस्हाब से मरी है कि बँ 


& तूबा जन्नत के एक दरख्त का नाम है जिस का साया हर जन्नत में पहुंचेगा, येह दरख्त जन्नते आदन में है और इस की असल (जड़) सय्यिदे “कै 


& आलम ४४५02 के ऐवाने मुअल्ला में और इस की शाखें जन्नत के हर गुरफ़ा (कमरे) और कर (महल) में, इस में सिवा सियाही छ ँ ये 
€, के हर किस्म के रंग और खुशनुमाइयां हैं हर त्रह के फल और मेवे इस में फले हैं, इस की बेख (जड़) से काफूर सलूसबील (एक चश्मा) १ 


Ft है की नहें रवां हैं । 79 : तो तुम्हारी उम्मत सब से पिछली उम्मत है और तुम खातमुल अम्बिया हो तुम्हें बड़े शानो शिकोह से रिसालत अता क शा 


रे £. की 80 : वोह किताबे अजीम 8 शाने नुज़ूल : कृतादा व मुकातिल वगैरा का कौल है कि येह आयत सुल्हे हुदैबिया में नाजिल हुई जिस का "है 


हे गएतसर वाकिआ येह है कि सुहेल बिन अग्र जब सुल्ह के लिये आया और सुलह नामा लिखने पर इत्तिफाक हो गया तो सब्बिदे आलम भुष्द 
ह ४४0४४ ने हजरत अलिय्ये मुर्तजा «८५७४७४ से फरमाया : लिखो "५ ५४५४-५” कुफ्फार ने इस में झगड़ा किया और 4 


ड कहा कि आप हमारे दस्तूर के मुताबिक “४-५-५५” (या'नी ऐ अल्लाह तेरे नाम से शुरूअ) लिखवाइये । इस के मुतअल्लिक आयत में कु ड 


हे ६. इर्शाद होता है कि वोह रहमान के मुन्किर हो रहे हैं। 82 : अपनी जगह से 83 शाने नुज़ूल : कुफ्फारे कुरैश ने सय्यिदे आलम “+%£0४%0५. है 
६७% से कहा था कि अगर आप येह चाहें कि हम आप की नुबुव्वत मानें और आप का इत्तिबाअ करें तो आप कुरआन शरीफ पढ़ कर इस की तासीर कँ: 
* से मक्कए मुकर्रमा के पहाड़ हटा दीजिये ताकि हमें खेतियां करने (काश्त कारी) के लिये वसीअ मैदान मिल जाएं और जमीन फाड़ कर चश्मा "कै 


बट है जारी कीजिये ताकि हम खेतों और बागों को उन से सैराब करें और कुसय बिन किलाब वगैरा हमारे मरे हुए बाप दादा को जिन्दा कर दीजिये बै । , 
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९, फि आव्जाह चाहता तो सब आदमियों को हिदायत कर देता" और काफिरों को हमेशा उन के किये अऔ 


=) bs 6 ळी 
5 (2 ~ hi ~ 3 हा F Ge ॥ 25 [ed w 9 ~ (६ 59% ~ 5995 2 ठ 
9५ (०, ( } श्च र 
ड) के | ट ++ है ~ ५ "(22 हर ४2) ५१७०2 हे 
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ध के ५ अल्लाह का वादा आए बेशक अल्लाह वा'दा खिलाफ नहीं करता?" बेशक तुम से अगले रसूलों (४ 


& Ds 22 १% {4% 





है | पर भी हंसी की गई तो में ने काफिरों को कुछ दिनों ढील दी फिर उन्हें पकड़ा! तो मेरा अजाब न य हे 


40 40 4८5 Cf yg 





था तो क्या वोह जो हर जान पर उस के आ'माल की निगहदाश्त रखता है” वोह अल्लाह के शरीक है 


£ ठहराते हैं तुम फरमाओ उन का नाम तो लो” या उसे वोह बताते हो जो उस के इल्म में सारी जमीन में नहीं?4 या यूंही ऊपरी i Ts 








, & वोह हम से कह जाएं कि आप नबी हैं | इस के जवाब में येह आयत नाजिल हुई और बता दिया गया कि येह हीले हवाले करने वाले किसी #£ = 


७. हाल में भी ईमान लाने वाले नहीं । 84 : तो ईमान वोही लाएगा जिस को अल्लाह चाहे और तौफीक दे, उस के सिवा और कोई ईमान लाने «$ 


fs ४ वाला नहीं अगर्चे उन्हें वोही निशान दिखा दिये जाएं जो वोह तृलब करें 85 : या'नी कुफ्फार के ईमान लाने से ख्बाह उन्हें कितनी ही निशानियां <8 


£" दिखला दी जाएं और क्या मुसलमानों को इस का यकीनी इल्म नहीं 86 : बिगैर किसी निशानी के लेकिन वोह जो चाहता है करता है और वोही * 


पट) हिक्मत है, येह जवाब है उन मुसलमानों का जिन्हों ने कुफ्फार के नई नई निशानियां तलब करने पर येह चाहा था कि जो काफिर भी कोई निशानी क हक 
"£ तलब करे वोही उस को दिखा दी जाए। इस में उन्हें बता दिया गया कि जब जुबर दस्त निशान आ चुके और शुकूको अवहाम की तमाम राहें १% 


है बन्द कर दी गई, दीन की हक्कानिय्यत रोजे रोशन से जियादा वाजेह हो चुकी, इन जली बुरहानों (रोशन दलीलों) के बा वुजूद जो लोग मुकर कँ 


ह £ गए, हक के मो'तरिफ न हुए (हक को न माने) जाहिर हो गया कि वोह मुआनिद (बुगजो कीना रखने वाले) हैं और मुआनिद किसी दलील है 
ष से भी माना नहीं करता तो मुसलमानों को अब उन से कृबूले हक्‌ की क्या उम्मीद। क्या अब तक उन का इनाद देख कर और आयातो बय्यिनाते कं 
द्वै वाजेहा (साफ़ और रोशन दलीलों) से ए'राज मुशाहदा कर के भी उन से कृबूले हक की उम्मीद रखी जा सकती है? अलबत्ता अब उन के “खँ 


ह 4 ईमान लाने और मान जाने की येही सूरत है कि अल्लाह तआला उन्हें मजबूर करे और उन का इखतियार सल्ब फरमा ले । इस त्रह की छू 4 


बिग हिदायत चाहता तो तमाम आदमियों को हिदायत फुरमा देता और कोई काफिर न रहता मगर दारुल इब्तिला व दारुल इम्तिहान की हिक्मत इस अखै 
ह की मुतकाजी नहीं । 87 : या*नी वोह इस तक्जीब व इनाद की वज्ह से तरह त्रह के हवादिस व मसाइब और आफतों और बलाओं में मुब्तला अह 
क्क्व रहेंगे कभी कहत में, कभी लुटने में, कभी मारे जाने में, कभी कैद में । 88 : और उन के इज्त्राब व परेशानी का बाइस होगी और उन तक उन झि 


१९, मसाइब के जरर (नुक्सानात) पहुंचेंगे 89 : अल्ला की त्रफ से फृत्हो नुसरत आए और रसूले करीम ।८५५६६,५५५५.4 और इन का दीन «ह 2, 


ककर गालिब हो और मककए मुकर्रमा फृत्ह किया जाए। बा'ज मुफूस्सिरीन ने कहा कि इस वा'दे से रोजे कियामत मुराद है जिस में आ'माल की # 


, 3 „ जजा दी जाएगी । 90 : इस के बा'द अल्ला तबारक व तआला अपने नबिय्ये करीम +%&0«८%< की तस्कीने खातिर (तसल्ली व , 4 
रैः दिलजूई) फरमाता है कि इस किस्म के बेहूदा सुवाल और ऐसे तमस्खुर व इस्तिहजा (उट्टे और मजाक) से आप रन्जीदा न हों क्यूं कि हादियों छू 
£० को ऐसे वाकिआत पेश आया ही करते हैं । चुनान्चे इर्शाद फरमाता है 9। : और दुन्या में उन्हें कृहूतृ व कत्ल व कैद में मुब्तला किया और &%, 


#४ आखिरत में उन के लिये अजाबे जहन्नम है 92 : नेक की भी बद की भौ या'नी अल्लाह तआला क्या वोह उन बुतों की मिस्ल हो सकता श्रदरू 
€. है जो ऐसे नहीं, न उन्हें इल्म है न कुदरत, आजिज बे शुऊ्र हैं 93 : वोह हैं कौन 94 : और जो उस के इल्म में न हो वोह बातिले महज है, «ह 
छ हो ही नहीँ सकता क्यूंकि उस का इलम हर चीज को मुहीतु है लिहाजा उस के लिये शरीक होना बातिल व गृलत्‌ ।  ) 
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८ (बे माना) बात बल्कि काफिरों की निगाह में उन का फ्रेब अच्छा ठहरा है और राह से रोके गए" हे अं 


ग | „ हि 5 * )”T\ 8 47527 WE u be 5 Z~| Sh 
fe SEN GONE O62 abl | 3, 


£, और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हिदायत करने वाला नहीं उन्हें दुन्या के जीते अजाब होगा” और | 4 
33 प क का ण हम्जाााबकात रह 3 
# if Doel 55 "ु ("०४५ ४ 
s ® च 





„ बेशक आखिरत का अजाब सब से सख्त हे और उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं अहवाल उस जन्नत का 


POT GS NESS Gives क, 


४. कि डर वालों के लिये जिस का वा'दा है उस के नीचे नहरें बहती हैं उस के मेवे हमेशा और उस का साया” 5 


Pn र ss oN ४४७८2,४७ ६3 BEEPS tle ol, 


» डर वालों का तो येह अन्जाम हैँ” और काफिरों का अन्जाम आग और जिन को हम ने «है 











ह ८ ८3० Fe & a ~ 92 ze CO छर 
र | “०८०५ ONT Cl (७5522 | ा) Js) LOO ५) : 
है * किताब दी! वोह उस पर खुश होते जो तुम्हारी तरफ़ उतरा और उन गुरौहों में कुछ वोह हैं कि इस के बा'ज से मुन्किर हैं. # 
“० Br ~\325 NER ~ 35 क 
dels sls) HOY (७८३.५ ८ (४ न 
के ट तुम फ़रमाओ मुझे तो येही हुक्म है कि अल्लाह की बन्दगी कह और उस का शरीक न ठहराऊ में उसी की तरफ़ बुलाता हूँ और उसी की तरफ K ; 
ह ल z+ EEC pe iF क 
हक ६2८ %0 ००८०।०४- पे sow 





£ मुझे फिरना इसी तरह हम ने इसे अरबी फैसला उतारा! ऐ सुनने वाले अगर तू उन की ख़्वाहिशों पर चलेगा “ह , 
5 5 Ne 





* बा'द इस के कि तुझे इलम आ चुका तो अल्लाह के आगे न तेरा कोई हिमायती होगा न बचाने वाला बेशक है 


छ 95 : के दरपै होते हो जिस की कुछ असल व हकीकत नहीं 96 : या'नी रुश्दो हिदायत और दीन की राह से 97 : कत्ल व कैद का 98 : या'नी श 
* उस के मेवे और उस का साया दाइमी है इन में से कोई मुन्कतृअ और जाइल होने वाला नहीं । जन्नत का हाल अजीब है इस में न सूरज *% 
हैं है न चांद न तारीकी, बा वुजूद इस के गैर मुन्कतृअ दाइमी (न खत्म होने वाला हमेशा का) साया है । 99 : या'नी तक्वा वालों के लिये बै 
* जन्नत है 00 : या'नी वोह यहूदो नसारा जो इस्लाम से मुशर्रफ हुए जैसे कि अब्दुल्लाह बिन सलाम वगैरा और हबशा व नजरान के खँ 
@ नसरानी । 0। : यहूदो नसारा व मुश्रिकीन के जो आप को अदावत में सरशार हैं और आप पर उन्हों ने चढ़ाइयां की हैं । 02 : इस अ 
क्रि में क्या बात काबिले इन्कार है क्यूं नहीं मानते 03 : या'नी जिस तरह पहले अम्बिया को उन की जुबानों में अहकाम दिये थे इसी तरह 
६ु@, हम ने येह कुरआन ऐ सय्यिदे अम्बिया (5%£0४८%/४.< ! आप की जुबान अरबी में नाजिल फरमाया | कुरआने करीम को हुक्म इस लिये ७७. 

£ फरमाया कि इस में अल्लाह की इबादत और उस की तौहीद और उस के दीन की तरफ दा'वत और तमाम तकालीफ व अहकाम और छ 
€, हलाल व हराम का बयान है। बा'जु उलमा ने फृरमाया : चूंकि अल्लाह तआला ने तमाम खूल्क पर कुरआन शरीफ के कबूल करने ५% 
£ और इस के मुताबिक अमल करने का हुक्म फरमाया इस लिये इस का नाम हुक्म रखा । 04 : या'नी काफिरों की जो अपने दीन की $ 
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हैक | हम ने तुम से पहले रसूल भेजे और उन के लिये बीबियां/* और बच्चे किये और किसी ९ 
विकि, 9 5/ ®) a by ¢) 7 Ge” |! FG sy i 3 श 
के OSS HONKY ४० ७:८० gf 
= ह A fica गत 
कै चाहे मिटाता और साबित करता है” और अस्ल लिखा हुवा उसी के पास है. और अगर हमीं तुम्हें दिखा दें * 
(7 EE | 72 ets छी 
े आ हे हेण अलवाल आई 
os RE ~ >>, ER 9 “४#“»2 «32 324 ठ 
£ EY i 3 €) ५५ Ing 529 थ्र aed क Y 





” हुक्म फरमाता है उस का हुक्म पीछे डालने वाला कोई नहीं | उसे हिसाब लेते देर नहीं लगती उन से अगले! फृरेब 


iN 9 | FLEES ol 8 bg ROM A [५ 9757 है a Ls 7 Ff oS alls > 3६ § 
बट ४ 2 श्र 70४2 3553 र | [ 
* कर चुके हैं तो सारी खुपया तदबीर का मालिक तो अल्लाह ही हैं! जानता हैं जो कुछ कोई जान कमाए!” ओर अब जानना चाहते हें काफिर १% 
& तरफ बुलाते हैं ।05 शाने नुज़ूल : काफिरों ने सय्यिदे आलम #८५६८५८४. पर येह ऐब लगाया था कि वोह निकाह करते हैं अगर नबी ज 
होते तो दुन्या तर्क कर देते, बीबी बच्चे से कुछ वासिता न रखते । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन्हें बताया गया कि बीबी बच्चे «४ 
& होना नुबुव्तत के मुनाफी नहीं, लिहाजा येह ए'तिराजु महज्‌ बे जा है और पहले जो रसूल आ चुके हैं वोह भी निकाह करते थे उन के भी बीबियां & 
७ और बच्चे थे 06 : उस से मुकइम व मुअख्खूर नहीं हो सकता ख्त्राह वोह वा'दा अजाब का हो या कोई और 07 : सईद बिन जुबैर और ५# 
$ कृतादा ने इस आयत की तफ्सीर में कहा कि अल्ला जिन अहकाम को चाहता है मन्सूख फरमाता है, जिन्हें चाहता है बाकी रखता है। इन्हीं श 
£. इने जुबैर का एक कौल येह है कि बन्दों के गुनाहों में से अल्लाह जो चाहता है मग्फिरत फरमा कर मिटा देता है और जो चाहता है साबित “#. 
८ रखता है। इक्रिमा का कौल है कि अल्लाह तआला तौबा से जिस गुनाह को चाहता है मिटाता है और उस की जगह नेकियां काइम फरमाता $ 
£ है और इस की तफ्सीर में और भी बहुत अक्वाल हैं 08 : जिस को उस ने अजूल में लिखा । येह इल्मे इलाही है या उम्मुल किताब से लौहे 7 
छ महफूज मुराद है जिस में तमाम काएनात और आलम में होने वाले जुम्ला हवादिस व वाकिआत और तमाम अश्या मक्तूब हैं और इस में * 
£ तगृय्युर व तबहुल नहीं होता । ।09 : अजाब का 0 : हम तुम्हें ।।। : और आ'माल की जजा देना ।।2 : तो आप काफिरों के ए'राजु करने « 
| से रन्जीदा न हों और अजाब की जल्दी न करें । ।।3 : और जूमीने शिर्क की वुस्अृत दम बदम कम कर रहे हैं और सय्यिदे आलम थै 
ह ८५५5४ ५.5 के लिये कुफ्फार के गिर्दो पेश की अराजी यके बा'द दीगरे फृत्ह होती चली जाती है और येह सरीह दलील है कि अल्जाह 
ह तआला अपने हबीब की मदद फूरमाता है और इन के लश्कर को फृत्ह मन्द करता है और इन के दीन को गृलबा देता है । 4 : उस का हुक्म बै 
* नाफिज है किसी की मजाल नहीं कि उस में चूं चरा या तग्यीर व तब्दील कर सके, जब वोह इस्लाम को गृलबा देना चाहे और कुफ्र को *% 
ह पस्त करना तो किस की ताब व मजाल कि उस के हुक्म में दखल दे सके । ।:5 : या'नी गुज्री हुई उम्मतों के कुफ्फार अपने अम्बिया के क 
* साथ 6 : फिर बिगैर उस की मशिय्यत के किसी की क्या चल सकती है और जब हकीकत येह है तो मख्लूक का क्या अन्देशा । 7 : हर मु 
ई एक का कस्ब अल्लाह तआला को मा'लूम है और उस के नज्दीक उन की जजा मुक॒रर है। ग 
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4९, किसे मिलता है पिछला घर और काफिर कहते हैं तुम रसूल नहीं तुम फरमाओ ५# 

| (i ik ५४. © । ५ क, 
, 5 a कल! 5 CRIs EITLANLS 4 ५ ] त 
Se ९ re ७५४० > )(०> LY ई ANEW 4 
Sc सूरए इब्राहीम मक्किय्या है, इस में बावन आयतें और सात रुकूअ हैं ? 
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अनल्लाडह़ के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला 











ः हु 
Fr 
क 
>. * ८] 
हु „ उन के रब के हुक्म से उस को राह" को तरफ जो इज्जृत वाला सब खूबियों वाला है अल्लाह कि उसी का है जो कुछ आस्मानों में हं “$ 
| Zeb ६ Tt ६ [५ 2 क 
EO WN 39 OV ४५४५ ६, 
£. और जो कुछ जमीन में? और काफ्रों की खराबी है एक सख्त अजाब से जिन्हें 
भ्र 9 77 90७ 577+ ira ह +०2” * 
ables ८३००३ SSVI EN on 
है आखिरत से दुन्या की जिन्दगी प्यारी है और अल्लाह की राह से रोकते* ह " 
शाह ८ ॥ [2 {57 „ शक 
el vibe | हैः 9() ट्री CS ls | 2 NG RS 2 4 





ओर इस में कजी (टेढ़ापन) चाहते हं वोह दूर को गुमराही में हैं” और हम ने हर रसूल * 
& ॥।8 : या'नी काफिर अन्क्रीब जान लेंगे कि राहते आखिरत मोमिनीन के लिये है और वहां की जिल्लतो ख्वारी कुफ्फार के लिये है । & 
» ।9 : जिस ने मेरे हाथों में मो'जिजाते बाहिरा व आयाते काहिरा जाहिर फरमा कर मेरे नबिय्ये मुरसल होने की शहादत दी । 20 : ख्वाह & 
$ वोह उलमाए यहूद में से तौरैत का जानने वाला हो या नसारा में से इन्जील का आलिम, वोह सय्यिदे आलम “06 की श 
€, रिसालत को अपनी किताबों में देख कर जानता है, इन उलमा में से अक्सर आप की रिसालत की शहादत देते हैं । | : सूरए इब्राहीम “है 
८ मक्किय्या है सिवाए आयत "१५8 40 ८८४३ 8 a और इस के बा'द वाली आयत के । इस सूरत में सात रुकूअ बावन हू 
£ आयतें आठ सो इक्सठ कलिमे, तीन हजार चार सो चौतीस हर्फ हैं 2 ¦ येह कुरआन शरीफ 3 : कुफ्रो जुलालत व जहलो गृवायत ९ 
€ (जहालत व गुमराहिय्यत) की 4 : ईमान के 5 : जुल्मात को जम्भ और नूर को वाहिद के सीगे से जिक्र फरमाने में ईमा (इशारा) है कि दीने * 
" हक की राह एक है और कुफ्रो जुलालत के तरीके कसीर । 6 : या'नी दीने इस्लाम 7 : वोह सब का खालिको मालिक है, सब उस के बन्दे “कै 
£ और मम्लूक (कन्ने में हैं) तो उस की इबादत सब पर लाजिम और उस के सिवा किसी की इबादत रवा नहीं । 8 : और लोगों को दीने इलाही बै 
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० वोह राह दिखाता है जिसे चाहे वोही इज्जृत हिक्मत वाला बेशक हम ने मूसा को अपनी निशानियां!? 
rn ME dS मा son hits Si 


| | पा ० Fe ५ Ct 24+ 2 Ie |! फेक 
Fe ead 55 SAGES 0 & 


~ eo 


95 >्टै ) IS 


छ| | ५2 








६० उस की कोम ही की ज॒बान में भेजा! कि वोह उन्हें साफ बताए फिर अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे और का कक 


जो तुम को बुरी मार देते थे और तुम्हारे बेटों को जुब्ह करते और तुम्हारी बेटियां जिन्दा रखते “॥॥ 


५ कबूल करने से मानेअ होते हैं 9 : कि हक से बहुत दूर हो गए हैं । ।0 : जिस में वोह रसूल मब्ऊुस हुवा ख़्वाह उस की दा'वत आम हो और ४ यु 


8... दूसरी कौमों और दूसरे मुल्कों पर भी उस का इत्तिबाझ लाजिम हो जैसा कि सय्यिदे आलम #£5%£06%0 की रिसालत तमाम आदमियों .| े 
रँ ओर जिन्नों बल्कि सारी खुल्कु की त्रफ़ है और आप सब के नबी हैं जैसा कि कुरआने करीम में फरमाया गया “१५५ ८०/५५ 5:42" । शाहि 
छ ।। : ओर जब उस की कौम अच्छी त्रह समझ ले तो दूसरी कोमों को तरजमों के जुरीए से वोह अहकाम पहुंचा दिये जाएं और उन के मा'ना अ दर, 


क्व समझा दिये जाएं। बा 'ज मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफ्सीर में येह भी फरमाया है कि “९%” की जमीर सय्यिदे आलम “5%£0४% 5. व 
है की तरफ राजेअ है और मा'ना येह हैं कि हम ने हर रसूल को सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा +5%0५४%//. की जुबान या'नी अरबी में कै 


अफ्जूल है। 2 : मिस्ल असा व यदे बैजा वगैरा मो'जिजाते बाहिरा के ।3 : कुफ्र की निकाल कर ईमान के 4 : कामूस में है कि “2१६१” 


(अल्लाह की ने'मततें) फरमाई । मुकातिल का कौल है कि ४॥ ४ से वोह बड़े बड़े वकाएअ (हादिसात व वाकिआत) मुराद हैं जो अल्लाह 


ˆ वहूय फरमाई और येह मा'ना एक रिवायत में भी आए हैं कि वहूय हमेशा आरबी जुबान ही में नाजिल हुई फिर अम्बिया #५५ ८६:४८ ने अपनी * 9 
है कौमों के लिये उन की जुबानों में तरजमा फरमा दिया । (४८४) मस्अला : इस से मा'लूम होता है कि आरबी तमाम ज॒बानों में सब से कू 


है; से अल्लाह की ने'मतें मुराद हैं । हजूरते इब्ने अब्बास व उबय बिन का'ब व मुजाहिद व कृतादा (५४१,५५ ८५:) ने भी 4 १४ की तप्सीर है ड 


के अप्र से वाकेअ हुए। बा'ज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि थ॥ १६ से वोह दिन मुराद हैं जिन में आळ्लाह ने अपने बन्दों पर इन्आम किये जैसे शी न 
४ कि बनी इसराईल के लिये मन्न व सल्वा उतारने का दिन, हजुरते मूसा ५ के लिये दरिया में रास्ता बनाने का दिन | (_#&,<५७/५-८५,०००) 0 
ष इन 4१५ में सब से बड़ी ने'मत के दिन सय्यिदे आलम #-46.5%५-८ की विलादत व मे'राज के दिन हैं, इन की याद काइम करना शी 6 
छ भी इस आयत के हुक्म में दाखिल है, इसी तरह और बुजुर्गों पर जो अल्लाह तआला की ने'मतें हुई या जिन अय्याम में वाकिआते के 
क्व अजीमा पेश आए जैसा कि दसवीं मुहर्रम को करबला का वाकिअए हाइला (होलनाक वाकिआ) इन की यादगार काइम करना भी तज्कीर जहा 


ह ब 4७५ में दाखिल है, बा'ज्‌ लोग मीलाद शरीफ, मे'राज शरीफ और जिक्रे शहादत के अय्याम की तख्सीस (तारीख मख्सूस करने) क 


3 फुरमाना तज्कीर ब 4॥१६। की ता'मील है । 


® में कलाम करते हैं उन्हें इस आयत से नसीहत पजीर होना चाहिये । 5 : हजृरते मूसा ०.:६५४५५४ 4८ का अपनी कौम को येह इर्शाद नह ४ 
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तो में तुम्हें और दूंगा” और अगर नाशुक्री करो तो मेरा अजाब सख्त है और मूसा ने कहा अगर 


pd 32 ह ६५ a bas e 345, ts PD Fe 
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हाथ” अपने मुंह की त्रफ ले गए और बोले हम मुन्किर हैं उस के जो तुम्हारे हाथ भेजा गया और जिस राह की ^ 
ल 532593 9 Es 95% Fe ४६ 4 | ब र 
FLEES G Re Os og Eis 7 + 


तरफ हमें बुलाते हो उस में हमें वोह शक है कि बात खुलने नहीं देता उन के रसूलों ने कहा क्या अल्लाह में शक हैः! आस्मानों ' 





_- A Ve 
ै UY , 
६ ओर जमीन का बनाने वाला तुम्हें बुलाता है” कि तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श" के मुकर वक्त जह 


है 6 : या'नी नजात देने में ।7 : इस आयत से मा'लूम हुवा कि शुक्र से ने'मत जियादा होती है शुक्र की अस्ल येह है कि आदमी ने'मत का कँ 
४. तसव्वुर और उस का इज्हार करे और हकीकते शुक्र येह है कि मुन्डम (ने'मत देने वाले) की ने'मत का उस की ता'जीम के साथ ए'तिराफ करे ७%, 
ब्रह और नफ्स को इस का खुगर बनाए, यहां एक बारीकी (अहम बात) है वोह येह कि बन्दा जब अल्लाह तआला की ने'मतों और उस के त्रह ई 
®, तरह के फुज्लो करम व एहसान का मुतालआ करता है तो उस के शुक्र में मश्गूल होता है इस से ने'मतें जियादा होती हैं और बन्दे के दिल « 9 
क्रि में अल्लाह तआला की महन्बत बढ़ती चली जाती है, येह मकाम बहुत बरतर है और इस से आ'ला मकाम येह है कि मुन्दूम की महब्बत & 
8५ यहां तक गालिब हो कि कल्ब को ने'मतों की तरफ़ इल्तिफात (रगबत) बाकी न रहे, येह मकाम सिद्दीकों का है। अज्जा तआला अपने फज्ल 0१% 
# से हमें शुक्र की तौफीक अता फरमाए । ।8 : तो तुम ही जरर पाओगे और तुम ही ने'मतों से महरूम रहोगे । 9 : कितने थे 20 : और उन्हों ई 
ह ने मो'जिजात दिखाए 2। : शिद्दते गैज (सख्त गुस्से) से 22 : हज्रते इब्ने मस्ऊद «८५८०५५८४ ने फरमाया कि वोह गुस्से में आ कर अपने झे 
६ हाथ काटने लगे । हजृरते इव्ने अब्बास ५४८५८०५७८४५ ने फरमाया कि उन्हों ने किताबुल्लाह सुन कर तअज्जुब से अपने मुंह पर हाथ रखे । 
ह गरजृ येह कोई न कोई इन्कार की अदा थी । 23 : या'नी तौहीद व ईमान 24 : कया उस की तौहीद में तरहुद है ? येह कैसे हो सकता है उस # 
% की दलीलें तो निहायत जाहिर हैं । 25 : अपनी ताअत व ईमान की तरफ 26 : जब तुम ईमान ले आओ । इस लिये कि इस्लाम लाने के बा'द “ 
॥ पहले के गुनाह बख्श दिये जाते हैं सिवाए हुकूके इबाद के और इसी लिये कुछ गुनाह फुरमाया । रे 
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ई. तक तुम्हारी जिन्दगी बे अजाब काट दे बोले तुम तो हमीं जैसे आदमी हो?! तुम चाहते हो कि हमें उस से बाज रखो «४, 

र 7 So -ऋछएएजनननलनाानऋतऋतत हजुनताि छा लर जात जालकऋननलसा | (a 
वरि | ५५११ 9.29५ 2, (४ EE ($ 27 $9 5/7 Es 6 ~| 
3७, जो हमारे बाप दादा पूजते थे अब कोई रोशन सनद हमारे पास ले आओ”? उन के रसूलों ने उन से कहा ५% 
३ ल त ल २ त 
हा ००, a हि “रे 
ह 6 न EC hs 
Re र 
#७ और हमारा काम नहीं कि हम तुम्हारे पास कुछ सनद ले आएं मगर अल्लाह के हुक्म से और मुसल्मानों को अल्लाह ही पर «४ 


४, हि We # >> ४७० ४ हा (3% 6) Zs 2 93|| शा 
र Fe BUSSES SY E35 OO Hel ३४ 


, ह भरोसा चाहिये” और हमें क्‍या हुवा कि अल्लाह पर भरोसा न को उस ने तो हमारी राहें हमें दिखा दीं ओर ँ 


| „ ८ koa ? eS कि 2% SE 44|* 
फू sg 2 CC मे oS 5 34-25 el, 


तुम जो हमें सता रहे हो हम जरूर इस पर सब्र करेंगे और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिये और | 


Fe GOES DEE ७४. 





' काफिरों ने अपने रसूलों से कहा हम जरूर तुम्हें अपनी जमीन” से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन ३ े 
के । 
| क 
क 
क 2 


§% बाद जमीन में बसाएंगे' येह उस के लिये है जो” मेरे हुजूर खड़े होने से डरे और में ने जो अजाब का हुक्म सुनाया है उस से 


& 27 : जाहिर में हमें अपनी मिस्ल मा'लूम होते हो, फिर कैसे माना जाए कि हम तो नबी न हुए और तुम्हें येह फूजीलत मिल गई । 28: या'नी झू 
० बुत परस्ती से 29 : जिस से तुम्हारे दा'वे की सिहहत साबित हो । येह कलाम उन का इनाद व सरकशी से था और बा वुजूदे कि अम्बिया ई 
5 आयात ला चुके थे मो'जिजात दिखा चुके थे फिर भी उन्हों ने नई सनद मांगी और पेश किये हुए मो'जिजात को कल्अृदम (ना काबिले कबूल) ब 
€. करार दिया। 30 : अच्छा येही मानो कि 3। : और नुबुव्तत व रिसालत के साथ बरगुजीदा करता है और इस मन्सबे अजीम के साथ मुरशरफ “है. 
ए फरमाता है। 32 : वोही आ'दा का शर दफअ करता और उस से महफूज रखता है 33 : हम से ऐसा हो ही नहीं सकता क्यूं कि हम जानते हैं कि * 
£ जो कुछ कजाए इलाही में है वोही होगा, हमें उस पर पूरा भरोसा और कामिल ए'तिमाद है । अबू तुराब «८५८०५५८० का कौल है कि तववकुल है 
€ बदन को उबूदिय्यत में डालना, कल्ब को रबूबिय्यत के साथ मुतअल्लिक रखना, अता पर शुक्र, बला पर सब्र का नाम है। 34 : और रुशद व नजात £ 
£ के तरीके हम पर वाजेह फूरमा दिये और हम जानते हैं कि तमाम उमूर उस के कुदरतो इस््ियार में हैं। 35 : या'नी अपने दियार 36 : हदीस शरीफ 
में है जो अपने हमसाए को ईजा देता है अल्लाह उस के घर का उसी हमसाए को मालिक बनाता है । 37 : कियामत के दिन । e 








3M 


www.dawateislami.net 


६ MA | \Y &5 bs 


FN EL ३३6 
Fe FSS OPP OES eal 








ps . उन्हों ने फैसला मांगा और हर सरकश हटधर्म ना मुराद हवा” जहन्नम उस के पीछे लगी और उसे पीप का पानी क हे 
|? ५५७ १५०४-१५००-५३ ००४ ELSI SIONS TV | 

० पिलाया जाएगा ब मुश्किल उस का थोड़ा थोड़ा घूंट लेगा और गले से नीचे उतारने की उम्मीद न होगी* और उसे हर तरफ से ५ व , 
न्ह oS 





म he (9 EE rd ¢ ह क 
B. 2 0) > 2? Sg BSE s 


€@ मोत आएगी और मरेगा नहीं और उस के पीछे एक गाढ़ा अजाब*! अपने रब 
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है सब आल्जाह के हुजूर अलानिया हाजिर होंगे तो जो कमजोर थे वोह” बड़ाई वालों से कहेंगे” हम तुम्हारे ताबेअ थे * 
38 : या'नी अम्बिया ने अल्लाह तआला से मदद तृलब की या उम्मतों ने अपने और रसूलों के दरमियान अल्लाह तआला से 39: माना ई 
£ येह हैं कि अम्बिया की नुसरत फरमाई गई और उन्हें फृत्ह दी गई और हक के मुआनिद, सरकश, काफिर ना मुराद हुए और उन के खलास «# 
# (छुटकारे) की कोई सबील न रही । 40 : हदीस शरीफ में है कि जहन्नमी को पीप का पानी पिलाया जाएगा जब वोह मुंह के पास आएगा तो ई 
७. उस को बहुत ना गवार मा'लूम होगा जब और करीब होगा तो उस से चेहरा भुन जाएगा और सर तक की खाल जल कर गिर पड़ेगी जब ७ 
रह पियेगा तो आंतें कट कर निकल जाएंगी । (अल्लाह की पनाह) 4। : या'नी हर अजाब के बा'द उस से ज्यादा शदीद व गुलीज अजाब होगा। ई 
0 Ci ०६ ८09४ ००० ८2 45345) 42 ¦ जिन को वोह नेक अमल समझते थे जैसे कि मोहताजों की इमदाद, मुसाफिरों की इआनत «छ 
क्वः ओर बीमारों की खबर गीरी वगैरा । चूँकि ईमान पर मब्नी नहीं इस लिये वोह सब बेकार हैं और उन की ऐसी मिसाल है 43 : और वोह सब € 
§ उड गई और उस के अज्जा मुन्तशिर हो गए और उस में से कुछ बाकी न रहा, येही हाल है कुफ्फार के आ'माल का कि उन के शिर्क व कुफ्र छ 
क्वै की वज्ह से सब बरबाद और बातिल हो गए 44 : इन में बड़ी हिक्मतें हैं और इन की पैदाइश अबस (बेकार) नहीं है । 45 : मा'दूम कर अ 
ह दे 46 : बजाए तुम्हारे जो फरमां बरदार हो, उस की कुदरत से येह क्या बईद है जो आस्मान व जमीन पैदा करने पर कादिर है 47 : मा'दूम अछ 
0% करना और मौजूद फुरमाना 48 : रोजे कियामत 49 : और दौलत मन्दों और बा असर लोगों की इत्तिबाअ में उन्हं ने कुफ्र इख्तियार किया है 
पू था 50 : कि दीन व ए'तिकाद में । 
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हैः क्या तुम से हो सकता है कि अल्लाह के अजाब में से कुछ हम पर से टाल दो” कहेंगे अन्लाड हमें हिदायत o 
A (६ 27 75% 5 Ed Es Fr N77 + 
ठ ता क (0) SSID? | 3 





hx ' करता तो हम तुम्हें करते हम पर एक सा है चाहे बे करारी करें या सब्र से रहें हमें कहीं पनाह नहीं 
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० ओर शैतान कहेगा जब फैसला हो चुकेगा बेशक अल्लाह ने तुम को सच्चा वादा दिया था ओर ६% 
क |+ 
ह [+ भ ; (hs 
ह 55 कुछ थाः क न 

' में ने जो तुम को वा'दा दिया था. वोह में ने तुम से झूटा किया और मेरा तुम पर कुछ काबू न था मगर येही कि में ने तुम को बुलाया hs 
वि हट 2? छा है| I b5% ws | AEs 3८७८६ 3 § द 





nd 
तुम ने मेरी मान ली तो अब मुझ पर इल्जाम न रखो” खुद अपने ऊपर इल्जाम रखो न में तुम्हारी फरियाद को पहुंच सकूं न 


व्रः CE) 3 3 Foes + G Ff 7 ०9 ड ¦| का 
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है * तुम मेरी फरियाद को पहुंच सको वोह जो पहले तुम ने मुझे शरीक ठहराया था” मैं उस से सख्त बेजार हूं बेशक जालिमों . ¢ थे 
EO or dC 
® 
४ के लिये दर्दनाक अजाब है और वोह जो ईमान लाए और अच्छे काम किये वोह बागों में दाखिल किये जाएंगे “कै 





ह SA 2 हल ~| हि? 
ति G3 2५ 22४०० +e ५ FAK Ce :) 
Fe dries rH Yd 2 


र ५ जिन के नीचे नहरें रवां हमेशा उन में रहे अपने रब के हुक्म से उस में उन के मिलते वक्त का | 


& 5। : येह कलाम उन का तौबीख व इनाद के तौर पर होगा कि टुन्या में तुम ने गुमराह किया था और राहे हक्‌ से रोका था और बढ़ बढ़ कर 
(€, बातें किया करते थे अब वोह दा'वे क्या हुए अब इस अजाब में से जुरा सा तो टालो ! काफिरों के सरदार इस के जवाब में 52 : जब खुद «४% 
£ ही गुमराह हो रहे थे तो तुम्हें क्या राह दिखाते, अब खलासी की कोई राह नहीं न काफिरों के लिये शफाअत । आओ रोएं और फरियाद करें, ई 
€ ० पांच सो बरस फरियाद व जारी करेंगे और कुछ काम न आएगी तो कहेंगे कि अब सब्र कर के देखो शायद इस से कुछ काम निकले, पांच सो ५% 
5 बरस सत्र करेंगे वोह भी काम न आएगा तो कहेंगे कि 53 : और हिसाब से फरागृत हो जाएगी । जन्नती जन्नत का और दोजुखी दोजख का ६ 
€ हुक्म पा कर जन्नत व दोजुख में दाखिल हो जाएंगे और दोजुखी शैतान पर मलामत करेंगे और उस को बुरा कहेंगे कि बद नसीब तू ने हमें * 
| गुमराह कर के इस मुसीबत में गिरिफ्तार किया तो वोह जवाब देगा कि 54 : कि मरने के बा'द फिर उठना है और आखिरत में नेकियों और $ 
£ वदियों का बदला मिलेगा अल्लाह का वा'दा सच्चा था सच्चा हुवा 55 : कि न मरने के बा'द उठना, न जजा, न जन्नत, न दोजूख 56 : न में “है 
ने तुम्हें अपनी इत्तिबाअ्‌ पर मजबूर किया था या येह कि मैं ने अपने वा'दे पर तुम्हारे सामने कोई हुज्जत व बुरहान पेश नहीं की थी । 57 : वस्वसे थ 
“ डाल कर गुमराही की तृरफ 58 : और बिगैर हुज्जत व बुरहान के तुम मेरे बहकाए में आ गए बा वुजूदे कि अल्लाह तआला ने तुम से फरमा *% 
& दिया था कि शैतान के बहकाए में न आना और उस के रसूल उस की तरफ से दलाइल ले कर तुम्हारे पास आए और उन्‍्हों ने हुज्जतें बै 
* पेश कीं और बुरहानें काइम कीं तो तुम पर खुद लाजिम था कि तुम उन का इत्तिबाअ करते और उन के रोशन दलाइल और जाहिर *कै 
ई मो'जिजात से मुंह न फेरते और मेरी बात न मानते और मेरी तरफ इल्तिफात न करते मगर तुम ने ऐसा न किया 59 : क्यूंकि मैं दुश्मन क 
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= इवराम सलाम है" क्या तुम ने न देखा अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान फरमाई पाकीजा बात की जैसे पाकीजा दरख्त 
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° म र जिस की जड़ काइम और शाखें आस्मान में हर वक्त अपना फल देता है अपने रब के ध 


p+ fs ७८; 4 (/9५४५ ०4८ IE; च] Re कु व 


^ हुक्म से”! ओर अल्लाह लोगों के लिये मिसालें बयान फरमाता है कि कहीं वोह समझें“ और गन्दी | ९: 


वामामानााण याका. 


» बात” की मिसाल जैसे एक गन्दा पेड" कि जुमीन के ऊपर से काट दिया गया अब उसे 


कोई कियाम नहीं” अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात" पर दुन्या की जिन्दगी । र 


७४ as Clb) DO $ CA ४ 
$ 2£ OCA DE) 3 SVG, 
£ में”? ओर आखिरत में” और अल्लाह जालिमों को गुमराह करता हैं! ओर अल्लाह जो चाहे करे “$ 
£ हूं और मेरी दुश्मनी जाहिर है और दुश्मन से खैर ख्वाही की उम्मीद रखना ही हमाकृत है तो 60 : अल्लाह का उस की इबादत में (८५७) इ 
(७. 6। : अल्लाह तआला की तरफ से और फिरिश्तों की त्रफ से और आपस में एक दूसरे की त्रफ से | 62 : या'नी कलिमए तौहीद की &#, 
& 63 : ऐसे ही कलिमए ईमान है कि इस की जड़ कुल्बे मोमिन की जमीन में साबित और मजबूत होती है और इस की शाखें या'नी अमल # 
९७, आस्मान में पहुंचते हैं और इस के समरात बरकत व सवाब हर वक्त हासिल होते हैं । हदीस शरीफ में है सय्यिदे आलम ^८५५६८९५८४-८. ० 
ने अस्हाबे किराम से फरमाया : वोह दरख्त बताओ जो मोमिन के मिस्ल है उस के पत्ते नहीं गिरते और वोह हर वक्त फल देता है (या'नी 
+. जिस तरह मोमिन के अमल अकारत नहीं होते और उस की बरकतें हर वक्त हासिल रहती हैं) सहाबा ने फिक्रें काँ कि ऐसा कौन सा दरख्त छ 
$ है जिस के पत्ते न गिरते हों और उस का फल हर वकृत मौजूद रहता है। चुनान्चे जंगल के दरख्तों के नाम लिये जब ऐसा कोई दरख् खयाल अं 
» में न आया तो हुजूर से दरयाफ्त किया, फरमाया : वोह खजूर का दरख्न है। हज्रते इब्ने उमर ५४०५५०८८४० ने अपने वालिदे माजिद हजूरते «# 
£ उमर «८550८» से अर्ज किया कि जब हुजूर ने दरयाफ्त फृरमाया था तो मेरे दिल में आया था कि येह खजूर का दरख्त है लेकिन बड़े थ 
4 बड़े सहाबा तशरीफ फूरमा थे मैं छोटा था इस लिये मैं अदबन खामोश रहा, हज्रते उमर «५०७४१ ने फरमाया कि अगर तुम बता देते 5% 
तो मुझे बहुत खुशी होती । 64 : और ईमान लाएं क्यूं कि मिसालों से मा'ना अच्छी तरह खातिर गुजीं (जेहन नशीन) हो जाते हैं 65 : या'नी ५ 
€ कुफ्री कलाम 66 : मिस्ल इन्दिराइन (एक फल) के जिस का मजा कड़वा, बू ना गवार या मिसले लहसन के बदबूदार 67 : क्यूं कि जड़ उस ' 
§ की जमीन में साबित व मुस्तहकम नहीं शाखें उस की बुलन्द नहीं होतीं येही हाल है कुफ्री कलाम का कि उस की कोई असल साबित नहीं और ह 
£ कोई हुज्जत व बुरहान नहीं रखता जिस से इस्तिहकाम (मजबूती) हो, न उस में कोई खैरो बरकत कि वोह बुलन्दिये कबूल पर पहुंच सके। * 
५ 68 ¦ या'नी कलिमए ईमान 69 : कि वोह इब्तिला (आज्माइश) और मुसीबत के वक्तों में भी साबिर व काइम रहते हैं और राहे हक व दीने $ 
€ कृवीम से नहीं हटते हत्ता कि उन की हयात का खातिमा ईमान पर होता है। 70 : या'नी कृब्र में कि अव्वल मनाजिले आखिरत है, जब मुन्कर “है. 
£ नकीर आ कर उन से पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और सय्यिदे आलम “४40४0 की तरफ इशारा कर के & 
£ दरयाफृत करते हैं कि इन की निस्बत तू क्या कहता है? तो मोमिन इस मन्जिल में ब फुज्ले इलाही साबित रहता है और कह देता है कि "है 
£ मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम और येह मेरे नबी हैं मुहम्मद मुस्तफा #८५६८५५५, अल्लाह के बन्दे और उस के रसूल । फिर * 
६० उस की कब्र वसीअ कर दी जाती है और उस में जन्नत की हवाएं और खुश्बूएं आती हैं और वोह मुनव्वर कर दी जाती है और आस्मान है 
> से निदा होती है कि मेरे बन्दे ने सच कहा । 7। : वोह कब्र में मुन्कर नकीर को जवाब सहीह नहीं दे सकते और हर सुवाल के जवाब में 
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है ए | कि उस की राह से बहकावें तुम फरमाओ”* कुछ बरत लो कि तुम्हारा अन्जाम आग है” मेरे उन ह है 
ET i3६7 9 FU) 6 95,०9, , 4०४ व 
+ 3 ) by 9 aS 48 | ) ws Bl ~~) Or) | (४2 Cs 
हैः बन्दो से फरमाओ जो ईमान लाए कि नमाज काइम रखें और हमारे दिये में से कुछ हमारी राह में छुपे और «४% 
i SH UR MR RSI XI Fh URINE RI NMRIRUIRIE ह 
| OS Bs” TE ON ० 0.१० 
80, गाहिर खर्च करें उस दिन के आने से पहले जिस में न सौदागरी होगी” न याराना” अव्लाह है जिस हे, 
हैः ने आस्मान जमीन बनाए आसमान से पानी उतारा तो उस से कुछ फल ५ ; 
चुक 
; 





> च ig (“6 > | , 
तुम्हारे लिये नदियां मुसख्ख॒र कों”? तुम्हारे लिये सूरज और चांद मुसख्खर किये जो बराबर चल रहे हैं RF 

£ येही कहते हैं हाए हाए मैं नहीं जानता । आस्मान से निदा होती है मेरा बन्दा झूटा है इस के लिये आग का फर्श बिछाओ, दोजुख का लिबास श्र 
£ पहनाओ, दोजख की तरफ दरवाजा खोल दो। उस को दोजुखु की गरमी और दोजुख की लपट पहुंचती है और कब्र इतनी तंग हो जाती है कि ७४. 

है; एक तरफ की पस्लियां दूसरी त्रफ आ जाती हैं, अजाब करने वाले फिरिश्ते उस पर मुक्रर किये जाते हैं जो उसे लोहे के गुरजों से मारते ४ 

७ हैं । (५४ 5४४; pit oie ८० 2७4 685) 72 : बुखारी शरीफ की हदीस में है कि उन लोगों से मुराद कुफ्फारे मक्का हैं और वोह 

& ने'मत जिस की शुक्र गुजारी उन्हों ने की वोह अल्लाह के हबीब हैं सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ५८५४५५५५७०४५. कि अल्लाह ह 

>. तआला ने इन के वुजूद से इस उम्मत को नवाजा और इन की जियारत सरापा करामत की सआदत से मुशर्रफ किया, लाजिम था कि इस ३ 

छ ने'मते जलीला का शुक्र बजा लाते और इन का इत्तिबाअ कर के मजीद करम के मूरिद (काबिल) होते । बजाए इस के उन्हों ने नाशुक्री थु 

£, की और सय्यिदे आलम #%£0&6%( का इन्कार किया और अपनी कौम को जो दीन में उन के मुवाफिक थे दारुल हलाक * है 

० (या'नी दोजख) में पहुंचाया । 73 : या'नी बुतों को उस का शरीक किया 74 : ऐ मुस्तफा ! (-६८५०६०७४०१.८) इन कुफ्फार से कि थोड़े & 
£ दिन दुन्या की ख़्वाहिशात को 75 : आखिरत में । 76 : कि खूरीदो फरोख्त या'नी माली मुआवजे और फिदये ही से कुछ नफ्अ्‌ उठाया [॥ 

८ जा सके 77 : कि इस से नफृअ उठाया जाए बल्कि बहुत से दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे । इस आयत में नफ्सानी व तृब्ई 

£ दोस्ती की नफ़ी है और ईमानी दोस्ती जो महब्बते इलाही के सबब से हो वोह बाकी रहेगी जैसा कि सूरए जुरुछफ में फरमाया : ५ 

li 052 a ead nie ४४7०५ । 78 ¦ और उस से तुम फाएदा उठाओ 79 : कि उन से काम लो । 80 : न थके न रुके तुम ६ 
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= तुम्हारे लिये रात और दिन मुसख्खर किये और तुम्हें बहुत कुछ मुंह मांगा दिया और अगर 
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अल्लाह को ने'मतें गिनो तो शुमार न कर सकोगे बेशक आदमी बड़ा जालिम बड़ा नाशुक्रा है” ओर याद करो 








कछ | 95७ 2 +” / 30532 Ee i ~ 35 तु 
आप ही हा - 4 

हे जब इब्राहीम ने आर्ज को ऐ मेरे रब इस शहर* को अमान वाला कर दे* ओर मुझे ओर मेरे बेटों को बुतों के (औ 
[9० 4६ ४८ [ae $2 « 
CASE OBSESSED 6 Ae h ॒ 

र पूजने से बचा! ऐ मेरे रब बेशक बुतों ने बहुत लोग बहका दिये तो जिस ने मेरा साथ दिया” ९ 
जिद Coto iidases (22,442 र 
४ (2! ४० (9 डे OS (५४००५ ge, 


वोह तो मेरा जिस ने मेरा कहा न माना तो बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है ऐ मेरे रब में ने अपनी कुछ 


Ae 4) 9 का DS ~ 3? Sur RE DE) & ७६ ल 
Prarie HOTNESS YET 
है एक नाले में बसाई जिस में खेती नहीं होती तेरे हुरमत वाले घर के पास ऐ हमारे रब इस लिये कि वोह “$ 
£ उन से नप उठाते हो 8। : आराम और काम के लिये 82 : कि कुफ्र व मा'सियत का इरतिकाब कर के अपने ऊपर जुल्म करता है और अपने # 
+ रब की ने'मत और उस के एहसान का हक नहीं मानता । हज्रते इब्ने अब्बास ५४८९५०६८४५ ने फूरमाया कि इन्सान से यहां अबू जहल मुराद & 0. 
रा हे | जज्जाज का कौल है कि इन्सान इस्मे जिन्स है (या'नी मुसलमान हो या काफिर) और यहां इस से काफिर मुराद है। 83 : मक्कए मुकर्रमा & 
४. 84 : कि कुर्बे कियामत दुन्या के वीरान होने के वक्त तक येह वीरानी से महफूजु रहे या इस शहर वाले अम्न में हों । हज्रते इब्राहीम ,& 
क्र +५५५६, ५६८ की येह दुआ मुस्तजाब हुई अल्लाह तआला ने मक्कए मुकर्रमा को वीरान होने से अम्न दिया और कोई भी इस के वीरान करने # 
४९ पर कादिर न हो सका और इस को अल्लाह तआला ने हरम बनाया कि इस में न किसी इन्सान का खून बहाया जाए न किसी पर जुल्म किया ७० 
गः जाए न वहां शिकार मारा जाए न सब्जा काटा जाए । 85 : अम्बिया ४८-६७ बुत परस्ती और तमाम गुनाहों से मा'सूम हैं, हज्रते इब्राहीम झै 
६५ १५-.५।५१५.५। ५४ का येह दुआ करना बारगाहे इलाही में तवाजोअ व इज्हारे एहतियाज के लिये है कि बा वुजूदे कि तू ने अपने करम से मा'सूम «& 
ङ्गः किया लेकिन हम तेरे फज्लो रहमत की तरफ दस्ते एहतियाज दराज रखते हैं । 86 : या'नी उन की गुमराही का सबब हुए कि वोह उन्हें पूजने ई 
छ; लगे 87 : और मेरे अकीदे व दीन पर रहा 88 : चाहे तो उसे हिदायत करे और तौफीके तौबा अता रमाए । 89 : या'नी उस वादी में जहां 
कह अब मवकए मुकर्रमा है। और जुरिंय्यत से मुराद हज्रते इस्माईल +५: हैं, आप सर ज॒मीने शाम में हजुरते हाजिरा के बतूने पाक से पैदा * 
॥ हुए, हजरते इब्राहीम ०५१५५८६१ ०६ की बीवी हज॒रते सारह के कोई औलाद न थी इस वज्ह से उन्हें रश्क पैदा हुवा और उन्हों ने हज्रते अ 
द्व इत्राहीम ,5..५५.८।५४ से कहा कि आप हाजिरा और इन के बेटे को मेरे पास से जुदा कर दीजिये, हिक्मते इलाही ने येह एक सबब पैदा किया * 
है था । चुनान्चे वहूय आई कि आप हज्रते हाजिरा व इस्माईल को उस सर जमीन में ले जाएं (जहां अब मक्कए मुमा है) आप इन दोनों को ४ 

® अपने साथ बुराक पर सुवार कर के शाम से सर ज॒मीने हरम में लाए और का'बए मुकद्सा के नज्दीक उतारा, यहां उस वक्त न कोई आबादी 
है थी, न कोई चश्मा, न पानी, एक तोशादान में खजूरें और एक बरतन में पानी उन्हें दे कर आप वापस हुए और मुड़ कर उन की त्रफ न देखा, क 
* हजरते हाजिरा वालिदए इस्माईल ने अर्ज किया कि आप कहां जाते हैं और हमें इस वादी में बे अनीस व रफीक (बे यारो मददगार) छोड़े जाते *ै* 
ह हें? लेकिन आप ने इस का कुछ जवाब न दिया और उन की तरफ़ इल्तिफात (ध्यान) न फुरमाया । हजूरते हाजिरा ने चन्द मरतबा येही अर्ज क 
“ किया और जवाब न पाया तो कहा कि कया अल्लाह ने आप को इस का हुक्म दिया है? आप ने फुरमाया : हां ! उस वक्त उन्हें इत्मीनान १% 
| हुवा । हजरते इब्राहीम ५:५८ चले गए और उन्हों ने बारगाहे इलाही में हाथ उठा कर येह दुआ की जो आयत में मज्कूर है। हज्रते हाजिरा ई 
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Fe 5 CASES ES COIN ah, 
६७, शायद वोह एहसान मानें ऐ हमारे रब तू जानता हे जो हम छुपाते हैं और जो जाहिर करते और अल्लाह पर ,# 
{, । ५» ८ _ "८, * के , 
FG ONG SSO Sd sesh २६ 
है ७ कुछ छुपा नहीं जमीन में न आस्मान में” सब खूबियां अल्लाह को जिस ने ९ 
हा रे हा 35 “८ हक हल 5 Fre > i * 
A SL Vere (४९) | Se) i) G83 3९, 
46, गे बुढ़ापे में इस्माईल व इस्हाक दिये बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला कर 
का क का 
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हो ` ऐ मेरे रब मुझे नमाज का काइम करने वाला रख और कुछ मेरी को” ऐ हमारे रब ओर मेरी दुआ सुन ले ह 


न्क „८ 3 Lo) 32407 4257 425+ क्के (का ह 
Fe 5 Os 23५ 2 OSS GYD BE, 
£ ए हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे मां बाप को” और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब काइम होगा और हरगिज * 
& अपने फरजन्द हज्रते इस्माईल ५:५: को दूध पिलाने लगीं, जब वोह पानी खृत्म हो गया और प्यास को शिद्दत हुई और साहिब जादे का ह 
€ हलक शरीफ भी प्यास से खुश्क हो गया तो आप पानी की जुस्तूजू या आबादी की तलाश में सफा व मर्वह के दरमियान दौड़ीं, ऐसा सात ५ 
„ मरतबा हुवा । यहां तक कि फिरिश्ते के पर मारने से या हजूरते इस्माईल ५:4८ के कदमे मुबारक से उस खुश्क जमीन में एक चश्मा & 
& „ (जमजम) नुमूदार हुवा । आयत में हुरमत वाले घर से बैतुल्लाह मुराद है जो तूफाने नूह से पहले का'बए मुकृहसा की जगह था और तूफान "है 
छ के वकृत आस्मान पर उठा लिया गया, हज्रते इब्राहीम ०५:५८ का येह वाकिआ आप के आग में डाले जाने के बा'द हुवा, आग के वाकिए £ 
हे में आपने दुआ न फूरमाई थी और इस वाकिए में दुआ की और तजुर्रोआ किया (या'नी गिर्या व जारी की) | अल्लाह तआला की कारसाजी "है 
£ पर ए'तिमाद कर के दुआ न करना भी तवक्कुल और बेहतर है लेकिन मकामे दुआ इस से भी अफ्जुल है तो हजरते इब्राहीम ०६५८४१ ५६५.६१ 42८ >> 
®. का इस आखिर वाकिए में दुआ फरमाना इस लिये है कि आप मदारिजे कमाल (कमाल के दरजात) में दम बदम तरवृकी पर हैं । 90 : या'नी “हैँ 
# हज्रते इस्माईल और इन की औलाद इस वादिये बे जुराअत में तेरे जिक्र व इबादत में मश्गूल हों और तेरे बैते हराम के पास 9। : अतृराफ $ 
£ व बिलाद से यहां आएं और उन के कुलूब इस मकाने ताहिर के शौके जियारत में खिंचें । इस में ईमानदारों के लिये येह दुआ है कि उन्हें “ह. 
£ बैतुल्लाह का हज मुयस्सर आए और अपनी यहां रहने वाली जुरिय्यत (नस्ल) के लिये येह कि वोह जियारत के लिये आने वालों से मुन्तफेअ थ 
£ होते रहें, गुरज येह दुआ दीनी दुन्यवी बरकात पर मुश्तमिल है। हजरत की दुआ कबूल हुई और कृबीलए जुरहुम ने इस तरफ से गुजरते हुए * 
८ एक परिन्द देखा तो उन्हें तअज्जुब हुवा कि बयाबान में परिन्द कैसा शायद कहीं चश्मा नुमूदार हुवा, जुस्तजू की तो देखा कि जुमजुम शरीफ * 
£ ˆ में पानी है, येह देख कर उन लोगों ने हजूरते हाजिरा से वहां बसने की इजाजृत चाही, उन्हों ने इस शर्त से इजाजत दी कि पानी में तुम्हारा हक "ह 
£ न होगा, वोह लोग वहां बसे और हज्रते इस्माईल #५:५५४५-८॥% जवान हुए तो उन लोगों ने आप के सलाह व तक्वा को देख कर अपने * 
£ खानदान में आप की शादी कर दी और हजुरते हाजिरा का विसाल हो गया । इस त्रह्‌ हजरते इब्राहीम #5८५५५५४ की येह दुआ पूरी हुई “है 
८ और आप ने दुआ में येह भी फरमाया 92 : इसी का समरा (नतीजा) है कि फुसूले मुख्तलिफा (मुख्तलिफ मौसिमों) रबीअ व खरीफ व सैफ * 
£ व शिता (बहार व खां, गर्मी व सर्दी) के मेवे वहां बयक वक्त मौजूद मिलते हैं । 93 : हजरते इब्राहीम ४८०५४, ने एक और फ्रजन्द “हैँ 
€ की दुआ की थी अल्लाड़ तआला ने कबूल फरमाई तो आप ने उस का शुक्र अदा किया और बारगाहे इलाही में अर्ज किया 94 : क्यूं कि बा'ज्‌ * 
£ की निस्बत तो आप को ब ए'लामे इलाही (रब तआला के आगाह फ्रमा देने से) मा'लूम था कि काफिर होंगे, इस लिये बा'ज्‌ जुरिय्यत के ५ 
८ वासिते नमाजों की पाबन्दी व मुहाफजृत की दुआ की । 95 : बशर्ते ईमान या मां बाप से हजुरते आदम व हव्वा मुराद हैं । e 
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k | अल्लाह को बे खबर न जानना जालिमों के काम से उन्हें ढील नहीं दे रहा है मगर ऐसे दिन के लिये | 2 
EC आर 3 ७५०2 Ge 5} Ce | FA छ 
I) 22S ९४-२२ Ls) । 

६७, जिस में” आंखें खुली की खुली रह जाएंगी बे तहाशा दौड़ते निकलेंगे* अपने सर उठाए हुए कि उन की पलक ड 4 
E 5 a ($| | ~~ 2 3407 I सी 
SAO WI LY 2 © 

€ उन की तरफ लौटती नहीं? और उन के दिलों में कुछ सकत (ताकृत) न होगी! और लोगों को उस दिन से डाओ! जब उन पर « | 


gS SSCS EEO > 





है „ अजाब आएगा तो जालिम!? कहेंगे ऐ हमारे रब थोड़ी देर हमें! मोहलत दे कि हम तेरा ' i 
ः 
4७, जुलाना मानें” और रसूलों की गुलामी करें” तो क्या तुम पहले कृसम न खा चुके थे कि हमें दुन्या से कही 
हा £८ 5.६८, 9 2 “४7 | | FA ig 22 Re | Siok frat ofr हि | ! 
ढ हट कर जाना नहीं और तुम उन के घरों में बसे जिन्हों ने अपना बुरा किया था! और तुम पर खूब खुल गया “है 





Pid , 
° हम ने उन के साथ केसा किया! ओर हम ने तुम्हें मिसालें दे दे कर बता दिया" बेशक वोह!!! अपना सा दाउँ (फेब) चले!? * 





हि $ 
ह उन का दाउं अल्लाह के काबू में उन का दाउं कुछ ऐसा न था कि जिस से येह पहाड़ टल जाएं! तो हरगिज *% 





८ 96 ¦ इस में मज्लूम को तसल्ली दी गई कि अल्लाह तआला जालिम से उस का इन्तिकाम लेगा 97 : होल व दहशत से 98 : हजूरते & 
£. इसराफील ५:4: की त्रफ जो उन्हें अर्सए महशर की त्रफ बुलाएंगे । 99 : कि अपने आप को देख सके 00 : शिदे हैरत व दहशत “ह 
£ से । कतादा ने कहा कि दिल सीनों से निकल कर गलों में आ फंसेंगे न बाहर निकल सकेंगे न अपनी जगह वापस जा सकेंगे । मा'ना येह हैं * 
€ कि उस दिन की शिद्दत होल व दहशत का येह आलम होगा कि सर ऊपर उठे होंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी दिल अपनी जगह पर॒ “$ 
& करार न पा सकेंगे । 0! : या'नी कुफ्फार को कियामत के दिन का खौफ दिलाओ 02 : या'नी काफिर 03 : दुन्या में वापस भेज दे और * 
£ 04 : और तेरी तौहीद पर ईमान लाएं 05 : और हम से जो कुसूर हो चुके उस की तलाफी करें, इस पर उन्हें जूज्रो तौबीखू की जाएगी और « 
£ फृरमाया जाएगा 06 : दुन्या में 07 : और क्या तुम ने बभूस व आखिरत का इन्कार न किया था 08 : कुफ्र व मआसी का इरतिकाब कर थै 
„ के जैसे कि कौमे नूह व आद व समूद वगैरा । ।09 : और तुम ने अपनी आंखों से उन की मनाजिल में अुजाब के आसार और निशान देखे * 
| और तुम्हें उन की हलाकत व बरबादी की खबरें मिलीं, येह सब कुछ देख कर और जान कर तुम ने इब्रत न हासिल की और तुम कुफ्र से बाज * 
* न आए। ।0 : ताकि तुम तदबीर करो और समझो और अजाब व हलाक से अपने आप को बचाओ । ।। : इस्लाम के मिटाने और कुफ्र *%* 
£ की ताईद करने के लिये नबी “४५४0४ के साथ ।2 : कि उन्हों ने सय्यिदे आलम «50% के कृत्ल करने या कैद करने या बै 
निकाल देने का इरादा किया । 3 : या'नी आयाते इलाही और अहकामे शरए मुस्तफाई जो अपने कुव्वतो सबात में ब मन्जिला मजबूत पहाड़ों कट 
& के हैं । मुहाल है कि काफिरों के मक्र और उन की हीला अंगेजियों से अपनी जगह से टल सकें। , 


fs हे ०c cc 
० ७ ० ( © 0, © ° 
[७] Fe co ° 
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७. खयाल न करना कि अल्लाह अपने रसूलों से वा'दा खिलाफ करेगा“* बेशक अल्लाह गालिब है बदला लेने वाला न्‍ 





2, ५ 5३» + 243,724 2} 3.3 4 >> 2 
ह, Yel Hdl SO ५७०३३ १ ४७०८ HOE a, 


हैक . जिस दिन बदल दी जाएगी जमीन इस जमीन के सिवा और आस्मान९ और लोग सब निकल खड़े होंगे! एक अल्लाह के सामने xk 





~ sg” / 3 


Fe OY ७ 2४०५४ ५०१४ ८४9/7५ | ४-५ OYE, 











है ७ जो सब पर गालिब है और उस दिन तुम मुजरिमों!* को देखोगे कि बेड़ियों में एक दूसरे से जुड़े होंगे!” ९ 
Ar 5 pw 53 ~ y 3 ८499 9 4३ | ड 
ES | 2) C)/ १73 ६८००१ ९) (5 ै 
७, उन के कुरते राल के होंगे और उन के चेहरे आग ढांप लेगी इस लिये कि अल्लाह हर जान को «$ 
ब ५6 । . .। ॥ ८ 522 4 5८ | इ 
॥ | „८ HI र आम be 225 ““५।६ ७,“ ८६4०० [ २ | कई 
॥ |) (2 ५०४ ८ ib 6) टूल फैले In ००.०] | 8 Oe 5 
० उस की कमाई का बदला दे बेशक अल्लाह को हिसाब करते कुछ देर नहीं लगती येह/ लोगों को हुक्म पहुंचाना है और he " 
क 5 9 ८ Ce 57} ८ WU 9 || क 
Fe OPO 0322, Sige s 
"१ इस लिये कि वोह इस से डराए जाएं और इस लिये कि वोह जान लें कि वोह एक ही मा'बूद है और इस लिये कि अक्ल वाले नसीहत मानें “क 
पाकर प काला | 
; ; 


सूरए हिज्र मक्किय्या है, इस में निनानवे आयतें और छ* रुकूअ हैं 


5 5 \5 5 ५ हि ग 





कर अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहूम वाला! 4 
। ठ 
बट | हु हर SR 
|, A) Cs ; 
क येह आयतें हैं किताब और रोशन कुरआन की 4 





छ 4 : येह तो मुम्किन ही नहीं वोह जरूर वा'दा पूरा करेगा और अपने रसूल की नुसरत फरमाएगा, इन के दीन को गालिब करेगा, इन के दुश्मनों ू 
£, को हलाक करेगा ।।5 : इस दिन से रोजे कियामत मुराद है। 6 : जमीन व आस्मान की तब्दीली में मुफस्सिरीन के दो कौल हैं : एक येह कि “है 
7 इन के औसाफ बदल दिये जाएंगे मसलन जमीन एक सत्ह हो जाएगी न इस पर पहाड़ बाकी रहेंगे न बुलन्द टीले न गहरे गार न दरख्त न इमारत $ 
€ न किसी बस्ती और इक्लीम का निशान और आस्मान पर कोई सितारा न रहेगा और आफ्ताब, माहताब की रोशनियां मा'दूम होंगी, येह “है. 
ए तब्दीली औसाफ की है जात की नहीं । दूसरा कौल येह है कि आसमान व जृमीन की जात ही बदल दी जाएगी, इस जुमीन की जगह एक दूसरी % 
£ चांदी की जमीन होगी, सफेद व साफ जिस पर न कभी खून बहाया गया हो न गुनाह किया गया हो और आस्मान सोने का होगा। येह दो कौल “हैँ 
| अगर्चे ब जाहिर बाहम मुखालिफ मा'लूम होते हैं मगर इन में से हर एक सहीह है और वज्हे जम्अ येह है कि अव्वल तब्दीले सिफात होगी बै 
£ और दूसरी मरतबा बा'दे हिसाब तब्दीले सानी होगी इस में जमीन व आस्मान की जातें ही बदल जाएंगी । 7 : अपनी कृब्रों से 8 : या'नी «४ 
£ काफिरों ।।9 : अपने शयातीन के साथ बंधे हुए 20 : सियाह रंग बदबूदार जिन से आग के शो'ले और जियादा तेज हो जाएं । (८/५८,.८।५) ब 
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* के | बहुत आरजूएं करेंगे काफिर काश मुसलमान होते उन्हें छोड़ो? कि खाएं और बरतें « ५ हे हू 
कह (६7 Zs ETE 257 474i क \G 
26 8 50॥2::5520..9 50८ Yiu 5 
(०, ओर उम्मीद उन्हें खेल में डाले तो अब जाना चाहते हैं” और जो बस्ती हम ने हलाक की उस का एक «१ आह 
व्र GT & 56 ७ शा 
+| OOK bow न | (re (ee b (r) ES 

६० जाना हुवा नविश्ता (लिखा हुवा फैसला) था’ कोई गुरीह अपने वादे से न आगे बढ़े न पीछे हटे और ५% 
भ (६ ६ हि ८ Fo ~” gi sf ५३ ¢ i ¢ हट 3, है $ छः 
म नी ई2 59 2७ ८७] 2०५७७) SENSE a, 

है बोले कि ऐ वोह जिन पर कुरआन उतरा बेशक तुम मजनून हो? हमारे पास फिरिश्ते क्यूं * ु 
०“ 
, पं 

£” नहीं लाते” अगर तुम सच्चे हो! हम फिरिश्ते बेकार नहीं उतारते “कै 
Tuep 5% Bes 7५ ; 
SE) 5 SH OSES ORs 6 ४४, 

१" ओर वोह उतरें तो उन्हें मोहलत न मिले बेशक हम ने उतारा है येह कुरआन और बेशक हम खुद ^ 
र 
5 

० इस के निगहबान हैं! र बेशक हम ने तुम से पहले अगली उम्मतों में रसूल भेजे र ० 


„ तफ्सीरे बेजावी में है कि उन के बदनों पर राल (एक खास गोंद) लेप दी जाएगी वोह मिस्ल कुरते के हो जाएगी उस की सोजिश और उस ई 

£, केरंग की वहशत व बदबू से तकलीफ पाएंगे । ।2। : कुरआन शरीफ ।22 : या'नी इन आयात से अल्लाह तआला की तौहीद की दलीलें “है 

छ पाएं। । : सूरए हिज्र मक्किय्या है, इस में छ रुकूअ निनानवे आयें, छर सो चव्वन कलिमे, दो हजार सात सो साठ हर्फ हैं । 2 : येह आरजूएं ई 
£, या वकते नज्ञृ अजाब देख कर होंगी जब काफिर को मा'लूम हो जाएगा कि वोह गुमराही में था या आखिरत में रोजे कियामत के शदाइद और “ह. 

८ अहवाल और अपना अन्जाम व मआल देख कर । जुज्जाज का कौल है कि काफिर जब कभी अपने अहवाल, अजाब और मुसलमानों पर * 
€ अल्लाह की रहमत देखेंगे हर मरतबा आरजुएं करेंगे कि 3: ऐ मुस्तृफा ! (४५0५४) 4 : दुन्या की लज्जृतें 5: तनआड़म व तलज्जुज्‌ “# 

© (ऐशो लज्जृत) व तूले हयात की जिस के सबब वोह ईमान से महरूम हैं । 6 : अपना अन्जामे कार, इस में तम्बीह है कि लम्बी उम्मीदों में $ 

£ गिरिपृतार होना और लज्जाते दुन्या की तलब में गुर्क हो जाना ईमानदार की शान नहीं । हजरत अलिय्ये मुर्तजा «£4८४: ने फूरमाया : लम्बी 0 

& उम्मीदें आखिरत को भुलाती हैं और ख्त्राहिशात का इत्तिबाअ हक से रोकता है। 7 : लौहे महफूज में इसी मुअय्यन वकृत पर वोह हलाक हुई । मै 

= 8 ¦ कुफ्फारे मक्का हजुरत नबिय्ये करीम #5%&0&« से 9 : उन का येह कौल तमस्खुर और इस्तिहजा (या'नी मजाक) के तौर पर था "%' 

जैसा कि फिरऔन ने हजरते मूसा ९५-५५४५. की निस्बत कहा था : “5:८८ ६९८5 (+3 ॐ. ६४5-7 5" । 0 : जो तुम्हारे रसूल होने और * 

9% कुरआन शरीफ के किताबे इलाही होने की गवाही दें ।!: अल्लाड़ तआला इस के जवाब में रमाता है ।2 : फिलहाल अजाब में गिरिफ्तार * 

है कर दिये जाएं। 3 : कि तहरीफु व तब्दील व जियादती व कमी से इस की हिफाजृत फरमाते हैं, तमाम जिन्‍्नो इन्स और सारी खूल्क के मक्दूर क 
* (बस) में नहीं है कि इस में एक हर्फ की कमी बेशी करे या तग्यीर व तब्दील कर सके और चूंकि अल्लाह तआला ने कुरआने करीम की ^$ 

&ै हिफाजृत का वा'दा फरमाया है इस लिये येह खुसूसिय्यत सिर्फ कुरआन शरीफ ही की है दूसरी किसी किताब को येह बात मुयस्सर नहीं । येह कै 
* हिफाजृत कई तृरह पर है एक येह कि कुरआने करीम को मो'जिजा बनाया कि बशर का कलाम इस में मिल ही न सके, एक येह कि इस को * 

£ मुआरजे और मुकाबले से महफूज्‌ किया कि कोई इस की मिस्ल कलाम बनाने पर कादिर न हो, एक येह कि सारी खुल्कृ को इस के नेस्तो मै 





BA WAT 


www.dawateislami.net 


Su Els 


द 6 क ह 6 6 ह ब ब बे बह क ब 


5 | A 59५2६5 क + 0 3 ७ 
कक Gos S003 ।;56%। Eon Co ही हि, ५ 








अं +» | ¶ 
# | उन के पास कोई रसूल नहीं आता मगर उस से हंसी करते हें“ ऐसे ही हम उस हंसी को उन «ई. 
ज ८०] 6% ip! हि Rat 3 = 5% 2 ~ y र 5 > | 25 क 
* (00023 Ys SET DISS IIE 
¢ मुजरिमों!5 के दिलों में राह देते हैं वोह इस पर! ईमान नहीं लाते और अगलों की राह पड़ चुकी है!” «ह 
ip oe Oo ee सजा लहन जल 
का 3 4% & u | हा > आत है Ce क 
5 Fl] (DC) #-? (9०५3५ CS 2४ (76 ® क, 


८ और अगर हम उन के लिये आस्मान में कोई दरवाजा खोल दें कि दिन को उस में चढते जब भी येही 


: Wr EC 535 ५ 95% 3 | ~ F fe ८ बहा 
8५0 ८2088 OOPS ४ ४७7८८ ८६८४ ॥ ४ 


४. कहते कि हमारी निगाह बांध दी गई है बल्कि हम पर जादू हुवा! और बेशक हम ने । 


Fe ०२३० CPO SEES ०८३५५ S| ६६ 


» आस्मान में बुर्ज बनाए और उसे देखने वालों के लिये आरास्ता किया” और उसे हम ने हर शैतान र 


5 OODLES Fol OF Y 59४50, 


५ मरदूद से महफूज रखा मगर जो चोरी छुपे सुनने जाए तो उस के पीछे पड़ता है रोशन शो'ला£ 


* EBS gg BOUCHER oh | 


, हम ने जमीन इस में लंगर डाले? इस में हर चीज अन्दाजे * 4५ 
# नाबूद और मा'दूम करने से आजिज्‌ कर दिया कि कुफ्फ़ार बा वुजूद कमाले अदावत के इस किताबे मुकृह्स को मा'दूम करने से आजिज हैं। ई 
४, 4 ¦ इस आयत में बताया गया कि जिस तुरह कुफ्फारे मक्का ने सय्यिदे आलम (5:४४ से जाहिलाना बातें कीं और बे अदबी से आप 5 

ब्व को मजनून कहा, कदीम जमाने से कुफ्फार की अम्बिया के साथ येही आदत रही है और वोह रसूलों के साथ तमस्खुर करते रहे। इस में नबिय्ये वि 
है करीम 5०४८0«४4/3. की तस्कीने खातिर (तसल्ली व दिलजूई) है । 5 : या'नी मुश्रिकीने मक्का 6 : या'नी सय्यिदे अम्बिया छ 
५८८९५३४५. या कुरआन पर 77 : कि वोह अम्बिया की तक्जीब कर के अजाबे इलाही से हलाक होते रहे हैं, येही हाल इन का है तो इन्हें 5 " 
& अजाबे इलाही से डरते रहना चाहिये । 8 : या'नी इन कुफ्फ़ार का इनाद इस दरजे पर पहुंच गया है कि अगर इन के लिये आस्मान में दरवाजा <£ 
८% खोल दिया जाए और इन्हें उस में चढ़ना मुयस्सर हो और दिन में उस से गुज्रें और आंखों से देखें जब भी न मानें और येह कह दें कि हमारी ७४ 
क्व नजर बन्दी की गई और हम पर जादू हुवा, तो जब खुद अपने मुआयने से उन्हें यकीन हासिल न हुवा तो मलाएका के आने और गवाही देने ई 
है से जिस को येह तृलब करते हैं उन्हें क्या फ़ाएदा होगा । 9 : जो कवाकिब सय्यारा के मनाजिल हैं, वोह बारह हैं : 'हमल, “सौर, “जौजा, बै 
है ५ ` “रतान, 5असद, “सुम्बुला, 'मीजान, 'अक्रब, शकौस, '०जद्य, ''दल्व, '१हूत । 20 : सितारों से 2। : हजुरते इन्ने अब्बास ८४५.४८४१ , 
£ ने फरमाया : शयातीन आस्मानों में दाखिल होते थे और वहां की खबरें काहिनों के पास लाते थे जब हजुरते ईसा -५.:।4:८ पैदा हुए तो छ 
४ शयातीन तीन आस्मानों से रोक दिये गए । जब सय्यिदे आलम ,५५६८,५७५४५%८ की विलादत हुई तो तमाम आस्मानों से मन्अ कर दिये , 
क्ष गए । 22 : शिहाब उस सितारे को कहते हैं जो शो'ले के मिस्ल रोशन होता है और फिरिश्ते उस से शयातीन को मारते हैं । 23 : पहाड़ों के $ 
जज ताकि साबित व काइम रहे और जुम्बिश न करे । 
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० से उगाई और तुम्हारे लिये इस में रोजियां कर दीं और वोह कर दिये जिन्हें तुम रिज्क नहीं देते और ५ 
EE 43 3a +० % \5 be 5 र कः 
| 2 Y) 4) 5 ४५-५५ )5 G0) 9, 





कोई चीज नहीं जिस के हमारे पास खजाने न हों” हम उसे नहीं उतारते मगर एक मा'लूम अन्दाजे से 


ग् Fai ils, 5 bd & 3 हे ६ ik a ‘> 
Fr Erne mt (७४ (92/४५/८५३४, 


ल्‍ ट और हम ने हवाएं भेजीं बादलों को बार वर करने वालियां?” तो हम ने आस्मान से पानी उतारा फिर वोह तुम्हें पीने को दिया क 
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७ और तुम कुछ उस के खजान्ची नहीं और बेशक हम ही जिलाएं_ और हम ही मारें और हम 
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» ही वारिस हैं? और बेशक हमें मालूम हैं जो तुम में आगे बढ़े और बेशक हमें मालूम हैं । त 
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९ जो तुम में पीछे रहे? बेशक तुम्हारा रब ही उन्हें कियामत में उठाएगा! बेशक वोही इलम व हिक्मत वाला 


कँ | ८ | Tet 26 Cae ls bE WEEE 4% 27८] 
5 Yrs hE ) ५०००62८५००७॥|५४० ३६३५ ४ 
है ओर बेशक हम ने आदमी को बजती हुई मिट्टी से बनाया जो अस्ल में एक सियाह बूदार गारा थौ और जिन को 
& 24 : गूल्ले फल वगैरा । 25 : बांदी गुलाम चौपाए और खुद्दाम वगैरा । 26 : खजाने होना इबारत है इक्तिदार व इख्तियार से माना येह हैं 
७.. कि हम हर चीज के पैदा करने पर कादिर हैं जितनी चाहें और जो अन्दाजा मुक्तजाए हिक्मत हो । 27 : जो आबादियों को पानी से भरती और ५ 
& सेराब करती हैं । 28 : कि पानी तुम्हारे इख्तियार में हो बा वुजूदे कि तुम्हें इस की हाजत है । इस में अल्लाह तआला की कुदरत और बन्दों क 
६ के इज्ज पर दलालते अजीमा है। 29 ¦ या'नी तमाम खल्क फना होने वाली है और हम ही बाकी रहने वाले हैं और मुहृइये मुल्क की मिल्क & 3. 
& जाएअ हो जाएगी और सब मालिकों का मालिक बाकी रहेगा । 30 : या'नी पहली उम्मतें और उम्मते मुहम्मदिय्यह जो सब उम्मतों में पिछली # 
छ है या वोह जो ताअृत व खैर में सब्कृत करने वाले हैं और जो सुस्ती से पीछे रह जाने वाले हैं या वोह जो फजीलत हासिल करने के लिये आगे ,% 
ह बढ़ने वाले हैं और जो उज्र से पीछे रह जाने वाले हैं । शाने नुजूल : हज्रते इब्ने अब्बास ८५८५८०५८५ से मरवी है कि नबिय्ये करीम & 
छे ४०८0५. ने जमाअते नमाज्‌ की सफे अव्वल के फुजाइल बयान फरमाए तो सहाबा सफे अव्वल हासिल करने में निहायत कोशां हुए अ 
क्र ओर उन का इज्दिहाम होने लगा और जिन हज्रात के मकान मस्जिद शरीफ से दूर थे वोह अपने मकान बेच कर करीब मकान खरीदने पर € 
ह आमादा हो गए ताकि सफे अव्वल में जगह मिलने से कभी महरूम न हों, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन्हें तसल्ली दी गई अ 
* कि सवाब निय्यतों पर है और अल्लाह तआला अगलों को भी जानता है और जो उज्र से पीछे रह गए हैं उन को भी जानता है और उन की * 
ह निय्यतों से भी खबरदार है और उस पर कुछ मख्फी नहीं । 3। : जिस हाल पर वोह मरे होंगे । 32 : या'नी हज्रते आदम ५:4: को सूखी ऋे: 
“व 33: अल्लाह तआला ने जब हजृरते आदम ५:१५ के पैदा करने का इरादा फरमाया तो जमीन से एक मुश्त खाक ली उस को पानी में 8 
है रवृमीर किया जब वोह गारा सियाह हो गया और उस में बू पैदा हुई तो उस में सूरते इन्सानी बनाई, फिर वोह सूख कर खुश्क हो गया तो जब क 
* हवा उस में जाती तो वोह बजता और उस में आवाज पैदा होती जब आफृताब की तमाजृत (गरमी) से वोह पुख्ता हो गया तो उस में रूह फूंकी नह 
£ ओर वोह इन्सान हो गया । ग 
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७. इस से पहले बनाया बे धूएं की आग से और याद करो जब तुम्हारे रब ने फिरिश्तों से फरमाया कि में 
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आदमी को बनाने वाला हूं बजती मिट्टी से जो बदबूदार सियाह गारे से है तो जब में उसे ठीक कर लूं और उस में «ह, 


Ase (55 E40 777% 
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अपनी तरफ की खास मुअज्जूजु रूह फूंक लूं तो उस के लिये सज्दे में गिर पड़ना तो जितने फिरिश्ते थे सब के सब 
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सज्दे में गिरे सिवा इब्लीस के उस ने सज्दे वालों का साथ न माना” फरमाया 


pr U6 RE ४०८ 25४ | Fries ol, 


» ए. इब्लीस तुझे क्या हुवा कि सज्दा करने वालों से अलग रहा बोला मुझे जेबा नहीं कि बशर को 
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0, सन्दा करू जिसे तू ने बजती भट्टो से बनाया जो सियाह बूदार गरे से थो फरमाया तू जनत से निकल जा * 
~ $ 5 450 CAE ८४ ० ट 
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कि तू मरदूद है और बेशक कियामत तक तुझ पर ला'नत है बोला ऐ मेरे रब ' 





क be) 3 ५59 ह 5% 5 कः 
Ae) OEE lO BIOEOO Fe RDC 8 ६ 
हैः ` तू मुझे मोहलत दे उस दिन तक कि वोह उठाए जाएं” फूरमाया तू उन में है जिन को उस मालूम ” «4 
अ LOTT ENE B- 9. छ 
FT (०५) ४५५१७ $ | ००७३७ ® 2H LSPs a, 





* वक्‍त के दिन तक मोहलत है” बोला ऐ रब मेरे कसम इस की कि तू ने मुझे गुमराह किया में उन्हें जमीन « 
£ 34 : जो अपनी हरारत व लताफृत से मसामों में नुफूजु (सरायत) कर जाती है। 35: और उस को हयात अता फृरमा दूं 36 : की तहिय्यत 
७ व ता'जीम 37 : और हजुरते आदम ५.) को सज्दा न किया तो अल्लाह तआला ने 38 : कि आस्मान व जमीन वाले तुझ पर ला'नत हम 
& करेंगे और जब कियामत का दिन आएगा तो इस ला'नत के साथ हमेशगी के अजाब में गिरिफ्तार किया जाएगा जिस से कभी रिहाई न होगी, # 
४६ येह सुन कर शैतान 39 : या'नी कियामत के दिन तक। इस से शैतान का मतृलब येह था कि वोह कभी न मरे क्यूं कि कियामत के बा'द कोई छ 

बह न मरेगा और कियामत तक की इस ने मोहलत मांग ही ली लेकिन इस की इस दुआ को अल्लाह तआला ने इस तरह कबूल किया कि क 
& 40 : जिस में तमाम खल्क मर जाएगी और वोह नफ्खूए ऊला (पहली मरतबा फूंका जाने वाला सूर) है तो शैतान के मुर्दा रहने की मुद्दत # 
@& नपखए ऊला से नप्खए सानिया (दूसरे सूर फूंकने) तक चालीस बरस है और इस को इस कृदर मोहलत देना इस के इकराम के लिये नहीँ “श 
4 बल्कि इस की बला व शकावत और अजाब की जियादती के लिये है, येह सुन कर शैतान । रे 
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हे ढ में भुलावे दूंगा! और जरूर में उन सब को? बे राह कर दूंगा मगर जो उन में तेरे चुने हुए बन्दे हैं फ कह 
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0. फरमाया येह रास्ता सीधा मेरी तरफ आता है बेशक मेरे“ बन्दों पर तेरा कुछ ,# 





णाह) 


७ काबू नहीं सिवा उन गुमराहों के जो तेरा साथ दें और बेशक जहन्नम उन सब का ,# 


कक ८ > Dee ५ ७ 533 2 2 Dor 3 ni “3 25|| 
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४ वादा है“ इस के सात दरवाजे हैं” हर दरवाजे के लिये उन में से एक हिस्सा बटा हुवा है# 
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€ बेशक डर वाले बागों और चश्मों में हैं? उन में दाखिल हो सलामती के साथ अमान में और ' है 
TCE TUS TEE 
Co | Cas w ६ [५ (2९ | ॐ 
) €) Due | 2 Nd 
4. हम ने उन के सौनों में जो कुछ! कीने थे सब खींच लिये आपस में भाई हैं तख्तों पर रू बरू बैठे न ऐ ३ 
् घ 
* ट्र। द 
क 3542, 9 ह की 
, 35७ ४४ Yoall ०२.०० lS हि 
६ में ही हूं बख्शने वाला मेहरबान और मेरा ही अजाब दर्दनाक अजाब है और उन्हें अहवाल सुनाओ २ " 
& 4 : या'नी दुन्या में गुनाहों की रगबत दिलाऊंगा 42 : दिलों में वस्वसा डाल कर 43 : जिन्हें तू ने अपनी तौहीद व इबादत के लिये बरगुजीदा है 
# फरमा लिया उन पर शैतान का वस्वसा और उस का कैद (धोका) न चलेगा । 44 : ईमानदार 45 : या'नी जो काफिर कि तेरे मुतीओ फरमां झऔ 
4 बरदार हो जाएं और तेरे इत्तिबाअ का कस्द कर लें । 46 : इब्लीस का भी और उस के इत्तिबाअ करने वालों का भी । 47 : या'नी सात “क्क 
०५ ६९० ४320 
& तबके । इब्मे जुरेज का कौल है कि दोजुख॒ के सात दरकात (तबकात) हैं : अव्वल 'जहन्नम, “लजा, १हुतमह, “सईर, सकर, "जहीम, ड 
% 'हावियह । 48 : या'नी शैतान की पैरवी करने वाले भी सात हिस्सों में मुन्कृसिम हैं इन में से हर एक के लिये जहन्नम का एक दरका (तृबका) «छ 
x $ मुअय्यन है । 49 : उन से कहा जाएगा कि 50 : या'नी जन्नत में दाखिल हो अम्नो सलामती के साथ न यहां से निकाले जाओ न मौत आए “ख क 


£ न कोई आफत रूनुमा हो न कोई खौफ न परेशानी । 5। : दुन्या में 52 : और उन के नुफूस को हिक्दो हसद व इनादो अदावत वगैरा मज्मूम * 
४. खस्लतों से पाक कर दिया वोह 53 : एक दूसरे के साथ महब्बत करने वाले हजरत अलिय्ये मुर्तजा ५८५८०५५८४५ ने फरमाया कि मुझे उम्मीद , «4 

द्र हे कि में और उस्मान और तृल्हा और जुबैर इन ही में से हैं या'नी हमारे सीनों से इनादो अदावत और बुग्जो हसद निकाल दिया गया है, हम * 
॥ आपस में खालिस महब्बत रखने वाले हैं । इस में रवाफिज्‌ का रद है। 54 : ऐ मुहम्मद मुस्तृफा ! ४5४00 । रे 
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` (बुढ़ापे) में औलाद होना अजीबो गरीब है किस तरह औलाद होगी, कया हमें फिर जवान किया जाएगा या इसी हालत में बेटा अता फरमाया * 
£ जाएगा? फिरिश्तों ने 60 : कृजाए इलाही इस पर जारी हो चुकी कि आप के बेटा हो और उस की जुरिय्यत बहुत फैले 6। : या'नी मैं उस की थै 
® रहमत से ना उम्मीद नहीं क्यूं कि रहमत से ना उम्मीद काफिर होते हैं, हां उस की सुन्नत जो आलम में जारी है उस से येह बात अजीब मा'लूम 4 
$ हुई और हज्रते इब्राहीम +५८५८ ने फिरिश्तों से 62 : या'नी इस बिशारत के सिवा और क्या काम है जिस के लिये तुम भेजे गए हो । 
छु, 63 : या'नी कोमे लूत की तरफ कि हम उन्हें हलाक करें 64 : क्यूं कि वोह ईमानदार हैं 65 : अपने कुफ्र के सबब । 66 : खूब सूरत नौ जवानों + 
ˆ की शक्ल में और हजूरते लूत -५:५८ को अन्देशा हुवा कि कौम इन के दरपै होगी तो आप ने फिरिश्तों से 67 : न तो यहां के बाशिन्दे हो % 
& न कोई मुसाफुरत की अलामत तुम में पाई जाती है क्यूं आए हो ? फिरिश्तों ने । रे 


बिशारत दी है आप ना उम्मीद न हों कहा अपने रब की रहमत से कोन ना उम्मीद हो 





F र, 
९० मगर वोही जो गुमराह हुए“ कहा फिर तुम्हारा कया काम हे ऐ फिरिश्तो” बोले हम “है 
ह 
f i € 5 Y 3७८; 6, $ PP व 
6 nt coils YY Cae | | a 
ido £ ANE | ०४८७० ४०० Oe, 
, a ठ ३द्‌ 
शा 3 ७ #2» _ Fe )| कत 
| ® I ७०८४ | 
है लूत के घर फिरिश्ते आए“ कहा तुम तो कुछ बेगाना लोग हो कहा बल्कि "क 
& 55 : जिन्हें अल्लाह तआला ने इस लिये भेजा था कि हजुरते इब्राहीम -५:१५८ को फरजन्द की बिशारत दें और हज्रते लूतृ «४:५८ की छ 
„ कौम को हलाक करें । येह मेहमान हजरते जिब्रील «४. ५:८ थे मअ कई फिरिश्तों के । 56 : या'नी फिरिशतों ने हजुरते इब्राहीम -५:। को ई न 
ब्र सलाम किया और आप की तहिय्यतो तकरीम बजा लाए तो हजरते इब्राहीम -५:१4:५ ने उन से 57 : इस लिये कि बे इज्न और बे वक्त आए $ 
॥ और खाना नहीं खाया । 58 : या'नी हजरते इस्हाक ४:५४ की, इस पर हजरते इब्राहीम -५-।५: ने 59 : या'नी ऐसी पीराना साली ब 
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` हुक्म का पे सुना दिया कि सुब्ह होते इन काफिरों की जड़ कट जाएगी” र शहर वाले” 


३ ANN Oe OCR BO OE OO a, 





। खुशियां मनाते आए लात्‌ ने कहा येह मेरे मेहमान हैं मुझे फुजीहत न करो” अल्लाह से डरो "$ 
र | “~ 9 CE न ~? (६ _ 9232८ 
है. | OUSoFlos Jn 5 FAIS ; 5 a 





(a 3 3 tH Pd 
॥ |€?) OO +5 2 ABs 


९ परो बेटियां हैं अगर तुम्हें करना है” ऐ महबूब तुम्हारी जान की कसम” बेशक वोह अपने नशे में भटक रहे हैं . 4 


63 53s ६) Gels Y >> sgl ~56 sie क 
है के ` तो दिन निकलते उन्हें चिघाड़ ने आ लिया? तो हम ने उस बस्ती का ऊपर का हिस्सा उस के नीचे का हिस्सा कर दिया"? * 4 
£ 68 : अजाब जिस के नाजिल होने का आप अपनी कौम को खौफ दिलाया करते थे 69: और आप को झुटलाते थे । 70 : कि कौम पर क्या छ 
छ बला नाजिल हुई और वोह किस अजाब में मुब्तला किये गए । 7। : हजृरते इन्ने अब्बास ८५८५८४५७४१ ने फरमाया कि हुक्म मुल्के शाम .& 
क्र को जाने का था। 72 : और तमाम कोम अजाब से हलाक कर दी जाएगी । 73 : या'नी शहर सदूम के रहने वाले । हज्रते लूत्‌ ७.०५४/9 25 * 
है की कोम के लोग हजूरते लूत #५८८५४५.५।४ के यहां खूब सूरत नौ जवानों के आने की खबर सुन कर ब इरादए फासिद व ब निय्यते ऋ:८ 
ˆ नापाक 74 : और मेहमान का इक्राम लाजिम होता है, तुम इन की बे हुरमती का कृस्द कर के 75 : कि मेहमान की रुस्वाई मेजुबान के लिये * 
& खजालत व शरमिन्दगी का सबब होती है । 76 : इन के साथ बुरा इरादा कर के, इस पर कौम के लोग हजूरते लूत »४«0%८ से 77 : तो इन * 
£० से निकाह करो और हराम से बाजु रहो अब अल्लाह तआला अपने हबीबे अकरम :८४५५०%-: से खिताब फरमाता है 78 : और मख्लूके «है. 





& इलाही में से कोई जान बारगाहे इलाही में आप की जाने पाक की तरह इज्जृतो हुरमत नहीं रखती और अल्लाह तआला ने सय्यिदे आलम छ 
६ ८0८5०. की उम्र के सिवा किसी की उम्र व हयात की कसम नहीं फरमाई, येह मर्तबा सिर्फ हुजूर ही का है। अब इस कसम के बा'द 09 

[ न 
क्वि इर्शाद फरमाता है 79 : या'नी होलनाक आवाज ने । 80 : इस तृरह कि हजुरते जिब्रील ४५८ उस खित्ते को उठा कर आस्मान के करीब जहा 

& ले गए और वहां से औंधा कर के जमीन पर डाल दिया । 
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0 Ge ५2९ ७४२९ ~ A 
Fe OC ५5४-८)४७ ० Og 3, 
(७, और उन पर कंकर के पथ्थर बरसाए बेशक इस में निशानियां हैं फिरासत वालों के लिये «ई 
ह Ts 
ce “240 527५०“ “| जी 
Fe CEOS OCS DBS ७0४5503-2 | 5, 





४७, और बेशक वोह बस्ती उस राह पर है जो अब तक चलती है" बेशक इस में निशानियां हैं ईमान वालों को_ और बेशक ह बे 

4 5 Ral के | फ 

„ झाडी वाले जरूर जालिम थे तो हम ने उन से बदला लिया और बेशक येह दोनों बस्तियां 
} ८ नर iis ट 9] 

ग | > 9०5४१) „ Y Gn 5 i) 2 2, 3} 3१7 CG ot (2००५ > ४५७ | पा 

¢ 5 | 2 OO re ool OY WS 2754२ | oh 
» खुले रास्ते पर पड़ती हैं और बेशक हिज्र वालों ने रसूलों को झुटलाया ओर हम ने उन को 


वदै |. ; द ८.) 
ह HOS O56 Oo ales oo 35 


र ह अपनी निशानियां दीं” तो वोह उन से मुंह फेरे रहे और वोह पहाड़ों में घर तराश्‍ते थे | 


























ध 33३ ५ »/> Fe] ~ 5 3 3 हु न 
a oS GEO Cups onal ४ OO | 
हु बे खोफ तो उन्हें सुब्ह होते चिघाड ने आ लिया? तो उन की कमाई कुछ र 
ED ne ~ (eS Bo @) Foe फ 
gs soee Vso ies OE 
क ह क ण जाओ और हम ने आसमान और जुमीन और जो कुछ इन के दरमियान है ' gः ल्‍ 
EE: er (5.2 i; a क 
Fe | cI 7० 7+) (४०७० UNG) 9 है. उ 


५ आबस (बेकार) न बनाया और बेशक कियामत आने वाली है” तो तुम अच्छी तरह दर गुजर करो” बेशक तुम्हारा रब * 

£ ५। : ओर काफिले उस पर गुजरते हैं ओर गजबे इलाही के आसार उन के देखने में आते हैं । 82 : या'नी काफिर थे । 5” झाडी को कहते ५ 
» हैं, उन लोगों का शहर सर सब्जृ जंगलों और मर्गुजारों (सन्ना जारों) के दरमियान था अळ्लाङ तआला ने हजुरते शुऐब -५:५५:८ को उन ६%. 

& पर रसूल बना कर भेजा, उन लोगों ने ना फरमानी की और हजूरते शुऐब ५:५ को झुटलाया । 83 : या'नी अजाब भेज कर हलाक | 

€ किया। 84: या'नी कौमे लूत के शहर और अस्हाबे ऐका के 85 : जहां आदमी गुजरते हैं और देखते हैं, तो ऐ अहले मक्का तुम इन को देख "$ 

ए कर क्यूं इब्रत हासिल नहीं करते | 86 : “हिज” एक वादी है मदीने और शाम के दरमियान जिस में कोमे समूद रहते थे, उन्हों ने अपने पैगम्बर * 

£ हजरते सालेह -५:: की तक्जीब की और एक नबी की तक्जीब तमाम अम्बिया की तक्जीब है क्यूं कि हर रसूल तमाम अम्बिया पर ईमान * 

| लाने की दा'वत देता है । 87 : कि पथ्थर से नाका (ऊंटनी को) पैदा किया जो बहुत से अजाइब पर मुश्तमिल था, मसलन उस का अृजीमुल श 
€ जुस्सा (कृदो कामत का बड़ा) होना और पैदा होते ही बच्चा जनना और कसरत से दूध देना कि तमाम कौमे समूद को काफी हो वगैरा, येह १ 

र सब हजृरते सालेह ,५:५5५.५ £ के मो'जिजात और कौमे समूद के लिये हमारी निशानियां थीं 88 : और ईमान न लाए । 89 : कि उन्हें बै 
” उस के गिरने और उस में नवूब लगाए जाने का अन्देशा न था और वोह समझते थे कि येह घर तबाह नहीं हो सकते इन पर कोई आफत नहीं *% 

॥ आ सकती । 90 : और वोह अजाब में गिरिफ्तार हुए । 9। : और उन के मालो मताअ और उन के मजुबूतृ मकान उन्हें अजाब से न बचा क 

* सके। 92; और हर एक को उस के अमल की जजा मिलेगी । 93 : ऐ मुस्तृफा ! “६४:४0५5४/४« और अपनी कौम की ईजाओं पर तहम्मुल १ 

| करो । येह हुक्म आयते किताल से मन्सूख हो गया । ; 
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हे in ह ही बहुत पैदा करने वाला जानने वाला है” और बेशक हम ने तुम को सात आयते दीं जो दोहराई जाती हैं” और अजमत 


PE 5५ 3G) | BSD SEO है (3 ~ | रा 


३९ 


है! $ के वाला कुरआन अपनी आंख उठा कर उस चीज को न देखो जो हम ने उन के कुछ जोड़ों को बरतने को दी और . 


(६७, उन का कुछ गम न खाओ” और मुसलमानों को अपने रहमत के परो में ले लो* और फरमाओ कि में ही हूं. 


fe ee EN ONS CS OE, 


h  साफु डर सुनाने वाला (उस अजाब से) जैसा हम ने बांटने वालों पर उतारा जिन्हों ने कलामे इलाही को | 


3 Us ५ > > pe Weds 2 ~5 ७५ Kl ठ 
SEs OBES oss oss 








४ हे ह तिक्के बोटी कर लिया” तो तुम्हारे रब की कसम हम जरूर उन सब से पूछेंगे जो कुछ वोह 


हि ५ i os > Fd oe ८ हैं 3८.9८ 22 हे 57 3३ i; ध „० [Set र 
५9 4 (*) 

Fe OOS FOS SS gpd | 
@ करते थे! तो अलानिया कह दो जिस बात का तुम्हें हुक्म है? ओर मुश्िकों से मुंह फेर लो! बेशक 
६%, 94 : उसी ने सब को पेदा किया और वोह अपनी मख्लूक के तमाम हाल जानता है। 95 : नमाज की रक्‍्आतों में या'नी हर रक्अत में पढ़ी जाती ४ 





5. हैं और इन सात आयतों से सूरते फातिहा मुराद है जैसा कि बुखारी व मुस्लिम की हदीसों में वारिद हुवा । 96 : मा'ना येह हैं कि ऐ सय्यिदे 


ज छ अम्बिया ! ।८५५८।५४४.८ हम ने आप को ऐसी ने'मतें अता फुरमाई जिन के सामने दुन्यवी ने'मतें हकीर हैं तो आप मताए दुन्या से मुस्तानी ई 
१8, रहें जो यहूदो नसारा वगैरा मुख्तलिफु किस्म के काफिरों को दी गई । हदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम «0५४४८ ने रमाया कि ५ 
रा हम में से नहीं जो कुरआन की बदौलत हर चीज से मुस्तगनी न हो गया या'नी कुरआन ऐसी ने'मत है जिस के सामने दुन्यवी ने'मतें हेच हैं । ई 
६४९ 97 : कि वोह ईमान न लाए 98 : और उन्हें अपने करम से नवाजो 99 : हजुरते इन्ने अब्बास ५४८५८०५५८४१ ने फुरमाया कि बांटने वालों .& 
ब्ब से यहूदो नसारा मुराद हैं, चूंकि वोह कुरआने करीम के कुछ हिस्से पर ईमान लाए जो उन के खयाल में उन की किताबों के मुवाफिक था और 
६४९ कुछ के मुन्किर हो गए। कतादा व इन्ने साइब का कोल है कि बांटने वालों से कुफ्फारे कुरैश मुराद हैं जिन में बा'ज्‌ कुरआन को सेहूर बा'ज्‌ 
बिव कहानत बा'ज अफ्साना कहते थे । इस तरह उन्हों ने कुरआने करीम के हक्‌ में अपने अक्वाल तक्सीम कर रखे थे और एक कौल येह है कि ४ 
हि बांटने वालों से वोह बारह अश्खास मुराद हैं जिन्हें कुफ्फार ने मक्कए मुकर्रमा के रास्तों पर मुकर्रर किया था, हज के जमाने में हर हर रास्ते ई 
दि पर उन में का एक एक शख्स बैठ जाता था और वोह आने वालों को बहकाने और सय्यिदे आलम ,-५५४,५७४%५-: से मुन्हरिफ करने के लिये ई 
छ एक एक बात मुरकर्रर कर लेता था कि कोई आने वालों से येह कहता था कि उन की बातों में न आना कि वोह जादूगर हैं, कोई कहता वोह #ई 
बह? कज्जाब हैं, कोई कहता वोह मजनून हैं, कोई कहता वोह काहिन हैं, कोई कहता वोह शाइर हैं, येह सुन कर लोग जब खानए का'बा के * 
इषि दरवाजे पर आते वहां वलीद बिन मुगीरा बैठा रहता, उस से नबी ।८५५६८५५५४५. का हाल दरयाफ्त करते और कहते कि हम ने मक्कए क 
“र मुकर्रमा आते हुए शहर के कनारे उन की निस्बत ऐसा सुना वोह कह देता कि ठीक सुना, इस त्रह खल्क को बहकाते और गुमराह करते, * 
छ उन लोगों को अल्लाह तआला ने हलाक किया । 00 : रोजे कियामत ।0। : और जो कुछ वोह सय्यिदे आलम «5%0५%//< और थ 
हैष कुरआन की निस्बत कहते थे । ।02 : इस आयत में सय्यिदे आलम “:5%&0५6%/ को रिसालत की तब्लीगू और इस्लाम की दा'वत के * 
इट इज्हार का हुक्म दिया गया, अब्दुल्लाह बिन उबैदा का कौल है कि इस आयत के नुजूल के वक्त तक दा'वते इस्लाम ए'लान के साथ £ 
£* नहीं की जाती थी । ।03 : या'नी अपना दीन जाहिर करने पर मुश्रिकों की मलामत करने की परवाह न करो और उन की तरफ मुल्तफित | 


238 (मुतवज्जेह) न हो और उन के तमस्खुर व इस्तिहजा का गम न करो । 
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उन हंसने वालों पर हम तुम्हें किफायत करते हैं जो अल्लाह के साथ दूसरा मा'बूद ठहराते हैं तो अब 


FeSO Des ea BT ®) 


(० जान जाएंगे ओर बेशक हमें मालूम है कि उन की बातों से तुम दिलतंग होते हो! ह हर 








है 35 wr ७” क्क 
|S KIOIG-N (८36४ 52.0 NOS 7५-०४ ७ 
+ ` तो अपने रब को सराहते हुए उस की पाकी बोलो और सज्दा वालों में हो” और मरते दम तक अपने रब की «४% 
हर ; CB 5 4०7 | Ge “६ । : 
r DB ०४४ ४ हू 
# 7 इबादत में रहो 
र 
। 





सूरए नहूल मक्किय्या है इस में एक सो अट्ठाईस आयतें और सोलह रुकूअ हैं 


n> 3 | > | | ४ | ले ६2. 
रे पट 0०४ ala: ५४, 
हक अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहूम वाला! हा 
£ ।04 : कुफ्फारे कुरैश के पांच सरदार 'आस बिन वाइल सहमी और “अस्वद बिन मुत्तलिब और 3अस्वद बिन अब्दे यगूस और “हारिस बिन ई 
४. कैस और इन सब का अफसर वलीद इनने मुगीरा मख्जूमी, येह लोग नबिय्ये करीम #5:५.5५१-८ को बहुत ईजा देते और आप के साथ 
कह तमस्खुर व इस्तिहजा करते थे । अस्वद बिन मुत्तलिब के लिये सय्यिदे आलम “50५४४ ने दुआ की थी कि या रब ! इस को अन्धा & 
छ कर दे। एक रोज्‌ सय्यिदे आलम “&%&0५४%४ मस्जिदे हराम में तशरीफ फरमा थे येह पांचों आए और इन्हों ने हस्बे दस्तूर ता'नो तमस्खुर 
कग के कलिमात कहे और तृवाफ में मश्गूल हो गए। इसी हाल में हज्रते जिब्रीले अमीन हज्रत की खिदमत में पहुंचे और उन्हों ने वलीद बिन € 
छ मुगीरा की पिंडली की तरफ और आस के कफे पा (पाउं के तल्वों) की तरफ और अस्वद बिन मुत्तलिब की आंखों की तरफ और अस्वद बिन कै 
४ अब्दे यगूस के पेट की त्रफ और हारिस बिन कैस के सर की तरफ इशारा किया और कहा मैं इन का शर दपअ करूंगा । चुनान्चे थोड़े असें %९ 
ह में येह हलाक हो गए, वलीद बिन मुगीरा तीर फरोश की दुकान के पास से गुजूरा उस के तहबन्द में एक पैकान चुभा (या'नी नेजे की नोक कँ 
£ चुभी) मगर उस ने तकब्बुर से उस को निकालने के लिये सर नीचा न किया, उस से उस की पिंडली में जुख़्म आया और उसी में मर गया, आस «4 
£ इब्ने वाइल के पाउं में कांटा लगा और नजुर न आया, इस से पाउ वरम कर गया और येह शख्स भी मर गया, अस्वद बिन मुत्तलिब की आंखों $ 
» में ऐसा दर्द हुवा कि दीवार में सर मारता था, इसी में मर गया और येह कहता मरा कि मुझ को मुहम्मद ने कृत्ल किया (4६४5.८) 
$ और अस्वद बिन अब्दे यगूस को इस्तिस्का हुवा (या'नी प्यास लगने की बीमारी हो गई) और कल्बी की रिवायत में है कि इस को लू लगी ह 
% ओर इस का मुंह इस कृदर काला हो गया कि घर वालों ने न पहचाना और निकाल दिया, इसी हाल में येह कहता मर गया कि मुझ को मुहम्मद ७४ 
र (०504४) के रब ने कत्ल किया और हारिस बिन कैस की नाक से खून और पीप जारी हुवा इसी में हलाक हो गया, इन्हीं के हक 
धै में येह आयत नाजिल हुई । (८५४) 05 : अपना अन्जामे कार 06 : और उन के ता'न और इस्तिहजा और शिकों कुफ्र की बातों से आप को (छ 
ब्व मलाल होता है 07 : कि खुदा परस्तों के लिये तस्बीह व इबादत में मश्गूल होना गुम का बेहतरीन इलाज है। हदीस शरीफ में है कि जब 
& सय्यिदे आलम #८५५६५८५. को कोई अहम वाकिआ पेश आता तो नमाज में मश्गूल हो जाते । : सूरए नहूल मक्किय्या है मगर आयत & 
" “८३४७५४8७ ' से आखिर सूरत तक जो आयात हैं वोह मदीनए तृय्यिबा में नाजिल हुई और इस में और अक्वाल भी हैं, इस सूरत * 
£ में सोलह रुकूआ और एक सो अद्ठाईस आयतें और दो हजार आठ सो चालीस कलिमे और सात हजार सात सो सात हर्फ हैं । रे 
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0, उर सुनाओ कि मैरे सिवा किसी कौ बन्दी नहीं तो मुझ से डरो उस ने आस्मान और जमीन 


OHS (4८ )४ ४५५८ 53 Re | oe ५४ 








६९, अन आता है अळ्जाह का हुक्म तो उस की जल्दी न करो” पाकी और बरतरी है उसे उन के शरीकों से! «ह 
भ्र 2/ A ०2. 2 ४८५८ काक 
4९0 (*) oer : 
80 0 FCS Eos SSO | ३६ 
८ मलाएका को ईमान की जान या'नी वहूय ले कर अपने जिन बन्दों पर चाहे उतारता है क 
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हैः े | बजा बनाए“ वोह उन के शिर्क से बरतर है (उस ने) आदमी को एक निथरी बूंद से बनाया” तो जभी 


is Us ~2° 3 Ad (६६० ~ (3 9> ५०> ८ | भी 
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है ७ खुला झगड़ालू है और चोपाए पैदा किये उन में तुम्हारे लिये गर्म लिबास ओर मन्फुअतें हें? और उन में से “$ ® 
8) oo हि 
SB Gr 223 SL z स 
F, (3) CO Pe CSO Pe SOS | द (3) Ge 
१ खाते हो और तुम्हारा उन में तजम्मुल है जब उन्हें शाम को वापस लाते हो और जब चरने को छोड़ते हो “कै 
हु अत कहर 7 कलह [ 
RE () ५° ॐ Ed + eS 4० Pd Us 0 
| | oY (२५ y) 4:29: | ~ ५ i 5 i | 
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fo 409-4०/-227-००।१५/०० Ses Oo SF al, 
उरा र निहायत मेहरबान रहूम वाला ह और घोड़े और खन्चर और गये कि इन पर सुवार हो और 
६० 2 शाने नुजूल : जब कुफफार ने अजाबे मौऊूद (मुकररा अजाब) के नुजूल और कियामत के काइम होने की ब तरीके तक्जीब व इस्तिहजा ई 


७0. जल्दी की इस पर येह आयत नाजिल हुई और बता दिया गया कि जिस की तुम जल्दी करते हो वोह कुछ दूर नहीं बहुत ही करीब है और अपने «७%, 
शै वक्त पर बिल यकीन वाकेअ होगा और जब वाकेअ्‌ होगा तो तुम्हें उस से खूलास की कोई राह न मिलेगी और वोह बुत जिन्हें तुम पूजते हो २ 
हि तुम्हारे कुछ काम न आएंगे । 3 : वोह वाहिद “5५,५” है उस का कोई शरीक नहीं 4: और उन्हें नुबुब्वत व रिसालत के साथ बरगुजीदा ७3 
क करता है 5: और मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को न पूजो क्यूं कि मैं वोह हूं कि 6 : जिन में उस की तौहीद के बे शुमार दलाइल € 
ह 40, हें । 7 : या'नी मनी से, जिस में न हिस है न हरकत, फिर उस को अपनी कुदरते कामिला से इन्सान बनाया, कुव्वतो ताकत अता की । ४ 


A शाने नुजूल : येह आयत उबय बिन खुलफ के हक्‌ में नाजिल हुई जो मरने के बा'द जिन्दा होने का इन्कार करता था । एक मरतबा वोह किसी ई 


छि मुर्दे की गली हुई हड्डी उठा लाया और सय्यिदे आलम (५८५६८५७5४-८ से कहने लगा कि आप का येह खयाल है कि अल्लाह तआला इस झी 


ववष हड़ी को जिन्दगी देगा, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और निहायत नफ़ौस जवाब दिया गया कि हड्डी तो कुछ न कुछ उज्वी शक्ल रखती अ 


है भी है अल्लाह तआला तो मनी के एक छोटे से बे हिसो हरकत कतरे से तुझ जैसा झगड़ालू इन्सान पैदा कर देता है, येह देख कर भी तू उस क 
£* की कुदरत पर ईमान नहीं लाता | 8 : कि उन की नस्ल से दौलत बढ़ाते हो, उन के दूध पीते हो और उन पर सुवारी करते हो 9: कि उस ने है 
208 तुम्हारे नपअ और आराम के लिये येह चीजें पैदा कीं । [ 
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» जीनत के लिये और वोह पैदा करेगा! जिस की तुम्हें खबर नहीं" और बीच की राह!? ठीक अल्लाह तक है और कोई राह «५ 
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७. पानी उतारा इस से तुम्हारा पीना है और इस से दरख्त हैं जिन से चराते हो” इस पानी से तुम्हारे लिये | 


FeO) DISSE NSO Hse?) a 


५ खेती उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल बेशक (7 








वु |} „ [ az है 2० ५९ “४ । 5; शक 
FeSO) OOH gil, 
' इस में निशानी है!” ध्यान करने वालों को ओर उस ने तुम्हारे लिये मुसख्खर (ताबेअ) किये रात और दिन kw | 
F?: NOTRE tk TI) ८६ | nt | छ 
हि: है. DO} Fo YR 56 > > | 
१ और सूरज और चांद और सितारे उस के हुक्म के बांधे हैं बेशक इस में निशानियां हैं “है 
वू | ६5 ip 3 56 {7% $ ८ आओ Fees 5 ८५ | कीः 
| 5 AIO YS र ७७०७३ OO 2 +5 a, 
9” अक्ल मन्दों को! और वोह जो तुम्हारे लिये जमीन में पैदा किया रंग बरंग! बेशक 4 
Es: a] जि मा PAT क 
FT 563 GBS OOI SN 2 YsG उ 
0 इस में निशानी है याद करने वालों को और वोही है जिस ने तुम्हारे लिये दरिया मुसख्खर किया” कि उस में से 


£ । : ऐसी अजीबो ग्रीब चीजें ॥। : इस में वोह तमाम चीजें आ गई जो आदमी के नपआ व राहत व आरामो आसाइश के काम आती हैं और ४ 
छ उस वक्त तक मौजूद नहीं हुई थीं । अल्लाह तआला को उन का आयिन्दा पैदा करना मन्जूर था जैसे की दुखानी (भाप से चलने वाले) «ष 
वक्व” जहाज, रेले, मोटर, हवाई जहाज, बकी (बिजली की) कुव्वतों से काम करने वाले आलात, दुखानी (धूएं वाली) और बर्की (बिजली वाली) * 
है मशीनें, खबर रसानी व नशे सौत (आवाज फैलाने) के सामान और खुदा जाने इस के इलावा उस को क्या क्या पैदा करना मन्जूर है । # 
५ 5 ` 2 : यानी सिराते मुस्तकीम और दीने इस्लाम क्यूं कि दो मकामों के दरमियान जितनी राहें निकाली जाएं उन में से जो बीच की राह होगी ˆ «५ 
€ वोही सीधी होगी । ।3 : जिस पर चलने वाला मन्जिले मकसूद को नहीं पहुंच सकता, कुफ्र की तमाम राहें ऐसी ही हैं । 4 : राहे रास्त पर ६ 
> . ।5 ¦ अपने जानवरों को और अल्लाह तआला 6 : मुख़्तलिफ सूरत व रंग, मजे, बू, खासिय्यत वाले कि सब एक ही पानी से पैदा होते 4 
& हें और हर एक के औसाफ दूसरे से जुदा हैं, येह सब अल्लाह की ने"मतें हैं । ।7: उस की कुदरतो हिक्मत और वहदानिय्यत की 8 : जो 
छ इन चीजों में गौर कर के समझें कि अल्लाह तआला फाइले मुख्तार है और उल्विय्यात (बुलन्दियां) व सिफ्लिय्यात (पस्तियां) सब उस के छ 
0६ तहूते कुदरतो इख्तियार 9 : ख्त्राह हैवानों की किस्म से हो या दरख्तों की या फलों की । 20 : कि उस में कश्तियों पर सुवार हो कर सफर * 
& करो या गोते लगा कर उस की तह तक पहुंचो या उस से शिकार करो । रे 
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(७. ताजा गोश्त खाते हो” और उस में से गहना (जेवर) निकालते हो जिसे पहनते हो और तू उस में कश्तियां देखे «ह 


श | Ret Re ales 9००५०.) 2५ , + है). 
Se GOO} 340-50.2 SS २६, 


(९, कि पानी चीर कर चलती हैं और इस लिये कि तुम उस का फुल्ल तलाश करो और कहीं एहसान मानो और उस ने 


Pe ऊ EN G2 NN INCASE OET Al) छ 
40 SOI Ng Si gO Gelso Sls 
जमीन में लंगर डाले कि कहीं तुम्हें ले कर न कांपे और नदियां ओर रस्ते कि तुम राह पाओ?+ [ 


SR पद्दधा 
a (2 Kits Gees ~ ~ 3057 > 3 ra ही ५ dd 5 
5 Lf Re (> | CC 2 ` L 
ओर अलामतें ओर सितारे से वोह राह पाते हें तो क्या जो बनाए? वोह ऐसा हो जाएगा जो न बनाए 


| a 223 dS ~ ai ७ 2 | 5 DOF, | 


| तो क्या तुम नसीहत नहीं मानते ओर अगर अल्लाह की ने'मतें गिनो तो उन्हें शुमार न कर सकोगे बेशक अल्लाह "है 
De , 


व, i 2 Fee 5९ (५ 27 35.9 55 LE RN ® 5 (६७ FA ¢ 
80 CPS OO ESOS ml ab O oie SR, 


बख्शाने वाला मेहरबान है? और अल्लाह जानता है” जो छुपाते और जाहिर करते हो और 





६ जिन्दा नहीं र उन्हें खबर नहीं लोग कब उठाए जाएंगे“ तुम्हारा मा'बूद एक मा'बूद है” * 


न तत्न ८४ 258: कक के ठ 
(9 Oi 298 2: 2223४ YO SEP 





£. पता चले | 26 : खुश्की और तरी में और इस से उन्हें रस्ते और किब्ले की पहचान होती है। 27 : इन तमाम चीजों को अपनी कुदरतो हिक्मत “है. 

छ से या'नी अल्लाह तआला । 28: किसी चीज्‌ को और आजिज व बे कुदरत हो जैसे कि बुत तो आकिल को कब सजावार (लाइक) है कि $ 
&. ऐसे खालिको मालिक की इबादत छोड़ कर आजिज व बे इख्तियार बुतों की परस्तिश करे या उन्हें इबादत में उस का शरीक ठहराए । 29: “कै 

£ चे जाए कि उन के शुक्र से ओहदा बरआ हो सको । 30 : कि तुम्हारे अदाए शुक्र से कासिर होने के बा वुजूद अपनी ने'मतों से तुम्हें महरूम ब 

» नहीं फुरमाता । 3। : तुम्हारे तमाम अक्वाल व अपूआल 32 : या'नी बुतों को 33 : बनाएं क्या कि 34 : और अपने वुजूद में बनाने वाले के "$" 

ह मोहताज और वोह 35 : बे जान 36 : तो ऐसे मजबूर और बे जान बे इल्म मा'बूद कैसे हो सकते हैं इन दलाइले कातेआ से साबित हो गया क 


९% कि 37: अल्ला (; जो अपनी जात व सिफात में नजीर व शरीक से पाक है । 38 : बहदानिय्यत के 39 : कि हक जाहिर हो जाने के “है 
> {५ 4 
है बा बुजूद उस का इत्तिबाअ नहीं करते । ; 
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४, फिल हकीकत अल्लाह जानता है जो छुपाते और जो जाहिर करते हैं बेशक वोह मग्रूरों 


Fr xb) 6 U INES Ss) 5 ७0८2 Frei | (किए + 


को पसन्द नहीं फरमाता और जब उन से कहा जाए* तुम्हारे रब ने क्या उतारा! कहें अगलों की , 
=? न की आह ~ 


८ 45% 5 i] ~ 756 5397” PE) 
४५ BEG 44.2 292496 ५.00/)3| lO | 


कहानियां. हैं£ कि कियामत के दिन अपने? बोझ पूरे उठाएं और कुछ बोझ 


6. CPIAAS OO ESS | SOTHO G NN 


उन के जिन्हें अपनी जहालत से गुमराह करते हें सुन लो क्या ही बुरा बोझ उठाते हैं बेशक उन से अगलों ने** 














बट f | (०७८४५ Ed 9 EE ४ न 
ह - +$ 3 Pe ५५ ५५ | z 392 + 2 | 5 ns oe i 
ge फेब किया था तो अल्लाह ने उन की चुनाई को नीव (बुन्याद) से लिया तो ऊपर से उन पर छत गिर ४ ह 
KE 59287 Na | कः 
5 (a (5 ~> 2६५४ हु त 





* उन्हें रुस्वा करेगा और फरमाएगा कहां हैं मेरे वोह शरीक जिन में तुम झगड़ते थे” ह , 





£ इलम वाले कहेंगे सारी रुस्वाई बुराई काफिरों पर है "क 

# 40 : या'नी लोग उन से दरयाफ्त करें कि 4 : मुहम्मद मुस्तफा “5%&0४%//< पर तो 42 : या'नी झूटे अफ्साने, कोई मानने की बात छ 
£ नहां। शाने नुजूल : येह आयत नज्र बिन हारिस की शान में नाजिल हुई, उस ने बहुत सी कहानियां याद कर ली थीं, उस से जब कोई कुरआने "है 

& करीम की निस्बत दरयाफ्त करता तो वोह येह जानने के बा वुजूद कि कुरआन शरीफ किताबे मो'जिज्‌ (आजिज्‌ करने वाली) और हक व क 
१2% हिदायत से मम्लू (भरी हुई) है। लोगों को ties करने के लिये येह कह देता कि येह पहले लोगों की कहानियां हैं ऐसी कहानियां मुझे भी औँ 

रै बहुत याद हैं । अल्लाह तआला फरमाता है कि लोगों को इस त्रह गुमराह करने का अन्जाम येह है 43 : गुनाहों और गुमराही व गुमराह आ 
दवश? गरी के 44 : या'नी पहली उम्मतों ने अपने अम्बिया के साथ 45 : येह एक तम्सील (मिसाल) है कि पिछली उम्मतों ने अपने रसूलों के साथ * 

छ; मक्र करने के लिये कुछ मन्सूबे बनाए थे अल्लाह तआला ने उन्हें खुद उन्हीं के मन्सूबों में हलाक किया और उन का हाल ऐसा हुवा जैसे अ 

$ किसी कोम ने कोई बुलन्द इमारत बनाई, फिर वोह इमारत उन पर गिर पड़ी और वोह हलाक हो गए, इसी तरह कुफ्फार अपनी मक्कारियों ई 
६९ से खुद बरबाद हुए। मुफृस्सिरीन ने येह भी जिक्र किया है कि इस आयत में अगले मक्र करने वालों से नमरूद बिन कन्आन मुराद है जो 2४ 

के जमानए इब्राहीम -५.:१4: में रूए जुमीन का सब से बड़ा बादशाह था । उस ने बाबिल में बहुत ऊंची एक इमारत बनाई थी जिस की बुलन्दी # 
(® पांच हजार गज्‌ थी और उस का मक्र येह था कि उस ने येह बुलन्द इमारत अपने खयाल में आस्मान पर पहुंचने और आस्मानों वालों से लड़ने &#, 

८ के लिये बनाई थी अल्लाह तआला ने हवा चलाई और वोह इमारत उन पर गिर पड़ी और वोह लोग हलाक हो गए । 46 : जो तुम ने घड़ ह 

आ लिये थे और 47: मुसलमानों से 48 : या'नी उन उम्मतों के अम्बिया व उलमा जो उन्हें दुन्या में ईमान की दा'वत देते और नसीहत करते थे ५%. 

और येह लोग उन की बात न मानते थे 49 : या'नी अजाब । * 
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है है ; बुराई न करते थे” हां क्यूं नहीं बेशक अल्लाह खूब जानता है जो तुम्हारे कौतक (करतूत) थे अब जहन्नम के दरवाजों र 


a i (४3 | ०७ | नी CS ६८४ ना F ~ ना 
हि 9 Kx) CA ~ ॥ US 3 2८० 


में जाओ कि हमेशा उस में रही तो क्‍या ही बुरा ठिकाना मग्रूर का और डर वालो से है 





RE 20.07: GHIFVE Th. 


कहा गया तुम्हारे रब ने क्या उतारा बोले खूबी5 जिन्हों ने इस टुन्या में भलाई की उन के | क* 





५ कक न ५ CE) > ४2५० है 3<० , ५ +b 4०० (३ व 
fo CS i) ¢ 9 ose Nis 5 हज हि . 


, लिये भलाई हँ” और बेशक पिछला घर सब से बेहतर और जरूर” क्या ही अच्छा घर परहेज गारों का बसने के हु, 











बाग में जाएंगे उन के नीचे नहरें खां उन्हें वहां मिलेगा जो चाहें? न Ts 


A 2, ४5 ४० rtd sis EE रै 
५3५९४ NON ४ | 


ष” अत्लाह ऐसा ही सिला देता है परहेज गारो को वोह जिन की जान निकालते हैं फिरिश्ते सुथरे पन में” जा र 





दै के कनारे रास्तों पर उन्हें कुफ्फ़ार के कारन्दे मिलते (जैसा कि साबिक में जिक्र हो चुका है) उन से येह कासिद नबिय्ये करीम #८४६८८५५. क 
` का हाल दरयाफ्त करते तो वोह बहकाने पर मामूर ही होते थे । उन में से कोई हजरत को साहिर कहता, कोई काहिन, कोई शाइर, कोई कज्जाब, *कै 


£ „ इन्कार तुम्हें मुफीद नहीं । 54 : या'नी ईमानदारों 55 : या'नी “कुरआन शरीफ” जो तमाम खूबियों का जामेअ और हसनातो बरकात का “कै 
£ मम्बअ्‌ और दीनी व दुन्यवी और जाहिरी व बात्नी कमालात का सरचश्मा है । शाने नुज़ूल : कबाइले अरब अय्यामे हज में हजरत नबिय्ये कँ; 
„ करीम ‰८५५६८५७८5५.६ के तहकीके हाल के लिये मक्कए मुकर्रमा को कासिद भेजते थे, येह कासिद जब मक्कए मुकर्रमा पहुंचते और शहर 


# कोई मजनून और इस के साथ येह भी कह देते कि तुम उन से न मिलना येही तुम्हारे हक्‌ में बेहतर है, इस पर कासिद कहते कि अगर हम मवकए बु 


&ै तर्क और कौम की खियानत होगी, हमें तहकीक के लिये भेजा गया है हमारा फूर्ज है कि हम उन के अपने और बेगानों सब से उन के हाल की कँ 
* तहकीक करें और जो कुछ मा'लूम हो उस से बे कमो कास्त (बिगैर कमी बेशी के) कौम को मुत्तलअ्‌ करें, इस खयाल से वोह लोग मककए कै 
है मुकर्रमा में दाखिल हो कर अस्हाबे रसूल #८४4५५. से भी मिलते थे और उन से आप के हाल की तहकीक करते थे, अस्हाबे किराम उन्हें कै 

9% तमाम हाल बताते थे और नबिय्ये करीम “४५0५6 के हालातो कमालात और कुरआने करीम के मजामौन से मुत्तलअ करते थे । उन ङ 


® मुकरमा पहुंच कर बिगैर उन से मिले अपनी कौम की तरफ वापस हों तो हम बुरे कासिद होंगे और ऐसा करना कासिद के मन्सबी फुराइज का “ब 


है का जिक्र इस आयत में फृरमाया गया । 56 : या'नी ईमान लाए और नेक अमल किये 57 : यानी हृयते तृय्यिबा है और फृत्हो जृफर व रिज्के क 


९% वसीअ वगैरा ने'मतें । 58 ¦ दारे आखिरत 59 : और येह बात जन्नत के सिवा किसी को कहीं भी हासिल नहीं । 60 : कि वोह शिर्क व कुफ्र ** 


# से पाक होते हैं और उन के अक्वालो अपआल और अख्लाक्‌ व खिसाल पाकीजा होते हैं, ताअतें साथ होती हैं, मुहर्रमात व मम्नूआत के दागों शेड 


$ में मौत उन्‍हें खुश गवार मा'लूम होती है और जान फरहतो सुरूर के साथ जिस्म से निकलती है और मलाएका इज्जृत के साथ उस को कब्ज कु 
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* से उन का दामने अमल मैला नहीं होता, कन्ने रूह के वक्त उन को जन्नत व रिजुवान व रहमतो करामत की बिशारतें दी जाती हैं, इस हालत बह 
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bs , येह कहते हुए कि सलामती हो तुम पर“ जन्नत में जाओ बदला अपने किये का काहे के 2 
हे ie || हि El ~ 9» Atel | a i? ५४.2६ Se ६ ड A ९२7 | ६ 





इन्तिजार में हैं2 मगर इस के कि फिरिश्ते इन पर आएं" या तुम्हारे रब का अजान आए“ इन से अगलों 


है ® PA 2 ~ || 5 29a 302५ ASE) ol, 





७, ने भी ऐसा ही किया और अल्लाह ने उन पर कुछ जुल्म न किया हां वोह खुद ही“ अपनी जानों पर जुल्म करते थे ९ 

(le ; ७ श्र 5 9 ८, > 
द “(१ (0 (९) FR [+ 556 ES | 2 की [2 Ry oi 322 ला (६ _ 

७, तो उन की बुरी कमाइयां उन पर पर और उन्हें भेर लिया उस ने जिस पर हंसते थे आई 
& ¢ (६ लि 4 ~ E , व 
। Co 4५3 Li | Zins i; | GN | ) S| 








और मुश्कि बोले अल्लाह चाहता तो उस के सिवा कुछ न पूजते ' ह 


AOS sie HPSS SE, 








2 न हम और न हमारे बाप दादा और न उस से जुदा हो कर हम कोई चीज हराम ठहराते” ऐसा ही 
Es 35 22, 2 gS As ह > 
५ है ~ ५ 
iS DISS JEN ६ 
है इन से आगलों ने किया" तो रसूलों पर क्या है मगर साफ पहुंचा देना” और बेशक $ 
हा ०+ e 3+ COE I] 9 ६०० ६ Ge न 
Rr 5 lise 2 ॥ 9०-७९) | Yu Ce “$ oh Re 
i $3 हर उम्मत में से हम ने एक रसूल भेजा” कि अल्लाड को पूजो और शैतान से बचो है 


७ 2? £# “39 ७०७ ही 





593 a 57” २4० ९ 
FT ५. 4.0५ ७५>२/6/७४--४५०.० | GBC i? हि कं 
कं में किसी को छत्माड़ ने राह दिखाई और किसी पर गुमराही ठीक उतने तो जमीन में चल | 
है. करते हैं। (७,८) 6। : मरवी है कि करीबे मौत बन्दए मोमिन के पास फ्रिश्ता आ कर कहता है: ऐ अल्लाह के दोस्त ! तुझ पर सलाम और डू 


७६७, अल्लाह तआला तुझे सलाम फुरमाता है और आखिरत में उन से कहा जाएगा : 62 : कुफ्फ़ार क्यूं ईमान नहीं लाते ? किस चीज के इन्तिजार , जि 
अ में हैं 65 : इन की अरवाह कृब्ज्‌ करने 64 : दुन्या में या रोजे कियामत । 65 : या'नी पहली उम्मतों के कुफ्फ़ार ने भी, कि कुफ्र व तकजीब पर £ हक 
(६५ काइम रहे | 66 : कुफ्र इख्तियार कर के 67 : और उन्हों ने अपने आ'माले खबीसा की सजा पाई 68 : अजाब 69 : मिस्ल बहीरा व साइबा ४ 


बवे वगेरा के, इस से उन की मुराद येह थी कि इन का शिर्क करना और इन चीजों को हराम करार दे लेना अल्लाह की मशिय्यत व मरजी से हे, 
& इस पर अल्लाह तआला ने फरमाया : 70 : कि रसूलों की तकजीब की और हलाल को हराम किया और ऐसे ही तमस्खुर की बातें कहीं । # 
@& 7। : हक का जाहिर कर देना और शिर्क के बातिल व कृबीह होने पर मुत्तलअ कर देना। 72 : और हर रसूल को हुक्म दिया कि वोह अपनी “श 
& कौम से फ्रमाएं 73 : उम्मतों 74 : वोह ईमान से मुशर्रफ हुए 75 : वोह अपनी अजुली शकावत से कुफ्र पर मरे और ईमान से महरूम रहे । नै 
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¢, फिर कर देखो केसा अन्जाम हुवा झुटलाने वालों का” अगर तुम उन को &ह, 
ठ 3 ¢ 2 jp ; 
ie i) 
COO DS bs 5 CN EP 
(७. हिदायत की हिर्स करो” तो बेशक अल्लाह हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह करे और उन का कोई मददगार नहीं ७% 
का पा रा नाक तकाला तालावर राप 
दष 72, 520529 227 yA ~ 37 55 7 ve kK) 

, दे | Se [set Y mg? र | brid L ) oe (5 


» आर उन्हों ने अल्लाह की कसम खाई अपने हल्फ में हद की कोशिश से कि अल्लाह मुर्दे न उठाएगा* हां क्यूं नहीं” | 


Sos Eig), 


४. सच्चा वा'दा उस के जिम्मे पर लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते इस लिये कि उन्हें साफ बता दे जिस 


fe) 0 ८22४० | IEA BO 4६ 


» बात में झगड़ते थे और इस लिये कि काफिर जान लें कि वोह झूटे थे जो चीज 


| WNG-REITO) SSAC SCIEN MIE GAS । र्‌ 


हम चाहें उस से हमारा फुरमाना येही होता है कि हम कहें हो जा वोह फौरन हो जाती है और जिन्हों ने अल्लाह की 


4 | ५५ FR GG हि 3b Ls C240 | ४ 


राह में अपने घरबार छोड़े मज्लूम हो कर जुरूर हम उन्हें दुन्या में अच्छी जगह देंगे और बेशक ' 


ख w 597” 97 57 6 क) fs +/+ क्र 2 
oC (७) rE 
५ आखिरत का सवाब बहुत बड़ा हे किसी तरह लोग जानते वोह जिन्हों ने सब्र किया और अपने रब ही पर "कै 
& 76 : जिन्हें अल्लाह तआला ने हलाक किया और उन के शहर वीरान किये, उजड़ी हुई बस्तियां उन के हलाक की खबर देती हैं, इस को देख क 
£ कर समझो कि अगर तुम भी उन की त्रह कुफ्रो तक्जीब पर मुसिर रहे तो तुम्हारा भी ऐसा ही अन्जाम होना है। 77 : ऐ मुहम्मद मुस्तफा ! ०%. 
है; ०5५८0 न हाले कि येह लोग उन में से हैं जिन की गुमराही साबित हो चुकी और उन की शकावत अजूली है । 78 शाने ४ 
७. नुज़ूल : एक मुश्रिक एक मुसल्मान का मक्रूजु था मुसलमान ने मुश्रिक पर तकाजा किया, दोराने गुफ्तगू में उस ने इस त्रह अल्लाह की ४ 
५ कसम खाई कि “उस की कसम जिस से में मरने के बा'द मिलने की तमन्ना रखता हूँ” इस पर मुश्रिक ने कहा कि तेरा येह खयाल है कि तू 
€» मरने के बा'द उठेगा और मुश्रिक ने कसम खा कर कहा कि अळ्लाह मुर्दे न उठाएगा । इस पर येह आयत नाजिल हुई और फरमाया गया ६ 
| 79 : या'नी जरूर उठाएगा । 80 : इस उठाने की हिक्मत और उस की कुदरत बेशक वोह मुर्दों को उठाएगा । 8। : यानी मुर्दो को उठाने में * 

€. कि वोह हक है 82 : और मुदो के जिन्दा किये जाने का इन्कार गृलतृ । 83 : तो हमें मुर्दो को जिन्दा कर देना क्या दुश्वार । 84 : उस के दीन “है. 
की खातिर हिजरत की । शाने नुज़ूल : कृतादा ने कहा कि येह आयत अस्हाबे रसूल ।५-५4६८५८५५१५.८ के हक्‌ में नाजिल हुई जिन पर अहले $ 
£ मवका ने बहुत जुल्म किये और उन्हें दीन की खातिर वत्‌न छोड़ना ही पड़ा, बा'ज्‌ उन में से हबशा चले गए फिर वहां से मदीनए तृय्यिबा आए “हैँ 
9 और बा'ज्‌ मदीना शरीफ ही को हिजरत कर गए उन्हों ने 85 : वोह मदीनए तृय्यिबा है जिस को अल्लाह तआला ने उन के लिये दारुल बै 
£ हिजरत (हिजरत गाह) बनाया । 86 : या'नी कुफ्फार या वोह लोग जो हिजरत करने से रह गए कि इस का अज्र कितना अजीम है। 87 : वतुन "कै 
५ की मुफारकृत और कुफ्फार की ईजा और जान व माल के खर्च करने पर । e 
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ठ _ 
5 हे ह 8 
° _ 
eg ० 
8) (eg 


(0 kh 2 ८ i ~ | ~ FA Fes 3 हा i शँ हल. ~ Fo 5 ठ र 
HSS YOON SOPs] ४ 
तो ऐ लोगो इलम वालों से पूछो आगर तुम्हें इल्म नही” रोशन दलीलें और किताबें ले कर! 


AREER | GUESS uy 


^ और ऐ महबूब हम ने तुम्हारी तरफ येह यादगार उतारी”? कि तुम लोगों से बयान कर दो जो” उन की तरफ उतरा और कहीं वोह 


h 4 ५ 2] Rs fe न 
Le nail felon ANI fo a 


ध्यान करें तो क्या जो लोग बुरे मक्र करते हें” इस से नहीं डरते कि अल्लाह उन्हें जमीन में 








ना 4; < 327 % i 357 ६ 42 5345 न 
8 Vea | (DO Yur |) fa (४ | ह 
+ ह धंसा दे5 या उन्हें वहां से अजाब आए जहां से उन्हें खबर न हो” या उन्हें चलते फिरते? _ अ 
“न 4+, +४८2५ 23 533 be > ७८८ 5; | नैक 
न os S Fe 9.०3] OCF a ७० "० RG a, 
+. ५ पकड़ ले कि वोह थका नहीं सकते” या उन्हें नुक्सान देते देते गिरिफ्तार कर ले कि बेशक “# 


Gall ~~ 55 (9७-90 3 EFA श 


तुम्हारा रब निहायत मेहरबान रहूम वाला है” और क्या उन्हों ने न देखा कि जो चीजु अल्लाह ने बनाई है ` 


fm 5 p+ 32» wri? (४५३ श Pe A } 505७ | क 
७४७ (2 322७ (०० 34०५ २७७ ९2 ls Se IOS aS) 9८४४-५४ sb 
» उस की परछाइयां दाहने और बाएं झुकती हैं अल्लाह को सज्दा करती और वोह उस के हुजूर जलील हैं! * 
£ 88 : ओर उस के दीन की वज्ह से जो पेश आए उस पर राजी हैं और खलक से इन्किताअ (अलाहदगी इख्तियार) कर के बिल्कुल हक्‌ की झू 
2 तरफ मुतवज्णेह हैं और सालिक के लिये येह इन्तिहाए सुलूक का मकाम है। 89 शाने नुज़ूल : येह आयत मुश्रिकीने मक्का के जवाब में &#, 
€ नाजिल हुई जिन्होंने सय्यिदे आलम ,:५५६४५5४-: की नुबुव्वत का इस तरह इन्कार किया था कि अल्लाह तआला की शान इस से बरतर ई 
८, है कि वोह किसी बशर को रसूल बनाए । उन्हें बताया गया कि सुन्नते इलाही इसी तरह जारी है, हमेशा उस ने इन्सानों में से मर्दों ही को रसूल ४ 
क बना कर भेजा । 90 : हदीस शरीफ में है: बीमारिये जहल की शिफा उलमा से दरयाफ्त करना है, लिहाजा उलमा से दरयाफ्त करो, वोह तुम्हें ई 
छ बता देंगे कि सुन्नते इलाहिय्यह यूंही जारी रही कि उस ने मर्दों को रसूल बना कर भेजा । 9 : मुफस्सिरीन का एक कोल येह है कि मा'ना येह ४ 
# हैं कि रोशन दलीलों और किताबों के जानने वालों से पूछो अगर तुम को दलील व किताब का इल्म न हो । मस्अला : इस आयत से तक्लीदे $ 
$ अइम्मा का वुजूब साबित होता है । 92 : या'नी कुरआन शरीफ । 93 : हुक्म 94 : रसूले करीम ^८५4६८५५5४५-- और आप के अस्हाब के है 
क्वः" साथ और इन की ईजा के दरपै रहते हैं और छुप छुप कर फसाद अंगेजी की तदबीरें किया करते हैं जैसे कि कुफ्फारे मक्का । 95 : जैसे कारून € 
हे को धंसा दिया था 96 : चुनान्चे ऐसा ही हुवा कि बद्र में हलाक किये गए बा वुजूदे कि वोह येह नहीं समझते थे । 97 : सफरो हजुर में हर क 
® एक हाल में 98 : खुदा को अजाब करने से । 99 : कि हिल्म करता है और अजाब में जल्दी नहीं रमाता । 00 : सायादार 0! : सुब्ह ४" 
& और शाम ।02 : ख्तार व आजिज्‌ व मुतीअ व मुसख्खुर । ड 
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% ओर अल्लाह ही को सज्दा करते हैं जो कुछ आस्मानों और जो कुछ जमीन में चलने वाला है! और फिरिश्ते और «#, 








ING 3. eS? 


Fe GOI 53355 COPS OOPS] sh, 











$ वोह गुरूर नहीं करते अपने ऊपर अपने रब का खौफ करते हैं और वोही करते हैं जो « 4 
ता र i ~ [ E Cre २% 3 ° ९५०५ ह 5०” 22| की 
FL SB) GEO) ss SOS SO ३६ 
० उन्हें हुक्म हो और अल्लाह ने फरमाया दो खुदा न ठहराओ! वोह तो एक ही 4 
गज | ४. .+ 23 322 5 45७ 
se IOC YO dbs oY CE 
ई मा'बूद है तो मुझी से डरो“ और उसी का है जो कुछ आस्मानों और जमीन में है और उसी की ७% 
{ क हकाल ० माकम ताफा क 
ई 
ES. ह Pg, 3525427 , ८ 
+ 2 3d 
है „ फिर जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है!” तो उसी की तरफ़ पनाह ले जाते हो! फिर जब वोह तुम से बुराई टाल देता है तो | 
, 2, ८> «li 
त sR eb 5 2५5६ | 5 fi ~ 422? ५०७ 5 है <| की 
| | । IDS Rf ४ (%9: 2४ (७५१ Cr ४५, 
द ' तुम में एक गुरौह अपने रब का शरीक ठहराने लगता है!” कि हमारी दी ने'मतों की नाशुक्री करें तो कुछ बरत लो!!! हैं 


RAIS OHS Oss OOS ॥ 


कि अन्करीब जान जाओगे! और अन्जानी चीजों के लिये/? हमारी दी हुई रोजी में से!* हिस्सा मुक्रर करते हैं । कक 


का | ५५ |] |» Te 42०८, _ आ FR; 23 कः se] क 
५0 कर] POTS GIFS र 
2, खुदा की कृसम तुम से जरूर सुवाल होना है जो कुछ झूट बांधते थे" और अव्लाह के लिये बेटियां ठहराते हग“ 


$ 03 : सज्दा दो तरह पर है : एक सज्दए ताअतो इबादत जैसा कि मुसलमानों का सज्दा अल्लाह के लिये जूस सज्दए इन्कियाद (फरमां & 
* बरदारी) व ल जैसा कि साया वगैरा का सज्दा, हर चीज्‌ का सज्दा उस के हस्बे हैसिय्यत है, मुसलमानों और फिरिश्तों का सज्दा, सज्दए 
है ताअृतो इबादत है और इन के मा सिवा का सज्दा सज्दए इन्कियाद व खुजूअ । ।04 : इस आयत से साबित हुवा कि फिरिश्ते मुकल्लफ हैं और थ 
ˆ जब साबित कर दिया गया कि तमाम आस्मान व जृमीन की काएनात अल्लाह के हुजूर खाजेअ व मुतवाजेअ और आबिद व मुतीअ है और है 
§ सब उस के मम्लूक और उसी के तहूते कुदरतो तसर्रुफ हैं तो शिर्क से मुमानअत फरमाई । 05 : क्यूं कि दो तो खुदा हो ही नहीं सकते । 4 
क्छ ।06 : में ही वोह मा'बूदे बरहक हूं जिस का कोई शरीक नहीं है । 07 : बा वुजूदे कि मा'बूदे बरहक सिर्फ वोही है । 08 : ख्त्राह फुक्र की छ 
६४९; या मरज की या और कोई ।09 : उसी से दुआ मांगते हो उसी से फृरियाद करते हो । ।।0 : और उन लोगों का अन्जाम येह होता हैं ]: ७४ 
& ओर चन्द रोज इस हालत में जिन्दगी गुजार लो 42 : कि इस का क्या नतीजा हुवा । 3 : या'नी बुतों के लिये जिन का इलाह और मुस्तहिक & 
€ ओर नाफेअ व जार (फ़ाएदा मन्द व नुक्सान देह) होना उन्हें मा'लूम नहीं । 4 : या'नी खेतियों और चौपायों वगैरा में से 5 : बुतों को » 
ए मा'बूद और अहले तक्ष और बुत परस्ती को खुदा का हुक्म बता कर 6 : जैसे कि खुजाआ व किनाना कहते थे कि फिरिश्ते अल्लाह हू 
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k, हे ह पाकी है उस को! और अपने लिये जो अपना जी चाहता है!" और जब उन में किसी को बेटी होने की खुश खबरी दी जाती है तो दिन भर ७ 
i नल न ता eH » 
८ ~ &? Pe CE ¢> ROPE TPE SINE Fd 
, (CY 9५ | SY fot @N) | 3१७०० AGP? । 


उस का मुंह? काला रहता है और वोह गुस्सा खाता है लोगों से!2 छुपता फिरता है इस बिशारत की बुराई के सबब क्या “है. 


SS 50 $ 5:52 FB gt 


े | इसे जिल्लत के साथ रखेगा या इसे मिट्टी में दबा देगा!” अरे बहुत ही बुरा | 


36405 lOO SESE OO ४ 


` हुक्म लगाते हैं।£ जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते उन्हीं का बुरा हाल है और अल्लाह 








( ~ (£| 94 2 sis 95? fa Be 543, | ce ठ 
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£" की शान सब से बुलन्द वोही इज्जृत व हिक्मत वाला अगर अल्लाह लोगों को उन के जुल्म पर गिरिपृत करता है 
« 
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* तो जमीन पर कोई चलने वाला नहीं छोड़ता! लेकिन उन्हें एक ठहराए वा'दे तक मोहलत देता है“ 


धु 3 ~ किला: Dd न व 
DOF Ys 4८. O35 CS (६५ £#+ ०४ ४ 


र 
कै फिर जब उन का वादा आएगा न एक घड़ी पीछे हटे न आगे बढ़े १ 


fet” हक hs ४4६4 3 ड ~ 5 fe 5737 ~| कैकः 
(6) ३ 

Frade SNe 5-०४ BAO Se sh 

है और आल्लाड के लिये वोह ठहराते हैं जो अपने लिये ना गवार है”? और उन की जबानें झूटों कहती हैं कि उन के लिये ** 
£ की बेटियां हैं । (८५७८८) ।7 : वोह बरतर है औलाद से और उस की शान में ऐसा कहना निहायत बे अदबी व कुफ्र है। 8:; या'नी कुफ्र छ 

७ के साथ येह कमाले बद तमीजी भी है कि अपने लिये बेटे पसन्द करते हैं बेटियां ना पसन्द करते हैं और अल्लाह तआला के लिये जो ७४, 
$ मुत्लकन औलाद से मुनज्जा और पाक है और उस के लिये औलाद ही का साबित करना ऐब लगाना है, उस के लिये औलाद में भी वोह इ 

४. साबित करते हैं जिस को अपने लिये हकीर और सबबे आर जानते हैं । 9 : गम से 20 : शर्म के मारे 2। : जैसा कि कुफफारे मुज्र व ४ 
क्र खुजाआ व तमीम (कबीले) लड़कियों को जिन्दा गाड देते थे 22 : कि अल्लाह तआला के लिये बेटियां साबित करते हैं जो अपने लिये & 

छ उन्हें इस कदर ना गवार हैं । ।23 : कि वोह वालिद व वलद (औलाद) सब से पाक और मुनज्जा कोई उस का शरीक नहीं, तमाम सिफात ब 








Cs 
क्व जलाल व कमाल से मुत्तसिफ 24 ¦ या'नी मआसी पर पकडता और अजाब में जल्दी फरमाता 25 : सब को हलाक कर देता । जमीन पर 
& चलने वाले से या काफिर मुराद हैं जैसा कि दूसरी आयत में वारिद है : “/५)४ ८४44 4८९ ८4५5-5 6!” या येह मा'ना हैं कि रूए जमीन ऋ: 


क्वै पर किसी चलने वाले को बाकी नहीं छोड्ता जैसा कि नूह »४<.५:८ के जमाने में जो कोई जुमीन पर था उन सब को हलाक कर दिया सिर्फ ख 
ह वोही बाकी रहे जो जमीन पर न थे हज्रते नूह #५८५५४. के साथ कश्ती में थे और एक कौल येह भी है कि मा'ना येह हैं कि जालिमों # 
@& को हलाक कर देता और उन की नस्लें मुन्कतृअ हो जातीं फिर जुमीन में कोई बाकी नहीं रहता । 26 : अपने फुज्लो करम और हिल्म से, * 
+ ठहराए वा'दे से या इख्तितामे उम्र मुराद है या कियामत । 27 : या'नी बेटियां और शरीक | हा 
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८ भलाई है! तो आप ही हुवा कि उन के लिये आग है और वोह हद से गुजारे हुए हैं!” खुदा की कसम हम ने तुम से पहले ९ 
र | „22५८०2६527 ८४:24 BASES क 
कक ०३६७ (५४:४०-3%६- ( WSU MAGNE SV (| ः 
कितनी उम्मतों की तरफ रसूल भेजे तो शैतान ने उन के कोतक (बुरे आ'माल) उन की आंखों में भले कर दिखाए तो आज बोही उन का रफीक्‌ हैं! 
डक | 224 Ges ~र ¢ C5 RE StS sf ~ (| 2 Zs 
46 PSY EUS ४2 ५०४४: 
५. और उन के लिये दर्दनाक अजाब है!” ओर हम ने तुम पर येह किताब न उतारी! मगर इस लिये कि तुम लोगों पर रोशन कर दो | 
( 9५ ~ रू 4 अ 5६७६ Fe ~ 2 we lS +० ॐ 99 
s | B® +92 fe) VND? 4 ट | | CNS | ६ 


» जिस बात में इख्तिलाफ करें और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिये और अल्लाड 
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INGO) BV Yisgie 6 S OH, 
९, ने आस्मान से पानी उतारा तो उस से जमीन को5 जिन्दा कर दिया उस के मरे पीछे बेशक इस में (है 
® (८५ १} EE कक का | 
०८, (० ७४ ७ 29५५ 2 ~ 2 w ~ ~ 3375७ F %) 2५ 0 
a 2 YG ©) CO smd 2 2 4 
४ ~, 


कै जो उन के पेट में है गोबर और खून के बीच में से खालिस दूध गले से सहल उतरता पीने वालों के लिये! १ 
# 28 ¦ या'नी जन्नत। कुफ्फार बा वुजूद अपने कुफ्र व बोहतान के और खुदा के लिये बेटियां बताने के भी अपने आप को हक पर गुमान करते छ 
£. थे और कहते थे कि अगर मुहम्मद (४८005) सच्चे हों और खूल्कृत मरने के बा'द फिर उठाई जाए तो जन्नत हमीं को मिलेगी क्यूं "है 
£ कि हम हक्‌ पर हैं उन के हक्‌ में अल्लाह तआला फरमाता है : ।29 : जहन्नम ही में छोड़ दिये जाएंगे । 30 : और उन्हों ने अपनी बदियों थ 
£ को नेकियां समझा 3 : दुन्या में उसी के कहे पर चलते हैं और जो शैतान को अपना रफीक और मुख्तारे कार बनाए वोह जुरूर जुलीलो “#' 
# खार हो या येह मा'ना हैं कि रोजे आखिरत शैतान के सिवा उन्हें कोई रफीक न मिलेगा और शैतान खुद ही गिरिप्तारे अजाब होगा उन की कँ 
# कया मदद कर सकेगा । ।32 : आखिरत में । ।33 : या'नी कुरआन शरीफ 34 : उमूरे दीन से ।35 : रूईदगी (नबातात) से सर सब्जी व * 
ह शादाबी बख्श कर ।36 : या'नी खुश्क और बे सब्जा व बे गियाह होने के बा'द । ।37: और सुन कर समझते और गौर करते हैं वोह इस क 
१” नतीजे पर पहुंचते हैं जो कादिरे बहक जृमीन को उस की मौत या'नी कुव्वते नामिया (बढ़ने की कुव्तत) फना हो जाने के बा'द फिर जिन्दगी * 
ह देता है वोह इन्सान को उस के मरने के बा'द बेशक जिन्दा करने पर कादिर है । 38 : अगर तुम इस में गौर करो तो बेहतर नताइज हासिल द 
क्वः कर सकते हो और हिक्मते इलाहिय्यह के अजाइब पर तुम्हें आगाही हासिल हो सकती है । ।39 : जिस में कोई शाएबा किसी चीज की $ 
९ आमैजिश का नहीं बा वुजूदे कि हैवान के जिस्म में गिजा का एक ही मकाम है जहां चारा, घास, भूसा वगैरा पहुंचता है और दूध, खून, गोबर | 
$ सब उसी गिजा से पैदा होते हैं, उन में से एक दूसरे से मिलने नहीं पाता। दूध में न खून की रंगत का शाएबा होता है न गोबर की बू का, निहायत # 
६९, साफ लतीफ बर॒आमद होता है। इस से हिक्मते इलाहिय्यह की अजीब कारी जाहिर है। ऊपर मस्अला बआूस का बयान हो चुका है या'नी , 

& मुर्दो को जिन्दा किये जाने का, कुफ्फार इस के मुन्किर थे और उन्हें इस में दो शुब्हे दरपेश थे : एक तो येह कि जो चीज फासिद हो गई और # 
५६, उस की हयात जाती रही उस में दोबारा फिर जिन्दगी किस त्रह लौटेगी, इस शुव्हे का इजाला तो इस से पहली आयत में फरमा दिया गया &#, 
£ कि तुम देखते रहते हो कि हम मुर्दा जमीन को खुश्क होने के बा'द आस्मान से पानी बरसा कर हयात अता फूरमा दिया करते हैं तो कुदरत का छ 
€ येह फेज देखने के बा'द किसी मख्लूक का मरने के बा'द जिन्दा होना ऐसे कादिरे मुत्लकृ की कुदरत से बईद नहीं । दूसरा शुब्हा कुफ्फार का «ई 
छ येह था कि जब आदमी मर गया और उस के जिस्म के अज्जा मुन्तशिर हो गए और खाक में मिल गए वोह अज्जा किस तरह जम्आ किये छू 
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ओर खजूर और अंगूर के फलों में से! कि इस से नबीजू बनाते हो ओर अच्छा 


न हि A Ei १” 5 HE 5६५६» | 5° 6 i 
SESS OC 2 YG O) Ces, 


2 रिज्क बेशक इस में निशानी है अक्ल वालों को और तुम्हारे रब ने शहद की मख्खी को इल्हाम किया 


बह ६4 ~ 52 2) 3 * +++ ¢ 4 
| 0८; es lO 2) Igoe | a, 
हे पहाड़ों में घर बना और दरखतों में छ्तों े | 

Fy SB DNB ४ 


, | हर किस्म के फल में से खा औरा* अपने रब की राहें चल कि तेरे लिये नर्म व आसान हें! उस के पेट से एक | 














foke > 2५७८... ) 3* (६* Es ८३६ ७ जे 
2 SIGS CESS) ile 

£. पीने की चीज्‌* रंग बरंग निकलती है जिस में लोगों की तन्दुरुस्ती है बेशक इस में निशानी है“? “$ 
« कलह पाकात तका 





ध्यान करने वालों को * और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया” फिर तुम्हारी जान कब्ज करेगा? और तुम में कोई सब से नाकिस उम्र की तरफ * 


५ जाएंगे और खाक के जरां से उन को किस तृरह मुमताज किया जाएगा ? इस आयते करीमा में जो साफ़ दूध का बयान फारमाया उस में गौर ई 
& करने से वोह शुब्हा बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाता है कि कुदरते इलाही की येह शान तो रोजाना देखने में आती है कि वोह गिजा के मख्लूत 2 

# अज्जा में से खालिस दूध निकालता है और इस के कुर्बो जवार की चीजों की आमैजिश का शाएबा भी इस में नहीं आता, उस हुकीमे बरहक कै 
* की कुदरत से क्या बईद कि इन्सानी जिस्म के आज्जा को मुन्तशिर होने के बा'द फिर मुज्तमअ फरमा दे। शकीक बल्खी ५८५७०६८४५ ने है 

है फरमाया कि ने'मत का इत्माम येही है कि दूध साफ़ खालिस आए और उस में खून और गोबर के रंग व बू का नामो निशान न हो वरना ने'मत ई 
ङ्व ताम न होगी और तृब्ए सलीम इस को कबूल न करेगी, जैसी साफ ने'मत परवर्दगार की त्रफ से पहुंचती है बन्दे को लाजिम है कि वोह भी हि 
छ; परवर्दगार के साथ इख्लास से मुआमला करे और उस के अमल रिया और हवाए नफ्स की आमैजिशों से पाको साफ हों ताकि शरफे कबूल अ 

ङ्ग से मुशर्रफ हों । 40 : हम तुम्हें रस पिलाते हैं 4। : या'नी सिर्का और रुब (पका हुवा रस जो जमा लिया गया हो) और खुरमा (खजूर) झै 
६ ओर मवीज (बड़े सूखे हुए अंगूर) । मस्अला : मवीजु और अंगूर वगैरा का रस जब इस कृदर पका लिया जाए कि दो तिहाई जल जाए और छ 

& एक तिहाई बाकी रहे नी तेजु हो जाए इस को नबीज कहते हैं, येह हद सुक्र तक न पहुंचे और नशा न लाए तो शैखैन के नज्दीक हलाल है # 
‰& और येही आयत और बहुत सी अहादीस इन की दलील है । 42 : फलों की तलाश में 43 : फज्ले इलाही से जिन का तुझे इल्हाम किया «8. 

छ गया है हत्ता कि तुझे चलना फिरना दुश्वार नहीं और तू कितनी ही दूर निकल जाए राह नहीं बहकती और अपने मकाम पर वापस आ जाती ६ 

` है।44 : या'नी शहद 45 : सफेद और जुर्द और सुर्ख | ।46 : और नाफेअ तरीन दवाओं में से है और ब कसरत मआजीन में शामिल * 

5 किया जाता है। 47 : अल्लाह तआला की कुदरतो हिक्मत पर 48 : कि उस ने एक कमजोर ना तुवान मख्खी को ऐसी जीरकी व दानाई बै 

९% (अक्ल मन्दी) अता फरमाई और ऐसी दकीक्‌ सन्अतें मर्हमत कीं, पाक है वोह और अपनी जातो सिफात में शरीक से मुनज्जा, इस से फिक्र नह" 

है करने वालों को इस पर भी तम्बीह हो जाती है कि वोह अपनी कुदरते कामिला से एक अदना जुईफ सी मख्खी को येह सिफृत अता फरमाता जय 

* है कि वोह मुख्तलिफ किस्म के फूलों और फलों से ऐसे लतीफ अज्जा हासिल करे जिन से नफीस शहद बने जो निहायत खुश गवार हो, ताहिर * 

छ व पाकीजा हो, फासिद होने और सड्ने की उस में काबिलिय्यत न हो, तो जो कादिर हकीम एक मख्खी को इस माद्दे के जम्मू करने की कुदरत अ 

क्र देता है वोह अगर मरे हुए इन्सान के मुन्तशिर अज्जा को जम्अ कर दे तो उस की कुदरत से क्या बईद है कि मरने के बा'द जिन्दा किये जाने श 
६@ को मुहाल (ना मुम्किन) समझने वाले किस कृदर अहमक हैं । इस के बा'द अल्लाह तआला अपने बन्दों पर अपनी कुदरत के वोह आसार आथ 

& जाहिर फृरमाता हे जो खुद उन में और उन के अहवाल में नुमायां हैं । ।49 : अदम से ओर नीस्ती (जब तुम्हारा वुजूद ही न था इस) के बा'द डे 

& हस्ती अता फरमाई, कैसी अजीब कुदरत है। 50 : और तुम्हें जिन्दगी के बा'द मौत देगा जब तुम्हारी अजल पूरी हो जो उस ने मुक्रर फरमाई _&&, 

5 है ख्वाह बचपन में या जवानी में या बुढ़ापे में । , 
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जे ह > pl 37 z hi ~ 7 922, | कै 
g 4 w (5) | कही ~ ~ र ५) 
। (5 ५) Me OY | ग 
#८ फेरा जाता है!!! कि जानने के बा'द कुछ न जाने? बेशक अल्लाह सब कुछ जानता सब कुछ कर सकता है और अल्लाह ने ७% 
‘ 





/ पट ss [6 + 27 4 4 ६८ व 
FT FY, (9५७२५ ८ YS GING (25४ s :) Cas a, 















है » तुम में एक को दूसरे पर रिज्क में बड़ाई दी! तो जिन्हें बड़ाई दी हे ६#ै 
वह | (| (० / 5१ 4b 24 29% GE ~ ०२ | शह 
xe ८2० Sa | ५ | LET (है) (*€* Us क 
. {८ वोह अपना रिज्क अपने बांदी गुलामों को न फेर देंगे कि वोह सब उस में बराबर हो जाएं!5* तो क्या अल्लाह की ने'मत से फ कम) 
बट ह FE ४< “८ ४ 4६८४, 72347 3४ रे 
VIS Ce र 
&„ तुम्हारी औरतों से बेटे और पोते नवासे पेदा किये ओर तुम्हें सुथरी चीजों से रोजी दी! तो क्या झूटी बात” पर "कै 
PE b- Pd ~ ~ De ए 
, Gaiie3s CFO 9a 9 CD ory Ad Ss DO 9 s 
१ यकीन लाते हैं और अल्लाह के फज्ल/ से मुन्किर होते हैं और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं!» जो 3 
4 c Z5 ट > 
5s FN OE PE ben FN 2, 32, . ++ न शी ७ yw i ३ 527 द ~ “| अपर 
OC se SCO YD snl Gp /-०४ ः 
| “ उन्हें आस्मान और जूमीन से कुछ भी रोजी देने का इख़्तियार नहीं रखते न कुछ कर सकते हैं कह | 
वन य +१257 $ 
> | (७) | |] (5; Y a |) १०९८६) Ys हि 
र ` तो अल्लाह के लिये मानिन्द न ठहराओ' बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते आन्लाह ने एक | ४ के 


& ।5। : जिस का जमाना उप्रे इन्सानी के मरातिब में साठ साल के बा'द आता है कि कुवा (ताकृते) और हवास सब नाकारा हो जाते हैं और क 
४. इन्सान की येह हालत हो जाती है 52 : और नादानी में बच्चों से जियादा बदतर हो जाए। इन तगृय्युरात में कुदरते इलाही के कैसे अुजाइब ७%, 
ब्रह मुशाहदे में आते हैं हज्रते इन्ने अब्बास ५४८९५५८५४८४ ने फरमाया कि मुसलमान ब फज्ले इलाही इस से महफूज हैं, तूले उम्र व बका से इन्हें ई 
४, अल्लाह के हुजूर में करामत और अक्लो मा'रिफृत की ज्यादती हासिल होती है और हो सकता है कि तवज्जोह इलल्लाह का ऐसा गलबा ७४ 
क्र हो कि इस आलम से इन्किताअ हो जाए और बन्दए मकबूल दुन्या की तरफ इल्तिफात से मुज्तनिब हो । इक्रिमा का कौल है कि जिस ने ई 
क कुरआने पाक पढ़ा वोह इस अरजुल (नाकिस) उप्र की हालत को न पहुंचेगा कि इलम के बा'द महज बे इल्म हो जाए । ।53 : तो किसी को 3४, 


$ गनी किया किसी को फकीर किसी को मालदार किसी को नादार किसी को मालिक किसी को मम्लूक। 54 : और बांदी गुलाम आकाओं के $ 
& शरीक हो जाएं, जब तुम अपने गुलामों को अपना शरीक बनाना गवारा नहीं करते तो अल्लाह के बन्दों और उस के मम्लूकों को उस का क 


ie ˆ शरीक ठहराना किस तरह गवारा करते हो «५०६+ ! येह बुत परस्ती का कैसा नफ़ीस दिल नशीन और खातिर गुजीन रद है। 55 : कि उस 
है को छोड़ कर मख़लूक को पूजे हैं । 56 : किस्म किस्म के गृल्लों, फलों, मेवों, खाने पीने की चीजों से | 57 : या'नी शिर्क व बुत परस्ती क 


9 58 : अल्लाह के फज्लो ने'मत से सय्यिदे आलम ,:८५६६५७४१-८ की जाते गिरामी या इस्लाम मुराद है । (८.9 59 : या'नी भ 
* बुतों को 60 : उस का किसी को शरीक न करो । 2, 





#3% 08 0; 


www.dawateislami.net 


| (80: | Els 


2 ६६३४ व द व बा व मठ है बेड बे$ क0/6 
SMULEIIS NINDS SS Ph: 


2 कहावत बयान फरमाई' एक बन्दा है दूसरे की मिलक आप कुछ मक्दूर (ताकृत) नहीं रखता और एक वोह जिसे हम ने अपनी तरफ से अच्छी रोजी 


Fe AIST OSG soo a, 


अता फरमाई तो वोह उस में से खर्च करता हे छुपे ओर जाहिर? क्या वोह बराबर हो जाएंगे“ सब खूबियां अल्लाह को हैं बल्कि ५ 


FE 5 Pz (20५ 62 ७ a0 ~ Rs fe LE ( नह 
dsl A ye LISISNS || कह 


उन में अक्सर को खबर नहीं! और अल्लाह ने कहावत बयान फरमाई दो मर्द एक गृंगा ६ 


Fe HOLS ०2५85 Sa, 


॥ ^ कुछ काम नहीं कर सकता" और वोह अपने आका पर बोझ हैं. जिधर भेजे कुछ भलाई न लाए 


कः 340% Er. ‘es उ ZZ ५० > x) 














द चया बराबर हो जाएगा येह और वोह जो इन्साफ का हुक्म करता है और वोह सीधी राह पर है” और ह ल्‍ 
# |. ४22 ए IE b % 242 IRB ६, 25% ५ | 
| 3 «३ 
ye CT Yio Gs OSD Ea 
६, अल्लाह ही के लिये हैं आस्मानों और जमीन की छुपी चीजें! और कियामत का मुआमला नहीं मगर जैसे एक पलक का मारना *% 

ै 
| 
है माओं के पेट किया कि कुछ न जानते थे!" तुम्हें कान आंख 


& ।6। : येह कि 62 : जैसे चाहता है तसर्रुफ़ करता है, तो वोह आजिज मम्लूक गुलाम और येह आजाद मालिक साहिबे माल जो ब फज्ले क्र 
५. इलाही कुदरतो इख्तियार रखता है। 63 : हरगिज्‌ नहीँ तो जब गुलाम व आजाद बराबर नहीं हो सकते बा वुजुदे कि दोनों अल्लाह के बन्दे ,# 
9 हैं तो अल्लाह खालिक, मालिक, कादिर के साथ बे कुदरतो इख्तियार बुत कैसे शरीक हो सकते हैं और इन को उस के मिस्ल करार देना कैसा | 
€ बड़ा जुल्म व जहल है । 64 : कि ऐसे बराहीने बय्यिना और हुज्जते वाजेहा (रोशन और वाजेह दलाइल) के होते हुए शिर्क करना कितने & 
& बड़े वबाल व अजाब का सबब है । 65 : न अपनी किसी से कह सके न दूसरे की समझ सके 66 : और किसी काम न आए येह मिसाल ह 
£ काफिर की है। 67 : येह मिसाल मोमिन की है। मा'ना येह हैं कि काफिर नाकारा गंगे गुलाम की त्रह है वोह किसी तृरह मुसलमान की मिस्‍्ल 
£ नहीं हो सकता जो अदूल का हुक्म करता है और सिराते मुस्तकीम पर काइम है। बा'ज मुफस्सिरीन का कौल है कि गूंगे नाकारा गुलाम से बुतों * 
&. को तम्सील दी गई और इन्साफ का हुक्म देना शाने इलाही का बयान हुवा, इस सूरत में मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआला के साथ बुतों को “है 
| शरीक करना बातिल है क्यूं कि इन्साफ काइम करने वाले बादशाह के साथ गूंगे और नाकारा गुलाम को क्या निस्बत । 68 : इस में अल्लाह थै 
“ तआला के कमाले इलम का बयान है कि वोह जमीअ गुयूब का जानने वाला है, उस पर कोई छुपने वाली चीज पोशीदा नहीं रह सकती | बाज है 
 मुफुस्सिरीन का कौल है कि इस से मुराद इल्मे कियामत है । 69 : क्यूं कि पलक मारना भी जुमाना चाहता है जिस में पलक की हरकत हासिल बै 
* हो और अल्लाह तआला जिस चीज का होना चाहे वोह ''कुन” फुरमाते ही हो जाती है। ।70 : और अपनी पैदाइश की इब्तिदा और अव्वल १% 
& फितरत में इल्मो मा'रिफृत से खाली थे । ध 
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६, दिल दिये!” कि तुम एहसान मानो” क्या उन्‍्हों ने परिन्दे न देखे हुक्म के बांधे आस्मान की 


6 ~ 5 2% 2६0 ७» ।९*६ 90) ८.५४... बज 
FOO SANDS NSE KN ६ 


‘3 . फुजा में उन्हें कोई नहीं रोकता! सिवा खुदा के बेशक इस में निशानियां हैं ईमान वालों को!“ = 














है 
ईए और अल्लाह ने तुम्हें घर दिये बसने को! और तुम्हारे चौपायों की खालों से कुछ ५% 
७ घर बनाए! जो तुम्हें हलके पड़ते हैं तुम्हारे सफर के दिन और मन्जिलों पर ठहरने के दिन और उन की ऊन ,# 

ई ् 

हा 2 
£ „ ओर बबरी (ऊंट के बाल) और बालों से कुछ गिरस्ती (घरेलू जुरूरिय्यात) का सामान” और बरतने की चीजें एक वक्त तक ओर अल्लाह ने तुम्हें अपनी बनाई हुई «है 


CSS OFS SS 








१ चीजों से साए दिये? और तुम्हारे लिये पहाड़ों में छुपने की जगह बनाई! और तुम्हारे लिये कुछ पहनावे बनाए “क 
Ce 
४7” | कह 

१. कि तुम्हें गरमी से बचाएं और कुछ पहनावे/* कि लड़ाई में तुम्हारी हिफाजृत करें/*2 यूंही अपनी ने'मत तुम पर पूरी करता है! "क 
> 4? 27, ८ FO दे EE £ ~ ८ त F ~ 6 सह 9। 2 ioe PP, 

fo (३) (5) (*) °} 

७ 02% ५० Set \ Ni] - 


` कि तुम फरमान मानो फिर अगर वोह मुंह फेरे तो ऐ महबूब तुम पर नहीं मगर साफ पहुंचा देना” * 
£ ।7। : कि इन से अपना पैदाइशी जहल दूर करो 72 : और इल्मो अमल से फेजृयाब हो कर मुन्दम (ने'मत देने वाले) का शुक्र बजा लाओ थैँ 
(७. और उस की इबादत में मश्गूल हो और उस के हुकूके ने'मत अदा करो । 73 : गिरने से बा वुजूदे कि जिस्मे सकील (भारी जिस्म) बित्त «# 
€ गिरना चाहता है । 74 : कि उस ने इन्हें ऐसा पैदा किया कि वोह हवा में परवाजु कर सकते हैं और अपने जिस्मे सकील की तृबीअत के ई 
४ खिलाफ हवा में ठहरे रहते हैं गिरते नहीं और हवा को ऐसा पैदा किया कि इस में उन की परवाज मुम्किन है, ईमानदार इस में गौर कर के कुदरते ,& 0. 
क्र इलाही का ए'तिराफ करते हैं। 75 : जिन में तुम आराम करते हो 76 : मिस्ल खैमा वगैरा के ।77 : बिछाने ओढ़ने की चीजें । मस्अला : 
छ येह आयत अल्लाह की ने'मतों के बयान में है मगर इस से इशारतन ऊन और पश्मीने (ऊनी कपडे) और बालों की तृहारत और इन से नप्ञ «छ 
क्ष उठाने की हिल्‍लत साबित होती है | 78 : मकानों, दीवारों, छतों, दरख्तों और अब्र (बादलों) वगैरा ।79 : जिस में तुम आराम करते हो $ 
§ 80 : गार वगैरा, कि अमीर व ग्रीब सब आराम कर सके 8। : जिरह व जौशन वगैरा 82 : कि तीर, तलवार, नेजे वगैरा से बचाव का झक 
बैंक सामान हो । 83 : दुन्या में तुम्हारे हवाइज व जुरूरिय्यात का सामान पैदा फरमा कर 84 : और उस की ने'मतों का ए'तिराफ़ कर के इस्लाम च 
है लाओ और दीने बरहक कबूल करो । 85 : और ऐ सय्यिदे आलम ! #-५4६८९५५७४।५८८ वोह आप पर ईमान लाने और आप की तस्दीक करने छ 
* से ए'राजु करें और अपने कुफ्र पर जमे रहें ।86 : और जब आप ने पयामे इलाही पहुंचा दिया तो आप का काम पूरा हो चुका और न मानने "ह 
£ का वबाल उन की गरदन पर रहा | ग 
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हम उठाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह! फिर काफिरों को न इजाजत हो? न वोह 
क्रि | „29+ +429 w(F 7 


5G SE DOSS 


8.0. मनाए जाएं!” और जुल्म करने वाले! जब अजाब देखेंगे उसी वक्त से न वोह उन पर से हलका हो 
59, 


Co Gras ७2३०६ ५७८३ SM 


टन उन्हें मोहलत मिले और शिर्क करने वाले जब अपने शरीकों को देखेंगे कहेंगे ऐ हमारे रब 











fake 3 ht 32 5 392 EY is “~£ 
("५७० | s-2) ४ Gls AY है९।॥ ९२० , 
६ येह हैं हमारे शरीक कि हम तेरे सिवा पूजते थे तो वोह उन पर बात फेकेगे ह 
“की व, 42500 ता 42 2 ACN 
ह. र , 
७, कि तुम बेशक झूटे हो और उस दिन” अल्लाह की तरफ आजिजी से गिरंगे% और उन से ह 


| /॥ हज कहा ~ ८ i | है अ न > 9३ + 
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६ गुम हो जाएंगी जो बनावटें करते थे!» जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका * 
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€ हम ने अजाब पर अजाब बढ़ाया बदला उन के फसाद का और जिस दिन हम है 
Ee) 2 3८ र ४ 2 
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` हर गुरोह में एक गवाह उन्हीं में से उठाएंगे कि उन पर गवाही दे“ और ऐ महबूब तुम्हें उन सब परः शाहिद बना कर लाएंगे ' 

£ ]87 : या'नी जो ने'मतें कि जिक्र की गई उन सब को पहचानते हैं और जानते हैं कि येह सब अल्लाह की त्रफ से हैं फिर भी उस का शुक्र थै 

£ बजा नहीं लाते। सुद्दी का कौल है कि आळ्लाछ की ने'मत से सय्यिदे आलम ##5%06&।« मुराद हैं, इस तकदीर पर मा'ना येह हैं कि वोह “ह. 

| हुजूर को पहचानते हैं और समझते हैं कि आप का वुजूद अल्लाह तआला की बड़ी ने'मत है और बा वुजूद इस के 88 : और दीने इस्लाम थै 

कै" = कबूल नहीं करते 89 : मुआनिद (हासिदीन) कि हसद व इनाद से कुफ्र पर काइम रहते हैं । ।90 : या'नी रोजे कियामत ।9। : जो उन की » 

& तस्दीकृ व तक्जीब और ईमान व कुफ्र की गवाही दे और येह गवाह अम्बिया हैं :४.-/ (&&। 92 : मा'जिरत की या किसी कलाम की या दुन्या थ 
» की तरफ लौटने की ।93 : या'नी न उन से इताब व मलामत दूर की जाए । 94 : या'नी कुफफार 95 : बुतों वगैरा को जिन्हें पूजते थे "$" 

ह 96 : जो हमें मा'बूद बताते हो, हम ने तुम्हें अपनी इबादत की दा'वत नहीं दी । ।97 : मुश्रिकीन 98 : और उस के फरमां बरदार होना चाहेंगे क 
* 99 : दुन्या में बुतों को खुदा का शरीक बता कर 200 : उन के कुफ्र का अजाब और दूसरों को खुदा की राह से रोकने और गुमराह करने “#' 

g का अजाब 20! : येह गवाह अम्बिया होंगे जो अपनी अपनी उम्मतों पर गवाही देंगे । 202 : उम्मतों और उन के शाहिदों पर जो अम्बिया होंगे बे 
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८ और हम ने तुम पर येह कुरआन उतारा कि हर चीज का रोशन बयान है और हिदायत और रहमत और बिशारत 


४५ GIG IG El Soe YSIS SASS ७ ८२५०) 


4० मुसलमानों को बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है इन्साफ और नेकी? और रिश्तेदारों के देने का 


4452 ~ EA ess । 2८ „| श 
olor rs A 


ई, ओर मअ परमत है वे हाई और बुरी बात” और सरकशी सेम तुम्हें नसीहत परमत है कि तुम ध्यान करो 


fo es SOO Seis 5h Sables 5555. 
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९७ और अल्लाह का आहद पूरा करो” जब कौल बांधो और कसमें मजबूत कर के न तोड़ी 
द त जैसा कि दूसरी आयत में वारिद हुवा : "६5 £338 ol ०४,८८३ gl iS oe ८५८५ ८४६६४" C9) 203 ¦ जैसा कि दूसरी हु 
७७. आयत में इर्शाद फ्रमाया : ५४५ ८ ५-55 ८०५४५” और तिरमिजी की हृदीस में है: सय्यिदे आलम #5%/£0५४४//« ने पेश आने वाले 
ऋ फितनों की खबर दी, सहाबा ने उन से खलास (छुटकारे) का तरीका दरयाफ्त किया । फरमाया : किताबुल्लाह में तुम से पहले वाकिआत की # 


भी ख़बर है तुम से बा'द के वाकिआत की भी और तुम्हारे माबैन का इलम भी । हजुरते इब्ने मसूद ५४५८४५६८५५ से मरवी है फरमाया : जो 


द | छ इल्म चाहे वोह कुरआन को लाजिम कर ले, इस में अव्वलीन व आखिरीन की खबरें हैं । इमाम शाफेई «५८०८५८४ ने फरमाया कि उम्मत ड 
£, के सारे उलूम हदीस की शह हैं और हदीस कुरआन की और येह भी फरमाया कि नबिय्ये करीम ६-५५४. ने जो कोई हुक्म भी फरमाया 
४७, वोह वोही था जो आप को कुरआने पाक से मफ्हूम हुवा । अबू बक्र बिन मुजाहिद से मन्कूल है : उन्हों ने एक रोजु रमाया कि आलम में * 


५ कोई चीज ऐसी नहीं जो किताबुल्लाह या'नी कुरआन शरीफ में मजकूर न हो, इस पर किसी ने उन से कहा : सराओं (मुसाफिर खाने) का जिक्र 


ह) र कहां है? फुरमाया : इस आयत में “' ad ६ ७५४ HSE ०-४ 8 ८ ८८ ३545 (इस में तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उन घरों . 


* में जाओ जो खास किसी की सुकूनत के नहीं ।) इब्ने अबुल फज्ल मुरसी ने कहा कि अव्वलीन व आखिरीन के तमाम उलूम कुरआने पाक में 


ह$ हैं। ग्रज्‌ येह किताब जामेअ है जमीअ उलूम की जिस किसी को इस का जितना इलम मिला है उतना ही जानता है | 204 : हज्रते इब्ने अब्बास बै 
हु (८५८४४ ने फरमाया कि इन्साफ तो येह है कि आदमी «॥।%।५ की गवाही दे और नेकी और फराइजु का अदा करना और आप ही * 
छि से एक और रिवायत है कि इन्साफ शिर्क का तर्क करना और नेकी अल्लाह की इस तृरह इबादत करना गोया वोह तुम्हें देख रहा है और दूसरों कं 
क्व के लिये वोही पसन्द करना जो अपने लिये पसन्द करते हो, अगर वोह मोमिन हो तो उस के बरकाते ईमान की तरक्की तुम्हें पसन्द हो और * 
छि अगर काफिर हो तो तुम्हें येह पसन्द आए कि वोह तुम्हारा इस्लामी भाई हो जाए। इन्हीं से एक और रिवायत है: उस में है कि इन्साफ तौहीद ऋई 
A है और नेकी इख्लास और इन तमाम रिवायतों का तृरजें बयान अगर्चे जुदा जुदा है लेकिन मआल व मुददआ एक ही है। 205 : और उन के साथ € 
छि सिलए रेहमी और नेक सुलूक करने का 206 : या'नी हर शर्मनाक मज्मूम कौल व फे'ल 207 : या'नी शिर्क व कुफ्र व मआसी तमाम मम्नूआते 
वक्व शरइय्या 208 : या'नी जुल्म व तकब्बुर से । इन्ने उयैना ने इस आयत की तफ्सीर में कहा कि अदूल जाहिरो बातिन दोनों में बराबर हक व € 
इरि ताअत बजा लाने को कहते हैं और एहसान येह है कि बातिन का हाल जाहिर से बेहतर हो और '',# ५5८4५४५६०५ येह है कि जाहिर अच्छा 
व्क हो और बातिन ऐसा न हो । बा'ज मुफस्सिरीन ने फरमाया : इस आयत में अल्लाह तआला ने तीन चीजों का हुक्म दिया और तीन से मन्अ # 
हक पमाया : आदूल का हुक्म दिया और वोह इन्साफ व मुसावात है अक्वाल व अफ्आल में, इस के मुकाबिल ५६५४ या'नी बे हयाई है वोह & 
क्र कबीह अक्वाल व अफ्आल हैं और एहसान का हुक्म फरमाया, वोह येह है कि जिस ने जुल्म किया उस को मुआफ करो और जिस ने बुराई # 
७३६, की उस के साथ भलाई करो, इस के मुकाबिल ,£< है या'नी मोहसिन के एहसान का इन्कार करना और तीसरा हुक्म इस आयत में रिश्तेदारों & 
क$ को देने और उन के साथ सिलए रेहूमी और शपकृतो महब्बत का फरमाया, इस के मुकाबिल ५% है और वोह अपने आप को ऊंचा खींचना ड 


और अपने अलाकादारों के हुकूक़ तलफ करना है। इन्ने मस्ऊद «५७४५८४ ने फरमाया कि येह आयत तमाम खैर व शर के बयान को 


क जामेअ्‌ है। येही आयत हजरते उस्मान बिन मज्ऊन के इस्लाम का सबब हुई जो फरमाते हैं कि इस आयत के नुजूल से ईमान मेरे दिल में जगह छ 
£ पकड़ गया । इस आयत का असर इतना जुबर दस्त हुवा कि वलीद बिन मुगीरा और अबू जहल जैसे सख्त दिल कुफ्फार की ज॒बानों पर भी 
६, इस की ता'रीफ आ ही गई, इस लिये येह आयत हर खुत्बे के आखिर में पढ़ी जाती है । 209 : येह आयत उन लोगों के हक्‌ में नाजिल हुई & 
„ जिन्हों ने रसूले करीम »६८५५८,७४४।६-- से इस्लाम पर बैअत की थी, उन्हें अपने अहद के वफ़ा करने का हुक्म दिया गया और येह हुक्म इन्सान 5% 


E | ए के हर अहदे नेक और वा'दे को शामिल है। 


43% -॥6॥);८॥ 
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९० और तुम अल्लाह को अपने ऊपर जामिन कर चुके हो बेशक अल्लाह तुम्हारे काम जानता है और! है. 





ह ह उस औरत की तरह न हो जिस ने अपना सूत मजबूती के बा'द रेजा रेजा कर के तोड़ दिया“? अपनी कसमें आपस में ९. | 


त w [se EF ८ Fe w न cP 2 
Rr ala ioe) (6,53८ | (४ 4.७ Gis Ys 


$ ह एक बे अस्ल बहाना बनाते हो कि कहीं एक गुरौह दूसरे गुरोह से जियादा न हो! अल्लाह तो इस से तुम्हें आज्माता । x $ 


म Svs २०२ ++ + 5% CE) Ce) + र 
ह ८५०५५ Gr) © ५२४) EE | ०% ०५४४५ पर लक 


€ है ओर जरूर तुम पर साफ जाहिर कर देगा कियामत के दिन? जिस बात में झगड़ते थे और अल्लाह चाहता «ये 








के चाहे और जरूर तुम से तुम्हारे काम पूछे जाएंगे2' और अपनी कुसमें आपस में बे अस्ल अ 
वि?” 7” | i ५०> २४०५ Gs 284“ 322 «० ६६ 54 <3“ ८ 
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ह बहाना न बना लो कि कहीं कोई पाउ? जमने के बा'द लग्जिश न करे और तुम्हें बुराई चखनी हो बदला इस का ' gः (जे 
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श कि अल्लाह की राह से रोकते थे और तुम्हें बड़ा अजाब होश" और अल्लाह के अहद पर थोड़े दाम जहर 
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है मोल न लो बेशक वोह जो अल्लाह के पास है तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम जानते हो जो तुम्हारे पास है?” न ‘a 


शँ 20 : उस के नाम की कसम खा कर 2। : तुम अहद और कृसमें तोड़ कर 22 : मक्कए मुमा में रैता बनते अम्र एक औरत थी जिस कुँ 


A = तबीअत में बहुत वहम था और अक्ल में फुतूर, वोह दोपहर तक मेहनत कर के सूत काता करती और अपनी बांदियों से भी कतवाती और 






39% दोपहर के वकृत उस काते हुए को तोड़ कर रेजा रेजा कर डालती और बांदियों से भी तुडवाती, येही उस का मा'मूल था । मा'ना येह हैं कि क, 


क्व अपने अहद को तोड़ कर उस औरत की तरह बे वुकूफ़ न बनो । 23 : मुजाहिद का कोल है कि लोगों का तरीका येह था कि एक कोम से डि 
छ हल्फ करते और जब दूसरी कौम उस से जियादा ता'दाद या माल या कुव्वत में पाते तो पहलों से जो हल्फ किये थे तोड़ देते और अब दूसरे अ 


छ से हल्फ करते अल्लाह तआला ने इस को मन्झ्‌ फरमाया और आहद के वफ़ा करने का हुक्म दिया । 24 : कि मुतीअ और आसी जाहिर शऔैछछ 
{@, हो जाए 2स्‍5 : आ'माल को जजा दे कर 26 : दुन्या के अन्दर 2।7 : कि तुम सब एक दीन पर होते 28 : अपने अदल से 29 : अपने 


६ फजल से 220 : रोजे कियामत 22। : जो तुम ने टुन्या में किये 222 : राहे हक व त्रीकृए इस्लाम से 223 : या'नी अजाब 224 : आखिरत बँड 


„ में 225 : इस तरह कि टुन्याए ना पाएदार के कुलील नपअ पर उस को तोड़ दो । 226 : जजा व सवाब 227 : सामाने दुन्या येह सब फना है, 


8% हो जाएगा और खत्म । 
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८ हो चुकेगा और जो अल्लाह के पास है” हमेशा रहने वाला है और जुरूर हम सब्र करने वालों को उन का वोह सिला देंगे «६ 
3 > 2,» 4,932 2 र 
॥ (५72 9१९० 3 ६५ 3 (४५ (०2 ७ WG DO) 6 | ; 
जो उन के सब से अच्छे काम के काबिल होः” जो अच्छा काम करे मर्द हो या औरत और हो मुसलमान" ५ "फ 
A 33,535,252 B= ad ATE bed $7 ८५०७०, A ` 
छ, तो जरूर हम उसे अच्छी जिन्दगी जिलाएंगे?! और जरूर उन्हें उन का नेग (अज्र) देंगे जो उन के सब से बेहतर काम के , 


bi) (८.2 GOODIES ७८३८८ २४ 


„ लाइक हो तो जब तुम कुरआन पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान ' 
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मरदूद सेः? बेशक उस का कोई काबू उन पर नहीं जो ईमान लाए और अपने रब ही पर | 
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(२ Oy) DIY | (3४ be |® ८७8 § 
१ भरोसा रखते हैँ? उस का काबू तो उन्हीं पर हे जो उस से दोस्ती करते हैं ओर उसे “#' 
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शरीक ठहराते हैं और जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत बदलें ”* और अल्लाह खूब जानता है जो उतारता है काफिर कहें है 


wee MIEN lob हे 8 2 आग छः ळं 
/ 353 9 57 Ff £३०८३५ जी 
do | PV HOS OO ST |] ] a 
है तुम तो दिल से बना लाते हो? बल्कि उन में अक्सर को इल्म नहीं? तुम फरमाओ इसे पाकीजुगी * 


$ 228 : उस का खजानए रहमत व सवाबे आखिरत 229 : या'नी उन की अदना सी अदना नेकी पर भी वोह अज्रो सवाब दिया जाएगा जो छ 
£. वोह अपनी आ'ला नेकी पर पाते । (५-५४! 230 : येह जरूर शर्त है क्यूंकि कुफफार के आ'माल बेकार हैं, अमले सालेह के मूजिबे सवाब “ह. 

£ होने के लिये ईमान शर्त है । 237 : दुन्या में रिज्के हलाल और कनाअत अता फरमा कर और आखिरत में जन्नत की ने'मतें दे कर | बा'ज्‌ बै 
2 उलमा ने फृरमाया कि अच्छी जिन्दगी से लज्जते इबादत मुराद है। हिक्मत : मोमिन अगर्चे फकीर भी हो इस की जिन्दगानी दौलत मन्द काफिर अह 

र के ऐश से बेहतर और पाकीजा है क्यूं कि मोमिन जानता है कि इस की रोजी अल्लाह की तरफ से है जो उस ने मुकुदर किया उस पर राजी 5 
क्व होता है और मोमिन का दिल हिर्स की परेशानियों से महफूज और आराम में रहता है और काफिर जो अल्लाह पर नजर नहीं रखता वोह हरीस * 

छ रहता है और हमेशा रन्जो तअब (दुख) और तहसीले माल की फिक्र में परेशान रहता है । 232 : या'नी कुरआने करीम की तिलावत ख 

# शुरूअ्‌ करते वक्त “59 ५५५ ८ ५४५४४ पढ़ो, येह ह है । ह... के मसाइल सूरए फातिहा की तपूसीर में मज्कूर हो चुके । ई 
६९ 233 : वोह शैतानी वस्वसे कृबूल नहीं करते । 234 अपनी हिक्मत से एक हुक्म को मन्सूख कर के दूसरा हुक्म दें । शाने ४ 

क नुजूल Fd मक्का अपनी जहालत से नस्खु पर ए'तिराजू करते थे और इस की हिक्मतों से ना वाकिफ होने के बाइस इस को तमस्खुर # 
९ बनाते थे र कहते थे कि मुहम्मद (मुस्तफा ,४५८५५०१-) एक रोज एक हुक्म देते हैं दूसरे रोज और दूसरा ही हुक्म देते हैं, वोह अपने &% 

5 दिल से बातें बनाते हैं, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 235 : कि इस में क्या हिक्मत और उस के बन्दों के लिये इस में क्या मस्लहत है। 

& 236 : अल्लाह तआला ने इस पर कुफ्फार की तज्हील फरमाई और इर्शाद किया 237 : और वोह नस्खो तब्दील की हिक्मत व फवाइद से "है 

g खबरदार नहीं और येह भी नहीं जानते कि कुरआने करीम की तरफ इफ्तिरा की निस्बत हो ही नहीं सकती क्यूं कि जिस कलाम के मिस्ल बनाना #ै 
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= की रूह ने उतारा तुम्हारे रब की त्रफ से ठीक ठीक कि इस से ईमान वालों को साबित कदम करे और हिदायत और बिशारत 








2 he & ¢ 9५,०५४ [ड हर 57 53% 975 हू व £ ~ 5 Ciba 
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६७. मुसलमानों को और बेशक हम जानते हैं कि वोह कहते हैं येह तो कोई आदमी सिखाता हे जिस की 


~ ®) ८5 ट +ा 6७9 (~ र g ५ प्ले य 
FeO) OG OL NC 49 OE 
& तरफ ढालते (इशारा करते) हैं उस की जुबान अजमी है और येह रोशन आरबी जुबान बेशक 
ge > 2 & 4८५ ४4.० 25 र 

OS saber e2'Y ०2.७) i) Foil S ० a 


» वोह जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते“ अल्लाह उन्हें राह नहीं देता और उन के लिये दर्दनाक अजाब है 








छः |) » &\ ॥ ६.5 biel | 4,०3२ 2 जे ~ 5 4&३” $ ४ न 
So (७०००१ ३ ALISO SSIES PNG sh 
(९ झूट बोहतान वोही बांधते हैं जो आल्णाछ की आयतो पर ईमान नहीं रखते और वोही ९ 
Re ७८ । 
6४० ६४०८८।,७४०१५०४८४८८७८४४०५)॥ ६ 
ह. झूटे हैं जो ईमान ला कर अल्लाह का मुन्किर हो” सिवा उस के जो मजबूर किया जाए और उस का दिल 2 
है & 4% AE STAAL 3 7 pe Se (RITE 5 क 
. | a 7 > Bs YL - 





£ * ईमान पर जमा हुवा हो हां वोह जो दिल खोल कर काफिर हो उन पर अल्लाह का %% 
„ कुदरते बशरी से बाहर हे, वोह किसी इन्सान का बनाया हुवा केसे हो सकता हे ! लिहाजा सय्यिदे आलम «#%/0५6%0 को खिताब ई 
है हुवा 238 : या'नी हज्रते जिब्रील ५:१५; 239 ¦ कुरआने करीम की हलावत और इस के उलूम की नूरानिय्यत जब कुलूब की तस्खीर "है 
(दिलों को अपनी त्रफ़ माइल) करने लगी और कुफ्फार ने देखा कि दुन्या इस की गिरवीदा होती चली जाती है और कोई तदबीर इस्लाम की ॐ 
£ मुखालफृत में काम्याब नहीं होती तो उन्हों ने त्रह तरह के इफ्तिरा उठाने (बोहतान लगाने) शुरूअ किये कभी इस को सेहूर बताया तो कभी “ह 
~ पहलों के किस्से और कहानियां कहा, कभी येह कहा कि सय्यिदे आलम ।८५६०५५५४४५- ने येह खुद बना लिया है और हर तृरह कोशिश की, $ 
£ कि किसी तरह लोग इस किताबे मुकृद्दस की तृरफ से बद गुमान हों, इन्हीं मक्कारियों में से एक मक्र येह भी था कि उन्हों ने एक अूजमी गुलाम “ह 
की निस्बत कहा कि वोह सय्यिदे आलम ८४८६८५५५४५. को सिखाता है। इस के रद में येह आयते करीमा नाजिल हुई और इर्शाद फरमाया $ 
£ गया कि ऐसी बातिल बातें दुन्या में कौन कृबूल कर सकता है, जिस गुलाम की तरफ कुफ्फार निस्बत करते हैं वोह तो अजमी है ऐसा कलाम “ह 
& बनाना उस के तो क्या इम्कान में होता तुम्हारे फुसहा व बुलगा जिन की जुबान दानी पर अहले आरब को फुख्रो नाज है वोह सब के सब हैरान मै 
= हैं और चन्द जुम्ले कुरआन की मिस्ल बनाना उन्हें मुहाल और उन की कुदरत से बाहर है तो एक अजमी की तरफ़ एसी निस्बत किस कृदर | 
थ बातिल और बेशर्मी का फे'ल है, खुदा की शान जिस गुलाम की तृरफ कुफ्फार येह निस्बत करते थे उस को भी इस कलाम के ए'जाजू ने * 
9% तस्खीर किया और वोह भी सय्यिदे आलम ।-४८६८८५५४४५५.५ का हल्का बगोशे ताअत हुवा और सिद्को इख्लास के साथ ईमान लाया । 240 : * 
है और इस की तस्दीकृ नहीं करते 24। : ब सबब इन्कारे कुरआन व तक्जीबे रसूल /५:१५;८ के । 242 : या'नी झूट बोलना और इफ्तिरा करना क 
* बे ईमानों ही का काम है। मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि झूट कबीरा गुनाहों में बद तरीन गुनाह है। 243 : उस पर अल्लाह का गृजूब, ^$ 
9 244 : वोह मगृजुब नहीं । शाने नुजूल : येह आयत अम्मार बिन यासिर के हक्‌ में नाजिल हुई, उन्हें और उन के वालिद यासिर और उन की क 
* वालिदा सुमय्या और सुहैब और बिलाल और खुब्बाब और सालिम "५५७०८४ को पकड़ कर कुफ्फार ने सर्न सख्त ईजाएं दीँ ताकि वोह क" 
£ इस्लाम से फिर जाएं लेकिन येह हजुरात न फिरे, तो कुफ्फार ने हजुरते अम्मार के वालिदैन को बहुत बे रहमियों से कृत्ल किया और अम्मार मै 
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गजब है और उन को बड़ा अजाब है येह इस लिये कि उन्हों ने दुन्या की जिन्दगी आखिरत से 
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प्यारी जानी और इस लिये कि अल्लाह (ऐसे) काफिरों को राह नहीं देता येह हैं वोह जिन के 
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| 0८3५-0७ ०.35 Forged Batlle 
७, दिल और कान और आंखों पर अल्लाह ने मोहर कर दी है“ और वोही गफ्लत में पड़े हैं ९% 
€, आप ही हुवा कि आखिरत में वोही खराब हें? फिर बेशक तुम्हारा रब उन के लिये जिन्हों ने $ 
पा oe EE 
oC (५ EP द 5 626 >> ** ir ५७% 5): 
| Lb (2 YO) }9 09) 9 F 
£ अपने घर छोड़े? बा'द इस के कि सताए गए?! फिर उन्हों ने? जिहाद किया और साबिर रहे बेशक तुम्हारा रब इसः» के बा'द nF 
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जरूर बख्शने वाला है मेहरबान जिस दिन हर जान अपनी ही तरफ झगड़ती आएगी”* और हर जान को 


cs NN ~ ४ हो) 5 2 a हर ८ ० 
ESD :०20|०/०१७) ८५०५: ५०-०५ OE 


उस का किया पूरा भर दिया जाएगा और उन पर जुल्म न होगा और अल्लाह ने कहावत बयान फरमाई- एक बस्ती? “है 


छ जईफ थे भाग नहीं सकते थे, उन्हों ने मजबूर हो कर जब देखा कि जान पर बन गई तो बा दिले न ख्तरास्ता कलिमए कुफ्र का तलफ्फुज कर & 
&, दिया। रसूले करीम #४५६६७. को खबर दी गई कि अम्मार काफिर हो गए । फुरमाया : हरगिज्‌ नहीं ! अम्मार सर से पाउँ तक ईमान "है 
& से पुर हैं और उस के गोश्त और खून में जौके ईमानी सरायत कर गया है, फिर हजरत अम्मार रोते हुए खिदमते अकृदस में हाजिर हुए, हुजूर बै 
* ने फरमाया : क्या हुवा ? अम्मार ने अर्ज किया : ऐ खुदा के रसूल ! बहुत ही बुरा हुवा और बहुत ही बुरे कलिमे मेरी जुबान पर जारी हुए। ०% 
ह इर्शाद फरमाया : उस वक्त तेरे दिल का क्या हाल था? आर्ज किया : दिल ईमान पर खूब जमा हुवा था । नबिय्ये करीम #५-४०६८८५७४४-८ कै 
१७ ने शफ्कतो रहमत फरमाई और फरमाया कि अगर फिर ऐसा इत्तिफाक हो तो येही करना चाहिये, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । (८५७) * 
# मस्अला : आयत से मा'लूम हुवा कि हालाते इक्राह (कुफ्र पर मजबूर किये जाने की हालत) में अगर दिल ईमान पर जमा हुवा हो तो कलिमए जे 
क्ष कुफ़ का इज्रा (जुबान पर जारी करना) जाइजु है जब कि आदमी को अपने जान या किसी उज्च के तलफ (जाए) होने का खौफ हो । “ 
छ मस्अला : अगर इस हालत में भी सब्र करे और कृत्ल कर डाला जाए तो वोह माजूर (सवाब पाएगा) और शहीद होगा, जैसा कि हज्रते अछि 
क खुवैब ८८५७०५७८४५ ने सब्र किया और वोह सूली पर चढ़ा कर शहीद कर डाले गए । सय्यिदे आलम #८५५६८5४१५-« ने उन्हें सय्यिदुश्शुहदा € 
% फरमाया । मस्अला : जिस शख्स को मजबूर किया जाए अगर उस का दिल ईमान पर जमा हुवा न हो, वोह कलिमए कुफ्र जुबान पर लाने ७४ 
रह से काफिर हो जाएगा । मस्अला : अगर कोई शख्स बिगैर मजबूरी के तमस्खुर या जहल से कलिमए कुफ्र जुबान पर जारी करे काफिर हो & 
७. जाएगा | (४४,१) 245 : रिजा मन्दी और ए'तिकाद के साथ 246 : और येह दुन्या इरतिदाद (मुरतद होने) पर इक्दाम करने का सबब «७3. 
ह; है । 247 : न वोह तदब्बुर (अन्जाम पर गौर) करते हैं, न मवाइज्‌ व नसाएह पर कान रखते हैं, न त्रीके रुश्दो सवाब को देखते हैं । 248 : छू 
° कि अपनी आकिबत व अन्जामे कार को नहीं सोचते । 249 : कि उन के लिये दाइमी अजाब है । 250 : और मक्कए मुकर्रमा से मदीनए 
£ तय्यिबा को हिजरत की 25 : कुफ्फार ने उन पर सख्तियां कीं और उन्हें कुफ्र पर मजबूर किया । 252 : हिजरत के बा'द 253 : हिजरत * 
" व जिहाद व सब्र 254 : वोह रोजे कियामत है जब हर एक नफ्सी नफसी कहता होगा और सब को अपनी अपनी पड़ी होगी । 255 : हजुरते * 
9 इब्ने अब्बास ८४५५७७४ ने इस आयत की तफ्सीर में फरमाया कि रोजे कियामत लोगों में खुसूमत (दुश्मनी) यहां तक बढ़ेगी कि रूह व बै 
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° कि अमान व इत्मीनान से थी हर तरफ से उस की रोजी कसरत से आती तो वोह अल्लाह की ने'मतों की नाशुक्री करने लगी? «# 
s 5 ) व 
ts 9275 EL, र ee 4 [2 FER ८) gu tf ¢ if क 
OOO EO slr ५ a 
b . तो अळ्लाह ने उसे येह सजा चखाई कि उसे भूक और डर का पहनावा पहनाया बदला उन के किये का £ 4 
a दे] दूं [६ 9 «9 (5६ gt 5p फैन 
, + | ~,” ३% + ० ९0० 
द “७ ' ट्र 
ठ [+ न दे हे 
उ ह 5 । 
€ अगर तुम उसे पूजते हो तुम पर तो येही हराम किया है मुर्दार और खून और सुअर का "कै 
शक आता 
ME | ७ ८ a ~ i 3 Fe र > 2 fe य 
ie, (Os हद “oss > we) US ng 
+ 2४2७ )/3 &, dab) | 2) | | 


2 गोश्त और वोह जिस के जद्ह करते वक्त गरे खुदा का नाम पुकारा गया” फिर जो लाचार हो न ख्वाहिश करता और न हद से बढ़ता” तो बेशक « 
है; जिस्म में झगड़ा होगा । रूह कहेगी : या रब ! न मेरे हाथ था कि मैं किसी को पकड़ती न पाउं था कि चलती न आंख थी कि देखती । जिस्म # 
४. कहेगा : या रब ! मैं तो लकड़ी की त्रह था न मेरा हाथ पकड़ सकता था न पाउं चल सकता था न आंख देख सकती थी, जब येह रूह नूरी & 
नर शुआअ की तरह आई तो इस से मेरी जुबान बोलने लगी, आंख बीना हो गई, पाउं चलने लगे, जो कुछ किया इस ने किया | अल्लाह तआला $ 
छ एक मिसाल बयान फरमाएगा कि एक अन्धा और एक लूला दोनों एक बाग में गए, अन्धे को तो फल नजर नहीं आते थे और लूले का हाथ ई 
ङ्गः उन तक नहीं पहुंचता था तो अन्धे ने लूले को अपने ऊपर सुवार कर लिया, इस त्रह उन्हों ने फल तोड़े तो सजा के वोह दोनों मुस्तहिक हुए, * 
& इस लिये रूह और जिस्म दोनों मुल्जुम हैं । 256 : ऐसे लोगों के लिये जिन पर अल्लाह तआला ने इन्आम किया और वोह उस ने'मत पर ऋ" ९ 
€ मग्रूर हो कर नाशुक्री करने लगे काफिर हो गए। येह सबब अल्लाह तआला की नाराजी का हुवा, उन की मिसाल ऐसी समझो जैसे कि * 
ह 257 ¦ मिस्ल मक्का के 258 : न उस पर गृनीम चढ़ता (दुश्मन हम्ला करता) न वहां के लोग कत्ल व कैद की मुसीबत में गिरिफ्तार किये क 

£, जाते। 259 : और उस ने अल्लाह के नबी ४५0५4. की तक्जीब की । 260 : कि सात बरस नबिय्ये करीम #८५६८८५५. की + 
£ बद दुआ से कहत और खुश्क साली की मुसीबत में गिरिफ्तार रहे, यहां तक कि मुर्दार खाते थे, फिर अम्नो इत्मीनान के बजाए खौफो हिरास $ 
७ उन पर मुसल्लतृ हुवा और हर वक्त मुसलमानों के हम्ले और लश्कर कशी का अन्देशा रहने लगा । 26! : या'नी सय्विदे अम्बिया मुहम्मद «४. 
$ मुस्तफा ६५4६५५5४. 262 : भूक और खौफ के 263 ¦ जो उस ने सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तृफा «4८५५८५४८ के दस्ते मुबारक से ह 
% अता फरमाई । 264 : बजाए उन हराम और खबीस अम्बाल के जो खाया करते थे लूट, गृस्ब और खुबीस मकासिब (पेशे) से हासिल ७४ 
कग किये हुए। जुम्हूर मुफस्सिरीन के नज्दीक इस आयत में मुखातृब मुसलमान हैं और एक कौल मुफस्सिरीन का येह भी है कि मुखातृब मुश्रिकीने 
% मक्का हैं । कलबी ने कहा कि जब अहले मक्का क॒हूतृ के सबब भूक से परेशान हुए और तकलीफ की बरदाश्त न रही तो उन के सरदारों ने अ 

ब्व सय्यिदे आलम “06% [< से अर्ज किया कि आप से दुश्मनी तो मर्द करते हैं औरतों और बच्चों को जो तकलीफ पहुंच रही है उस का € 
6 खयाल फुरमाइये । इस पर रसूले करीम ८४५५८५४५५१. ने इजाजृत दी कि उन के लिये तृआम ले जाया जाए, इस आयत में इस का बयान # 
$ हुवा। इन दोनों कौलों में अव्वल सहीह तर है। (८/५८) 265 : या'नी उस को बुतों के नाम पर जुब्ह किया गया हो । 266 : और इन हराम चीजों * 
हि में से कुछ खाने पर मजबूर हो 267 : या'नी कृदरे जुरूरत पर सब्र कर के । के 
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¢ > अल्लाह बछ्शने वाला मेहरबान है और न कहो उसे जो तुम्हारी जुबानें झूट बयान करती हैं येह «ई. 
क ~) ++ $ र 
Fe ESO) NBEO a, 
(७, हलाल है और येह हराम हे कि अल्लाह पर झूट बांधो ४ बेशक जो ९% 
व >324 ८०१ CE) So 6 598° ०” कः 
| ALS OOAN ONG s 
है 'ह [ अल्लाह पर झूट बांधते हैं उन का भला न होगा थोड़ा बरतूना है और उन के लिये ५ ५ 
गा ८2252 82: 
48 OES GEES र 
हक | दर्दनाक अजारब?' और खास यहूदियों पर हम ने हराम फरमाई वोह चीजें जो पहले तुम्हें 5 
| ८6 2४ के Deg व8025:8:08057 Os ; 
Fe ODO OAR SEs Es 28 4६ 
* के ` सुनाई”! ओर हम ने उन पर जुल्म न किया हां वोही अपनी जानों पर जुल्म करते थे? फिर बेशक तुम्हारा रब «ह 
$97 Fe ~ > i र 





उन के लिये जो नादानी से?! बुराई कर बैठे फिर उस के बा'द तौबा करें और संवर जाएं र 





क 5% ८? Ey ५) | 5 ६ 42६5६ 
: OO 


* बेशक तुम्हारा रब इस के बा'दः'* जरूर बख़शने वाला मेहरबान है बेशक इब्राहीम एक इमाम थार अल्लाह का फरमां बरदार है 


hd ESSE ई 








4 ओर सब से जुदा” ओर मुर्रिक न न था” उस के एहसानों पर शुक्र करने वाला अल्लाह ने उसे चुन लिया” "कै 
भूक ८ ५, / L87० (| हक 2०4 हर 2 ।~ ८ लक 
5 GGA Om / 460 dss 
जहा 


है और उसे सीधी राह दिखाई और हम ने उसे दुन्या में भलाई दी और बेशक वोह “ह' 
5 268 ¦ जुमानए जाहिलिय्यत के लोग अपनी तरफ से बा'ज्‌ चीजों को हलाल बा'जु चीजों को हराम कर लिया करते थे और उस की निस्बत # 
£. आव्लाह तआला की तृरफ कर दिया करते थे, इस की मुमानअत फूरमाई गई और इस को अल्लाह पर इफ्तिरा फमाया गया। आज कल भी "है 
# जो लोग अपनी तृरफ से हलाल चीजों को हराम बता देते हैं जैसे मीलाद शरीफ की शीरीनी, फातिहा, ग्यारहवीं, उर्स वगैर ईसाले सवाब की चीजें % 
„ जिन की हुरमत शरीअत में वारिद नहीं हुई, उन्हें इस आयत के हुक्म से डरना चाहिये कि ऐसी चीजों की निस्बत येह कह देना कि येह शरअन हराम "शै 
5 हैं अत्जाह तआला पर इफ्तिरा करना है । 269 : और दुन्या की चन्द रोजा आसाइश है जो बाकी रहने वाली नहीँ । 270 : है आखिरत में 27। : थै 
” सूरए अन्आम में आयत "१,४ 2 (65५9५ ८५ 57 में 272 : बगावत व मा'सियत का इरतिकाब कर के जिस को सजा में वोह "है 
& चीजें उन पर हराम हुई, जैसा कि आयत “६४ 2६८ ५:४ ४४४ ५५३४५ ८ & (६4 में इर्शाद फृरमाया गया । 273 : बिगैर अन्जाम सोचे * 
° 274: या'नी तौबा के 275 : नेक खूसाइल और पसन्दीदा अख़्लाक और हमीदा सिफ़ात का जामेअ 276 : दीने इस्लाम पर काइम 277 : इस में ३ 
 कुफ्फारे कुरैश की तक्जीब है जो अपने आप को दीने इब्राहीमी पर खयाल करते थे । 278 : अपनी नुबुव्वत व खुल्लत के लिये 279 : रिसालत 5 
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हे है | आखिरत में शायाने कुर्ब है फिर हम ने तुम्हें वहूय भेजी कि दीने इब्राहीम की पैरवी फ « | 


Cds OEMS ५५० (४-२ >) 





९८ करो जो हर बातिल से अलग था ओर मुश्रिक न था हप्ता तो उन्हीं पर रखा गया था 


न et कक 7s” 3243८ ५ उ AOE RT Coes 
PONS Selsey) 


hx जो इस में मुख्तलिफु हो गए और बेशक तुम्हारा रब कियामत के दिन उन में फैसला कर देगा जिस बात में ह ६ 





३९९, हत से और उन से उस तरीके पर बहूस करो जो सब से बेहतर हो” बेशक तुम्ह रब खूब जानता है जो उस की 


ठ 3 3 . 
त्व Se 5540 325 Ne ~> 25530 275/27 . 
हट ००४४ ०५०:४००)५७८८५०४: ४८४ Say a, 
६ राह से बहका ओर वोह खूब जानता है राह वालों को और अगर तुम सजा दो तो वैसी ही सजा दो ह कं 
ठ A 25 ८92% els > 3 ४2५० 9 2 E उन 
RT Se | 909 CT » | id CO Sr १. | 


y+ ` जैसी तकलीफ तुम्हें पहुंचाई थी और अगर तुम सब्र करो” तो बेशक सब्र वालों को सब्र सब से अच्छा और ऐ महबूब तुम सब्र करो ' ह क 


क व अम्वाल व औलाद व सनाए हसन व कृबूले आम कि तमाम अद्यान वाले मुसलमान और यहूद और नसारा और आरब के मुश्रिकीन सब # 


हे de „ इन की अजमत करते और इन से महब्बत रखते हैं । 280 : इत्तिबाअ से मुराद यहां अकाइद व उसूले दीन में मुवाफुकृत करना है । सय्यिदे 4 


रँ आलम ०५0५5 को इस इत्तिबाअ का हुक्म किया गया, इस में आप की अजुमतो मन्जिलत और रिफअृते दरजत (बुलन्द दरजात) शक 
€ का इज्हार है कि आप का दीने इब्राहीमी की मुवाफूकृत फरमाना हजरते इब्राहीम (४८४५४, ५७ के लिये उन के तमाम फुजाइलो कमालात में «४ 


D5 ई सब से आ'ला फज्लो शरफ है क्यूं कि आप अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं जैसा कि सहीह हदीस में वारिद हुवा और तमाम अम्बिया (| 5 


और कुल खल्क से आप का मर्तबा अफ्जुलो आ'ला है ; ७9 0% ६१०१६०१ ५४३ $: 3 (४७ ५ ५-० +¦ (सब से पहले आप हैं और 


६ बाकी सब आप के तुफैल, आप बादशाह हैं बाकी सब आप की रिआया है) 28| : या'नी शम्बे की ता'जीम और इस रोज शिकार तर्क करना कँ 


और वक्त को इबादत के लिये फारिंग करना यहूद पर फर्ज किया गया था और इस का वाकिआ इस त्रह हुवा था कि हजूरते मूसा ह हे 


इक ७३-५५६५. ४ ने उन्हें रोजे जुमुआ की ता'जीम का हुक्म फरमाया था और इर्शाद किया था कि हफ्ते में एक दिन अल्लाह तआला को इबादत कँ pe 


श्वः के लिये खास करो, इस दिन में कुछ काम न करो, इस में उन्‍्हों ने इख्तिलाफ किया और कहा वोह दिन जुमुआ नहीं बल्कि सनीचर होना चाहिये आह 


इषि बुज एक छोटी सी जमाअत के जो हजरते मूसा #५-१५४५.८)५ के हुक्म की ता'मील में जुमुआ पर ही राजी हो गई थी । अल्लाह तआला हे a 
बिव ने यहूद को सनीचर की इजाजृत दे दी और शिकार हराम फरमा कर इब्तिला (इम्तिहान) में डाल दिया तो जो लोग जुमुआ पर राजी हो गए झू 
६९ थे वोह तो मुतीअ रहे और उन्हों ने इस हुक्म की फरमां बरदारी की । बाकी लोग सब्र न कर सके उन्हों ने शिकार किये और नतीजा येह हुवा अ 
द्ग कि मस्ख किये गए। येह वाकिआ तफ्सील के साथ सूरए आ'राफ में बयान हो चुका है । 282 : इस त्रह कि मुतीअ को सवाब देगा ओर क्र 

धै&, आसी को इकाब (अजाब) फरमाएगा । इस के बा'द सय्यिदे आलम /:5%&0%/ [४ को खिताब फुरमाया जाता है : 283 : या'नी खलक ७), 


ब क को दीने इस्लाम की दा'वत दो 284 : पक्की तदबीर से वोह दलीले मोहकम मुराद है जो हक को वाजेह और शुबुहात को जाइल कर शी 
% दे और अच्छी नसीहत से तरगीबात व तरहीबात मुराद हैं । 285 : बेहतर त्रीक्‌ से मुराद येह है कि अल्लाह तआला की त्रफ उस की ई, 


bes £, आयात और दलाइल से बुलाएं । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि दा'वते हक और इज्हारे हक्कानिय्यते दीन के लिये मुनाजरा जाइन है । डॉ 
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' 5 , और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है और उन का गम न खाओ? और उन के फरेबों से दिलतंग «४. 
8 ८ ८०१ 2272 लजना २६ 
कक OO Sere BORDER IO BOS र 
@, नहो बेशक आत्ताड उन के साथ है जो डरते हैं और जो नेकियां करते हैं आई, 
& 286 : या'नी सजा ब कदरे जनायत (जुर्म के बराबर) हो उस से जाइद न हो । शाने नुजूल : जंगे उहुद में कुफ्फार ने मुसलमानों के शुहदा के 


छ चेहरों को जख्मी कर के उन की शक्लों को तब्दील किया था और उन के पेट चाक किये थे उन के आ'जा काटे थे उन शुहदा में हज॒रते हम्जा «& 
क भी थे। सय्यिदे आलम ६८५५८५५७०५१.८ ने जब उन्हें देखा तो हुजूर को बहुत सदमा हुवा और हुजूर ने कसम खाई कि एक हज्रते हम्जा श 


च, ८८७5 का बदला सत्तर काफिरों से लिया जाएगा और सत्तर का येही हाल किया जाएगा, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई तो अ 
क्व हुजूर ने वोह इरादा तर्क फरमाया और अपनी कसम का कफ्फारा दिया । मस्अला : मुस्लह या'नी नाक, कान वगैरा काट कर किसी की हैअत जैक 

ह को तब्दील करना शरअ में हराम है । (४५) 287 : और इन्तिकाम न लो 288 : अगर वोह ईमान न लाएं 289 : क्यूं कि हम तुम्हारे मुईन कु 
१ व नासिर हैं। है 
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ङः है । सूरए बनी इसराईल मक्किय्या है, इस में | आयतें और 2 रुकूअ हैं न ३ 

| न 5 5) } 5 5 f > 
| 2 I> | ८० | ः 
हे अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहम वाला! ४ 
* पक A Fe न yw NE 57 | > El 6.» | > 9 । 
» S20 SD 28 हि S ed , 
६° पाकी है उसे? जो रातों रात अपने बन्दे को ले गया* मस्जिदे हराम (खानए का'बा) से मस्जिदे * ° 
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रे 
छू ध 
£ अक्सा (बैतुल मक्दिस) तक जिस के गिर्दा गिर्द हम ने बरकत रखी* कि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं बेशक वोह सुनता 

$ । : सूरए बनी इसराईल इस का नाम सूरए असरा और सूरए सुब्हान भी है, येह सूरत मक्किय्या है मगर आठ आयतें “55%: ५3५5 35” है 
4&७ से “५८” तक, येह कौल कतादा का है। बैजावी ने जज्म किया है कि येह सूरत तमाम की तमाम मक्किय्या है। इस सूरत में बारह रुकूआ &# 

५ और एक सो दस आयतें बसरी हैं और कूफी एक सो ग्यारह और पांच सो तैंतीस कलिमे और तीन हजार चार सो साठ हर्फ हैं । 2 : मुनज्जा घ 

£, (पाक) है उस की जात हर ऐब व नक्स से । 3 : महबूब मुहम्मद मुस्तृफा #5%0५6&/( 4 : शबे मे'राज 5 : जिस का फासिला चालीस * 

छ मन्जिल या'नी सवा महीने से जियादा की राह है । शाने नुज़ूल : जब सय्यिदे आलम (५८५५०५८४५5 शबे मे'राज दरजाते आलिया व * 
£ मरातिबे रफीआ (बुलन्द तरीन मर्तबों) पर फाइजु हुए तो रब ५% ने खिताब फरमाया : ऐ मुहम्मद ! (८५५६८५८५४५१-८) येह फजीलत व» 

@ शरफ में ने तुम्हें क्यूं अता फरमाया ? हुजूर ने अर्ज किया : इस लिये कि तू ने मुझे अब्दिय्यत के साथ अपनी तरफ मन्सूब फरमाया, इस पर & 
@& येह आयते मुबारका नाजिल हुई । (८४) 6 : दीनी ० भी कि वोह सर जृमीने पाक, वहूय की जाए नुजूल और अम्बिया की इबादत हे 

४ गाह और उन का जाए कियाम व किब्लए इबादत है ओर कस्ते अन्हार व अश्जार (दरियाओं और दरख्तों की कसरत) से वोह जमीन सर हु 

क्वि सब्जो शादाब और मेवों और फलों की कसरत से बेहतरीन ऐशो राहत का मकाम है। मे'राज शरीफ नबिय्ये करीम ६५५६६४५४४१... का एक $ 
re जलील मो'जिजा और अल्लाह तआला की अजीम ने'मत है और इस से हुजूर का वोह कमाले कुर्ब जाहिर होता है जो मख्लूके इलाही ७०% 

# में आप के सिवा किसी को मुयस्सर नहीं, नुबुव्त के बारहवें साल सय्यिदे आलम ८५५६६५५७५५५. मे'राज से नवाजे गए, महीने में & 
(७. इख्तिलाफ है मगर अश्हर (जियादा मश्हूर) येह है कि सत्ताईसवीं रजब को मे'राज हुई । मक्कए मुकर्रमा से हुजुरे पुरनूर का बैतुल मक्दिस «3. 

# तक शब के छोटे हिस्से में तशरीफ ले जाना नस्से कुरआनी से साबित है इस का मुन्किर काफिर है और आस्मानों की सैर और मनाजिले कुर्ब & 

£० में पहुंचना अहादीसे सहीहा मो'तमदा मश्हूरा से साबित है जो हदे तवातुर के करीब पहुंच गई हैं, इस का मुन्किर गुमराह है। मे'राज शरीफ ४ 

ए ब हालते बेदारी जिस्म व रूह दोनों के साथ वाकेअ हुई, येही जुम्हूर अहले इस्लाम का अकीदा है और अस्हाबे रसूल “८५६८५७७४५६-८ की * 

£ कसीर जमाअृतें और हुजूर के जल्ला अस्हान (जलीलुल कद्र सहाबए किराम) इसी के मो'तकिद हैं, नुसूसे आयात व अहादीस से भी येही « 

है मुस्तफाद होता है । तीरह दिमागाने फुल्सफा (बे वुकूफ़ फुल्सफियों) के अवहामे फासिदा (फासिद ख़यालात व गुमान) महज बातिल हैं, ड 
१0% कुदरते इलाही के मो'तकिद (पुख्ता यकीन रखने वाले) के सामने वोह तमाम शुबुहात महज्‌ बे हकीकत हैं । हजुरते जिब्रील का बुराक ले "ह 

& कर हाजिर होना, सय्यिदे आलम #£5%0«6%/( को गायत (इन्तिहाई) इक्राम व एहतिराम के साथ सुवार कर के ले जाना, बैतुल मव्दिस क 

द्वश? में सय्यिदे आलम ,६८५६०८५५७४।१. का अम्बिया की इमामत फरमाना, फिर वहां से सेरे समावात (आस्मानों की सैर) की तरफ मुतवज्जेह % 

ह होना, जिब्रीले अमीन का हर हर आस्मान के दरवाजे खुलवाना, हर हर आस्मान पर वहां के साहिबे मकाम अम्बिया ५.६५६४८ का शरफे अ 

ह्व जियारत से मुशर्रफ होना और हुजूर की तवरीम करना, एहतिराम बजा लाना, तशरीफू आवरी की मुबारक बादें देना, हुजूर का एक आस्मान 

§@, से दूसरे आस्मान की त्रफ सैर फरमाना, वहां के अजाइब देखना और तमाम मुकरबीन की निहायते मनाजिल (मनाजिल की इन्तिहा) 32 

# ''सिद्रतुल मुन्तहा” को पहुंचना जहां से आगे बढ़ने की किसी मलके मुकर्रब को भी मजाल नहीं है, जिब्रीले अमीन का वहां मा'ज्रित कर छ 
४७. के रह जाना, फिर मकामे कुर्बे खास में हुजूर का तरक्कियां फरमाना और उस कुर्बे आ'ला में पहुंचना कि जिस के तसव्बुर तक खलक के &#, 

छ अवहाम व अफ्कार (फिक्रो खयाल) भी परवाजु से आजिज हैं, वहां मूरिदे रहमतो करम होना और इन्आमाते इलाहिय्यह और खसाइसे निअम छ 

£० (खुसूसी ने'मतों) से सरफराज फूरमाया जाना और मलकूते समावात व अर्ज और उन से अफ्जुलो बरतर उलूम पाना और उम्मत के लिये * 

¢ नमाजें फर्ज होना, हुजूर का शफाअत फरमाना, जन्नत व दोजुख की सैरें और फिर अपनी जगह वापस तशरीफ लाना और इस वाकिए की 5 

९" खबरें देना, कुफफार का इस पर शोरिशें मचाना और बैतुल मक्दिस की इमारत का हाल और मुल्के शाम जाने वाले काफिलों की कैफिय्यतें « 

है हुजूर ,५:॥५४,.८८७ से दरयाफ्त करना, हुजूर का सब कुछ बताना और काफिलों के जो अहवाल हुजूर ने बताए काफिलों के आने पर उन ब 
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६७. देखता है और हम ने मूसा को किताब” अता फरमाई और उसे बनी इसराईल के लिये हिदायत किया «ह 

ही 9 हे हात्र - 
5) EHEC BS OSSD sey ४६ 


हैक , कि मेरे सिवा किसी को कारसाज्‌ (काम बनाने वाला) न ठहराओ ऐ उन की औलाद जिन को हम ने नूह के साथ*सुवार किया बेशक वोह ; 
























द 7. | ८ २८ 6 5 + 7 ~ rs 44६ श्र 4 3, & 
OG HOGS OSES, 
है ७. बड़ा शुक्र गुजार बन्दा था और हम ने बनी इसराईल को किताब” में वहय भेजी कि जरूर तुम जमीन में 4 
ES (४. 95 | 239 2 * 5८>, °| न्‍् 
fe C355 ७58 OS ESOS & 
p दो बार फसाद मचाओगे! ओर जरूर बड़ा गुरूर करोगे फिर जब उन में पहली बार! का वा'दा आया हे १ 
हे iE श्र र 52577 0724 श्र 
f by (20900. 0000 2५ Go GSLs roo 
है जे | हम ने तुम पर अपने कुछ बन्दे भेजे सख्त लड़ाई वाले तो वोह शहरों के अन्दर तुम्हारी तलाश को घुसे «है 
ठा 59५+ /57/27 ४५ ६ 
९०8 (3) Yaa WSS, 
बट ९ EDDIE YOY 
०४:४2 
१” मालों और बेटों से मदद दी और तुम्हारा जथ्था बढ़ा दिया अगर तुम भलाई करोगे “है” 
~ C3 25 ” 
A ८ कला ००/७) 35 kb 5 5 2३8 द 
| £ su Ss Yi lsb WE Sl) Ni > a 


अपना भला करोगे ओर बुरा करोगे तो अपना फिर जब दूसरी बार का वा'दा आया” कि दुश्मन 


छ की तस्दीकृ होना, येह तमाम सिहाह की मो'तबर अहादीस से साबित है और ब कसरत अहादीस इन तमाम उमूर के बयान और इन की छू 

£ तफासील से मम्लू (भरी हुई) हैं । 7 : या'नी तौरैत 8 : कश्ती में 9 : या'नी हज्रते नूह ०५:4८ कसीरुश्शुक्र (बहुत जियादा शुक्र करने 

& वाले) थे, जब कुछ खाते पीते पहनते तो अल्लाह तआला की हम्द करते और उस का शुक्र बजा लाते और उन की जुरि्यत (औलाद) 
9% पर लाजिम है कि वोह अपने जद्दे मोहतरम के तरीके पर काइम रहे । ।0 : तौरैत ।। : इस से जमीने शाम व बैतुल मक्दिस मुराद है और +ह* 

@ दो मरतबा के फसाद का बयान अगली आयत में आता है । 2 : और जुल्मो बगावत में मुब्तला होगे । ।3 : के फसाद के अजाब 4 : और कै 
क्व” उन्हों ने अहकामे तौरैत की मुखालफूत की और महारिम व मआसी (हराम व गुनाह) का इरतिकाब किया और हज्रते शा'या पेगुम्बर है 

& «४८५८८ (व बकौले) (और दूसरे कौल के मुताबिक) हज्रते अरमिया को कृत्ल किया । ७/४४,०८) ।5 ¦ बहुत जोर व कुव्वत वाले, उन छ2 

ब्व को तुम पर मुसल्लत्‌ किया ओर वोह सिन्जारीब और उस की अफ्वाज हैं या बुख्े नसर या जालूत जिन्हों ने बनी इसराईल के उलमा को # 

६६ कत्ल किया, तौरैत को जलाया, मस्जिद को खराब किया और सत्तर हजार को उन में से गिरिफतार किया । 6 : कि तुम्हें लूटें और कृत्ल 

$ व कैद करें । ।7 : अजाब का कि लाजिम था । 8 : जब तुम ने तौबा की और तकब्बुर व फसाद से बाज आए तो हम ने तुम को दौलत # 
७७. दी और उन पर गृलबा इनायत फूरमाया जो तुम पर मुसल्लत्‌ हो चुके थे । 9 : तुम्हें उस भलाई की जजा मिलेगी । 20 : और तुम ने फिर ५५ 

# फसाद बरपा किया, हुजृरते ईसा +५५५: के कृत्ल के दरपै हुए, अल्लाह तआला ने उन्हें बचाया और अपनी तरफ उठा लिया और तुम झू 
£ ने हजुरते जुकरिय्या ओर हुजुरते यहूया ५:१४ को कृत्ल किया तो अल्लाह तआला ने तुम पर अहले फारस और रूम को मुसल्लतृ किया «# 

८ कि तुम्हारे वोह दुश्मन तुम्हें कत्ल करें, कैद करें और तुम्हें इतना परेशान करें रु 


AFC NMI 


www.dawateislami.net 





\Y EEE 527 ०४52 
NK KKK kK 
Fe SENHA SA 





RR ' पाएं तबाह कर के बरबाद कर दें करीब है कि तुम्हारा रब तुम पर रहूम करें“ और आगर तुम फिर शरारत करो तो हम फिर अजाब करेगे” & 





ब् ठ हैं! 3) ls २, os 
se CPUGLOIN BOO Ss Pes sss 
६७. और हम ने जहन्नम को काफिरों का कैदखाना बनाया है बेशक येह कुरआन वोह राह दिखाता है जो «$ 


वः 24 ७ OO कल, ) cl ठे क क्ट ७“ 2, 2, «| | NB 
FPO Sb O PEE sie 5255, 


सब से सीधी है” और खुशी सुनाता है ईमान वालों को जो अच्छे काम करें कि उन के लिये बड़ा «8, 


द 4752455 7+ 2, » | red ८ | क 
OSE EE SSYYOSSES EET OS | 


सवाब है और येह कि जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते हम ने उन के लिये दर्दनाक अजाब तय्यार « 


८ पे 2 & L 545 ५] मि ही. # 
Le OYE HSCS SBVOGY SSS OT 


कर रखा है और आदमी बुराई की दुआ करता हें” जैसे भलाई मांगता है और आदमी बड़ा 


है ४ Ciesla, ) ६ आह Ces GNSS ~ ~ 


* जल्द बाजु है! और हम ने रात और दिन को दो निशानियां बनाया तो रात की निशानी मिटी हुई रखी और दिन की 


FC Cs) COTTE TY ld Fe ६ NA 7 [ee ड 55 iz 2 3 Fi ¢ {7 || छ ल 
a2 | ACNE ) | ४४८७१ 6 bi | 4) क 
80 निशानी दिखाने वाली की कि अपने रब का फुज्ल तलाश करो और बरसों की गिनती और “हक 


$ 2। : कि रन्जो परेशानी के आसार तुम्हारे चेहरों से जाहिर हों 22 : या'नी बैतुल मक्दिस में और उस को वीरान करें 23: और उस कू 
७. को वीरान किया था तुम्हारे पहले फसाद के वक्त 24 : बिलादे बनी इसराईल से उस को 25 : दूसरी मरतबा के बा'द भी अगर तुम (४ 
ए दोबारा तौबा करो और मआसी से बाजु आओ । 26 : तीसरी मरतबा । 27 : चुनान्चे ऐसा हुवा और उन्हों ने फिर अपनी शरारत की ६ 
* तरफ औद किया (पलटे) और जुमानए पाके मुस्तफा ४५८0५ में हुजूरे अक्दस ०५८/५६५. ८८ की तक्जीन की तो कयामत * 
॥ तक के लिये उन पर जिल्लत लाजिम कर दी गई और मुसलमान उन पर मुसल्लतृ फुरमा दिये गए जैसा कि कुरआने करीम में दू द कै 
१ की निस्बत वारिद हुवा : ८/7 “ #९७५८ ८५,०” । 28 ¦ वोह अल्लाह तआला की तौहीद और उस के रसूलों पर ईमान लाना ओर ह 
& उन की इताअत करना है । 29 : अपने लिये और अपने घर वालों के लिये और अपने माल के लिये और अपनी औलाद के लिये और ऋ ५4 
ह गुस्से में आ कर उन सब को कोसता है और उन के लिये बद दुआएं करता है । 30 : अगर अल्लाह तआला उस की येह बद दुआ कबूल ई 
छ; कर ले तो वोह शख्स या उस के अहलो माल हलाक हो जाएं लेकिन अन्ना तआला अपने फज्लो काम से उस को कबूल नहीं फरमाता । &छ/४ 
$ ३। : बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इस आयत में इन्सान से काफिर मुराद है और बुराई की दुआ से उस का अजाब की जल्दी करना और ग 
४७. हज्रते इव्ने अब्बास ५४५५५५८ से मरवी है कि नज़र बिन हारिस काफिर ने कहा : या रब ! अगर येह दीने इस्लाम तेरे नज्दीक हक है तो ७० 
§ हम पर आस्मान से पथ्थर बरसा या दर्दनाक अजाब भेज अल्लाह तआला ने उस की येह दुआ कबूल कर ली और उस की गरदन मारी # 
$ गई । 32 : अपनी वहूदानिय्यत व कुदरत पर दलालत करने वाली 33 : या'नी शब को तारीक किया ताकि उस में आराम किया «ह 
& जाए । 34 : रोशन कि उस में सब चीजें नजर आएं । 35 : और कस्बो मआश के काम ब आसानी अन्जाम दे सको । 36 : रात दिन के दौरे से $ 
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# । हिसाब जानो” और हम ने हर चीज खूब जुदा जुदा जाहिर फरमा दी और हर इन्सान की किस्मत हम ने उस के «५ 








(“डै। £, 8 ks 5५८१9 ३१ 
8 ७2404 ES Aa Ess 


, । गले से लगा दी हैं? ओर उस के लिये कयामत के दिन एक नविश्ता (तहरीर) निकालेंगे जिसे खुला हुवा पाएगा“ फरमाया जाएगा कि अपना 


ठ i gf 2 s ळ्‌ 
व्य 2 °) 
ge (८5 ५ ६ | 3 | (° द L इक 439 7 SUS क न क | CC e+ 4 dL ° 
> oD १ +*+ ८ रे 


नामा (आ'माल) पढ़ आज तू खुद ही अपना हिसाब करने को बहुत हे जो राह पर आया वोह ॥॥7 


बिक (८ »+ ५2 bon ७ Ui 5 पड di] ८5“ | चह 
SLD ५७४०-०२ ५०५ bE (५५४५५ (४ | 








है अपने ही भले को राह पर आया“ और जो बहका तो अपने हो बुरे को बहका” और कोई बोझ उठाने वाली जान * ५ 
ल्‍ ~ Ur ९ id ९ FE । ३? ~ २५ | श 
० दूसरे का बोझ न उठाएगी और हम अजाब करने वाले नहीं जब तक रसूल न भेज ले और जब «५ १ 
$ ६७ Ua 3 FA (६:2५ 3 ~ Slr हि श्र 
: + ~ +e (^ ०) ० 
Fro Ess ४३८, 
द द 2? 5% ; 
है न्‍ लि पूरी हो जाती है तो हम उसे तबाह कर के बरबाद कर देते हैं और हम ने कितनी ही संगते (कौमे)* नूह के बा'द हलाक 
ली 92 2 52 o> 42 2% न + = वल 
> G6 Dg) USES Fi ट» | 
है कर दीं” और तुम्हारा रब काफी है अपने बन्दों के गुनाहों से खबरदार देखने वाला जो येह जल्दी वाली १ 
कान प 5 , 
व (~ ५] wiles ““ 0g 35 ६८४ 2५ जी 4 शा 
७ चाहे” हम उसे उस में जल्द दे दें जो चाहें जिसे चाहें” फिर उस के लिये जहनम कर दें है 


छ 37 : दीनी व दुन्यवी कामों के अवकात का । 38 : ख्वाह उस की हाजत दीन में हो या दुन्या में । मुद्दआ येह है कि हर एक चीजु की तफ्सील छ 
४. फरमा दी जैसा कि दूसरी आयत में इर्शाद फरमाया “५५४ & ५-४ ८४ ५०४७” हम ने किताब में कुछ छोड़ न दिया और एक और आयत ३५ 
ब्र में इर्शाद किया "#८५ (5 ४८५ ८-5 5५८ ४५३" गरज इन आयात से साबित है कि कुरआने करीम में जमीअ अश्या का बयान है । 
छ “0०८५.” क्या किताब है ! कैसी इस की जामिइय्यत ! (५/४१५-८/०७०८/९) 39 : या'नी जो कुछ उस के लिये मुकृद्र किया गया है खैर ५ 
* या शर, सआदत या शकावत वोह उस को इस त्रह लाजिम है जैसे गले का हार जहां जाए साथ रहे कभी जुदा न हो । मुजाहिद ने कहा कि € 
& हर इन्सान के गले में उस की सआदत या शकावत का नविश्ता (लिखा हुवा) डाल दिया जाता है । 40 : वोह उस का आ'माल क 


१4% नामा होगा | 4।: उस का सवाब वोही पाएगा । 42 : उस के बहवने का गुनाह और वबाल उस पर 43 : हर एक के गुनाहों का बार उसी “ङ 
है पर होगा । 44 : जो उम्मत को उस के फृराइजु से आगाह फुरमाए और राहे हक उन पर वाजेह करे और हुज्जत काइम फृरमाए । » 
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> ' कि उस में जाए मजुम्मत किया हुवा धक्के खाता और जो आखिरत चाहे और उस की सी कोशिश करे! 


i -) 59 9०००० YS (9) | AE RC 6, Gysi24bs o 








६९, और हो ईमान वाला तो उन्हीं की कोशिश ठिकाने लगी हम सब को मदद देते हैं इन को भी” और ९ 
वा R 22 EF) "0०८० ५27” ES w भर Ls ७ CS ei wy ~ आई [a लि ~ 9 
४५ 7०) | 00 |/7४८००-५२/८४८८०८४ ७5 Cys sh, 
हे | उन को भी तुम्हारे रब की अता से और तुम्हरे रब की अता पर रोक नहीं देखो ,॥. 


तिव #५2 +27 है. 59%57 ie नकल 
is |$ Cees ४५२० (५ (मच £५-8:०5६ ४ 


बे , हम ने उन में एक को एक पर कैसी बड़ाई दी” और बेशक आखिरत दरजों में सब से बड़ी और फुज्ल में सब र र 
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४ से आला ऐ सुनने वाले अल्लाह के साथ दूसरा खुदा न ठहरा कि तू बैठ रहेगा मजुम्मत किया जाता बेकस « 
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क्र कं और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उस के सिवा किसी को न पूजो और मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करो अगर तेरे सामने ह 
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है के उन में एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं? तो उन से हूं (उफ तक) न कहना? उन्हें न झिड़कना और ˆ ६" 

# 45 : और सरदारों 46 : या'नी तक्जीब करने वाली उम्मतें 47 : मिस्ल आद व समूद वगैरा के । 48 : जाहिर व बातिन का आलिम, उस से ; 
& कुछ छुपाया नहीं जा सकता । 49 : या'नी दुन्या का तूलब गार हो । 50 : येह जरूरी नहीं कि तालिबे दुन्या की हर ख्वाहिश पूरी की जाए और & 
श उसे दिया ही जाए और जो वोह मांगे वोही दिया जाए, ऐसा नहीं है, बल्क उन में से जिसे चाहते हैं देते हैं और जो चाहते है देते हैं, कभी ऐसा 

2 


छ होता है कि महरूम कर देते हैं और कभी ऐसा होता है कि वोह बहुत चाहता है और थोड़ा देते हैं, कभी ऐसा कि ऐश चाहता है तकलीफ देते * 

ट हैं, इन हालतों में काफिर दुन्या व आखिरत दोनों के टोटे (नुक्सान) में रहा और अगर दुन्या में उस को उस की पूरी मुराद दे दी गई तो आखिरत 

ब्र की बद नसीबी व शकावत जब भी है, ब खिलाफ मोमिन के जो आखिरत का तृलब गार है अगर वोह दुन्या में फकर से भी बसर कर गया ; 

& तो आखिरत की दाइमी ने'मत उस के लिये है और अगर दुन्या में भी फज्ले इलाही से उस को ऐश मिला तो दोनों जहान में काम्याब, गरज अ 

@& मोमिन हर हाल में काम्याब है और काफिर अगर दुन्या में आराम पा भी ले तो भी क्या ? क्यूं कि 5। : और अमले सालेह बजा लाए * 

52 ¦ इस आयत से मा'लूम हुवा कि अमल की मक्बूलिय्यत के लिये तीन चीजें दरकार हैं : एक तो तालिबे आखिरत होना या'नी निय्यत बै 

. नेक। दूसरे सई या'नी अमल को ब एहतिमाम उस के हुकूक के साथ अदा करना । तीसरी ईमान जो सब से जियादा जुरूरी है। 53 : जो दुन्या र 

# चाहते हैं 54 : जो तालिबे आखिरत हैं 55 : दुन्या में सब को रोजी देते हैं और अन्जाम हर एक का उस के हस्बे हाल । 56 : दुन्या में सब : 
हि उस से फैज उठाते हैं नेक हों या बद । 57: माल व कमाल व जाह व सरवत में । 58 : बे यारो मददगार । 59 : जो'फ का गुलबा हो आ'जा ७8% 
® में कुव्वत न रहे और जैसा तू बचपन में उन के पास बे ताकृत था ऐसे ही वोह आखिर उम्र में तेरे पास नातुवां रह जाएं 60 : या'नी ऐसा कोई बह 

3 कलिमा ज॒बान से न निकालना जिस से येह समझा जाए कि उन की तरफ से तृबीअृत पर कुछ गिरानी (बोझ) है। न 
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' दिलों में हैँ“ अगर तुम लाइक हुए“ तो बेशक वोह तौबा करने वालों को बछ्शने वाला है और । ९: 


OOo Syl RS Cg Sei BENSON ६, 


रिश्तेदारों को उन का हक दे और मिस्कीन और मुसाफिर को” और फुजूल न उड़ा बेशक « 


OS SDC AIO SEE ५) ५६ 


७. उड़ाने वाले (फुजूल खर्चा करने वाले) शैतानों के भाई हैं”? और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है के 


, 9% १ US 6, ७ ७०९ / 3 7 225“ ¢ ज 
£ Ys ss ७:2} rs PEA | CO |; | 2| a 
७ शीर अगर तू उन से” मुंह फेरे अपने रब की रहमत के इन्तिजार में जिस की तुझे उम्मीद है तो उन से आसान 


# 6। : और हुस्ने अदब के साथ उन से खिताब करना । मस्अला : मां बाप को उन का नाम ले कर न पुकारे येह खिलाफे अदब है और इस छ 

७. में उन की दिल आजारी है लेकिन वोह सामने न हों तो उन का जिक्र नाम ले कर करना जाइज्‌ है। मस्अला : मां बाप से इस त्रह कलाम करे «ई 
§ जैसे गुलाम व खादिम आका से करता है | 62 : या'नी ब नरमी व तवाजोअ्‌ (आजिजी व इन्किसारी से) पेश आ और उन के साथ थके वक्त छ 
०. (बुढ़ापे) में शफ़्कत व महब्बत का बरताव कर कि डन्‍्हों ने तेरी मजबूरी के वक्त (बचपन में) तुझे महब्बत से परवरिश किया था और जो चीज «$ 
छ उन्हें दरकार हो वोह उन पर खर्च करने में दरेगू न कर । 63 : मुद्दआ येह है कि दुन्या में बेहतर सुलूक और खिदमत में कितना भी मुबालगा # 

4९ किया जाए लेकिन वालिदैन के एहसान का हक अदा नहीं होता, इस लिये बन्दे को चाहिये कि बारगाहे इलाही में इन पर फज्लो रहमत फरमाने «3. 
छ की दुआ करे और अर्ज करे कि या रब ! मेरी खिदमतें इन के एहसान की जजा नहीं हो सकतीं तू इन पर करम कर कि इन के एहसान का बदला बू 

4 हो | मस्अला : इस आयत से साबित हुवा कि मुसलमान के लिये रहमत व मग्फिरत की दुआ जाइज और उसे फाएदा पहुंचाने वाली है। मुदा ७ 
$ के ईसाले सवाब में भी उन के लिये दुआए रहमत होती है लिहाजा उस के लिये येह आयत अस्ल है। मस्अला : वालिदैन काफिर हों तो उन ६ 
९. के लिये हिदायत व ईमान की दुआ करे कि येही उन के हक में रहमत है। हदीस शरीफ में है कि वालिदैन की रिजा में अल्लाह तआला की ५ 
5 रिजा और उन की नाराजी में अळ्लाह तआला की नाराजी है। दूसरी हदीस में है: वालिदैन का फुरमां बरदार जहन्नमी न होगा और उन का 5 
£. ना फरमान कुछ भी अमल करे गिरिफ्तारे अजाब होगा । एक और हदीस में है: सय्यिदे आलम #८५५७54८ ने फरमाया : वालिदैन ७ 
छ की ना फरमानी से बचो इस लिये कि जन्नत की खुशबू हजार बरस की राह तक आती है और ना फरमान वोह खुशबू न पाएगा, न कातेए रेहम, 5 
£. न बूढ़ा जिनाकार, न तकब्बुर से अपनी इजार टख्नों से नीचे लटकाने वाला । 64 : वालिदैन की इताअत का इरादा और उन की खिदमत का * 
ए जोक। 65: और तुम से वालिदैन की खिदमत में तक्सीर वाकेअ हुई तो तुम ने तौबा की । 66 : उन के साथ सिलए रेहमी कर और महब्बत ई 
£ और मेलजोल और खूबरगीरी और मौकृअ्‌ पर मदद और हुस्ने मुआशरत । मस्अला : और अगर वोह महारिम में से हों और मोहताज हो "$ 
£ जाएं तो उन का खर्च उठाना, येह भी उन का हक्‌ है और साहिने इस्तिताअत रिश्तेदार पर लाजिम है। बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने इस आयत की 5 

७ तफ्सीर में येह भी कहा है कि रिश्तेदारों से सय्यिदे आलम ^.८५५६८५८5४५८ के साथ कराबत रखने वाले मुराद हैं और उन का हक्के खुमुस देना * 
£ और उन की ता'जीम व तौकीर बजा लाना है। 67 : उन का हक दो या'नी जुकात। 68 : या'नी ना जाइज काम में खर्च न कर । हजुरते इन्ने मस्ऊद £ 

ह 420८८७ ने फरमाया कि “#५” माल का नाहक में खर्च करना है। 69 : कि उन की राह चलते हैं । 70 : तो उस की राह इख्तियार करना न ६ 
» चाहिये । 7। : या'नी रिश्तेदारों और मिस्कीनों और मुसाफिरों से । शाने नुजूल : येह आयत मिहजअ्‌ व बिलाल व सुहैब व सालिम व खुब्बाब F 
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„ बात कह और अपना हाथ अपनी गरदन से बंधा हुवा न रख और न पूरा 
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{० खोल दे कि तू बैठ रहे मलामत किया हुवा थका हुवा बेशक तुम्हारा रब जिसे चाहे रिज्क कुशादा ' 
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40 SESS Obes! 
है ४. देता और'* कस्ता है (तंगी देता हैं) बेशक वोह अपने बन्दों को खूब जानता” देखता है और अपनी औलाद «ह 
कर का (| ८२३१ 492547 Ce 
८ को कत्ल न करो मुफ्लिसी के डर से“ हम तुम्हें भी ओर उन्हें भी रोजी देंगे बेशक उन का कत्ल 
| न न 6 de 
; ५५८ zi ७86 | 35) | 9? YO | ge ४ 
Fe | बड़ी खता है और बदकारी के पास न जाओ बेशक वोह बे हयाई है और बहुत ही बुरी | ग 
4९ 505 bE SS OSs 
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£^ मारा जाए तो बेशक हम ने उस के वारिस को काबू दिया है” तो वोह कृत्ल में हृद से न बढ़े जुरूर उस की * 
# अस्हाबे रसूलुल्लाह ।८५५६८५७5४।.- की शान में नाजिल हुई जो वक्तन फू वक्तन सय्यिदे आलम ।६८६५६८५८5४१/-५ से अपने हवाइज छ 
. (हाजात) व जुरूरिय्यात के लिये सुवाल करते रहते थे, अगर किसी वक्त हुजूर के पास कुछ न होता तो आप “हयाअन” उन से ए'राजु "है 
॥ करते और खामोश हो जाते ब ई इन्तिजार कि अल्लाह तआला कुछ भेजे तो उन्हें अता फृरमाएं । 72 : या'नी उन की खुशदिली के लिये 'ै 
£१ उन से वा'दा कीजिये या उन के हक में दुआ फृरमाइये । 73 : येह तम्सील है जिस से इन्फाक्‌ या'नी खर्च करने में ए'तिदाल मल्हूजु रखने “है 
है की हिदायत मन्जूर है और येह बताया जाता है कि न तो इस त्रह हाथ रोको कि बिल्कुल खर्च ही न करो और येह मा'लूम हो गोया कि # 
१७ हाथ गले से बांध दिया गया है देने के लिये हिल ही नहीं सकता, ऐसा करना तो सबबे मलामत होता है कि बखील कन्जूस को सब बुरा जअह 
& कहते हैं और न ऐसा हाथ खोलो कि अपनी जूरूरिय्यात के लिये भी कुछ बाकी न रहे । शाने नुज़ूल : एक मुसलमान बीबी के सामने कै: 
द्वै? एक यहूदिया ने हज्रते मूसा -५.:।५ की सखावत का बयान किया और इस में इस हद तक मुबालगा किया कि हजूरते सय्यिदे आलम # 
छ ०५५८८. पर तरजीह दे दी और कहा कि हजरते मूसा ०६५८५६५.६॥ ८६८ की सखावत तो इस इन्तिहा पर पहुंची हुई थी कि अपनी अ 
श्र जरूरिय्यात के इलावा जो कुछ भी उन के पास होता साइल को दे देने से दरेगु न फरमाते, येह बात मुसलमान बीबी को ना गवार गुजरी अछ 
६४९ और उन्हों ने कहा कि अम्बिया -५:१६४६८ सब साहिने फज्लो कमाल हैं, हजृरते मूसा ०६५८५५६५८६१८६ के जूदो नवाल में कुछ शुबा नहीं, ३४४ 
# लेकिन सय्यिदे आलम ।५८५५६८५.5४।१.८ का मर्तबा सब से आ'ला है और येह कह कर उन्हों ने चाहा कि यहूदिया को हज्रते सय्यिदे झैँ 
७७. आलम ८४५८५७४४५. के जूदो करम की आज्माइश करा दी जाए । चुनान्चे उन्‍्हों ने अपनी छोटी बच्ची को हुजूर ०६५.४१५४. 4८ $, 
§ को खिदमत में भेजा कि हुजूर से कमीस मांग लाए उस वक्त हुजूर के पास एक ही कमीस थी जो जैबे तन थी वोही उतार कर अता फरमा छू 
९, दी और अपने आप दौलत सराए अक्दस में तशरीफ रखी शर्म से बाहर तशरीफ न लाए, यहां तक कि अजान का वक्त आया अजान हुई, «& 
८ सहाबा ने इन्तिजार किया, हुजूर तशरीफ न लाए तो सब को फिक्र हुई, हाल मा'लूम करने के लिये दौलत सराए अक्दस में हाजिर हुए ई 
£ तो देखा कि जिस्मे मुबारक पर कृमौस नहीं है इस पर येह आयत नाजिल हुई । 74 : जिसे चाहे उस के लिये तंगी करता और उस को *# 
है 75 : और उन के अहवाल व मसालेह को 76 : जुमानए जाहिलिय्यत में लोग अपनी लड़कियों को जिन्दा गाड़ दिया करते थे और इस F 


i राह _ और कोई जान जिस की हुरमत अल्लाह ने रखी है नाहक न मारो और जो नाहक कै 
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०, मदद होनी है” और यतीम के माल के पास न जाओ मगर उस राह से जो सब से भली है? यहां तक कि वोह अपनी ob 


¢ DG ? 37 ८ (23० 5/2 7५,८८४५ चा 
ESB OSCE) ,&४ ३४४५ Sl, 


६७. जवानी को पहुंचे और अहद पूरा करो” बेशक अहद से सुवाल होना हैं और मापो तो ' 








८ पूरा मापो और बराबर तराजू से तोलो येह बेहतर है और इस का अन्जाम अच्छा ,& 
$| 9 ८ हम रै ” 
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और उस बात के पीछे न पड़ जिस का तुझे इलम नहीं बेशक कान और आंख और दिल इन सब 
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सुवाल [| इतराता न चल तू हरगिज्‌ 
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जमीन न चीर डालेगा और हरगिज्‌ बुलन्दी में पहाड़ों को न पहुंचेगा येह जो कुछ गुजरा इन में की बुरी बात 


INO os Faye 


* तेरे रब को ना पसन्द है येह उन वहयों में से है जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ़ भेजी हिक्मत की बातें” * 


+ al #59 » ८ a Cs 4/2 9! ~~ रँ ४५४ रा 


६0, और ऐ सुनने वाले अन्लाड के साथ दूसरा खुदा न ठहरा कि तू जहन्नम में फेंका जाएगा ता'ना पाता धक्के खाता 


# के कई सबब थे नादारी व मुफ्लिसी का खौफ, लूट का खौफ, अल्लाह तआला ने इस की मुमानअत फरमाई । 77 : किसास लेने का। ह 

8 मस्अला : आयत से साबित हुवा कि किसास लेने का हक्‌ वली को है और वोह ब तरतीबे असबात हैं । मस्अला : और जिस का वली ४ 

छ न हो उस का वली सुल्तान है । 78 : और जुमानए जाहिलिय्यत की त्रह एक मक्तूल के इवज्‌ में कई कई को या बजाए कातिल के उस 4 
* की कौम व जमाअत के और किसी शख्स को कृत्ल न करे । 79 : या'नी वली को या मक्तूल मजुलूम की या उस शख्स की जिस को *% 

@ चली नाहक कृत्ल करे । 80 : वोह येह है कि उस की हिफाजृत करो और उस को बढ़ाओ । 8। : ओर वोह अद्गारह साल की उम्र है । कँ 
१९७ हज्रते इव्ने अब्बास ८४५७५८४१ के नज्दीक येही मुख्तार है और हज्रते इमामे आ'जुम अबू हनीफा «५०५८५ ने अलामात जाहिर "ह 

& न होने की हालत में इन्तिहाए मुदते बुलूग इसी से तमस्सुक कर के अट्ठारह साल करार दी । (४) (अलामाते बुलूग जाहिर न होने की ऋँ 2६ 

ब्व” सूरत में लड़का लड़की के लिये इन्तिहाई मुद्दे बुलूग 5 साल और अकल मुद्दत लड़के के लिये ।2 और लड़की के लिये 9 साल है, और बै 
४९ इसी कौल पर फृतवा है । ““फृतावा रजृविय्या, जि. , स. 560” मुलख्खूसन) 82 : अल्लाह का भी बन्दों का भी । 83 : या'नी जिस झह 

$ चीज को देखा न हो उसे येह न कहो कि में ने देखा, जिस को सुना न हो उस की निस्बत न कहो कि में ने सुना । इन्ने हनीफा से मन्कूल # 
४७. है कि झूटी गवाही न दो । इन्ने अब्बास ८४८५८०५८४ ने फरमाया : किसी पर वोह इल्जाम न लगाओ जो तुम न जानते हो । 84 : कि तुम ७० 

§ ने इन से क्या काम लिया ? 85 : तकब्बुर व खुदनुमाई से । 86 : मा'ना येह हैं कि तकब्बुर व खुदनुमाई से कुछ फाएदा नहीं । 87 : जिन #& 

है की सिहहत पर अक्ल गवाही दे और उन से नफ्स की इस्लाह हो उन की रिआयत लाजिम है । बा'जु मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इन «ह 

८ आयात का हासिल तौहीद और नेकियों और ताअतों का हुक्म देना और दुन्या से बे राबती और आखिरत की तरफ़ रग्बत दिलाना है । ६ 
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y. ह क्या तुम्हारे रब ने तुम को बेटे चुन दिये और अपने लिये फिरिश्तों से बेटियां बनाई बेशक तुम x. , 


+ 5 ¢ | 22 ) 3% Di 255, 2 22 ST के 
5 ॥> ४२०३०॥ ०७ EE OLE ७८४ a, 
हे के , बड़ा बोल बोलते हो” और बेशक हम ने इस कुरआन में तरह त्रह से बयान फूरमाया”” कि वोह समझें”. और ँ कम 
Z 2.2 
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# | इस से उन्हें नहीं बढ़ती मगर नफरत? तुम फरमाओ अगर उस के साथ और खुदा होते जैसा येह बकते हैं जब तो वोह | भा 44 


७ Fs ८529 Ce ~ 3) Ky a 


न का | अर्श के मालिक की तरफ कोई राह ढूंड निकालते” उसे पाको और बरतरी उन की बातों से र 


हि B35 SRO lO HS le 





(^ जड़ो बरती उस की पाकी बोलते हैं सातो आस्मान और जमीन और जो कोई इन में है? [ + 


ठ RCO, L 29/5 267 594% ठल 
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न का । और कोई चीज नहीं” जो उसे सराहती (ता'रीफ करती) हुई उस की पाकी न बोले” हां तुम उन की तस्बीह नहीं समझते” बेशक वोह , 


SILL CSOES s)2 © lv as ELSE कर 


हैः | हिल्म वाला बख्शने वाला है” और ऐ महबूब तुम ने कुरआन पढ़ा हम ने तुम पर और उन में कि ' र 
६० हज्रते इव्ने अब्बास ८४८५५८७४ ने फरमाया : येह अठारह आयतें “7 ६५ & (ॐ ४” से ९५४५५" तक हजरते मूसा #5८८५५५४. ५८ 3 


£ के अल्वाह में थीं, उन की इब्तिदा तौहीद के हुक्म से हुई और इन्तिहा शिर्क की मुमानअत पर, इस से मा'लूम हुवा कि हर हिक्मत की 


€ असल तौहीद व ईमान है और कोई कौल व अमल बिगैर इस के काबिले पजीराई नहीं । 88 : येह खिलाफे हिवमत बात किस त्रह कहते क 


१ हो । ४9 : कि अल्लाह तआला के लिये औलाद साबित करते हो जो खुवासे अज्साम से है और अल्लाह तआला इस से पाक, फिर “है 


#6 उस में भी अपनी बड़ाई रखते हो कि अपने लिये तो बेटे पसन्द करते हो और उस के लिये बेटियां तज्वीज करते हो, कितनी बे अदनी क 


१ और गुस्ताखी है। 90 : दलीलों से भी, मिसालों से भी, हिक्मतों से भी, इब्रतों से भी और जा बजा इस मजमून को किस्म किस्म के 


छि पैरायों में बयान फृरमाया । 9। : और पन्द पजीर (नसीहत कबूल करने वाले) हों । 92 : और हक से दूरी । 93 : और उस से बर सरे & 


ह |, करते हैं या जबाने काल से और येही सहीह है, अहादीसे कसीरा इस पर दलालत करती 


बिक्छ? मुकाबला होते जैसा बादशाहों का त्रीका है । 94 : ज॒बाने हाल से, इस तरह कि उन के ष सानेअ्‌ की कुदरत व हिक्मत पर दलालत 5 जज 


कषवक्कैँ व नबात व हेवान से जिन्दा | 96 : हजुरते इब्ने अब्बास ८६०५७४५७४ ने फरमाया : हर जिन्दा चीज्‌ अन्लाड़ तआला की तस्बीह करती श्र 
{९ हे और हर चीज की जिन्दगी उस के हस्बे हैसिय्यत है । मुफृस्सिरीन ने कहा कि दरवाजा खोलने की आवाज और छत का चटख्ना येह ७४ a 


कव भी तस्बीह करना है और इन सब की तस्बीह ''४५%५५५०७५८” है । हज्रते इब्ने मसऊद «५८४ से मन्कूल है कि रसूले करीम शचछ 
४९७६५ ८५५:८८५५।५.५ की अंगुश्ते मुबारक से पानी के चश्मे जारी होते हम ने देखे और येह भी हम ने देखा कि खाते वकृत में खाना तस्बीह ७४ 
अ करता था । (५,७) हदीस शरीफ में है: सय्यिदे आलम ।६८५५६८५७४४५५-५ ने फरमाया कि मैं उस पथ्थर को पहचानता हूं जो मेरी आर 
७३७. वि'सत के जमाने में मुझे सलाम किया करता था । (_४//7) इब्ने उमर ८४०५५५७४ से मरवी है रसूले करीम ६८५५८५७४१. लकड़ी ५४ 
अड्डे के एक सुतून से तकया फरमा कर खुत्वा फूरमाया करते थे, जब मिम्बर बनाया गया और हुजूर मिम्बर पर जलवा अफ्रोजु हुए तो वोह सुतून & 8 


और सलफ से येही मन्कूल है । 95 : जमाद _# 


& रोया, हुजूर ०६५८४५६५८६५५८ ने उस पर दस्ते करम फेरा और शकृत फरमाई और तस्कीन दी । (४/५७ इन तमाम अहादीस से जमाद ७ 


ध, का कलाम और तस्बीह करना साबित हुवा । 
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* याद करते हो वोह पीठ फेर कर भागते हैं नप्रत करते हम खूब जानते हैं जिस लिये वोह सुनते हैं!” 


| ~ 55 257 
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ह के जिस पर जादू हुवा! देखो उन्हों ने तुम्हें तश्बीहें दीं तो गुमराह हुए कि | । 


Fe Ol SESE Ess OSs, 


राह नहीं पा सकते और बोले कया जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे क्या सचमुच | 


a (3 3 Nee Ee (9) | न ik ) 


नए बन कर उठेंगे! तुम फरमाओ कि पथ्थर या लोहा हो जाओ या और कोई मख्लूक जो ' 





८ जिस्म के जें, उन्हें जिन्दा करना उस की कुदरत से क्या बईद है, इन से तो जान पहले मुतअल्लिक रह चुकी है । 
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के जब तुम्हारी त्रफ कान लगाते हैं और जब आपस में मश्वरा करते हैं जब कि जालिम कहते हैं तुम पीछे नहीं चले मगर एक ऐसे मर्द | 


Ei 95७277 57 E55 59 3 Fie ठ 
hs EN (5 (४ CC eS ०८१ SAN 
` तुम्हारे खयाल में बड़ी हो! तो अब कहेंगे हमें कौन फिर पैदा करेगा तुम फूरमाओ वोही जिस ने तुम्हें * 


बरै 97 : इख्तिलाफे लुगात के बाइस या दुश्वारिये इदराक के सबब 98 : कि बन्दों की गृपूलत पर अजाब में जल्दी नहीं फरमाता । 99 : कि वोह # 
४, आप को देख न सकें। शाने नुज़ूल : जब आयत “(८६ ८.५” नाजिल हुई तो अबू लहब की औरत पथ्थर ले कर आई, हुजूर मअ हज्रते अबू „ 
क्व बक्र «2.५५८४ के तशरीफ रखते थे, उस ने हुजूर को न देखा और हज्रते सिद्दीके अक्बर «०५८४ से कहने लगी तुम्हारे आका कहां 
& हैं ? मुझे मा'लूम हुवा है उन्हों ने मेरी हज्च की है। हजूरते सिद्दीके अक्बर «५५४५८४ ने फरमाया : वोह शे'र गोई नहीं करते हैं। तो वोह येह ई 
ब्ग कहती हुई वापस हुई कि में उन का सर कुचलने के लिये येह पथ्थर लाई थी । हजरते सिद्दीक ५५४५८४ ने सय्यिदे आलम ,६८४५८५७००।५.८ < 
# से अर्ज किया कि उस ने हुजूर को देखा नहीं । फरमाया : मेरे और उस के दरमियान एक फिरिश्ता हाइल रहा, इस वाकिए के मुतअल्लिक येह कु 
हश आयत नाजिल हुई । 00 : गिरानी जिस के बाइस वोह कुरआन शरीफ नहीं सुनते । 04 : या'नी सुनते भी हैं तो तमस्खुर और तक्जीब * 
ह (मजाक और झुटलाने) के लिये । 02 : तो बा'ज्‌ उन में से आप को मजनूं कहते हैं, बा'जु साहिर, बा'ज्‌ काहिन, बा'जु शाइर । ।03 : येह 
१९% बात उ्हों ने बहुत तअज्जुब से कही और मरने और खाक में मिल जाने के बा'द जिन्दा किये जाने को उन्हों ने बहुत बईद समझा, अल्लाह % 
9 तआला ने उन का रद किया और अपने हबीब ५:५६.४५ को इर्शाद फरमाया : ।04: और हयात से दूर हो, जान उस से कभी मुतअल्लिकृ बै 
है. ` न हुई हो तो भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जिन्दा करेगा और पहली हालत की त्रफु वापस फरमाएगा चे जाए कि हड्डियां और इस 
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^ शायद नज्दीक ही हो जिस दिन वोह तुम्हें बुलाएगा' तो तुम उस की हम्द करते चले आओगे और!" ९. 
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९०, हे तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है वोह चाहे तो तुम पर रहम करे!” या चाहे तो तुम्हें अजाब करे । ः १ 


Ee. | 4557 ,>“? 4६ 3, +3( 243८9 or 
२७६ हट ols "५५४ | है ५४ Gr) 





र हुम को उन पर कडा (सेलर अमा कर न भेजा तु र खूब जाह जे कोई आस्म और कह 


FAS CS $ 2४ ४२०४ ON CEES PY ५६ 


0, जमीन में हैं" और बेशक हम ने नबियों में एक की एक पर बड़ाई दी” और दावूद को जबूर | 


र ES त Hele 22६ ५2१५०? ८ < 499 4 न 
ES Os SEs Sis OIF 


` पहली बार पैदा किया था तो अब तुम्हारी तरफ मस्खुरगी से सर हिला कर कहेंगे येह कब है! तुम फुरमाओ «है 


अच्छी हो!” बेशक शैतान उन के आपस में फुसाद डाल देता है बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन हे 


अता फूरमाई"* तुम फुरमाओ पुकारो उन्हें जिन को अन्लाड के सिवा गुमान करते हो तो वोह इख्तियार नहीं रखते तुम से 


» की तरफ 07 : अपने सरों से खाक झाड़ते और "८5५५८५7 ६३ ४४७८८” कहते और येह इकरार करते कि अल्लाह ही पैदा करने वाला और 


९. और तहजीब की हो, इर्शाद व हिदायत की हो, कुफ्फार अगर बेहूदगी करें तो उन का जवाब उन्हीं के अन्दाज में न दिया जाए। शाने ४ 
ह नुजूल : मुश्रिकीन मुसलमानों के साथ बद कलामियां करते और उन्हें ईजाएं देते थे, उन्होंने सय्िदे आलम #६८५45६. से इस की शिकायत डू 
„ को, इस पर येह आयत नाजिल हुई और मुसलमानों को बताया गया कि वोह कुफफार की जाहिलाना बातों का वैसा ही जवाब न दें, सब्र करें ४ 


# 05 : या'नी कयामत कब काइम होगी और मुर्दे कब उठाए जाएंगे ? 06 : कृब्रों से मौकिफे कियामत (कियामत काइम होने की जगह) ड द 


$ मरने के बा'द उठाने वाला है। ।08 : दुन्या में या कृब्रों में 09 : ईमानदार ।0 : कि वोह काफिरों से 7! : नर्म हो या पाकीजा हो अदब छ 


& और "4४,६४५५. कह दें । येह हुक्म किताल व जिहाद के हुक्म से पहले था, बा'द को मन्सूखू हो गया और इर्शाद फरमाया गया $ | 
५ ४6 54: SB a ६ ५” और एक कौल येह है कि येह आयत हज्रते उमर «५.४५८४ के हक्‌ में नाजिल हुई, एक (हे 


» काफिर ने उन की शान में बेहूदा कलिमा जुबान से निकाला था, अल्लाह तआला ने उन्हें सब्र करने और मुआफ फरमाने का हुक्म दिया । औ 5 


7।2 ¦ और तुम्हें तौबा और ईमान की तौफीक अता फरमाए । ।।3 : कि तुम उन के आ'माल के जिम्मेदार होते | ।।4 : सब के अहवाल 


„ ५८ को कलीम और सय्यिदे आलम #८४4६६७४. को हबीब । 6 : जृबूर किताबे इलाही है जो हजुरते दावूद +५६5५.६।५८ «है 
# पर नाजिल हुई, इस में एक सो पचास सूरते हैं, सब में दुआ और अल्लाह] तआला की सना और उस की तहमीद व तम्जीद है, न उस हैः व 
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है को और इस को कि कौन किस लाइक है । 75 : मख्सूस फृजाइल के साथ जैसे कि हजुरते इब्राहीम को खलील किया और हज्रते मूसा कुँ 
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, वसीला ढूंडते हैं कि उन में कौन जियादा मुकर है!'* उस की रहमत की उम्मीद रखते और उस के अजाब से डरते हैं!" बेशक «4 
ड gad 3% ५/545५ का Zs 543 /» 5532 3 ~| जह 
eG EO $ OVO s 
' तुम्हारे रब का अजाब डर की चीज है और कोई बस्ती नहीं मगर येह कि हम उसे रोजे कियामत 
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+» 55 +” 25 र 24.2) 0० 
GEIS ५::५५८) 2a | 

से पहले नेसत (हलाक) कर देंगे या उसे सख्त अजाब देंगे!” येह किताब में!?2 र #' जे 
= = सनन  क्‍्सनर | 


PSH ५०४४ ००० Sass ७८४८-०८ ६ 


७ लिखा हुवा है और हम ऐसी निशानियां भेजने से यूं ही बाज रहे कि उन्हें अगलों ने b 


ee FA 394% 52% Woe है" Ei 5, | ल 
4 piss ४८००० ८5७४॥ ५० ८३४४५ OHSY है 
झुटलाया/ और हम ने समूद को नाका दिया (ऊंटनी दी) आंखें खोलने को! तो उन्होंने उस पर जुल्म किया” और हम ऐसी निशानियां ७ 


छ में हलाल व हराम का बयान न फ्राइज न हुदूद व अहकाम, इस आयत में खुसूसिय्यत के साथ हजुरते दावूद »४<0५:& का नाम ले कर जिक्र & 
फुरमाया गया । मुफस्सिरीन ने इस के चन्द वुजूह बयान किये हैं : एक येह कि इस आयत में बयान फरमाया गया कि अम्बिया में अल्लाह 
८ तआला ने बा'ज्‌ को बा'जु पर फुजीलत दी, फिर इर्शाद किया कि हजरते दावूद को जुबूर अता की बा वुजूदे कि हज्रते दावूद +५८4: को छ 
नुबुव्वत के साथ मुल्क भी अता किया था लेकिन उस का जिक्र न फरमाया, इस में तम्बीह है कि आयत में जिस फुजीलत का जिक्र है वोह > 
छ फुजीलत इलम है न कि फृजीलते मुल्क व माल । दूसरी वज्ह येह है कि अल्लाह तआला ने जूबूर में फ्रमाया है कि मुहम्मद खातमुल अम्बिया मै 
हैं और उन की उम्मत खैरुल उमम, इसी सबब से आयत में हज्रते दावूद और जुबूर का जिक्र खुसूसिय्यत से फरमाया गया । तीसरी वज्ह ०" 
है येह है कि यहूद का गुमान था कि हजृरते मूसा +५५: के बा'द कोई नबी नहीं और तौरैत के बा'द कोई किताब नहीं, इस आयत में हजुरते & 
१५ दावूद ५:५८ को जुबूर अता फूरमाने का जिक्र कर के यहूद की तक्जीब कर दी गई और इन के दा'वे का बुतुलान जाहिर फरमा दिया गया बह 
गरज कि येह आयत सय्यिदे आलम «5४055 की फूजीलते कुब्रा पर दलालत करती है। 
कृत: 39३94 ०४म (कक sb A AH pala Sy HO 23 pa SS 3 ४५००) 2 SF 
$ (तरजमा : या रसूलल्लाह “-+५५५५८५८०५-- ! आप ही के औसाफे बा कमाल तो मूसा »</५:££ की किताब तौरात में हैं और वाह ! इसी त्रह ऋ 2४ 
क्व? आप की ना'त दावूद ५:4: की किताब जुबूर में मौजूद है, पस आप ही तो इस काएनात का मकसूद हैं, बाकी तो सब कुछ फृकृतृ आप के $ 
४ तुफैल से है) । 7 शाने नुजूल : कुफ्फार जब कहते शदीद में मुब्तला हुए और नौबत यहां तक पहुंची कि कुत्ते और मुर्दार खा गए और सय्यिदे अ 
ब्व आलम ६५५६८१८४. के हुजूर में रियाद लाए और आप से दुआ की इल्तिजा की, इस पर येह आयत नाजिल हुई ओर फरमाया गया कि जब £ 
छ, बुतों को खुदा मानते हो तो इस वक्त उन्हें पुकारो और वोह तुम्हारी मदद करें और जब तुम जानते हो कि वोह तुम्हारी मदद नहीं कर सकते तो क्यूं ७४ 
ब्र उन्हें मा'बूद बनाते हो 8 : जैसे कि हज्रते ईसा और हज्रते उजैर और मलाएका । शाने नुज़ूल : इन्ने मस्ऊुद ५५५७४ ने फरमाया : कै 
५६०. येह आयत एक जमाअते आरब के हक में नाजिल हुई जो जिन्नात के एक गुरौह को पूजते थे, वोह जिन्नात इस्लाम ले आए और उन के पूजने वालों $ 
छ को खबर न हुई अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फरमाई और उन्हें आर दिलाई । 9 : ताकि जो सब से जियादा मुकर्रब हो उस को वसीला छ 
4 बनाएं । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि मुकर्रब बन्दों को बारगाहे इलाही में वसीला बनाना जाइज और अल्लाह के मकबूल बन्दों का तरीका « 
ए है। 20 : काफिर इन्हें किस तरह मा'बूद समझते हैं। 24 : कत्ल वगैरा के साथ जब वोह कुफ्र करें और मआसी में मुब्तला हों । हजरते इन्ने मस्कुद छ 
५ ५८५4८४; ने फुरमाया : जब किसी बस्ती में जिना और सूद की कसरत होती है तो अळ्लाह तआला उस के हलाक का हुक्म देता है। 22: «है, 
> लोहे महफूज में । 23 : इब्ने अब्बास ८४०५५०५८४ ने फरमाया कि अहले मक्का ने नबिय्ये करीम «६८५६८५८७५५६. से कहा था कि सफा पहाड़ ६ 
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नहीं भेजते मगर डराने को! और जब हम ने तुम से फरमाया कि सब लोग तुम्हारे रब के काबू में हैं और हम pe. 


SAE ENED NOMAD ue" 


है! ' ने न किया वोह दिखावा'” जो तुम्हें दिखाया था मगर लोगों की आज्माइश को? और वोह पेड़ जिस पर कुरआन | 


> «हः ह श्र (/ 5295.7 begets L (2 Fi 22,| 
७ 8 3) 5 OS (० ४॥ «502४ 5 Obl 





कै में ला'नत है और हम उन्हें डराते हैं तो उन्हें नहीं बढ़ती मगर बड़ी सरकशी और याद करो जब हम ने ०] 
व |? 9 3 rte | > DR nD dd 53 3 3 LOA | < ५ x) 
, | फिरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सज्दा करो/4 तो उन सब ने सज्दा किया सिवा इब्लीस के बोला क्या में इसे सज्दा करू. 
द ना ‘ का a ८६3 हर (६ द i CRI ies भर हे गा न 

IO BS GHIIBESSETOE SU LS ६-० ५६ 


^ जिसे तू ने मिट्टी से बनाया बोला देख तो जो येह तू ने मुझ से मुअज्जज रखा अगर अह 


८ ५७ ७३ CY 45) £ () £ 4, ; 
SO ASIA 220। 7] & 


१» तू ने मुझे कियामत तक मोहलत दी तो जुरूर मैं इस की औलाद को पीस डालूं (बरबाद कर डालूं)गा'*” मगर थोड़ा'* फरमाया 





A 4 ,3 » ८ पे 7 52 “४८८ ६43०5 Re ba ~ 578572 
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आ दर हो” तो उन में जो तेरी पैरवी करेगा तो बेशक तुम सब का बदला जहनम है भरपूर सजा 


# को सोना कर दें और पहाड़ों को सर जुमीने मक्का से हटा दें । इस पर अल्लाह तआला ने अपने रसूल ,६:५५६८५७०१-- को वहूय फरमाई छ 
£, कि आप फरमाएं तो आप की उम्मत को मोहलत दी जाए और अगर आप फरमाएं तो जो उन्हों ने तलब किया है वोह पूरा किया जाए लेकिन "है 

» अगर फिर भी वोह ईमान न लाए तो उन को हलाक कर के नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा इस लिये कि हमारी सुन्नत येही है कि जब कोई कौम * 
y * निशानी तलब कर के ईमान नहीं लाती तो हम उसे हलाक कर देते हैं और मोहलत नहीं देते, ऐसा ही हम ने पहलों के साथ किया है, इसी बयान १% 

ह में येह आयत नाजिल हुई । ।24 : उन के हस्बे तुलब 25 : या'नी हुज्जते वाजेहा (वाजेह व जुबर दस्त दलाइल) ।26 : और कुफ्र किया ड 

$ कि उस के ४॥&» होने से मुन्किर हो गए । 27 : जल्द आने वाले अजाब से । 28:: उस के क॒न्नृए कुदरत में तो आप तब्लीगृ फरमाइये और है 

है किसी का खौफ न कीजिये अल्लाह आप का निगहबान है । 29 : या'नी मुआयना अजाइबे आयाते इलाहिय्यह का । 30 : शबे मे'राज & 
हश ब हालते बेदारी ।3। : या'नी अहले मक्का की । चुनान्चे जब सय्यिदे आलम ,८५५६८५६5॥५६-- ने उन्हें वाकिआए मे'राज की खबर दी तो हरि 

ॐ उन्हों ने इस की तक्जीब की और बा'ज मुरतद हो गए और तमस्खुर से इमारते बैतुल मक्दिस का नक्शा दरयाफ्त करने लगे । हुजूर ने सारा ##2 
कग नक्शा बता दिया तो इस पर कुफ्फार आप को साहिर कहने लगे । 32 : या'नी दरख्ते जुक्कूम जो जहन्नम में पैदा होता है, इस को सबबे झै 
६९+ आज्माइश बना दिया यहां तक कि अबू जहल ने कहा कि मुहम्मद मुस्तफा ५८५५८५७५१. तुम को जहन्नम की आग से डराते हैं कि वोह ९ Ry 

# पथ्थरों को जला देगी फिर येह भी फरमाते हैं कि उस में दरख्त उगेंगे, आग में दरख्त कहां रह सकता है? येह ए'तिराजु उन्हों ने किया और छै 
४४७० कुदरते इलाही से गाफिल रहे, न समझे कि उस कादिरे मुख्तार की कुदरत से आग में दरख्त पैदा करना कुछ बईद नहीं, समन्दल एक कीड़ा ७० 

# होता है जो आग में पैदा होता है आग ही में रहता है। बिलादे तुर्क में इस के ऊन की तोलियां बनाई जाती थीं जो मैली हो जाने पर आग में # 
(७. डाल कर साफ कर ली जातीं और जलती न थीं । शुतुर मुर्ग अंगारे खा जाता है अल्लाह की कुदरत से आग में दरख्त पैदा करना क्या बईद ७%, 

छ है । 33 ¦ दीनी और दुन्यवी खौफनाक उमूर से 34 : तहिय्यत का 35 : शैतान 36 : और इस को मुझ पर फूजीलत दी और इस को सज्दा छ 
£ कराया तो मैं कृसम खाता हूं कि 37 : गुमराह कर के 38 : जिन्हें अल्जाह बचाए और महफूज रखे, वोह उस के मुख्लिस बन्दे हैं, शैतान « 

८ के इस कलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस से 39 : तुझे नफखए ऊला (पहली मरतबा सूर फूंके जाने) तक मोहलत दी गई । & 
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> और डिगा दे (बहका दे) उन में से जिस पर कुदरत पाए अपनी आवाज से“ और उन पर लाम बांध ला (फौजी लश्कर चढा ला) अपने सुवारों और & 
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2 अपने पियादों का! और उन का साझी हो मालों और बच्चों में“? और उन्हें वा'दा दे! और शैतान उन्हें वा'दा «8, 
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£ नहीं देता मगर फरेन से बेशक जो मेरे बन्दे हैं!“ उन पर तेरा कुछ काबू नहीं और ० a 
> ५ ट 
ब 2 | 
७, तेरा रब काफी है काम बनाने को!“ तुम्हारा रब वोह है कि तुम्हारे लिये दरिया में कश्ती रवां करता है «४. 


८ 28 छह ही 4,» आकर > “४2 ०» & ८९, + als ळे FN अंक 
|) ७०००० > | 4 Orv (७४ ००० 4.०), हा 2-४१ ०१ | ५-२ 


० कि!“ तुम उस का फुज्ल तलाश करो बेशक वोह तुम पर मेहरबान है और जब तुम्हें दरिया (॥ 
५८, ८ न 9 325 , 





* में मुसीबत पहुंचती है" तो उस के सिवा जिन्हें पूजते हो सब गुम हो जाते हैं% फिर जब वोह तुम्हें खुश्की की तरफ नजात देता है * 
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है तो मुंह फेर लेते हो” और आदमी बड़ा नाशुक्रा है क्या तुम" इस से निडर हुए कि वोह खुश्की ही का ह 


् “०३ HC ~ 535 
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६? कोई किनारा तुम्हारे साथ धंसा दे'! या तुम पर पथराव भेजे“ फिर अपना कोई हिमायती न पाओ या * 
# ।40 : वस्वसे डाल कर और मा'सियत की तरफ़ बुला कर । बा'ज्‌ उलमा ने फरमाया कि मुराद इस से गाने बाजे, लहवो लअूब की छू 
० आवाजें हैं। इब्ने अब्बास ८४५९८५५८४ से मन्कूल है कि जो आवाज अल्लाह तआला की मरजी के खिलाफ मुंह से निकले वोह शैतानी .४ 
# आवाज है । ।4] ¦ या'नी अपने सब मक्र तमाम (फरेब मुकम्मल) कर ले और अपने तमाम लश्करों से मदद ले । ।42 : जुज्जाज ने छ 
‰ कहा कि जो गुनाह माल में हो या औलाद में हो इब्लीस उस में शरीक है जैसे कि सूद और माल हासिल करने के दूसरे हराम त्रीके और ,# 
छ फिस्क व मम्नूआत में खर्च करना और जकात न देना येह माली उमूर हैं जिन में शैतान की शिर्कत है और जिना व ना जाइज त्रीके से छ 
£, औलाद हासिल करना येह औलाद में शैतान की शिर्कत है। 43 : अपनी ताअत पर ।44 : नेक मुख्लिस अम्बिया और अस्हाबे फुज्लो «है 
ए सलाह । 45 : उन्हें तुझ से महफूज रखेगा और शैतानी मकाइद और वसाविस (शैतानी मक्रो फेब और वस्वसों) को दफ्अ्‌ फरमाएगा । ५ 
» 46 : इन में तिजारतों के लिये सफर कर के 47 : और डूबने का अन्देशा होता है ।48 : और उन झूटे मा'बूदों में से किसी का नाम «ई 
5 जबान पर नहीं आता, उस वक्त अल्लाह तआला से हाजत रवाई चाहते हैं | ।49 : उस की तौहीद से और फिर उन्हीं नाकारा बुतों की | 

£ परस्तिश शुरूअ कर देते हो । ।50 : दरिया से नजात पा कर 5! : जैसा कि कारून को धंसा दिया था । मकसद येह है कि खुश्की व तरी “है 
& सब उस के तहूते कुदरत हैं जैसा वोह समुन्दर में गुर्क करने और बचाने दोनों पर कादिर है ऐसा ही खुश्की में भी जमीन के अन्दर धंसा ई 

€. देने और महफूज रखने दोनों पर कादिर है खुश्की हो या तरी हर कहीं बन्दा उस की रहमत का मोहताज है। वोह जमीन में धंसाने पर ५ # 
| भी कादिर है और येह भी कुदरत रखता है कि 52 : जैसा कोमे लूत पर भेजा था । 53 : जो तुम्हें बचा सके । 8 
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आंधी भेजे तो तुम को तुम्हारे कुफ्र के सबब डुबो दे फिर अपने लिये कोई ऐसा न पाओ कि इस पर हमारा पीछा करे! और | 5 न 
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बेशक हम ने औलादे आदम को इज्नृत दी! और इन को खुश्की और तरी में!" सुवार किया और इन को सुथरी चीजें । ९: | 





)» ८.2 


. IP 4 ह NR (25 56% Ff 29 + af ॥ ute फक 
Bg OVS sD ६ 


रोजी दीं! और इन को अपनी बहुत मख्लूक से अफजल किया जिस दिन हम हर जमाअत को न बे 
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उस के इमाम के साथ बुलाएंगे” तो जो अपना नामा दाहने हाथ में दिया गया येह लोग अपना नामा पढेगे' ह 
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और तागे भर उन का हक न दबाया जाएगा“ और जो इस जिन्दगी में!” अन्धा हो वोह आखिरत में अन्धा है! «4 र 
# ।54 ¦ और हम से दरयापृत्त कर सके कि हम ने ऐसा क्यूं किया क्यूं कि हम कादिरे मुख़्तार हैं जो चाहते हैं करते हैं हमारे काम में कोई दखल क 
& देने वाला और दम मारने वाला नहीं । 55 : अक्ल व इलम व गोयाई, पाकीजा सूरत, मो'तदिल कामत और मआश व मआद की तदाबीर आई a 
श ओर तमाम चीजों पर इस्तीला व तस्खीर (गलबा व काबू) अता फरमा कर और इस के इलावा और बहुत सी फजीलतें दे कर 56 : जानवरों शरि 
% और दूसरी सुवारियों और कश्तियों और जहाजों वगैरा में 457 : लतीफ खुश जाएका हैवानी और नबाती हर तृरह की गिजाएं खूब अच्छी अ 
* तरह पकी हुई क्यूं कि इन्सान के सिवा हैवानात में पकी हुई गिजा और किसी की खूराक नहीं । 58 : हसन का कौल है कि अक्सर से कुल ह उ 
ह मुराद है और अक्सर का लफ्ज कुल के मा'ना में बोला जाता है। कुरआने करीम में भी इर्शाद हुवा : “548 ८५५४3” और “७४४ ८ ६६ ८'” कट: 
` में “अक्सर” ब मा'ना “कुल” है, लिहाजा मलाएका भी इस में दाखिल हैं और ख॒वासे बशर या'नी अम्बिया 5.१६४८८ खवासे मलाएका * क 
ग से अफजल हैं और सुलहाए बशर (नेक व मुत्तकी इन्सान) अवामे मलाएका (आम फिरिश्तों) से हदीस शरीफ में है कि मोमिन अल्लाह वैँ 
के नज्दीक मलाएका से जियादा करामत रखता है। वज्ह येह है कि फिरिश्ते ताअत पर मजबूर हैं येही इन की सिरिश्त (फितरत) है इन में अक्ल | 
$ है शहवत नहीं और बहाइम (जानवरों) में शहवत है अक्ल नहीं और आदमी शहवत व अक्ल दोनों का जामेअ है तो जिस ने अक्ल को शहवत ऑषक 
». पर गालिब किया वोह मलाएका से अफ्जुल है और जिस ने शहवत को अक्ल पर गालिब किया वोह बहाइम से बदतर है । 59 : जिस ७ 
& का वोह दुन्या में इत्तिबाअ करता था । हजुरते इब्ने अब्बास ८४५५७४५७४ ने फरमाया : इस से वोह इमामे ज॒मां मुराद है जिस की दा'वत पर शा 
छ टुन्या में लोग चले ख्त्राह उस ने हक की दा'वत की हो या बातिल की । हासिल येह है कि हर कौम अपने सरदार के पास जम्अ होगी जिस अ ट 
* के हुक्म पर दुन्या में चलती रही और उन्हें उसी के नाम से पुकारा जाएगा कि ऐ फुलां के मुत्तबिईन । 60 : नेक लोग जो दुन्या में साहिने औँ 
& नसीरत थे और राहे रास्त पर रहे उन को उन का नामए आ'माल दाहने हाथ में दिया जाएगा, वोह उस में नेकियां और ताअतें देखेंगे तो उस क 
ˆ को जौको शौक से पढ़ेंगे और जो बद बख्त हैं कुफ्फार हैं उन के नामए आ'माल बाएं हाथ में दिये जाएंगे वोह उन्हें देख कर शरमिन्दा होंगे ह का 
5 और दहशत से पूरी तरह पढ़ने पर कादिर न होंगे । 6! : या'नी सवाबे आ'माल में उन से अदना भी कमी न की जाएगी । 62 : दुन्या की क र 
हक्‌ के देखने से ।63 : नजात की राह से । मा'ना येह हैं कि जो ठुन्या में काफिर गुमराह है वोह आखिरत में अन्धा होगा, क्यूं कि दुन्या में (हे, 
5 तौबा मकबूल है और आखिरत में तौबा मकबूल नहीं । 
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है हे और और भी जियादा गुमराह और वोह तो करीब था कि तुम्हें कुछ लग्जिश देते हमारी वहूय से जो हम ने तुम को भेजी ५ 
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डे । कि तुम हमारी तरफ कुछ और निस्बत कर दो और ऐसा होता तो वोह तुम को अपना गहरा दोस्त बना लेते!“ और अगर हम तुम्हे ५ 





हि ; 
व्र । 


८ || ८३८६ => 
ag EFS) OY rel ८४5८ 5] 


साबित कृदम न रखते तो कृरीब था कि तुम उन को त्रु कुछ थोड़ा सा झुकते और ऐसा होता तो हम तुम को दूनी | 


oO) $ OHS EE Bog Se OE ae 58.०० 


» उम्र और दो चन्द मौत!“ का मजा देते फिर तुम हमारे मुकाबिल अपना कोई मददगार न पाते और बेशक स 
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| करीब था कि वोह तुम्हें इस जमीन से!“ डिगा दें (हटा दें) कि तुम्हें इस से बाहर कर दें और ऐसा होता तो वोह तुम्हारे | , 
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है ह पीछे न ठहरते मगर थोड़ा! दस्तूर उन का जो हम ने तुम से पहले रसूल भेजे» और 
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सुब्ह का कुरआन!” बेशक सुन्ह के कुरआन में फिरिश्ते हाजिर होते हं!” रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद 








ए 64 शाने नुज़ूल : (कबीलए) सकौफ का एक वफ्द सय्यिदे आलम ,६८५५६८,५८5५५५ के पास आ कर कहने लगा कि अगर आप तीन $ 


* बातें मन्जूर कर लें तो हम आप की बैअत कर लें : एक तो येह कि नमाज में झुकेंगे नहीं या'नी रुकूअ सज्दा न करेंगे । दूसरी येह कि 


ह हम अपने बुत अपने हाथों से न तोड़ेंगे । तीसरे येह कि लात को पूजेंगे तो नहीं मगर एक साल उस से नपुअ उठा लें कि उस के पूजने वाले बै 
# जो नज्रें चढ़ावे लाएं उस को वुसूल कर लें । सय्यिदे आलम ^८५५८५७5४॥-४ ने रमाया : उस दीन में कुछ भलाई नहीं जिस में रुकूअ * 
@ सज्दा न हो और बुतों को तोड़ने की बाबत तुम्हारी मरजी और लात व उज्जा से फाएदा उठाने की इजाजत मैं हरगिज्‌ न दूंगा । वोह कहने & 

ष्वः लगे : या रसूलल्लाह (६५५५५८५७१८) हम चाहते येह हैं कि आप की तरफ से हमें ऐसा ए'जाज मिले जो दूसरों को न मिला हो ताकि अ 
$ हम फुख कर सके, इस में अगर आप को अन्देशा हो कि अरब शिकायत करेंगे तो आप उन से कह दीजियेगा कि अल्लाह का हुक्म ही 82 
ब्ग ऐसा था, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 65 : मा'सूम कर के ।66 : के अजाब 67 : या'नी अरब से । शाने नुज़ूल : मुश्रिकीन ने इत्तिफाक $ 
छन कर के चाहा कि सब मिल कर सय्यिदे आलम 5%£0«5%/ को सर जुमीने आरब से बाहर कर दें लेकिन अल्लाह तआला ने उन का «४ 
$ येह इरादा पूरा न होने दिया और उन की येह मुराद बर न आई, इस वाकिए के मुतअल्लिक येह आयत नाजिल हुई । (८/५४) : 68 : और जल्द # 

५९ हलाक कर दिये जाते । 69 : या'नी जिस कौम ने अपने दरमियान से अपने रसूल को निकाला उन के लिये सुन्नते इलाही येही रही कि उन्हें & 
छ हलाक कर दिया । 70 : इस में जोहर से इशा तक की चार नमाजें आ गई । ।7। : इस से नमाजे फज्र मुराद है और इस को कुरआन इस & 


५६७ लिये फृरमाया गया कि किराअत एक रुक्न है और जुज्‌ से कुल ता'बीर किया जाता है जैसा कि re करीम में नमाज्‌ को रुकूअ व 
# सुजूद से भी ता'बीर किया गया है । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि किराअत नमाज्‌ का रुक्न 


#4$(।,॥ 0४८ 
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तुम हमारा कानून बदलता न पाओगे नमाज्‌ काइम रखो सूरज ढलने से रात की अंधेरी तक!” ' 


72 : या'नी नमाजे फज़ में रात & 
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है » करो येह खास तुम्हारे लिये जियादा है” करीब है कि तुम्हें तुम्हार रब ऐसी जगह खड़ा करे जहां सब तुम्हारी हम्द करं“ ओर यूं अर्ज करो कि ऐ मेरे रब | | 


~ ++ > 2 7s 353+ 2A / 0% 99 ie ee 27 3 
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६० मुझे सच्ची दाखिल कर और सच्ची तरह बाहर जा और मुझे «ई 
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& अपनी तरफ से मददगार गुलबा दे'“ और फुरमाओ कि हक आया और बातिल मिट गया” बेशक 
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, | बातिल को मिटना ही था/” और हम कुरआन में उतारते हैं वोह चीज!” जो ईमान वालों के लिये शिफा और रहमत « 


रि | “2 Veet श्र [द 6 Cb) है ४.०» 222५ कह 
Oo Cas | >)5 OLS ९ (४.००) २2४४5 Co | । 
ह. है! और इस से जालिमों को! नुक्सान ही बढ़ता हे और जब हम आदमी पर 7 
# के फिरिश्ते भी मौजूद होते हैं और दिन के फिरिश्ते भी आ जाते हैं । 73 तहज्जुद : नमाज्‌ के लिये नींद को छोड़ने या बा'द इशा & 
० सोने के बा'द जो नमाज्‌ पढी जाए उस को कहते हैं । नमाजे तहज्जुद की हदीस शरीफ में बहुत फुजीलतें आई हैं, नमाजे तहज्जुद * 
ए सय्यिदे आलम ^८४4६८,५७५%१-८ पर फर्ज थी, जुम्हूर का येही कौल है हुजूर की उम्मत के लिये येह नमाज्‌ सुन्नत है । मस्अला : § 
" तहज्जुद की कम से कम दो रकअतें और मुतवस्सितृ चार और जियादा आठ हैं और सुन्नत येह है कि दो दो रक्अत की निय्यत से *क्की 
£ पढी जाएं । मस्अला : अगर आदमी शब की एक तिहाई इबादत करना चाहे और दो तिहाई सोना तो शब के तीन हिस्से कर ले बै 
१ दरमियानी तिहाई में तहज्जुद पढ़ना अफ्जुल है और अगर चाहे कि आधी रात सोए आधी रात इबादत करे तो निस्फे अखीर अफ्जल 
है । मस्अला : जो शख्स नमाजे तहज्जुद का आदी हो उस के लिये तहज्जुद तर्क करना मकरूह है जैसा कि बुखारी व मुस्लिम की हदीस ऋष ८ 
वह शरीफ में है । (८४) 74 : ओर मकामे महमूद मकामे शफाअत है कि इस में अव्वलीन व आखिरीन हुजूर की हम्द करेंगे, इसी पर € 
+ जुम्हूर हैं । |75 : जहां भी मैं दाखिल होऊं और जहां से भी में बाहर आऊं ख्त्राह वोह कोई मकान हो या मन्सब हो या काम । बा'ज्‌ आ९ 
$ मुफस्सिरीन ने कहा : मुराद येह है कि मुझे कब्र में अपनी रिजा और तृहारत के साथ दाखिल कर और वक्ते बि'सत इज्जुत व करामत # 
४६७. के साथ बाहर ला। बा'ज्‌ ने कहा : मा'ना येह हैं कि मुझे अपनी ताअत में सिद्क के साथ दाखिल कर और अपने मनाही (मम्नूअ कामों) ७४ 
# से सिद्क के साथ खारिज फरमा और इस के मा'ना में एक कौल येह भी है कि मन्सबे नुबुव्वत में मुझे सिदक के साथ दाखिल और # 
#० सिद्क के साथ दुन्या से रुख्सत के वक्त नुबुव्वत के हुकूके वाजिबा से ओहदा बरआ फरमा । एक कौल येह भी है कि मुझे मदीनए ई 
£ तृय्यिबा में पसन्दीदा दाखिला इनायत कर और मक्कए मुरकर्रमा से मेरा खुरूज Rs के साथ कर कि इस से मेरा दिल गृमगीन न हो, 
“ मगर येह तौजीह इस सूरत में सहीह हो सकती है जब कि येह आयत मदनी न हो जैसा कि अल्लामा त ती ने “४” फरमा कर इस 
9 आयत के मदनी होने का कौल ज्‌ईफ होने की तरफ इशारा किया । 76 : वोह कुव्वत अता फरमा जिस से में तेरे दुश्मनों पर गालिब होऊं # 
$ और वोह हुज्जत जिस से में हर मुखालिफ पर फत्ह पाऊं और वोह गृलबए जाहिरा जिस से मैं तेरे दीन को तक्वियत दूं, येह दुआ कबूल ही 
& हुई और अल्लाह तआला ने अपने हबीब से उन के दीन को गालिब करने और उन्हे दुश्मनों से महफूज रखने का वा'दा फरमाया । 77 : या'नी आ 
ह इस्लाम आया और कुफ्र मिट गया या कुरआन आया और शैतान हलाक हुवा । 78 : क्यूं कि अगचें बातिल को किसी वक्त में दौलत व सी 
$ सोलत (रो'ब व दबदबा) हासिल हो मगर इस को पाएदारी नहीं, इस का अन्जाम बरबादी व ख्वारी है | हज्रते इन्ने मस्ञूद «८५.०५७० ल% 
ब्व से मरवी है कि नबिय्ये करीम “५:£0«%/[& रोजे फत्ह मक्कए मुकर्रमा में दाखिल हुए तो का'बए मुकददसा के गिर्द तीन सो साठ बुत # 
६९ नस्ब किये हुए थे जिन को लोहे और रांग (कलई धात) से जोड़ कर मज्बूत किया गया था, सय्यिदे आलम «५0५४4. के दस्ते मुबारक ७९ 
$ में एक लकड़ी थी हुजूर येह आयत पढ़ कर इस लकड़ी से जिस बुत की तृरफ इशारा फरमाते जाते थे वोह गिरता जाता था । 79 : सूरतें & 
६ई@ और आयते ।80 : कि इस से अमराजे जाहिरा और बातिना, जुलालत व जहालत वगैरा दूर होते हैं और जाहिरी व बातिनी सिहृहत हासिल ४ 
५ होती है, ए'तिकादाते बात्ला व अख्लाके रजीला (गलत्‌ अकीदे और बुरे अख्लाक) दफअ होते हैं और अकाइदे हक्का व मआरिफे ध 
„ इलाहिय्यह व सिफाते हमीदा व अख्लाके फाजिला (सहीह अकीदे, अल्लाह तआला की मा'रिफृत व पहचान, बेहतरीन सिफात और ७» 
छ जुबर दस्त अख्लाक्‌) हासिल होते हैं क्यूं कि येह किताबे मजीद ऐसे उलूम व दलाइल पर मुश्तमिल है जो वहमानी व शैतानी जुल्मतों को ख 
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' एहृसान करते हैं मुंह फेर लेता है और अपनी तरफ दूर हट जाता है” और जब उसे बुराई पहुंचे// तो ना उम्मीद हो जाता है“ तुम फृमाओं 


os fs ~ 57/25 LLETES dH हम हे 
> तटिय कट 


' सब अपने कैंडे (अन्दाजू) पर काम करते हैं! तो तुम्हारा रब खूब जानता है कौन जियादा राह पर है और «५ 
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तुम से रूह को पूछते हैं तुम फरमाओ रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज्‌ है और तुम्हें इल्म न मिला «४ 
& EX (2 |, 7 हा [57७ & : 
NCSI SESE 

4 मगर थोड़ा” और अगर हम चाहते तो येह वहूय जो हम ने तुम्हारी तरफ की उसे ले जाते! फिर तुम कोई न पाते कि h १ 
ने & 34 ८ go हक 8 ८ 


» तुम्हारे लिये हमारे हुजूर उस पर वकालत करता मगर तुम्हारे रब की रहमत बेशक तुम पर उस का * 


ETN 5 34 2 > 9 2 gE CE ठ 
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बड़ा फुज्ल है! तुम फूरमाओ अगर आदमी और जिन्न सब इस बात पर मुत्तफिकृ हो जाएं कि! इस कुरआन | & 4 


र अपने अन्वार से नेस्तो नाबूद कर देते हैं और इस का एक एक हर्फ बरकात का गन्जीना है जिस से जिस्मानी अमराजु और आसेब दूर होते ई 
७. हैं। ।8। : या'नी काफिरों को जो इस की तक्जीब करते हैं । ।82 : या'नी काफिर पर कि उस को सिह्हृत और वुस्अत अता फरमाते हैं तो वोह «5, 

§ हमारे जिक्र व दुआ और ताअत व अदाए शुक्र से ।83 : या'नी तकब्बुर करता है । ।84 : कोई शिद्दत व जुरर (तकलीफ व नुक्सान) और ह 

० कोई फक्र व हादिसा (मुफ्लिसी व सदमा) तो तजुरोअ व जारी से (गिड़गिड़ाते और रोते हुए) दुआएं करता है और उन दुआओं के कबूल * 

५ का असर जाहिर नहीं होता । ।85 : मोमिन को ऐसा न चाहिये अगर इजाबते दुआ में ताखीर हो तो वोह मायूस न हो अल्लाह तआला की छ 

£ रहमत का उम्मीद वार रहे। 86 : हम अपने तरीके पर तुम अपने तरीके पर जिस का जौहरे जात, शरीफ व ताहिर है, उस से अपआले जमीला है 

9 व अख्लाके पाकीजा सादिर होते हैं और जिस का नफ्स खबीस है उस से अपूआले खुबीसा रदिय्या सरजुद होते हैं । 87 : कुरैश मश्वरे के # 

9% लिये जम्ञ हुए और उन में बाहम गुफ्तगू येह हुई कि मुहम्मद मुस्तफा (.5५४८॥५४४॥४४) हम में रहे और कभी हम ने उन को सिद्को अमानत %%* 

है में कमजोर न पाया, कभी उन पर तोहमत लगाने का मौक॒अ हाथ न आया, अब उन्होंने नुबुव्तरत का दा'वा कर दिया तो उन की सीरत और € 

* उन के चाल चलन पर कोई ऐब लगाना तो मुम्किन नहीं है, यहूद से पूछना चाहिये कि ऐसी हालत में क्या किया जाए? इस मतलब के लिये 'ह 

& एक जमाअत यहूद के पास भेजी गई, यहूद ने कहा कि उन से तीन सुवाल करो अगर तीनों के जवाब न दें तो वोह नबी नहीं और अगर तीनों आ 

श्व का जवाब दे दें जब भी नबी नहीं और अगर दो का जवाब दे दें एक का जवाब न दें तो वोह सच्चे नबी हैं, वोह तीन सुवाल येह हैं : अस्हाबे % 

& कहफ का वाकिआ, जुल क्रनैन का वाकिआ और रूह का हाल? चुनान्चे कुरैश ने हुजूर से येह सुवाल किये । आप ने अस्हाबे क और हज 
ङ्ग जुल करनैन के वाकिआत तो मुफस्सल बयान फरमा दिये और रूह का मुआमला इब्हाम में रखा (या'नी पोशीदा रखा) जैसा कि तोरैत में वि 
६६ मुब्हम रखा गया था। कुरैश येह सुवाल कर के नादिम हुए। इस में इख्तिलाफ है कि सुवाल हकीकते रूह से था या इस की मख्लूकिय्यत 20 

वह से | जवाब दोनों का हो गया और आयत में येह भी बता दिया गया कि मख्लूक़ का इलम इल्मे इलाही के सामने कुलील है अगर्चे “८29 ५ 
छ, का खिताब यहूद के साथ खास हो। 88 : या'नी कुरआने करीम को सीनों और सहीफों से महूव कर देते (मिटा देते) और इस का कोई असर ७४ 

$ बाकी न छोड़ते । 89 : कि कयामत तक इस को बाकी रखा और हर तगृय्युर व तबहुल से महफूज फरमाया। हजरते इन्ने मस्ञूद «५८८८४ # 
६ध@ ने फरमाया कि कुरआने पाक खूब पढ़ो ! इस से पहले कि कुरआने पाक उठा लिया जाए क्यूं कि कियामत काइम न होगी जब तक कि कुरआने ७). 

छ पाक न उठाया जाए । ।90 : कि उस ने आप पर कुरआने करीम नाजिल फरमाया और उस को बाकी व महफूज रखा और आप को तमाम # 

£७ बनी आदम का सरदार और खातमुन्नबिय्यीन किया और मकामे महमूद अता फरमाया । 9। : बलागृत और हुस्ने नज्म व तरतीब और उलूमे &#, 

# गेबिया व मआरिफे इलाहिय्यह में से किसी कमाल में । र 
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9 और उन्हों ने कह दिया कि हम हरगिजु आप पर ईमान न लाएंगे । मरवी 
# उन्हों ने सय्यिदे आलम «५5४ [४ को बुलवाया । हुजूर तशरीफ लाए तो उन्हों ने कहा कि हम ने आप को इस लिये बुलाया है कि आज * 
& गुफ्तगू कर के आप से मुआमला तै कर लें ताकि हम फिर आप के हक में मा'जूर समझे जाएं, अरब में कोई आदमी ऐसा नहीं हुवा जिस ने कु 
$ अपनी कौम पर वोह शदाइद किये हों जो आप ने किये हैं, आप ने हमारे बाप दादा को बुरा कहा, हमारे दीन को ऐब लगाए, हमारे दानिश मन्दों ई 
४ को कम अक्ल ठहराया, मा'बूदों की तौहीन की, जमाअत मुतफरिक कर दी, कोई बुराई उठा न रखी, इस से तुम्हारी ग्रज्‌ क्या है? अगर तुम 
$ माल चाहते हो तो हम तुम्हारे लिये इतना माल जम्अ कर दें कि हमारी कौम में तुम सब से जियादा मालदार हो जाओ, अगर ए'जाज चाहते : 
2० हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लें, अगर मुल्क व सल्तृनत चाहते हो तो हम तुम्हें बादशाह तस्लीम कर लें, येह सब बातें करने के लिये .& 
# हम तय्यार हैं और अगर तुम्हें कोई दिमागी बीमारी हो गई है या कोई खलिश (चुभन व दर्द) हो गया है तो हम तुम्हारा इलाज करें और इस # 


& और इन की हक दुश्मनी हद से गुजर गई है तो आप को उन की हालत पर रन्ज हुवा, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 
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कौ मानिन्द ले आएं तो इस का मिस्ल न ला सकेंगे अगर्चे उन में एक दूसरे का « 


38 stesso SBC EEO Bl ४ 


, मददगार हो! और बेशक हम ने लोगों के लिये इस कुरआन में हर किस्म की मसल (मिसालें) तरह तरह बयान फरमाई तो अक्सर है 
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` आदमियों ने न माना मगर नाशुक्र करना” और बोले कि हम हरगिज तुम पर ईमान न लाएंगे यहां तक कि तुम हमारे लिये 


Er CRIT हक 54; 86:2६ | ७) ७:०० /५)॥ 


जमीन से कोई चश्मा बहा दो!* या तुम्हारे लिये खजूरों ओर अंगूरों का कोई बाग हो फिर तुम उस के अन्दर 


ह 92 शाने नुजूल : मुश्रिकीन ने कहा था कि हम चाहें तो इस कुरआन की मिस्ल बना लें, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और अनला & 


तबारक व तआला ने उन की तक्जीब की, कि खालिकृ के कलाम के मिस्ल मख्लूक का कलाम हो ही नहीं सकता अगर वोह सब बाहम मिल 


छ कर कोशिश करें जब भी मुम्किन नहीं कि इस कलाम के मिस्ल ला सकें । चुनान्चे ऐसा ही हुवा तमाम कुफ्फार आजिज हुए और उन्हें रुस्वाई ६ 


उठाना पड़ी और वोह एक सत्र भी कुरआने करीम के मुकाबिल बना कर पेश न कर सके । 93 : और हक से मुन्किर होना इख्तियार 


८ किया । ।94 शाने नुज़ूल : जब कुरआने करीम का ए'जाजु (मो'जिजा) खूब जाहिर हो चुका और मो'जिजाते वाजेहात ने हुज्जत काइम कर & 


दी और कुफ्फार के लिये कोई जाए उञ्र बाकी न रही तो वोह लोगों को पुल में डालने के लिये तरह तरह की निशानियां तूलब करने लगे 


में जिस कदर खुर्च हो उठाएं । सय्यिदे आलम ,६:५५८५७४%५-८ ने फरमाया : इन में से कोई बात नहीं और मैं माल व सल्तनत व सरदारी 


छ किसी चीज का तलब गार नहीं, वाकिआ सिर्फ इतना है कि अल्लाह तआला ने मुझे रसूल बना कर भेजा और मुझ पर अपनी किताब नाजिल झू 


फुरमाई और हुक्म दिया कि मैं तुम्हें उस के मानने पर अल्लाह की रिजा और ने'मते आखिरत की बिशारत दूं और इन्कार करने पर अजाबे 


£ इलाही का खौफ दिलाऊं, मैं ने तुम्हें अपने रब का पयाम पहुंचाया अगर तुम इसे कबूल करो तो येह तुम्हारे लिये दुन्या व आखिरत की खुश 5 


नसीबी है और न मानो तो में सब्र करूंगा और अल्लाह के फैसले का इन्तिजार करूंगा । इस पर उन लोगों ने कहा : ऐ मुहम्मद ! 


& ( ६८५५८५७४६.) अगर आप हमारे मा'रूजात (पेशकश) को कबूल नहीं करते हैं तो इन पहाड़ों को हटा दीजिये और मैदान साफ़ निकाल बै 
ˆ दीजिये और नहरें जारी कर दीजिये और हमारे मरे हुए बाप दादा को जिन्दा कर दीजिये हम उन से पूछ देखें कि आप जो फरमाते हैं क्या येह * 
@ सच है? अगर वोह कह देंगे तो हम मान लेंगे । हुजूर ने रमाया : मैं इन बातों के लिये नहीं भेजा गया, जो पहुंचाने के लिये मैं भेजा गया छ 
9” था वोह में ने पहुंचा दिया अगर तुम मानो तुम्हारा नसीब न मानो तो में खुदाई फैसले का इन्तिजार करूंगा । कुफ्फार ने कहा : फिर आप अपने अश 
+ रब से अर्ज कर के एक फिरिश्ता बुलवा लीजिये जो आप की तस्दीक करे और अपने लिये बाग और महल और सोने चांदी के खजाने तलब अ 
# कीजिये । फरमाया कि मैं इस लिये नहीं भेजा गया, मैं बशीर व नजीर (खुश खबरी देने और डर सुनाने वाला) बना कर भेजा गया हूं । इस £ 
४, पर कहने लगे : तो हम पर आस्मान गिरवा दीजिये और बा'जे उन में से येह बोले कि हम हरगिजु ईमान न लाएंगे जब तक आप अल्लाह .& 
$ को और फिरिश्तों को हमारे सामने न लाएं । इस पर सय्यिदे आलम #८५५८५५८ उस मजलिस से उठ आए और अब्दुल्लाह बिन उमय्या # 


आप के साथ उठा और आप से कहने लगा : खुदा की कसम ! मैं कभी आप पर ईमान न लाऊंगा जब तक तुम सीढ़ी लगा कर आस्मान पर 


# न चढ़ो और मेरी नजरों के सामने वहां से एक किताब और फिरिशतों की एक जमाअृत ले कर न आओ और खुदा की कसम ! अगर येह भी 


करो तो में समझता हूं कि मैं फिर भी न मानूंगा । रसूले करीम ८४५६६४५४५५. ने जब देखा कि येह लोग इस कृदर जिद और इनाद में हैं 


कि कुफ्फारे कुरैश के सरदार का'बए मुअज्जमा में जम्अ हुए और & 


० 
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टुकड़े टुकड़े या आल्जाङ ओर फिरिश्तों को जामिन ले आओ” या तुम्हारे लिये तिलाई (सोने का) घर हो 


न Ee CE ५८2 ५०८४ | + > 
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' या तुम आस्मान में चढ़ जाओ और हम तुम्हारे चढ़ जाने पर भी हरगिज्‌ ईमान न लाएंगे जब तक हम पर एक किताब न उतारो 


७०००५ OSCE SOS EE, 


, जो हम पढ़ें तुम फुरमाओ पाको है मेरे रब को मैं कौन हूं मगर आदमी अल्लाह का भेजा हुवा और किस बात ने 


CESSES NBEO 
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* बना कर भेजा? तुम फरमाओ अगर जमीन में फिरिश्ते होते! चैन (इत्मीनान) से चलते तो उन पर | 


Sr +57 05 bE 
CN ०2५६-०० ab Fi Yu, Es sl 
ई हम रसूल भी फिरिश्ता उतारे” तुम फूरमाओऔ अल्लाह बस है गवाह मेरे 
वि „9 2५ | 


` तुम्हारे दरमियान बेशक वोह अपने बन्दों को जानता देखता है और जिसे अल्लाह राह दे वोही 


कर | 2 9६5% ५52 Sz ge की 59 
30 | 9 FYI? sys | CF gr | 
4८, राह पर है और जिसे गुमराह करे” तो उन के लिये उस के सिवा कोई हिमायत वाले न पाओगे और हम उन्हें 


& अल्लाह तआला अपने हबीब “६८५५५८४१. से फरमाता है कि ऐ हबीब ! इन से 98 : वोही इस में बसते 99 : क्यूं कि वोह उन की 


@% जिन्स से होता, लेकिन जब जमीन में आदमी बसते हैं तो उन का मलाएका में से रसूल तृलब करना निहायत ही बे जा है । 200 : मेरे सिदक * 


> व अदाए फूर्जे रिसालत और तुम्हारे किज्बो अदावत पर 20। : और तौफीक न दे 202 : जो उन्हें हिदायत करें । 
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» बहती नहरें रवां करो या तुम हम पर आसमान गिरा दो जैसा तुम ने कहा है pe 
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4. लोगों को ईमान लाने से रोका जब उन के पास हिदायत आई मगर उसी ने कि बोले क्या आळ्जाह ने आदमी को रसूल 


css N33 ~ 22242 CT » 242, $ 56; म 745 2 ८ | 
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छ ।95 : जो हमारे सामने तुम्हारे सिदक (सच्चा होने) की गवाही दें । 96 : मेरा काम अल्लाह का पयाम पहुंचा देना है, वोह मैं ने पहुंचा दिया, छ 
४. अब जिस कृदर मो'जिजात व आयात यकीन व इत्मीनान के लिये दरकार हैं उन से बहुत जियादा मेरा परवर्दगार जाहिर फुरमा चुका, हुज्जत « 
ब्र खत्म हो गई, अब येह समझ लो कि रसूल के इन्कार करने और आयाते इलाहिय्यह से मुकरने का क्या अन्जाम होता है | 97 : रसूलों को # 
४ बशर ही जानते रहे और उन के मन्सबे नुबुव्तत और अल्लाह तआला के अता फरमाए हुए कमालात के मुकिर और मो'तरिफ (इक्रार व अ 
ए'तिराफ़ करने वाले) न हुए, येही उन के कुफ्र की अस्ल थी और इसी लिये वोह कहा करते थे कि कोई फिरिशता क्यूं नहीं भेजा गया, इस पर € 
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, । बुझने पर आएगी हम उसे और भड॒का देंगे येह उन की सजा है उस पर कि उन्हों ने हमारी आयतों से इन्कार किया और बोले | 


५.22 asf 5; ~ ६ / 58 Eee a र Ws is 4 जी 
क्या जब हम हड्डियां ओर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या सचमुच हम नए बन कर उठाए जाएंगे ओर क्या 4 
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वोह नहीं देखते कि वोह आल्जाङ जिस ने आस्मान और जमीन बनाए उन लोगों की मिस्ल बना | सं 
7S ६ 2 ८; 2» | 259 * 8८ ) १० 
के ७॥/%8 )॥८४४७४४४ AS ANNE 9), 
हैः के सकता हैः और उस ने उन के लिये”? एक मीआद ठहरा रखी है जिस में कुछ शुबा नहीं तो जालिम नहीं मानते बे नाशुक्री किये? «4 
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* तुम फुरमाओ अगर तुम लोग मेरे रब की रहमत के खजानों के मालिक होते?! तो उन्हें भी रोक रखते इस डर से कि खर्च ककी 
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न हो जाएं और आदमी बड़ा कन्जूस है और बेशक हम ने मूसा को नव रोशन 
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© निशानियां दीँ” तो बनी इसराईल से पूछो जब वोह!” उन के पास आया तो उस से फिरऔन ने कहा ऐ मूसा मेरे खयाल $ 
हि 27 Ari ry og (६ 957 हे 
ः ५७ ४ (हा Rots oi) J (7) sf 4 
५५8 YbOSl GOs SOE Ors ४०३०, 
है में तो तुम पर जादू हुवा? कहा यकोनन तू खूब जानता है” कि इन्हें न उतारा मगर नह 
eR "ननमनन--म-ी न नननन-न-मनम-ममन-न-ं-न---न-म-म-नन-नन--मनन-न--+-ननन-म+-म-म-म-मनन++ञन+-++++++++++ममनमनन-नननन-ननन++क+++मन--नन+++मनन-मननमन मनन-न-ननन न पनननननन--म-म ननन+++ननेम-नम-म-+-न-म-मन-म-म-नमननन-न---म-न---न-म-म-म-मनन--म-न--म-म-म-न-न-म+--म-म-न--म-न-न-न-म-म-म--मन-नन-म--म--न-म-म--नननन---- Es 


# 203 : धिसटता 204 : जैसे वोह दुन्या में हक के देखने बोलने और सुनने से अन्धे, गूंगे, बहरे बने रहे, ऐसे ही उठाए जाएंगे । 205 : ऐसे छ 
४, अजीम व वसीअ वोह 206 : येह उस की कुदरत से कुछ अजीब नहीं 207 : अजाब की या मौत व बआूस की 208 : बा वुजूद दलीले वाजेह ७, 
ब्व और हुज्जत काइम होने के 209 : जिन की कुछ इन्तिहा नहीं 20 : हज्रते इब्ने अब्बास ८४८५५७७५४८४१ ने फरमाया : वोह नव निशानियां येह # 
छ हें : असा, यदे बैजा, वोह उक्दा जो हज्रते मूसा -५.:५:५ की जुबान मुबारक में था, फिर अल्लाह तआला ने उस को हल फरमाया और #2 
* दरिया का फटना और उस में रस्ते बनना, तूफान, टीड़ी (टिड्ढी दल), घुन, मेंडक, खून । इन में से छ आखिर का मुफस्सल बयान नवें पारे 
है के छटे रुकूअ में गुजर चुका । 20। : या'नी हजुरते मूसा ०५4८ । 22 : या'नी «5८ जादू के असर से तुम्हारी अक्ल बजा (दुरुस्त) न क 
है के ` रही या “मस्हूर” साहिर के मा'ना में है और मतूलब येह है कि येह अ॒जाइब जो आप दिखलाते हैं येह जादू के करिश्मे हैं, इस पर हजुरते मूसा ' a५ 
ए ०४८५८ ने 2।3 : ऐ फिरऔन मुआनिद ! (दुश्मनी रखने वाले) । ० 
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4०, आस्मानों और जमीन के मालिक ने दिल की आंखें खोलने वालिया और मेरे गुमान में तो फिरऔन तू जुरूर हलाक हेने वाला है _ हे 
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९० तो उस ने चाहा कि उन कोः!“ जमीन से निकाल दे तो हम ने उसे और उस के साथियों सब को डुबो दिया” और hs 
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५ इस के बा'द हम ने बनी इसराईल से फरमाया उस जमीन में बसो?! फिर जब आखिरत का वा'दा & 








` आएगा?!” हम तुम सब को घालमेल ले आएंगे! और हम ने कुरआन को हक ही के साथ उतारा और हक ही के साथ उतरा? और 
«| ब 
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हम ने तुम्हें न भेजा मगर खुशी और डर सुनाता और कुरआन हम ने जुदा जुदा कर के??? उतारा कि तुम इसे लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़ो??3 
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हैः या और हम ने इसे ब तदरीज रह रह कर उतारा* तुम फरमाओ कि तुम लोग इस पर ईमान लाओ या न लाओ बेशक वोह जिन्हें ˆ 
a 2, 3 


ठ 9 2% oe रुक 22७ ह के ५ 2 ०? | कात 
९६ DUS ss | i || १। he 
` इस के उतरने से पहले इलम मिला जब उन पर पढ़ा जाता है ठोड़ी के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं 


 2।4 : कि इन आयात से मेरा सिदूक और मेरा गैर मस्हूर (जादू किया हुवा न) होना और इन आयात का खुदा की तृरफ से होना जाहिर ६ 
कक है। 25 : येह हज्रते मूसा ५:५८ की त्रफ से फिरओन के उस कौल का जवाब है कि उस ने आप को मस्हूर कहा था मगर उस का ४ 
| कौल किज्ब व बातिल था जिसे वोह खुद भी जानता था मगर उस के इनाद ने उस से कहलाया और आप का इशादे हक्‌ व सहीह । * 
‰* चुनान्चे वैसा ही वाकेअ हुवा । 26 : या'नी हजृरते मूसा »४</५& को और उन की कौम को मिस्र की 277 : और हजूरते मूसा «४५८ ५ 

9 को और उन की कौम को हम ने सलामती अता रमाई । 28 : या'नी जमीने मिस्र व शाम में । (५/८८) 29 : या'नी कियामत । 220 : मौकिफ #व 
* (मैदाने) कियामत में फिर सअदा (सआदत मन्दो) और अश्किया (बद बख्तों) को एक दूसरे से मुमताज कर देंगे । 22। : शयातीन के ही 

& खल्त (मिलने) से महफूज रहा और किसी तगय्युर ने इस में राह न पाई । तिब्यान में है कि हक्‌ से मुराद सय्यिदे आलम ,८५५६८५८5५।५.८ क) 
क्वै की जाते मुबारक है। फ़ाएदा : आयते शरीफा का येह जुम्ला हर एक बीमारी के लिये अमले मुजर्र॑ब है, मौजुए मरज (मरज की जगह) % 
४ पर हाथ रख कर पढ़ कर दम कर दिया जाए तो ८५३४ बीमारी दूर हो जाती है । मुहम्मद बिन सम्माक बीमार हुए तो उन के 4 
ब्र मुतवस्सिलीन (अकीदत मन्द) कारूरा (पेशाब की शीशी) ले कर एक नसरानी तृबीब के पास ब ग्रजे इलाज गए, राह में एक साहिब झै 
2५ मिले, निहायत खुशरू व खुश लिबास (या'नी हश्शास बश्शास चेहरे और साफ सुथरे लिबास वाले), उन के जिस्म मुबारक से निहायत «षट 
क्र पाकोजा खुशबू आ रही थी, उन्होंने फरमाया : कहां जाते हो ? उन लोगों ने कहा : इन्ने सम्माक का कारूरा दिखाने के लिये फुलां तृबीब & 
६९; के पास जाते हैं। उन्हों ने फरमाया : ५८०८“ ! अल्लाह के वली के लिये खुदा के दुश्मन से मदद चाहते हो ! कारूरा फेको, वापस, 

# जाओ ! और उन से कहो कि मकामे दर्द पर हाथ रख कर पढ़ो "१555५५५4५5 ५६. येह फरमा कर वोह बुजुर्ग गाइन हो गए । उन # 
@ साहिबों ने वापस हो कर इन्ने सम्माक से वाकिआ बयान किया । उन्हों ने मकामे दर्द पर हाथ रख कर येह कलिमे पढ़े, फौरन आराम ५ 

# हो गया और इन्ने सम्माक ने फरमाया कि वोह हज्रते खि्र थे »४८॥५:८४७६5) । 222 : तेईस साल के असे में 223 : ताकि इस के & 
८ मजामीन ब आसानी सुनने वालों के जेहन नशीन होते रहें । 224 : हस्बे इक्तिजाए मसालेह व हवादिस (या'नी मुख्तलिफ मस्लहतों और «3. 

८ वाकिआत की जरूरत के पेशे नजर) 225: और अपने लिये ने'मते आखिरत इख्तियार करो या अजाबे जहन्नम । र 
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और कहते हैं पाकी है हमारे रब को बेशक हमारे रब का वा'दा पूरा होना थाः? ओर ठोड़ी « 

E 229 5995 Fe _ 
(>> |१ | ab) न] (5 / %००६० (४० ० 2-5 SES |, 
के बल गिरते हैं?2* रोते हुए और येह कुरआन उन के दिल का झुकना बढ़ाता है??? तुम फरमाओ अल्लाह कह कर पुकारो या हि 
j 45 $क 2/2& “5 293 [ 242 AE T% 356 Tbs )2 2) 
So eros Em EO EUG २०३४८ 5 hs 


' रहमान कह कर जो कह कर पुकारो सब उसी के अच्छे नाम हैं? और अपनी नमाज न बहुत आवाज से पढ़ो 
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न बिल्कुल आहिस्ता ओर इन दोनों के बीच में रास्ता चाहो? ओर यूं कहो सब खूबियां अल्लाह को जिस h ५ 
८ ५9 ie ८,£ + +” r कैः 
(५ slg jo = NSLN SS 2० | 





i, ह ने अपने लिये बच्चा इख्तियार न फूरमाया”' और बादशाही में कोई उस का शरीक नहीं” और कमजोरी से कोई ह 
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k उस का हिमायती नहीं?“ और उस की बड़ाई बोलने को तक्बीर कहो? 4 [ 
40| GORD EISEN ४४० » |, 


ढ सूरए कहफ मक्किय्या है, इस में ।0 आयतें और 2 रुकूअ , 
छ 226 ¦ या'नी मोमिनीन अहले किताब जो रसूले करीम ^८५५६.८५७८५५।-५ की नि'सत से पहले इन्तिजार व जुस्तजू में थे, हुजूर ०४६५६५५१५५८ श 
९ की बि'सत के बा'द शरफे इस्लाम से मुशर्रफ हुए जैसे कि जैद बिन अम्र बिन नुफैल और सलमान फारसी और अबू ज्र वगैरहुम ६ 
ए १४९७४८४४ । 227 : जो उस ने अपनी पहली किताबों में फरमाया था कि नबिय्ये आखिरुज्जमां मुहम्मद मुस्तफा #४%८0५४७ ० को छ 
& मब्ऊस फरमाएंगे । 228 : अपने रब के हुजूर इज्जो नियाज से नर्म दिली से 229 मस्अला : कुरआने करीम की तिलावत के वक्त रोना «ई 
छ मुस्तहब है । तिरमिजी व नसाई की हदीस में है कि वोह शख्स जहन्नम में न जाएगा जो खौफे इलाही से रोए । 230 शाने नुजूल : हज्रते थ 
० इव्ने अब्बास ८४०५०७४ ने फरमाया कि एक शब सय्यिदे आलम “40५5४ ने तृवील सज्दा किया और अपने सज्दे में , 
# "८०५५ 4॥ ५” फरमाते रहे । अबू जहल ने सुना तो कहने लगा कि (हजरत) मुहम्मद मुस्तृफा (-६८४५०५७०७५.४) हमें तो कई मा'बूदों के छ 
९. पजने से मन्अ करते हैं और अपने आप दो को पुकारते हैं अल्लाह को और रहमान को (८१८८५) । इस के जवाब में येह आयत नाजिल हुई 
५ और बताया गया अल्लाह और रहमान दो नाम एक ही मा'बूदे बरहक के हैं ख््राह किसी नाम से पुकारो । 237 : या'नी मुतवस्सितृ आवाज ‡ 
£ से पढ़ो जिस से मुक्तदी ब आसानी सुन लें । शाने नुज़ूल : रसूले करीम “5५£८0५5%/(& मककए मुकर्रमा में जब अपने अस्हाब की इमामत «& 
§ फरमाते तो किराअत बुलन्द आवाज से फरमाते । मुश्रिकीन सुनते तो कुरआने पाक को और उस के नाजिल फरमाने वाले को और जिन पर 5 
2 नाजिल हुवा उन सब को गालियां देते, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 232 : जैसा कि यहूदो नसारा का गुमान है । 233 : जैसा कि ५# 
छ मुश्रिकीन कहते हैं । 234 : या'नी वोह कमजोर नहीं कि उस को किसी हिमायती और मददगार की हाजत हो । 235 : हदीस शरीफ में है: ६ 
रोजे कियामत जन्नत की तरफ सब से पहले वोही लोग बुलाए जाएंगे जो हर हाल में अल्लाह की हम्द करते हैं। एक और हदीस में है कि * 
छ बेहतरीन दुआ “४ 4८” है और बेहतरीन जिक्र “४४ ६ $” । (८४८7) मुस्लिम शरीफ की हदीस में है: अल्लाह तआला के नज्दीक ६ 
चार कलिमे बहुत प्यारे हैं “हे 4८०५-4 ५७८० ०४ दो ५) ८59” । फ़ाएदा : इस आयत का नाम आयतुल इज्ज है । बनी अब्दुल « 
5 मुत्तलिब के बच्चे जब बोलना शुरूअ करते थे तो उन को सब से पहले येही आयत “5, 4७ 4६«४॥ #” सिखाई जाती थी । 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला! 
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७ अदल वाली किताब कि अल्लाह के सख्त अजाब से डराए और ईमान वालों को जो 


ह क si °/o 





OVA ESG OEE INO 


| | नेक काम करें बिशारत दे कि उन के लिये अच्छा सवाब है जिस में हमेशा रहेंगे | 
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हैः ४ और उन" को डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना कोई बच्चा बनाया इस बारे में न वोह कुछ इल्म रखते हैं न 
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' उन के बाप दादा? कितना बड़ा बोल है कि उन के मुंह से निकलता है निरा (बिल्कुल) झूट कह 
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है रहे हें तो कहीं तुम अपनी जान पर खेल जाओगे उन के पीछे अगर वोह इस बात पर* ईमान न लाएं 
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है गम से? बेशक हम ने जूमीन का सिंगार किया जो कुछ उस पर है” कि उन्हें आज्माएं * 
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* उन में किस के काम बेहतर हैं! और बेशक जो कुछ उस पर है एक दिन हम उसे पट पर (चट्यल, बेकार) मैदान कर छोड़ेंगे? क्या ' 
# । : इस सूरत का नाम सूरए कहफ है, येह सूरत मक्किय्या है, इस में एक सो दस आयतें और एक हजार पांच सो सतत्तर कलिमे और छ छ 
४. हजार तीन सो साठ हर्फ हैं । 2 : मुहम्मद मुस्तृफा „६८५५६८५८5८५. । 3 : या'नी कुरआने पाक जो उस की बेहतरीन ने'मत और बन्दों के लिये & 9. 
ब्व नजात व फलाह का सबब है । 4: न लफ्जी न मा'नवी न इस में इख्तिलाफ न तनाकुजु । 5 : कुफ्फ़ार को 6: कुफ्फार 7 : खालिस जहालत £ 
से येह बोहतान उठाते और ऐसी बातिल बात बकते हैं । 8 : या'नी कुरआन शरीफ पर । 9 : इस में नबिय्ये करीम #४५४८७५४४॥४८ की अ 
* तसल्लिये कल्ब फरमाई गई कि आप इन बे ईमानों के ईमान से महरूम रहने पर इस कृदर रन्जो गुम न कीजिये और अपनी जाने पाक को इस बै 
है गम से हलाकत में न डालिये । 0 : वोह ख्व्ाह हैवान हो या नबात या मआदिन (पहाड़ की कानें) या अन्हार (नहरें) । !: और कौन जोहद क 
१ इख्तियार करता और मुहु्॑मात व मम्नूआत (हराम कर्दा और मन्अ की हुई चीजों) से बचता है । 2 : और आबाद होने के बा'द वीरान कर है" 
£ देंगे और नबात व अश्जार वगैरा जो चीजें जीनत की थीं उन में से कुछ भी बाकी न रहेगा तो दुन्या की ना पाएदार जीनत पर शेफ्ता न हो । ६ 
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॥ उ मा लूम हुवा कि पहाड़ की खोह और जंगल के कनारे वाले हमारी एक अणीब निशानी थे जब आ 
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उन जवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले ऐ हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे ओर हमारे «कै 


$ 3 ¦ हज्रते इव्ने अब्बास ८५५०५८४5 ने फरमाया कि रकीम उस वादी का नाम है जिस में अस्हाबे कहफ हैं । आयत में उन अस्हाब # 
. की निस्बत फरमाया कि वोह ।4 : अपनी काफिर कौम से अपना ईमान बचाने के लिये 5: और हिदायत व नुसरत और रिज्क व & ४ 
5 मग्फिरत और दुश्मन से अम्न अता फरमा । “अस्हाबे कहूफु” कृवी तरीन कौल येह है कि सात Fi थे अगर्चे इन के नामों में किसी औ 
कृदर इख्तिलाफ है लेकिन हजुरते इब्ने अब्बास ५४८५७४५७४ की रिवायत पर जो खाजिन में हे इन के नाम येह हैं : मक्सिलमीना, * 
# यम्लीखा, मरतूनस, बैनूनस, सारीनूनुस, जू नवानिस, कश्फैतृतूनूनस और उन के कुत्ते का नाम कित्मौर है । खवास : येह अस्मा लिख कर ड 
दरवाजे पर लगा दिये जाएं तो मकान जलने से महफूज रहता है, सरमाए पर रख दिये जाएं तो चोरी नहीं होता, कश्ती या जहाजु इन की “ह 
ह बरकत से गर्क नहीं होता, भागा हुवा शख्स इन की बरकत से वापस आ जाता है, कहीं आग लगी हो और येह अस्मा कपड़े में लिख & 
* कर डाल दिये जाएं तो वोह बुझ जाती है, बच्चे के रोने, बारी के बुखार, ददे सर, उम्मुस्सिब्यान, खुश्की व तरी के सफर में जान व माल खै 
& की हिफाजत, अक्ल की तेजी, कैदियों की आजादी के लिये येह अस्मा लिख कर ब तरीके ता'वीज बाजू में बांधे जाएं । (१) वाकिआ : क 
$ हज्रते ईसा ५:५८ के बा'द अहले इन्जील की हालत अब्तर हो गई, वोह बुत परस्ती में मुब्तला हुए और दूसरों को बुत परस्ती पर $ 
४६ मजबूर करने लगे, उन में दक्यानूस बादशाह बड़ा जाबिर था, जो बुत परस्ती पर राजी न होता उस को कृत्ल कर डालता, अस्हाबे कहफ ८ RR 
# शहर उफ्सूस के शुरफा व मुअज्जूजीन में से ईमानदार लोग थे । दक्यानूस के जब्रो जुल्म से अपना ईमान बचाने के लिये भागे और करीब ४ 
« के पहाड़ में एक गार के अन्दर पनाह गुजीन हुए, वहां सो गए, तीन सो बरस से जियादा असे तक इसी हाल में रहे बादशाह को जुस्तूजू ५$ 
§ से मा'लूम हुवा कि वोह गार के अन्दर हैं तो उस ने हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार खींच कर बन्द कर दिया जाए ताकि वोह छ 
उस में मर कर रह जाएं और वोह उन की कब्र हो जाए, येही उन की सजा है। उम्माले हुकूमत (हुकूमती ओहदे दारान) में से येह काम "% 
„ जिस के सिपुर्द किया गया वोह नेक आदमी था, उस ने उन अस्हाब के नाम ता'दाद पूरा वाकिआ रांग (एक नर्म धात) को तख्ती पर कन्दा ई 
करा कर तांबे के सन्दूक में दीवार की बुन्याद के अन्दर महफूज कर दिया | येह भी बयान किया गया है कि उसी तरह एक तख्ती शाही “5 
& खजाने में भी महफूज करा दी गई । कुछ असे बा'द दक्यानूस हलाक हुवा, जमाने गुज्रे, सल्तृनतें बदलीं, ता आंकि (यहां तक कि) एक बै 
* नेक बादशाह फरमां रवा हुवा, उस का नाम बैदरूस था जिस ने अड्सठ साल हुकूमत की, फिर मुल्क में फिर्का बन्दी पैदा हुई और बा'ज्‌ 
& लोग मरने के बा'द उठने और कियामत आने के मुन्किर हो गए, बादशाह एक तन्हा मकान में बन्द हो गया और उस ने गिर्या व जारी छ 
$ से बारगाहे इलाही में दुआ की : या रब ! कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा जिस से खलक को मुदो के उठने और कियामत आने का यकीन $ 
% हासिल हो, उसी जमाने में एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिये आराम की जगह हासिल करने के वासिते उसी गार को तज्वीजु किया 0 
# और दीवार गिरा दी, दीवार गिरने के बा'द कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि गिराने वाले भाग गए। अस्हाबे कहफ ब हुक्मे इलाही फरहां ४ 
७. व शादां (मसरूर व खुशहाल) उठे चेहरे शिगुफ्ता, तृबीअतें खुश, जिन्दगी की तरो ताजृगी मौजूद, एक ने दूसरे को सलाम किया नमाज ७ 
इ के लिये खड़े हो गए, फारिगु हो कर यम्लीखा से कहा कि आप जाइये और बाजार से कुछ खाने को भी लाइये और येह ख़बर भी लाइये छ न 
३ 
4 
4 
> 
/ 
~ 





कि दक्यानूस का हम लोगों की निस्बत कया इरादा है? वोह बाजार गए और शहर पनाह के दरवाजे पर इस्लामी अलामत देखी, नए नए 
| लोग पाए, उन्हें हज्रते ईसा -५:१५८ के नाम की कसम खाते सुना, तअज्जुब हुवा येह क्या मुआमला है? कल तो कोई शख्स अपना ईमान 
जाहिर नहीं कर सकता था, हजूरते ईसा -५.:५: का नाम लेने से कृत्ल कर दिया जाता था, आज इस्लामी अलामतें शहर पनाह पर 
॥ जाहिर हैं, लोग बे खौफो खत्र हज्रते ईसा «५४ के नाम की कसम खाते हैं, फिर आप नान पुज (नानबाई) की दुकान पर गए, खाना 
ˆ खरीदने के लिये उस को दक्यानूसी सिक्के का रुपिया दिया, जिस का चलन सदियों से मौकूफ हो गया था और इस का देखने वाला कोई 
& भी बाकी न रहा था । बाजार वालों ने खयाल किया कि कोई पुराना खजाना इन के हाथ आ गया है, उन्हें पकड़ कर हाकिम के पास ले 
$ गए वोह नेक शख्स था, उस ने भी उन से दरयाफ्त किया कि खजाना कहां है? उन्हों ने कहा : खजाना कहीं नहीं है, येह रुपिया हमारा 
छ अपना है । हाकिम ने कहा : येह बात किसी त्रह काबिले यकीन नहीं, इस में जो सनह (सिन) मौजूद है वोह तीन सो बरस से जियादा 
# का है और आप नौ जवान हैं, हम लोग बूढ़े हैं, हम ने तो कभी येह सिक्का देखा ही नहीं, आप ने फरमाया मैं जो दरयाफ्त करूं वोह ठीक 
४. ठीक बताओ तो उक्दा (मुआमला) हल हो जाएगा, येह बताओ कि दकयानूस बादशाह किस हाल व खयाल में है ? हाकिम ने कहा 
§ कि आज रूए जुमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं, सेकड़ों बरस हुए जब एक बे ईमान बादशाह इस नाम का गुजरा है। आप 
4. ने फरमाया : कल ही तो हम उस के खौफ से जान बचा कर भागे हैं, मेरे साथी करीब के पहाड़ में एक गार के अन्दर पनाह गुजीन 
$ हैं, चलो ! मैं तुम्हें उन से मिला दूं, हाकिम और शहर के अमाइद (मुअज्जुजीन) और एक खूल्के कसीर उन के हमराह सरे गार पहुंचे, 
£ अस्हाबे कहफ यम्लीखा के इन्तिजार में थे, कसीर लोगों के आने की आवाजु और खटके सुन कर समझे कि यम्लीखा पकड़े गए और 
& दक्यानूसी फौज हमारी जुस्त्जू में आ आ रही है अल्लाह की हम्द और शुक्र बजा लाने लगे, इतने में येह लोग पहुंचे, यम्लीखा ने तमाम 
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७७. काम में हमारे लिये राहयाबी (राह पाने) के सामान कर तो हम ने उस गार में उन के कानों पर गिनती के कई बरस «६ 
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2 थपका!“ फिर हम ने उन्हें जगाया कि देखें!” दो गुरौहों में कोन उन के ठहरने की मुदत जियादा ठीक बताता है ह की 
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& हम उन का ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाएं वोह कुछ जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए और #! 
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(8, गत कही येह जो हमारी कॉम है उस ने अङक के सिवा खुदा बना रखे € थू नहीं लाते 














इन पर कोई रोशन सनद तो उस से बढ़ कर जालिम कोन जो अल्लाह, पर झूट बांधे? र जब “ 
# किस्सा सुनाया, उन हुजुरात ने समझ लिया कि हम ब हुक्मे इलाही इतना तृवील जुमाना सोए और अब इस लिये उठाए गए हैं कि लोगों छू 
४. के लिये बा'दे मौत जिन्दा किये जाने की दलील और निशानी हों, हाकिम सरे गार पहुंचा तो उस ने तांबे का सन्दूक देखा, उस को खोला «४, 
# तो तख्ती बरआमद हुई, उस तख्ती में उन अस्हाब के अस्मा और उन के कुत्ते का नाम लिखा था, येह भी लिखा था कि येह जमाअत अपने & 
४, दीन की हिफाजृत के लिये दकयानूस के डर से इस गार में पनाह गुजीन हुई । दक्यानूस ने खबर पा कर एक दीवार से इन्हें गार में बन्द कर ७४ 
क्व देने का हुक्म दिया । हम येह हाल इस लिये लिखते हैं कि जब कभी गार खुले तो लोग हाल पर मुत्तलअ हो जाएं, येह लौह पढ़ कर सब $ 
+ को तअज्जुब हुवा और लोग अल्लाह की हम्दो सना बजा लाए कि उस ने ऐसी निशानी जाहिर फरमा दी जिस से मौत के बा'द उठने का ० 
क्व यकीन हासिल होता है। हाकिम ने अपने बादशाह बैदरूस को वाकिए की इत्तिलाअ दी, वोह उमरा व अमाइद को ले कर हाजिर हुवा और $ 
ॐ सज्दए शुक्रे इलाही बजा लाया कि अल्लाह तआला ने इस की दुआ कबूल की। अस्हाबे कहफ ने बादशाह से मुआनका किया और फरमाया अ 
बग्छ हम तुम्हें अल्लाह के सिपुर्द करते हैं ४64६८५५. ५८८/४८५५ अल्लाह तेरी और तेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए और जिन्नो इन्स के शर से € 
& बचाए | बादशाह खड़ा ही था कि वोह हजुरात अपनी ख्वाब गाहों की तरफ़ वापस हो कर मसरूफे ख्वाब हुए और अल्लाह तआला ने उन्हें कै 4 
ष वफात दी | बादशाह ने साल (नामी एक दरख्त) के सन्दूक में उन के अज्साद (जिस्मों) को महफूज किया और अल्लाह तआला ने रो'ब * 
॥ (जलाल व शानो शौकत) से उन की हिफाजृत फृरमाई कि किसी की मजाल नहीं कि वहां पहुंच सके । बादशाह ने सरे गार (गार के सिरे पर) कै 
+ | ` मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और एक सुरूर (खुशी) का दिन मुअृय्यन किया, हर साल लोग ईद की तृरह वहां आया करें । (१,१ ८/५८) *ै 
3 मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि सालिहीन में उर्स का मा'मूल कृदीम (पहले) से है। 6 : या'नी उन्हें ऐसी नींद सुला दिया कि कोई आवाज कै 
, £ बेदार न कर सके। ।7 : कि अस्हाबे कहफ के ।8 : दक्यानूस बादशाह के सामने 9 : और उस के लिये शरीक और औलाद ठहराए फिर ० 
८ उन्हों ने आपस में एक दूसरे से कहा । १ 
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६० तुम उन से ओर जो कुछ वोह अल्लाह के सिवा पूजते हैं सब से अलग हो जाओ तो गार में पनाह लो तुम्हारा रब तुम्हारे लिये 
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१ अपनी रहमत फेला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के सामान बना देगा और ऐ महबूब तुम सूरज को देखोगे कि जब | 
के ए 








निकलता है तो उन के गार से दहनी तरफ बच जाता है और जब डूबता है तो उन्हें बाई तरफ 
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है ४. कतरा जाता है” हालां कि वोह उस गार के खुले मैदान में हैं! येह अळ्लाछ की निशानियों से है जिसे अल्लाह राह दे तो वोही hs 
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* जागता समझो और वोह सोते हैं और हम उन की दाहनी बाई करवे बदलते हैं? और उन का कुत्ता 
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अपनी कलाइयां फेलाए हुए है गार की चौखट परः* ऐ सुनने वाले अगर तू उन्हें झांक कर देखे तो उन से पीठ फेर कर भागे ; [ 
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* एक कहने वाला बोला तुम यहां कितनी देर रहे कुछ बोले कि एक दिन रहे या दिन से कम? दूसरे बोले तुम्हारा रब 
6 20 ¦ या'नी उन पर तमाम दिन साया रहता है और तुलूअ से गुरूब तक किसी वक्त भी धूप की गरमी उन्हें नहीं पहुंचती 2। : और ताजा ब 
£. हवाएं उन को पहुंचती हैं । 22 : क्यूं कि उन की आंखें खुली हैं । 23 : साल में एक मरतबा दसवीं मुहर॑म को 24 : जब वोह करवट ६ 
& लेते हैं वोह भी करवट बदलता है । फ़ाएदा : तफ्सीरे सा'लबी में है कि जो कोई इन कलिमात "६००५५ 5 &»४ ६६४3” को लिख $ 
० कर अपने साथ रखे कृत्ते के जरर से अम्न में रहे। 25: आळ्लाङ तआला ने ऐसी हैबत से उन की हिफाजृत फरमाई है कि उन तक कोई है 
८ जा नहीं सकता । हजुरते मुआविया (५८०८८४) जंगे रूम के वक्त कहफ की तरफ गुज्रे तो उन्हों ने अस्हाबे कह्फ पर दाखिल होना * 
£ चाहा, हज्रते इब्ने अब्बास ८४५५.०८५७४ ने उन्हें मनअ किया और येह आयत पढ़ी, फिर एक जमाअत हजुरते अमीरे मुआविया के हुक्म “कै 
छ से दाखिल हुई तो अल्लाह तआला ने एक ऐसी हवा चलाई कि सब जल गए । 26 : एक मुददते दराज्‌ के बा'द 27 : और अल्लाह * 
£ तआला की कुदरते अजीमा देख कर उन का यकीन जियादा हो और वोह उस की ने'मतों का शुक्र अदा करें । 28 : या'नी मक्सलमीना “अर 
र जो उन में सब से बड़े और उन के सरदार हैं । 29 : क्यूं कि वोह गार में तुलूए आफ्ताब के वक्त दाखिल हुए थे और जब उठे तो आफ्ताब E 
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# [ और ऐसा हुवा तो तुम्हारा कभी भला न होगा और इसी तरह हम ने उन की इत्तिलाझ कर दी कि लोग जान लें" कि 
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ग अल्लाह का वा'दा सच्चा है और कियामत में कुछ शुबा नहीं जब वोह लोग उन के मुआमले में बाहम क १ 
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झगड्ने लगे” तो बोले इन के गार पर कोई इमारत बनाओ इन का रब इन्हें खून जानता है वोह बोले जो | 
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है * उस काम में गालिब रहे थे* कसम है कि हम तो इन पर मस्जिद बनाएंगे अब कहेंगे“ कि वोह तीन हैं “है 
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2 चौथा उन का कुत्ता और कुछ कहेंगे पांच हैं छटा उन का कृत्ता बे देखे अलाव तुक्का (बे तुकी) बात! और “कै 
# क्रीबे गुरूब था, इस से उन्हों ने गुमान किया कि येह वोही दिन है । मस्अला : इस से साबित हुवा कि इज्तिहाद जाइज्‌ और जनने गालिब छू 
०. की बिना पर कौल करना दुरुस्त है। 30 : उन्हें या तो इल्हाम से मा'लूम हुवा कि मुद्दते दराज गुजर चुकी या उन्हें कुछ ऐसे दलाइल व कृराइन «$ 
$ मिले जैसे कि बालों और नाखुनों का बढ़ जाना । जिस से उन्हों ने येह खयाल किया कि अर्सा बहुत गुजर चुका । 3। : या'नी दक्यानूसी सिक्के ब 
८ के रुपे जो घर से ले कर आए थे और सोते वक्त अपने सिरहाने रख लिये थे । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि मुसाफिर को खर्च साथ ४ 
छ में रखना त्रीकए तवक्कुल के खिलाफ नहीं है चाहिये कि भरोसा अल्लाह पर रखे । 32 : और उस में कोई शुबा हुरमत नहीं । 33 : और ६ 
£ बुरी तरह कत्ल करेंगे 34 : या'नी जब्रो सितम से कुफ्री मिल्लत 35 : लोगों को दक्यानूस के मरने और मुदत गुजर जाने के बा'द 36: और ५% 
 बैदरूस की कोम में जो लोग मरने के बा'द जिन्दा होने का इन्कार करते हैं उन्हें मा'लूम हो जाए 37 : या'नी उन की वफात के बा'द उन के 5 
» गिर्द इमारत बनाने में । 38 : या'नी बैदरूस बादशाह और उस के साथी । 39 : जिस में मुसलमान नमाज पढ़ें और इन के कुर्ब से बरकत हासिल «ई 
छ करें । (८/4) मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि बुजुर्गों के मजारात के करीब मस्जिदें बनाना अहले ईमान का कदीम त्रीका है और कुरआने £ 
& करीम में इस का जिक्र फरमाना और इस को मन्अ न करना इस फे'ल के दुरुस्त होने की कवी तरीन दलील है। मस्अला : इस से येह भी “है 
छ मा'लूम हुवा कि बुजुर्गों के जवार में बरकत हासिल होती है इसी लिये अहलुल्लाह के मजारात पर लोग हुसूले बरकत के लिये जाया करते ई 
€. हैं और इसी लिये कृब्रों की जियारत सुन्नत और मूजिबे सवाब है । 40 : नसरानी जैसा कि इन में से सय्यिद और आकिब ने कहा 4 «५ # 
८ ¦ जो बे जाने कह दी किसी तरह सहीह नहीं हो सकती । 8 
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है! के कुछ न पूछो और हरगिजु किसी बात को न कहना कि में कल येह कर दूंगा मगर येह कि अल्लाह | क ) 
खा [5 & Sy 5 ~ Sw क 
Me YOLENO GP Sls) i, 
b के चाहे अपने रब की याद कर जब तू भूल जाए” और यूं कह कि करीब है मेरा रब मुझे इस» से नज्दीक तर «है 
कक |, 59,० १ Reto: 2; b¥ 6 (0) £ 52“! 2 ३ 
se 99 )|402०-०४० SS (2५4७-०१: ७१ , 
¢ रास्ती (हिदायत) की राह दिखाए! वोह अपने गार में तीन सो बरस ठहरे ९% 
क| > 57 UY) ) 6 5६) 
fo 2] OV) | ss ; 


नव ऊपर? तुम फरमाओ अल्लाह खूब जानता है वोह जितना ठहर उसी के लिये हैं आस्मानों और जुमीन के सब गैब वोह क्या ही | पं 
भा 42 : और येह कहने वाले मुसल्मान हैं अल्लाह तआला ने इन के कौल को साबित रखा क्यूं कि इन्हों ने जो कुछ कहा वोह नबी ई 
„५८१५४५४५५८ से इल्म हासिल कर के कहा । 43 : क्यूं कि जहानों की तफ़ासील और काएनाते माजिया व मुस्तक्बिला का इल्म अल्लाह «3४९ 
ङ्ग? ही को है या जिस को वोह अता फरमाए। 44 : हजरते इब्ने अब्बास ५४०५४५५८४ ने फरमाया कि में उन्हीं कुलील में से हूं जिन का आयत शै 
ह में इस्तिस्ना फरमाया । 45 : अहले किताब से 46 : और कुरआन में नाजिल फरमा दी गई, आप इतने ही पर इक्तिफा करें, इस मुआमले में कै 

£. यहूद के जहल का इज्हार करने के दरपै न हों । 47 : या'नी अस्हाबे कहफ के 48 : या'नी जब किसी काम का इरादा हो तो येह कहना चाहिये ˆ ।" 
§ कि »॥9.58! ऐसा करूंगा, बिगैर 0958! के न कहे । शाने नुज़ूल : अहले मक्का ने रसूले करीम 5%0%४. से जब अस्हाबे कहफ ब 
४. का हाल दरयापृत किया था तो हुजूर ने फरमाया : कल बताऊंगा और «४८58! नहीं फुरमाया था, कई रोजु वहूय नहीं आई फिर येह आयत बे 0. 
ब्रि नाजिल हुई । 49 : या'नी 4४८४७! कहना याद न रहे तो जब याद आए कह ले । हसन ५५४५८४ ने फरमाया : जब तक उस मजलिस # 
छ में रहे इस आयत की तपफ्सीरों में कई कौल हैं : बा'जु मुफस्सिरीन ने फरमाया : मा'ना येह हैं कि अगर किसी नमाज्‌ को भूल गया तो याद #५९४ 
क्व आते ही अदा करे । (/:७,&) बा'जु आरिफीन ने फुरमाया : मा'ना येह हैं कि अपने रब को याद कर जब तू अपने आप को भूल जाए । क्यूं * 
ह कि जिक्र का कमाल येही है कि जाकिर (जिक्र करने वाला) मज्कूर (जिक्र किये जाने बाले) में फुना हो जाए : र 
ह nbd Ses fies, Als) की 5 
« (तरजमा : जिक्र और जाकिर दोनों मज्कूर की जात में इस त्रह फना हो जाएं कि सिर्फ मज्कूर ही बाकी रह जाए) ठ 
& 50 : वाकिआए अस्हाबे कहफु के बयान और इस की खबर देने 5। : या'नी ऐसे मो'जिजात अता फुरमाए जो मेरी नुबुव्त पर इस से भी ७४ 
कग जियादा जाहिर दलालत करें जैसे कि अम्बियाए साबिकीन के अहवाल का बयान और गुयूब का इलम और कियामत तक पेश आने वाले झल 
छ हवादिस व वकाएअ का बयान और शक्कुल कमर और हैवानात से अपनी शहादतें दिलवाना वगैरहा । (,/*,८५४) 52 : और अगर वोह इस के? 


१ मुदत में झगड़ा करें तो 53 : उसी का फृरमाना हक्‌ है। शाने नुजूल : नजरान के नसरानियों ने कहा था तीन सो बरस तो ठीक हैं और नव की “है 


& जियादती कैसी है इस का हमें इलम नहीं, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । , 
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देखता और क्या ही सुनता है उस के सिवा उन का“ कोई वाली नहीं और वोह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता 


5-5 SOS Seo EIS, 


~ 


और तिलावत करो जो तुम्हारे रब की किताब तुम्हें वहूय हुई इस की बातों का कोई बदलने वाला नहीं और हरगिजु 5 


ब्र | 59९ // +957 75 OEE /? 3 TEER 9 व 
, 2 VON (७2. | (9 NENG HIG Ye हई 





के ७ तुम उस के सिवा पनाह न पाओगे और अपनी जान उन से मानूस रखो जो सुब्हों शाम अपने रब को क ° 
LEAR BF Rel कर“ 22३५७. » CIPO ७ (५९० Slr i क 
i> (१५४० ४१4.६54303.22275५०० ३४७०-०९ 
£, पुकारते हैं उस की रिजा चाहते ओर तुम्हारी आंखें उन्हें छोड़ कर और पर न पड़ें क्या तुम ९% 
/(s Pd + 2 65; + Cs a? ~ ~€ ( २० 5 +| ॐ Fe 





ह के i दुन्या की जिन्दगी का सिंगार (जीनत) चाहोगे और उस का कहा न मानो जिस का दिल हम ने अपनी याद से गाफिल कर दिया और वोह । 





7% FO ee ®) ( ८ ARGS 2 I~ न 

हि pS (| 5 OL 2520654 sb oh 

पा ह £ bZs 9 Cos ५2५४८ 2 ($ ग 
Fe SHG 5 bg) HO) (६5३८८ ६ 
है रे ` लेंगी और अगर” पानी के लिये फरियाद करें तो उन की फरियाद रसी होगी उस पानी से कि चर्ख दिये (पिले) हुए धात की तरह है कि उन के मुंह भून (जला) देगा. ५५ 
दै) „ 25236 ७(६४:८८४:57०/८) | 
se १०००३ OO) © 655; १००४ ..5 DN 





* क्या ही बुरा पीना दोजुख क्या ही बुरी ठहरने कौ जगह बेशक जो ईमान लाए नेक काम 


छ 54 : कोई जाहिर और कोई बातिन उस से छुपा नहीं । 55 ; आस्मान और जमीन वालों का 56 : या'नी कुरआन शरीफ | 57 : और किसी # 

७. को इस के तब्दील व तग्यीर की कुदरत नहीं 58 : या'नी इख्लास के साथ हर वक्त अल्लाह की ताअत में मश्गूल रहते हैं । शाने नुज़ूल: ०% 

# सरदाराने कुफ्फ़ार की एक जमाअत ने सय्यिदे आलम ।८५५६.८५८5५६- से अर्ज किया कि हमें गुरबा और शिकस्ता हालों के साथ बेठते ब 

£ शर्म आती है अगर आप उन्हें अपनी सोहबत से जुदा कर दें तो हम इस्लाम ले आएं और हमारे इस्लाम ले आने से खल्के कसीर इस्लाम "ह 

£ ले आएगी । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 59 : या'नी उस की तौफीक से और हक व बातिल जाहिर हो चुका, मैं तो मुसलमानों * 
£ को इन की गुर्बत के बाइस तुम्हारी दिलजूई के लिये अपनी मजलिसे मुबारक से जुदा नहीँ करूंगा । 60 : अपने अन्जाम व मआल को *कै 

दै सोच ले और समझ ले कि 6। : या'नी काफिरों 62 : प्यास की शिद्दत से 63 : अल्लाह की पनाह। हजुरते इन्ने अब्बास ८५०५५०६८४१ 
9% ने फरमाया : वोह गृलीज्‌ पानी है रौगृने जैतून की तलछट की त्रह । तिरमिजी की हदीस में है कि जब वोह मुंह के करीब किया जाएगा %* 

है तो मुंह की खाल उस से जल कर गिर पड़ेगी । बा'जु मुफुस्सिरीन का कौल है कि वोह पिघलाया हुवा रांग (सीसा) और पीतल है । कँ 
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बाग हैं उन के नीचे नदियां बहें वोह उस में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे «# 
(° ६२४ Os 5 & ॐ {३ ॐ 252 हा LS ~ Fe ८ था 
४6 8 ( 9५ ह ob 
. और सब्ज कपड़े करेब (रेशम के बारीक) और कृनादीज (मोटे) के पहनेंगे वहां तख्तों पर «६ । 
करी| ८८/०, 24 3 ६ 9 3८ 97 ol /9५ +> %><२, | क 
5 2 ५०३ w > ००७2 Ded 
r=. ) १०९2 |$ ) © be 9 | 6५ | 


६० तकया लगाए“ क्या ही अच्छा सवाब और जन्नत क्या ही अच्छी आराम की जगह और उन के सामने «है 


° 34५9 5 » 

वी | 7 (०६५ > Lie का [र f > 3४५४ 2 * re Ded eS 543 6 ४ 
कह छ NS | ५ ५ 
Yuya C2 Cel 3 tte he Zaid 


हे ४ दो मर्दों का हाल बयान करो" कि उन में एक को हम ने अंगूरों के दो बाग दिये और उन को खजूरों से ढांप लिया और (६४ १ 


व | 9 Fs >, (२४०7१7 ळ| 3४४“? (rE 5 EE ~ नल 


" उन के बीच बीच में खेती रखी दोनों बाग अपने फल लाए और उस में कुछ कमी ना श्र 


sod OG 











* न दो” और दोनों के बीच में हम ने नहर बहाई और वोह फल रखता था? तो अपने साथी से बोला और वोह । we: ' 


के mss Essel isis £45 | LN 
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# 64 : बल्कि उन्हें उन की नेकियों की जजा देते हैं । 65 : हर जन्नती को तीन तीन कंगन पहनाए जाएंगे सोने और चांदी और मोतियों के। हदीसे छू 


» किये हम उन के नेग (अत्र) जाएअ नहीं करते जिन के काम अच्छे हों“ उन के लिये बसने के x4 


इस से रहो बदल (तबादलए खयाल) करता था” में तुझ से माल में जियादा हुं और आदमियों का ज्यादा जोर रखता हुँ“ अपने बाग में गया और अपनी जान पर जुल्म «4 


» करता हुवा? बोला मुझे गुमान नहीं कि येह कभी फना हो { गुमान नहीं करता कि कयामत * ह 


४. सहीह में है कि वुजू का पानी जहां जहां पहुंचता है वोह तमाम आ'जा बिहिश्ती जेवरों से आरास्ता किये जाएंगे । 66 : शाहाना शानो ७, 
बर शकोह के साथ होंगे। 67 : कि काफिर व मोमिन इस में गौर कर के अपना अपना अन्जाम व मआल समझें और उन दो मर्दों का हाल क 
६ येह है 68 : या'नी काफिर को 69 : या'नी उन्हें निहायत बेहतरीन तरतीब के साथ मुरत्तब किया । 70 : बहार खूब आई 7। : बाग वाला अ 
* इस के इलावा और भी 72 : या'नी अम्वाले कसीरा, सोना, चांदी वगैरा हर किस्म की चीजें 73 : ईमानदार 74 : और इतरा कर और और 


है अपने माल पर फु कर के कहने लगा कि 75 : मेरा कुम्बा कृबीला बड़ा है, मुलाजिम खिदमत गार नोकर चाकर बहुत हैं । 76: और क, 
१ मुसलमान का हाथ पकड़ कर उस को साथ ले गया, वहां उस को इफ्तिखारन हर त्रफ लिये फिरा और हर हर चीज दिखाई । 77 : कुफ्र है 


है के साथ और बागृ की जीनत व जेबाइश और रौनक व बहार देख कर मग्रूर हो गया और । 
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 काइम हो और अगर में * अपने रब की त्रफ फिर कर गया भी तो जरूर इस बाग से बेहतर पलटने की जगह पाऊंगा” उस के साथी 





ने उस से उलट फेर (बहसो मुबाहसा) करते हुए जवाब दिया क्या तू उस के साथ कुफ्र करता है जिस ने तुझे मिट्टी से बनाया फिर निथरे (साफ़ शफ्फाफ) पानी की 


eG 5] SSCA SAU OY ss 


' बूंद से फिर तुझे ठीक मर्द किया लेकिन में तो येही कहता हूं कि वोह अल्लाह ही मेरा रब है और में किसी को अपने रब का शरीक नहीं 


RI 0 ACs ARS LYLE 
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id EE ६८४ &< ३ कै” PI Si 427275 ६ अली ठल 
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४ गिरा हुवा था” और कह रहा है ऐ काश में ने अपने रब का किसी को शरीक न किया होता और उस के पास कोई जमाअत ५ 
बर 78 : जैसा कि तेरा गुमान है बिलफुर्ज 79 : क्यूं कि दुन्या में भी मैं ने बेहतरीन जगह पाई है। 80 : मुसलमान 8। : अक्लो बुलूग कुव्वतो ताकृत ई 
६ अता की और तू सब कुछ पा कर काफिर हो गया । 82 : अगर तू बाग देख कर 4१८५७. कहता और ए'तिराफ़ करता कि येह बाग और इस ७४ 
ह के तमाम महासिल (पैदावार) व मनाफेअ अल्लाह तआला की मशिय्यत और उस के फुज्लो करम से हैं और सब कुछ उस के इख्तियार # 
& में है, चाहे इस को आबाद रखे चाहे वीरान करे, ऐसा कहता तो येह तेरे हक्‌ में बेहतर होता, तू ने ऐसा क्यूं नहीं कहा ? 83 : इस वज्ह 
* से तकब्बुर में मुब्तला था और अपने आप को बड़ा समझता था 84 : दुन्या में या उक्बा में 85 : कि इस में सन्ने का नामो निशान बाकी न ब 
& रहे 86 : नीचे चला जाए कि किसी तरह निकाला न जा सके 87 : चुनान्चे ऐसा ही हुवा अजाब आया 88 : और बाग बिल्कुल वीरान हो & 

१९% गया । 89 : पशेमानी और हसरत से 90 : इस हाल को पहुंच कर उस को मोमिन की नसीहत याद आती है और अब वोह समझता है कि येह ˆ 


2 उस के कुफ्र व सरकशी का नतीजा है। 


FPO ७५०८४ 8/2७४५४४४4५०५०4 


, करता हूं ओर क्यूं न हुवा कि जब तू अपने बागृ में गया तो कहा होता जो चाहे अल्लाह हमें कुछ जोर नहीं मगर र 
अल्लाह की मदद का आगर तू मुझे अपने से माल व औलाद में कम देखता था तो करीब है कि मेरा रब | 
र मुझे तेरे बाग से अच्छा दे और तेरे बाग पर आस्मान से बिज्लियां उतारे तो वोह पट पर | 
कह कल मर 99 > ६ है 


मैदान (चट्यल बेकार) हो कर रह जाए या इस का पानी जमीन में धंस जाए“ फिर तू उसे हरगिजु तलाश न कर सके” और 


+ जे ` उस के फल घेर लिये गए तो अपने हाथ मलता रह गया” उस लागत पर जो उस बाग में खर्च को थी और वोह अपनी टट्ठियों (छणरो) पर * 


es] 


42 
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2 न थी कि अल्लाह के सामने उस की मदद करती न वोह बदला लेने (के) काबिल था” यहां खुलता है”? कि इख्तियार 


, बट i, 
(° Us 924 3 का 3 ८92% 7 Rg ज Lb Cs 
र | ) »५० | < $ 6। ए) 


£. सच्चे अल्लाह का हे उस का सवाब सब से बेहतर ओर उसे मानने का अन्जाम सब से भला ओर उन के सामने जिन्दगानिये दुन्या की कहावत 





















न री | „ „5 + 2/2 Cee द ३६ i (3 & 
40 (५० COZY ESSE ol, 
है बयान करो” जैसे एक पानी हम ने आस्मान से उतारा तो उस के सबब जमीन का सब्जा घना हो कर निकला” कि सूखी घास ह ° 
ह? & 2 pau $ 594% Us ठ ; 
(9) (४ | | 5 
Ute OTe yas BONIS FSS | 
है | [ हो गया जिसे हवाएं उडाएं? और अल्लाह हर चीज पर काबू वाला है? माल * ५ 
FE दी ठठ RR | le । a bla 5+ 2 : 
४७ ee a BS CSO ७ 
| और बेटे येह जीती दुन्या का सिंगार (जीनत) हैँ और बाकी रहने वाली अच्छी बातें?” उन का सवाब | 5 
के ् gw 7275” 2% ~ 
5 ढ Fides 5 Ok ( | 
न | 
का र 
ट “oe” 5 है : 
र Bs ७. 5255७: ४ 


है के ` होंगे” बेशक तुम हमारे पास वैसे ही आए जैसा हम ने तुम्हें पहली बार बनाया था” बल्कि तुम्हारा गुमान था कि हम हरगिज तुम्हारे लिये कोई वा'दे का $ 
$ 9। : कि जाएअ शुदा चीज्‌ को वापस कर सकता । 92 : और ऐसे हालात में मा'लूम होता है 93 : ऐ सय्यिदे आलम ,८५५५४०८४० १.८ ई 
8. 94 : कि इस की हालत ऐसी है 95 : जूमीन तरो ताजा हुई फिर कृरीब ही ऐसा हुवा 96 : और परागन्दा कर दें । 97 : पैदा करने पर भी और छ, 
ब्र फना करने पर भी, इस आयत में दुन्या की तरी व ताजुगी और बहजत व शादमानी (खुशी व मसरत) और इस के फना व हलाक होने की सब्जा £ 
& से तम्सील फरमाई गई कि जिस तरह सब्जा शादाब हो कर फना हो जाता है और उस का नामो निशान बाकी नहीं रहता येही हालत दुन्या की «ड 
बग हयाते बे ए'तिबार की है, इस पर मग्रूर व शैदा होना अक्ल का काम नहीं । 98 : राहे कब्रो आखिरत के लिये तोशा नहीं । हजरत अलिय्ये 
& मुर्तजा ५५४५७८४ ने फरमाया कि माल व औलाद दुन्या की खेती हैं और आ'माले सालिहा आखिरत की और अल्लाह तआला अपने झै 

ह्व बहुत से बन्दों को येह सब अता फरमाता है । 99 : बाकियाते सालिहात से आ'माले खैर मुराद हैं जिन के समरे इन्सान के लिये बाकी रहते + 
& हैं जैसे कि पन्जगाना नमाजें और तस्बीह व तहूमीद । हदीस शरीफ में है: सय्यिदे आलम ,६८४५५८,५८३५.ड ने बाकियाते सालिहात की कसरत ड 

१% का हुक्म फृरमाया। सहाबा ने अर्जु किया कि वोह क्या हैं? फुरमाया : “ diy EBNF Ss 4.4१ ५ 8०८८ ab ४ 00 cf i 
है पढ़ना | ।00 : कि अपनी जगह से उखड़ कर अब्र (बादलों) की तरह रवाना होंगे ।0! : न इस पर कोई पहाड़ होगा न इमारत न दरख्त क 
5 ।02 : कुब्रों से और मौकिफ हिसाब (हशर के मैदान) में हाजिर करेंगे । 03 : हर हर उम्मत की जमाअृत की कितारें अलाहदा अलाहदा, * 
अल्लाह तआला उन से फुरमाएगा 04 : जिन्दा बरहना तन (नंगे बदन) व बरहना पा (नंगे पाउं) बे जरो माल । ० 
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\ ALS १० ८% 
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म 
(० Us 2५०० #272 532 ~ १2 2 | > 5०2 ९८ शक 
Cres | 29 (9 | ४७५१० #4 
७, वक्त न रखेंगे और नामए आ'माल रखा जाएगा! तो तुम मुजरिमों को देखोगे कि उस के लिखे से डरते ९% 


eS ESBS Os 53 २६ 


(० होंगे ओर" कहेंगे हाए खराबी हमारी इस नविश्ते (तहरीर) को क्या हुवा न इस ने कोई छोटा गुनाह छोड़ा न ५ 
, 55 Ge Yes | 
Rr 3७०३५ ५-०-।| Ys > | अं 
TE ग 
o/s BK 5 5337 7 ८» 59 3 5 Ot ~? Cs 2 ~| और 
Fe YS ies YoU SONS | नब 
छ नहीं करता! और याद करो जब हम ने फिरिश्तों को फरमाया कि आदम को सज्दा करो! तो सब ने सज्दा किया सिवा इब्लीस 


UL ५३ “८८9 ५५८६६4० 5“ 7 
(४ 4 
*४५४०226०2 BBO], 











` बनाते हो और वोह तुम्हारे दुश्मन हैं जालिमों को क्या ही बुरा बदल (बदला) मिला न में ने 


4 020०5 [25 os SS YD los 


१ आस्मानों और जमीन को बनाते वक्त उन्हें सामने बिठा लिया था न खुद उन के बनाते वकत और न मेरी शान कि * 
हे 5८5८4 72 (६ CHAI 2 ARTA न्ड 
SIGIESABS EO 255 Oe ०५ 





है गुमराह करने वालों को बाजू बनाऊं! जिस दिन फुरमाएगा"* कि पुकारो मेरे शरीकों को जो तुम गुमान करते थे “छै 
3 5325 &, 5७5 (१ 4 कह | DP 24 | 523 £57545 2 ~~” , 


Fraor रघ् | ४५१७ TR १४००० 
$ ` तो उन्हें पुकारेगे वोह उन्हें जवाब न देंगे और हम उन के 5 दरमियान एक हलाकत का मैदान कर देंगे" और मुजरिम दोजख को * 
# 05 : जो वा'दा कि हम ने जुबाने अम्बिया पर फरमाया था, येह उन से फुरमाया जाएगा जो लोग मरने के बा'द जिन्दा किये जाने और छ 
% कयामत काइम होने के मुन्किर थे । 06 : हर शख्स का आ'माल नामा उस के हाथ में, मोमिन का दाहने में, काफिर का बाएं में | ।07 : उस ७, 
ह्व में अपनी बदियां लिखी देख कर ।08 : न किसी पर बे जुर्म अजाब करे न किसी की नेकियां घटाए । 09 : तहिस्यत का ।।0 : और बा वुजूद 
छ मामूर होने के उस ने सज्दा न किया, तो ऐ बनी आदम ! ।।! : और उन की इताअत इख्तियार करते हो । ।।2 : कि बजाए ताअते इलाही बजा 2 
* लाने के ताअते शैतान में मुब्तला हुए । ।3 : मा'ना येह हैं कि अश्या के पैदा करने में मुतफरिद और यगाना हूं, न मेरा कोई शरीके अमल न € 
ह कोई मुशीरे कार, फिर मेरे सिवा और किसी की इबादत किस तृरह दुरुस्त हो सकती है। 4 : अल्लाह तआला कुप्फार से 5 : या'नी कै 
९ बुतों और बुत परस्तों के या अहले हुदा और अहले जलाल (गुमराहों) के 6 : हजुरते इन्ने अब्बास ८४५५४५८४ ने फूरमाया कि “है 
छ “मौबिक” जहन्नम की एक वादी का नाम है । ः 
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देखेंगे तो यकीन करेंगे कि उन्हें इस में गिरना है और उस से फिरने की कोई जगह न पाएंगे और बेशक हम ने he 


ELTON GPs कु 






















व 
है „ लोगों के लिये इस कुरआन में हर किस्म की मसल (मिसालें) तरह तरह बयान फरमाई!!” और आदमी हर चीज से बढ़ कर «& 
है ः 
ठ TC द्‌ + pS 
Fs र 
०९० (5, ०)"/९ 
वद 2 aU ७2५ न 8 340, 22८ ~| शी 
०/ (2 द A 9 32 न 

AZ Da 2, 

Cr NC po 


i हम रसूलों को नहीं भेजते मगर! खुशी और! डर सुनाने वाले और जो काफिर 


de 373० sce dss ५०५३४ भ 


५ „ वोह बातिल के साथ झगडत हैं!“ कि उस से हक को हटावें और उन्‍्हों ने मेरी आयतों की और जो डर उन्हें सुनाए गए थे!” उन की *% ` 
हे Z 4 | ~ 2 5८ ८,32८ > 
7 ~ Rz ~ 5 ७ 7 ०० । | +s C9 ५ ५ 2 |° Ge AZ 3 
Fe BGS GSO BD SIE 5 Oa 


है ह हंसी बना ली और उस से बढ़ कर जालिम कौन जिसे उस के रब की आयें याद दिलाई जाएं तो वोह उन से मुंह फेर ले” और उस के हाथ जो आगे भेज चुके” क 


eG 55s OST 





` गिरानी (नक्स)!2 अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ़ बुलाओ तो जब भी हरगिजु कभी राह न पाएंगे!?१ तुम्हारा रब ^ 
# ।।7 : ताकि समझें और पन्द पजीर हों । 8 : हजुरते इब्ने अब्बास ८४५८०५५७४ ने फरमाया कि यहां आदमी से मुराद नत्र इन्ने हारिस है छ 
४, और झगड़े से इस का कुरआने पाक में झगड़ा करना । बा'जु ने कहा : उबय बिन खलफ मुराद है। बा'जु मुफूस्सिरीन का कौल है कि तमाम ७, 
ब्र कुफफार मुराद हैं । बा'ज के नज्दीक आयत उमूम पर है और येही असहूह (जियादा सहीह कौल) है । ।9 : या'नी “कुरआने करीम” या 
“रसूले मुर्क्रम” ६८५०६५५७८5४१. की जाते मुबारक 20 : मा'ना येह हैं कि उन के लिये जाए उज्र नहीं है क्यूं कि उन्हें ईमान व इस्तिग्फार ०६ 
* से कोई मानेअ नहीं । ।2। : या'नी वोह हलाकत जो मुकद्दर है उस के बा'द 22 : ईमानदारों इताअत शिआरों के लिये सवाब की 23 : बे 
र इमानों ना फरमानों के लिये अजाब का ।24 : और रसूलों को अपनी मिस्ल बशर कहते हैं | 25 : अजाब के 26 : और पन्द पजीर न हो ऋ ६ 
१ और उन पर ईमान न लाए 27 : या'नी मा'सियत और गुनाह और ना फुरमानी जो कुछ उस ने किया 28 : कि हक बात नहीं सुनते 29 “क 
है : येह उन के हक्‌ में है जो इल्मे इलाही में ईमान से महरूम हैं । 
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द व व द श ४ १४ क हे ब व ब क १४ 02 


| न EAE Ee] 


› बख्शने वाला मेहर (रहमत) वाला है अगर वोह उन्हें! उन के किये पर पकडता तो जल्द उन पर अजाब भेजता!3! 
Mois di Lait le lb Messe Bs i i ks Mon i 0020 कै SUN 
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SSCS EMS Essel 


श्व” ला देखिये तो जब हम ने उस चट्टान के पास जगह ली थी तो बेशक में मछली को भूल गया और मुझे शैतान ही ने भुला दिया * 





OG GAS SO SOBA! 


कि में उस का मज्कूर (जिक्र) करूं उस ने!* तो समुन्दर में अपनी राह ली अचम्बा (अजीब बात) 















% व हिसाब का दिन 33 : वहां के रहने वालों को हलाक कर दिया और वोह बस्तियां वीरान हो गई । इन बस्तियों से कौमे लूत व आद व समूद 
„ मो'जिजाते जाहिरा 36 : जिन का नाम यूशअ इन्ने नून है जो हज्रते मूसा ५४ की खिदमत व सोहबत में रहते थे और आप से इल्म 
„ मकाम है जहां हज्रते मूसा -५:५८ को हज्रते खिज्र »४</५£ की मुलाकात का वा'दा दिया गया था, इस लिये आप ने वहां पहुंचने का 


रोटी और नमकीन भुनी मछली ज॒म्बील में तोशे के तौर पर ले कर रवाना हुए ।39 : जहां एक पथ्थर की चट्टान थी और चश्मए हयात था 


£ तो वहां दोनों हजृरात ने इस्तिराहत की और मसरूफे ख्वाब हो गए, भुनी हुई मछली जम्बील में जिन्दा हो गई और तड़प कर दरिया में गिरी और * 


£ उस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई । हजुरते यूशअ को बेदार होने के बा'द हज्रते मूसा «४८५४ से उस का जिक्र 


5 करना याद न रहा। चुनान्चे, इर्शाद होता है ।40 : और चलते रहे यहां तक कि दूसरे रोज्‌ खाने का वक्त आया तो हजरत ।4। : थकान भी बै 


` है भूक की शिद्दत भी है और येह बात जब तक मज्मउ़ल बहरैन पहुंचे थे पेश न आई थी, मन्जिले मकसूद से आगे बढ़ कर तकान और भूक 


2 मा'लूम हुई, इस में अल्लाह तआला की हिक्मत थी कि मछली याद करें और उस की तृलब में मन्जिले मकसूद की तरफ वापस हों, हज्रते * 





AFCO 


www.dawateislami.net 


a |... 5 9 5 श्र ८9 ४ 6,2९ x 
8७ PSIG USO 3doy ess ४ ३ 


५ बल्कि उन के लिये एक वा'दे का वक्त है2 जिस के सामने कोई पनाह न पाएंगे और येह बस्तियां हम ने तबाह कर दीं।33 


fe VS 4८६०५) ५। 5 6४52५ Ces ES [ 


जब उन्होंने जुल्म किया०* और हम ने उन की बरबादी का एक वादा रखा था ओर याद करो जब मूसा“ ने अपने खादिम से कहा! में 


REE Obie Bliss] 


, बाजु न रहूंगा जब तक वहां न पहुंचूं जहां दो समुन्दर मिले हैं” या करनों चला (मुह्तों चलता) जाऊं फिर जब वोह दोनों उन दरियाओं के 


मिलने को जगह पहुंचे! अपनी मछली भूल गए ओर उस ने समुन्दर में अपनी राह ली सुरंग बनाती फिर जब वहां से गुज्र गए! । । 


GOS BE ६८5.2 CSS CEE OE है 


* मूसा ने खादिम से कहा हमारा सुब्ह का खाना लाओ बेशक हमें अपने इस सफर में बड़ी मशवृकत का सामना हुवा“! बोला - 


k मूसा ने कहा ` 
# ।30 : दुन्या ही में ।3 ¦ लेकिन उस की रहमत है कि उस ने मोहलत दी और अजाब में जल्दी न फरमाई । 32 : या'नी रोजे कियामत बआूस छ 


$ वगैरा की बस्तियां मुराद हैं | ।34 : हक को न माना और कुफ्र इख्तियार किया । ।35 : इब्मे इमरान नबिय्ये मोहतरम साहिबे तौरैत व छ 
3 अख्ज करते थे और आप के बा'द आप के वली अहद हैं । ।37 : बहरे फारस व बहरे रूम जानिबे मशरिक में और मज्मठल बहरैन वोह | 


ए आज्मे मुसम्मम किया और फरमाया कि मैं अपनी सई जारी रखूंगा जब तक कि वहां पहुंचूं । 38 : अगर वोह जगह दूर हो, फिर येह हज्रात $ 
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येही तो हम चाहते थे!* तो पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते तो हमारे बन्दो «$ 





व CE 3 x) 
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क ' में से एक बन्दा पाया!“ जिसे हम ने अपने पास से रहमत दी!“ और उसे अपना इल्मे लदुन्नी अता किया“ उस से | 5 
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०0 मेरे साथ हरगिज न ठहर सकेंगे और उस बात पर क्यूंकर सब्र करेंगे जिसे आप का इल्म मुहीत्‌ नहीं” ५% 
x 5” ¶।६|% 
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£ साथ रहते हैं तो मुझ से किसी बात को न पूछना जब तक में खुद उस का जिक्र न करू! "ह 
छ मूसा «४:५४ के येह फरमाने पर खादिम ने मा'जिरत की और ।42 : या'नी मछली ने 43 : मछली का जाना ही तो हमारे हुसूले मकसद क 
७. की अलामत है और जिन की तलब में हम चले हैं उन की मुलाकात वहीं होगी । ।44 : जो चादर ओढे आराम फरमा रहा था, येह हज्रते «ई 
§ खिज्र थे „५५५६५५८८५५५८, लफ्ने खिज्र लुगृत में तीन तरह आया है ब कररे व सुकूने 4५ और ब फ्॒हे व सुकूने ५५ और ब फत्हे छ 
४ [ व करे ५४, येह लकृब है और वज्ह इस लकृब की येह है कि जहां बैठते या नमाज्‌ पढ़ते हैं वहां अगर घास खुश्क हो तो सर सब्जू हो «६ 
# जाती है, नाम आप का बल्या बिन मल्कान और कुन्यत अबुल अब्बास है | एक कौल येह है कि आप बनी इसराईल में से हैं, एक कौल येह ६ 
९. हे कि आप शाहजादे हैं, आप ने दुन्या तर्क कर के जोहद इख्तियार फरमाया । 45 : इस रहमत से या नुबुव्वत मुराद है या विलायत या इलम «#ै 
छ या तूले हयात, आप वली तो बिल यकीन हैं, आप की नुबुव्वत में इख्तिलाफ्‌ है । 46 : या'नी गुयूब का इलम । मुफस्सिरीन ने फरमाया : इल्मे 2 
॥ लदुनी वोह है जो बन्दे को ब तृरीके इल्हाम हासिल हो । हदीस शरीफ में है: जब हजूरते मूसा -५:4 ने हज्रते खिज्र +४.:.०६८४७६,५.५८ ७ 
¢ को देखा कि सफेद चादर में लिपटे हुए हैं तो आप ने उन्हें सलाम किया । उन्हों ने दरयाफ्त किया कि तुम्हारी सर जमीन में सलाम कहां ? आप ६ 
ने फरमाया कि में मूसा हूं। उन्होंने कहा कि बनी इसराईल के मूसा ? फरमाया कि जी हां फिर 47 मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि आदमी « 
८ को इल्म की तलब में रहना चाहिये ख़्वाह कितना ही बड़ा आलिम हो । मस्अला : येह भी मा'लूम हुवा कि जिस से इलम सीखे उस के साथ छ 
# ब तवाजोअ्‌ व अदब पेश आए । (_८,) खित्र ने हजुरते मूसा ५:५: के जवाब में 48 : हजुरते खिज्र ने येह इस लिये फरमाया कि वोह 
ए जानते थे कि हजुरते मूसा »४</५£ उमूरे मुन्करा व मम्नूआ देखेंगे और अम्बिया ०५९५४४६ से मुम्किन ही नहीं कि वोह मुन्करात देख कर सब्र 4 
£ कर सकें, फिर हजरते खित्र „५:५4 ने इस तर्के सब्र का उज्र भी खुद ही बयान फृरमा दिया और फरमाया ।49 : और जाहिर में वोह मुन्कर * 
5 हैं। हदीस शरीफ में है कि हज॒रते खिर ५:4: ने हज्रते मूसा ,५:१५/ से फरमाया कि एक इलम अल्लाह तआला ने मुझ को ऐसा अता 5 
” फुरमाया जो आप नहीं जानते और एक इलम आप को ऐसा अता फूरमाया जो मैं नहीं जानता । मुफुस्सिरीन व मुहृद्रिसीन कहते हैं कि जो » 
रै इल्म हज्रते खिजर -५:५५ ने अपने लिये खास फृरमाया वोह इल्मे बातिन व मुकाशफा है और अहले कमाल के लिये येह बाइसे फुज्ल कै 
है * है। चुनान्चे वारिद हुवा है कि सिद्दीक को नमाजु वगैरा आ'माल की बिना पर सहाबा पर फुजीलत नहीं बल्कि उन की फुजीलत इस चीजु 8 
ह से है जो उन के सीने में है या'नी इल्मे बातिन व इल्मे असरार, क्यूं कि जो अपआल सादिर होंगे वोह हिक्मत से होंगे अगर्चे ब जाहिर कै 
£ खिलाफ मा'लूम हों । 50 मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि शागिर्द और मुस्तर्शिद (मुरीद) के आदाब में से है कि वोह शैख व उस्ताद ० 
£ के अपआल पर जुबाने ए'तिराज न खोले और मुन्तजिर रहे कि वोह खुद ही उस की हिक्मत जाहिर फरमावें । (५५५५..7।५) हे 
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है! . अब दोनों चले यहां तक कि जब कशी में सुवार हुए”! उस बन्दे ने उसे चीर डाला” मूसा ने कहा क्या तुम ने इसे इस लिये चीरा कि इस के सुवारों को 


EBS 540 20 50 08] 


है बे डुबा दो बेशक येह तुम ने बुरी बात की कहा में न कहता था कि आप मेरे साथ हरगिज्‌ न 


शिक्त | 2... >, >> हे ०90 ® 
FeO SGD S SES Ove HYOGO ५ 














ह ठहर सकेंगे कहा मुझ से मेरी भूल पर गिरिफ्त न करो! और मुझ पर मेरे काम में मुश्किल ५ , 
f=) Gono one ° (9 
ग (£; 2404 2८६ (२ हि Ets 
है! न डालो फिर दोनों चले यहां तक कि जब एक लड़का मिला'' उस बन्दे ने उसे कृत्ल कर दिया मूसा ने कहा क्या तुम ने एकसुथरी ५8 
55 54६,५५6 र 
@ | (23 is Oe Be) > र” > 
> > जान * बे किसी जान के बदले कृत्ल कर दी बेशक तुम ने बहुत बुरी बात की ht 
$ ।5। : और कश्ती वालों ने हजृरते खिज्र «४.५४ को पहचान कर बिगैर मुआवजा के सुवार कर लिया । 52 : और बसूले (लकडी छीलने $ 


& के औजार) या कुल्हाड़ी से उस का एक तख्ता या दो तख्ते उखाड़ डाले लेकिन बा वुजूद इस के पानी कश्ती में न आया । 53 : हज्रते खिज़र अ 
है के ने 54 : हज्रते मूसा -5.:। 4:८ ने 55 ¦ क्यूं कि भूल पर शरीअत में गिरिफ्त नहीं । ।56 : या'नी कश्ती से उतर कर एक मकाम पर गुज्रे , 
& जहां लड़के खेल रहे थे । 57 : जो उन में खूब सूरत था और हद्दे बुलूग॒ को न पहुंचा था । बा'जु मुफस्सिरीन ने कहा जवान था और रहजुनी 5 


२७. किया करता था । ।58 ¦ जिस का कोई गुनाह साबित न था। «4 
०८ (० ष 2 

य 
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(० 3 77 A २ > x). 

क JSS SS SUC oe 
fe 60 कहा? मैं ने आप से न कहा था कि आप हरगिज मेरे साथ न ठहर सकेंगे कहा इस के बा'द है 
gel Oe 2०० ०१ ५०७ (502०० Ya ०४४० २० ५ 
न £. में तुम से कुछ पूछूं तो फिर मेरे साथ न रहना बेशक मेरी तरफ से तुम्हारा उज्र पूरा हो चुका ८% 
rd E ( 4३३१ EL 
Fee BS Ee ४४४. 


फिर दोनों चले यहां तक कि जब एक गाउं वालों के पास आए!*! उन देहकानों (किसानों) से खाना मांगा तो उन्हों ने इन्हें दा'वत 


८ 6” 2 Grex 3 4 € 2.48 ऊ 
4५ OG 4286, ६४०५३ ge ees » Casas ४ 


१० देनी कबूल न की/“ फिर दोनों ने उस गाउं में एक दीवार पाई कि गिरा चाहती है उस बन्दे ने! उसे सीधा कर दिया मूसा ने कहा 






SS 
Pd a & > 022 235६ ५ ७5८४६ ८ 

न नी ~ 
अब मैं आप को उन बातों का फेर (भेद) बताऊंगा जिन पर आप से सब्र न हो सका! वोह जो कश्ती थी 
2, ( ० ४५ (४४५ |! न्‍ f | 3 = i || G Fees 52 Ce) ~ \ «° &$ ०) ०७ 

& 2०2 3:४ (० (०... >७/ 2-१५ E) a ( Pe, ab 


है वोह कुछ मोहताजों की थी” कि दरिया में काम करते थे तो मैं ने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं और उन के ' 


° 
(28252 । 


We REY 6, 2 क्र 
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' मुसलमान थे तो हमें डर हुवा कि वीह उन की सरकशी और कुफ्र पर चढ़ावे” तो हम ने चाहा कि 

८ 59 ¦ हज्रते खिज्र ने कि ऐ मूसा ! ।60 : इस के जवाब में हज्रते मूसा -५:१% ने 6 : हजुरते इव्ने अब्बास ५४८८४५८४१ ने फरमाया छ 

£ „ कि इस गाउं से मुराद अन्ताकिया है । वहां इन हज्रात ने 462 : और मेजबानी पर आमादा न हुए | हज्रते कृतादा से मरवी है कि वोह बस्ती & 

¢ बहुत बदतर है जहां मेहमानों की मेजबानी न की जाए। ।63 : या'नी हजूरते खिज्र -५:१4:८ ने अपना दस्ते मुबारक लगा कर अपनी करामत £ 
£ से ।64 : क्यूंकि येह हमारी तो हाजत का वक्त है और बस्ती वालों ने हमारी कुछ मुदारात (खातिरि तवाजोअ) नहीं की ऐसी हालत में उन है 

& का काम बनाने पर उजरत लेना मुनासिब था ! इस पर हजूरते खिज्र ने 65 : वक्त या इस मरतबा का इन्कार । 66 : और उन के अन्दर ड 

* जो राज थे उन का इज्हार कर दूंगा । 67 : जो दस भाई थे उन में पांच तो अपाहज थे जो कुछ नहीं कर सकते थे और पांच तन्दुरुस्त थे जो * 

3 ¡68 : कि उन्हें वापसी में उस की तृरफ गुजरना होता, उस बादशाह का नाम जुलन्दी था, कश्ती वालों को उस का हाल मा'लूम न था और कै 
* उस का तरीका येह था 69: और अगर ऐबदार होती छोड़ देता, उस लिये मैं ने उस कश्ती को ऐबदार कर दिया कि वोह उन गरीबों के लिये *कै* 

है बच रहे | 70 और वोह इस की महब्बत में दीन से फिर जाएं और गुमराह हो जाएं और हज्रते खिज्र का येह अन्देशा इस सबब से था 
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' उन दोनों का रब उस से बेहतर!” सुथरा और उस से जियादा मेहरबानी में करीब आता करे! रही वोह दीवार 


दिद tz We) Bt 4८ ६34 ००5 373007 Cs) + x) 
65k ४५ SASHES ३४ 


वोह शहर के दो यतीम लड़कों की थी! और उस के नीचे उन का खजाना था और उन का बाप «५ 


a &2“2 | है #ह' न न्खि [३ व 
CSE ३ ८ | (55 ४ hs 


नेक आदमी था! तो आप के रब ने चाहा कि वोह दोनों अपनी जवानी को पहुंचें और अपना खजाना निकालें 


५ 5” | Eo Cs & Ge w be _ 
sk 6a) | Ue] | Ve 


३ आप के रब की रहमत से और बेह कुछ मैं ने अपने हुक्म से न किया” येह फेर (भेद) है उन बातों का की 


FD ध 33% 53 ४ 4 
०/ (० व गज की (७ 3 CR 2, 5 42 ~ ५ ) १७ 

€ जिस पर आप से सब्र न हो सका! ओर तुम से!” जुल करनेन को पूछते हैं तुम फरमाओ में तुम्हें इस का , ४ 

§ कि वोह ब ए'लामे इलाही (अल्लाह तआला के खबर देने की वज्ह से) उस के हाले बातिन को जानते थे । हदीसे मुस्लिम में है कि येह लड़का 

९ काफिर ही पैदा हुवा था । इमाम सुब्की ने फरमाया कि हाले बातिन जान कर बच्चे को कत्ल कर देना हज्रते खिज् «४:५८ के साथ खास & 

छ हे, उन्हें इस की इजाजृत थी, अगर कोई वली किसी बच्चे के ऐसे हाल पर मुत्तलअ हो तो उस को कृत्ल जाइज्‌ नहीं है किताब आराइस में £ 
€ है कि जब हजरते मूसा -५:१५: ने हजूरते खिज् से फरमाया कि तुम ने सुथरी जान को कृत्ल कर दिया तो येह उन्हें गिरां गुजरा, और उन्हां "छै 

£ ने उस लड़के का कन्धा तोड़ कर उस का गोश्त चीरा तो उस के अन्दर लिखा हुवा था : काफिर है, कभी अल्लाह पर ईमान न लाएगा । * 
+ (८) ।7| : बच्चा गुनाहों और नजासतों से पाक और 72 : जो वालिदैन के साथ त्रीके अदब व हुस्ने सुलूक और मवद्दत (प्यार) व “है 

ह महब्बत रखता हो। मरवी है कि अल्लाह तआला ने उन्हें एक बेटी अता की जो एक नबी के निकाह में आई और उस से नबी पैदा हुए जिन ई 
१० के हाथ पर अल्लाह तआला ने एक उम्मत को हिदायत दी । बन्दे को चाहिये कि अल्लाह की कजा पर राजी रहे इसी में बेहतरी होती है। ही 

& |73 ¦ जिन के नाम अस्म और सरीम थे । 74 : तिरमिजी की हदीस में है कि उस दीवार के नीचे सोना, चांदी मदफून था । हजरते इन्ने अछ 
* अब्बास ८४०९.८८८४ ने फरमाया कि उस में सोने की एक तख्ती थी, उस पर एक तृरफ लिखा था: उस का हाल अजीब है जिसे मौत का जहर 

& यकीन हो उस को खुशी किस तरह होती है ! उस का हाल अजीब है जो कजा व कृदर का यकीन रखे उस को गुस्सा कैसे आता है! उस का क 

+ हाल अजीब है जिसे रिज्क का यकीन हो वोह क्यूं तअब (मशक्कत) में पड़ता है ! उस का हाल अजीब है जिसे हिसाब का यकीन हो वोह अ 

केसे गाफिल रहता है ! उस का हाल अजीब है जिस को दुन्या के ज॒वाल व तगृय्युर का यकीन हो वोह कैसे मुत्मइन होता है ! और इस के साथ अ 

बग लिखा था: 32255: 0४ और दूसरी जानिब उस लौह (तख्ती) पर लिखा था : मैं अल्लाह हूं मेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं, में कछ 
३ यक्ता हूं मेरा कोई शरीक नहीं, मैं ने खैरो शर पैदा की। उस के लिये खुशी जिसे मैं ने खैर के लिये पैदा किया और उस के हाथों पर खैर जारी «अ 

$ की। उस के लिये तबाही जिस को शर के लिये पैदा किया और उस के हाथों पर शर जारी की । 75 : उस का नाम काशिह था और येह शख्स $ 
६९ परहेज गार था । हजुरते मुहम्मद इनने मुन्कदिर ने फुरमाया : अळ्लाङ तआला बन्दे की नेकी से उस की औलाद को और उस की औलाद ७% 

_ की औलाद को और उस के कुम्बे वालों को और उस के महल्ले दारों को अपनी हिफाजत में रखता है। (4५६) 76 : और उन की अक्ल & 

४३७. कामिल हो जाए और वोह कृवी व तुवाना हो जाएं । ।77 : बल्कि ब अम्रे इलाही व इल्हामे खुदावन्दी किया | ।78 : बा'जे लोग वली को ७% 

# नबी पर फूजीलत दे कर गुमराह हो गए और उन्‍्हों ने येह खयाल किया कि हज्रते मूसा को हज्रते खिज्र से इलम हासिल करने का हुक्म दिया क 
७ गया बा वुजूदे कि हज॒रते खिज्र वली हैं और दर हकीकृत वली को नबी पर फुजीलत देना कुफ्रे जली है और हज्रते खिज़ नबी हैं और अगर ४ 

5 ऐसा न हो जैसा कि बा'ज्‌ का गुमान है तो येह अळ्लाह तआला की तरफ से हज्रते मूसा »४</५£ के हक में इब्तिला है। इलावा बरीं येह ५ 

£ कि अहले किताब इस के काइल हैं कि येह हजुरते मूसा पैगृम्बरे बनी इसराईल का वाकिआ ही नहीं बल्कि मूसा बिन मासान का वाकिआ है 

£ और वली तो नबी पर ईमान लाने से मर्तबए विलायत पर पहुंचता है तो येह ना मुम्किन है कि वोह नबी से बढ़ जाए । (८५) अक्सर उलमा £ 

£ इस पर हैं और मशाइखे सूफिया व अस्हाबे इरफान का इस पर इत्तिफाक्‌ है कि हजुरते खिज्र -५:५५ जिन्दा हैं। शैख अबू अम्र बिन सलाह 4 

& ने अपने फृतावा में फूरमाया कि हज्रते खिज्र जुम्हूर उलमा व सालिहीन के नज्दीक जिन्दा हैं, येह भी कहा गया है कि हजूरते खिज्र व इल्यास E + 
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मज्कूर पढ़ कर सुनाता हूं बेशक हम ने उसे जमीन में काबू दिया और हर चीजु का । क ह 


fp lcs) OS COO है 


° एक सामान आता फरमाया* तो बोह एक सामान के पीछे चला यहां तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा उसे एक सियाह (४ 





श्र Cy 
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» कोचड़ के चश्मे में डूबता पाया! और वहां! एक कौम मिली! हम ने फरमाया ऐ जुल करनेन hs 
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» या तो तू उन्हें सजा दे! या उन के साथ भलाई इख्तियार करा” अर्ज को, कि वोह जिस ने जुल्म किया! र ह 
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हे उसे तो हम अन्करीब सजा देंगे।” फिर अपने रब की तरफ फेरा जाएगा” वोह उसे बुरी मार देगा और ॥ 
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* जो ईमान लाया और नेक काम किया तो उस का बदला भलाई है?! और अन्करीब हम उसे आसान काम “है 





ब्रह हे, येह हजरते खिज्र ,५-)५५८ के खालाजाद भाई हैं, इन्हों ने इस्कन्दरिय्या बनाया और इस का नाम अपने नाम पर रखा, हज्रते खिज्र ट भ 
‰ „५-५८ इन के वजीर और साहिबे लिवा (परचम उठाने वाले) थे । दुन्या में ऐसे चार बादशाह हुए हैं जो तमाम दुन्या पर हुक्मरान थे : दो अ 


# दोनों जिन्दा हैं और हर साल जुमानए हज में मिलते हैं । येह भी मन्कूल है कि हज्रते खिज्र ने चश्मए हयात में गुस्ल फरमाया और उस का छ । 
3० पानी पिया । ,& ५५४५ (८/०७) ।79 ¦ अबू जहल वगैरा कुफ्फ़ारे मक्का या यहूद ब तुरीके इम्तिहान 80 : जुल कुरनैन का नाम इस्कन्दर «४ 


क्ष मोमिन : हज॒रते जुल करनेन और हजरते सुलैमान -५१५६५८५६५५.५८, और दो काफिर : नमरूद और बुख्त नस्सर, और अन्करीब एक पांचवें शह ड 


& बादशाह और इस उम्मत से होने वाले हैं जिन का इस्मे मुबारक हज्रते इमाम महदी है, इन की हुकूमत तमाम रूए जमीन पर होगी, जुल करनेन ऋै ६ 
१+ को नुबुव्वत में इख्तिलाफ है, हजरते अली ५८७०५८४5 ने फरमाया कि वोह न नबी थे न फिरिश्ते, अल्लाह से महब्बत करने वाले बन्दे थे * कक 

॥ आल्लाड़ ने उन्हें महबूब बनाया । ।8। : जिस चीज की खुल्कृ को हाजत होती है और जो कुछ बादशाहों को दियार व अम्सार (बस्तियों और क ce 
ˆ शहरों के) फुत्ह करने और दुश्मनों के मुहारबे (लड़ाई व मा*रिके) में दरकार होता है वोह सब इनायत किया । ।82 : “सबब” वोह चीज eh 


4धु@ किया। 83 : जुल करनेन ने किताबों में देखा था कि औलादे साम में से एक शख्स चश्मए हयात से पानी पियेगा और उस को मौत न आएगी, pe 
# येह देख कर वोह चश्मए हयात की तृलब में मगृरिब व मशरिकृ की त्रफु रवाना हुए और आप के साथ हजुरते खित्र भी थे, वोह तो चश्मए 

४ वहां उन्हें आफ्ताब वक्ते गुरूब ऐसा नजर आया गोया कि वोह सियाह चश्मे में डूबता है जैसा कि दरियाई सफर करने वाले को पानी में डूबता & ५ 
ह लिबास न था और दरियाई मुर्दा जानवर उन की गिजा थे, येह लोग काफिर थे । 86 : और उन में से जो इस्लाम में दाखिल न हो उस को ८९ 


+ कृत्ल कर दे ।87 : और उन्हें अहकामे शरअ की ता'लीम दे अगर वोह ईमान लाएं ।88 : या'नी कुफ्रो शिर्क इख्तियार किया, ईमान न लाया '#ह बे 
* 89 : कत्ल करेंगे । येह तो उस की दुन्यवी सजा है ।90 : कियामत में ।9 : या'नी जन्नत । > 
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छ है जो मकसूद तक पहुंचने का जुरीआ हो ख्वाह वोह इल्म हो या कुदरत, तो जुल करनैन ने जिस मकसद का इरादा किया उसी का सबब इख़्तियार $ i 


४ हयात तक पहुंच गए और उन्हों ने पी भी लिया, मगर जुल करनैन के मुक में न था उन्हों ने न पाया, इस सफर में जानिबे मगूरिब रवाना ७, 
ब्व हुए तो जहां तक आबादी है वोह सब मनाजिल कृत्अ कर डाले और सम्ते मगृरिब में वहां पहुंचे जहां आबादी का नामो निशान बाकी न रहा, शर 


* मा'लूम होता है । 84 : उस चश्मे के पास 85 : जो शिकार किये हुए जानवरों के चमड़े पहने थे, इस के सिवा उन के बदन पर और कोई “5 क 
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हैः कह । कहेंगे?! फिर एक सामान के पीछे चला यहां तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुंचा उसे ऐसी 


कर ६.2“ (६ 9५५७१९१75८54 2 (७: । 
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6, कौम पर निकलता पाया जिन के लिये हम ने सूरज से कोई आड नहीं रखी बात येही है और जो कुछ उस के आर 








७ £ ४ Be 
क 36 ६८,,./9०८/८०“८“८ र 265 5% 5 5 न 
हे ५ 
4० Cd CEES) ७)|/6०५2०० ५० ४ 
म | ® NI >| 
९ पास था!” सब को हमारा इल्म मुहीत है फिर एक सामान के पीछे चला”? यहां तक कि जब दो पहाड़ों के बीच पहुंचा ९% 


अधिक, (६ A 967 / 52 es 52 णा 
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उन से उधर कुछ लोग पाए कि कोई बात समझते मा'लूम न होते थे! उन्हों ने कहा «ह 

(2 2 kgs + 342, $ ४292, 5 2 53 ठ 
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„ एऐ जुल करनेन बेशक याजूज व माजूज'” जूमीन में फसाद मचाते हैं तो क्या 
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ह | हम आप के लिये कुछ माल मुक्रर कर दें इस पर कि आप हम में और उन में एक दीवार बना दें? कहा वोह जिस पर मुझे मेरे 
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* रब ने काबू दिया है बेहतर है” तो मेरी मदद ताकत से करो” मैं तुम में और उन में एक मजबूत आड़ बना दू 
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"मेरे पास लोहे के तख्ते लाओ? यहां तक कि वोह जब दीवार दोनों पहाड़ों के किनारों से बराबर कर दी कहा धोंको है 
५ 92 : और उस को ऐसी चीजों का हुक्म देंगे जो उस पर सहल हों, दुश्वार न हों । अब जुल करनेन की निस्बत इर्शाद फरमाया जाता है कि छ 
£ वोह 93 : जानिबे मशरिक्‌ में ।94 : उस मकाम पर जिस के और आफताब के दरमियान कोई चीज पहाड दरख्त वगैरा हाइल न थी, न बहां 
§ कोई इमारत काइम हो सकती थी और वहां के लोगों का येह हाल था कि तुलूए आफ्ताब के वक्त गारों में घुस जाते थे और जुवाल के बा'द 5 
& निकल कर अपना कामकाज करते थे । ।95 : फौज, लश्कर, आलाते हब, सामाने सल्तृनत और बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन ने फरमाया : सल्तनत ब॒ * 
ए मुल्क दारी की काबिलिय्यत और उमूरे मम्लुकत के सर अन्जाम की लियाकृत 96 : मुफस्सिरीन ने “८54.5” के मा'ना में येह भी कहा है 4 
`£ कि मुराद येह है कि जुल कृरनैन ने जैसा मगरिबी कौम के साथ सुलूक किया था ऐसा ही अहले मशरिकृ के साथ भी किया क्यूंकि येह लोग * 
& भी उन की तरह काफिर थे तो जो उन में से ईमान लाए उन के साथ एहसान किया और जो कुफ्र पर मुसिर (अड़े) रहे उन को ता'जीब की । 5 
„ 97 ¦ जानिबे शिमाल में । (८/५७) 98 : क्यूंकि उन की जुबान अजीबो गृरीब थी, उन के साथ इशारे वगैरा की मदद से ब मशकृकृत बात "है 
छ की जा सकती थी । 99 : येह याफूस बिन नूह ५:५५ की औलाद से फ़सादी गुरौह हैं, इन की ता'दाद बहुत जियादा है, जुमीन में फसाद ड 
+ * करते थे, रबीअ के जमाने में निकलते थे तो खेतियां और सन्ने सब खा जाते थे, कुछ न छोड़ते थे और खुश्क चीजें लाद कर ले जाते थे, *% 
& आदमियों को खा लेते थे, दरिन्दों वहशी जानवरों सांपों बिच्छूओं तक को खा जाते थे, हजुरते जुल कृरनैन से लोगों ने उन की शिकायत की, कै 
१% कि वोह 200 : ताकि वोह हम तक न पहुंच सकें और हम उन के शर व ईजा से महफूज रहें 20। : या'नी अल्लाह के फज्ल से मेरे पास माले 
॥ कसीर और हर किस्म का सामान मौजूद है, तुम से कुछ लेने की हाजत नहीं 202 : और जो काम मैं बताऊं वोह अन्जाम दो 203 : उन लोगों ने * 
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यहां तक कि जब उसे आग कर दिया कहा लाओ में इस पर गला हुवा तांबा ऊंडेल दूं तो याजूज व माजूज ५% 


GEIS OSes BHT | 


पर न चढ़ सके और न उस में सूराख कर सके कहा येह मेरे रब को रहमत है 


(४2 ५ +४/ 939, &5°26 77 57 357 ) 
E555 SESS ४४: ५६८ SESE ४ 


फिर जब मेरे रब का वा'दा आएगा" इसे पाश पाश कर देगा ओर मेरे रब का वा'दा सच्चा है” ओर उस दिन हम उन्हें (है 


6 | [ 59}577% ia) & ०४6 «275% 2 52+ 5” 539% 5”| 9 
देन | ® द (भ ७२७ (०१५० (१ 7४०4 22२ OC) 75 रे दे, 








छोड़ देंगे कि उन का एक गुरौह दूसरे पर रेला देगा और सूर फूंका जाएगा तो हम उन सब को” इकट्ठा कर लाएंगे और «$ 





ep Otoc dD #& 


हम उस दिन जहन्नम काफिरों के सामने लाएंगे?! वोह जिन की आंखों पर मेरी | र 
थ , 4 gad EE CE Zz Fn 57 2 & BE 5 5: so (22 ठ रू 
NO | er | CE) # Sg ) १० ०-2 (4 2 CS bs ध, 
याद से पर्दा पड़ा था! और हक बात सुन न सकते थे? तो क्या काफ्रि ह 
Bs : 


७5४ 85 sss Sees ot 





येह समझे हैं कि मेरे बन्दो कोः मेरे सिवा हिमायती बना लेश" बेशक हम ने काफिर की मेहमानी हे 


# आर्ज्‌ किया फिर हमारे मुतअल्लिक्‌ क्या खिदमत है ? फृरमाया : 204 : और बुन्याद खुदवाई, जब पानी तक पहुंची तो उस में पथ्यर पिघलाए 
2 हुए तांबे से जमाए गए और लोहे के तख्ते ऊपर नीचे चुन कर उन के दरमियान लकड़ी और कोएला भरवा दिया और आग दे दी इस तरह ५. 
# येह दीवार पहाड़ की बुलन्दी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई, ऊपर से पिघलाया हुवा तांबा दीवार छ? 
७ में पिला दिया गया येह सब मिल कर एक सख्त जिस्म बन गया 205 : जुल करनैन ने कि 206 : और याजूज माजूज के खुरूज का वकृत ,& 0, 
$ आ पहुंचेगा कृरीबे कियामत 207 : हृदीस शरीफ है कि याजूज माजूज रोजाना उस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर मेहनत करते करते जब क 
३ उस के तोड़ने के करीब होते हैं तो उन में कोई कहता है : अब चलो बाकी कल तोड़ लेंगे। दूसरे रोज जब आते हैं तो वोह ब हुक्मे इलाही पहले .& (5 
# से जियादा मजबूत हो जाती है, जब उन के खुरूज का वक्त आएगा तो उन में कहने वाला कहेगा कि अब चलो बाकी दीवार कल तोड़ लेंगे रू 
४ ९255} । “८४८53! कहने का येह समरा होगा कि उस दिन की मेहनत राएगां न जाएगी और अगले दिन उन्हें दीवार उतनी टूटी मिलेगी अ 
£४ जितनी पहले रोज तोड़ गए थे । अब वोह निकल आएंगे और जमीन में फसाद उठाएंगे, कृत्लो गारत करेंगे और चश्मों का पानी पी जाएंगे, क 
# जानवरों दरख्तों को और जो आदमी हाथ आएंगे उन को खा जाएंगे, मक्कए मुकर्रमा, मदीनए तृय्यिबा और बैतुल मक्दिस में दाखिल न हो RR 
* सकेंगे । अन्लाह तआला ब दुआए हजुरते ईसा ४५: उन्हें हलाक करेगा, इस तरह कि उन की गरदनों में कीड़े पैदा होंगे जो उन की जहर 
ह हलाकत का सबब होंगे । 208 : इस से साबित होता है कि याजूज माजूज का निकलना कुबे कियामत की अलामात में से है । 209 : या'नी आ 
ˆ तमाम खुल्क को अजाब व सवाब के लिये रोजे कयामत 20 : कि उस को साफ देखें । 2।!: और वोह आयाते इलाहिय्यह और कुरआन खँ 
£ व हिदायत व बयान और दलाइले कुदरत व ईमान से अन्धे बने रहे और इन में से किसी चीज को वोह न देख सके। 22 : अपनी बद बख्ती कु, 
` से रसूले करीम 5:0५. के साथ अदावत रखने के बाइस 2।3 : मिस्ल हज्रते ईसा व हजरत उजैर व मलाएका के 2/4 : और नह 
& इस से कुछ नपअ पाएंगे, येह गुमान फासिद है बल्कि वोह बन्दे उन से बेजार हैं और बेशक हम उन के इस शिर्क पर अजाब करेंगे । > 
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» को जहन्नम तय्यार कर रखी है तुम फरमाओ क्या हम तुम्हें बता दें कि सब से बढ़ कर नाकिस अमल किन के हैं?! उन के जिन ४ ब 


RFE SETS SNE 2-8 


को सारी कोशिश दुय को जिल्‍्गी में गुम गई और वोह इस खयाल में हें कि हम अच्छा काम 












bss 3 9 /, हि 
STC] SIF] 


, अकारत (जाएअ) तो हम उन के लिये कियामत के दिन कोई तोल न काइम करेंगे! येह उन का बदला है जहन्नम इस | न 


55 EO) OB SN IIEENSAS ५४ & 


¢. पर कि उ्हों ने कुफ्र किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों की हंसी बनाई बेशक जो ईमान लाए और | १ 





* अच्छे काम किये फिरदौस के बाग उन की मेहमानी है?! जद जाग जा त छक” 4 रे 


IGS POS EOS है 


उन से जगह बदलना न चाहेंगे तुम फरमा दो अगर समुन्दर मेरे रब की बातों के लिये सियाही हो तो जुरूर समुन्दर ˆ र 





p+ GS Nk ge ५) aes is 2“ 4२८८ ? IS 572 


£ खत्म हो जाएगा और मेरे रब को बातें खत्म न होंगी अगर्चे हम इस की मदद को ले आएं?” तुम फरमाओ जाहिर * , 
ह 25 : या'नी वोह कौन लोग हैं जो अमल कर के थके और मशकृकृतें उठाई और येह उम्मीद करते रहे कि इन आ'माल पर फुज्लो नवाल से बँ 


ब्रह मुफस्सिरीन ने कहा कि वोह राहिब लोग हैं जो सवामेअ (गिरजों) में उज्लत गुजीन (तन्हा) रहते थे । हजरत अलिय्ये मुर्तजा ५८७०4४5 & 


श्र नभस (कयामत में दोबारा उठाए जाने) व हिसाब व सवाब व अजाब के मुन्किर रहे 28 : हजरते अबू सईद खुदरी «५८४4.५४ ने अछ 


&. नवाजे जाएंगे, मगर बजाए इस के हलाकत व बरबादी में पड़े । हजरते इब्ने अब्बास ८४०५७०५५५४५ ने फुरमाया : वोह यहूदो नसारा हैं। बा'ज्‌ , x4 
& ने फरमाया कि येह लोग अहले हरूरा या'नी खवारिज हैं | 26: और अमल बातिल हो गए 27 : रसूल व कुरआन पर ईमान न लाए और ४ 


ॐ फरमाया कि रोजे कियामत बा'जे लोग ऐसे आ'माल लाएंगे जो उन के खयालों में मक्कए मुकर्रमा के पहाड़ों से ज्यादा बड़े होंगे लेकिन डे " RR 


क्व जब वोह तोले जाएंगे तो उन में बज्न कुछ न होगा । 29 : हज्रते अबू हुरैरा ५८५७४८८४५ से मरवी है : सय्यिदे आलम «40559 वी 


& ने फृरमाया कि जब अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो ! क्यूं कि वोह जन्नतों में सब के दरमियान और सब से बुलन्द है और उस पर अर्श ऋ: 


& हुक्म करने वाले और बदियों से रोकने वाले ऐश करेंगे । 220 : जिस तरह ठुन्या में इन्सान कैसी ही बेहतर जगह हो इस से और आला व कै, 


ˆ रहमान है और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं । हज्रते का'ब ने फ्रमाया कि फिरदौस जन्नतों में सब से आ'ला है, उस में नेकियों का ख Cs 


0६ अरफुअ्‌ की तलब रखता है येह बात वहां न होगी क्यूं कि वोह जानते होंगे कि फज्ले इलाही से इन्हें बहुत आ'ला व अरफुअ्‌ मकान व मकानत “औँ 


& (रिहाइश) हासिल है। 22। : या'नी अगर अल्लाह तआला के इल्मो हिक्मत के कलिमात लिखे जाएं और उन के लिये तमाम समुन्दरों का क र 
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। ® 7A Zeer ५9 ्र ८, (०५७5 3% हि 
बट ' ()| ७४४० Ly) 3.५ 2 a] Ls 8 8 जल कई न 
ह ह सूरए मरयम मक्किय्या है, इस में अठानवे आयतें और छ रुकूअ हैं ५ 
: 
hee Hall oo | 
है के [ अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान निहायत रहूम वाला! hs 
लर CHIR Yd Zs” Oa | छ 
998 AGS 6 > | (१) el ४०७ ७/०२2 (० ; 
है > येह मज्कूर है तेरे रब की उस रहमत का जो उस ने अपने बन्दे जुकरिय्या पर की जब उस ने अपने रब को * 


ब्रि पानी सियाही बना दिया जाए और तमाम खल्क लिखे तो वोह कलिमात खत्म न हों और येह तमाम पानी खत्म हो जाए और इतना ही और # 
छ भी खत्म हो जाए। मुद्आ येह है कि उस के इल्मो हिक्मत की निहायत (इन्तिहा) नहीं । शाने नुज़ूल : हजूरते इन्ने इब्बास ८४८५५०५५८४ ने 0 
क्ष फरमाया कि यहूद ने कहा : ऐ मुहम्मद ! (८६८५५६,५७४४।५.५) आप का खयाल है कि हमें हिक्मत दी गई और आप की किताब में है कि जिसे $ 
४ हिक्मत दी गई उसे खैरे कसीर दी गई, फिर आप कैसे फरमाते हैं कि तुम्हें नहीं दिया गया मगर थोड़ा इलम? इस पर येह आयते करीमा नाजिल .& 
षव हुई एक कौल येह है कि जब आयए “५८ ४। «४ ८५ ६८५३ ८५” नाजिल हुई तो यहूद ने कहा कि हमें तौरैत का इलम दिया गया और इस में £ 
४ हर शै का इल्म है, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । मुद्दआ येह है कि कुल शै का इलम भी इल्मे इलाही के हुजूर कलील है और इतनी अ 
ब्ग भी निस्बत नहीं रखता जितनी एक कत्रे को समुन्दर से हो । 222 : कि मुझ पर बशरी आ'राज्‌ व अमराज्‌ तारी होते हैं और सूरते खास्सा ई 
छ में कोई भी आप का मिस्ल नहीं कि अल्जाह तआला ने आप को हुस्नो सूरत में भी सब से आ'ला व बाला किया और हकीकत व रूह व #32 
* बातिन के ए'तिबार से तो तमाम अम्बिया औसाफे बशर से आ'ला हैं जैसा कि शिफाए काजी इयाज में है और शैख अब्दुल हक मुहद्दिसे ई 
& देहलवी «८५५५६८5 ने शर्हे मिश्कात में फरमाया कि अम्बिया ५१६६८ के अज्साम व जवाहिर तो हद्दे बशरिय्यत पर छोड़े गए और उन क 
* के अरवाह व बवातिन बशरिय्यत से बाला और मलाए आ'ला से मुतअल्लिक हैं । शाह अब्दुल अजीज साहिब मुहद्दिसे देह्लवी «८५५८5 हु 
ने सूरए ८८८७५ की तफ्सीर में फरमाया कि आप की बशरिय्यत का वुजूद अस्लन न रहे और गूलबए अन्वारे हक आप पर अूलदवाम हासिल ऋ८ 
१0७ हो । बहर हाल आप की जात व कमाल में आप का कोई भी मिस्ल नहीं । इस आयते करीमा में आप को अपनी जाहिरी सूरते बशरिय्या के 
$ बयान का इज्हारे तवाजोअ के लिये हुक्म फरमाया गया, येही फरमाया है हज्रते इन्ने अब्बास ५४०५८०५४5 ने । (८/५४) मस्अला : किसी क 
१ को जाइज नहीं कि हुजूर को अपने मिस्ल बशर कहे क्यूं कि जो कलिमात अस्हाबे इज्जुतो अजुमत ब तरीके तवाजोअ फरमाते हैं उन का कहना * 
ह दूसरों के लिये रवा (जाइज) नहीं होता । दुवुम येह कि जिस को अल्लाह तआला ने फुजाइले जलीला व मरातिबे रफीआ अता फरमाए हों क 
+ उस के उन फुजाइल व मरातिब का जिक्र छोड़ कर ऐसे वस्फे आम से जिक्र करना जो हर किह व मिह (छोटे, बड़े, अदना व आला) में पाया #* 
॥ जाए उन कमालात के न मानने का मुश्डूर (इशारा देता) है । सिवुम येह कि कुरआने करीम में जा बजा कुपफार का तरीका बताया गया है कि & 
+ वोह अम्बिया को अपने मिस्ल बशर कहते थे और इसी से गुमराही में मुब्तला हुए । फिर इस के बा'द आयत “॥ » %” में हुजूर सय्यिदे 'है 
॥ आलम ,६८५५०४।५.- के मख्सूस बिल इलम और मुकरम इन्दल्लाह (या'नी उलूम के साथ खास होने और अल्लाह तआला के नज्दीक सब 
9 से जियादा इज्जत वाला) होने का बयान है । 223 : उस का कोई शरीक नहीं 224 : शिर्के अक्बर से भी बचे और रिया से भी जिस को *कक 
है शिकें असगर कहते हैं । मुस्लिम शरीफ में है कि जो शख्स सूरए कहफ की पहली दस आयें हिफ्ज करे अल्लाह तआला उस को फित्नए कै 
“ दज्जाल से महफूज रखेगा, येह भी हदीस शरीफ में है कि जो शख्स सूरए कहफ को पढ़े वोह आठ रोज्‌ तक हर फितिने से महफूजु रहेगा । ० 
& | ¦ सूरए मरयम मक्किय्या है, इस में छ” रुकूअ्‌, अठानवे आयतें, सात सो अस्सी कलिमे हैं । » (० 
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i» पर और ऐ मेरे रब में तुझे पुकार कर कभी ना मुराद न रहा और मुझे अपने बा'द अपने कराबत वालों का डर है" ' 
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i या'कून का वारिस हो और ऐ मेरे रब उसे पसन्दीदा करः  ऐ जुकरिय्या हम तुझे खुशी सुनाते हैं । तप 


(पद ~ » ~ है| | LY 95 | = + e 


है ; 
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8, एक लड़के को जिन का नाम यहया है इस के पहले हम ने इस नाम का कोई न किया अर्ज कौ ऐ मेरे रब मेरे 
वा js] > ०० 0७ i & 5) 3 |] 2 3 » 
& (७) 32०2 Kir (> | के Cd _) 2 पं; व 





६ जबतू कुछ भी न था” अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे कोई निशानी दे दे! फरमाया तेरी निशानी येह है कि तू तीन रात दिन लोगों x4 
2 : क्यूं कि इछ्फा (आहिस्ता पुकारना) रिया से दूर और इख्लास से मा'मूर होता है, नीज येह भी फाएदा था कि पीराना साली (बुढ़ापे) की £ 
€ उम्र में जब कि सिन शरीफ पत्तर या अस्सी बरस का था औलाद का तृलब करना एहतिमाल रखता था कि अवाम इस पर मलामत करें, & 
# इस लिये भी इस दुआ का इख्फ़ा (आहिस्ता करना) मुनासिब था । एक कौल येह भी है कि जो'फे पीरी (बुढ़ापे की कमजोरी) के बाइस हजरत # 
&, को आवाज भी जुईफृ हो गई थी । («४४.४५») 3 : यानी पीराना साली का जो'फु गायत (इन्तिहा) को पहुंच गया कि हड्डी जो निहायत मजबूत ७ 
र उज्च है इस में कमजोरी आ गई तो बाकी आ'जा व कुवा (ताकत) का हाल मोहताजे बयान ही नहीं । 4 : कि तमाम सर सफेद हो गया 5 : 
६ हमेशा तू ने मेरी दुआ कृबूल की और मुझे मुस्तजाबुद्दा'वात किया । 6 : चचाजाद वगैरा का, कि वोह शरीर लोग हैं, कहीं मेरे बा'द दीन में ८ 
क्वै रख्ना अन्दाजी न करें, जैसा कि बनी इसराईल से मुशाहदे में आ चुका है। 7 : और मेरे इलम का हामिल (संभालने वाला) हो 8: कि तू अपने < 
& फज्ल से उस को नुबुव्वत अता फरमाए । अल्लाह तआला ने हज्रते जुकरिय्या ५:५५ की येह दुआ कबूल फरमाई और इर्शाद हऔ 
* फुरमाया : 9 : येह सुवाल इस्तिब्‌आद (मुहाल जान कर) नहीं बल्कि मक्सूद येह दरयाफ्त करना है कि अताए फरजन्द किस त्रीके पर होगा, है 
है क्या दोबारा जवानी मरहमत होगी या इसी हाल में फुरजुन्द अता किया जाएगा ? ।0 : तुम्हीं दोनों से लड़का पैदा फुरमाना मन्जूर है 77 : तो कै 
१2% जो मा'दूम के मौजूद करने पर कादिर है उस से बुढ़ापे में औलाद अृता फुरमाना क्या अजब है। 2 : जिस से मुझे अपनी बीबी के हामिला “है 
है होने की मा'रिफृत हो । क 
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, से कलाम न करे भला चंगा हो कर! तो अपनी कोम पर मस्जिद से बाहर आया'* तो उन्हें इशारे से कहा « 
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कि सुब्हो शाम तस्बीह करते रहो! ऐ यहूया किताब!“ मजबूत थाम और हम ने उसे बचपन ही में 


7g 





45५20 is BS (0) 


 नुब॒त्यत दी” और अपनी तरफ से मेहाबानी% ओर सुथराई/ और कमाल डर वाला था” और अपने मां बाप से अच्छा सुलूक करने वाला था और 4 


लत तह] 


जुबर दस्त व ना फरमान न थाः! और सलामती है उस पर जिस दिन पेदा हुवा और जिस दिन मरेगा और जिस दिन & 





की तरफ़ एक जगह अलग गई तो उन से इधर” एक पर्दा कर लिया तो उस की तरफ हम ने अपना 

# ।3 : सहीह सालिम हो कर बिगैर किसी बीमारी के और बिगैर गूंगा होने के । चुनान्चे, ऐसा ही हुवा कि इन अय्याम में आप लोगों से कलाम छ 
. करने पर कादिर न हुए, जब अल्लाह का जिक्र करना चाहते जुबान खुल जाती । 4 : जो उस की नमाज की जगह थी और लोग पसे मेहराब , 
$ इन्तिजार में थे कि आप उन के लिये दरवाजा खोलें तो वोह दाखिल हों और नमाज पढ़ें, जब हजुरते जुकरिय्या »४<0५४ बाहर आए तो आप # 
« का रंग बदला हुवा था, गुफ्तगू नहीं फुरमा सकते थे, येह हाल देख कर लोगों ने दरयाफ्त किया क्या हाल है? ।5 : और हस्बे आदत फज्र & 
क व अस्र की नमाजें अदा करते रहो । अब हजरते जृकरिय्या «४0५४ ने अपने कलाम न कर सकने से जान लिया कि आप की बीवी साहिबा $ 
४. हामिला हो गई और हजूरते यहया -५:५/ की विलादत से दो साल बा'द अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया : 6 : या'नी तौरैत को ७० 
$ ¡7 : जब कि आप की उप्र शरीफ तीन साल की थी, इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने आप को अक्ले कामिल अता फरमाई और 
छ आप की तरफ वहूय की, हज्रते इन्ने अब्बास ८५५५८०६८४१ का येही कौल है और इतनी सी उम्र में फृहमो फिरासत और कमाले अक्लो & 
$ दानिश खवारिके आदात (करामात) में से है और जब बि करमिही तआला (अल्लाह तआला के करम से) येह हासिल हो तो इस हाल में झै 
६ नुबुव्वत मिलना कुछ भी बईद नहीं, लिहाजा इस आयत में हुक्म से नुबुव्वत मुराद है, येही कौल सहीह है। बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने इस से हिक्मत & 
# या'नी फृहमे तौरैत (तौरैत का जानना) और फिक्ह फिद्दीन (दीन में समझ बूझ) भी मुराद ली है । (८६५५८५४) मन्कूल है कि इस कमसिनी $ 
छै; के जमाने में बच्चों ने आप को खेल के लिये बुलाया तो आप ने फरमाया : “६६,८..«|८” हम खेल के लिये पैदा नहीं किये गए । 8 : अता 
१ की और इन के दिल में रिकृकृत व रहमत रखी कि लोगों पर मेहरबानी करें । 9 : हजुरते इन्ने अब्बास ८६५५५५०५८४ ने फरमाया कि »| 
“जुकात” से यहां ताअत व इख्लास मुराद है । 20 : और आप खौफे इलाही से बहुत गिर्या व जारी करते थे, यहां तक कि आप के रुख्सारे अ 
* मुबारक पर आंसूओं से निशान बन गए थे । 2। : या'नी आप निहायत मुतवाजेअ और खलीक (तवाजोअ्‌ करने वाले और खूब खुश * 
& अख्लाक) थे और अल्लाह तआला के हुक्म के मुतीअ्‌ । 22 : कि येह तीनों दिन बहुत अन्देशा नाक हैं क्यूं कि इन में आदमी वोह देखता & 
ˆ है जो इस से पहले इस ने नहीं देखा, इस लिये इन तीनों मौकृओं पर निहायत वहूशत होती है। अल्लाह तआला ने हज्रते यहूया -५:५:८ 'चै 
है का इवराम फरमाया कि इन्हें इन तीनों मौकृओं पर अम्न व सलामती अता की । 23 : या'नी ऐ सय्यिदे अम्बिया “८५६८५८5५. कुरआने & 
` करीम में हज्रते मरयम का वाकिआ पढ़ कर इन लोगों को सुनाइये ताकि इन्हें उन का हाल मा'लूम हो । 24 : और अपने मकान में या बैतुल * 
है मक्दिस की शर्की जानिब में लोगों से जुदा हो कर इबादत के लिये ख़ल्वत (तन्हाई) में बैठीं 25 : या'नी अपने और घर वालों के दरमियान हैः । 
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' रूहानी भेजा वोह उस के सामने एक तन्दुरुस्त आदमी के रूप में जाहिर हुवा बोली मैं तुझ से रहमान की पनाह मांगती हूं 
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अगर तुझे खुदा का डर है बोला में तेरे रब का भेजा हुवा हूं कि में तुझे एक सुथरा 
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कहा यूंही है?? तेरे रब ने फरमाया है कि येह मुझे आसान है और इस लिये कि हम इसे लोगों के वासिते निशानी”? करें और ह & 
ce / > 

(एन ावव्युततः 


| अपनी त्रफ से एक रहमतः ओर येह काम ठहर चुका है?! अब मरयम ने उसे पेट में लिया फिर उसे लिये हुए एक दूर जगह । 
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` चली गई फिर उसे जनने का दर्द एक खजूर की जड़ में ले आया बोली हाए किसी त्रह मैं इस से पहले ˆ 














ज 9 
७. 26 : जिब्रील »४८/५:८ 27 : येही मन्जुरे इलाही है कि तुम्हें बिगर मर्द के छूए ही लड़का इनायत फरमाए । 28 : या'नी बिगैर बाप के बेटा ७४ 
। 


रः देना 29 : और अपनी कुदरत की बुरहान (दलील) 30 : उन के लिये जो उस के दीन का इत्तिबाअ करें, उस पर ईमान लाएं 3। : इल्मे इलाही 5 
2६ में, अब न रद हो सकता है न बदल सकता है | जब हजरते मरयम को इत्मीनान हो गया और उन की परेशानी जाती रही तो हजरते जिब्रील ७४५ 
$ ने उन के गिरेबान में या आस्तीन में या दामन में या मुंह में दम किया और वोह ब कुदरते इलाही फिलहाल हामिला हो गई, उस वक्त हजुरते $ 
$ मरयम की उप्र तेरह साल या दस की थी । 32 : अपने घर वालों से और वोह जगह बैतुल्लहम थी । वहब का कौल है कि सब से पहले जिस 4 
ह शख्स को हजुरते मरयम के हम्ल का इलम हुवा वोह उन का चचाजाद भाई यूसुफ नज्जार है जो मस्मिदे बैतुल मक्दिस का खादिम था और “ह 
ह बहुत बड़ा आबिद शख्स था, उस को जब मा'लूम हुवा कि मरयम हामिला हैं तो निहायत हैरत हुई जब चाहता था कि इन पर तोहमत लगाए बै 
है तो इन को इबादत व तक्वा, हर वक्त का हाजिर रहना, किसी वक्त गाइब न होना, याद कर के खामोश हो जाता था और जब हम्ल का खयाल | x 
| करता था तो इन को बरी समझना मुश्किल मा'लूम होता था ! बिल आखिर उस ने हज्रते मरयम से कहा कि मेरे दिल में एक बात आई है, ई 
€ हर चन्द चाहता हूं कि जुबान पर न लाऊं मगर अब सब्र नहीं होता है, आप इजाजृत दीजिये कि मैं कह गुजूरू ताकि मेरे दिल की परेशानी रफ ५ 
# (दूर) हो । हज्रते मरयम ने कहा कि अच्छी बात कहो ! तो उस ने कहा कि ऐ मरयम ! मुझे बताओ कि क्या खेती बिगैर तुख्म और दरख्त ई 
४... बिगेर बारिश के और बच्चा बिगैर बाप के हो सकता है? हजुरते मरयम ने फरमाया कि हां, तुझे मा'लूम नहीं कि अल्लाह तआला ने जो सब ३५ 
ब्र से पहले खेती पैदा की बिगैर तुख्म ही के पैदा की और दरख्त अपनी कुदरत से बिगैर बारिश के उगाए, क्या तू येह कह सकता है कि अल्लाह श 
४ तआला पानी की मदद के बिगैर दरख्त पैदा करने पर कादिर नहीं । यूसुफ ने कहा : मैं येह तो नहीं कहता बेशक में इस का काइल हूं कि अ 
* अल्लाह हर शै पर कादिर है, जिसे “५5” फरमाए वोह हो जाती है। हजुरते मरयम ने कहा कि क्या तुझे मा'लूम नहीं कि अन्लाड तआला हा 
ह ने आदम और उन की बीबी को बिगैर मां बाप के पैदा किया ! हज्रते मरयम के इस कलाम से यूसुफ का शुबा रफअ हो गया और हज्रते मरयम क 
१% हम्ल के सबब से जईफ हो गई थीं, इस लिये वोह खिदमते मस्जिद में इन की नयाबत अन्जाम देने लगा, अळ्लाछ तआला ने हजुरते मरयम को नह 
है इल्हाम किया कि वोह अपनी कौम से अलाहदा चली जाएं, इस लिये वोह बैतुल्लहूम में चली गई । 33 : जिस का दरख्त जंगल में खुश्क हो मै 
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पुकयश आस से से सती से आग से सह 
SOE BE OLS SBS ४ 


' मर गई होती और भूली बिसरी हो जाती तो उसे उस के तले से पुकारा कि गुम न खा बेशक ब अं 
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५ Dies ) ५ i °| 





> » (>>3। 

% [र 9 eS a ~ ० 
Ke 9] 8 है.) 
+/+ (8 


पको खजूरें गिरेंगी” तो खा पी और आंख ठन्डी रखः* फिर अगर तू किसी । ` । 
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आदमी को देखे? तो कह देना में ने आज रहमान का रोजा माना है तो आज हरगिज किसी आदमी से बात न oe 
व & 5 49752) ८7 Ho (६४ दर [६३ 2, | कीः 
४४९ बुक लो 56 के! क TD ४ OD sl, Re, 
करूंगी तो उसे गोद में लिये अपनी कोम के पास आई! बोले ऐ मरयम बेशक तू ने बहुत ह ९ १ 
ः हि द; & 7 225 sz & Z है 22 ॥ हु ® [६ त ह 
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बड़ी बात को ऐ हारून की बहन तेरा बाप“ बुरा आदमी न था और न तेरी मां“ १% 
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* बदकार इस पर मरयम ने बच्चे की तरफ़ इशारा किया% वोह बोले हम कैसे बात करें उस से जो पालने में बच्चा है” १ 


# गया था, वक्त तेज॒ सर्दी का था, आप उस दरख्त की जड़ में आई ताकि उस से टेक लगाएं और फजीहत (रुस्वाई व बदनामी) के अन्देशे से । | औषछ 

४३७. 34 : जिब्रील ने वादी के नशेब से 35 : अपनी तन्हाई का और खाने पीने की कोई चीज मौजूद न होने का और लोगों की बदगोई करने का ७, 
# 36 : हज्रते इन्ने अब्बास ८४५५८०५८५४५ ने फरमाया कि हज्रते ईसा -५:५;८ ने या हज्रते जिब्रील ने अपनी एडी जमीन पर मारी तो आबे शीरं शँ? 

४९७. का एक चश्मा जारी हो गया और खजूर का दरख्त सर सन्न्‌ हो गया फल लाया वोह फल पुख्ता और रसीदा (पक कर तय्यार) हो गए और ७४ 
# हजृरते मरयम से कहा गया : 37 : जो जृच्चा के लिये बेहतरीन गिजा हैं । 38 : अपने फृरजृन्द ईसा से । 39 : कि तुझ से बच्चे को दरयाफ्त शीषक 

७३७. करता है 40 : पहले जमाने में बोलने और कलाम करने का भी रोजा होता था जैसा कि हमारी शरीअत में खाने और पीने का रोजा होता ७४. 
$ हे, हमारी शरीअत में चुप रहने का रोजा मन्सूख हो गया । हज्रते मरयम को सुकूत (खामोशी इख्तियार करने) की नज्र मानने का इस लिये ® 
4@. हुक्म दिया गया ताकि कलाम हज्रते ईसा फृरमाएं और इन का कलाम हुज्जते कृविय्या (मजबूत दलील साबित) हो जिस से तोहमत जाइल 4४ 
$ हो जाए। इस से चन्द मस्अले मा'लूम हुए : मस्अला : सफीह (जाहिल व बे वुकूफ) के जवाब में सुकूत व ए'राज चाहिये, (#/,& ॥॥७. (४ € 


#८ रोए और गृमगीन हुए क्यूं कि वोह सालिहीन के घराने के लोग थे और 42 : और हारून या तो हज्रते मयम के भाई का नाम था या बनी «# 
5 इसराईल में और निहायत बुजुर्ग और सालेह शख्स का नाम था जिन के तक्वा और परहेज गारी से तश्बीह देने के लिये इन लोगों ने हज्रते 8 
४. मरयम को हारून की बहन कहा या हजूरते हारून बरादरे हजुरते मूसा »</%£ ही की तरफ़ निस्बत की बा वुजूदे कि इन का जमाना बहुत ५% 


८ (जाहिलों की बात का जवाब खामोशी है) । मस्अला : कलाम को अफ्जूल शख्स की तरफ तफ्वीज्‌ करना (फेरना) औला है । हजुरते मरयम «$ , 
छ ने येह भी इशारे से कहा कि मैं किसी आदमी से बात न करूंगी । 4| : जब लोगों ने हजुरते मरयम को देखा कि इन की गोद में बच्चा है तो ड 


ए बईद था और हजार बरस का अर्सा हो चुका था, मगर चूंकि येह उन की नस्ल से थीं इस लिये हारून की बहन कह दिया जैसा कि अरबों का है ८ 


£ पर कौम के लोगों को गुस्सा आया और 46 : येह गुफ्तगू सुन कर हजूरते ईसा #५८५५४५८ ने दूध पीना छोड़ दिया और अपने बाएं हाथ ई = 
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मुहावरा है कि वोह तमीमी को या अखा तमीम कहते हैं | 43 : या'नी इमरान 44 : हन्ना 45 : कि जो कुछ कहना है खुद इन से कहो ! इस 4 है 
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है! के ' बच्चे ने फाया में हूं अल्लाह का बन्दा” उस ने मुझे किताब दी और मुझे गैब की ख़बरें बताने वाला (नबी) किया% और उस ने मुझे मुबारक किया” ा 
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है. 2 में कहीं हो और मुझे नमाज व जुकात की ताकीद फुरमाई जब तक जियूं और अपनी मां से «$ 
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जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिन्दा उठाया जाऊंगा येह हे ईसा मरयम का बेटा सच्ची बात 
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जिस में शक करते हें अल्लाह को लाइक नहीं कि किसी को अपना बच्चा ठहराए पाकी हे उस कोऽ* | 


MASE VATE AGES eISSN 


(> जब किसी काम का हुक्म फृरमा है तो यूंही कि उस से फरमाता है हो जा वोह फौरन हो जाता है और ईसा ने कहा बेशक अल्लाह रब है मेरा और तुम्हार 
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€ तो उस की बन्दगी करो येह राह सीधी हे फिर जमाअतें आपस में मुख्तलिफ हो गइ * 
छ पर टेक लगा कर कौम की तृरफ मुतवज्जेह हुए और दाहने दस्ते मुबारक से इशारा कर के कलाम शुरूअ किया । ” 
९ 47 : पहले अपने बन्दा होने का इक्रार फरमाया ताकि कोई इन्हें खुदा और खुदा का बेटा न कहे क्यूं कि आप की निस्बत येह तोहमत लगाई 
छ जाने वाली थी और येह तोहमत अल्ला तबारक व तआला पर लगती थी, इस लिये मन्सबे रिसालत का इक्तिजा येही था कि वालिदा की ६ 
0 बराअत बयान करने से पहले उस तोहमत को रपअ फरमा दें जो अल्लाह तआला की जनाबे पाक में लगाई जाएगी और इसी से वोह तोहमत & 
५ भी रपअ हो गई जो वालिदा पर लगाई जाती क्यूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मर्तबए अजीमा के साथ जिस बन्दे को नवाजुता है घ 
९ बिल यकीन उस की विलादत और उस की सिरिश्त (फितरत) निहायत पाक व ताहिर है | 48 : किताब से इन्जील मुराद है। हसन का कौल & 
& है कि आप बतूने वालिदा ही में थे कि आप को तौरैत का इल्हाम फरमा दिया गया था और पालने में थे जब आप को नुबुव्वत अता कर दी £ 
° गई और इस हालत में आप का कलाम फुरमाना आप का मो'जिजा है । बा'जु मुफृस्सिरीन ने आयत के मा'ना में येह भी बयान किया है कि (है 
छ येह नुबुव्तत और किताब मिलने की खबर थी जो अन्करीब आप को मिलने वाली थी । 49 : या'नी लोगों के लिये नफअ पहुंचाने वाला और ६ 
£. खैर की ता'लीम देने वाला और अल्लाह तआला और उस की तौहीद की दा'वत देने वाला । 50 : बनाया 57 : जो हज्रते यहूया पर हुई «५ 
८ 52 ¦ जब हजरते ईसा 5५:५4. ने येह कलाम फरमाया तो लोगों को हज्रते मरयम की बराअत व तृहारत का यकीन हो गया और हजरते ई 
£ ईसा #८:५५४५८५।४ इतना फृरमा कर खामोश हो गए और इस के बा'द कलाम न किया जब तक कि उस उम्र को पहुंचे जिस में बच्चे बोलने “ह 
£ लगते हैं | (८५७) 53 : कि यहूद तो इन्हें साहिर, कज्जाब कहते हैं (८१८८५) और नसारा इन्हें खुदा और खुदा का बेटा और तीन में का तीसरा ई 
£ कहते हैं। ।5 । ८४४ ८८ ।।॥ ८५७ (अल्लाह बहुत ही बुलन्दो बाला, पाक व मुनज्जा है उन की बातों से) । इस के बा'द अल्लाह तबारक » 
£ व तआला अपनी तन्जीह (पाकी) बयान फरमाता है : 54 : इस से 55 : और उस के सिवा कोई रब नहीं 56 : और हज्रते ईसा के बाब में ६ 
&  नसारा के कई फिकें हो गए: एक या'कूबिया, एक नस्तूरिया, एक मलकानिया । या'कूबिया कहता था कि वोह अल्लाह है जुमीन पर उतर ६ 
& आया था फिर आस्मान पर चढ़ गया । नस्तूरिया का कौल है कि वोह खुदा का बेटा है जब तक चाहा उसे जमीन पर रखा फिर उठा लिया $ 
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, | जिस दिन हमारे पास हाजिर होंगे मगर आज जालिम खुली गुमराही में हैं? . और उन्हें डर सुनाओ ' 


कह, 4536 34,.0 9५93 ~ +%°+ 372, 25” | TT 
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` पछतावे के दिन का“ जब काम हो चुकेगा” और वोह गफलत में हैं? और वोह नहीं मानते । ५ , 
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` बेशक जमीन और जो कुछ इस पर है सब के वारिस हम होंगे” और वोह हमारी ही तरफ फिरेंगे“ और किताब में“ | x: 


++ 2 CR ट 5+ 7 
OEE SSeS sc 






Float 


* मेरे पास” वोह इलम आया जो तुझे न आया तो तू मेरे पीछे चला आ में तुझे सीधी राह दिखाऊ” नह का 


Coban oes 


k ` ऐ मेरे बाप शैतान का बन्दा न बन? बेशक शैतान रहमान का ना फरमान है ऐ मेरे बाप “है 
5 और तीसरा फिर्का येह कहता था कि वोह अल्लाह के बन्दे हैं मख्लूक हैं नबी हैं येह मोमिन था । (८५) 


र बने हुए हैं, हजूरते ईसा »४</५:८ को इलाह और मा'बूद ठहराते हैं बा वुजूदे कि उन्हों ने ब सराहत अपने बन्दा होने का ए'लान फुरमाया । क 
£ 60 : हदीस शरीफ में है कि जब काफिर मनाजिले जन्नत देखेंगे जिन से वोह महरूम किये गए तो उन्हें नदामत व हसरत होगी कि काश “ब 
थै वोह दुन्या में ईमान ले आए होते । 6 : और जन्नत वाले जन्नत में और दोजूख बाले दोजुख में पहुंचेंगे, ऐसा सख्त दिन दरपेश है बँड 5३ 


G७ % 7८ | कैः 


57 : बड़े दिन से रोजे कियामत मुराद है । 58 ; और उस दिन का देखना और सुनना कुछ नपूअ्‌ न देगा जब उन्‍्हों ने दुन्या में दलाइले - र 
छ हक्‌ को नहीं देखा और अल्ला के मवाईद को नहीं सुना । बा'जु मुफृस्सिरीन ने कहा कि येह कलाम ब तरीके तहदीद (बतौरे तम्बीह 8 
» और डराने के) है कि उस रोज्‌ ऐसी होलनाक बातें सुनें और देखेंगे जिन से दिल फट जाएं । 59 : न हक देखें न हक सुनें बहरे, अन्ये “$ 


62 ¦ और उस दिन के लिये कुछ फिक्र नहीं करते 63 : या'नी सब फना हो जाएंगे हम ही बाकी रह जाएंगे । 64 : हम उन्हें उन के १% क 


ह आ'माल की जजा देंगे । 65 : या'नी कुरआन में । 66 : या'नी कसीरुस्सिद्क (हमेशा सच बोलने वाले) । बा'जृ मुफृस्सिरीन ने कहा कि न i 


९" सिद्दीक के मा'ना हैं कसीरुत्तस्दीक जो अल्लाह तआला और उस की वहदानिय्यत और उस के अम्बिया और उस के रसूलों की और “ह 
है मरने के बा'द उठने की तस्दीक करे और अहकामे इलाहिय्यह बजा लाए । 67 : या'नी आजूर बुत परस्त से । 68 : या'नी इबादत मा'बूद बँ 


है” की गायत (इन्तिहा दरजे की) ता'जीम है, इस का वोही मुस्तहिक हो सकता है जो साहिबे औसाफे कमाल और बलिय्ये नेअम हो न कि “औँ 


& बुत जैसी नाकारा मख्नूक्‌, मुद येह है कि अल्लाह ४5,585» के सिवा कोई मुस्तहिक्के इबादत नहीं । 69 : मेरे रब की तरफ से F Re 
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दत वा दो बेड व दी द दो रैक व बेड दी ब व ब 5 
30 OOP Besse GET, 


है के डरता हूं कि तुझे रहमान का कोई अजाब पहुंचे तो तू शैतान का रफीक हो जाए? 


हे os ८४2. bsp 3 Pd A 95 +5 | 9४ 42,» ७ + ज 
SEO SGN ETSI 





, बोला क्या तू मेरे खुदाओं से मुंह फेरता है ऐ इब्राहीम बेशक अगर तू'* बाज न आया तो में तुझे पथराव करूंगा 








की | >9५ ८४ 2 २५० 2 ENE 32८ 40h 7 35, 7|*% 
है ह ओर मुझ से जमाना दराज तक बे अलाका हो जा कहा बस तुझे सलाम हैं! करीब है कि में तेरे लिये अपने रब से मुआफी मांगूंगा” बेशक वोह के "4 
है न्‍्् 
९० मुझ पर मेहरबान है ओर में एक किनारे हो जाऊंगा” तुम से ओर उन सब से जिन को अल्लाह के सिवा पूजते हो ओर अपने रब को पूजुंगा” हुं 
ः 942 232 AES NEMA a र 
CS | Lb Ove © Fe ।%। (gv | « 


है पा करीब है कि में अपने रब की बन्दगी से बद बख्त न होउं*० फिर जब उन से और अल्लाड के सिवा उन के ह | 
करके + 2 ही ~ 2६५2८ , ई] 3 2] re Pi?) ul (९) 592 5 24, ) १० 
FS ५४८ COR 9( ११८०० | 4. WN. १०.० (५५० ७१ ae 
हि पे मा'बूदों से किनारा कर गया हम ने उसे इस्हाक 2 और या'कूब अता किये और हर एक को गैब की खबरें बताने वाला किया और * 


5 है | Dd se 6 5 ७७०४८ Ge ठ 


है हे ह हम ने उन्हें अपनी रहमत अता की और उन के लिये सच्ची बुलन्द नामवरी रखी5 और किताब में “है 


Di BEE & 6,८ 6 5 + $ 
७५७) ११००८ 2० 45 ET DUT 


आढ, गला को गाद करो बेशक वोह चुना हुवा था और रसूल था गैब की खबरें बताने वाला और उसे हम ने 


(8556 ४4 Sse Yb) | 














£ बरदारी कर के कुफ्रो शिर्क में मुब्तला न हो । 73: और ला'नत व अजाब में उस का साथी हो । इस नसीहते लुत्फ आमेजु और हिदायते दिल * 

@ पजीर से आजूर ने नपृआ्‌ न उठाया और इस के जवाब में 74 : बुतों की मुखालफृत और उन को बुरा कहने और उन के उयूब बयान करने से बै 

* 75 : ताकि मेरे हाथ और जुबान से अम्न में रहे हजुरते इब्राहीम ५:१4:५८ ने 76 : येह सलामे मुतारकत था। 77 : कि वोह तुझे तौफीके तौबा है. 

है व ईमान दे कर तेरी मग्फिरत करे । 78 : शहरे बाबिल से शाम की तरफ़ हिजरत कर के 79 : जिस ने मुझे पैदा किया और मुझ पर एहसान कै 
9% फूरमाए। 80 : इस में ता'रीजू है कि जैसे तुम बुतों की पूजा कर के बद नसीब हुए, खुदा के परस्तार के लिये येह बात नहीं, उस की बन्दगी * 

है करने वाला शकी व महरूम नहीं होता । 8। : अर्ज मुकृह्दसा की तरफ़ हिजरत कर के 82 : फ्रजृन्द 83 : फ्रजृन्द के फरजुन्द या'नी पोते । कै 
*‰* एफाएदा : इस में इशारा है कि हजरते इब्राहीम ५८५५४५८५४७ की उम्र शरीफ इतनी दराज हुई कि आप ने अपने पोते हजुरते या'कूब /५:4:८ «है 

को देखा | इस आयत में येह बताया गया कि अल्लाह के लिये हिजरत करने और अपने घरबार को छोड़ने की येह जजा मिली कि अल्लाह अं 
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hx । अता किया गैब की खबरें बताने वाला (नबी) ओर किताब में इस्माईल को याद करो बेशक वोह वादे | ब 


BS DSELSDAB LOS Se SiO 


£ का सच्चा था” और रसूल था गेब की खबरें बताता और अपने घर वालों को” नमाज ओर जकात का हुक्म देता (४ 








१ | ओर अपने रब को पसन्द था” ओर किताब में इदरीस को याद करो? बेशक वोह ० । है 


iP oes CEs LS OE 


० सिद्दीक था गैब की खबरें देता और हम ने उसे बुलन्द मकान पर उठा लिया* येह हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान ग 

$ तआला ने बेटे और पोते अता फरमाए । 84 : कि अम्वाल व औलाद ब कसरत इनायत किये । 85 : कि हर दीन वाले मुसलमान हों ख्त्राह # 
६६ यहूदी ख्वाह नसरानी सब उन की सना करते हैं और नमाजों में उन पर और उन की आल पर दुरूद पढ़ा जाता है। 86 : “तूर” एक पहाड़ $) 

# का नाम है जो मिस्र व मदयन के दरमियान है । हजूरते मूसा ५/५: को मदयन से आते हुए तूर की उस जानिब से जो हजरते मूसा -५-।:८ क 





७७. के दाहनी त्रफ थी एक दरख्त से निदा दी गई : “०: ५: ५% ८५७” ऐ मूसा मैं ही अन्लाड हूं तमाम जहानों का पालने वाला। . ९.4 


६ई@ की कृद्रो मन्जिलत बुलन्द की गई और आप से अल्लाह तआला ने कलाम फरमाया । 88 : जब कि हजृरते मूसा ५:१५: ने दुआ की, कि «8. 
# या रब ! मेरे घर वालों में से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना अल्लाह तआला ने अपने करम से येह दुआ कबूल फरमाई और हज्रते औडडर 
७ हारून -५:५:८ को आप की दुआ से नबी किया और हजुरते हारून «४५% हजृरते मूसा ५:५८ से बड़े थे । 89 : जो हजरते इब्राहीम १% 
ए “0५८ के फरजन्द और सय्यिदे आलम #८4५७5५. के जद हैं । 90 : अम्बिया सब ही सच्चे होते हैं लेकिन आप इस वस्फ में खास छ 

५ शोहरत रखते हैं । एक मरतबा किसी मकाम पर आप से कोई शख्स कह गया था कि आप यहीं ठहरे रहिये जब तक में वापस आऊं। आप उस "$ 


0 «५८५ । 9॥ ¦ और अपनी कौम जुरहुम को जिन की तरफ़ आप मब्ऊुस थे 92 : ब सबब अपने ताअृत व आ'माल व सब्रो इस्तिक्लाल व है 
„५ अहवाल व खिसाल के। 93 : आप का नाम अख्ख है, आप हजरते नूह -५८५५ के वालिद के दादा हैं, हजूरते आदम ५:५८ के बा'द 8 
£ आप ही पहले रसूल हैं, आप के वालिद हजुरते शीस बिन आदम ५:५८ हैं । सब से पहले जिस शख्स ने कलम से लिखा वोह आप ही "है. 
"हें, कपड़ों के सीने और सिले कपड़े पहनने की इन्तिदा भी आप ही से हुई, आप से पहले लोग खालें पहनते थे। सब से पहले हथियार बनाने ब 
£ वाले तराजू और पेमाने काइम करने वाले और इल्मे नुजूम व हिसाब में नजुर फूरमाने वाले भी आप ही हैं, येह सब काम आप ही से शुरूअ ९ 
८ हुए। अल्लाह तआला ने आप पर तीस सहीफे नाजिल किये और कुतुबे इलाहिय्यह की कस्ते दर्स के बाइस आप का नाम इदरीस हुवा । मैट: 
94 : दुन्या में उन्हें उलुव्वे मर्तबत अता किया या येह मा'ना हैं कि आस्मान पर उठा लिया और येही सहीह तर है। बुखारी व मुस्लिम की *% 


£ अहबार वगैरा से मरवी है कि हज्रते इदरीस (४८/५5/9५४४ ने मलकुल मौत से फरमाया कि मैं मौत का मजा चखना चाहता हूं कैसा होता “$ 
£ है, तुम मेरी रूह कृन्ज्‌ कर के दिखाओ ! उन्हों ने इस हुक्म की ता'मील की और रूह कृब्ज कर के उसी वक्त आप की तृरफ़ लौटा दी आप जिन्दा ब 
* हो गए | फरमाया कि अब मुझे जहन्नम दिखाओ ताकि खौफे इलाही जियादा हो । चुनान्चे, येह भी किया गया, जहन्नम देख कर आप ने * 


है हुए, थोड़ी देर इन्तिजार कर के मलकुल मौत ने कहा कि आप अब अपने मकाम पर तशरीफ ले चलिये ! फ्रमाया : अब मैं यहां से कहीं न क i 
'£* जाऊंगा, अल्लाह तआला ने फुरमाया है: “८५६४ ४ |४” वोह मैं चख ही चुका हूं और येह फरमाया है : “७5,५ ६५५ ४5” ० 
है कि हर शख्स को जहन्नम पर गुजरना है तो मैं गुजर चुका, अब मैं जन्नत में पहुंच गया और जन्नत में पहुंचने वालों के लिये अल्लाह कूँ 


है अल्लाह तआला ने मलकुल मौत को वहूय फरमाई कि हजुरते इदरीस -५:% ने जो कुछ किया मेरे इज्न से किया और वोह मेरे इज्न है (5 
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# 87 : मर्तबए कुर्ब अता फरमाया हिजाब मुर्तफुअ किये यहां तक कि आप ने सरीरे अक्लाम (कुलमों के लिखने की आवाज्‌) सुनी और आप छ पक 


ध जगह उस के इन्तिजार में तीन रोज्‌ ठहरे रहे । आप ने सब्र का वा'दा किया था, जृब्ह के मौकृअ पर इस शान से इस को वफ़ा फरमाया कि छू je 


रै हदीस में है कि सय्यिदे आलम ६4%४८0५6४/ ने शबे मे'राज हज्रते इदरीस -५:५५५ को आस्माने चहारुम पर देखा । हज्रते का'ब बँ 


9 मालिक दारोगृए जहन्नम से फुरमाया कि दरवाजा खोलो मैं इस पर गुजरना चाहता हूं । चुनान्चे, ऐसा ही किया गया और आप उस पर गुजुरे, कै ळी 
* फिर आप ने मलकुल मौत से फुरमाया कि मुझे जन्नत दिखाओ ! वोह आप को जन्नत में ले गए, आप दरवाजे खुलवा कर जन्नत में दाखिल *§ 


तआला ने फरमाया है : “८४५ ५० ६-४५)” कि वोह जन्नत से निकाले न जाएंगे । अब मुझे जन्नत से चलने के लिये क्यूं कहते हो ? “मै 


i 578 THY 
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a 5272 CE 3 
मुँ (22 CPPS ANY | 
ब 22) ४४7८० e064 


(० इब्राहीम” और याकूब की औलाद से* और उन में से जिन्हें हम ने राह दिखाई और चुन लिया” जब उन पर ९ 








वा LAA el यु 
हे (64 2५७ (0) ble बः 
बट) ll oY > ) २०7२ 
८ रहमान की आयतें पढ़ी जातीं गिर पड़ते सज्दा करते और रोते! तो उन के बा'द उन की जगह वोह ना खुलफ «ह 
[ ७% 58) ~ | CONDE Ls $2, | 
(१) Sti (5९०० ie | | १-७० | 2 Se) | } | द 
है ह आए!" जिन्हों ने नमाजें गंवाई (जाएअ कीं) ओर अपनी ख़्वाहिशों के पीछे हुए" तो अन्करीब वोह दोजुख में गय्य का जंगल पाएंगे! रे 
5? oe ~ ७७,2 33 3 iss ना he ~ 3 2 ir ट 
> sl (2 (68 (68 ob 
40 55 FE ssl sy | 
ठ 4 
ठ है! ° y ट 
€ कुछ नुक्सान न दिया जाएगा! बसने के बाग जिन का वा'दा रहमान ने अपने!” बन्दों से गेब में किया! है 


लि | 5 Az a भर ६८४ ~ 5337 57 52 5 
40 45 CY) SCBO ४८22५ OE ids 0E SI 


* बेशक उस का वा'दा आने वाला है वोह उस में कोई बेकार बात न सुनेंगे मगर सलाम" और उन्हें 


द Ww ८ 
Cees Ne 8, 





६ उस में उन का रिज्क है सुब्हो शाम" येह वोह बाग है जिस का वारिस हम अपने बन्दों में से उसे करेंगे ०4 
# से जन्नत में दाखिल हुए, उन्हें छोड़ दो ! वोह जन्नत ही में रहेंगे, चुनान्चे, आप वहां जिन्दा हैं । 
(०. 95: या'नी हज॒रते इदरीस व हजुरते नूह । 96 : या'नी इब्राहीम ५:५: जो हजुरते नूह ४.५८ के पोते और आप के फ्रजुन्द साम के फरजुन्द « 
# हैं । 97 : की औलाद से हजरते इस्माईल व हजुरते इसहाक और हज्रते या'कूब 98 : हज्रते मूसा और हज्रते हारून और हज्रते जुकरिय्या छ 
,. और हजरते यहूया और हज्रते ईसा «४८४.७८३४$)८ 99 : शह शरीअत व कश्फे हकीकृत के लिये । 00 : अल्लाह तआला ने इन आयात ७४ 

क्र में खबर दी कि अम्बिया -५१५४५८५।१४:८ अल्लाह तआला की आयतों को सुन कर खुजुअ व खुशूअ और खौफ से रोते और सज्दे करते £ 
४, थे । मस्अला : इस से साबित हुवा कि कुरआने पाक ब खुशूए कल्ब सुनना और रोना मुस्तहब है । 0। : मिसले यहूदो नसारा वगैरा ७४ 

ब्व के ।02 : और बजाए ताअृते इलाही के मआसी को इख्तियार किया 03 : हज्रते इन्ने अब्बास ५४५५०५७४ ने फरमाया : गस्य जहन्नम 
& में एक वादी है जिस की गरमी से जहन्नम की वादियां भी पनाह मांगती हैं । येह उन लोगों के लिये है जो जिना के आदी और इस पर मुसिर अ 
* (डटे हुए) हों और जो शराब के आदी हों और जो सूद ख्वार सूद के खूगर (आदी) हों और जो वालिदैन की ना फरमानी करने वाले हों और € 
& जो झूटी गवाही देने वाले हों । 04 : और उन के आ'माल की जजा में कुछ भी कमी न की जाएगी । 05 : ईमानदार सालेह व ताइन #< 
ˆ 06 : या'नी इस हाल में कि जन्नत उन से गाइब है और उन की नजर के सामने नहीं या इस हाल में कि वोह जन्नत से गाइब हैं इस का जह' 

है मुशाहदा नहीं करते । 07 : मलाएका का या आपस में एक दूसरे का । 08 : या'नी अलद्दवाम क्यूं कि जन्नत में रात और दिन नहीं हैं, अहले मद 
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९९८ जो परहेज गार है (और जिद्रील ने महबूब से अर्ज की)! हम फिरते नहीं उतरते मार हुजूर के रब के हुक्म से उसी का है जो हमारे आगे है और ९ 
निह Ha 4 ) »5~l zy (४४५६ 





# । जो हमारे पीछे और जो इस के दरमियान है!” और हुजूर का रब भूलने वाला नहीं! आस्मानों और जमीन और « 


वषः 5 ८245४ Fe 435335 | SE 9457 53425 छ 
a ° ४४ ०5.3 ५०१८ YS ु 





है „ जो कुछ इन के बीच में है सब का मालिक तो उसे पूजो और उस की बन्दगी पर साबित रहो क्या उस के नाम का दूसरा | | 5 ए 
०/ (० Dt 360” Lo) 
a Ys | (69 (इन (22 | 39७० Re) (५ | a | ss ) | Rs 9 (०) be RK) 
६० जानते हो! और आदमी कहता है क्या जब मैं मर जाऊंगा तो जुरूर अन्करीब जिला कर निकाला जाऊंगा“ और क्या «३ 


CSO isis 285 82:50 SE, 


{८ आदमी को याद नहीं कि हम ने इस से पहले उसे बनाया और वोह कुछ न था!* तो तुम्हारे रब की कसम हम 





* इन्हें।5 और शैतानों सब को घेर लाएंगे" और इन्हें दोजुख के आस पास हाजिर करेंगे घुटनों के बल गिरे फिर | 


॥ ५१ Go 5% ८ i 9 ०० /3 र छ 
PAROS oie Ssh 


| ` हम!” हर गुरौह से निकालेंगे जो उन में रहमान पर सब से जियादा बेबाक होगा फिर हम खूब 





६? जानते हैं जो उस आग में भूनने के जियादा लाइक हैं और तुम में कोई ऐसा नहीं जिस का गुजर दोजुख पर न हो!” तुम्हारे « 

§ जन्नत हमेशा नूर ही में रहेंगे या मुराद येह है कि दुन्या के दिन की मिक्दार में दो मरतबा बिहिश्ती ने'मतें उन के सामने पेश की जाएंगी। ५ 

£. 09 शाने नुज़ूल : बुखारी शरीफ में हज्रते इन्ने अब्बास ८४०९५०५८४ से मरवी है कि सय्यिदे आलम #८५८५४४५. ने जिब्रील से (है 

५ फरमाया : ऐ जिब्रील ! तुम जितना हमारे पास आया करते हो इस से जियादा क्यूं नहीं आते? इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 0 : छ 

£ या'नी तमाम अमाकिन का वोही मालिक है, हम एक मकान से दूसरे मकान की तरफ नक्लो हरकत करने में उस के हुक्म व मशिय्यत के ताबेझ्‌ * 

छ हैं, वोह हर हरकत व सुकून का जानने वाला और गृफ्लत व निस्यान से पाक है। । : जब चाहे हमें आप की खिदमत में भेजे | 2 : या'नी ब 

£, किसी को उस के साथ इस्मी शिर्कत भी नहीं और उस की वहुदानिय्यत इतनी जाहिर है कि मुश्रिकीन ने भी अपने किसी मा'बूदे बातिल का * 

ए नाम “'अळ्लाह' नहीं रखा । 3 : इन्सान से यहां मुराद वोह कुफ्फार हैं जो मौत के बा'द जिन्दा किये जाने के मुन्किर थे जैसे कि उबय $ 

£ बिन खलफ और वलीद बिन मुगौरा, इन्हीं लोगों के हक्‌ में येह आयत नाजिल हुई और येही इस का शाने नुजूल है। ।4 : तो जिस ने मा'दूम "है 

£ (गैर मौजूद) को मौजूद फरमाया उस की कुदरत से मुर्दा को जिन्दा कर देना क्या तअज्जुब । 5 : या'नी मुन्किरीने बझूस को 76 : या'नी ब 
£ ` कुफ्फार को उन के गुमराह करने वाले शयातीन के साथ । इस तरह कि हर काफिर शैतान के साथ एक जुन्जीर में जकड़ा होगा ॥7 : कुफ्फ़ार » 

छ के 8 : या'नी दुखूले नार में जो सब से जियादा सरकश और कुफ्र में अशद (ज्यादा सख्त) होगा वोह मुकृद्म किया जाएगा । बा'ज्‌ * 
£ रिवायात में है कि कुफफार सब के सब जहन्नम के गिर्द जुन्जीरों में जकड़े तौक डाले हुए हाजिर किये जाएंगे फिर जो कुफ्रो सरकशी में अशद कै" 

3 होंगे वोह पहले जहन्नम में दाखिल किये जाएंगे । ।।9 : नेक हो या बद, मगर नेक सलामत रहेंगे और जब उन का गुजर दोजुखु पर होगा म 
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रब के जिम्मे पर येह जरूर ठहरी हुई बात है? फिर हम डर वालों को बचा लेंगे! और जालिमों को उस में छोड़ देंगे 


Hise lrg sos 


घुटनों के बल गिरे और जब उन पर हमारी रोशन आयतें पढी जाती हैं काफिर! मुसलमानों 


4 (६ 9 ¢ 
Ge [2८ » @ ७ 5६ [ 62% 382 57) 22 i tt 
R.7 ( )| | (है 3 2) is १०० © \h || 
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से कहते हैं कौन से गुरोह का मकान अच्छा और मजलिस बेहतर है!2 और हम 
ह {2275 ५ 39724 TE 42 

i ¢ EF OF EEE ४ de JIMS] 
ने उन से पहले कितनी संगतें खपा दीं!?* कि वोह उन से भी सामान और नुमूद (देखने) में बेहतर थे तुम फरमाओ जो गुमराही मे 


(५ [0 23022 00805 5८ sere sg 


हे | में हो तो उसे रहमान खूब ढील दे! यहां तक कि जब वोह देखें वोह चीज जिस का उन्हें वा'दा दिया जाता है या | , 


र| 2 $7254/2 5927 ibn” Se ~ ।| च 
Ne र | 568 53 GIS) UNG) SON] Pe 
` तो अजाब% या कियामतःटे तो अब जान लेंगे कि किस का बुरा दरजा है और किस की फौज ' 
तितः Rade. ) +०) 4 i537 82 g 5 ph \22 7 4 £ 32 
40 Coda) GABA 25 Oe 


k ` कमजोर और जिन्हों ने हिदायत पाई? अल्लाह उन्हें और हिदायत बढ़ाएगा? और बाकी रहने वाली नेक बातों का! * 
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से पुल सिरात्‌ पर गुजरना मुराद है जो दोजुख पर है । 20 : या'नी वुरूदे जहन्नम (दोजुख पर से गुजरना) कजाए लाजिम है जो अळ्लाह 


कर के बालों में तेल डाल कर कंघियां कर के उम्दा लिबास पहन कर फखरो तकब्बुर के साथ गृरीब फकीर ।23 : मुददआ येह है कि जब आयात 


छ नाजिल की जाती हैं और दलाइल व बराहीन पेश किये जाते हैं तो कुफ्फार उन में तो फिक्र नहीं करते और उन से फाएदा नहीं उठाते और बजाए * 


१ इस के दौलतो माल और लिबास व मकान पर फृख्रो तकब्बुर करते हैं । 24 : उम्मतें हलाक कर दीं 25 : दुन्या में उस की उप्र दराजु कर 


है के और उस को उस की गुमराही व तुग्यान में छोड़ कर 26 : ुन्या का कृत्ल व गिरिफ्तारी ।27 : जो तरह तृरह की रुस्वाई और अजाब £ 


* पर मुश्तमिल है। 28 : कुफ्फार की शैतानी फौज या मुसलमानों का मलकी लश्कर । इस में मुश्रिकीन के इस कौल का रद है जो उन्हों ने कहा 


& था कि कौन से गुरौह का मकान अच्छा और मजलिस बेहतर है। 29 : और ईमान से मुशर्रफ हुए ।30 : इस पर इस्तिकामत अता फुरमा F 
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है » तेरे रब के यहां सब से बेहतर सवाब और सब से भला अन्जाम!? तो क्या तुम ने उसे देखा जो हमारी आयतों से मुन्किर हुवा और + 


b > ` कहता है मुझे जरूर माल व औलाद मिलेंगे क्या गैब को झांक आया है या रहमान के पास कोई करार * 
£ तो दोजख से सदा उठेगी कि ऐ मोमिन ! गुजर जा कि तेरे नूर ने मेरी लपट सर्द कर दी । हसन व कृतादा से मरवी है कि दोजुख पर गुजरने म 


5 तआला ने अपने बन्दों पर लाजिम किया है । 2। : या'नी ईमानदारों को 22 : मिस्ल नजुर बिन हारिस वगैरा कुफ्फ़ारे कुरैश बनाव सिंघार ई 
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हैं! | Te |r 297) ९0 | i 
है , तो तुम इन पर जल्दी न करो हम तो इन की गिनती पूरी करते हं“ जिस दिन हम परहेज गारों को रहमान की तरफ ले जाएंगे 
3 He Rigs “६०० 392, 259% 2 5 
५०8 Os SOs ८४५)7७ ९१३४५ (५ scr, 





मेहमान बना कर और मुजरिमों को जहन्नम की तृरफ हांकेंगे प्यासे!* लोग शफाअत | 


२ क्र | ८ 44 5 Wl Se कर 5) ४ डे द 44 AiG” (६5) ५ | क 
[ se lls 5; (2५५७० कक >) |e i) (9? Y | Ass) | oh 
£“ के मालिक नहीं मगर वोही जिन्हों ने रहमान के पास करार कर रखा है और काफिर बोले! * 
५ कर और मजीद बसीरत व तौफीक दे कर । ।3। : ताअृतें और आखिरत के तमाम आ'माल और पंजगाना नमाजें और ल्ला तआला की ५ 

. तस्बीह व तहमीद और उस का जिक्र और तमाम आ'माले सालिहा येह सब बाकियाते सालिहात हैं कि मोमिन के लिये बाकी रहते हैं और "ह 
& काम आते हैं । 32 : ब खिलाफे आ"माले कुफ्फार के कि वोह सब निकम्मे और बातिल हैं । 33 शाने नुजूल : बुखारी व मुस्लिम की हदीस ई 

£ में है कि हज॒रते खब्बाब बिन अरत का जुमानए जाहिलिय्यत में आस बिन वाइल सहमी पर कर्ज था, वोह उस के पास तकाजे को गए तो आस ' 
छ ने कहा कि में तुम्हारा कर्ज न अदा करूंगा जब तक कि तुम सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ,८५५६८५७०५-८ से फिर न जाओ और कुफ्र $ 
£. इख्तियार न करो। हजरते खब्बाब ने फृरमाया : ऐसा हरगिजु नहीं हो सकता यहां तक कि तू मरे और मरने के बा'द जिन्दा हो कर उठे | वोह कहने 
| लगा कि क्या मैं मरने के बा'द फिर उठूंगा ? हज्रते खुब्बाब ने कहा : हां। आस ने कहा : तो फिर मुझे छोड़िये यहां तक कि मैं मर जाऊं और ई 
£ मरने के बा'द फिर जिन्दा होउं और मुझे माल व औलाद मिले जब ही आप का कर्ज अदा करूंगा, इस पर येह आयाते करीमा नाजिल हुई। » 
£ ।34 ¦ और उस ने लौहे महफूज में देख लिया है कि आखिरत में इस को माल व औलाद मिलेगी 35 : ऐसा नहीं है। तो 36 : या'नी माल & 
£, व औलाद इन सब से उस की मिल्क और उस का तसर्रुफ उस के हलाक होने से उठ जाएगा और 37 : कि न उस के पास माल होगा न * 
| औलाद और उस का येह दा'वा करना झूटा हो जाएगा । ।38 : या'नी मुश्रिकों ने बुतों को मा'बूद बनाया और उन की इबादत करने लगे इस बै 

` उम्मीद पर ।39 : और उन की मदद करें और उन्हें अजाब से बचाएं 40 : ऐसा हो ही नहीं सकता ।4! : बुत जिन्हें येह पूजते थे 42 : है 
र उन्हें झुटलाएंगे और उन पर ला'नत करेंगे अळ्लाह तआला उन्हें जुबान देगा और वोह कहेंगे : या रब ! इन्हें जाब कर । 43 : या'नी शयातीन कै 

£ को इन पर छोड़ दिया और मुसल्लत्‌ कर दिया ।44 : और मआसी (ना फूरमानी) पर उभारते हैं ।45 : आ'माल की जजा के लिये या सांसों १8 
है की फुना के लिये या दिनों महीनों और बरसों की उस मीआद के लिये जो इन के अजाब के वासिते मुक॒र्रर है। 46 : हजुरत अलिय्ये मुर्तजा कै 

ह ८८०४८४ से मरवी है कि मोमिनीने मुत्तकीन हशर में अपनी कृब्रो से सुवार कर के उठाए जाएंगे और उन की सुवारियों पर तिलाई मुरस्सअ कै" 

& जीनें और पालान होंगे । 47 : जिल्लतो इहानत के साथ ब सबब उन के कुफ्र के । 48 : या'नी जिन्हें शफ़ाअत का इज्न मिल चुका है वोही 
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(s (४६; के ४ re शुर ४! x) 
SEES SSE OBIS gS ONCE ४ 
^ रहमान ने औलाद इख्तियार की बेशक तुम हृद की भारी बात लाए! करीब है कि आस्मान इस से फट «४ रे 

6 ४,» 2 + +° 3 53/2, 442 x क 
62 SESOT ONS OBS SPV YESS ८५ ७६ 


पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएँ ढ (मिस्मार हो) कर इस पर कि उन्हों ने रहमान के लिये ३, 





GZ 5 


§ $ > ‘6 >, 25 ri ० ६5 5” शीत 
HGF) OBS M5 OS ६ 


++ 


& औलाद बताई और रहमान के लिये लाइक नहीं कि औलाद इख्तियार करे“: आस्मानों और जमीन ५4 । 

a कामका कक | 
८ 5339 W735? i Lb 4 3, 545 Re ठ 
| DNS 9 ve> ws) 9 | SI) U2 > 22, 
» में जितने हैं सब उस के हुजूर बन्दे हो कर हाजिर हागे! बेशक वोह उन का शुमार जानता है और उन को एक एक कर के «$ 
A FE 2 25 45) ~) ~ 5” शा 
elses Slo POL (७० ०४०.४! si 

» गिन रखा हे! ओर उन में हर एक रोजे कियामत उस के हुजूर अकेला हाजिर होगा“ बेशक वोह जो ईमान लाए और अच्छे (हैं, 
| 9 9 ) * 

/ oe 3 FE 9५9“ 93 $> B-3-4 De Dd vf कक, || A गा 

ed 
काम किये अन्करीब उन के लिये रहमान महन्बत कर देगा“ तो हम ने येह कुरआन तुम्हारी जुबान में यूंही आसान फुरमाया कि तुम इस ३ र 


४ , | ५3७ > ७५ 3245६ Bee ८2» » | 3 (६2 i ए ४३००५८४४- | ~ 


+ ' से डर वालों को खुश खबरी दो और झगड़ालू लोगों को इस से डर सुनाओ और हम ने इन से पहली कितनी संगतें खपाई!5? ' पं 
5 शफाअत करेंगे या येह मा'ना हैं कि शफाअत सिर्फ मोमिनीन की होगी और वोही इस से फ़ाएदा उठाएंगे । हदीस शरीफ में है; जो ईमान लाया ड 





६. जिस ने “20 0४09” कहा उस के लिये अल्लाह के नज्दीक अहद है। 49 : या'नी यहूदी व नसरानी व मुश्रिकीन जो फिरिश्तों को | Ee 


5 अल्लाह की बेटियां कहते थे कि 50 : और इन्तिहा दरजे का बातिल व निहायत सख्त व शनीअ्‌ कलिमा तुम ने मुंह से निकाला 5! : 


£, या'नी येह कलिमा ऐसी बे अदबी व गुस्ताखी का है कि अगर अल्लाह तआला गृजुब फरमाए तो इस पर तमाम जहान का निजाम दरहम _४ । 


» निकाला तो जिन्नो इन्स के सिवा आस्मान, जमीन, पहाड़ वगैरा तमाम खल्क परेशानी से बेचेन हो गई और करीब हलाकत के पहुंच गई, 


» हो ही नहीं सकता और औलाद मम्लूक (गुलाम) नहीं होती तो जो मम्लूक है हरगिजु औलाद नहीं । 54 : सब उस के इल्म में महसूर व मुहात्‌ न 
* (घिरे हुए) हैं और हर एक के अन्फास, अय्याम, आसार और तमाम अहवाल और जुम्ला उमूर उस के शुमार में हैं, उस पर कुछ मख्फी नहीं, 


ह है तो जिब्नील से फरमाता है कि फुलाना मेरा महबूब है, जिब्रील उस से महब्बत करने लगते हैं, फिर हजुरते जिब्रील आस्मानों में निदा करते कई 


बरहम कर दे । हजुरते इन्ने अब्बास ५४५९.०%७४ ने फुरमाया कि कुफ्फ़ार ने जब येह गुस्ताखी की और ऐसा बे बाकाना कलिमा मुंह से बह 
¢ मलाएका को गृजुब हुवा और जहन्नम को जोश आया फिर अल्लाह तआला ने अपनी तन्जीह (पाकी) बयान फरमाई । 52 : वोह इस से पाक ६ रे 
» है और उस के लिये औलाद होना मुहाल है मुम्किन नहीं । 53 : बन्दा होने का इकरार करते हुए और बन्दा होना और औलाद होना जम्अ्‌ "$ 


9 सब उस की तदबीरो कुदरत के तहूत में हैं । 55 : बिगैर माल व औलाद और मुईन व नासिर के । 56 : या'नी अपना महबूब बनाएगा और कँ ८ 
“ अपने बन्दों के दिल में उन की महब्बत डाल देगा । बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि जब अल्लाह तआला किसी बन्दे को महबूब करता "छै 


* हें कि अल्लाह तआला फुलां को महबूब रखता है, सब उस को महबूब रखें, तो आस्मान वाले उस को महबूब रखते हैं, फिर जुमीन में उस « 


है की मक्बूलिय्यते आम कर दी जाती है। मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि मोमिनीने सालिहीन व औलियाए कामिलीन की मक्बूलिय्यते कु 


ह” आम्मा उन की महबूबिस्यत की दलील है जैसे कि हुजूर गौसे आ'जुम ५८०४५८४ और हजुरते सुल्तान निजामुद्दीन देहतवी और हज्रते “बँ 


# सुल्तान सय्यिद अशरफ जहांगीर सिमनानी "#५७०५८४१ और दीगर हजुराते औलियाए कामिलीन की आम मक्बूलिव्यतें उन की महबूबिय्यत भ i 
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Ne, क्या तुम उन में किसी को देखते हो या उन की भिनक सुनते हो! 
| Eo) 3 * 
४ । 
६ सूरए ताहा मक्किय्या है, इस में एक सो पैंतीस आयतें और आठ रुकूअ हैं ¢ 


| > 2 abo ९ थी 


अल्लाह के नाम से शुरूअ्‌ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 





ऐ महबूब हम ने तुम पर येह कुरआन इस लिये न उतारा कि तुम मशक्कत में पडोः हां उस को नसीहत जो 


PN 3+ + 342, “4< 5 bw 22 ८| का 
EH ODO YEE Or] 















 % | डर रखता हो” उस का उतारा हुवा जिस ने जुमीन और ऊंचे आस्मान बनाए वोह बड़ी मेहर (रहमत) वाला 
A [oa + 5? हक जक & । 2 &27 4 ले 
fe SYSLOG OGIO ९६ 
(6, उसे अर्श पर इस्तिवा फाया जैसा उस की शान के लइकृहै उस का है जो कुछ आसम में है और जो कुछ जमीन में और जो कुछ 
लि) TLE ८ & 3/39:2- 3 की (ome न्ड 
k ` इन के बीच में और जो कुछ इस गीली मिट्टी के नीचे हैः और अगर तू बात पुकार कर कहे तो वोह तो भेद को जानता है और | 
+ ire Ul 595 9 
८४0४5 ७ sl Fe Yas os 
4 उसे जो उस से भी जियादा छुपा है: अल्लाह कि उस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं उसी के हैं सब अच्छे नाम और कुछ तुम्हें * cd 


| की दलील हैं । 57 : तक्जीबे अम्बिया की वज्ह से कितनी बहुत सी उम्मतें हलाक कीं । | 
 58 : वोह सब नेस्तो नाबूद (हलाक व बरबाद) कर दिये गए, इसी तृरह येह लोग अगर वोही त्रीका इख्तियार करेंगे तो इन का भी बोही “है 
ए अन्जाम होगा । । : सूरए ताहा मक्किय्या है। इस में आठ रुकूअ, एक सो पैंतीस आयतें और एक हजार छ” सो इक्तालीस कलिमे और पांच ई 
£ हजार दो सो बयालीस हुरूफ हैं। 2 : और तमाम शब के क्याम की तकलीफ उठाओ । शाने नुज़ूल : सय्यिदे आलम (५५६५.७५. इबादत 
£ में बहुत जुहद फुरमाते थे और तमाम शब कियाम में गुजारते यहां तक कि कृदमे मुबारक वरम कर आते, इस पर येह आयते करीमा नाजिल & 
£ हुई और जिब्रील -५:% ने हाजिर हो कर ब हुवमे इलाही अर्ज किया कि अपने नएसे पाक को कुछ राहत दीजिये इस का भी हक है। एक कौल * 
| येह भी है कि सय्यिदे आलम ,६८५५६८,५८5४.८ लोगों के कुफ़ और उन के ईमान से महरूम रहने पर बहुत ज्यादा मुतअस्सिफ व मुतहस्सिर ई 
 (अफुसर्दा) रहते थे और खातिरे मुबारक पर इस सबब से रन्जो मलाल रहा करता था, इस आयत में फुरमाया गया कि आप रन्जो मलाल की कोप्त “है 
छ न उठाएं, कुरआने पाक आप की मशक्कृत के लिये नाजिल नहीं किया गया है। 3 : वोह इस से नपअू उठाएगा और हिदायत पाएगा । 4 : ड 
9° जो सातों जमीनों के नीचे है। मुराद येह है कि काएनात में जो कुछ है आर्श व समावात, जुमीन व तहतुस्सरा कुछ हो, कहीं हो सब का मालिक * 
है अल्लाह है। 5: “५-५” या'नी भेद वोह है जिस को आदमी रखता और छुपाता है और इस से ज्यादा पोशीदा वोह है जिस को इन्सान करने कै 
£* वाला है मगर अभी जानता भी नहीं न उस से उस का इरादा मुतअल्लिक हुवा न उस तक खयाल पहुंचा । एक कौल येह है कि भेद से मुराद ० 
& वोह है जिस को इन्सानों से छुपाता है और इस से जियादा छुपी हुई चीज्‌ वस्वसा है। एक कौल येह है कि भेद बन्दे का वोह है जिसे बन्दा E 
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» मूसा की खबर आई? जब उस ने एक आग देखी तो अपनी बीबी से कहा ठहरो मुझे एक आग नजर पड़ी है «४ 


| 7 ES ०४४०७ /७४। )» sl ४४५ ६५ ह | ee दुंद ॒ 


९ शायद में तुम्हारे लिये उस में से कोई चिंगारी लाऊं या आग पर रास्ता पाऊं फिर जब आग के पास आया ५ 





४९ bb SESE 8} Bor GS 


' निदा फुरमाई गई कि ऐ मूसा बेशक में तेरा रब हूं तो तू अपने जूते उतार डाल? बेशक तू पाक he: 


ge > ८६9 348२ रे 4५ 3 52२।| छह 
GIS OFF) ४5९८ ५४०५०७५)॥ 


जंगल तुवा में है” और में ने तुझे पसन्द किया! अब कान लगा कर सुन जो तुझे वहूय होती है बेशक में ही हूं अल्लाह | 


NS ७&2५9५६००॥३ ५ GEE YS: 


| कि मेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं तो मेरी बन्दगी कर ओर मेरी याद के लिये नमाज काइम रख” बेशक कियामत आने । | 


FEBS EO goes Bore Essig 








& वाली है करीब था कि में उसे सब से छुपाऊ! कि हर जान अपनी कोशिश का बदला पाए'* तो हरगिज तुझे! इस के मानने से वोह * 
ए खुद जानता है और अल्लाह तआला जानता है, इस से जियादा पोशीदा रब्बानी असरार हैं जिन को अल्लाह जानता है बन्दा नहीं जानता । 3 
„ आयत में तम्बीह है कि आदमी को कृबाएह अपआल से परहेज करना चाहिये वोह जाहिरा हों या बातिना क्यूं कि अल्लाह तआला से कुछ "है 
ए छुपा नहीं और इस में नेक आ'माल पर तरगीब भी है कि ताअत जाहिर हो या बातिन अल्लाह से छुपी नहीं वोह जजा अता फुरमाएगा । ६ 
£. तफ्सीरे बैजावी में “कौल” से जिक्रे इलाही और दुआ मुराद ली है और फूरमाया है कि इस आयत में इस पर तम्बीह की गई है कि जिक्रो * 
~ दुआ में जहर (बुलन्द आवाज्‌ करना) अल्लाह तआला को सुनाने के लिये नहीं है बल्कि जिक्र को नफ्स में रासिख करने और नफ्स को गैर * 
£. के साथ मश्गूली से रोकने और बाजु रखने के लिये है। 6 : वोह वाहिद बिज्जात है और अस्मा व सिफात इबारत हैं और जाहिर है कि तअदुदे “हैँ 
£ इबारात तआहुदे मा'ना को मुक्तजी नहीं । 7 : हज्रते मूसा +५:५५६,.६॥५६८ के अहवाल का बयान फुरमाया गया ताकि मा'लूम हो कि अम्बिया * 
£ ५४८५४४८ जो दरजए उल्या पाते हैं वोह अदाए फराइजे नुबुव्वत व रिसालत में किस कृदर मशवृकतें बरदाश्त करते और कैसे कैसे शदाइद पर «पर 
5 सब्र फरमाते हैं । यहां हजुरते मूसा ,५:१5,.६५५५८ के उस सफर का वाकिआ बयान फूरमाया जाता है जिस में आप मदूयन से मिस्र की त्रफ थ 
£ हजरते शुऐब „५८४,६५५ से इजाजृत ले कर अपनी वालिदए माजिदा से मिलने के लिये रवाना हुए थे, आप के अहले बैत हमराह थे और है 
£ आप ने बादशाहाने शाम के अन्देशे से सड़क छोड़ कर जंगल में कृत्य मसाफृत इख्तियार फ्रमाई, बीबी साहिबा हामिला थीं चलते चलते तूर 5 
» के गूर्बी जानिब पहुंचे, यहां रात के वक्त बीबी साहिबा को ददें जेह शुरूअ हुवा, येह रात अंधेरी थी, बर्फ पड़ रही थी, सर्दी शिद्दत की थी, * 
| आप को दूर से आग मा'लूम हुई 8 : वहां एक दरख्त सर सब्जो शादाब देखा जो ऊपर से नीचे तक निहायत रोशन था, जितना उस के करीब कँ 
* जाते हैं दूर होता है, जब ठहर जाते हैं कृरीब होता है, उस वक्त आप को 9 : कि इस में तवाजोअ और बुक्भए मुअज्जुमा का एहतिराम और * 
9 वादिये मुकद्दस की खाक से हुसूले बरकत का मौक॒अ है । 0 : “तुवा” वादिये मुकृ्स का नाम है जहां येह वाकिआ पेश आया । । : तेरी बै 
+ कोम में से नुबुव्वत व रिसालत व शरफे कलाम के साथ मुशर्रफ फरमाया, येह निदा हज्रते मूसा ४४६0५: ने अपने हर जुज्चे बदन से * 
9 सुनी और कुव्वते सामिआ ऐसी आम हुई कि तमाम जिस्मे अक्दस कान बन गया । «५१८५ । 2 : ताकि तू उस में मुझे याद करे और मेरी क 
9% याद में इख्लास और मेरी रिजा मकसूद हो, कोई दूसरी ग्रज्‌ न हो, इसी तरह रिया का दख्ल न हो या येह माना हैं कि तू मेरी नमाज काइम * 
& रख ताकि मैं तुझे अपनी रहमत से याद फुरमाऊं । फ़ाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि ईमान के बा'द आ'जुमे फराइजु नमाज है। ।3: और क 
2% बन्दों को उस के आने की खबर न दूं और उस के आने की खबर न दी जाती अगर इस खबर देने में येह हिक्मत न होती 4 : और उस के है 
#ै खौफ से मआसी तर्क करे नेकियां जियादा करे और हर वक्त तौबा करता रहे । 5 : ऐ उम्मते मूसा ! खिताब ब जाहिर हज्रते मूसा -५:१५:८ है 
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हैः « बाज न रखे जो इस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चला!“ फिर तो हलाक हो जाए और येह तेरे दाहने हाथ में क्या है 








' मेरे इस में और काम हैं? फ्रमाया इसे डाल दे ऐ मूसा तो मूसा ने उसे डाल दिया तो जभी वोह दौड़ता हुवा 


SOG Hotes ४४५७४ ० OE 


सांप हो गया फुरमाया इसे उठा ले और डर नहीं अब हम इसे फिर पहली तरह कर देंगे ओर 








OG | us न Aided) ~~ 532 


। अपना हाथ अपने बाजू से मिला” खूब सपेद निकलेगा बे किसी मरज के” एक और निशानी” 


6७ ७७ FESS ORME A 


मे ह कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं फिरऔन के पास जा उस ने सर उठाया अर्ज को | 





SESS OG 5S 3&540०/ ६ 


द * ऐ मेरे रब मेरे लिये मेरा सीना खोल दे”! और मेरे लिये मेरा काम आसान कर और मेरी जुबान की + 


को है ओर मुराद इस से आप की उम्मत है । (_८) 
£७ 6: अगर तू उस का कहना माने और कियामत पर ईमान न लाए तो ।7 : इस सुवाल की हिक्मत येह है कि हज्रते मूसा -५:.१५६/.४८५८ अपने 


४ असा को देख लें और येह बात कल्ब में खूब रासिख॒ हो जाए कि येह असा है ताकि जिस वक्त वोह सांप की शबल में हो तो आप के खातिरे # 
छ मुबारक पर कोई परेशानी न हो या येह हिक्मत है कि हजुरते मूसा -५:१५६५.४५५६८ को मानूस किया जाए ताकि हैबते मुकालमत (अल्लाह 

क्व? तआला से हम कलामी करते हुए रो'ब व दहशत) का असर कम हो (५,८५) 8 : इस आसा में ऊपर की जानिब दो शाखें थीं और उस अ 
& का नाम नब्आ था । 9 : मिस्ल तोशा और पानी उठाने और मूजी जानवरों को दफअ करने और आ'दा से मुहारबा में काम लेने वगैरा के, & 
* इन फृवाइद का जिक्र करना ब तरीके शुक्रे नेअमे इलाहिय्यह था । अल्लाह तआला ने हज्रते मूसा -५:।५:८ से 20 : और कुदरते इलाही * 
£ दिखाई गई कि जो असा हाथ में रहता था और इतने कामों में आता था अब अचानक वोह ऐसा हैबतनाक अज्दहा बन गया । येह हाल देख * 


५. कर हज्रते मूसा -५:१५६५.६५५८ को खौफ हुवा तो अल्लाह तआला ने उन से 2। : येह फरमाते ही खौफ जाता रहा हत्ता कि आप ने अपना 
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हक ` ऐमूसा'' अर्ज की येह मेरा असा है! में इस पर तकया (टेक व सहारा) लगाता हूं और इस से अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूं और हि 


de PHS EO SEO oye), 


छ दस्ते मुबारक उस के मुंह में डाल दिया और वोह आप के हाथ लगाते ही मिसले साबिक असा बन गया, अब उस के बा'द एक और मो'जिजा ड 
४. अता फुरमाया जिस को निस्बत इर्शाद फरमाया : 22 : या'नी कफे दस्ते रास्त (सीघे हाथ की हथेली) बाएं बाजू से बगल के नीचे मिला कर ५ 
# निकालिये तो आफ्ताब की तृरह चमकता निगाहों को खीरा करता (चुंधयाता हुवा) और 23 : हज॒रते इब्ने अब्बास ८४०५५७८८८४ ने फरमाया # 
+ कि हज॒रते मूसा -५५५६५.४४५६८ के दस्ते मुबारक से रात व दिन में आफ्ताब की तृरह नूर जाहिर होता था और येह मो'जिजा आप के आ'जम ई 

ङ्ग” मो'जिजात में से है, जब आप दोबारा अपना दस्ते मुबारक बगुल के नीचे रख कर बाजू से मिलाते तो वोह दस्ते अक्दस हालते साबिका पर * 
है आ जाता । 24 : आप के सिदके नुबुव्त की असा के बा'द इस निशानी को भी लीजिये । 25 : रसूल हो कर 26 और कुफ्र में हद से गुजर ; 


$ 


कक कर G6 
28 ३8 र# ७ १ हे है बेड बैक बे देह isi 
द EE O32 Ole SHEN OI GEC ट 


है | ; गिरह खोल देः कि वोह मेरी बात समझें और मेरे लिये मेरे घर वालों में से एक वजीर कर दे” वोह कौन मेरा र x. , 








ह हे भाई हारून उस से मेरी कमर मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर" कि हम ब कसरत तेरी न 


SoA OSE 





ड 
ठ ० je, 
द 
0 ए भता हई ओर बेशक हम ने तुझ पर एक बार और एहुसान फूरमाया जब हम ने तेर 
ED ; 3५ + घ । 
बट 422 SES USS / ७] Os esd) ! 





है मां को इल्हाम किया जो इल्हाम करना था» कि इस बच्चे को सन्दूक में रख कर दरिया में5 डाल दे ` 
का SUS ~ ® | 55६ 2“, >+। i372 (| i , 


न | ` तो दरिया इसे किनारे पर डाले कि इसे वोह उठा ले जो मेरा दुश्मन और इस का दुश्मन ओर मैं ने तुझ पर अपनी * 


नै 2,22८ ६3४५ ५2 Ed ६.2) E] > 
54 2 {5 ॐ? * + 5* है. ~ 65639* २४6” »/ | शक 

Fr (4५०० > | # ०.2२ क 
£ तरफ की महब्बत डाली” इस लिये कि तू मेरी निगाह के सामने तय्यार हो तेरी बहन चली”? फिर कहा क्या * 

# गया और उलूहिय्यत का दा'वा करने लगा । 27 : और इसे तहम्मुले रिसालत के लिये वसीअ फरमा दे । 
६ 28: जो खुर्द साली (बचपन) में आग का अंगारा मुंह में रख लेने से पड़ गई है और इस का वाकिआ येह था कि बचपन में आप एक रोज 

| फिरऔन की गोद में थे आप ने उस की दाढ़ी पकड़ कर उस के मुंह पर जोर से तृमांचा मारा, इस पर उसे गुस्सा आया और उस ने आप के ६ 
£ कत्ल का इरादा किया । आसिया ने कहा कि ऐ बादशाह येह नादान बच्चा है क्या समझे ? तू चाहे तो तजरिबा कर ले ! इस तजरिबे के लिये * 

9 एक तृश्त में आग और एक तृश्त में याकूते सुर्ख आप के सामने पेश किये गए, आप ने याकूत लेना चाहा मगर फिरिश्ते ने आप का हाथ अंगारे # 

(* पर रख दिया और वोह अंगारा आप के मुंह में दे दिया, इस से जुबाने मुबारक जल गई और लुक्नत पैदा हो गई, इस के लिये आप ने येह दुआ “है 

है की । 29 : जो मेरा मुआविन व मो'तमद हो । 30 : या'नी अग्रे नुबुव्तत व तब्लीगे रिसालत में । 3। : नमाजों में भी और खारिजे नमाजु भी । & 
१७ 32 : हमारे अहवाल का आलिम है। हजुरते मूसा ५:५ की इस दरख्त्रास्त पर अल्लाह तआला ने 33 : इस से कृब्ल 34 : दिल में डाल आह 

@ कर या ख्वाब के ज्रीए से, जब कि उन्हें आप की विलादत के वक्त फिरऔन की तरफ से आप को कृत्ल कर डालने का अन्देशा हुवा । 35 : कै ८ 
विवह या'नी नील में 36 : या'नी फिरऔन । चुनान्चे हजृरते मूसा -५:१५/ की वालिदा ने एक सन्दूक बनाया और उस में रूई बिछाई और हज्रते 

छ मूसा ;५८५५५.५।४८६ को उस में रख कर सन्दूक बन्द कर दिया और उस की दरजें (झिरयां) रोगृने कीर (तारकोल) से बन्द कर दीं आप उस अ 

ह्व सन्दूक के अन्दर पानी में पहुंचे, फिर उस सन्दूक को दरियाए नील में बहा दिया, इस दरिया से एक बड़ी नहर निकल कर फिरऔन के महल $ 

& में गुजरती थी, फिरऔन मअ अपनी बीबी आसिया के नहर के किनारे बैठा था, नहर में सन्दूक आता देख कर उस ने गुलामों और कनीजों ७४ 

$ को उस के निकालने का हुक्म दिया । वोह सन्दूक निकाल कर सामने लाया गया, खोला तो उस में एक नूरानी शक्ल फुरजुन्द जिस की पेशानी # 
४५३७. से वजाहत व इक्बाल के आसार नुमूदार थे नजर आया, देखते ही फिरऔन के दिल में ऐसी महब्बत पैदा हुई कि वोह वारफ्ता हो गया और ७४ 

# अक्ल व हवास बजा न रहे, अपने इख्तियार से बाहर हो गया, इस की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला फुरमाता है : 37 : हुजुरते इब्मे छू 
६७. अब्बास ८४५९.८८८४ ने रमाया कि अल्लाह तआला ने उन्हें महबूब बनाया और खलक का महबूब कर दिया और जिस को अल्लाड ७४ 
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९० में तुम्हें वोह लोग बता दूं जो इस बच्चे की परवरिश करें" तो हम तुझे तेरी मां के पास फेर लाए कि उस की आंख/ ठन्डी हो और गम न करे” है, 
कक पक ता 
कर. ८३.६६ Rr ४४६६ ५5 ५९१ I 4255 EE (2; ह CASS 4 
है 22००४ > न कया ङ 
७, और तू ने एक जान को कत्ल किया" तो हम ने तुझे गम से नजात दी और तुझे खूब जांच लिया“ तो तू कई बरस 





2) 


ता ८5252 हि 59% “४८ है AEE SYP ह0.॥ 54 | ची 
abel © vr] ५ ०- हैं. 2S CORNY | CF 





है » मद्यन वालों में रहा/ फिर तू एक ठहराए वादे पर हाजिर हुवा ऐ मूसा“ और में ने तुझे खास । व 
ठ ° i C 5 Ff 5° PH ) | हु 5 te ४ 74 RE (५५% 3% | ६ 
४७ LBs) OG SOS SEIS Sess) O ५५४० , 
{० अपने लिये बनाया” तू और तेरा भाई दोनों मेरी निशानियां ले कर जाओ और मेरी याद में सुस्ती न करना दोनों ५ 

| ८ ह 2 CAI ZIG Zs 9, € । ८ हु 
नी | 5१ 2078 97८ ५००९५ [ष २% 4 ८७८७० 4% ४ है “८६४ ८.9८? () ४) ०५ 

SS SSS YS 4४४७ OP SOY) | ॒ 
£ फिरओन के पास जाओ बेशक उस ने सर उठाया तो उस से नर्म बात कहना? इस उम्मीद पर कि वोह ध्यान करे या * १ 

ध | 56 57 EX ३६३7१ 2 ESE (६ ८ (६ 2 „| ड 
(obs र URE) 56४2८“ 5 Pew «| [°+ + ~| 40 &* 20० 
हक (ro) ठ B 
६ कुछ डरे दोनों ने अर्ज किया ऐ हमारे रब बेशक हम डरते हैं कि वोह हम पर जियादती करे या शरारत से पेश आए “4 । 


५ तबारक व तआला अपनी महबूबिय्यत से नवाजृता है कुलूब में उस की मह॒ब्बत पेदा हो जाती है, जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद हुवा, येही 
£ हाल हजरते मूसा *५:५५४५.५।५ का था जो आप को देखता था उसी के दिल में आप की मह॒ब्बत पैदा हो जाती थी। कृतादा ने कहा कि हजुरते ४ 
ह मूसा १5८५१५३५८८८८ की आंखों में ऐसी मलाहत थी जिसे देख कर हर देखने वाले के दिल में महब्बत जोश मारने लगती थी । 38: या'नी ब 
® मेरी हिफाजृत व निगहबानी में परवरिश पाए । 39 : जिस का नाम मरयम था ताकि वोह आप के हाल का तजस्सुस करे और मा'लूम करे कि * 
र सन्दूक कहां पहुंचा ? आप किस के हाथ आए? जब उस ने देखा कि सन्दूक फिरऔन के पास पहुंचा और वहां दूध पिलाने के लिये दाइयां ऋै<& 
* हाजिर की गई और आप ने किसी की छाती को मुंह न लगाया तो आप की बहन ने 40 : उन लोगों ने इस को मन्जूर किया, वोह अपनी वालिदा * 
$ को ले गई, आप ने उन का दूध कृबूल फरमाया । 4 : आप के दीदार से 42 : या'नी गृमे फिराक दूर हो । इस के बा'द हजूरते मूसा अ 
9 ,5.८॥;३५.०।५ के एक और वाकिए का जिक्र फरमाया जाता है 43 : हज्रते इन्ने अब्बास ८४५५५. ने फरमाया कि हजुरते मूसा क्क 
४७७. ,5-५६५.। ५४ ने फिरऔन की कोम के एक काफिर को मारा था वोह मर गया, कहा गया है कि उस वकृत आप को उम्र शरीफ बारह साल ७४ 
छ की थी, इस वाकिए पर आप को फिरऔन की तरफ से अन्देशा हुवा । 44 : मेहनतों में डाल कर और उन से खलासी अता फरमा कर । 45 : & 
९० मदयन एक शहर है मिस्र से आठ मन्जिल फासिले पर, यहां हज्रते शुऐब #५८:५५४५.।५८ रहते थे, हज्रते मूसा #5८५5५८5, मिस्र से 
£ मदयन आए और कई बरस तक हजूरते शुऐब १५८५५६५.८॥ ५ के पास इकामत फरमाई और उन की साहिब जादी सफूरा के साथ आप का निकाह ई 
4 हुवा । 46: या'नी अपनी उम्र के चालीसवें साल, और येह वोह सिन है कि अम्बिया की त्रु इस सिन में वहय की जाती है। 47: अपनी « ‘4 
@ वह्य और रिसालत के लिये ताकि तू मेरे इरादे और मेरी महन्ब्रत पर तसर्रुफ करे और मेरी हुज्जत पर काइम रहे और मेरे और मेरी खलक फै 
१ के दरमियान खिताब पहुंचाने वाला हो । 48 : या'नी मो'जिजात 49 : या'नी उस को ब नरमी नसीहत फरमाना और नरमी का हुक्म इस लिये खै 
& था कि उस ने बचपन में आप की खिदमत की थी और बा'ज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि नरमी से मुराद येह है कि आप उस से वा'दा करें छै2 
क्वि कि अगर वोह ईमान कबूल करेगा तो तमाम उम्र जवान रहेगा कभी बुढ़ापा न आएगा और मरते दम तक उस की सल्तृनत बाकी रहेगी और # 
६४@ खाने पीने और निकाह की लज्जतें ता दमे मर्ग बाकी रहेंगी और बा'दे मौत दुखूले जन्नत मुयस्सर आएगा | जब हजुरते मूसा *५८५५४५८५ < ९ 
$ ने फिरऔन से येह वा'दे किये तो उस को येह बात बहुत पसन्द आई लेकिन वोह किसी काम पर बिगैर मश्वरए हामान के कृत फैसला नहीं & 
(७. करता था, हामान मौजूद न था जब वोह आया तो फिरऔन ने उस को येह खबर दी और कहा कि मैं चाहता हूं कि हज्रते मूसा ५:५ की ४ 
८ हिदायत पर ईमान कबूल कर लूं । हामान कहने लगा : में तो तुझ को आकिल व दाना समझता था ! तू रब है, बन्दा बना चाहता है ! तू मा'बूद £ 
£ है, आबिद बनने की ख्वाहिश करता है ! फिरऔन ने कहा : तू ने ठीक कहा और हज्रते हारून /५:५ मिस्र में थे, अल्लाह तआला ने *& 
9 हजरते मूसा -५:५:८ को हुक्म किया कि वोह हजूरते हारून के पास आएं और हजुरते हारून ०५:५: को वहूय की, कि हजुरते मूसा ब 
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4०. फरमाया डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ! सुनता और देखता तो उस के पास जाओ और उस से कहो कि हम तेरे रब «ई 
lis ढ़ De b35} ~ ¢ FI TE Sg >> ~ (हट बे 5 (६ हु 
- किले कैप 35 I ty [ 

६९, के भेजे हुए हैं तो औलादे या'कूब को हमारे साथ छोड़ दे” और उन्हें तकलीफ न दे“ बेशक हम तेरे पास «8 
का 
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है फ तेरे रब की त्रफ से निशानी लाए हैं और सलामती उसे जो हिदायत की पैरवी करे बेशक हमारी तरफ वहय हुई है ह कट 
क 5 € ७ A) “2 7 i GN ~ 5a] ७ । | 
EO 4. BUH E 
‰० कि अजाब उस पर हे जो झुटलाए” ओर मुंह फेरे* बोला तो तुम दोनों का खुदा कोन है ऐ मूसा '# 


OCG OE OEE GHG ५ 








है > ' कहा हमारा रब वोह है जिस ने हर चीज को उस के लाइक सूरत दी” फिर राह दिखाई बोला" अगली संगतों ५ 
ह पं (2) pid पर UG 2 ; 
Pr SEO OY OIN, 

है का क्या हाल है? कहा उन का इल्म मेरे रब के पास एक किताब में है मेरा रब न बहके ह न्‍ 
भ हे ही 9 (६:2५ 39 oii 4 57 4 3.3 as ~ 3 ve ५ “३८2०, 
| 2५० ट 3७१ ४८४ | 2) CD, gg ४3 $, 

है न भूले वोह जिस ने तुम्हारे लिये जमीन को बिछोना किया और तुम्हारे लिये इस में चलती राहें रखी “है 





र कत्र्‌ उज्र हो जाए और हकीकत में होना तो वोही है जो तक्दीरे इलाही है। 5। : अपनी मदद से 52 : उस के कौल व फे'ल को 53 : और 5 

& उन्हें बन्दगी व असीरी से रिहा कर दे 54 : मेहनत व मशकृकृत के सख्त काम ले कर । 55 : या'नी मो'जिजे जो हमारे सिद्के नुबुव्वत की * 

& दलील हैं । फिरऔन ने कहा : वोह क्या हैं? तो आप ने मो'जिजुए यदे बैजा (सूरज की तरह हाथ चमक्ने का मो'जिजा) दिखाया । 56 : या'नी यु 

दोनों जहान में उस के लिये सलामती है वोह अजाब से महफूजु रहेगा । 57 : हमारी नुबुब्धत को और उन अहकाम को जो हम लाए। 58: «५ 

३ हमारी हिदायत से । हजुरते मूसा व हजुरते हारून १५८५ ५६४ ने फिरऔन को येह पैगाम पहुंचा दिया तो वोह 59 : हाथ को इस के लाइक #ु 
५७, ऐसी कि किसी चीजु को पकड़ सके, पाउं को इस के काबिल कि चल सके, जुबान को इस के मुनासिब कि बोल सके, आंख को इस के हर 4. 

# मुवाफिक कि देख सके, कान को ऐसी कि सुन सके । 60 : और इस की मा'रिफृत दी कि दुन्या की जिन्दगानी और आखिरत की सआदत के # 

छ, लिये अल्लाह की अता की हुई ने'मतों को किस तृरह काम में लाया जाए। 6। : फिरऔन 62 : या'नी जो उम्मतें गुजर चुकी हैं मिस्ल कोमे ७४ 

$ नूह व आद व समूद के जो बुतों को पूजते थे और बआसे बा'दल मौत या'नी मरने के बा'द जिन्दा कर के उठाए जाने के मुन्किर थे, इस शा 

६ पर हजरते मूसा »४<५%४ ने 63 : या'नी लौहे महफूज में उन के तमाम अहवाल मक्तूब हैं, रोजे कियामत उन्हें इन आ'माल पर जजा दी 
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हैक | ही से तुम्हें बनाया” और इसी में तुम्हें फिर ले जाएंगे“ और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे” और बेशक हम ५४ 











द कि (हक: 2 हर (६.5 or ) }5 | 
rele CEOS 
4 ने उसे अपनी सब निशानिया” दिखाई तो उस ने झुटलाया और न माना? बोला क्या तुम हमारे पास इस लिये आए हे कि हमें अपने जादू के सबब हमारी ५ 4 

६ (०४ Re 37 7 |. कई Uae Oe ५९०५ ४६ ) 52) x) 
४38 0 की श > Se SAAT , 
है ` जमीन से निकाल दो ऐ मूसा तो जरूर हम भी तुम्हारे आगे वैसा ही जादू लाएंगे” तो हम में और अपने में एक (8, 

° ELLY 3 252 45६ 4 59 ¢ हि कफ २ 
(० + + 2 5 oe 

ः a Ne %० () & YS k 6&4 SD “<» 22% स्‍ 
हैः अ ' वा'दा ठहरा दो जिस से न हम बदला लें (आगे पीछे हों) न तुम हमवार जगह हो मूसा ने कहा तुम्हारा वा'दा 5 
ल पल 2/०> Z 2 9» धर £58 57 70%2 
६५९ $6 RSIS OPO gO १४-५४ ०.०९ 


मेले का दिन है और येह कि लोग दिन चढ़े जम किये जाएँ” तो फिरऔन फिर और अपने दाउ (मक्रो फरे) इह किये 


SOB EES Ses OE OSI ॥ 





० फिर आया उन से मूसा ने कहा तुम्हें खराबी हो अल्लाड पर झूट न बांधो” कि वोह तुम्हें अजाब ' ३ 
न 2 9575 925 FE 5 ६५.४७ 47 ‘ड 
६५९ ion Lore ) 0 | | » 2 (0) (5 irl > sy हे 
£ से हलाक कर दे बेशक ना मुराद रहा जिस ने झूट बांधा तो अपने मुआमले में बाहम मुख्तलिफ हो गए*' और छुप कर “है” 


$ जाएगी । 64 : हज्रते मूसा »४</५£ का कलाम तो यहां तमाम हो गया अब अल्लाह तआला अहले मक्का को खिताब कर के इस की झू 

६ तत्मीम फरमाता है 65 : या'नी किस्म किस्म के सब्जे मुख्तलिफ्‌ रंगतों खुश्बूओं शक्लों के, बा'जु आदमियों के लिये बा'जु जानवरों के लिये । ७४, 

$ 66 : येह अग्रे इबाहत और तज्कीरे ने'मत के लिये है या'नी हम ने येह सन्ने निकाले तुम्हारे लिये इन का खाना और अपने जानवरों को चराना # 
५९, म॒बाह कर के। 67 : तुम्हारे जददे आ'ला हज॒रते आदम ५-५५८ को इस से पैदा कर के। 68 : तुम्हारी मौत व दपन के वकृत 69 : रोजे कियामत । ७४ 

$ 70 : या'नी फिरऔन को 7। : या'नी कुल आयाते तिस्अ (नव निशानियां) जो हजुरते मूसा ५:४: को अता फरमाई थीं। 72 : और उन # 
४७. आयात को सेहूर बताया और कृबूले हक से इन्कार किया और 73 : या'नी हमें मिस्र से निकाल कर खुद इस पर कुब्जा करो और बादशाह ७४ 

# बन जाओ । 74 : और जादू में हमारा और तुम्हारा मुकाबला होगा 75 : इस मेले से फिरऔनियों का मेला मुराद है जो उन की ईद थी और # 
५६७, उस में वोह जौनतें कर कर के जम्अ होते थे । हजुरते इब्ने अब्बास ५४५८८५७४ ने फुरमाया कि येह दिन आशूरा या'नी दसवीं मुहर्रम था &#, 

$ और उस साल येह तारीख सनीचर को वाकेअ हुई थी । इस रोज्‌ को हज्रते मूसा (५८५५४५.५।४/ ने इस लिये मुअय्यन फरमाया कि येह रोज्‌ 
4० उन की गायते शौकत का दिन था, इस को मुक्रर करना अपने कमाले कुव्वत का इज्हार है, नीजु इस में येह भी हिक्मत थी कि हक का जुहूर «४ 

# और बातिल की रुस्वाई के लिये ऐसा ही वक्त मुनासिब है जब कि अतुराफ़ व जवानिब के तमाम लोग मुज्तमअ हों । 76 : ताकि खूब रोशनी छ 
५६, फेल जाए और देखने वाले ब इत्मीनान देख सकें और हर चीज साफ साफ़ नजर आए । 77 : कसीरुत्ता'दाद जादूगरों को जम्भ किया 78 
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७. मश्वरत की बोले बेशक येह दोनों” जरूर जादूगर हें चाहते हें कि तुम्हें तुम्हारी | ६ 


4% a] 53 5 Rd 9? | Rs Cs २” U2 5% * 2 | है) 
व बा > 2 2००३ 5 
| ` जमीन से अपने जादू के जोर से निकाल दें और तुम्हारा अच्छा दीन ले जाएं तो अपना दाउं (फरेब) पक्का कर लो फिर «५ 

£ छ 


de (० 0 PEO ale ass E055 oll, 














है ` परा बांध (सफु बना) कर आओ और आज मुराद को पहुंचा जो गालिब रहा बोले» ऐ मूसा या तो % 
# ८८6६, 26 TN ART ६०९ | 
GBS oss SGT SS, 
4० तुम डालो या हम पहले डालें मूसा ने कहा बल्कि तुम्हीं डालो है 


न ~£ ) 24° gts 59 > 332 Cs ठ 


उन की रस्सियां और लाठियां उन के जादू के जोर से उन के खयाल में दौड़ती मा'लूम हुई” तो अपने ि 
कर ह| 20७८४ ३४४६ (४६ । 2५5 ६०, शह 
HONK ४8008 ods 
जी में मूसा ने खौफ पाया हम ने फुरमाया डर नहीं बेशक तू ही गालिब है और डाल तो दे जो * 


५८, छः Zu Sub ( > 59% ” bt 59% हे का Rs की, “2५ पर कि 


et 


, तेरे दहने हाथ में है वोह उन की बनावटों को निगल जाएगा वोह जो बना कर लाए हैं वोह तो जादूगर का फरेब है और जादूगर . 





* का रब है” फिरऔओन बोला क्या तुम इस पर ईमान लाए कब्ल इस के कि में तुम्हें इजाजृत दूं बेशक वोह तुम्हारा बड़ा है जिस ने * 
छु ¦ वा'दे के दिन उन सब को ले कर 79 : किसी को उस का शरीक कर के 80 : अल्लाह तआला पर । 8। : या'नी जादूगर हज्रते मूसा छ 
£ ५:५८ का येह कलाम सुन कर आपस में मुख्तलिफ हो गए। बा'जु कहने लगे कि येह भी हमारी मिस्ल जादूगर हैं । बा'ज्‌ ने कहा कि येह «& 
$ बातें ही जादूगरों की नहीं, वोह अल्लाह पर झूट बांधने को मन्अ करते हैं । 
£ 82 : या'नी हज्रते मूसा व हज्रते हारून (,५८१५५;४) 83 : जादूगर 84 : पहले अपना असा 85 : अपने सामान । इब्तिदा करना जादूगरों “है 
£ ने अदबन हजरते मूसा «४.५४ की राए मुबारक पर छोड़ा और इस की बरकत से आखिर कार अल्लाह तआला ने उन्हें दौलते ईमान से ई 
£. मुशर्रफ फृरमाया । 86 ¦ येह हजरते मूसा „५-५५ ने इस लिये फरमाया कि जो कुछ जादू के मक्र हैं पहले वोह सब जाहिर कर चुकें इस के “क 
छ बा'द आप मो'जिजा दिखाएं और हक बातिल को मिटाए और मो'जिजा सेहूर को बातिल करे तो देखने वालों को बसीरत व इब्रत हासिल * 
£ हो। चुनान्वे, जादूगरों ने रस्सियां लाठियां वगैरा जो सामान लाए थे सब डाल दिया और लोगों की नजूर बन्दी कर दी । 87 : हुजुरते मूसा ० 
3 5.८५६५. ५८ ने देखा कि जमीन सांपों से भर गई और मीलों के मैदान में सांप ही सांप दौड़ रहे हैं और देखने वाले इस बातिल नजर बन्दी * 
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, तुम्हें खजूर के डुन्ड (सूखे तने) पर सूली चढ़ाऊंगा और जरूर तुम जान जाओगे कि हम में किस का अजाब सख्त और देर पा है” । कह , 


| WBE 9/4 brtrz Ei 5 5 3८ 
eG GG sal oR 
सब से जियादा बाकी रहने वाला” बेशक जो अपने रब के हुजूर मुजरिम! हो कर आए तो जुरूर उस के लिये जहन्नम है जिस में न मरे" «हु 
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` बोले हम हरगिज तुझे तरजीह न देंगे उन रोशन दलीलों पर जो हमारे पास आईं” हमें अपने पैदा करने वाले की कसम तो तू कर चुक ह 7 | 


3 


Gs) SNe) CEE र 


| जो तुझे करना है” तू इस दुन्या ही की जिन्दगी में तो करेगा बेशक हम अपने रब पर ईमान लाए | छः ' 


SES SNOPES CSS ES 


| कि वोह हमारी खताएं बख्श दे ओर वोह जो तू ने हमें मजबूर किया जादू पर” ओर अल्लाह बेहतर हे” ओर । ३ , 


} 5० | ५ 


ESE Es SES BSCS SO ESS 


“ न जिये ओर जो उस के हुजूर ईमान के साथ आए कि अच्छे काम किये हों!” तो उन्हीं के “है 
# से मस्हूर हो गए, कहीं ऐसा न हो कि बा'जु मो'जिजा देखने से पहले ही इस के गिरवीदा हो जाएं और मो'जिजा न देखें । 88 : या'नी अपना असा डू 
89 : फिर हज्रते मूसा ०४-:५४५५.॥ ५:८ ने अपना आसा डाला वोह जादूगरों के तमाम अज्दहों और सांपों को निगल गया और आदमी उस के खौफ «४ 
# से घबरा गए । हजूरते मूसा #१८:५५४५-०५ ने उसे अपने दस्ते मुबारक में लिया तो मिसले साबिक असा हो गया, येह देख कर जादूगरों को यकीन अंडर 


हुवा कि येह मो'जिजा है जिस से सेहूर मुकाबला नहीं कर सकता और जादू की फ्रेब कारी इस के सामने काइम नहीं रह सकती । 90 


ह „| ८ क्या अजीब हाल था, जिन लोगों ने अभी कुफ्र व जुहूद के लिये रस्सियां और आसा डाले थे अभी मो'जिजा देख कर उन्हों क कं 


ने शुक्र व सुजूद के लिये सर झुका दिये और गरदनें डाल दीं, मन्कूल है कि इस सज्दे में उन्हें जन्नत और दोजुख दिखाई गई और इन्हों 


ह ने जन्नत में अपने मनाजिल देख लिये । 9। : या'नी जादू में वोह उस्तादे कामिल और तुम सब से फाइक है। (८६७६८) 92 : या'नी दहने कै, 
ˆ हाथ और बाएं पाउं 93 : इस से फिरऔन मल्ऊन की मुराद येह थी कि उस का अजाब सख्त तर है, या रब्बुल आलमीन का | फिरओऔन औँ 
& का येह मुतकब्बिराना कलिमा सुन कर वोह जादूगर 94 : यदे बैजा और असाए मूसा । बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने कहा है कि उन का के 
9 इस्तिदूलाल येह था कि अगर तू हज्रते मूसा ५: के मो'जिजे को भी सेह्र कहता है तो बता वोह रस्से और लाठियां कहां गई ? बी 
छ+ बा'ज्‌ मुफस्सिरीन कहते हैं कि बय्यिनात से मुराद जन्नत और उस में अपने मनाजिल का देखना है | 95 : हमें इस की कुछ परवा नहीं 7 ट 
* 96 : आगे तो तेरी कुछ मजाल नहीं और दुन्या जाइल और यहां की हर चीज फना होने वाली है, तू मेहरबान भी हो तो बकाए दवाम $ 
४ नहीं दे सकता, फिर जिन्दगानिये दुन्या और इस की राहतों के जुवाल का क्या गूम, बिल खुसूस उस को जो जानता है कि आखिरत में ७४९ 
# आ'माले दुन्या की जजा मिलेगी । 97 : हज्रते मूसा ५:५५: के मुकाबले में । बा'जु मुफूस्सिरीन ने फरमाया कि फिरऔन ने जब क्री 


जादूगरों को हज्रते मूसा +५4८ के मुकाबले के लिये बुलाया था तो जादूगरों ने फिरऔन से कहा था कि हम हज्रते मूसा »<५£ 


# को सोता हुवा देखना चाहते हैं, चुनान्चे इस की कोशिश की गई और उन्हें ऐसा मौकृअ बहम पहुंचा दिया गया, उन्हों ने देखा कि हजरत इ * 
ख़्वाब में हैं और असा शरीफ पहरा दे रहा है, येह देख कर जादूगरों ने फिरऔन से कहा कि मूसा जादूगर नहीं हैं क्यूं कि जादूगर जब «ह, 
छ सोता है तो उस वक्त उस का जादू काम नहीं करता, मगर फिरऔन ने उन्हें जादू करने पर मजबूर किया, उस की मग्फिरत के वोह अल्लाह न 
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ः | Us EISSN ID (७० | 
{० दरजे ऊंचे बसने के बाग जिन के नीचे नहे बहें हमेशा उन में «7 i 


37 537 & हि. $ = 





है | रथ > ] 55 (5) SH 55% )35 be 3 5 


0, रहे और येह सिला है उस का जो पाक हुवा“ और बेशक हम ने मूसा को वहय को' कि रातों रात मेरे ल्‍ 


हि , ५६85 EY CS SIGE SSD SESS 


है १ ' बन्दों को ले चल! और उन के लिये दरिया में सूखा रास्ता निकाल दे!” तुझे डर न होगा कि फिरऔन आ ले और न र "4 
# | | 5397 &% र (4 ५०५४० २2२ 5“>9*० 72“ Ee ; ] 
« CE) ee ° F292 2 
6० खतरा तो उन के पीछे फिरऔन पड़ा अपने लश्कर ले कर» तो उन्हें दरिया ने ढांप लिया जैसा ढांप लिया” , 


प &। 245 3 ८ ५ 

| 2 Sn | Co DNS ० ५ ८५53 )-० |, 
| { और फिरऔन ने अपनी कौम को गुमराह किया और राह न दिखाई! ऐ बनी इसराईल बेशक हम ने तुम को तुम्हारे 
5 ४? el NPE ik 25 / 5} ५» | 7537 ठी 
ARSC SE OHIO 
` दुश्मन? से नजात दी और तुम्हें तूर की दहनी तरफ का वादा दिया और तुम पर मन्न और 
2८ (2 Che Fs 2००८ +९+ + NE wt : os 
5 543:55705/24०:22:2500/.23 


सल्वा उतारा" खाओ जो पाक चीजें हम ने तुम्हें रोजी दीं और इस में जियादती न करो!5 कि तुम पर : 











०५ (१ ~> 2 ०१/१ 
, Pd 3 9 ० 
कह | ८9 (Ee - « LY is s/s ४< >> “| शा 
है! भा ls ५ \s (+° 4 
| | 30) (४५% SD (४४० ४६४, 
9° मेरा गजब उतरे ओर जिस पर मेरा गृजृब उतरा बेशक वोह गिरा!" और बेशक में बहुत बखझ्शने वाला हूं ^ 
है उसे जिस ने तोबा की/” और ईमान लाया और अच्छा काम किया फिर हिदायत पर रहा! और तू ने अपनी कोम से “ह 











$ या'नी काफिर मिस्ल फिरऔन के 0। : कि मर कर ही इस से छूट सके । 02 : ऐसा जीना जिस से कुछ नफअ उठा सके । 03 : या'नी * ; 

है जिन का ईमान पर खातिमा हुवा हो और उन्हों ने अपनी जिन्दगी में नेक अमल किये हों फ़राइज्‌ और नवाफिल बजा लाए हों । थे 

कक 04 : कुफ्र की नजासत और मआसी की गन्दगी से । 05 : जब कि फिरऔन मो'जिजात देख कर राह पर न आया और पन्द पजीर न हुवा ह 

£ और बनी इसराईल पर जुल्मो सितम और जियादा करने लगा । 06 : मिस्र से और जब दरिया के किनारे पहुंचें और फिरऔनी लश्कर पीछे £ 

2 से आए तो अन्देशा न कर 07 : अपना आसा मार कर 08 : दरिया में गुर्क होने का । मूसा ५:५८ हुक्‍्मे इलाही पा कर शब के अव्वल «ई 

# वकृत सत्तर हजार बनी इसराईल को हमराह ले कर मिस्र से रवाना हो गए । 09 : जिन में छ” लाख किब्ती थे । 0 : वोह गर्क हो गए # 
८, और पानी उन के सरों से ऊंचा हो गया । ।।। : इस के बा'द अल्लाह तआला ने अपने और एहसान का जिक्र किया और फरमाया : ,ई 
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+ क्यूं जल्दी की ऐ मूसा अर्ज की कि वोह येह हैं मेरे पीछे और ऐ मेरे रब तेरी तरफ मैं जल्दी कर के हाजिर हुवा हे ही 





° न Cro Ai NEESER PRs AD Oss CEs HS Csi, Il SI SS SO 2 PRR SE 4 पक. ऑ, 49 
श्र ) 
| +2 45) 5525 U5 ६८4 > 4६ | $ JE ® 33] कै 
a > >> ~ (4४ 2 | कै 


६० कि तू राजी हो!” फरमाया तो हम ने तेरे आने के बा'द तेरी कौम को!” बला में डाला और उन्हें सामिरी । 








क्या तुम से तुम्हारे रब ने अच्छा वादा न किया था” क्या तुम पर मुद्दत लम्बी गुजरी या तुम ने चाहा 


३७३+ ३ (६2६ & , ७ 2 4< 5277 ० ८ 2८ | कह 
ke) 50 5,५३८ CST TOT OCCT 


++ 


. कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब उतरे तो तुम ने मेरा वा'दा खिलाफ किया! बोले हम ने 


९ gl IEEE sss iE क 


१” आप का वा'दा अपने इख्तियार से खिलाफ न किया लेकिन हम से कुछ बोझ उठवाए गए इस कौम के गहने के? ` 





594 ६ ® a) if । 5 ४४ 4 


# तो हम ने उन्हें» डाल दिया फिर इसी तरह सामिरी ने डाला? तो उस ने उन के लिये एक बछडा निकाला बेजान का धड़ * 


० 77 ८८ ४4० 52 4) ~ 5१9) 74 288४ si ५ | शा 
गे ८ SHY DUIS TELUS | a 
' के ` गाय की तरह बोलता» तो बोले!» येह है तुम्हारा मा'बूद और मूसा का मा'बूद मूसा तो भूल गए! तो क्या नहीं देखते ˆ , 
छ ।।2 ¦ या'नी फिर औन और उस की कौम ।/3 : कि हम मूसा ८५:१५ को वहां तौरैत अता फरमाएंगे जिस पर अमल किया जाए छ 
&. ।4 : तीह में और फुरमाया : ।75 : नाशुक्री और कुफ्राने ने'मत कर के और इन ने'मतों को मआसी और गुनाहों में खर्च कर के या एक दूसरे ७, 
ब्र पर जुल्म कर के 6 : जहन्नम में और हलाक हुवा । ॥77 : शिर्क से ॥8 : ता दमे आखिर । 
६९ ।।9 : हजरते मू ९5८८55४5५5 जब अपनी कौम में से सत्तर आदमियों को मुन्तखब कर के तौरैत लेने तूर पर तशरीफ ले गए फिर कलामे ७४७ 
$ परवर्दगार के शीक्‌ में उन से आगे बढ़ गए उन्हें पीछे छोड़ दिया और फूरमा दिया कि मेरे पीछे पीछे चले आओ, इस पर अल्लाह तबारक # 
४७. व तआला ने फृरमाया : . ५६८ ८५ (और तू ने अपनी कौम से क्यूं जल्दी की ऐ मूसा !) तो हज्रते मूसा -५:।%: ने 20 : या'नी तेरी रिजा «$ 
८ और जियादा हो । मस्अला : इस आयत से इज्तिहाद का जवाजु साबित हुवा । (_८/) 2। : जिन्हें आप ने हजूरते हारून ०५:५: के साथ घ 
£ छोड़ा हैं। 22 : गौसाला परस्ती की दा'वत दे कर । मस्अला : इस आयत में इज्लाल या'नी गुमराह करने की निस्बत सामिरी की तरफ "कै" 
& फृरमाई गई क्यूं कि वोह इस का सबब व बाइस हुवा, इस से साबित हुवा कि किसी चीज्‌ को सबब की तरफ़ निस्बत करना जाइज है। इसी ब 
१0% तरह कह सकते हैं कि मां बाप ने परवरिश की, दीनी पेश्वाओं ने हिदायत की, औलिया ने हाजत रवाई फुरमाई, बुजुर्गों ने बला दपूआ की । “औँ 
ह मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि उमूर जाहिर में मन्शा व सबब की तरफ़ मन्सूब कर दिये जाते हैं अगचें हकीकत में इन का मूजिद अल्लाड कै 
* तआला है और कुरआने करीम में ऐसी निस्बतें ब कसरत वारिद हैं । (८/५४) 23 : चालीस दिन पूरे कर के तौरैत ले कर ।24 : उन के हाल 
छ पर ।25 : कि वोह तुम्हें तौरैत अता फरमाएगा जिस में हिदायत है, नूर है, हजार सूरत हैं, हर सूरत में हजार आयतें हैं । 26 : और ऐसा नाकिस बल 
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£ कि वोह! उन्हें किसी बात का जवाब नहीं देता और उन के किसी बुरे भले का इख्तियार नहीं रखता और बेशक ७४ 


है 
/ 


a 2 ) AC ~ ९ 260% “Gs 250 Ls) {+ i) (६ 


, उन से हारून ने इस से पहले कहा था कि ऐ मेरी कौम यूंही है कि तुम इस के सबब फितने में पड़े और बेशक तुम्हारा रब रहमान है 


० 232425/5% ० ESSE OG ५५३० 3g 


6, तो मेरी बरी को और मर हम मानी बोले हम तो इस पर आसन मर जमे (पून के लिये जग कर बे) रह जब तक 


Fe OFLC sO OE OAS ६०८: 


बे | हमारे पास मूसा लौट के आएं!? मूसा ने कहा ऐ हारून तुम्हें किस बात ने रोका था जब तुम ने इन्हें गुमराह होते देखा था 


त | Ere i 65857 smb ~ Ga Ge ठ 
# 450९२ ०० ० 2 OE OCs] CY ४६ 


हैः ह कि मेरे पीछे आते! तो क्या तुम ने मेरा हुक्म न माना कहा ऐ मेरे मां जाए मेरी दाढ़ी पकड़ो और न 


( 5 Z ie Ts CPE PAE! & # ** 2? &«* ). 
He SO SESSLER २४, 


न मेरे सर के बाल मुझे येह डर हुवा कि तुम कहोगे तुम ने बनी इसराईल में तप्रिका डाल दिया और तुम ने 


a) COAG 95,2५४ Es ; > GEOG SIE js । 4 








° ¢ 
० > ° 6 ० ° > ° > ¢, 
vg? उ <° व) स) 
(VEN ° JN oNC ००/०१/०७५० 9.3) (40 खरे AVS c/o) 





£ ˆ मेरी बात का इन्तिजार न किया” मूसा ने कहा अब तेरा क्या हाल है ऐ सामिरी बोला में ने वोह देखा जो * र 
/ & २/३ + ७४ 25, १7६% 5922” | की 
<) I ¢ ३०४ es | (4 NLS SnD (२ IT | 


£ लोगों ने न देखा“ तो एक मुट्ठी भर ली फिरिश्ते के निशान से फिर उसे डाल दिया“ ओर “है 

# काम किया कि गौसाला को पूजने लगे, तुम्हारा वा'दा तो मुझ से येह था कि मेरे हुक्म की इताअत करोगे और मेरे दीन पर काइम रहोगे ६ 
(ˆ 27 : या'नी कौमे फिरऔन के जेवरों के जो बनी इसराईल ने उन लोगों से आरियत के तौर पर मांग लिये थे । 28 : सामिरी के हुक्म से “कै 

है आग में ।29 : उन जेवरों को जो उस के पास थे और उस खाक को जो हजुरते जिब्रील «४५% के घोड़े के कृदम के नीचे से उस ने हासिल * 
£ की थी। 30 : येह बछडा सामिरी ने बनाया और उस में कुछ सूराख इस तरह रखे कि जब उन में हवा दाखिल हो तो उस से बछड़े की है 

@ आवाज की तरह आवाज पैदा हो । एक कौल येह भी है कि वोह अस्पे जिब्नील की खाके जेरे कृदम डालने से जिन्दा हो कर बछड़े की तरह कँ 
४ बोलता था। 3। : सामिरी और उस के मुत्तबिईन 32 : या'नी मूसा मा'बूद को भूल गए और इस को यहां छोड़ कर इस की जुस्तूजू में तूर बह 

है पर चले गए । (८३८८८) बा'जु मुफस्सिरीन ने कहा कि “5 का फाइल सामिरी है और मा'ना येह हैं कि सामिरी ने जो बछड़े को मा'बूद ई 
@६ बनाया वोह अपने रब को भूल गया या वोह हुदूसे अज्साम से इस्तिदूलाल करना भूल गया । ।33 : बछडा 34 : खिताब से भी आजिज “हि 

& और नपअ व ज्रर से भी, वोह किस त्रह मा'बूद हो सकता है । 35 : तो इसे न पूजो 36 : गौसाला परस्ती पर काइम रहेंगे और तुम्हारी क 
ङ्व बात न मानेंगे ।37 : इस पर हजुरते हारून ०५:५८ उन से अलाहदा हो गए और उन के साथ बारह हजार वोह लोग जिन्हों ने बछड़े की “ख 

है परस्तिश न की थी, जब हजूरते मूसा +५: वापस तशरीफ लाए तो आप ने उन के शोर मचाने और बाजे बजाने की आवाजें सुनी जो बछडे कै ६ 

EO के गिर्द नाचते थे, तब आप ने अपने सत्तर हमराहियों से फरमाया येह फितने की आवाज है, जब करीब पहुंचे और हजूरते हारून को देखा तो अह 

& गेरते दीनी से जो आप की सिरिश्त (फितरत) थी जोश में आ कर उन के सर के बाल दाहने हाथ में और दाढ़ी बाएं में पकड़ी और 38 : & 


AFC ।)॥ 0; 
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# फ मारे (पूजा के लिये बैठा) रहा“* कृसम है हम जुरूर इसे जलाएंगे फिर रेजा रेजा कर के दरिया में बहाएंगे/» तुम्हारा मा'बूद तो वोही «क 


$ (८4 6) i (ig 58 ih 
Fe ONS Ossi DIE IDICIE 


# ढ अल्लाह है जिस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं हर चीज को उस का इलम मुहीत है हम ऐसा ही के 


> LS ८. / 53 # SE क 
(055 SEs EE ४ 


है हे ड तुम्हारे सामने अगली खबरें बयान फुरमाते हैं और हम ने तुम को अपने पास से एक जिक्र अता फुरमाया जो | 3 








र के 2 Ce EA 2 
ट ५५५ 5 ys] ५2 | Pt 5 २० #4 


* उस से मुंह फेरे तो बेशक वोह कियामत के दिन एक बोझ उठाएगा“? वोह हमेशा उस में रहेंगे और वोह कयामत ह , 


* 222, 2&2 < की ५ | PER Zs 3% न 
4५ Copel SNS 25 © Yoni 23 आ 


ह के दिन उन के हक में क्या ही बुरा बोझ होगा जिस दिन सूर फूंका जाएगा'* और हम उस दिन मुजरिमों को!55 उठाएंगे * क 





3 4५32 ~ Po 3 3 क ळल नी 
ef ©) PANO %ड र (0) $ ४> ४५४५ ~) as 
आ, "ली आंखे * आपस में चुपके चुपके कहते होंगे कि तुम दुन्या में न रहे मगर दस रात हम कई 

» और मुझे खबर दे देते या'नी जब इन्हों ने तुम्हारी बात न मानी थी तो तुम मुझ से क्यूं नहीं आ मिले कि तुम्हारा इन से जुदा होना भी इन के बँड 





# सुवार थे, मेरे दिल में येह बात आई कि मैं इन के घोड़े के निशाने कृदम की खाक ले लूं ।42 : उस बछड़े में जिस को बनाया था। 

 ।43 ¦ और येह फे'ल मैं ने अपने ही हवाए नपस से किया, कोई दूसरा इस का बाइस व मुहरिक न था। इस पर हजरते मूसा ०५:4८ ने 44 : * 
£. दूर हो जा 45: जब तुझ से कोई मिलना चाहे तो तेरे हाल से वाकिफ़ न हो तो उस से 46 : या'नी सब से अलाहदा रहना न तुझ से कोई छूए १ 

| न तू किसी से छूए। लोगों से मिलना उस के लिये कुल्ली तौर पर मम्नूअ करार दिया गया और मुलाकात मुकालमत खरीदो फरोख्त हर एक बँड$३ 


० हक में एक जज्र होता | 39 : येह सुन कर हजूरते मूसा »४</५८ सामिरी की तरफ मुतवज्जेह हुए चुनान्चे 40 : तू ने ऐसा क्यूं किया इस ५% 
की वज्ह बता 4 ¦ या'नी में ने हज्रते जिब्रील «४.५४ को देखा और उन को पहचान लिया, वोह अस्पे हयात (जनती घोड़े बुराक) पर ई 3 


के साथ हराम कर दी गई और अगर इत्तिफाकन कोई उस से छू जाता तो वोह और छूने वाला दोनों शदीद बुखार में मुब्तला होते, वोह जंगल *% . 


र में येही शोर मचाता फिरता था कि कोई छू न जाना और वहशियों और दरिन्दों में जिन्दगी के दिन निहायत तल्खी व वहशत में गुजारता क ie 
2% था।47: या'नी अजाब के वा'दे का आखिरत में बा'द इस अजाने दुन्या के, तेरे शिकों फसाद अंगेजी पर ।48 : और इस की इबादत पर 8 


है काइम रहा 49 : चुनान्चे, हज्रते मूसा #८:५५४५.८।५७ ने ऐसा किया और जब आप सामिरी के इस फसाद को मिटा चुके तो बनी इसराईल क he, 


+ से मुखातृबा फरमा कर दीने हक का बयान फुरमाया और इर्शाद किया ।50 : या'नी कुरआने पाक कि वोह जिक्रे अजीम है और जो इस की हुन 


# तरफ मुतवज्जेह हो उस के लिये इस किताबे करीम में नजात और बरकतें हैं और इस किताबे मुकृहस में उममे माजिया (गुजूश्ता उम्मतों) के भ र 


AFC ।)॥ 0; 
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हमवार कर छोड़ेगा कि तू उस में नीचा ऊंचा कुछ न देखे उस दिन पुकारने वाले 


वृह |, ६ 758 ~ 2 ०+ ” 2 | x). 
A | ') | Fd हि है ॥20 (बज | 9१९2 हक Cais र र [ee १) £ | $ | RS 
के पीछे दौड़ेंगे'! उस में कजी न होगी'? और सब आवाजें रहमान के हुजूर! पस्त हो कर रह जाएंगी तो तू न सुनेगा मगर बहुत फ 


Fn NSIS] EASE ° AN 


| आहिस्ता आवाज! उस दिन किसी की शफाअत काम न देगी मगर उस की जिसे रहमान ने इज्न दे दिया है और उस की * 


be Sassi [6 5 5 757 [ के 
+, Ky SSN, (3) 








और उस की हिदायतों से फाएदा न उठाए 52 : गुनाहों का बारे गिरां 453 : या'नी इस गुनाह के अजाब में 54 : लोगों को महशर में हाजिर 


¢ करने के लिये, मुराद इस से नफ्खए सानिया (दूसरी मरतबा सूर का फूंका जाना) है । 55 : या'नी काफिरों को इस हाल में ।56 : और काले ६ 


£, मुंह 57 : आखिरत के अहवाल और वहां के खौफनाक मनाजिल देख कर उन्हें जिन्दगानिये दुन्या की मुद्दत बहुत कलील मा'लूम होगी । 


जाएंगे । 60 शाने नुजूल : हजुरते इब्ने अब्बास ८४०५७४८४५ ने फूरमाया कि कृबीलए सकीफ के एक आदमी ने रसूले करीम ८५५८५५०५११. 


3 से दरयापृत किया कि कियामत के दिन पहाड़ों का क्या हाल होगा ? इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 6 : जो उन्हें रोजे कियामत * 
€ मोकिफ (मैदाने महशर) की तरफ बुलाएगा और निदा करेगा कि चलो रहमान के हुजूर पेश होने को और येह पुकारने वाले हज्रते इसराफील ' 
@ होंगे । 62 : और इस दा'वत से कोई इन्हिराफ न कर सकेगा । 63 : हैबत व जलाल से 64 : हजुरते इन्ने अब्बास ८४८९०६४८४5 ने ब 
१& रमाया ऐसी कि उस में सिर्फ लबों की जुम्बिश होगी । ।65 : शफाअत करने का 66 : या'नी तमाम माजियात व मुस्तक्बिलात और जुम्ला 
&# उमूरे दुन्या व आखिरत या'नी अळ्लाह तआला का इल्म बन्दों की जातो सिफात और जुम्ला हालात को मुहीत्‌ है । 67 : या'नी तमाम ऋ ६ 
क्व काएनात का इल्म जाते इलाही का इहाता नहीं कर सकता, उस की जात का इदराक उलूमे काएनात की रसाई से बरतर है, वोह अपने अस्मा ई 


$ व सिफात और आसारे कुदरत व शुयूने हिक्मत से पहचाना जाता है 
RU FENN aE YE SUS eS 
wis a | aS Css | aS iia sl ys oo 


# (या'नी तेज अक्ल भी उस की जात का इदराक कैसे कर सकती है ? जब कि वोह तो फृहमो इदराक से बरतर है, लिहाजा उस की सिफ़ात व ब 


अस्मा में गौरो फिक्र करो कि उस की जात व हकीकत से कोई आशना नहीं) बा'जु मुफस्सिरीन ने इस आयत के मा'ना येह बयान किये हैं कि 


उलूमे खृल्क मा'लूमाते इलाहिय्यह का इहाता नहीं कर सकते, ब जाहिर येह इबारतें दो हैं मगर मआल पर नजूर रखने वाले ब आसानी समझ ६ 
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७, खूब जानते हैं जो वोह कहेंगे जब कि उन में सब से बेहतर राय वाला कहेगा कि तुम सिर्फ एक ही दिन रहे थे” ई 


है (७5७ /४३ हु ६:4६ 54 2% AMG An Roger | Un 9 के i 


i । और तुम से पहाड़ों को पूछते हैं! तुम फरमाओ उन्हें मेरा रब रेजा रेजा कर के उड़ा देगा तो जमीन को पट पर ह 


&८ ळर Fa (£; Et 23 Fl & 
डे 35 ५४०४ 2 6६ DE Css YD Rai. | 


११ बात पसन्द फृरमाई वोह जानता है जो कुछ उन के आगे जो कुछ उन के पीछे और उन का इलम उसे नहीं ` 


tel 5 ८.+ [ei & “22.9 ०० २” 2 जे 
> CASS pF | Wh, 
हैः # ` घेर सकता” और सब मुंह झुक जाएंगे उस जिन्दा काइम रखने वाले के हुजूर'% और बेशक ना मुराद रहा जिस ने जुल्म का बोझ लिया? 
छ ऐसे हालात का जिक्र व बयान है जो फिक्र करने और इब्रत हासिल करने के लाइक हैं । ।5। : या'नी कुरआन से और उस पर ईमान न लाए छ 


„८ 58 : आपस में एक दूसरे से 59 : बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने कहा कि वोह उस दिन के शदाइद देख कर अपने दुन्या में रहने की मिक्दार भूल € 


tb 597 xii 
पक ओबीसी पी पद के हो ककायां 
ROU SSG ESBS AS & 


और जो कुछ नेक काम करे और हो मुसलमान तो उसे न जियादती का खौफ होगा न नुक्सान का! «$ 





ge ial ts 54 . 
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और यूंही हम ने इसे आरबी कुरआन उतारा और इस में तरह त्रह से अजाब के वा'दे दिये”! कि कहीं ' 


(5 lle w SO [ee SDSL OES 











है ७ उन्हें डर हो या उन के दिल में कुछ सोच पैदा करे” तो सब से बुलन्द है अल्लाह सच्चा बादशाह! और न (्भ; 
व ४८४८ 29 लक 5 Fi र (०० क 
Rr 3s) Dy ५ उ se) 9) (५५७४१ ®) We 
4८ कुरआन में जल्दी न करो जब तक उस की वहय तुम्हें पूरी न हो ले“ और अर्ज करो कि ऐ मेरे रब मुझे «४ 
ध (८ | ! (६ ४ >2८ Ci i 
+A (0 ० )&2/0०० ३५०७ ४७००१2.००)) ०७००५७५७० ५.५ ५ 


८. इल्मजियादा दे ओर बेशक हम ने आदम को इस से पहले एक ताकीदी हुक्म दिया था!” तो वोह भूल गया और हम ने उस का कस्द न पाया के 


ध UK 3,6 ८ 400 aC ° 
ACRE TEENS RESET HE: 





6 ओर जब हम ने फिरत से फरमाया कि आदम को सन्दा करो तो सब सन्दे में गिरे मगर इब्लीस उस ने न माना 
ल 5/2 (६2 हा ल्क ह 
He 250002054,2205८०३395८05206॥ SSIES ५६ 


4, तो हमे रमाया ऐ आदम वेशक येह तेर और तेरी बीवी का दुश्मन है तो ऐसा न हो कि वोह तुम दोनों क जनत सै निकाल दे 








द 3 5, es ~ sk $44 y AZ (६:३४ 2& ५८ él 4 ९ (9 2 
3029» SEE OES Sef YOO ४६8 ५६ 
2” फिर तू मशक्कत में पड़े!” बेशक तेरे लिये जन्नत में येह है कि न तू भूका हो न नंगा हो और येह कि तुझे न उस में प्यास लगे * $ 
ज ५9८ ८०:24! 5 | है... : 
Fr WEIS LOE obs 45४ / ८१०३४ 0 7५०० 23, 
हक न धूप! तान ने उसे वस्वसा दिया बोला ऐ आदम क्या में तुम्हें बता दूं नह 





* तआला के कृहरो हुकूमत का जुहूरे ताम होगा । 69 : हजरते इब्ने अब्बास ५४८५८०५८४५ ने इस को तफ्सीर में रमाया : जिस ने शिर्क किया “4 
है टोटे (नुक्सान) में रहा और बेशक शिर्क शदीद तरीन जुल्म है और जो इस जुल्म का जेरे बार हो कर (बोझ उठा कर) मौकिफे कियामत में & 
$ आए उस से बढ़ कर ना मुराद कौन ? न 
& ।70 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि ताअत और नेक आ'माल सब की कृबूलिय्यत ईमान के साथ मशरूत्‌ है कि ईमान हो तो & 

ह्व सब नेकियां कारआमद हैं और ईमान न हो तो सब अमल बेकार । 7। : फ्राइजु के छोड़ने और मम्नूआत का इरतिकाब करने पर । 72 
६७ जिस से उन्हें नेकियों की रगृबत और बदियों से नफरत हो और वोह पन्दो नसीहत हासिल करें । 73 : जो अस्ल मालिक है और तमाम «0 
$ बादशाह उस के मोहताज । 74 शाने नुज़ूल : जब हजुरते जिब्रील कुरआने करीम ले कर नाजिल होते थे तो हुजूर सय्यिदे आलम क्क 
४३७. 55054 उन के साथ साथ पढ़ते थे और जल्दी करते थे ताकि खूब याद हो जाए, इस पर येह आयत नाजिल हुई, फरमाया गया कि 
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हमेशा जीने का पेड़? और वोह बादशाही कि पुरानी न पड़े! तो उन दोनों ने उस में से खा लिया अब उन पर उन को शर्म की चीजें जाहिर हुई! और | 





(0)(४' 42467 5 5 PGs hes ~ 5 | sings 





४. जन्नत के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे और आदम से अपने रब के हुक्म में लग्जिश वाकेअ हुई तो जो मतलब चाहा था उस की राह न पाई « 


es Ls ESI 6 Obs sS 


+ * 


' फिर उसे उस के रब ने चुन लिया तो उस पर अपनी रहमत से रजूअ फरमाई और अपने कुर्बे खास की राह दिखाई फामाया कि तुम दोनों मिल कर जनत से उतरे 


4 9 ,४७३२८८० [F <5, eA 5% 2 5”| का 
GDS GAMES Mbit 3०2५४ २| के 


` तुम में एक दूसरे का दुश्मन है फिर अगर तुम सब को मेरी तरफ से हिदायत आए'** तो जो मेरी हिदायत का पेरव हुवा ! 


GIGS ORES, 


40 मोह न बहे न बद बख्त हो और जिस ने मेरी याद से मुंह फेरा तो बेशक उस के लिये तंग 


~ 5” ८32823% €i5 5 हु 
| EEO | 25 Sow ७५-५८ | oh 





~ Re 





तो अंख्यारा (देखने वाला) था? फरमाएगा यूंही तेरे पास हमारी आयतें आई थीं!” तू ने उन्हें भुला दिया ऐसे ही 


# आप मशक्कत न उठाएं और सूरए कियामह में अल्लाह तआला ने खुद जिम्मा ले कर आप की और जियादा तसल्ली फरमा दी । 75 


कि शजरे मम्नूआ के पास न जाएं । 76 : इस से मा'लूम हुवा कि साहिने फुज्लो शरफ की फुजीलत को तस्लीम न करना और उस की 


& ता'जौमो एहतिराम बजा लाने से ए'राजु करना दलीले हसदो अदावत है। इस आयत में शैतान का हजुरते आदम को सज्दा न करना आप के » 


साथ उस की दुश्मनी की दलील करार दिया गया । 77 : और अपनी गिजा और खूराक के लिये जुमीन जोतने, खेती करने, दाना निकालने 


& पीसने, पकाने की मेहनत में मुब्तला हो और चूंकि औरत का नफुका मर्द के जिम्मे है इस लिये इस तमाम मेहनत की निस्बत सिर्फ हजुरते आदम कु 
* ५:५५ की तरफ फरमाई गई । ।78 : हर त्रह का ऐश व राहत जन्नत में मौजूद है कस्ब व मेहनत से बिल्कुल अम्न है। 79 : जिस को “है 
६ खा कर खाने वाले को दाइमी जिन्दगी हासिल हो जाती है ।80 : और उस में जुवाल न आए । 8 : या'नी बिहिश्ती लिबास उन के जिस्म & 
$ से उतर गए । 82 : सत्र छुपाने और जिस्म ढकने के लिये । 83 : और उस दरख्त के खाने से दाइमी हयात न मिली, फिर हजुरते आदम $ 
छै „५८१५८ तोबा व इस्तिग्फार में मश्गूल हुए और बारगाहे इलाही में सय्यिदे आलम #८५५६६५७५५-५ के वसीले से दुआ की । 84 : या'नी & 
$ किताब और रसूल । 85 : या'नी दुन्या में | 86 : आखिरत में क्यूं कि आखिरत की बद बख्ती दुन्या में तरीके हक से बहक्ने का नतीजा ई 
& है तो जो कोई किताबे इलाही और रसूले बरहक का इत्तिबाअ करे और उन के हुक्म के मुताबिक चले वोह दुन्या में बहक्ने से और , 
# आखिरत में उस के अजाब व वबाल से नजात पाएगा । 87 : और मेरी हिदायत से रू गर्दानी की 88 : दुन्या में या कृब्र में या आखिरत छ 


में या दीन में या इन सब में । दुन्या की तंग जिन्दगानी येह है कि हिदायत का इत्तिबाअ्‌ न करने से अमले बद और हराम में मुब्तला हो 


& या कनाअत से महरूम हो कर गिरिफ्तारे हिर्स हो जाए और कस्रते मालो अस्बाब से भी उस को फरागे खातिर (बे फिक्री) और सुकूने £ 


कृल्ब मुयस्सर न हो, दिल हर चीज को तलब में आवारा हो और हिर्स के गृमों से कि येह नहीं वोह नहीं, हाल तारीक और वक्त खराब रहे 


और मोमिने मुतवविकल की तरह उस को सुकून व फरागृ हासिल ही न हो जिस को हयाते तृय्यिबा कहते हैं ६५५ ६८०८/6 : ८५७५५४ (तो मै 


जुरूर हम उसे अच्छी जिन्दगी जिलाएंगे) । ओर कृब्र की तंग जिन्दगानी येह है कि हदीस शरीफ में वारिद हुवा कि काफिर पर निनानवे 


# अज्दहे उस की कब्र में मुसल्लत्‌ किये जाते हैं शाने नुजूल : हज्रते इन्ने अब्बास ८४०५७५८४१ ने फरमाया : येह आयत अस्वद बिन है 
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4० आज तेरी कोई खबर न लेगा! और हम ऐसा ही बदला देते हैं जो हद से बढ़े और अपने रब की आयतों पर ईमान न लाए ५% 

व्र | 5975 TF 45 %5 ~ 2 375% » ह ६८०, (2, » हु डम >>» | था 
Ye | i =? 9 | (2 ($ | 55>) (2०७०३ | 

० और बेशक आखिरत का अजाब सब से सख्त तर और सब से देर पा है तो क्या उन्हें इस से राह न मिली कि हम ने उन से पहले कितनी «है. 

८ ` =| | का आ ता मा सक क क काल आक 59 .] ‹-. ` 
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{८ संगतें (कौमें) हलाक कर दीँ!१ कि येह उन के बसने की जगह चलते फिरते हैं” बेशक इस में निशानियां हैं अक्ल वालों को!१ । । "4 के 
५४७9 gd &] Ps | ८०० 
4 3-/92622./52-%-4,8५%3|, 
ह 
, 





हैः के ग बातों पर सब्र करो और अपने रब को सराहते (ता'रीफ करते) हुए उस की पाकी बोलो सूरज चमकने से पहले! और उस के ह | 


SBA SEG 0७25 ७४८०, 


* डूबने से पहले? और रात की घड़ियों में उस की पाकी बोलो और दिन के किनारों पर इस उम्मीद पर कि तुम राजी हो * 


यामाका 


है! ह और ऐ सुनने वाले अपनी आंखें न फैला उस की तरफ जो हम ने काफिरों के जोड़ों को बरतने के लिये दी है जीती दुन्या की ' 
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बह EG ७? ५ २ i) i 5 ता 
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9 ताजृगीः कि हम उन्हें उस के सबब फ्लिने में डालें?* ओर तेरे रब का रिजक" सब से अच्छा और सब से देर पा अपने घर वालों “है 


अब्दुल उज्जा मख्जूमी के हक्‌ में नाजिल हुई । और कब्र की जिन्दगानी से मुराद क॒ब्र का इस सख्ती से दबाना है जिस से एक तरफ की १ 
£ पस्लियां दूसरी त्रफ आ जाती हैं। और आखिरत में तंग जिन्दगानी जहन्नम के अजान हैं जहां जक्कूम (थूहड्‌) और खौलता पानी और "क 

ह जहन्नमियों के खून और उन के पीप खाने पीने को दी जाएगी । और दीन में तंग जिन्दगानी येह है कि नेकी की राहें तंग हो जाएं और बै 

* आदमी कस्बे हराम में मुब्तला हो । हजुरते इब्ने अब्बास ८४०५०५८४ ने फरमाया कि बन्दे को थोड़ा मिले या बहुत अगर खौफे « 

ह खुदा नहीं तो उस में कुछ भलाई नहीं और येह तंग जिन्दगानी है । (५४.८ ८७१,८८) ।89 : दुन्ा में । 90 : तू उन पर ईमान न लाया और क 
१0% 9 ¦ जहन्नम की आग में जला करेगा । 92 : जो रसूलों को नहीं मानती थीं । 93 : या'नी कुरैश अपने सफरों में उन के दियार (मकानात "ह 

& व बस्तियों) पर गुजरते हैं और उन की हलाकत के निशान देखते हैं । ।94 : जो इब्रत हासिल करें और समझें कि अम्बिया की तक्जीब और € 
$ उन की मुखालफृत का अन्जाम बुरा है। 95 : या'नी येह कि उम्मते मुहम्मद मुस्तृफा ।८५४८५८5५१५.८ के अजाब में ताखीर की जाएगी । 96 : हिन 

& टुन्या ही में 97 : या'नी रोजे कियामत । 98 : इस से नमाजे ज्र मुराद है । ।99 : इस से जोहर व अस्र की नमाजें मुराद हैं जो दिन के क 
१& निस्फे आखिर में आफ्ताब के जुवाल व गुरूब के दरमियान वाकेअ हैं । 200 : या'नी मगरिब व इशा की नमाजें पढ़ो । 204 : फुज़ व मग्रिब जी 

ह की नमाजें, इन की ताकीदन तकरार फरमाई गई । और बा'ज्‌ मुफस्सिरीन क॒ब्ले गुरूब से नमाजे अस्र और अतृराफे नहार से जोहर मुराद लेते कै ६ 

ह हैं, उन की तौजीह येह है कि नमाजे जोहर जृवाल के बा'द है और इस वक्त दिन के निस्फे अव्वल और निस्फे आखिर के अतृराफ मिलते हें। जह 

& निस्फे अव्वल की इन्तिहा है और निस्फे आखिर की इब्तिदा । (८/५४,..५) 202 : अल्लाह के फज्लो अता और उस के इन्आमो इक्राम बै 
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है ` को नमाज का हुक्म दे और खुद इस पर साबित रह कुछ हम तुझ से रोजी नहीं मांगते! हम तुझे रोजी देंगे?” और अन्जाम का भला « 
(° $ 2७7 507 ५७ +७7 | oe Cn 
ego Es Sees SUES HES ७४५४०) ५ 


» परहेज गारी केलिये और काफिर बोले येहः' अपने रब के पास से कोई निशानी क्यूं नहीं लाते और क्या उन्हें इस का बयानन आया जो «ई 


SoD E aS G5 ७०० Bl 95 O03 YG, 


4, अगले सहोफों में है" और अगर हम उन्हें किसी अजाब से हलाक कर देते रसूल के आने से पहले तोः जरूर कहते 


se 0०० 5०2८:2/५-५०:८८८/। SCSI ७४ 


है 2 ऐ हमारे रब तू ने हमारी त्रफ कोई रसूल क्यूं न भेजा कि हम तेरी आयतों पर चलते कुबल इस के कि जुलील | 





2॥ 532544 5926745 ४८ »८&<4 
* ५०००० CO es 9०-५९ 
७. व रुस्वा होते तुम फरमाओ सब राह देख रहे हैं? तो तुम भी राह देखो तो अब जान जाओगे”! कि कोन हैं 
ae ES ) 25 AZ (¢ ir ~ ie 
# NBS bl 


सीधी राह वाले और किस ने हिदायत पाई 





# से कि तुम्हें उम्मत के हक्‌ में शफीअ्‌ बना कर तुम्हारी शफाअत कबूल फरमाए और तुम्हें राजी करे जैसा कि उस ने फरमाया है : ड 


> ७5 555-5४4 9.5} (और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे) । 203 ; या'नी अस्नाफू व अक्साम 


» की नजर से न देखे । हसन ««2४4/७» ने फरमाया कि ना फरमानों के तुम्तुराक (शानो शौकत, ठाट बाट) न देखो लेकिन येह देखो कि गुनाह 


# और मा'सियत की जिल्लत किस तरह उन की गरदनों से नुमूदार है । 204 : इस तरह कि जितनी उन पर ने'मत जियादा हो उतनी ही उन की छ 
४ सरकशी और उन का तुग्यान बढ़े और वोह सजाए आखिरत के सजावार हों । 205 : या'नी जन्नत और उस की ने'मतें 206 : और इस का ,& 
# मुकल्लफ्‌ नहीं करते कि हमारी खल्क को रोजी दे या अपने नफस और अपने अहल की रोजी का जिम्मेदार हो बल्कि 207 : और उन्हें भी, £ 
ॐ तृ रोजी के ग॒म में न पड़, अपने दिल को अग्रे आखिरत के लिये फारिग रख कि जो अल्लाह के काम में होता है अल्लाह उस की कारसाजी & 

श करता है। 208 : या'नी सय्यिदे आलम #८६८५८५।५-८ 209 : जो इन की सिहहते नुबुव्वत पर दलालत करे, बा वुजूदे कि आयाते कसीरा * 
& आ चुकी थीं और मो'जिजात का मुतवातिर जुहूर हो रहा था फिर कुफ्फार उन सब से अन्धे बने और उन्हों ने हुजूर की निस्बत येह कह दिया ः 


* कि आप अपने रब के पास से कोई निशानी क्यूं नहीं लाते इस के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है: 20 : या'नी कुरआन 


४. की तृलब करने का क्या मौकृअ है ! 2।। ¦ रोजे कियामत 22 ¦ हम भी और तुम भी । शाने नुज़ूल : मुश्रिकीन ने कहा था कि हम जमाने 


ः ३ 
दव इन्तिजार कर रहे हैं । 23 : जब खुदा का हुक्म आएगा और कियामत काइम होगी । 
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# कुफफार यहूदो नसारा वगैरा को जो दुन्यवी साजो सामान दिया है मोमिन को चाहिये कि उस को इस्तिहूसान व ए'जाब (तअज्जुब व अच्छाई) # 


£ और सय्िदे आलम की बिशारत और आप की नुबुव्चत व बि'सत का जिक्र, येह कैसी आ'जुम आयात हैं ! इन के होते हुए और किसी निशानी ड 


ब्रह के हवादिस और इन्किलाब का इन्तिजार करते हैं कि कब मुसलमानों पर आएं और इन का किस्सा तमाम हो, इस पर येह आयत नाजिल हुई ; 
६ और बताया गया कि तुम मुसलमानों की तबाही व बरबादी का इन्तिजार कर रहे हो और मुसल्मान तुम्हारे उकूबत (अन्जाम) व अजाब का ७५ 
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के फेस आस रे रस से के के का 
८०७ ES Er 9६०५० » | 
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सूरए अम्बियाअ मक्किय्या है इस में एक सो बारह आयते और सात रुकूअ हैं 
£] ROE } 5 2 ८ 3 
Pee gS IY Oo 

आल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 
9 4 SS 5९ 59/2293 (| CT 
Mobb 0८५ Gb Seles os 
लोगों का हिसाब नज्दीक और वोह गफलत में मुंह फेरे हैं? जब उन के ९ 
Fe 7537/3557, 2 ~ 505 0७ हा 
43 9 Y 92०१०००० iy) oa 9 2 SKE (2 


» रब के पास से उन्हें कोई नई नसीहत आती है तो उसे नहीं सुनते मगर खेलते हुए उन के दिल | 
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ह खेल में पड़े हैँ और जालिमों ने आपस में खुफ्या मश्वरत कौ कि येह कौन हैं एक तुम ही «ह ह 


, Bs 97575७ DOSS 5 | न ON ; 


` जैसे आदमी तो है? क्या जादू के पास जाते हो देखभाल कर नबी ने फरमाया मेरा रब जानता है आस्मानों ह 


CNS ORs Oo SENG ४ 


और जमीन में हर बात को और वोही है सुनता जानता? बल्कि बोले परेशान * हू 
ह । : सूरते अम्बियाअ मक्किय्या है इस में सात रुकूअ और एक सो बारह ।2 आयतें और एक हजार एक सो छियासी 86 कलिमे और # oe 
४, चार हजार आठ सो नव्ये 4890 हर्फ हैं । 2 : या'नी हिसाबे आ'माल का वकत रोजे कियामत करीब आ गया और लोग अभी तक गृफ्लत में & 3. 
$ हैं। शाने नुजूल : येह आयत मुन्किरीने बअूस के हक में नाजिल हुई जो मरने के बा'द जिन्दा किये जाने को नहीं मानते थे और रोजे कियामत कछ ह 
छ को गुजरे हुए जमाने के ए'तिबार से करीब फरमाया गया क्यूंकि जितने दिन गुजरते जाते हैं आने वाला दिन करीब होता जाता है। 3: न उस थे 
* से पन्द पजीर हों, न इब्रत हासिल करें, न आने वाले वक्त के लिये कुछ तय्यारी करें । 4: अल्लाह की याद से गाफिल हैं। 5: और उस “खँ 
ह के इ्फ़ा (छुपाने) में बहुत मुबालगा किया मगर अल्लाह तआला ने उन का राज फाश कर दिया और बयान फरमा दिया कि वोह रसूले क है 
` करीम #5%220<%0[.४ की निस्बत येह कहते हैं 6 येह कुफ्र का एक उसूल था कि जब येह बात लोगों के जेहन नशीन कर दी जाएगी * के 
ए कि वोह तुम जैसे बशर हैं तो फिर कोई उन पर ईमान न लाएगा । हुजूर के जमाने के कुफ्फार ने येह बात कही और इस को छुपाया लेकिन आज मै ठ 
' कल के बा'ज्‌ बेबाक येह कलिमा ए'लान के साथ कहते हैं और नहीं शरमाते, कुफफार येह मकूला कहते वक्त जानते थे कि उन की बात किसी ह 
$ के दिल में जमेगी नहीं क्यूं कि लोग रात दिन मो'जिजात देखते हैं वोह किस तरह बावर कर सकेंगे कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं इस लिये I 
& उन्हों ने मो'जिजात को जादू बता दिया और कहा 7 : उस से कोई चीज छुप नहीं सकती ख्वाह कितने ही पर्दे और राज में रखी गई हो उन का ई ; 
# राज भी इस में जाहिर फरमा दिया । इस के बा'द कुरआने करीम से उन्हें सख्त परेशानी व हैरानी लाहिक थी कि उस का किस त्रह इन्कार शी 
छ करें, वोह ऐसा बय्यिन मो'जिजा है जिस ने तमाम मुल्क के मायानाज॒ माहिरों को आजिज व मुतहय्यिर कर दिया है और वोह इस की दो चार #4# 
ˆ आयतों की मिस्ल कलाम बना कर नहीं ला सके, इस परेशानी में उन्‍हों ने कुरआने करीम की निस्बत मुख्तलिफ किस्म की बातें कहीं जिन का $ हे 
& बयान अगली आयत में है। > 
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७0 और हम ने तुम से पहले न भेजे मगर मर्द जिन्हें हम वहय करते” तो ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो 


29.2 


५ कय 


७, अगर तुम्हें इल्म न हो और हम ने उन्हें खाली बदन न बनाया कि खाना न खाएं! और 


ना 
9 475 2} 32८ ड 
(® 





है उद से बढ़ने वालों को? हलाक कर दिया बेशक हम ने तुम्हारी तरफ” एक किताब उतारी जिस में तुम्हारी नामवरी है! तो क्या * 


2 32 latin £ ES ~, Rt Fes ००2८ | शा 
है? ७ Gis bE BI OO 4 
९° तुम्हें अक्ल नहीं? ओर कितनी ही बस्तियां हम ने तबाह कर दीं कि वोह सितमगार थीं और उन के बाद * 
भ 8: उन को नबी १५८४५६४५. वहूये इलाही समझ गए हैं । कुफ्फार ने येह कह कर सोचा कि येह बात चस्मां नहीं हो सकेगी तो अब उस जू 
> ५. को छोड़ कर कहने लगे 9 : येह कह कर खयाल हुवा कि लोग कहेंगे कि अगर येह कलाम हजूरत का बनाया हुवा है और तुम उन्हें अपने 4 
$ मिस्ल बशर भी कहते हो तो तुम ऐसा कलाम क्यूं नहीं बना सकते । येह खयाल कर के इस बात को भी छोड़ा और कहने लगे ।0 : और येह & 
६@, कलाम शेर है। इसी तृरह की बातें बनाते रहे, किसी एक बात पर काइम न रह सके और अहले बातिल कज्जाबों का येही हाल होता है। अब & 33. 
कह इन्हों ने समझा कि इन बातों में से कोई बात भी चलने वाली नहीं है तो कहने लगे 7। : इस के रद व जवाब में अल्लाह तबारक व तआला $ 
दुब६६ फरमाता है ।2 : मा'ना येह हैं कि इन से पहले लोगों के पास जो निशानियां आई तो वोह उन पर ईमान न लाए और उन की तक्जीब करने « 
ब्व लगे और इस सबब से हलाक कर दिये गए तो क्या येह लोग निशानी देख कर ईमान ले आएंगे बा वुजूदे कि इन की सरकशी उन से बढ़ी औ 
हि हुई है। 3 : येह उन के कलामे साबिक का रद है कि अम्बिया का सूरते बशरी में जुहूर फरमाना नुबुव्वत के मुनाफी नहीं, हमेशा ऐसा ही होता ७४ A, 
विग्रहा है। 4 : क्यूं कि ना वाकिफ को इस से चारा ही नहीं कि वाकिफ से दरयाफ्त करे और मरजे जहल का इलाज येही है कि आलिम से सुवाल $ 
ह करे और उस के हुक्म पर आमिल हो । मस्अला : इस आयत से तक्लीद का वुजूब साबित होता है। यहां उन्हें इल्म वालों से पूछने का हुक्म # 
थ्व दिया गया कि उन से दरयाफ्त करो कि अल्लाह के रसूल सूरते बशरी में जुहूर फरमा हुए थे या नहीं ? इस से तुम्हारे तरहुद का खातिमा हो सै 
ठ 4% जाएगा । ।5 : या'नी अम्बिया को 6 : तो उन पर खाने पीने का ए'तिराजु करना और येह कहना कि “(८६८५॥४ ६ ५५-५ ५८४ ५” महज्‌ बेजा क 
“र हे, तमाम अम्बिया का येही हाल था, वोह सब खाते भी थे पीते भी थे । 7 : उन के दुश्मनों को हलाक करने और उन्हें नजात देने का । 8 : या'नी "$ 
ह इमानदारों को जिन्हों ने अम्बिया की तस्दीक की । 9 : जो अम्बिया की तक्जीब करते थे । 20 : ऐ गुरौहे कुरैश 2। : अगर तुम इस पर अमल # 





द * करो या येह मा'ना हैं कि वोह किताब तुम्हारी जुबान में है या येह कि इस में तुम्हारे लिये नसीहत है या येह कि इस में तुम्हारे दीनी और दुन्यवी 
छ उमूर और हवाइज का बयान है 22 : कि ईमान ला कर इस इज्जृतो करामत और सआदत को हासिल करो । 23 : या'नी काफिर थीं । 
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हैः  ख्वाबें हैं* बल्कि इन की गढ़त [घड़ी हुई चीज] है? बल्कि येह शाइर हैं" तो हमारे पास कोई निशानी लाएं जैसे फ 4 


है , oS 3 ट्रै23 HA 2s ५5 ७2220 & | | © AIS] क 


80, अगले भेजे गए थे! इन से पहले कोई बस्ती ईमान न लाई जिसे हम ने हलाक किया तो क्या येह ईमान लाएंगे” 


> > 


hs ४5 
८ 








४१४६5 Ved) 
apa 48 व बे बे 8 5 दे बे देह 45 बे बह बे बेड 805 
Food ase gs 5 क 





है “ बोले हाए खराबी हमारी बेशक हम जालिम थेर तो वोह येही पुकारते रहे यहां तक हे 
व | rT 3 Z 5 7 59}27 7 द र 
Ft (०5४ ५) ५८८ .:॥४2। 55५ ols |, 


कि हम ने उन्हें कर दिया काटे हुए बुझे हुए और हम ने आसमान और जुमीन और जो कुछ 





53062 2200 का 
झु 
क 
| 
ई 
ट, 
४ ६3“ पक ३ 5 : 
। LEO Rom Vie Es 2५०, 
® ` जमीन में हैं र उस के पास वाले उस की इबादत से तकब्बुर नहीं करते न थके “| . 


छ 24 : या'नी उन जालिमों ने 25 शाने नुज़ूल : मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि सर जुमीने यमन में एक बस्ती है जिस का नाम “हुसूर” है ई 
£. वहां के रहने वाले अरब थे, उन्हों ने अपने नबी की तक्जीब की और उन को कृत्ल किया तो अल्लाह तआला ने उन पर बुख्न नस्सर को “ह 

छ मुसल्लत्‌ किया उस ने उन्हें कृत्ल किया और गिरिफ्तार किया और उस का येह अमल जारी रहा, तो येह लोग बस्ती छोड़ कर भागे तो $ 

€, मलाएका ने उन से ब त्रीके तृन्जू कहा (जो अगली आयत में है) 26 : कि तुम पर क्या गुजरी और तुम्हारे अम्बाल क्या हुए तो तुम दरयाफ्त “है 

८ करने वाले को अपने इल्मो मुशाहदे से जवाब दे सको । 27 : अजाब देखने के बा'द उन्हों ने गुनाह का इकरार किया और नादिम हुए, इस लिये * 

£ येह ए'तिराफ उन्हें काम न आया 28 : खेत की त्रह कि तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिये गए और बुझी हुई आग की त्रह हो गए । 29: "ह 

& कि इन से कोई फाएदा न हो बल्कि इस में हमारी हिक्मतें हैं, मिन जुम्ला इन के येह है कि हमारे बन्दे इन से हमारी कुदरत व हिक्मत पर श 
£. इस्तिदूलाल करें और उन्हें हमारे औसाफ़ व कमाल की मा'रिफृत हो 30 : मिस्ल जून व फरजृन्द के, जैसा कि नसारा कहते हैं और हमारे लिये “है 

¢ बीबी और बेटियां बताते हैं, अगर येह हमारे हक्‌ में मुम्किन होता 3। : क्यूं कि जून व फरजन्द वाले जून व फूरजुन्द अपने पास रखते हैं मगर थै 

“ हम इस से पाक हैं, हमारे लिये येह मुम्किन ही नहीं 32 : मा'ना येह हैं कि हम अहले बातिल के किज्ब को बयाने हक से मिटा देते हैं ३3: *% 

¢ ऐ कुफ्फारे ना बकार 34 : शाने इलाही में कि उस के लिये बीवी व बच्चा ठहराते हो । 35 : वोह सब का मालिक है और सब उस के मम्लूक, * 
£ तो कोई उस की औलाद कैसे हो सकता है ? मम्लूक होने और औलाद होने में मुनाफात है । 36 : उस के मुक॒र्रबीन जिन्हें उस के करम से उस ५" 

9 के हुजूर कुर्बो मन्जिलत हासिल है । द 
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द ब (2६ sli ५ ५ [FE 5, ८ & 5 

fo | GOB AUY) AB be OE H ७८३२४ | 
(0, वग लिये हैं" कि वोह कुछ पैदा करते हैं आगर आसमान व जमीन में अल्लाह के सिवा और खुद होते तो जरूर वोह तबाह हे जते” 
श | 2 Ber टे” 6 24 _ “४ »३ ~ bs 3 (22८८७ कैल 
fe CEOS OO EDA So ५६ 


(०. तो पाकी है अल्जाह अर्श के मालिक को उन बातों से जो येह बनाते हैं? उस से नहीं पूछा जाता जो वोह करे | ५५ 


८ (8 

+* bs > 0% [a 53232 2 , 

र ses Al S252 LV OO ed a 
४६६ और उन सब से सुवाल होगा“ वया अल्लाह के सिवा और खुदा बना रखे हैं तुम फरमाओ* अपनी दलील लाओ" ड 


CBA IBAA ३६ 


# » ; येह कुरआन मेरे साथ वालों का जिक्र है” और मुझ से अगलों का तर्किरा बल्कि उन में अकसर हक को नहीं जानते 








क * तो वोह रू गर्दा है? हम ने तुम से पहले कोई रसूल न भेजा मगर थेह कि हम उस की तरफ हही 





६ 5 & 37 ¦ हर वक्त उस की तस्बीह में रहते हैं । हजुरते का'ब अहबार ने फरमाया कि मलाएका के लिये तस्बीह ऐसी है जैसी कि बनी आदम के ह च 


„ लिये सांस लेना | 38 : जवाहिरे अर्जिया से मिस्ल सोने चांदी पथ्थर वगैरा के 39 : ऐसा तो नहीं है और न येह हो सकता है कि जो खुद बेजान ४ 


eS : है; हो वोह किसी को जान दे सके, तो फिर उस को मा'बूद ठहराना और इलाह करार देना कितना खुला बातिल है, इलाह वोही है जो हर मुम्किन अड 
६ पर कादिर हो, जो कादिर नहीं वोह इलाह कैसा | 40 : आस्मान व जमीन 4। : क्यूं कि अगर खुदा से वोह खुदा मुराद लिये जाएं जिन की ई 


€= खुदाई के बुत परस्त मो 'तकिद हैं तो फसादे आलम का लुजूम जाहिर है क्यूं कि वोह जमादात हैं तदबीरे आलम पर अस्लन कुदरत नहीं रखते, ई 


ह £ और अगर ता'मीम की जाए तो भी लुजूमे फसाद यकीनी है क्यूं कि अगर दो खुदा फर्ज किये जाएं तो दो हाल से खाली नहीं या वोह दोनों "% हे 


ह मुत्तफिक होंगे या मुख़्तलिफ, अगर शै वाहिद पर मुत्तफिक हुए तो लाजिम आएगा कि एक चीज दोनों की मक्दूर हो और दोनों की कुदरत से रे 


£ वाकेअ हो येह मुहाल है और अगर मुख्तलिफ हुए तो एक शै के मुतअल्लिक दोनों के इरादे या मअन वाकेअ होंगे और एक ही वक्त में वोह "$ 
ह मौजूद व मा'दूम दोनों हो जाएगी या दोनों के इरादे वाकेअ न हों और शै न मौजूद हो न मा'दूम या एक का इरादा वाकेअ हो दूसरे का वाकेअ शु 
£ न हो, येह तमाम सूरतें मुहाल हैं तो साबित हुवा कि फसाद हर तकदीर पर लाजिम है, तौहीद की येह निहायत कृवी बुरहान है और इस रे 
£७ की तवृरीरें बहुत बस्तृ के साथ अइम्मए कलाम की किताबों में मज्कूर हैं, यहां इख्तिसारन इसी कृदर पर इक्तिफा किया गया। ७»,८८८”) बु 
9 42: कि उस के लिये औलाद व शरीक ठहराते हैं । 43 : क्यूं कि वोह मालिके हकीकी है जो चाहे करे जिसे चाहे इज्जृत दे जिसे चाहे जिल्लत 


हित 9 दे जिसे चाहे सआदत दे जिसे चाहे शकी करे, वोह सब का हाकिम है, कोई उस का हाकिम नहीं जो उस से पूछ सके 44 : क्यूं कि सब उस कँ >> 


न £" के बन्दे हैं मम्लूक हैं, सब पर उस की फरमां बरदारी और इताअत लाजिम है, इस से तौहीद की एक और दलील मुस्तफ़ाद होती है, जब सब १%” 
६७ मम्लूक हैं तो उन में से कोई खुदा कैसे हो सकता है ? इस के बा'द ब तरीके इस्तिफ्हाम तौबीखून फ्रमाया 45 : ऐ हबीब ! (४ 5%८०४४ ०) क 


क” इन मुश्टिकीन से कि तुम अपने इस बातिल दा'वे पर 46 : और हुज्जत काइम करो ख़्वाह अक्ल हो या नकली, मगर न कोई दलीले आक्ली 


६ ला सकते हो जैसा कि बराहीने मज्कूरा से जाहिर हो चुका और न कोई दलीले नकली पेश कर सकते हो क्यूं कि तमाम कुतुबे समाविया में < 
* अल्लाह तआला की तौहीद का बयान है और सब में शिर्क का इब्ताल किया गया है। 47 : साथ वालों से मुराद आप की उम्मत है। कुरआने *ै* 


ठ 8 करीम में इस का जिक्र है कि इस को ताअत पर क्या सवाब मिलेगा और मा'सियत पर क्या अजाब किया जाएगा । 48 : या'नी पहले अम्बिया कँ र 


A की उम्मतों का और इस का कि टुन्या में उन के साथ क्या किया गया और आखिरत में क्या किया जाएगा । 49 : और गौरो तअम्मुल नहीँ * a 


8 करते और नहीं सोचते कि तौहीद पर ईमान लाना उन के लिये जुरूरी है। 
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छ, वहूय फरमाते कि मेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं तो मुझी को पूजो और बोले रहमान ने बेटा इख्ियार किया फ ५4 


55 5 
4232 (7४ ८), . 


१ अल्लाह के सिवा मा'बूद हुँ5 तो उसे हम जहन्नम की जजा देंगे हम ऐसी ही सजा देते हैं सितमगारों को “है 


TEE BSS ONO ए6 E55 











0 जया काफिर ने येह खयाल न किया कि आस्मान मोन बन्द ये अह 
| ८2३८६; 
i (7 ~ FP ® ५ 0.१० 
“८ ९०९ Ys | श्र | (7 EE (4४६ x. 
SOO Fes (६५ ५२ 
6, तो हम ने उन्हें खोला“ और हम ने हर जानदार चीज्‌ पानी से बनाई” तो क्या वोह ईमान न लाएंगे और (॥ 

« ठ न 
> ट दे आह ६२४ मे i हल | 0 it, fae ~~ | भ 
०7, (2 - 

5 १४ उ टे? प्र | (9% bw ) | 3 | 
2. जमीन में हम ने लंगर डाले* कि उन्हें ले कर न कापे हम ने उस में कुशादा राहे रखी क 
सर ६८४ $ ) 3 ~ 5 26 Lis 53% > FT nt | wie FF 594,57 2947 र 
ह| ७ म्र io 300) ७) ॥ हर 
४० कि कहीं वोह राह पाएं? और हम ने आस्मान को छत बनाया निगाह रखी गई“ और वोह” उस कौ निशानियों ५ 





& 50 शाने नुज़ूल : येह आयत खुजाआ के हक में नाजिल हुई जिनहों ने फिरिश्तों को खुदा की बेटियां कहा था। 5। : उस की जात इस से मुनज्जा 

€, हैकिउस के औलाद हो। 52: या'नी फिरिश्ते उस के बरगुजीदा और मुकर्रम बन्दे हैं । 53 : या'नी जो कुछ उन्होंने किया और जो कुछ वोह “है 

छ आयिन्दा करेंगे । 54 ; हज्रते इब्ने अब्बास ८५८५८०८४५ ने फुरमाया या'नी जो तौहीद का काइल हो । 55 : येह कहने वाला इब्लीस है जो ४ 
€ अपनी इबादत की दा'वत देता है, फिरिशतों में कोई ऐसा नहीं जो येह कलिमा कहे । 56 : बन्द होना या तो येह है कि एक दूसरे से मिला हुवा “है. 

| था उन में फसल पैदा कर के उन्हें खोला या येह मा'ना हैं कि आस्मान बन्द था ब ई मा'ना कि उस से बारिश नहीं होती थी, जमीन बन्द थी ई 

£ बई मा'ना कि उस से रूईदगी पैदा नहीं होती थी, तो आस्मान का खोलना येह है कि उस से बारिश होने लगी और जमीन का खोलना येह है 

£ है कि उस से सब्जा पैदा होने लगा । 57 : या'नी पानी को जानदारों की हयात का सबब किया, बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने कहा मा'ना येह हैं कि $ 


A ; जों मजुबूतु पहाडों अपने सफरों में और Sh 
4 हर जानदार पानी से पैदा किया हुवा है और बा'जों ने कहा इस से नुत्फा मुराद है। 58 : मजबूत पहाड़ों के 59 : अपने सफूरों में और जिन «# 
हा मकामात का कृस्द करें वहां तक पहुंच सकें । 60 : गिरने से । 6। : या'नी कुफ्फार । ४ 
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§ से रू गर्दा है और वोही है जिस ने बनाए रात और दिन“ और सूरज और चांद «छै 
RE विकन, उ फन 

Eases gts sos GEs 


» हर एक एक घेरे में पैर (तैर) रहा है“ और हम ने तुम से पहले किसी आदमी के लिये दुन्या में हमेशगी न बनाई“ | 
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ह | बुराई और भलाई से% जांचने को” और हमारी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है” और जब काफिर तुम्हें । 








रॉ है 
न ह 
४ , 
| क (| 5 + , 
/ ०७ ५९७५ 3९९ “0.५ 
) ५2 AS >) 3 (9 हो 2 । 
£. बनाया गया अब में तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा मुझ से जल्दी न करो“ और कहते हैं कब होगा $ 
है 62: या'नी आस्मानी काएनात सूरज, चांद, सितारे और अपने अपने अफ्लाक में इन की हरकतों की कैफिय्यत और अपने अपने मतालेअ से # 
& इन के तुलूअ और गुरूब और इन के अजाइबे अहवाल जो सानेए आलम (या'नी अल्लाह तआला) के वुजूद और उस की वहदत और उस ७» 


कग के कमाले कुदरत व हिक्मत पर दलालत करते हैं, कुफ्फ़ार इन सब से ए'राज करते हैं और इन दलाइल से फाएदा नहीं उठाते । 63 : तारीक छै 
ह कि इस में आराम करें 64 : रोशन कि इस में मआश (रोजी कमाने) वगैरा के काम अन्जाम दें । 65 : जिस त्रह कि तैराक पानी में । 66 अ 
९८ शाने नुजूल : रसूले करीम #5%८0४&//« के दुश्मन अपने जुलाल व इनाद (गुमराही व दुश्मनी) से कहते थे कि हम हवादिसे जमाना का * 
ह इन्तिजार कर रहे हैं अन्करीब ऐसा वक्त आने वाला है कि हजरत सय्यिदे आलम 4५2४0 की वफात हो जाएगी, इस पर येह आयत कँ 
£ नाजिल हुई और फरमाया गया कि दुश्मनाने रसूल के लिये येह कोई खुशी की बात नहीं, हम ने टुन्या में किसी आदमी के लिये हमेशगी नहीं कह 
£ रखी 67 : और इन्हें मौत के पन्जे से रिहाई मिल जाएगी, जब ऐसा नहीं है तो फिर खुश किस बात पर होते हैं ? हकीकृत येह है कि 68: या'नी ६ 


राहत व तकलीफ, तन्दुरुस्ती व बीमारी, दौलत मन्दी व नादारी, नफअ और नुक्सान से 69 : ताकि जाहिर हो जाए कि सब्रो शुक्र में तुम्हारा 4 
कया दरजा है। 70 : हम तुम्हें तुम्हारे आ'माल की जजा देंगे । 7। शाने नुजूल : येह आयत अबू जहल के हक में नाजिल हुई, हुजूर तशरीफ्‌ £ 


छ लिये जाते थे, वोह आप को देख कर हंसा और कहने लगा कि येह बनी अब्दे मनाफ के नबी हैं, और आपस में एक दूसरे से कहने लगे ४ 

क्व 72 : कुफ्फार 73 : कहते हैं कि हम रहमान को जानते ही नहीं, इस जहल व जलाल में मुब्तला होने के बा वुजूद आप के साथ तमस्खुर करते $ 
हर हैं और नहीं देखते कि हंसी के काबिल खुद उन का अपना हाल है। 74 शाने नुज़ूल : येह आयत नज् बिन हारिस के हक्‌ में नाजिल हुई जो # 
न * कहता था कि जल्द अजाब नाजिल कराइये । इस आयत में फरमाया गया कि अब मैं तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा या'नी जो वा'दे अजाब " , 
£ के दिये गए हैं उन का वक्‍त करीब आ गया है, चुनान्चे रोजे बद्र वोह मन्जुर उन की नजुर के सामने आ गया । जे 


£ ह ०c छि 5 व £ £ ह 
° 0 श ( © 0, © 0, ° 5 o El ० 
नहीँ] co co 0७ Choa 
tos 5 |! /0 के | lo 2 i oo | oN | 
| 





TAFE 


www.dawateislami.net 


DE 


९) FEES | 5 (५.27 | 


बे बे KK EK बे KK Kk! 
52४८ Do HLS का x ®) हल Cre 5% CNG | 


७. येह वादा अगर तुम सच्चे हो किसी तरह जानते काफिर उस वक्त को जब न रोक सकेंगे 
२9259 


क. ै ie ~ |] 3594 5 
OOo BSS ody sbOs SSL srs i 
अपने मूंहों से आग और न अपनी पीठों से और न उन की मदद हो” बल्कि 


हर 5 © ¢) sib, 25s Fn 4 593075444 ४३ ४ ५ ६ | | 














हि ^ वोह उन पर अचानक आ पड़ेगी” तो उन्हें बे हवास कर देगी फिर न वोह उसे फेर सकेंगे और न उन्हें मोहलत दी जाएगी” और i 
< व | 3} (392५ ” 25 ड iS » छ 
७. बेशक तुम से अगले रसूलों के साथ ठट्ठा किया गया तो मस्खरगी (ठट्ठ) करने वालों ,& 
का 56 ह 2 >9 ०253८ 2 & छ 
38 56 (४4 (७5 (१) lg हे । 
£* का ठठ्ठा उन्हीं को ले बैठा! तुम फरमाओ शबाना रोज तुम्हारी कौन निगहबानी करता न 
| ८9 9 हा > 
ol 24) ~ \)s3 5 203 ~ * 9 ~ 5 2 uk ks } 32 42 ठ 
|; 7) Ios LO IOAN Cr | 
€ रहमान सेः? बल्कि वोह अपने रब की याद से मुंह फेरे हें क्या उन के कुछ खुदा हैं #' 
नि 597 53 (किक ७5 90/5 $7$(८०८० Fl A274 bl, 32 > ५2१9424) की 
|) Coo aot न ५३ १) (४३५ (72 ए 


0 जो उन को हम से बचाते हैं” वोह अपनी ही जानों को नहीं बचा सकते और न हमारी तरफ से उन की यारी हो * 


/ (6 ~ 356 | EY SOG B25 CA Cs 


` बल्कि हम ने उन को” और उन के बाप दादा को बरतावा दिया यहां तक कि जिन्दगी उन पर दराज हुई तो क्या नहीं देखते कि हम 


ल (रु हट टू Fae | | 99% | हद, जन 242 (a 2% _) र 
छा हि (0०५४५ ib ६५ ६.2 (2४ ३४ 
5 जमीन को उस के किनारों से घटाते आ रहे हैं” तो क्या येह गालिब होंगे” तुम फरमाओ कि में * 
४ 75 : अजाब का या कियामत का, येह उन के इस्ति'जाल (जल्दी अजाब मांगने) का बयान है। 76 : दोजुखू की 77 : अगर वोह येह जानते ह 
£. होते तो कुफ्र पर काइम न रहते और अजाब में जल्दी न करते 78 : कियामत 79 : तौबा व मा'जिरित की 80 : ऐ सय्यिदे आलम ! * 
ए 5%£0%6%0 ४ 8। ¦ और वोह अपने इस्तिहजा और मस्खरगी के वबाल व अजाब में गिरिफ्तार हुए । इस में सय्यिदे आलम #४६८८५5४. $ 

£. की तसल्ली फरमाई गई कि आप के साथ इस्तिहजा करने वालों का भी येही अन्जाम होना है । 82 : या'नी उस के अजाब से 83: जब ऐसा “है 
5 है तो उन्हें अजाबे इलाही का क्या खौफ हो और वोह अपनी हिफाजृत करने वाले को क्या पहचानें । 84 : हमारे सिवा उन के खुयाल थै 

“ में 85 : और हमारे अजाब से महफूज रखते हैं ऐसा तो नहीं है और अगर वोह अपने बुतों की निस्बत येह ए'तिकाद रखते हैं तो उन का हाल *% 
£ येह है कि 86 : अपने पूजने वालों को क्या बचा सकेंगे । 87 : या'नी कुफफार को 88 : और दुन्या में उन्हें ने'मत व मोहलत दी 89 : और थै 

९ वोह इस से और मगृरूर हुए और उन्हों ने गुमान किया कि वोह हमेशा ऐसे ही रहेंगे । 90 : कुफ्रिस्तान की 9। : रोजु बरोज्‌ मुसलमानों को “है” 

£ इस पर तसल्लुत्‌ दे रहे हैं और एक शहर के बा'द दूसरा शहर फृत्ह होता चला आ रहा है, हुदूदे इस्लाम बढ़ रही हैं और सर जूमीने कुफ्र घटती 
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७. तुम को सिर्फ वहूय से डराता हूं” और बहरे पुकारना नहीं सुनते जब डराए जाएं” और 


वरक is 2 [६ ७४5 > ~ ५ ४ ०७ २८०४६ ८ ८ से शा 
६" || 3 3. 8 Es + 3 + | 








७. अगर उन्हें तुम्हारे रब के अजाब की हवा छू जाए तो जरूर कहेंगे हाए खराबी हमारी बेशक हम «४% 
लत ८ ७९७९ ९८०९९९९ ६८७७६ ८ ८८ ७८६९०८०९९ ८ ` ०९९ = ७६९ 
हु 28005: 23,220 2:82) 22/5७/2227 
, (४ > ss र 2 Fe | | A | / ®) | थे 
७. जालिम थे ओर हम अदल की तराजुएं रखेंगे कियामत के दिन तो किसी जान पर कुछ जुल्म ५%, 


4५ ८, SOs s ESR 





न होगा और अगर कोई चीज्‌* राई के दाने के बराबर हो तो हम उसे ले आएंगे और हम काफी हैं 











5 न तः (६ 4 (६2८ S\ 524 > 
| £* ८५% कि e ~~ 554) 52 i] हा 2) ~ 5 ) | का 
| ? 249 PODS GSS 9 © Cree] 4 
ि 5 , हिसाब को र बेशक हम ने मूसा हारून को दिया?” उजाला? परहेज गारं > " 
शत i 3920 77 5% Godel है हु न 

£ F 

बृ SIE 

०, लगा हुना हे और वेह हैं बरकत वाला जिक्र कि हम ने उतारा” तो क्या तुम इस के मुन्किर हो 
प a S ik | । Ms श्र ८० 2०5 | | $ 
बे ~ i ] > (४४ Ce क्क > > " " 
6 | US et | SND Ls 5544) 





बाप और से कहा येह मूरतें क्या हैं जिन के आगे तुम आसन मारे (जम कर बैठे) हो बोले * 

5 चली आती है और हवालिये मक्कए मुकर्रमा (मक्कए मुकर्रमा के गिर्दो नवाह) पर मुसलमानों का तसल्लुतृ होता जाता है। क्या मुश्रिकीन ई 

£ जो अजाब तलब करने में जल्दी करते हैं इस को नहीं देखते और इब्रत हासिल नहीं करते । 92 : जिन के कब्जे से जमीन दम ब दम निकलती * 

| जा रही है या रसूले करीम “५६८५५५४१५. और उन के अस्हाब जो ब फज्ले इलाही फृत्ह पर फृत्ह पा रहे हैं और उन के मक्बूजात दम ब + 

€ दम बढ़ते चले जाते हैं। 93 : और अजाबे इलाही का उसी की त्रफ से खौफ दिलाता हूं । 94 : या'नी काफिर हिदायत करने वाले और खौफ “है. 

£ दिलाने वाले के कलाम से नफअ न उठाने में बहरे की तरह हैं । 95 : नबी की बात पर कान न रखा और उन पर ईमान न लाए । 96 : आ'माल $ 
£ में से 97: या'नी तौरैत अता की जो हक व बातिल में तप्रिका (इम्तियाजु) करने वाली है। 98 : या'नी रोशनी है कि इस से नजात की राह “हैँ 

| मा'लूम होती है। 99 : जिस से वोह पन्द पजीर (फाएदा उठाते) होते हैं और दीनी उमूर का इलम हासिल करते हैं ।00 : अपने हबीब मुहम्मद बै 

" मुस्तफा ।८५५६८५५5५-- पर या'नी कुरआने पाक । येह कसीरुल खैर (खैर ही खैर) है और ईमान लाने वालों के लिये इस में बड़ी बरकतें "ब 

9 हैं। ।0। : उन की इब्तिदाई उम्र में बालिग होने के 902 : कि वोह हिदायत व नुबुव्त्रत के अहल हैं । 03 : या'नी बुत, जो दरिन्दों परिनदों शै 








AFCO 


www.dawateislami.net 


DE 


Y\ IES) Yi 


26 ब ब बे क द ब बा व मठ ह ब बे क0/5 


09 USB oP 2 | 05 





है डे हम ने अपने बाप दादा को इन की पूजा करते पाया कहा बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा सब «४. 





Fe ४ ८ (६ gs ॥* ही PE POT Es ६ ८ Fs $ 3 ट iE % ऊ 
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है | खुली गुमराही में हो बोले क्या तुम हमारे पास हक लाए हो या यूंही खेलते हो! कहा र 


SEES GREG OSSD SEE 


+ % बल्कि तुम्हारा रब वोह है जो रब है आस्मानों और जमीन का जिस ने इन्हें पैदा किया और में इस पर गवाहों फ x , 


PHOS OS Sas OP 


6, म से हू और मुझे अव्साल को कसम हे में तुम्हरे बुतों का बुरा चाहंगा बाद इस के कि तुम फिर जाओ ई 


OO Sa ES ५३४८२ ८६४ ८ 4७ कह 4 





श 4$ /*+ ~ . 
£, पीठ दे करा” तो उन सब को! चूरा कर दिया मगर एक को जो उन सब का बड़ा था! कि शायद वोह उस से कुछ पूछें? *# 


FG og EEE 


के बोले किस ने हमारे खुदाओं के साथ येह काम किया बेशक वोह जालिम है उन में के कुछ बोले हम ह 
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है ने एक जवान को इन्हें बुरा कहते सुना जिसे इब्राहीम कहते हैं बले तो उसे लोगों के सामने लाओ ह 


बट और इन्सानों की सूरतों के बने हुए हैं 704 : और इन की इबादत में मश्गूल हो । 05 : तो हम भी उन की इक्तिदा में वैसा ही करने लगे । २ 


: | ।06 : चूंकि उन्हें अपने तरीके का गुमराही होना बहुत ही बईद मा'लूम होता था और उस का इन्कार करना वोह बहुत बड़ी बात जानते थे, इस न्‍ 4 
अरा लिये उन्हों ने हजरते इब्राहीम -५:५:८ से येह कहा कि क्या आप येह बात वाकेई तौर पर हमें बता रहे हैं या ब त्रीकृ खेल के फरमते हैं ? #चछ 
हि उस के जवाब में आप ने हजुरते मलिक अृल्लाम (या'नी अल्लाह तआला) की रबूबिय्यत का इस्बात फरमा कर जाहिर फरमा दिया कि आप अ 


विव खेल के तरीके पर कलाम फरमाने वाले नहीं हैं बल्कि हक का इज्हार फरमाते हैं चुनान्चे, आप ने 07 : अपने मेले को । वाकिआ येह है कि 


ठ ह उस कौम का सालाना एक मेला लगता था, जंगल में जाते थे और शाम तक वहां लहवो लआब में मश्गूल रहते थे, वापसी के वक्त बुतखाने क 
४% में आते थे और बुतों की पूजा करते थे, इस के बा'द अपने मकानों को वापस जाते थे, जब हज्रते इब्राहीम «5:4: ने उन की एक जमाअृत %%* 


म 9 से बुतों के मुतअल्लिक्‌ मुनाज्रा किया तो उन लोगों ने कहा कि कल को हमारी ईद है, आप वहां चलें देखें कि हमारे दीन और त्रीके में क्या कै ८, 


है? ' बहार हैं और कैसे लुत्फ आते हैं, जब वोह मेले का दिन आया और आप से मेले में चलने को कहा गया तो आप उज्र कर के रह गए, वोह «ह, 
कह लोग रवाना हो गए, जब उन के बाकी मांदा और कमजोर लोग जो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे गुजरे तो आप ने फुरमाया कि मैं तुम्हरे बतो आप 


८ „ का बुरा चाहूंगा, इस को बा'ज्‌ लोगों ने सुना और हजुरते इब्राहीम +५: 4५ बुतखाने की तरफ़ लौटे । 08 : या'नी बुतों को तोड़ कर 09 : 


व छोड़ दिया और बसूला उस के कांधे पर रख दिया 0 : या'नी बड़े बुत से कि इन छोटे बुतों का क्या हाल है ? येह क्यूं टूटे और बसूला तेरी ठ क 


क गरदन पर कैसा रखा है ? और उन्हें उस का इज्ज जाहिर हो और उन्हें होश आए कि ऐसे आजिज खुदा नहीं हो सकते या येह मा'ना हैं कि अ 


A वोह हजरते इब्राहीम ५.८; से दरयाफ्त करें और आप को हुज्जत काइम करने का मौक॒अ मिले, चुनान्चे जब कौम के लोग शाम को वापस 8 


32% हुए और बुतखाने में पहुंचे और उन्हं ने देखा कि बुत टूटे पडे हैं तो ॥]। : येह खबर नमरूद जब्बार और उस के उमरा को पहुंची तो। ब 
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६७, तो अपने जी की तरफ पलटे! और बोले बेशक तुम्हीं सितमगार हो!” फिर अपने सरों के बल | 


SOE OOF NEES ७७३४८ 


y कर औं धाए गए! कि तुम्हें खूब मालूम है येह बोलते नहीं!” कहा तो क्या आल्लाह़ के सिवा 


Saw ७ | 6) बा RT: a $2 





हैः हे | ऐसे को पूजते हो जो न तुम्हें नपअ दे!” और न नुक्सान पहुंचाए?। तुफ है तुम पर और इन ५ 


र 5322 sw Fr ऊ 3 330+ 
Fe MISSES SHE OIE 40005362 03, 
(१९, तो पर जिन के आल्लाछ के सिवा पूजते हो तो क्या तु अक्ल नहीँ” बोले इन को जला दो और अपने खुदाओं 


र i ue ~ 2% (४६ Cis 5 Fe ३३४ > || कै 
R, ६५ “5 |~ HEE AIS ४22४ eI A | * 
%* की मदद करो अगर तुम्हें करना है! हम ने फरमाया ऐ आग हो जा ठन्डी और सलामती * 
बडे ।2 : कि येह हजरते इब्राहीम „५५:८ ही का फे'ल है या इन से बुतों की निस्बत ऐसा कलाम सुना गया है, मुद्दआ येह था कि शहादत काइम 
६. हो तो वोह आप के दरपै हों, चुनान्चे हजूरत बुलाए गए और वोह लोग ।।3 : आप ने इस का तो कुछ जवाब न दिया और शाने मुनाजुराना «४% 
क से ता'रीज्‌ के तौर पर एक अजीबो गृरीब हुज्जत काइम की । ।।4 : इस गुस्से से कि इस के होते तुम इस के छोटों को पूजते हो, इस के कन्ये जज 
€ पर बसूला होने से ऐसा ही कियास किया जा सकता है, मुझ से क्या पूछना, पूछना हो ।5 : वोह खुद बताएं कि उन के साथ येह किस ने 7 








५ किया, मुद्दआ येह था कि कौम गौर करे कि जो बोल नहीं सकता जो कुछ कर नहीं सकता वोह खुदा नहीं हो सकता उस की खुदाई का ए'तिकाद 


26 ब ब ब 6 क द ब बा व ह ह बैठ बे क0/6 


थे 


£. बातिल है, चुनान्चे जब आप ने येह फरमाया ।6 : और समझे कि हज्रते इब्राहीम -५-/4:८ हक्‌ पर हैं ।7 : जो ऐसे मजबूरों और बे “है 
०, रख्तियारों को पूजते हो, जो अपने कांधे से बसूला न हटा सके वोह अपने पुजारी को मुसीबत से क्या बचा सके और उस के क्या काम 
£, आसके।।8: और कलिमए हक कहने के बा'द फिर उन की बद बख्ती उन के सरों पर सुवार हुई और वोह कुफ्र की तरफ़ पलटे और बातिल *है 
छै मुजादला व मुकाबरा (बे जा बहसो मुबाहसा) शुरूअ किया और हजरते इब्राहीम -५:५५ से कहने लगे ।।9 : तो हम इन से कैसे पूछें और 
£८ ऐ इत्राहीम तुम हमें इन से पूछने का कैसे हुक्म देते हो । 20 : अगर उसे पूजो 2। : अगर उस का पूजना मौकूफ कर दो । 22 : कि इतना 
#४; भी समझ सको कि येह बुत पूजने के काबिल नहीं । जब हुज्जत तमाम हो गई और वोह लोग जवाब से आजिज्‌ आए तो 23 : नमरूद और 
£ उस की कौम हजुरते इब्राहीम «४.५८ को जला डालने पर मुत्तफिक हो गई और उन्हों ने आप को एक मकान में कैद कर दिया और कूर्यए * 
5४, कूसा में एक इमारत बनाई और एक महीने तक ब कोशिश तमाम किस्म किस्म की लकडियां जम्मू कीं और एक अजीम आग जलाई जिस * 
£ की तपिश से हवा में परवाज्‌ करने वाले परिन्दे जल जाते थे और एक मिन्जनीकृ (पथ्थर फेंकने की तोप) खड़ी की और आप को बांध कर 
६, उस में रख कर आग में फेका, उस वकृत आप की जुबाने मुबारक पर था ($ ६% 3 ८+ । जिब्रईले अमीन ने आप से अर्ज किया कि क्या * 


० 
प्र 4° 


# 


कुछ काम है ? आप ने फूरमाया : तुम से नहीं, जिब्रईल ने अर्ज किया : तो अपने रब से सुवाल कीजिये, फरमाया : सुवाल करने से उस का >> 


£ मेरे हाल को जानना मेरे लिये किफायत करता है । 
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® , इब्राहीम पर! और उन्हों ने उस का बुरा चाहा तो हम ने उन्हें सब से बढ़ कर जियांकार कर दिया” और हम ने उसे और े 2 
| 


व्रि | | ;) > कप Cel Ek 3 हाई ¢ 545, 7 ls 2 ' है 
3 ° , $95 @) + | , 3° 2) U2 Ff 
; | 4) ०५7 +० Be १, | i Y | |, > 
& लत को” नजात बख्शी”! उस जमीन की तरफ़ जिस में हम ने जहान वालों के लिये बरकत रखी” ओर हम ने उसे इसहाक अता फाया!" 
Lz 
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बस्ती से नजात बख्शी जो गन्दे काम करती थीं» बेशक वोह बुरे लोग 
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9 थे स्‍ 
। रे 
® 5» , 
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* हट 2 $ ५. A) । 
6 नजात दी और हम ने उन लोगों पर उस को मदद दी जिन्हों ने हमारी आयतें झुटलाई बेशक वोह ५» 


छ 24 : तो आग ने सिवा आप की बन्दिश के और कुछ न जलाया और आग की गरमी जाइल हो गई और रोशनी बाकी रही । 25 : कि उन ह 

€» को मुराद पूरी न हुई और सई नाकाम रही और अल्लाह तआला ने उस कौम पर मच्छर भेजे जो उन के गोश्त खा गए और खून पी गए और 

८ एक मच्छर नमरूद के दिमाग में घुस गया और उस की हलाकत का सबब हुवा । 26 : जो उन के भतीजे उन के भाई हारान के फरजन्द थे, * 

€ नमरूद और उस की कौम से 27 : और इराक से 28 : रवाना किया 29 : उस जुमीन से जुमीने शाम मुराद है, इस की बरकत येह है कि कै 

॥ यहां कसरत से अम्बिया हुए और तमाम जहान में उन के दीनी बरकात पहुंचे और सर सब्जी व शादाबी के ए'तिबार से भी येह खित्ता दूसरे बै 
* खित्तों पर फाइक्‌ है, यहां कसरत से नहं हैं, पानी पाकीजा और खुश गवार है, अश्जार व सिमार (दरख्तों और फलों) की कसरत है | हजुरते “# 

9 इब्राहीम „५: ने मकामे फिलिस्तीन में नुजूल फरमाया और हज्रते लूत ५:2८ ने मुअतफिका में । ।30 : और हजरते इब्राहीम क 
* ४:५: ने अल्लाह तआला से बेरे की दुआ की थी । 3। : लोगों को हमारे दीन की तरफ ।32 : उस बस्ती का नाम सदूम था 33 : %ै* 

ई या'नी लूत 4:५: को ।34 : या'नी तूफान से और तक्नीबे अहले तुग्यान (बागी व सरकश की तक्जीब) से । हो 


© Cf £) ०c cc Cs er ह 
० ( ° ( © 0 © 0, श c ० i ० 
नह Fe co Fe Chat) 
iN: 5 ल 5 Ed 0 ¢ दे | 
hs 





KAREN 


www.dawateislami.net 


DE 


SESS! \Y 73) 


दव व व व व ब वह वह बह बे ब वे वे वहे ब 
48 G55 5 OG ss 5 


क ॥% 5 4% 


+~” 





# । (फैसला करते) थे जब रात को उस में कुछ लोगों की बकरियां छूटीं' और हम उन के हुक्म के वक्त हाजिर थे ह 





PSs नारा रॉ 


०८ (० ~ SP ps AZ 3 35७ 5 (2५४४ SF 
८532:4558635:26529:06550 ८49» / 
» चीज मालूम है और शैतानों में से वोह जो उस के लिये गोता लगाते“ और इस के सिवा शक 
» कि बकरियां खेती वाले को दे दी जाएं, बकरियों की कीमत खेती के नुक्सान के बराबर थी । 36 : हजरते सुलैमान «४0५25 के सामने जब ह 


# येह मुआमला पेश हुवा तो आप ने फरमाया कि फरीकैन के लिये इस से जियादा आसानी की शक्ल भी हो सकती है, उस वक्त हजरत की उम्र ई 


छ 35 ; उन के साथ कोई चराने वाला न था, वोह खेती खा गई, येह मुकदमा हजरते दावूद +५६4: के सामने पेश हुवा आप ने तज्वीज की, 


४. शरीफ ग्यारह साल की थी, हजरते दावूद ०५.५८ ने आप पर लाजिम किया कि वोह सूरत बयान फरमाएं, हजरते सुलैमान -५६4 ने 


है एक अत्र | ।38 ¦ पथ्थर और परिन्दे आप के साथ आप की मुवाफकृत में तस्बीह करते थे । 39 : या'नी जंग में दुश्मन के मुकाबिल काम 


ह था । ।4। : दरिया की गहराई में दाखिल हो कर समुन्दर की तह से आप के लिये जवाहिर निकाल कर लाते । 


HO SSeS (५4८2 ESS OE, 


३ एस कर दी कि उस के हुक्म से चलती उस जमीन की तरफ़ जिस में हम ने बरकत रखी” और हम को हर 


क्र येह तज्वीज पेश की, कि बकरी वाला काशत करे और जब तक खेती उस हालत को पहुंचे जिस हालत में बकरियों ने खाई है उस वकृत तक कई 
&, खेती वाला बकरियों के दूध वगैरा से नपअ उठाए और खेती उस हालत पर पहुंच जाने के बा'द खेती वाले को खेती दे दी जाए बकरी वाले ,& 
बग को उस को बकरियां वापस कर दी जावें, येह तज्चीजु हजृरते दावूद ५:4८ ने पसन्द फुरमाई, इस मुआमले में येह दोनों हुक्म इज्तिहादी # 
४ थे और उस शरीअृत के मुताबिक थे । हमारी शरीअत में हुक्म येह है कि अगर चराने वाला साथ न हो तो जानवर जो नुक्सानात करे उस का # 
क्ष जमान लाजिम नहीं । मुजाहिद का कौल है कि हजृरते दावूद ०५: ने जो फैसला किया था वोह उस मस्अले का हुक्म था और हजूरते ई 
र सुलैमान +५: 4: ने जो तज्चीज्‌ फरमाई येह सूरते सुल्ह थी । 37 : वुजूहे इज्तिहाद व त्रीके अहकाम वगैरा का । मस्अला : जिन उलमा छ 
* को इज्तिहाद की अहलिय्यत हासिल हो उन्हें उन उमूर में इज्तिहाद का हक्‌ है जिस में वोह किताब व सुन्नत के हुक्म न पावें और अगर इज्तिहाद धि 
& में खता भी हो जावे तो भी उन पर मुआख॒जा नहीं । बुखारी व मुस्लिम की हदीस है: सय्यिदे आलम ८५५६८५८5४५. ने फरमाया जब हुक्म क 

€ करने वाला इज्तिहाद के साथ हुक्म करे और उस हुक्म में मुसीब हो तो उस के लिये दो अज्र हैं और अगर इज्तिहाद में खता वाकेअ हो जाए तो थ 


3 
आए और वोह जिरह है, सब से पहले जिरह बनाने वाले हुज्रते दावूद +५: हैं । 40 : इस जमीन से मुराद शाम है जो आप का मस्कन * 
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तकलीफ उसे थी“ और हम ने उसे उस के घर वाले और उन के साथ इतने ही और अता किये“ अपने पास से रहमत फामा कर और बन्दगी | . 


OEE NES So sO ५६ 


वालों के लिये नसीहत” और इस्माईल और इदरीस और जुल किफ्ल को [याद करो] वोह सब सब्र वाले थे छह 


; ऽ) ONS O Cabell ७ 5 | (६ 72९ 29 


उन्हें हम ने अपनी रहमत में दाखिल किया बेशक वोह हमरे करे खास के सजवा में है और जुनून को [आद करो)” जब हुई, 


(IC EGE ABE Cslea ss 











५ 44 ¦ या'नी अपने रब से दुआ की । हज्रते अय्यूब -५६ ५८ हज्रते इस्हाक +५५५८ की औलाद में से हें अल्लाह तआला ने आप को 


* और आप के फरजन्द व औलाद मकान के गिरने से दब कर मर गए, तमाम जानवर जिस में हजारहा ऊंट हजारहा बकरियां थीं सब मर गए, 


„ ओर काम करते! और हम उन्हं रोके हुए थे और अय्यूब को [याद करो] जब उस ने अपने रब को पुकारा/ कि मुझे फ «4 


» तकलीफ पहुंची और तू सब मेहर वालों से बढ़ कर मेहर वाला है तो हम ने उस की दुआ सुन ली तो हम ने दूर कर दी जो कु ञ 


१ चला गुस्से में भरा तो गुमान किया कि हम उस पर तंगी न करेंगे! तो अंधेरियों में पुकारा” कोई १ कक 
£ ।4? : अजीब अजीब सन्अतें, इमारतें, महल, बरतन, शीशे की चीजें, साबून वगैरा बनाना । ।43 : कि आप के हुक्म से बाहर न हों। और 


है हर तरह की ने'मते अता फरमाई हैं, हुस्ने सूरत भी कस्ते औलाद भी कसरते अम्वाल भी | अल्लाह तआला ने आप को इब्तिला में डाला कुरै 


है तमाम खेतियां और बागात बरबाद हो गए, कुछ भी बाकी न रहा और जब आप को उन चीजों के हलाक होने और जाएअ होने की खबर दी कै 
$ जाती थी तो आप हम्दे इलाही बजा लाते थे और फरमाते थे : मेरा क्या है जिस का था उस ने लिया, जब तक मुझे दिया और मेरे पास रखा है" 


हरै उस का शुक्र ही अदा नहीं हो सकता मैं उस की मरजी पर राजी हूं, फिर आप बीमार हुए, तमाम जिस्म शरीफ में आबले पड़े, बदन मुबारक क थ 
मु सब का सब जख्मों से भर गया, सब लोगों ने छोड़ दिया बजुज आप की बीबी साहिबा के कि वोह आप की खिदमत करती रहीं और येह जह 


ह हालत सालहा साल रही, आखिरकार कोई ऐसा सबब पेश आया कि आप ने बारगाहे इलाही में दुआ की : 45 : इस तृरह कि हजुरते अय्यूब छे ६ 


लङ्ग „५:५: से फरमाया कि आप जुमीन में पाउँ मारिये । उन्हों ने पाउं मारा एक चश्मा जाहिर हुवा, हुक्म दिया गया इस से गुस्ल कीजिये, गुस्ल खै ल 


छ; किया तो जाहिर बदन को तमाम बीमारियां दूर हो गई । फिर आप चालीस कृदम चले फिर दोबारा जमीन में पाउँ मारने का हुक्म हुवा फिर 
ब्रि आप ने पाउं मारा उस से भी एक चश्मा जाहिर हुवा जिस का पानी निहायत सर्द था, आप ने ब हुक्मे इलाही पिया उस से बातिन की तमाम की 
& बीमारियां दूर हो गई और आप को आ'ला दरजे की सिह्हृत हासिल हुई । 46 : हज्रते इब्ने मस्ऊूद व इन्ने अब्बास «४0५4७» और ७४ 
रँ अवसर मुफृस्सिरीन ने फरमाया कि अळ्लाहङ तआला ने आप की तमाम औलाद को जिन्दा फूरमा दिया और आप को उतनी ही औलाद और क्क 


१8, इनायत की। हजरते इव्ने अब्बास ५४५५८०५५८४१ की दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह तआला ने आप की बीबी साहिबा को दोबारा जवानी ७» 


& इनायत की और उन के कसीर औलादें हुईं | 447 : कि वोह इस वाकिए से बलाओं पर सब्र करने और इस के सवाबे अजीम से बा ख़बर हों डू 


और सब्र करें और सवाब पाएं । 48 : कि उन्हों ने मेहनतों और बलाओं और इबादतों की मशवृकृतों पर सब्र किया । 49 : या'नी हजुरते ५ 


छ यूनुस इन्ने मत्ता को 450 : अपनी कौम से जिस ने उन की दा'वत न कबूल की थी और नसीहत न मानी थी और कुफ्र पर काइम रही थी, आप खड 

९ ने गुमान किया कि येह हिजरत आप के लिये जाइज्‌ है क्यूंकि इस का सबब सिर्फ कुफ्र और अहले कुफ्र के साथ बुगजु और अल्लाह केलिये [है 
£ गजब करना है लेकिन आप ने इस हिजरत में हुक्मे इलाही का इन्तिजार न किया 5 : तो अल्लाह तआला ने उन्हें मछली के पेट में बँड 
, डाला । 52 ; कई किस्म की अंघेरियां थीं दरिया की अंधेरी, रात की अंधेरी, मछली के पेट को अंधेरी । इन अंधेरियों में हज्रते यूनुस "कै 
3 ,४.-।५५८ ने अपने परवर्दगार से इस त्रह दुआ को, कि » ८5) 
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bs  मा'बूद नहीं सिवा तेरे पाकी है तुझ को बेशक मुझ से बेजा हुवा तो हम ने उस की पुकार सुन ली 
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हैः ७, ओर उसे गम से नजात बख्शी“ ओर ऐसी ही नजात देंगे मुसलमानों को और जुकरिय्या को जब उस ने अपने 


CEOS SSBB Ss 


> ह रब को पुकारा ऐ मेरे रब मुझे अकेला न छोड्‌! और तू सब से बेहतर वारिस!” तो हम ने उस की दुआ कबूल की 


ea हक ह कला 3 }5 $57 


हैः बे | और उसे! यहया अता फरमाया और उस के लिये उस की बीबी संवारी' बेशक वोह! भले कामों में जल्दी 
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, हर दि करते थे हमें पुकारते थे उम्मीद और र हमारे हुजूर गिड्गिड़ाते हैं र उस अं 





65 El A SS! ७८३०४ 


हट ६? के लिये निशानी बनाया». बेशक तुम्हारा येह दीन एक ही दीन है और में तुम्हारा रब हूं5 * 


बट ) ° क E ‘i 3945275 975 ते र है 
Fr CHOOSE २५2५5 ssl abs Os 


; £“ तो मेरी इबादत करो और औरों ने अपने काम आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिये! सब को हमारी तरफ फिरना है!” तो जो * 


> ~€ | ~~ fis 4 22/28» Se Br ॥ ही fi Fe ८| ॐ 
हर 2] | es | ३ C3050 CSOs 
0° कुछ भले काम करे और हो ईमान वाला तो उस की कोशिश की बे कृदरी नहीं और हम उसे * 


8७% ।53 : कि मैं अपनी कौम से कब्ल तेरा इज्न पाने के जुदा हुवा, हदीस शरीफ में है कि जो कोई मुसीबत जुदा बारगाहे इलाही में इन & 
£ कलिमात से दुआ करे तो अल्लाह तआला उस की दुआ कबूल फरमाता है । ।54 : और मछली को हुक्म दिया तो उस ने हज्रते यूनुस 
श „४. ५:८ को दरिया के किनारे पर पहुंचा दिया । 55 : मुसीबतों और तक्लीफों से जब वोह हम से फरियाद करें और दुआ करें । ।56 : या'नी क 
श बे औलाद, बल्कि वारिस अता फरमा 57 : खुल्क की फना के बा'द बाकी रहने वाला । मुद्आ येह है कि अगर तू मुझे वारिस न दे तो भी * 
४ कुछ गम नहीं क्यूं कि तू बेहतर वारिस है। 58 : फरजुन्दे सईद 59 : जो बांझ थी उस को काबिले विलादत किया । 60 : या'नी अम्बियाए अ 
ष मज्कूरीन | 6। : पूरे तौर पर कि किसी त्रह कोई बशर उस की पारसाई को छू न सका । मुराद इस से हज्रते मरयम हैं । 62 : और छ 
६ उस के पेट में हजरते ईसा को पैदा किया । 63 : अपने कमाले कुदरत की, कि हज्रते ईसा को उस के बतून से बिगैर बाप के पैदा किया । , 
रह ।64 : दीने इस्लाम, येही तमाम अम्बिया का दीन है, इस के सिवा जितने अदयान हैं सब बातिल, सब को इसी दीन पर काइम रहना लाजिम क 
£७ है। 65 : न मेरे सिवा कोई दूसरा रब, न मेरे दीन के सिवा और कोई दीन 66 : या'नी दीन में इख्तिलाफ किया और फिर्के फिर्के हो 








र; गए | ।67 : हम उन्हें उन के आ'माल की जजा देंगे । 
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९८ लिख रहे हैं और हराम है उस बस्ती पर जिसे हम ने हलाक कर दिया कि फिर लौट कर आएं! यहां तक ५ 
ह 9८ ees Bw SD हे 
? Fe Di ७3/353 ~ 353 ++ ” ००% 
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40, कि जब खोले जाएंगे याजूज व माजूजा” ओर वोह हर बुलन्दी से ढलक्ते हेग और 





` हाए हमारी खराबी बेशक हम!” इस से गफलत में थे बल्कि हम जालिम थे” बेशक तुम!” जो 


कुछ अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो!” सब जहन्नम के ईधन हो तुम्हें उस में जाना आगर येह!” न 


Fr SSCS OOO 3s EAS: 


खुदा होते जहन्नम में न जाते और उन सब को हमेशा उस में रहना” वोह उस में रैकें (चीखें चिल्लाएं)गे% और ' 


# बी: >> Fest: 55% Ee PE) OS 37 57 SG 


है वोह उस में कुछ न सुनेंगे।? बेशक वोह जिन के लिये हमारा वादा भलाई का हो चुका ' 

Ee? 59 (AMO 75 537 537 Z 55 723 Lis | रे 
n | | & | | 
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„ ने इस के येह मा'ना भी बयान किये हैं कि जिस बस्ती वालों को हम ने हलाक किया उन का शिर्को कुफ्र से वापस आना मुहाल है, येह मा'ना 


की तरफ न लौटना ना मुम्किन है । इस में मुन्किरीने बआूस का इब्ताल है और ऊपर जो ८) ६ |$ और 4८-५ 6५४ ४ फरमाया गया इस 


ए की ताकीद है । (५,४१,८५*) 69 : करीबे कियामत । और याजूज माजूज दो कृबीलों के नाम हैं । 70 : या'नी कियामत 7। : उस दिन के % 


होल और दहशत से, और कहेंगे 72 : दुन्या के अन्दर ।73 : कि रसूलों की बात न मानते थे और उन्हें झुटलाते थे । 74 : ऐ मुश्रिको ! 


है; ।75 : या'नी तुम्हारे बुत 76 : बुत जैसा कि तुम्हारा गुमान है 77 : बुतों को भी और उन के पूजने वालों को भी 78 : और अजाब की $ 


शिद्दत से चीखेंगे और दहाडेंगे । 79 : जहन्नम के शिद्दते जोश की वज्ह से । हज्रते इन्ने मस्ऊूद ५५८०८८४५ ने फरमाया जब जहन्नम में 


£ वोह लोग रह जाएंगे जिन्हें उस में हमेशा रहना है तो वोह आग के ताबूतों में बन्द किये जाएंगे वोह ताबूत और ताबूतों में फिर वोह ताबूत और थ 


* ताबूतों में और उन ताबूतों पर आग की मेखें जड़ दी जाएंगी तो वोह कुछ न सुनेंगे और न कोई उन में किसी को देखेगा । 80 : इस में ईमान 


उमर और उस्मान और तृल्हा और जुबैर और सा'द और अब्दुरहमान बिन औफ । शाने नुज़ूल : रसूले करीम ,८४५६८६५७५४।५.८ एक रोज्‌ 


है का'बए मुअज्जमा में दाखिल हुए, उस वक्त कुरैश के सरदार हतीम में मौजूद थे और का'बा शरीफ के गिर्द तीन सो साठ बुत थे, नज्र बिन हारिस 5 


~ 3992.299$4| * 


(9336.20८3-<-० sb, 


“ वोह जहन्नम से दूर रखे गए हैं! वोह उस की भिनक [हलकी सी आवाज भी] न सुनेंगे'! और वोह अपनी मन मानती ` 
£ ।68 : दुन्या की त्रफ तलाफिये आ'माल व तदारुके अहवाल के लिये । या'नी इस लिये कि उन का वापस आना ना मुम्किन है । मुफस्सिरीन ५ 


£ इस तव्दीर पर हैं जब कि “४” को जाइदा करार दिया जाए और अगर “४” जाइदा न हो तो मा'ना येह होंगे कि दारे आखिरत में उन का हयात ६ 


¢ वालों के लिये बिशारत है। हजरत अलिय्ये मुर्तजा “६५५१४५५५८४८5 ने येह आयत पढ़ कर फुरमाया कि मैं उन्हीं में से हूं और अबू बक्र और बै 
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भ) 
® , ख़्वाहिशों में हमेशा रहेंगे उन्हें गुम में न डालेगी वोह सब से बड़ी घबराहट और फिरिश्ते उन को पेशवाई र 
विदि ‘ok 5” ~ 5975459११ र 
४५ | ello 22 OO 3 
$० को आएंगे कि येह है तुम्हारा वोह दिन जिस का तुम से वा'दा था जिस दिन हम आस्मान को लसेटेंगे ५ 

SD se sets us # 
व्र | | SE sybl9sd Ce) 
८ जसे सिजिल फिरिशता% नामए आ'माल को लपेटता हे हम ने जैसे पहले उसे बनाया था वेसे ही फिर का देंगे! येह वादा है हमारे जिम्मे (औ 


रक [6 7 ) 5/2 sb ४2८६” ष ८० - ८ ठः } Ks GE उ 
g (5) (2 > २2५० +७ (2) x + $ ५ 
fe OPN SONG US ५५३ OBS UY) a 


हम को इस का जरूर करना और बेशक हम ने जबूर में नसीहत के बा'द लिख दिया कि 








न्‍ कला 
ः पं 
९, इस जमीन के वारिस मेरे नेक बन्दे होगे” बेशक येह कुरआन काफी है "# 
६ 7 9 ८ 22 ० /5 7 }5 हु 

Eric]: ८०. ०५८० ७2 





६ इबादत वालों को ओर हम ने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिये!” तुम फरमाओ मुझे तो येही वहूय * 
८ सय्यिदे आलम ४4%&0४%0 के सामने आया और आप से कलाम करने लगा, हुजूर ने उस को जवाब दे कर साकित कर दिया और येह $ 
€, आयत तिलावत फुरमाई : ## ५-० ५ ५5 ५४ ४३५५५ ८५९४५ कि तुम और जो कुछ अल्लाह के सिवा पूजते हो सब जहन्नम के ईधन हैं, येह "हैँ 
„ फरमा कर हुजूर तशरीफ ले आए, फिर अब्दुल्लाह बिन जिबा'रा सहमी आया और उस को वलीद बिन मुगीरा ने उस गुफ्तगू की खबर दी * 
€ कहने लगा कि खुदा की कसम मैं होता तो उन से मुबाहसा करता इस पर लोगों ने रसूले करीम ८5५६८५५८ को बुलाया इन्ने जिबा'रा , है 
छ येह कहने लगा कि आप ने येह फूरमाया है कि तुम और जो कुछ अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो सब जहन्नम के ईधन हैं ? हुजूर ने फूरमाया & 

£ कि हां। कहने लगा यहूद तो हजरते उजैर को पूजते हैं और नसारा हजुरते मसीह को पूजते हैं और बनी मलीह फिरिशतों को पूजते हैं। इस पर “है 

८ अल्नाङ तआला ने येह आयत नाजिल फरमाई और बयान फरमा दिया कि हजुरते उजैर और मसीह और फिरिश्ते वोह हैं जिन के लिये भलाई 5 
&. का वा'दा हो चुका और वोह जहन्नम से दूर रखे गए हैं और हुजूर सय्यिदे आलम ।८५५६५५५५७५- ने फुरमाया कि दर हकीकृत यहूदो नसारा “हैँ 

£ वगैरा शैतान की परस्तिश करते हैं । इन जवाबों के बा'द उस को मजाले दम जृदन न रही और वोह साकित रह गया और दर हकीकृत उस का 5 
६. ए'तिराज कमाले इनाद (सख्त दुश्मनी की वज्ह) से था क्यूं कि जिस आयत पर उस ने ए'तिराज्‌ किया उस में “6५५४ ७” है और “८७” "है 

£ जबाने आरबी में गैर जुविल उकूल के लिये बोला जाता है, येह जानते हुए उस ने अन्धा बन कर ए'तिराज्‌ किया, येह ए*तिराज तो अहले जुबान * 

£ की निगाहों में खुला हुवा बातिल था मगर मजीद बयान के लिये इस आयत में तौजीह फरमा दी गई । ।8। : और उस के जोश की आवाज “% 

& भी उन तक न पहुंचेगी वोह मनाजिले जन्नत में आराम फरमा होंगे । ।82 : खुदावन्दी ने'मतों और करामतों में 83 : या'नी नफखए अखीरा * 

£  84 : कब्रों से निकलते वकृत मुबारक बादें देते तहनियत पेश करते और येह कहते 85 : जो कातिबे आ'माल है आदमी की मौत के वक्त « 

& उस के 86 : या'नी हम ने जैसे पहले अदम से बनाया था वैसे ही फिर मा'दूम करने के बा'द पैदा कर देंगे या येह मा'ना हैं कि जैसा मां के * 
&. पेट से बरहना, गैर मख्तून पैदा किया था ऐसा ही मरने के बा'द उठाएंगे । 87 : इस ज॒मीन से मुराद ज॒मीने जन्नत है और हजरते इब्ने अब्बास “है 

5 ८७5२८४) ने फरमाया कि कुफफ़ार की जमीनें मुराद हैं जिन को मुसलमान फृत्ह करेंगे और एक कौल येह है जुमीने शाम मुराद है। 88 : कि थै 

£ जो इस का इत्तिबाअ करे और इस के मुताबिक अमल करे जन्नत पाए और मुराद को पहुंचे और इबादत वालों से मोमिनीन मुराद हैं और एक (५ 

| कौल येह है कि उम्मते मुहम्मदिय्यह मुराद है जो पांचों नमाजें पढ़ते हैं रमजान के रोजे रखते हैं हज करते हैं । ।89 : कोई हो, जिन्न हो या इन्स, बै 

„ मोमिन हो या काफिर । हजुरते इन्ने अब्बास ५४८५७७५८४ ने फुरमाया कि हुजूर का रहमत होना आम है ईमान वाले के लिये भी और उस के लिये $ 

» भी जो ईमान न लाया, मोमिन के लिये तो आप दुन्या व आखिरत दोनों में रहमत हैं और जो ईमान न लाया उस के लिये आप दुन्या में रहमत ग 
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े है 22३ i 5) 502) (2६ 
के का 75,020 2008 + 
४७६, होती है कि तुम्हारा खुदा नहीं मगर एक अल्लाह तो क्या तुम मुसलमान होते हो फिर आगर वोह मुंह फेर” तो फरमा दो «छ 
३ 53275 57585 ठक 
927» a ह ८, | थे र 
ै ५५५५०) ४५ ४६८६! a 
है. | शायद वोह!” तुम्हारी जांच हो?" और एक वक्त तक बरत्‌वाना'”? नबी ने अर्ज की कि ऐ मेरे रब हक फैसला फरमा दे और 3 
£ a । $॥ Ea है. | द 
& ७८४४४ ० Oe Gre HN ११ 


हमारे रब रहमान ही की मदद दरकार है उन बातों पर जो तुम बताते हो”? 





सूरए हज्ज मदनिय्या है इस में अठत्तर आयतें और दस रुकूअ 


eH Hal gos 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 





है हें कि आप की बदौलत ताखीरे अजाब हुई और खुसफ व मस्ख और इस्तीसाल के अजाब उठा दिये गए । तफ्सीरे रूहुल बयान में इस आयत # 
४. की तफ्सौर में अकाबिर का येह कौल नकल किया है कि आयत के मा'ना येह हैं कि हम ने आप को नहीं भेजा मगर रहमते मुत्लका, ताम्मा, & 
है कामिला, आम्मा, शामिला, जामिआ, मुहीता ब जमीअ मुकृय्यदात, रहमते गैबिया व शहादते इल्मिय्या व ऐनिया व वुजूदिया व शुहूदिया व शञज 
& साबिका व लाहिका . ८3; तमाम जहानों के लिये आलमे अरवाह हों या आलमे अज्साम जूविल उकूल हों या गैर जृविल उकूल और जो ५४, 
है तमाम आलमों के लिये रहमत हो लाजिम है कि वोह तमाम जहान से अफ्जूल हो । 90 : और इस्लाम न लाएं ।9! : बे खुदा के बताए। 
8 या'नी येह बात अक्ल व कियास से जानने की नहीं है। यहां दिरायत की नफ़ी फरमाई गई “दिरायत” कहते हैं अन्दाजे और कियास से जानने ,# 
है; को जैसा कि मुप्रदाते रागिब और रहुल मुहतार में है, इसी लिये अल्लाह तआला के वासिते लफ्जु “दिरायत” इस्ति'माल नहीं किया जाता छू 
» और कुरआने करीम के इत्लाकात इस पर दलालत करते हैं जैसा कि फरमाया ४८५५ ४५ ८:5 ५८४५०५ ८.४ ५ लिहाजा यहां बे ता'लीमे इलाही ५ 
£ महज अपने अक्ल व कयास से जानने की नफी है न कि मुत्लकृ इलम की और मुत्लकृ इल्म की नफी कैसे हो सकती है जब कि इसी रुकूअ झू 
. के अव्वल में आ चुका है $६५ ४ ८/५ॐ; या'नी करीब आया सच्चा वा'दा, तो कैसे कहा जा सकता है कि वा'दे का कुर्ब व बो'द किसी «+ 
छ तरह मा'लूम नहीं, खुलासा येह है कि अपने अक्लो कियास से जानने की नफी है न कि ता'लीमे इलाही से जानने की । 92 : अजाब का या छ 
€ कियामत का । 93 : जो ऐ कुफ्फार तुम ए'लान के साथ इस्लाम पर ब त्रीके ता'न कहते हो 94 : अपने दिलों में या'नी नबी की अदावत “है. 
5 और मुसलमानों से हसद जो तुम्हारे दिलों में पोशीदा है अल्लाह उस को भी जानता है सब का बदला देगा । 95 : या'नी दुन्या में अजाब ह 
£ को मुअख्खर करना ।96 : जिस से तुम्हारा हाल जाहिर हो जाए । 97 : या'नी वक्ते मौत तक । 98 : मेरे और उन के दरमियान जो मुझे है 
£ झुटलाते हैं, इस तरह कि मेरी मदद कर और उन पर अजाब नाजिल फरमा । येह दुआ मुस्तजाब हुई और कुफ्फार बद्र व अहजाब व हुनैन वगैरा ई 
आ में मुब्तलाए अजाब हुए । ।99 : शिर्क व कुफ्र और बे ईमानी की । । : सूरए हज्ज बकौले इन्ने अब्बास ८४८५८५५७४ व मुजाहिद मविकय्या है ५. 
ह सिवाए छ* आयतों के जो ५०-० 2-७ से शुरूअ होती हैं, इस सूरत में दस रुकूआ और अठत्तर आयतें और एक हजार दो सो इकानवे कलिमात ख 





AFC NMI 


www.dawateislami.net 


ह ‘~ Pr >> 


\Y xl 


48455 6 व द ब ब 6 बेड बे क0/6 





~ 2 Pa 
























७. ऐ लोगो ! अपने रब से डरो? बेशक कयामत का जूल्जला' बड़ी सख्त चीज हैं जिस दिन ९६ 


/ लीक ३७ | (५०५ ५7% 5 od re 5 ०2 ४5५ ~° थी a 
| ५2४५० की कल अल 52“ dk - 


इ 
‰ तुम उसे देखोगे हर दूध पिलाने वाली* अपने दूध पीते को भूल जाएगी और हर गाभनी अपना गाभ डाल ,# 

ड : 
र ~ +६” jest 53 ह Us 5” | का 
ap] is (४५.५४ .० ५४ Ment rene srk 
हे देगी" और तू लोगों को देखेगा जैसे नशे में हे और वोह नशे में न होंगे” मगर है येह कि अल्लाह की मार है ु 

ः ण 
ै 
32 Es + 53 6 i 3 5] 
GR (६ 074, 5 6 6) ॐ | शार 
(7 ट Pe we 5.4 
98%) 0.९ ८० is CG) ! १०० * <2५ ; 
¢ + 929 
aC Ras 375 3०७० 
OIG न IE] ( DO dado) |, 
+. „ अजाबे दोजख की राह बताएगा ऐ लोगो ! अगर तुम्हें कियामत के दिन जीने में कुछ शक हो तो येह गौर करो “$ 
ः 
ः । 
ई = 
5 नवशा बनी ओर बे बनी” ताकि हम तुम्हार लिये अपनी निशानियाँ जाहिर फमाएं* हम ठहराए रखते हैं माओं के पेट में जिसे चाहें 4 , 
& ओर पांच हजार पछत्तर हर्फ हैं । 2 : उस के अजाब का खौफ करो और उस की ताअत में मश्गूल हो । 3: जो अलामाते कियामत में छ 
६§@; से है और करीबे कयामत आफ्ताब के मगृरिब से तुलूअ होने के नज्दीक वाकेअ होगा 4: उस की हैबत से 5: या'नी हम्ल वाली उस 4 4. 
& दिन के होल से 6 : हम्ल साकित्‌ हो जाएंगे । 7 : बल्कि अजाबे इलाही के खौफ से लोगों के होश जाते रहेंगे । 8 शाने नुज़ूल : येह € 
र ७, आयत नञ्र बिन हारिस के बारे में नाजिल हुई जो बड़ा ही झगड़ालू था और फिरिश्तों को खुदा की बेटियां और कुरआन को पहलों के टी 
$ किस्से बताता था और मौत के बा'द उठाए जाने का मुन्किर था । 9 : शैतान के इत्तिबाअ से जृज़ फुरमाने के बा'द मुन्किरीने बझूस पर ई 


४6 हुज्जत काइम फुरमाई जाती है । 0 : तुम्हारी नस्ल की अस्ल या'नी तुम्हारे जद्दे आ'ला हज्रते आदम ५:८ को इस से पैदा कर के। अ A, 
कह | : यानी कृतूरए मनी से उन की तमाम जुरिय्यत को । 2 : कि नुत्फा खूने गुलीज हो जाता है। 3 : या'नी मुसव्वर और गैर मुसव्वर, अ 
र बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है : सय्यिदे आलम ८५५६६४५८5४५. ने फृरमाया तुम लोगों का माहए पैदाइश मां के शिकम में ऋ: ४ 


° है, फिर उस में रूह फूंकता है (८,८ .४।) अन्लाड तआला इन्सान की पैदाइश इस त्रह फरमाता है और उस को एक हाल से दूसरे हाल 
» की तरफ मुन्तकिल करता है, येह इस लिये बयान फुरमाया गया 4 : और तुम अल्लाह तआला के कमाले कुदरत व हिक्मत को जानो 


€ चालीस रोज्‌ तक नुत्फा रहता है, फिर इतनी ही मुददत खून बस्ता (जमा हुवा खून) हो जाता है, फिर इतनी ही मुद्दत गोश्त की बोटी की * 
# तरह रहता है, फिर अल्लाह तआला फिरिश्ता भेजता है जो उस का रिज्क उस की उम्र उस के अमल उस का शकी या सईद होना लिखता ४ 
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( ~ ~) 42८ | 293 U ७ ७ र 
F. २+) +° ) 2-४४ क | न RY = 
€. कुछ न जाने” तू जमीन को देखे मुरझाई हुई” फिर जब हम ने उस पर पानी उतारा तरो ताजा हुई ,% 
रिश | „ (न ~~ ol ड (5) 55 
०५ (६५, 9 हक 4 
| (9०८0७) ५ 2०४ > © GA? i, 
> I: 
€ येह कि वोह मुदे जिलाए (जिन्दा करे)गा और येह कि वोह सब कुछ कर सकता इस लिये कि कियामत आने वाली इसमें है 
हि $ “3८ » ४ 23 7 ०7 | क 
CNG OG (०३ ५७४५-४५ ै 
१ कुछ शक नहीं और येह कि अल्लाह उठाएगा उन्हें जो कृब्रों में हैं और कोई आदमी वोह है कि (है 
¢ 5 
3 dibs > ed (& 2५५७ ््र् हि (3) ) १० 
SOS © I < DENT DE OO 
£" अल्लाह के बारे में यूं झगड़ता है किन तो इल्म न कोई दलील और न कोई रोशन नविश्ता (तहरीर)'* हक से अपनी गरदन मोड़े हुए >ह 
{ 45) 737८ 5 se ¢ ह Cos A उ 
Sola 4५५५० १ NG 200 ०००१७ Ee 4 
^ ताकि अल्लाह को राह से बहका दे” उस के लिये दुन्या में रुस्वाई है” और कियामत के दिन हम उसे आग का १ 





£ ओर अपनी इब्तिदाए पैदाइश के हालात पर नजुर कर के समझ लो कि जो कादिरे बरहक बेजान मिट्टी में इतने इन्किलाब कर के जानदार 
४, आदमी बना देता है वोह मरे हुए इन्सान को जिन्दा करे तो उस की कुदरत से क्या बईद | 5 : या'नी वक्ते विलादत तक। ।6 : तुम्हें उम्र देते &# 
£ हें ।7 : और तुम्हारी अक्ल व कुव्वत कामिल हो । 8:: और उस को इतना बुढ़ापा आ जाता है कि अक्लो हवास बजा नहीं रहते और ऐसा # 
छ हो जाता है ।9 : और जो जानता हो वोह भूल जाए । इक्रिमा ने कहा : जो कुरआन की मुदावमत रखेगा इस हालत को न पहुंचेगा । इस के ७४ 
रँ बा'द अल्लाह तआला बअूस या'नी मरने के बा'द उठने पर दूसरी दलील बयान फ्रमाता है। 20 : खुश्क बे गियाह। 2। : या'नी हर किस्म # 
छ का खुशनुमा सब्जा 22 : येह दलीलें बयान फरमाने के बा'द नतीजा मुरत्तब फरमाया जाता है । 23 : और येह जो कुछ जिक्र किया गया «हि 
$ आदमी की पैदाइश और खुश्क बे गियाह जमीन को सर सब्जो शादाब कर देना उस के वुजूद व हिक्मत की दलीलें हैं इन से उस का वुजूद 
@ भी साबित होता है। 24 शाने नुज़ूल : येह आयत अबू जहल वगैरा एक जमाअते कुफ्फार के हक्‌ में नाजिल हुई जो आळ्लाह तआला की अ 
ब्व सिफात में झगड़ा करते थे और उस की तरफ ऐसे औसाफ की निस्बत करते थे जो उस की शान के लाइक नहीं । इस आयत में बताया गया € 
6 कि आदमी को कोई बात बिगैर इलम और बे सनद व दलील के कहनी न चाहिये खास कर शाने इलाही में और जो बात इलम वाले के खिलाफ अछ 
(६ बे इलमी से कही जाएगी वोह बातिल होगी, फिर इस पर येह अन्दाज कि इसरार करे और बराहे तकब्बुर 25 : और उस के दीन से मुन्हरिफ * 
4 कर दे 26 : चुनान्चे बद्र में वोह जिल्लतो ख्वरारी के साथ कृत्ल हुवा । रे 
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 अजाब चखाएंगे” येह उस का बदला है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा और अल्लाह बन्दों पर जुल्म ह 











द ०4०2 5” 2 3234 > “7१५ शी 
है नहीं करता”? कुछ आदमी अल्लाह की बन्दगी एक किनारे पर करते हैं” फिर अगर उन्हें कोई भलाई बन गई ,# 
। ® ' | ~ % > है गदे Dd | CS 20४ 92% ; 
Ot (५ “> ० 
€. जब तो चेन से हें ओर जब कोई जांच आ पड़ी” मुंह के बल पलट गए  दुन्या ओर आखिरत "# 


र 9 >> 3 > 2 ) kb क» $ 


Fg SLOG OOS SYS 








हक दोनों का घाटा येही है सरीह नुक्सान अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हैँ जो ह 
Gus ~ 357 © Co] ~ | | Le 2297 (35 ४५ °” को छू 
s () २० * bbe श्र > 

हे 8७. उन का बुरा भला कुछ न करे दूर की गुमराही ऐसे को पूजते हें जिस 5 के 
है ~ | ol | ® Ss 2 7 | Ee ५0%) re $ ) 3 | ४ ५ +$ * 

६. के नप से नुक्सान की तवक्कोअ जियादा हैः? बेशक क्या ही बुरा मौला और बेशक क्या ही बुरा रफीक बेशक अल्लाह ०४ 

(a 200 + 2“ Cena) ) ae 2)|| 5२” z5 8) ० 





कल दाखिल करेगा उन्हें जो ईमान लाए और भले काम किये बागों में जिन के नीचे' पं 


2८ (23 2 5 ~ Cad! by } २८5 क 
NACHO SEE OOO) Yo 
“ नहरें रवां बेशक अल्लाह करता है जो चाहें” जो येह खयाल करता हो कि अल्लाह अपने नबी* की मदद न १ 


$ 27 ¦ और उस से कहा जाएगा 28 : या'नी जो तू ने दुन्या में किया कुफ्रो तक्जीब । 29 : और किसी को बे जुर्म नहीं पकडता । 30 : छ 
४. इस में इत्मीनान से दाखिल नहीं होते और उन्हें सबात व करार हासिल नहीं होता शक व तरहुद में रहते हैं जिस तरह पहाड़ के किनारे «ई 








& खड़ा हुवा शख्स तजुल्जुल की हालत में होता है शाने नुज़ूल : येह आयत आ'राबियों की एक जमाअत के हक्‌ में नाजिल हुई जो ई 
ए अत्राफ से आ कर मदीने में दाखिल होते और इस्लाम लाते थे, उन की हालत येह थी कि अगर वोह खूब तन्दुरुस्त रहे और उन की ७, 
& दोलत बढ़ी और उन के बेटा हुवा तब तो कहते थे इस्लाम अच्छा दीन है इस में आ कर हमें फाएदा हुवा और अगर कोई बात अपनी 
६6 उम्मीद के खिलाफ पेश आई मसलन बीमार हो गए या लड़की हो गई या माल की कमी हुई तो कहते थे जब से हम इस दीन में दाखिल आटे 
$ हुए हैं हमें नुक्सान ही हुवा और दीन से फिर जाते थे । येह आयत उन के हक्‌ में नाजिल हुई और बताया गया कि उन्हें अभी दीन में सबात 
# ही हासिल नहीं हुवा, उन का हाल येह है 3। : किसी किस्म की सख्ती पेश आई 32 : मुरतद हो गए और कुफ्र की तरफ लौट गए । # 
क्व 33 : टुन्या का घाटा तो येह कि जो उन की उम्मीदें थीं वोह पूरी न हुई और इरतिदाद की वज्ह से उन का खून मुबाह हुवा और आखिरत सँ 
हरं का घाटा हमेशा का अजाब । 34 : वोह लोग मुरतद होने के बा'द बुत परस्ती करते हैं और 35 : क्यूं कि वोह बेजान है । 36 : या'नी क 

$ जिस की परस्तिश के ख़याली नपअ से उस को पूजने के 37 : या'नी अजाबे दुन्या व आखिरत की । 38 : वोह बुत 39 : फरमां बरदारों अं 


9 पर इन्आाम और ना फरमानों पर अजाब । 40 : हजूरते मुहम्मद मुस्तृफा ८५५८ ५52-5 | 
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' फरमाएगा दुन्या“ और आखिरत में” तो उसे चाहिये कि ऊपर को एक रस्सी ताने फिर अपने आप को फांसी दे ले फिर देखे 


न न 





OS CSS so gail 


कि उस का येह दाउ कुछ ले गया उस बात को जिस की उसे जलन है! और बात येही है कि हम ने येह कुरआन उतारा रोशन आयते और येह कि | 
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राह देता जिसे चाहे बेशक मुसलमान यहूदी सितारा परस्त 
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नसरानी आतश परस्त मुश्रिक बेशक अल्लाह इन सब में कयामत के दिन | 
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+ » फैसला करेगा“ बेशक हर चीज अल्लाह के सामने है क्या तुमने न देखा“ कि अल्लाह के लिये सज्दा करते हैं "कै 
SES SO YOGI GEs 
Spud B 9, SYS Liat) 3 |g 

€, वोह आस्मानों और जमीन में हैं और सूरज और चांद और तारे और "$ 
| 3८2 Sats (+| ug RO hd T हर (८६3 ¢ | i 

2, पहाड और दरख्त और चौपाए“ और बहुत आदमी" और बहुत वोह हैं जिन पर अजाब कै 

or 5 (24. ५ Re 9 ५] L$ pw ZZ i ५3१ 
५ 2५०० (०) | 2 ९४ 24s abl GUMS 

६ मुक्रर हो चुका% ओर जिसे अल्लाह जलील करे” उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं बेशक अल्लाह जो चाहे *§ | 

- काह 3255 25 Fi > ~ ब ५२०० | ही or क 
t ; ५०५७ sv ५४४४-०० CP OY CD Fg 

ह येह दो फुरीकृ हैं” कि अपने रब में झगड़े तो जो काफिर हुए *कै 
s | 
ः | 

€ उन के लिये आग के कपड़े बियोंते (काटे) गए हैं? उन के सरों पर हुवा पानी डाला जाएगा” ## 
8 „। ; में उन के दीन को गूलबा अता फुरमा कर 42 : उन के दरजे बुलन्द कर के 43: या'नी अल्लाह तआला अपने नबी को मदद जरूर मै 

हक फरमाएगा, जिसे उस से जलन हो वोह अपनी इन्तिहाई सभय खत्म कर दे और जलन में मर भी जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता । 44 : हि 
क मोमिनीन को जन्नत अता फरमाएगा और कुफ्फार को किसी किस्म के भी हों जहन्नम में दाखिल करेगा । 45 : ऐ हबीबे अकरम ! अ 

हर .5५८७५५॥.८ 46 : सज्दए खुजूअ जैसा अल्लाह चाहे । 47 : या'नी मोमिनीन, मजीद बरआं सज्दए ताअृत व इबादत भी । 48 : क 

ई यानी कुफ्फार | 49 : उस की शकावत के सबब 50 : या'नी मोमिनीन और पांचों किस्म के कुफ्फार जिन का जिक्र ऊपर किया गया है । ७ 
हु 5। : या'नी उस के दीन के बारे में और उस की सिफात में 52 : या'नी आग उन्हें हर तरफ से घेर लेगी 53 : हजुरते इब्ने अब्बास ६ ‘ 
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आग का अजाब बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किये "$ 
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के बिहिशतो मे जिन के नीचे नहे बहे उस में पहनाए जाएंगे सीने के कंगन « १ 
5 क ० 
ब्रहि | ८ 599/_ B57 G3 59 9l7\ ZL हा 
६, ओर मोती र वहां उन की पोशाक रेशम है उन्हें पाकोजा बात की हिदायत की गई” ह 
हनन ऋण चाह मान नाना नाना एच ऋचचचछ- ऋ जा 
दि 5५ 57 »5 5229 /| का 
OF OI SS PHO ७ ५५४००/-३०॥|३५७३ , 
॥ और सब खूबियों सराहे की राह बताई गई बेशक वोह जिन्हों ने कुफ्र किया और रोकते हैं "$ 
~” Le i [ i ] न? 
i ९ हू 
५७5७9 ass eed gun 5 
0, “5 की राह और उस अदब वाली मरिद से जिसे हम ने सब लोगों के लिये मुकर किया कि उस में एक सा हुक है वहां के रहने वाले. 
€: ५५७ ने फुरमाया ऐसा तेज्‌ गर्म कि उस का एक कृत्रा दुन्या के पहाड़ों पर डाल दिया जाए तो उन को गला डाले । 54 : हदीस # 


६ शरीफ में है : फिर उन्हें वैसा ही कर दिया जाएगा । (५५) 55 : जिन से उन को मारा जाएगा । 56 : या'नी दोजुख में से तो गुर्जो से मार ९ 

ङ्ग कर 57 : ऐसे जिन की चमक मशरिक से मगूरिब तक रोशन कर डाले । (४५7) 58 : जिस का पहनना दुन्या में मर्दों को हराम है । बुखारी 

है व मुस्लिम की हदीस में है: सय्यिदे आलम #८५५६८५७४/५-- ने फुरमाया : जिसने दुन्या में रेशम पहना आखिरत में न पहनेगा । 59 : या'नी कै 
> दुन्या में । और पाकीजा बात से कलिमए तौहीद मुराद है । बा'जु मुफृस्सिरीन ने कहा कुरआन मुराद है । 60 : या'नी अल्लाह का दीने | 

£ इस्लाम | 6। : या'नी उस के दीन और उस की इताअत से 62 : या'नी उस में दाखिल होने से । शाने नुज़ूल : येह आयत सुफ्यान बिन हर्ब & 
छ वगैरा के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने सय्यिदे आलम #८४५६४५5 को मक्कए मुकर्रमा में दाखिल होने से रोका था| मस्जिदे हराम से या «ष 

क खास का'बए मुअज्जमा मुराद है जैसा कि इमाम शाफेई «८५८5५८5 फरमाते हैं । इस तकदीर पर मा'ना येह होंगे कि वोह तमाम लोगों का * 

है किब्ला है वहां के रहने वाले और परदेसी सब बराबर हैं सब के लिये इस की ता'जीम व हुरमत और इस में अदाए मनासिके हज यक्सां है # 

६ * और तृवाफ व नमाज्‌ की फुजीलत में शहरी और परदेसी के दरमियान कोई फर्क नहीं । और इमामे आ'जुम अबू हनीफा ८०५८८५८४5 के ३ 

# नज्दीक यहां मस्जिदे हराम से मक्कए मुकर्रमा या'नी जमीअ हरम मुराद है। इस तकदीर पर मा'ना येह होंगे कि हरम शरीफ शहरी और परदेसी 

छु; सब के लिये यकसां है, इस में रहने और ठहरने का सब किसी को हक है बजुजु इस के कि कोई किसी को निकाले नहीं, इसी लिये इमाम साहिब , 

क्व” मक्कए मुकर्रमा की अराजी की बैअ और इस के किराए को मन्अ फरमाते हैं जैसा कि हदीस शरीफ में है: सय्यिदे आलम #+%४&0कष ४ * 

3 ने फुरमाया : मक्कए मुकर्रमा हराम है इस की अराजी फरोख्त न की जाएं । (४४,८१) क 
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¢, और परदेसी का और जो इस में किसी जियादती का नाहक इरादा करे हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे० « 
र र तन त्नत्त्तत्ल्त्तत्च्क्ननत च्त्च्चक हू 
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hr और जब कि हम ने इब्राहीम को उस घर का ठिकाना ठीक बता दिया“ और हुक्म दिया कि मेरा कोई शरीक न कर और मेरा घर 


४७ 2003 245 ७३५४ D5 CES ८४५: ८ 





+ »/5 7 ७ 5 9६4 “| का 
6 UO) * > / के 
६ उन्हें रोजी दी बे जबान 72 तो उन में से खुद खाओ मुसीबत जुदा मोहताज “है 
है 63 : „८५५७६ नाहक जियादती से या शिर्क व बुत परस्ती मुराद है । बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने कहा कि हर मम्नूअ कौल व फे'ल मुराद है हत्ता क 
० कि खादिम को गाली देना भी । बा'ज्‌ ने कहा इस से मुराद है हरम में बिगैर एहराम के दाखिल होना या मम्नूआते हरम का इरतिकाब करना 7 
 मिस्ल शिकार मारने और दरख्त काटने के और हजुरते इन्ने अब्बास ८६:५.८६४।५४5 ने फृरमाया मुराद येह है कि जो तुझे न कृत्ल करे तू उसे & 








(७. कत्ल करे या जो तुझ पर जुल्म न करे तू उस पर जुल्म करे । शाने नुज़ूल : हजुरते इन्ने अब्बास ८६५५८०८८४ से मरवी है कि नबिय्ये करीम ५5 
& ,.;.:.८५५४५५-५ ने अब्दुल्लाह बिन उनैस को दो आदमियों के साथ भेजा था जिन में एक मुहाजिर था दूसरा अन्सारी, उन लोगों ने अपने 
(७. अपने मुफाखुरे नसब बयान किये तो अब्दुल्लाह बिन उनैस को गुस्सा आया और उस ने अन्सारी को कृत्ल कर दिया और खुद मुरतद हो कर ७ 
है मवकए मुकर्रमा की तरफ़ भाग गया, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 64 : ता'मीरे का'बा शरीफ के वक्त पहले इमारते का'बा हजूरते # 
६९, आदम ;५८:५५४५.५।५७ ने बनाई थी और तूफाने नूह के वक्त वोह आस्मान पर उठा ली गई अल्लाह तआला ने एक हवा मुकृर्रर की जिस ४% 
के ने उस की जगह को साफ कर दिया और एक कोल येह है कि अल्लाह तआला ने एक अब्र भेजा जो खास उस बुक्ए (जमीन के टुकड़े) ई 
६, के मुकाबिल था जहां का'बए मुअज्जुमा की इमारत थी, इस तरह हज्रते इब्राहीम +५: को का'बा शरीफ की जगह बताई गई और आप ४४ y 
के ने उस की कदीम बुन्याद पर इमारते का'बा ता'मीर की और अल्लाह तआला ने आप को वहूय फरमाई । 65 : शिर्क से और बुतों से और $ 


ॐ हर किस्म की नजासतों से 66 : या'नी नमाजियों के लिये । 67 : चुनान्चे हज्रते इब्राहीम »४</ ५2८ ने अबू कुबैस पहाड़ पर चढ़ कर जहान छोटे 
क्र के लोगों को निदा कर दी कि बैतुल्लाह का हज करो । जिन के मक्दूर में हज है उनहों ने बापों की पुश्तों और माओं के पेटों से जवाब दिया * 
$ 55 ०९-57 । हसन ९८५.४५७८४४ का कौल है कि इस आयत में 5$ का खिताब सय्यिदे आलम “४:0४ को है, चुनान्चे दि 
श हज्जतुल वदाअ में ए'लान फरमा दिया और इर्शाद किया कि ऐ लोगो अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया तो हज करो । 68: और करते * 
§ सैर व सफर से दुबली हो जाती हैं । 69 : दीनी भी दुन्यवी भी जो इस इबादत के साथ खास हैं दूसरी इबादत में नहीं पाए जाते । 70 : वक्ते छ 
क्वै जब्ह | 7। : जाने हुए दिनों से जिल हिज्जा का आशरा मुराद है (या'नी पहले दस दिन) जैसा कि हज्रते अली और इन्ने अब्बास व हसन व 
& कृतादा #५८४५८५४ का कौल है और येही मजृहब है हमारे इमामे आ'जुम हज्रते अबू हनीफा ८८५.४८४५ का । और साहिबैन के नज्दीक # 
कि जाने हुए दिनों से अय्यामे नहर (दस, ग्यारह, बारह जिल हिज्जा) मुराद हैं येह कौल है हज्रते इन्ने उमर ८४८५८४५८५५ का और हर तकदीर % 
॥ पर यहां उन दिनों से खास रोजे ईद मुराद है । (४,८) 72 : ऊंट, गाय, बकरी, भेड्‌ । कं 
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कं का + तुम्हारे लिये हलाल किये गए बे जुबान चौपाए'* सिवा उन के जिन की मुमानअत तुम पर पढ़ी जाती है” तो दूर हो बुतों की 
र re 9224 ! ६ RS Ro & >| | की 
36 46564 OH) Foes, | य, 
ka ह गन्दगी से और बचो झूटी बात से एक अल्लाह के हो कर कि उस का साझी (शरीक) किसी को न करो और | ५ 
EEC दाला 
ै (४०७०१ ~) 24 «| (° ८० ADS eC 
९, जो अत्लाड का शरीक करे वोह गोया गिरा आसमान से कि एरिन्दे उसे उचक ले जाते हैं या हवा ९ 
ह 
3 * 





है दिलों की परहेज गारी से है» तुम्हारे लिये चौपायों में फाएदे हैं* एक मुकर्रर मीआद तक फिर उन का पहुंचना है ह | 
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उस आजाद घर तक र हर उम्मत के लिये” हम ने एक कुरबानी मुक्रर फरमाई कि अल्लाह का नाम लें “है 


& 73 : ततृव्वोअ्‌ और मुतआ व किरान व हर एक हदी से जिन का इस आयत में बयान है खाना जाइज है, बाकी हदाया से जाइज नहीं । # 
6, (८५०,८74 : मूंछें कतरवाएं नाखुन तराशें बगृलों और जेरे नाफ़ के बाल दूर करें । 75 : जो इन्हों ने मानी हों । 76 : इस से तृवाफे &#, 
& जियारत मुराद है। मसाइले हज बित्तफ्सील सूरए बकर पारह दो में जिक्र हो चुके । 77 : या'नी उस के अहकाम की ख्त्राह वोह मनासिके हज # 

€ हों या इन के सिवा और अहकाम। बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने इस से मनासिके हज मुराद लिये हैं और बाजु ने बैते हराम व मश्झरे हराम व शहरे «७४ 
& हराम व बलदे हराम व मस्जिदे हराम मुराद लिये हैं । 78 : कि उन्हें जुब्ह कर के खाओ । 79 : कुरआने पाक में जैसे कि सूरए माइदह की झू 
०. आयत ‰४८ ८८ में बयान फृरमाई गई । 80 : जिन की परस्तिश करना बद तरीन गन्दगी से आलूदा होना है । 8। : और बोटी बोटी कर & 
£ के खा जाते हैं 82 : मुराद येह है कि शिर्क करने वाला अपनी जान को बद तरीन हलाकत में डालता है | ईमान को बुलन्दी में आस्मान से # 

4 तश्बीह दी गई और ईमान तर्क करने वाले को आस्मान से गिरने वाले के साथ और उस की ख्त्राहिशाते नफ्सानिय्या को जो उस की फिक्रों को &# 
£ मुन्तशिर करती हैं बोटी बोटी ले जाने वाले परिन्दे के साथ और शयातीन को जो उस को वादिये जूलालत में फेंकते हैं हवा के साथ तश्नीह छ 
» दी गई और इस नफीस तश्बीह से शिर्क का अन्जामे बद समझाया गया । 83 : हजुरते इब्ने अब्बास ५६८५८८४॥५» ने फुरमाया कि 4 ५५३ है, 
€ से मुराद बुदने और हदाया हैं और इन की ता'जीम येह है कि फूर्बा खूब सूरत कीमती लिये जाएं । 84 : वक्ते जुरूरत इन पर सुवार होने और # 

€ वक्ते हाजत इन के दूध पीने के 85 : या'नी उन के जृब्ह के वक्त तक । 86 : या'नी हरम शरीफ तक जहां वोह जृब्ह किये जाएं । 87 : पिछली «ई 
#; ईमानदार उम्मतों में से । , 
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ह ६ हि उस के दिये हुए बे जुबान पर तो तुम्हारा मा'बूद एक मा'बूद है” तो उसी के हुजूर गरदन रखो” | हक 








श् ज् ` सब्र से बैठने वाले और भीक मांगने वाले को खिलाओ हम ने यूंही उन को तुम्हारे बस में दे दिया कि तुम एहसान मानो ह 


REGEN SSS SHES है 


है अल्लाह को हरगिज न उन के गोश्त पहुंचते हैं न उन के खून हां तुम्हारी परहेज गारी उस तक बारयाब होती है” “६ 


2-25 OSES Nhe ES ४६ 


४0, ह जक हु बस में क दिया कि तुम आशलाह की बई बल इस पर कि तुम के हितत एई ओर ऐ मझ ख दी सुनओ 


SO) rs EIB) Oi ह. 





| * नेकी वालों को? बेशक अल्लाह बलाएं टालता है मुसलमानों की! बेशक अल्लाह दोस्त , 














| के | जुब्ह के लिये शर्त है। अल्लाह तआला ने हर एक उम्मत के लिये मुक्रर फरमा दिया था कि उस के लिये ब त्रीके तकर्रुब कुरबानी न मं 
४; करें और तमाम कुरबानियों पर उसी का नाम लिया जाए। 90 : और इख्लास के साथ उस की इताअत करो । 9 : उस के हैबतो जलाल ड 
&„ से। 92 : या'नी सदका देते हैं । 93 : या'नी उस के आ'लामे दीन से । 94 : दुन्या में नफअ और आखिरत में अज्रो सवाब । 95 : उन के जुब्ह 4 


| के वक्त जिस हाल में कि वोह हों 96 : ऊंट के जुब्ह का येही मस्नून तरीका है। 97 : या'नी बा'दे जुब्ह उन के पहलू जमीन पर गिरें और उन * 


* की हरकत साकिन हो जाए 98 : अगर तुम चाहो । 99 : या'नी कुरबानी करने वाले सिर्फ निय्यत के इख्लास और शुरूते तक्वा की रिआयत "$ ; 


ह ॥ से अल्लाह तआला को राजी कर सकते हैं । शाने नुज़ूल : जृमानए जाहिलिय्यत के कुफ्फार अपनी कुरबानियों के खून से का'बए मुअज्जुमा कँ 


£ की दीवारों को आलूदा करते थे और इस को सबबे तकूर्रब जानते थे, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 00 : सवाब की । ।0!: और छै 
g उन की मदद फ्रमाता है । PS 
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+ ह बेशक आत्लाह उन की मदद करने पर जरूर कादिर है वोह जो अपने घरों से नाहक 


तकाले गए." सिर इतनी बात पर कि उन्होंने कहा हम रब अत्लाह हग और अफ अगर आदि में एक के दू से 


है! के ` नाम लिया जाता है ओर बेशक अल्लाह जरूर मदद फूरमाएगा उस की जो उस के दीन की मदद करेगा बेशक जरूर अल्लाह कुदरत वाला गालिब है 


2 भलाई का हुक्म करें और बुराई से रोके और अल्लाह ही के लिये सब कामों का अन्जाम और 
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(० दपअ न फरमाता'” तो जरूर ढा दी जातीं खानकाहें।“ और गिरजा! और कलीसा" और मस्जिदे!'' जिन में अल्लाह का ब कसरत 
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हा ०८ 8. ४००६ ,:६2226> ४५ (5) FED 42७४४ हर 
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E, है वोह लोग कि अगर हम उन्हें जमीन में काबू दें? तो नमाज बरपा रखें और जुकात दें और * 
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शध अगर येह तुम्हारी तक्जीब करते हैं तो बेशक इन से पहले झुटला चुकी है नूह की आद और समूद! और इब्राहीम | 


£ शाने नुज़ूल : कुफ्फारे मक्का अस्हाबे रसूलुल्लाह 5५0५४ को रोजमर्रा हाथ और जुबान से शदीद ईजाएं देते और आजार पहुंचाते ५ 
® रहते थे और सहाबा हुजूर के पास इस हाल में पहुंचते थे कि किसी का सर फटा है किसी का हाथ टूटा है किसी का पाउं बंधा हुवा है, $ 
€" रोजमर्रा इस किस्म की शिकायतें बारगाहे अक्दस में पहुंचती थीं और अस्हाबे किराम कुफ्फार के मजालिम की हुजूर के दरबार में फरियादें » 
5 करते, हुजूर येह फरमा दिया करते कि सब्र करो मुझे अभी जिहाद का हुक्म नहीं दिया गया है, जब हुजूर ने मदीनए तृय्यिबा को हिजरत फरमाई * 
£ तब येह आयत नाजिल हुई और येह वोह पहली आयत है जिस में कुफ्फार के साथ जंग करने की इजाजृत दी गई है । ।05 : और बे वतन 
ह| किये गए 06 : और येह कलाम हक है और हक पर घरों से निकालना और बे वतुन करना कृत्मून नाहक । 07 : जिहाद की इजाजत दे 
है ` कर और हुदूद काइम फृरमा कर तो नतीजा येह होता कि मुश्रिकीन का इस्तीला (कब्जा) हो जाता और कोई दीनो मिल्लत वाला उन के दस्ते * 
$= तअद्दी (जुल्म) से न बचता । ।08 : राहिबों की 09 : नसरानियों के ।0 : यहूदियों के ॥। : मुसलमानों की 2 : और उन के दुश्मनों के कँ 


£" मुकाबिल उन की मदद फ्रमाएं ।।3 : इस में खबर दी गई है कि आयिन्दा मुहाजिरीन को जमीन में तसर्रुफ अता फरमाने के बा'द उन की सीरतें 
६७ ऐसी पाकीजा रहेंगी और वोह दीन के कामों में इख्लास के साथ मश्गूल रहेंगे । इस में खुलफ़ाए राशिदीन महदिय्यीन के अदूल और उन के 


है. » तक्वा व परहेज गारी की दलील है जिन्हें अल्लाह तआला ने तम्कीन व हुकूमत अता फरमाई और सीरते आदिला अता की । ।4 : ऐ हबीबे 


* अकरम ! «४८05४. ॥।5 : हजुरते हूद की कौम 6 : हज्रते सालेह की कौम । 
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« नहीं रखता हर बड़े दगाबाज नाशुक्रे को” परवानगी [इजाजत] अता हुई उहह जिन से काफिर लड़ते हैं इस बिना पर कि उन पर जुल्म हुवा!“ ओर 


हे 
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दिह वा ब १ दो 6 १७ ब 6 १७ ह ब रे ह ब 
, र CSE Ss Cialis ८ 


हे 4 की कौम और लूत की कौम और मद्यन वाले” और मूसा की तक्जौब हुई तो मैं ने काफिरों फ रू | 








25 37 [55० ७८४७ pz 922 GAS G23 Xs | 


$ क खपा दीं 2? कि वोह सितमगार थीं > तो अब वोह अपनी छतों पर ढई (गिरी) पड़ी हैं और कितने कूएं बेकार पड़े! और कितने महल | | 


sa ~ 3% 5 V3 25 ® >% |$ कक 
द न्‍ ः गच किये हुए” तो क्या जमीन में न चले” कि उन के दिल हों जिन से समझे | 
हा 75%, cs 75%, Pid 92 2,4) है , ्‌ 
40 SOLS YS SEE GO pe Os Lg sf 
ह के [ या कान हों जिन से सुनें? तो येह कि आंखें अन्धी नहीं होती? बल्कि वोह दिल ' ल 
“भ cy है | Tbe २ द s ह 3 si & कक 
९ अन्धे होते हैं जो सीनों में हैं और येह तुम से अजाब मांगने में जल्दी करते हैं! और अल्लाह ' है 
+ 8, ह 529% ei) २ द| श 
४७ rig 5) OS Sd i | 


2 हतान अपना वादा झूठा न कग ओर बेशक तुरे र केस एक हिल ऐसा है से तुम लोगो क 
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; % ` गिनती में हजार बरस कितनी बस्तियां कि हम ने उन को ढील दी इस हाल पर कि वोह सितमगार थीं फिर में ने उन्हें पकड़ा ४ . 





छ ॥7 : या'नी हुजुरते शुऐब की कौम । 8 : यहां मूसा की कौम न फरमाया क्यूं कि हजुरते मूसा ,४८:५53.5/%6 की कौम बनी इसराईल ने अर 


है आप की तवजीब न की थी बल्कि फिरऔन की कौम किब्तियों ने इज्रते मूसा «४0% की तक्जीब की थी। इन कौमों का तज्किरा और हर “है. 
5 एक के अपने रसूल की तकजीब करने का बयान सय्यिदे आलम «“5%£0५४%-& के तस्कीने खातिर (दिली तसल्ली) के लिये है कि कुफ्फार चर 
€, का येह कदीमी तरीका है पिछले अम्बिया के साथ भी येही दस्तूर रहा है । 9 : और उन के अजाब में ताखीर की और उन्हें मोहलत १ 


Ee & दी 20 : और उन के कुफ्रो सरकशी की सजा दी ।2 : आप की तक्जीब करने वालों को चाहिये कि अपने अन्जाम को सोचें और इब्रत ई ै ८ 


रे £ हासिल करें। 22 : और वहां के रहने वालों को हलाक कर दिया ।23 : या'नी वहां के रहने वाले काफिर थे। 24 : कि उन से कोई पानी 


€, भरने वाला नहीं 25 : वीरान पड़े हैं । 26 : कुफ्फार कि इन हालात का मुशाहदा करें 27 : कि अम्बिया की तक्जीब का क्या अन्जाम हुवा नै दे 


श और इब्रत हासिल करें । 28 : पिछली उम्मतों के हालात और उन का हलाक होना और उन की बस्तियों की वीरानी कि इस से इब्रत हासिल 


बह हो । ।29 : या'नी कुफ्फार की जाहिरी हिस बातिल नहीं हुई है वोह इन आंखों से देखने की चीजें देखते हैं। 30 : और दिलों ही का अन्धा कुँ 
* होना गृजृब है इसी लिये आदमी दीन की राह पाने से महरूम रहता है | 3। : या'नी कुफ्फ़ारे मक्का मिस्ल नज्र बिन हारिस वगैर के और 


ध) £ येह जल्दी करना उन का इस्तिहजा के तरीके पर था । ।32 : और जरूर हस्बे वा'दा अजाब नाजिल फूरमाएगा । चुनान्चे येह वा'दा बद्र में खँ 
है पूरा हवा । ।33 ¦ आखिरत में अजाब का ।34 : तो येह कुफ्फार क्या समझ कर अजाब की जल्दी करते हैं । 35 : और दुन्या में उन पर * कै 


है अजाब नाजिल किया । 
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€ नबी आम है और रसूल खास । बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि रसूल शरअ के वाजेअ होते हैं और नबी इस के हाफिज 
४ जाने नुज़्ल : जब सूरए वन्नज्म नाजिल हुई तो सय्यिदे आलम +८५५८. ने मस्जिदे हराम में इस की तिलावत फरमाई और 
हक बहुत आहिस्ता आहिस्ता आयतों के दरमियान वक्फ फुरमाते हुए जिस से सुनने वाले गौर भी कर सकें और याद करने वालों को याद क 
विव करने में मदद भी मिले, जब आप ने आयत ८,८५। #६ ६५:५ 3 पढ़ कर हस्बे दस्तूर वक्फा फरमाया तो शैतान ने मुश्रिकीन के कान में इस 
धब से मिला कर दो कलिमे ऐसे कह दिये जिन से बुतों की ता'रीफ निकलती थी। जिब्रीले अमीन ने सय्यिदे आलम /८४4६५८४५- की , 
क खिदमत में हाजिर हो कर येह हाल अर्ज किया, इस से रन्ज हुवा । अल्लाह तआला ने आप की तसल्ली के लिये येह आयत # 
4 नाजिल फरमाई । ।40 : जो पैगम्बर पढ़ते हैं और न 

ऋ; आज्माइश बना दे ।42 : शक और निफाक्‌ की । ।43 : हक को कबूल नहीं करते और येह मुश्रिकीन हैं । 44 : या'नी मुश्रिकीन व शु 
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मेरी ही तरफ़ पलट कर आना है! तुम फरमा दो कि ऐ लोगो ! में तो येही तुम्हारे लिये सरीह डर सुनाने वाला हूं 
Bs sd 


Fa आल oUF | &2 





++7 


(6, वोह जो कोशिश करते हैं हमारी आयतो में हार जीत के इरादे से वोह जहनमी हैं. और 


4५ (2220 ध 2:06 ५5७8 ies 5 


;+ ` हम ने तुम से पहले जितने रसूल या नबी भेजे” सब पर येह वाकिआ गुजरा है कि जब उनहों ने पढ़ा तो शैतान ने उन के पढ़ने में लोगों 


0 | ~ 





हैः हे । पर कुछ अपनी तरफ से मिला दिया तो मिटा देता ह अल्लाह उस शैतान के डाले हुए को फिर अल्लाह अपनी आयतें पक्की कर देता है! 








द र ढ़ Class ८८४4 Ie | ($४ i Use हे Fa हू! /, “ile 2 
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६° अल्लाह इलम व हिक्मत वाला है ताकि शैतान के डाले हुए को फितना कर दे“! उन के लिये. 





£ SRC) Ls | yb53s9 
¢ 00 2 
32 53% 
४ बडे 
; हे तो झुक जाएं उस के लिये उन के दिल र बेशक अल्लाह ईमान वालों को सीधी राह 
धह, ।36 ¦ आखिरत में । 37 : जो कभी मुन्कृतृअ न हो वोह जन्नत है । 38 : कि कभी इन आयात को सेहूर कहते हैं कभी शे'र कभी ह 


न £ पिछलों के किस्से और वोह येह खयाल करते हैं कि इस्लाम के साथ उन का येह मक्र चल जाएगा । 39 : नबी और ल में फर्क है 


कलिमात के खल्त से महफूज फरमाता है । ।4। : और इब्तिला व 


AFC ।»॥ 0; 
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७. चलाने वाला है और काफिर उस से” हमेशा शक में रहेंगे यहां तक कि उन पर 


७2002 ८ 


PC ENG UE 


» बागों में हैं और जिन्हों ने कुफ्र किया और हमारी आयतें झुटलाई उन के लिये जिल्लत का. 


SSS SPONSES 


अजाब है और वोह जिन्हों ने आळ्जाहु की राह में अपने घरबार छोड़े!? फिर मारे गए या मर गए न र 


तो अल्लाह जरूर उन्हें अच्छी रोजी देगा और बेशक आळ्लाइ की रोजी सब से बेहतर है 
कि 5\~7 Sey ९ भरा हि 5% 50 5 ७32% 5 ह 
So ह (20) re rs ७ ।5 ८.9९ 2 Ys iS हि 


जरूर उन्हें ऐसी जगह ले जाएगा जिसे वोह पसन्द करेंगे।4 और बेशक अल्लाह इलम और हिल्म वाला है बात येह है और । 


व byy ३/१ 577 26% लक ह 

k „ जो बदला ले“ जेसी तकलीफ पहुंचाई गई थी फिर उस पर जियादती को जाए” तो बेशक अल्लाह उस को मदद फुमाएगा” बेशक अल्लाह “कै 
£ मुनाफिकीन | 45 : अल्लाह के दीन का और उस की आयात का । 46 : या'नी कुरआन शरीफ 47 : या'नी कुरआन से या दीने इस्लाम छ 
छ से 48 : या मौत कि वोह भी कियामते सुगृरा है । ।49 : इस से बद्र का दिन मुराद है जिस में काफिरों के लिये कुछ कशाइश व राहत न 
बग न थी। और बा'जु मुफस्सिरीन ने कहा कि इस से रोजे कियामत मुराद है । 50 : या'नी कियामत के दिन 5! : उन्हों ने 452 : और उस $ 
ह की रिजा के लिये अजीजो अकारिब को छोड़ कर वतृन से निकले और मक्कए मुकर्रमा से मदीनए तृय्यिबा की तृरफ हिजरत की 53 : या'नी कै: 
ˆ रिज्के जन्नत जो कभी मुन्कतृअ न हो । 54 : वहां उन की हर मुराद पूरी होगी और कोई ना गवार बात पेश न आएगी । शाने नुज़ूल : नबिय्ये * 
~ करीम ८५५६८८५४५५८ से आप के बा'ज्‌ अस्हाब ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! +४५:50५४%/ ४.४ हमारे जो अस्हाब शहीद हो गए हम $ 
हैः के . जानते हैं कि बारगाहे इलाही में उन के बड़े दरजे हैं और हम जिहादों में हुजूर के साथ रहेंगे लेकिन अगर हम आप के साथ रहे और बे शहादत य 
$ के मौत आई तो आखिरत में हमारे लिये क्या है ? इस पर येह आयतें नाजिल हुई “श॥ ४.० 33६ ८५4-3” । ।55 ¦ कोई मोमिन जुल्म क 
$¢ का मुश्रिक से 56 : जालिम की त्रफ से उस को बे वतृन कर के 57 शाने नुजूल : येह आयत मुश्रिकीन के हक्‌ में नाजिल हुई जो माहे + 

क्वै मुहर्रम की अखीर तारीखों में मुसलमानों पर हम्ला आवर हुए और मुसलमानों ने माहे मुबारक की हुरमत के खयाल से लड़ना न चाहा मगर 
& मुश्रिक न माने और उन्हों ने किताल शुरूअ कर दिया मुसलमान उन के मुकाबिल साबित रहे अल्लाह तआला ने उन की मदद फृरमाई। क 
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# के ' मुआफ करने वाला बख्शने वाला है येह/*5 इस लिये कि अल्लाह तआला रात को डालता है दिन के हिस्से में और दिन को लाता है «ह, 


३ (2 32 ribs Zz ह ¢ > 
Rr (५ (®) (9 (ये (हि EE) | है हे ol 3 0) xe) ०८० EE) | (*) ५ 2 | 3 oe 
है » रात के हिस्से में” और इस लिये कि अल्लाह सुनता देखता है येह इस लिये! कि अल्लाह ही हक है और उस के ह न 

++ S47 935”| का g 
FeSO HN BAO SOB SBE OE ३४ 
40; सिा जिसे पूजते ह वोही बातिल है और इस लिये कि अला ही बुलन्दी बढ़ाई वाला है क्या तू ने न देखा आह 


बह | , ८2८८22 १ 5 38% ८ Cs) ५ । ६ | ऋ 
४४७ (| S feo Yes els) ©] le 


s+ ' कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा तो सुब्ह को जमीन!” हरियाली (हरी भरी) हो गई बेशक «$ 





ios ४०१६ t~b + 242 _ C3 oN AZ कह 
४0 402|5 CP YGESD sel Gd] © ४.० ५४०८४) ok 


१” अल्लाह पाक खबरदार है उसी का माल है जो कुछ आस्मानों में जो कुछ जमीन में बेशक अल्लाह | न 


४903 ANESTH 6:४० ८४ i 


ह जाला सब सिसा सतह है. जेना कि आह म हु स में कर दिम जे इ नम हा कह 





ता [८ fn to 4 

Me 30 ०० Fede 5 १३-०४ GES ८४॥ ५६ 
हे ˆ और किश्तों कि दरिया में उस के हुक्म से चलती है!“ और वोह रोके हुए है आस्मान को कि जमीन पर * « ; 
हि 6 % ०7| ६ ० 2८२ कै 
व £ i | 3 bss > 96% Fc 229 । 
हि 4 (0) ANC YE | sp 


€” तुम्हें जिन्दा किया" फिर तुम्हें मारेगा”” फिर तुम्हें जिलाएगा! बेशक आदमी बड़ा नाशुक्रा है! हर "क 








अ छ ।58 : या'नी मज्लूम की मदद फुरमाना इस लिये है कि अल्लाह जो चाहे उस पर कादिर है और उस की कुदरत की निशानियां जाहिर न 
हज हैं | 59 : या'नी कभी दिन को बढ़ाता रात को घटाता है और कभी रात को बढ़ाता दिन को घटाता है, उस के सिवा कोई इस पर कुदरत नहीं छ 
हु ge ˆ रखता, जो ऐसा कुदरत वाला है वोह जिस की चाहे मदद फरमाए और जिसे चाहे गालिब करे । 60 : या'नी और येह मदद इस लिये भी हे 
ब । है है ।6। : या'नी बुत 62 : सब्जे से 63 : जानवर वगैरा जिन पर तुम सुवार होते हो और जिस से तुम काम लेते हो । 64 : तुम्हारे लिये क ये 
ह de „ इस के चलाने के वासिते हवा और पानी को मुसख्खूर किया । 65 : कि उस ने उन के लिये मन्फुतों के दरवाजे खोले और त्रह तरह की , 4 


बिक मजरतों से उन को महफूज किया । 66 : बेजान नुत्फे से पैदा फरमा कर 67 : तुम्हारी उग्रे पूरी होने पर 68 : रोजे बझूस सवाब व अजाब 5 हू 


<६६ ड के लिये | 69 : कि बा वुजूद इतनी ने'मतों के उस की इबादत से मुंह फेरता है और बेजान मख्लूक की परस्तिश करता है। 
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है ` उमम के लिये!" हम ने इबादत के काइदे बना दिये कि वोह उन पर चले!” तो हरगिज वोह तुम से इस मुआमले में झगड़ा न करें” और अपने रब ५ 4 
ज ४ ES OS OD ss Et 4 oh 
i 

C3 Pei नी 24.४) “] Pd 32 ४ 0.१० 
न « २” "0 | e 

है 0. तुम्हिरे कोतक (करतूत) अल्लाह तुम में फैसला कर देगा कियामत के दिन जिस बात में ९% 
f fe : | (2 242 | ss iG [र 37577 | | 375% 5 | Sve + » २०० ** | ष 

30 इख्तिलाफ कर रहे हो! क्या तू ने न जाना कि अल्लाह जानता है जो कुछ आस्मानों और जमीन में है बेशक «ह 

8७, येह सब एक किताब में है बेशक येह!” अल्लाड पर आसान है” और अल्लाड के सिवा ऐसों को पूजते 4 
ध a ८2,250) ~ be Pe US A (5 CEL £॥| 7» (3) २२2 . 
Pr ( )० | (५ 924 ; ७) bs je bay | के 

हैं! जिन की कोई सनद उस ने न उतारी और ऐसों को जिन का खुद उन्हें कुछ इल्म नहीँ! और सितमगारों का! "कै 
कक | „ > 52928 22% wu” ६) (० laos a ०) ९, | 





है! ऋ ˆ कोई मददगार नहीं * और जब उन पर हमारी रोशन आयतें पढ़ी जाए» तो तुम उन के चेहरों पर बिगड़ने के आसार देखोगे ' र 


€ तुम फरमा दो क्या में तुम्हें बता दूं जो तुम्हारे इस हाल से भी** बदतर है वोह आग हे अल्लाह ने इस का वा'दा दिया है काफिरों को * 
® ।70 : अहले दीन व मिलल में से 7। : ओर आमिल हो । 72 : या'नी अम्रे दीन में या जुबीहा के अप्र में । शाने नुजूल : येह आयत बुदेल 
£. इव्ने वरका और बिशर बिन सुफ्यान और यजीद इन्ने खुनैस के हक्‌ में नाजिल हुई। इन लोगों ने अस्हाबे रसूलुल्लाह ,६:५५,५७5॥{.4 से कहा प्‌ 
४, था क्या सबब है जिस जानवर को तुम खुद कृत्ल करते हो उसे तो खाते हो और जिस को अल्लाह मारता है उस को नहीं खाते ? इस पर येह ५ 
£ आयत नाजिल हुई । 73: और लोगों को उस पर ईमान लाने और उस का दीन कृबूल करने और उस की इबादत में मश्गूल होने की दा'वत “है 
६ दो । ।74 : बा वुजूद तुम्हारे तरह देने के भी 775 : और तुम पर हकीकृते हाल जाहिर हो जाएगी । 76 : या'नी लौहे महफूज में | ।77 : * 





है न + Ca CO ह Pio _दह ES पे की 





|} 


; g  जिन्हों ने कुफ्र किया करीब है कि लिपट पड़े उन को जो हमारी आयतें उन पर पढ़ते हैं ' x | 
प . ZZ7b SIAL 5 EICAN छ 
oN Ibe ७ YO? ye 9 UN भय 





£" या'नी इन सब का इल्म या तमाम हवादिस का लौहे महफूज में सब्त फृरमाना 778 : इस के बा'द कुफ्फ़ार की जहालतों का बयान फुरमाया "कै 

£४ जाता है कि वोह ऐसों की इबादत करते हैं जो इबादत के मुस्तहिक नहीं । 79 : या'नी बुतों को 80 : या'नी उन के पास अपने इस फे'ल की * 
£ न कोई दलीले अक्ली है न नकली, महजु जहल व नादानी से गुमराही में पड़े हुए हैं और जो किसी त्रह पूजे जाने के मुस्तहिक नहीं उन को कै 

89 पूजते हैं, येह शदीद जुल्म है। 8। : या'नी मुश्रिकीन का 82 : जो उन्हें अजाबे इलाही से बचा सके | 83 : और कुरआने करीम उन्हें सुनाया बै 
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दे > & 35 र 
He ० Sorby ६४2 5 SE 
६७, ओर क्या ही बुरी पलटने की जगह ऐ लोगो ! एक कहावत फुरमाई जाती है इसे कान लगा कर सुनो वोह «है 
कक | । 52785 ee isis 2५ Ge 4५ | (९) 22 5 45226८5 | > 
कि FeO TSE ९०१ ७०५७-५० oN (4, 
है है ' जिन्हें अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो“ एक मख्खी न बना सकेंगे अगर्चे सब इस पर इकडे हो जाएं” र 
त्ति i] टर 4+ + ००२% i 
Fr AE) ५८ CERIN NSO 6 
न अगर मख्खी उन से कुछ छीन कर ले जाए! तो उस से छुड़ा न सकें! कितना कमजोर चाहने वाला 

हात तका कतक त ठा 

ह $s ~ 5 5६ $क/ . |. 97% 9 5१ FC 
ORGAO ४७०७ Pals OPH ५ 


वोह जिस को चाहा” अल्लाह की कृद्र न जानी जैसी चाहिये थी” बेशक अल्लाह कुव्वत वाला गालिब 




















द अल्लाह चुन लेता हे फिरिश्तों में से रसूल!” आदमियों में से” बेशक अल्लाह सुनता देखता है “मु रे 
ED: 2 L594 5 757 Fae द > ! 
(ate ~ श * 5 ~ 5 9 2). 
'2.००३८५ (८ 9 र 
= 
2॥ 
की तरफ ऐ ईमान वालो ! रुकूअ सज्दा करो” अपने रब की बन्दगी करो” *§ ४ 
०८ (० ols २५० 3 नई es RE ठ 
ह और भले काम करो/” इस उम्मीद पर कि तुमह छुटकारा हो और अन्लाड को राह में जिहाद करो जैसा हक्‌ है जिहाद करने का ही + 
& जाए जिस में बयाने अहकाम और तफ्सीले हलाल व हराम है । 84 : या'नी तुम्हारे इस गैजु व ना गवारी से भी जो कुरआने पाक सुन झी ज 
& „ कर तुम में पैदा होती है 85: और इस में खूब गौर करो, वोह कहावत येह है कि तु बुत ।86 : उन की आजिजी और बे कुदरती "हैँ % 
£ का येह हाल है कि वोह निहायत छोटी सी चीज 87 : तो आकिल को कब शायान है कि ऐसे को मा'बूद ठहराए, ऐसे को पूजना और बै ; 
£ इलाह करार देना कितना इन्तिहा दरजे का जहल है। 88 : वोह शहद व जा'फृरान वगैरा जो मुश्रिकीन बुतों के मुंह और सरों पर मलते ही 5 
है हैं जिस पर मख्खियां भिनक्ती हैं । 89 : ऐसे को खुदा बनाना और मा'बूद ठहराना कितना अजीब और अक्ल से दूर है । ।90 : चाहने क, 5 
बिक वाले से बुत परस्त और चाहे हुए से बुत मुराद है या चाहने वाले से मख्खी मुराद है जो बुत पर से शहद व जा'फरान की तालिब है और | 
# मतलूब से बुत। और बा'ज्‌ ने कहा कि तालिब से बुत मुराद है और मतलूब से मख्खी । 9। : और उस की अजुमत न पहचानी जिन्हों अ 
शकु ने ऐसों को खुदा का शरीक किया जो मख्खी से भी कमजोर हैं, मा'बूद वोही है जो कुदरते कामिला रखे । ।92 : मिस्ल जिब्रील व ई 
$४ मीकाईल वगैरा के 93 : मिस्ल हज्रते इब्राहीम व हजुरते मूसा व हज्रते ईसा व हज्रते सय्यिदे आलम ५८५,४८९.४४ के | शाने , ७% 


& नुजूल : येह आयत उन कुफ्फार के रद में नाजिल हुई जिन्हों ने बशर के सूल ल होने का इन्कार किया था और कहा था कि बशर कैसे रसूल कू 
४. हो सकता है ? इस पर अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फुरमाई और इशा इर्शाद फरमाया कि अल्लाह मालिक है जिसे चाहे अपना ६% 

5 रसूल बनाए वोह इन्सानों में से भी रसूल बनाता है और मलाएका में से भी जिन्हें चाहे । 94 : या'नी उमूरे दुन्या को भी और उमूरे 

 आखिरत को भी या उन के गुज्रे हुए आ'माल को भी और आयिन्दा के अहवाल को भी । 95 : अपनी नमाजों में । इस्लाम के (४ 

g अव्वल अहूद में नमाज्‌ बिगैर रुकूअ्‌ व सुजूद के थी फिर नमाज में रुकूअ व सुजूद का हुक्म फरमाया गया । 96 : या'नी रुकूअ व सुजूद #* 
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ओर क्या ही अच्छा मददगार 





2 तुम्हारा निगहबान व गवाह हो और तुम और लोगों पर गवाही दे तो नमाज्‌ ५ 


बरपा रखोः'* और जृकात दो और अल्लाह की रस्सी मजबूत थाम लो वोह तुम्हारा मौला है तो क्या ही अच्छा मौला *#ै 


ब्र खास अल्लाह के लिये हों और इबादत में इख्लास इख्तियार करो | 97 : सिलए रेहमी मकारिमुल अख्लाक्‌ वगैरा नेकियां । 98 : या'नी ह 
+ निय्यते सादिका खालिसा के साथ ए'लाए दीन के लिये 99 : अपने दीन व इबादत के लिये । 200 : बल्कि जरूरत के मौकओं पर तुम्हारे अछ 


श लिये सहूलत कर दी जैसे कि सफर में नमाज का कसर और रोजे के इफ्तार की इजाजृत और पानी न पाने या पानी के जरर करने की हालत ही 
ह में गुस्ल और वुजू की जगह तयम्मुम, तो तुम दीन की पैरवी करो । 20। : जो दीने मुहम्मदी में दाखिल है । 202 : रोजे कयामत कि तुम्हारे क 


£ अता फरमाई । 204 : इस पर मुदावमत करो 205 : और उस के दीन पर काइम रहो । 
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* पास खुदा का पयाम पहुंचा दिया । 203 : कि उन्हें उन रसूलों ने अहकामे खुदावन्दी पहुंचा दिये, अल्लाह तआला ने तुम्हें येह इज्नृतो करामत ; 4 
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सूरए मुअमिनून मक्किय्या है, इस में एक सो अठारह आयतें और छः रुकूअ हैं 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


|. 
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मे जे ह और वोह जो अपनी शर्मगाहों को हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीबियों या शरई बांदियों पर ँे 
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; का अपनी  नमाजों की निगहूबानी करते हें येही लोग वारिस 


रा । : सूरए मुअमिनून मक्किय्या है इस में छ” रुकूआ और एक सो अद्वारह आयतें हैं और एक हजार आठ सो चालीस कलिमे और चार हजार ४ 
६, आठ सो दो हर्फ हैं । 2 : उन के दिलों में खुदा का खौफ होता है और उन के आ'जा साकिन होते हैं । बा'जु मुफूस्सिरीन ने फुरमाया कि नमाज ,& 
ब्व में खुशूअ येह है कि इस में दिल लगा हो और दुन्या से तवज्जोह हटी हुई हो और नजुर जाए नमाज्‌ से बाहर न जाए और गोशए चश्म से 
छि किसी तरफ न देखे और कोई अबस (फुजूल) काम न करे और कोई कपड़ा शानों पर न लटकाए इस तरह कि इस के दोनों किनारे लटके हों # 
_ g ˆ और आपस में मिले न हों और उंग्लियां न चरखाए और इस किस्म के हरकात से बाजू रहे। बा'ज्‌ ने फुरमाया कि खुशूअ येह है कि आस्मान * 
ब : ह की तरफ नजुर न उठाए । 3 : हर लहव व बातिल से मुज्तनिब रहते हैं । 4 : या'नी इस के पाबन्द हैं और मुदावमत (हमेशा अदा) करते * 
> ` हैं । 5 ¦ अपनी बीबियों और बांदियों के साथ जाइजू त्रीके पर कुरबत करने में । 6 : कि हलाल से हराम की तरफ तजावुज करते हैं । 

ना $ मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि हाथ से कृजाए शहवत करना हराम है। सईद बिन जुबैर ८2५०८४ ने रमाया : अल्ला तआला छ 
६ ने एक उम्मत को अजाब किया जो अपनी शर्मगाहों से खेल करते थे । 7 : ख्वाह अमानतें अल्लाह की हों या खल्क की और इसी तरह अहद , 
बिव खुदा के साथ हों या मख्लूक के साथ सब की वफ़ा लाजिम है। 8: और उन्हें उन के वक्तों में उन के शराइतो आदाब के साथ अदा करते * 


ह हैं और फृराइजृ व वाजिबात और सुननो नवाफिल सब की निगहबानी रखते हैं । 
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की मीरास पाएंगे वोह उस में हमेशा रहेंगे और बेशक हम ने आदमी को 





चुनी हुई मिट्टी से बनाया” फिर उसे" पानी की बूंद किया एक मजबूत ठहराव में! 
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^ हम ने उस पानी की बूंद को खून की फटक किया फिर खून की फटक को गोश्त की बोटी फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां | 
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फिर उन हड्डियों पर गोश्त पहनाया फिर उसे और सूरत में उठान दी” तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह सब से बेहतर 

















है टन 
> (६6 5 726४ i 202 3-4 या 
(3 ००> *|५४ 5 ०० | “ह 
> DOS | 
£ उठाए जाओगे और बेशक हम ने तुम्हरे ऊपर सात राहे बनाई! ओर हम खलक से ` 
; e ~ > af + , 
® ८ (2 0 
PONG ros NTs Os 
;: | " ख़बर नहीं! ओर हम ने आस्मान से पानी उतारा” एक अन्दाजे पर फिर उसे जुमीन में ठहराया न «4 
४ +$ ५ ~ 4 है ८ (६ >> ; 
(४5 ३5 °} ($ (१) ७)॥८.५ ।$ 4 i he v) , 
है और बेशक हम उस के ले जाने पर कादिर हैं? तो उस से हम ने तुम्हारे लिये बाग पैदा किये खजूरों *%' 
>) 6 ८ दि 
च 2 ie | कैफ a ~ ५ Pd ०, र न 
82% [52००0 (०2९) है 
है और आंगूरों के तुम्हरे लिये उन में बहुत से मेवे हैं” और उन में से खाते होश और वोह पेड़ « 4 
$ 9 : मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इन्सान से मुराद यहां हजूरते आदम हैं | 0 : या'नी उस की नस्ल को ॥। : या'नी रेहूम में 2 : या'नी उस ; 


है में रूह डाली, उस बेजान को जानदार किया, नुत्क और सम्भ और बसर (बोलने, सुनने, देखने की सलाहिस्यत) इनायत की । 3 : अपनी बै 


४, उग्रे पूरी होने पर ।4 : हिसाब व जजा के लिये ।5 : इन से मुराद सात आसमान हैं जो मलाएका के चढ़ने उतरने के रस्ते हैं । ।6 : सब के , : 


, ` आ'माल, अक्वाल, जुमाइर को जानते हैं, कोई चीज हम से छुपी नहीं । ।7 : या'नी मीह बरसाया 8 : जितना हमारे इल्मो हिक्मत में खल्क * 4 5 
छ की हाजतों के लिये चाहिये । 9 : जैसा अपनी कुदरत से नाजिल फरमाया ऐसा ही इस पर भी कादिर हैं कि उस को जाइल कर दें, तो बन्दों ४ । 
4 को चाहिये कि इस ने'मत की शुक्र गुजारी से हिफाजृत करें । 20 : तुरह त्रह के। 2। : जाड़े और गरमी वगैरा मौसिमों में और ऐश करते हो । फू 
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८, पैदा किया कि तूरे सीना से निकलता है? ले कर उगता है तेल और खाने वालों के लिये सालन और बेशक हे, 
* कालका का आण ताह काक ! 
£ G37 dd 3) ७ 25. 3 ५५ eR ह 
BUSS IIGCSS SHS SS TGA ४ 





६०, तुम्हारे लिये चोपायो में समझने का मकाम है हम तुम्हें पिलाते है उस में से जो उन के पेट में हैः" और तुम्हारे लिये उन में बहुत 


® oe [4६25 ९0८ द 
अ £) POSS / 9 (DC) 9% 72८ sb Fr 
एदे हैं? और उन से हरी खरक है” और उन पर” और किती पर” सुवा किये जाते हो और बेशक | 
०, 2] 4०520) 90०७ SOEs a कर ही MAB 


ह हम ने नूह को उस की कोम की तरफ भेजा तो उस ने कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह को पूजो उस के सिवा तुम्हारा कोई 
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खुदा नहीं तो क्या तुम्हें डर नहीं” तो उस की कोम के जिन सरदारों ने कुफ़ किया बोले" ६, 


प yb AON ¢ ६6 2 (95 25078. व 
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„ येह तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी चाहता है कि तुम्हारा बड़ा बने! और अल्लाह चाहता है 
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6, तो [फारसे उतारा हम ने तो थेह अपने अगले बाप दादाओं में न सूना ह तो नहीं मगर आई 
कह कह (3 » 24 ७५ ४ i Cr र hl 5 267% / i क 
en | ८८०) OST (६<> (9०) ~ “4-2 (२ > V| sh 
40 फ दजन गर्द तो कुछ जमाने तक उस का इन्तिजार किये रहो” नह ने अरे की ऐ मेरे रब मरी मदद फ़रमा इस पर कि 
हा ४ ES 32, ,/ ere +25 292, 5 < a Af अ iis 4४ २ 
¢ (®) ७) (*) ® 0 
PAY el lol COONS ३४, 





9% इ्हों ने मुझे झुटलाया तो हम ने उसे वहूय भेजी कि हमारी निगाह के सामने” और हमारे हुक्म से किश्ती बना फिर जब * 


& 22 : उस दरख्त से मुराद जैतून है। 23 : येह उस में अजीब सिफृत है कि वोह तेल भी है कि मनाफेअ और फ़वाइद तेल के उस से हासिल # 
» किये जाते हैं, जलाया भी जाता है, दवा के तरीके पर भी काम में लाया जाता है और सालन का भी काम देता है कि तन्हा उस से रोटी खाई «7 
# जा सकती है । 24 : या'नी दूध खुश गवार मुवाफिके तृब्ञ्‌ जो लतीफ गिजा होता है । 25 : कि उन के बाल खाल ऊन वगैरा से काम लेते छ 
£ हो। 26 : कि उन्हें जृब्ह कर के खा लेते हो । 27 : खुश्की में 28 : दरियाओं में 29 : उस के अजाब का जो उस के सिवा औरों को पूजते “है. 
ए हो । 30 : अपनी कौम के लोगों से कि 3। : और तुम्हें अपना ताबेअ बनाए । 32 : कि रसूल को भेजे और मख्लूक परस्ती की मुमानअत $ 
£ फरमाए 33 : कि बशर भी रसूल होता है। येह उन की कमाले हमाकृत थी कि बशर का रसूल होना तो तस्लीम न किया पथ्थरों को खुदा मान “ह 
£ लिया और उनहों ने हजूरते नूह +५: 4:८ की निस्बत येह भी कहा 34 : ता आं कि (यहां तक कि) उस का जुनून दूर हो, ऐसा हुवा तो खैर बै 
£ वरना उस को कृत्ल कर डालना । जब हजुरते नूह «४५४८ उन लोगों के ईमान लाने से मायूस हुए और उन के हिदायत पाने की उम्मीद न छै 
रही तो हजृरते 35 : और इस कौम को हलाक कर 36 : या'नी हमारी हिमायत व हिफाजृत में । ब 
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= हमारा हुक्‍म आए” और तन्नूर उबले* तो उस में बिठा ले” हर जोड़े में से दो“ 


et (9५८2 (लक i ) Rs 2८ ६ 254 SGT ८0-५० 
Fro Fe los ४७ 3 sh 








2” और अपने घर वाले” मगर उन में से वोह जिन पर बात पहले पड़ चुकी? और उन जालिमों के मुआमले में मुझ से * ia 
[i तह वन लत तन O व 
¢ A 47 २० २ | २०2 5४7+ Sp 8“). 
कि 5} ५5 (° rs | | bs CC) 9 (A है he 





बात न करना* येह जरूर डुबोए जाएंगे फिर जब ठीक बैठे किश्ती पर तू और तेरे साथ 


2८ Crk) 74 Rs ~ pee ५ %,> i ५ 3 प ir ells ४2५ 
85 OC SNS labios OSM, 








है के ; वाले तो कह सब खूबियां आल्जाह को जिस ने हमें उन जालिमों से नजात दी और अर्ज कर“ हे 
है ) 5+ ५७ | ७४2 ४५ | “| & हे 4° 92 | ८ | कैः 
£. कि ऐ मेरे रब मुझे बरकत वाली जगह उतार और तू सब से बेहतर उतारने वाला बेशक इस में“ "हैँ 
हृल „> ८ हा &5 57 2 Gtk 75 NG ८ » ।५८| कह 
ORAS YO OOS 


` जरूर निशानियां है“ और बेशक जरूर हम जांचो वाले थे” फिर उन के” बा'द हम ने और संगत (कोम) पैदा की? * 


57 > ७ 52 5 5 93 Fa 5 5+ of ली 
HSUPA ICANN PES MAMA 





'‰ तो उन में एक रसूल उन्हीं में से भेजा" कि आठ्लाङ की बन्दगौ करो उस के सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं "क 
! ध | 9 ft 5% ED 254.77 | कक 
प्‌ > || 92 Fe 85 है | Se. | ा) & 2 09 Osis sl, 


० तो क्या तुम्हें डर नहीं और बोले उस कौम के सरदार जिन्हों ने कुफ्र किया और आखिरत की हाजिरी? “क 
& 37 : उन की हलाकत का और आसारे अजाब नुमूदार हों 38 : और उस में से पानी बरआमद हो तो येह अलामत है अजाब के शुरूअ होने छ 
छ की 39 : या'नी किश्ती में हैवानात के 40 : नर और मादा । 4 : या'नी अपनी मोमिना बीबी और ईमानदार औलाद या तमाम 
कग मोमिनीन । 42 : और कलामे अजुली में उन का अजाब और हलाक मुअय्यन हो चुका वोह आप का एक बेटा था कन्आन नाम (का) और ई 
है एक औरत कि येह दोनों काफिर थे । आप ने अपने तीन फरजन्दों साम, हाम, याफिस और उन की बीबियों को और दूसरे मोमिनीन को सुवार क 

व किया कुल लोग जो किश्ती में थे उन की ता'दाद अठत्तर थी । निस्फृ मर्द और निस्फ़ औरतें । 43 : और उन के लिये नजात न तलब करना, * 
& दुआ न फुरमाना । 44 : किश्ती से उतरते वक्त या उस में सुवार होते वक्त 45 : या'नी हजरते नूह ०५:4 के वाकिए में और उस में जो * 
» दुश्मनाने हक के साथ किया गया 46 ; और इब्रतें और नसीहतें और कुदरते इलाही के दलाइल हैं । 47 : उस कौम के हजूरते नूह ०५:4 
रह को उस में भेज कर और उन को वा'जो नसीहत पर मामूर फरमा कर ताकि जाहिर हो जाए कि नुजूले अजाब से पहले कौन नसीहत कबूल * 
$ करता और तस्दीकृ व इताअत करता है और कौन ना फरमान तक्जीब व मुखालफृत पर मुसिर रहता है । 48 : या'नी कौमे नूह के अजाब व + 

बह हलाक के 49 : या'नी आद व कोमे हूद । 50 : या'नी हूद -५.:।५५८ और उन की मा'रिफृत उस कौम को हुक्म दिया 5। : उस के अजाब * 
4 का कि शिर्क छोड़ो और ईमान लाओ । 52 : और वहां के सवाब व अजाब वगैरा । रे 
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खाते हो उसी में से खाता हे ओर जो तुम पीते हो उसी में से पीता हे और अगर तुम किसी अपने जैसे | 





















ई 533/54 (5 + > 
डक DOH) Css CC) 920 ह, 
| OC sg CFOS १० , 
(ol ~? ५] 64५» > & (हि 82). 
Fe OES OGY Boll, 
१ वोह तो नहीं मगर एक मर्द जिस ने अल्लाह पर झूट बांधा“ हम उसे मानने के नहीं” है 
$; » 2296 क 
| C ०४ EE ७५४४४ ६५ Gl उ 
र ` अर्ज की कि ऐ मेरे रब मेरी मदद फुरमा इस पर कि उन्हं ने मुझे झुटलाया अल्लाह ने फरमाया कुछ देर जाती है कि येह सुब्ह करेंगे ' र 
bs: 2 59% द्‌ IG 5923/7 LE) ~ 5 | 2 S43 हे. न 
Se (%#० ol 4) CCN | she 
=) ४ र 
` पचताते हुए० तो उन्हें आ लिया सच्ची चिघाड़ ने तो हम ने उन्हें घास कूड़ा कर दिया“ तो दूर हो " 





है 53 : या'नी बा'जु कुफ्फार जिन्हें अल्लाह तआला ने फराखिये ऐश और ने'मते दुन्या अता फरमाई थी अपने नबी ८४५६८४५. की निस्बत # 
ध, अपनी कौम के लोगों से कहने लगे : 54 : या'नी येह अगर नबी होते तो मलाएका की तृरह खाने पीने से पाक होते । उन बातिन के अन्धों .& 
ग ने कमालाते नुबुव्तत को न देखा और खाने पीने के औसाफ देख कर नबी को अपनी तुरह बशर कहने लगे । येह बुन्याद उन की गुमराही की $ 
ह हुई चुनान्चे इसी से उन्हों ने नतीजा निकाला कि आपस में कहने लगे : 55 : कृब्रों से जिन्दा 56 : या'नी उन्हों ने मरने के बा'द जिन्दा होने £ 
* को बहुत बईद जाना और समझा कि ऐसा कभी होने वाला ही नहीं और इसी खयाले बातिल की बिना पर कहने लगे 57 : इस से उन का ५५ 
„ मतृलब येह था कि इस दुन्यवी जिन्दगी के सिवा और कोई जिन्दगी नहीं सिर्फ इतना ही है 58 : कि हम में कोई मरता है कोई पैदा होता है। ह 
% 59 ¦ मरने के बा'द, और अपने रसूल #5५: की निस्बत उन्हों ने येह कहा 60 : कि अपने आप को उस का नबी बताया और मरने 
क्र के बा'द जिन्दा किये जाने की खबर दी । 6! : पैगुम्बर 54:८ जब उन के ईमान से मायूस हुए और उन्हों ने देखा कि कौम इन्तिहाई सरकशी की 
छ पर है तो उन के हक में बद दुआ की और बारगाहे इलाही में 62 : अपने कुफ्र व तक्जीब पर जब कि अजाबे इलाही देखेंगे । 63 : या'नी वोह # 
@ अजाब व हलाक में गिरिफ्तार किये गए । 64 : या'नी वोह हलाक हो कर घास कूड़े की तृरह हो गए । 65 : या'नी खुदा की रहमत से दूर अप 
& हों अम्बिया की तक्जीब करने वाले । ड 
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है | 22 *% 532५5 (+ (; | ७‘ ४" 
pL OCP 55 ro GSES TD OCs, 
जालिम लोग फिर उन के बाद हम ने और संगते (कोमें) पैदा कीं" कोई 5 


(2 >> i 53 FN bon i ७ फः 
Ho | AAP STIS bs ESSE ah 
£, उम्मत अपनी मीआद से न पहले जाए न पीछे रहे” फिर हम ने अपने रसूल भेजे 


E 4 5 है. 52 बा Uk hed ग 
है ०54५०७८०४ ७८६ EC 2258 ७०००७ |. ४ 











hh ` एक पीछे दूसरा जब किसी उम्मत के पास उस का रसूल आया उन्हं ने उसे झुटलाया* तो हम ने अगलों से पिछले मिला दिये” और ,% 
ne WE ० द्र्ञ्ट्द 59}277 | 
Feo Cov OY 25) | रु 
$ उन्हें कहानियां कर डाला” तो दूर हों वोह लोग कि ईमान नहीं लाते फिर हम ने मूसा "$ 
०/ (2 भा ~ ~ 5 Cle z Grd hz र 
; 255%)-53| & Cr WUE (5, 





+ और उस के भाई हारून को अपनी आयतों और रोशन सनद के साथ भेजा फिरओन ओर उस के दरबारियों की त्र ३, 


क ES, % {75 (8६ C % 46 ich ($ ध 
Cgc ESI DE SEES Essa 




















bh तोङनहोंने गुरूर किया? और वोह लोग गुलबा पाए हुए थे? तो बोले क्या हम ईमान ले आएं अपने जैसे दो आदमियों पर4 ० 

etd ८205 7 59? ५८६ Cs 3 C »/s9 ) [| (43 35%, न 
र Ws) rod (0) ~ 3 *| 7८ * > +~ | 7 

55 OC GSES ५५५४ COIS 223, 
4 और उन की कौम हमारी बन्दगी कर रही है” तो उन्हों ने उन दोनों को झुटलाया तो हलाक किये हुओं में हो गए" और बेशक (है 

ED: ना ~ Mle 2 237535 Co ॥ हब तन 
AE ~ > ~ 3hle ट शक श~ ०+ :} ०० 

; 673 ( 9०-८2! #३ | (६४०१० हर | 
है हम ने मूसा को किताब अता फरमाई” कि उन को” हिदायत हो और हम ने मरयम और उस के बेटे को” **$ " 

"घाटी ५१ RIG : 4७,०८४ NIT EF ।८८ ० || जैक 
Ls Ce 3 |) + 3 EE BE | ६ & न 

- («५ ३2 IOS ab IV (७ ols 52:४० | ५१।१ ८] 


£ निशानी किया ओर उन्हें ठिकाना दिया एक बुलन्द जुमीन* जहां बसने का मकाम*' और निगाह के सामने बहता पानी ऐ पेगुम्बरो « 

# 66 : मिस्ल कोमे सालेह और कोमे लूत और कोमे शुएऐब वगैरा के । 67 : जिस के लिये हलाक का जो वक्त मुकर है वोह ठीक उसी वक्त छ 

„ हलाक होगी उस में कुछ भी तक्दीम व ताखीर नहीं हो सकती । 68 : और उस की हिदायत को न माना और उस पर ईमान न लाए 69: और * 

~ बा'द वालों को पहलों की तरह हलाक कर दिया 70 : कि बा'द वाले अफ्साने की तृरह उन का हाल बयान किया करें और उन के अजाब ¶ 
£ व हलाक का बयान सबबे इब्रत हो । 7। : मिस्ल असा व यदे बैजा वगैरा मो'जिजात 72 : और अपने तकब्बुर के बाइस ईमान न लाए। “ह 

८ 73 ¦ बनी इसराईल पर अपने जुल्मो सितम से । जब हजूरते मूसा व हारून ४८४ ८४: ने उन्हें ईमान की दा'वत दी 74 : या'नी हज्रते मूसा £ 

* और हजुरते हारून पर । 75 : या'नी बनी इसराईल हमारे जेरे फरमान हैं तो येह कैसे गवारा हो कि उसी कौम के दो आदमियों पर ईमान ला *% 

& कर उन के मुतीअ बन जाएं। 76 : और गर्क कर डाले गए। 77 : या'नी तौरैत शरीफ, फिरऔन और उस की कौम की हलाकत के बा'द । बै 

* 78: या'नी हजुरते मूसा ५:५५: की कौम बनी इसराईल को 79 : या'नी हजुरते ईसा +५५: को बिगैर बाप के पैदा फूरमा कर अपनी *कै 

ई कुदरत की 80 : इस से मुराद या बैतुल मक्दिस है या दिमश्कृ या फिलिस्तीन, कई कौल हैं । 8। : या'नी जमीन हमवार फृराखू फलों वाली मै 
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है के हा पाकोजा चीजें खाओ और अच्छा काम करो में तुम्हारे कामों को जानता हूं ओर बेशक ह र 








~ गू RN ५००९३ ९० ९९ $+ CA) (६६६ ८ wet ५४ 
Pr F SIGs SMAI | ९, 
के तारा दीन एक ही दीन है” और मैं तुम्हारा रब हूँ तो मुझ से डरो तो उन की उम्मतों ने अपना काम आह 
50754 3* 3 9 53737 PILES Sd). 
oe Go OO ५०) ५ ८ wy) 43 9 


> | आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया हर गुरौह जो उस के पास है उस पर खुश है तो तुम उन को छोड़ दो उन के नशे में ४? 





y PE PEK 5 ८ ww 5375 व 
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है है | एक वक्त तक क्या येह खयाल कर रहे हैं कि वोह जो हम उन की मदद कर रहे हैं माल और बेटों से” है 


७5975 59987, uh FR fe 5 (८ * ट् 
SEIS OGY DRAGS २& 





र [ येह जल्द जल्द उन को भलाइयां देते हैं” बल्कि उन्हें खबर नहीं” बेशक वोह जो अपने रब "ई ह 


3.१ ७ (१४५०० ०९४/ EO a | 


23S ५ “ ५७ | (! > 42 ,3 
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कि 


बट) ६ % 
£ डर रहे हैं यूं कि उन को अपने रब को तरफ फिरना है” येह लोग भलाइयों में जल्दी करते 





“न जिस में रहने वाले ब आसाइश बसर करते हैं । 82 : यहां पैगृम्बरों से मुराद या तमाम रसूल हैं और हर एक रसूल को उन के जमाने में रू 
(७. येह निदा फुरमाई गई या रसूलों से मुराद खास सय्विदे आलम #&5%“0५४.४ हैं या हजृरते ईसा -५:१५८ कई कौल हैं । 83 : उन 4 
a बैश की जजा अता फरमाऊंगा | 84 : या'नी इस्लाम । 85 : और फिर्के फिके हो गए यहूदी, नसरानी, मजूसी वगैरा । 86 : और अपने ही आप ## i है 
है. को हक पर जानता है और दूसरों को बातिल पर समझता है इस त्रह उन के दरमियान दीनी इख्तिलाफात हैं । अब सय्यिदे आलम ७ 
व्व ५०:८५. को खिताब होता है : 87 : या'नी उन के कुफ्र व जुलाल और उन की जहालत व गृफ्लत में 88 : या'नी उन की मौत के ख 
छि वक्त तक । 89 : दुन्या में । 90 : और हमारी येह ने'मतें उन के आ'माल की जजा हैं या हमारे राजी होने की दलील हैं ऐसा खयाल करना अ hy, 


ब्व गलत है। वाकिआ येह नहीं है 9। : कि हम उन्हें ढील दे रहे हैं। 92 : उन्हें उस के अजाब का खौफ है। हजुरते हसन बसरी ५८८५५८०१ “ही 


छि ने फरमाया कि मोमिन नेकी करता है और खुदा से डरता है और काफिर बदी करता है और निडर रहता है। 93 : और उस की किताबों को ऋष६# 


४ हैक मानते हैं। 94 : जकात व सदकात या येह मा'ना हैं कि आ'माले सालिहा बजा लाते हैं । 95 : तिरमिजी की हदीस में है कि हज्रते उम्मुल नह! 
कै मोमिनीन आइशा सिद्दीका ५५५०५८४५ ने सय्यिदे आलम #४४०५४५५ से दरयाफ्त किया कि क्या इस आयत में उन लोगों का कैड£ 


है * बयान है जो शराबें पीते हैं और चोरी करते हैं फरमाया : ऐ सिद्दीक॒ की नूरदीदा ! ऐसा नहीं, येह उन लोगों का बयान है जो रोजे रखते "है 
अब हैं, सदके देते हैं और डरते रहते हैं कि कहीं येह आ'माल ना मकबूल न हो जाएं । » ट> 
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' ओर येही सब से पहले उन्हें पहुंचे!” ओर हम किसी जान पर बोझ नहीं रखते मगर उस की ताकत भर ओर हमारे पास एक किताब है 


का |, ८ +९754 2% 5 is £ [At 3। ८२८ शक 
PANS 550) OOS ०५ ७५४ | 


+ ३४ कि हक बोलती हैं” ओर उन पर जुल्म न होगा बल्कि उन के दिल उस से” गफलत में हैं 





25S SOBs Ng 


उन के अमीरों को अजाब में पकडा"! तो जभी वोह फरियाद करने लगे!” आज फरियाद न करो हमारी तरफ 


हक) » 
A |> EE > 39% % 3” ०+) ~ 5 372% i 20५ 
र / | Li 4 Os “6S BOIS Ys $४, 
„ से तुम्हारी मदद न होगी बेशक मेरी आयतें! तुम पर पढ़ी जाती थीं तो तुम अपनी एड्यों के बल । के 


Y 
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है. उलटे पलटते थे खिदमते हरम पर बडाई मारते हो रात को वहां बहूदा कहानियां बकते' हक को छोड़े हुए!” क्या उह ने बात को सोचा नहीँ “है 
/ द 
fe fs 3 > ir > क Ne 
| 9 2 2] (9७४०५ Y | 
€ या उन के पास वोह आया जो उन के बाप दादा के पास न आया था? या उन्हों ने अपने (है 





छ 96 : या'नी नेकियों को, मा'ना येह हैं कि वोह नेकियों में और उम्मतों पर सब्कृत करते हैं । 97 : उस में हर शख्स का अमल मक्तूब (लिखा ई 
2, हुवा) है और वोह लौहे महफूज है। 98 : न किसी की नेकी घटाई जाएगी, न बदी बढ़ाई जाएगी । इस के बा'द कुफ्फार का जिक्र फरमाया 

ग जाता है। 99 : या'नी कुरआन शरीफ से 00 : जो ईमानदारों के जिक्र किये गए । ।0। : और वोह रोज बरोज तहे तेगृ (कत्ल) किये गए । छै 
& और एक कौल येह है कि इस अजाब से मुराद फाकों और भूक की वोह मुसीबत है जो सय्यिदे आलम ५५६७४५५. की दुआ से उन पर हुँ 
ष मुसल्लत्‌ की गई थी और इस कृहूत्‌ से उन की हालत यहां तक पहुंच गई थी कि वोह कृत्ते और मुर्दार तक खा गए थे । 02 : अब उन का * 
& जवाब येह है कि ।03 : या'नी आयाते कुरआने मजीद ।04 : और उन आयात को न मानते थे और उन पर ईमान न लाते थे । 05; और कँ 
„ येह कहते हुए कि हम अहले हरम हैं और बैतुल्लाह के हमसाया हैं हम पर कोई गालिब न होगा हमें किसी का खौफ नहीं । 06 : का'बए x 
£ मुअज्जुमा के गिर्द जम्ञृ हो कर। और उन कहानियों में अक्सर कुरआने पाक पर ता'न और उस को सेहूर और शे'र कहना और सय्यिदे आलम & 


(6 ।८५६८५5४॥।५-५ की शान में बेजा बातें कहना होता था । 07 : या'नी नबिय्ये करीम ।८५4६८८५५5५-ड को और आप पर ईमान लाने को sl 
& ओर कुरआने करीम को । 08 : या'नी कुरआने पाक में गौर नहीं किया और इस के ए'जाज पर नजर नहीं डाली जिस से उन्हें मा'लूम होता ड 
$ कि येह कलाम हक है इस की तस्दीक लाजिम है और जो कुछ इस में इर्शाद फरमाया गया वोह सब हक और वाजिबुत्तस्लीम है और सय्यिदे छ 


क्व आलम ८५५६८५५5४५५. की सिद्को हक्कानिय्यत पर इस में दलालाते वाजेहा मौजूदा हैं । 09 : या'नी रसूल का तशरीफ लाना ऐसी क 
ह निराली बात नहीं है जो कभी पहले अृहद में हुई ही न हो और वोह येह कह सकें कि हमें खबर ही न थी कि खुदा की त्रफ से रसूल आया क 


हः * भी करते हैं, कभी पहले कोई रसूल आया होता और हम ने उस का तज्किरा सुना होता तो हम क्यूं इस रसूल 55062 को न मानते ? " oD a 
9 येह उ्ज्र करने का मौकअ भी नहीं है क्यूं कि पहली उम्मतों में रसूल आ चुके हैं और खुदा की किताबें नाजिल हो चुकी हैं। , 
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2 ^ रसूल को न पहचाना” तो वोह उसे बेगाना समझ रहे हैं" या कहते हैं उसे सौदा (दीवाना पन) है? बल्कि वोह तो उन के पास % कि 
|> 2 उवाह 43 । 
a) 9० ol ६० |» १ © OBS | $ (#०५ ै 

७ इक लाए" ओर उन में अक्सर को हक बुरा लगता है” अगर हक उन की ख़्वाहिशों को पैरवी करता” 

। की Me आम Ve ARE । 
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(७. तो जरूर आस्मान ओर जमीन ओर जो कोई इन में हैं सब तबाह हो जाते!” बल्कि हम तो उन के पास वोह चीज लाए.'* जिस में उन को नाम वरी थी | 4 
जा es 3 | 2 50७39 * 59% र 
७, तो वोह अपनी इज्जत से ही मुंह फेरे हुए हैं क्या तुम उन से कुछ उजरत मांगते हो/” तो तुम्हरे रब का अज्र सब «$ 
कक कक काण क क लक 
ः ; 
4 से भला वोह सब से बेहतर रोजी देने वाला! र बेशक तुम उन्हें सीधी राह की त्रफ "कै 
बा (30 हिचा Ss Ti, sod 
Frogs 2५४० *थ्‌ 
& बुलाते हो!?! और बेशक जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते जरूर सीधी राह से? है 
ध ४६८२2 2० 22 ; 
ल 3 Fre A $ ७ 3 (3 | 4२६6/3992 ~ Fe ® 4.5 २८7 हु 
कै कराए हुए हैं और आग हम उन पर रहम कों ओर जो मुसीबत“ उन पर पड़ी है टाल दें तो जरूर भट पना (एहसान फृशमोशी) करेंगे अपनी सरकशी “है 





£ ।0 : ओर हुजूर की उप्र शरीफ के जुम्ला अहवाल को न देखा और आप के नसबे आली और सिद्को अमानत और वुफूरे अक्ल (कस्ते श 
५. दानाई) व हुस्ने अख्लाक और कमाले हिल्म और वफ़ा व करम व मुरव्वत वगैरा पाकीजा अख्लाक व महासिने सिफात और बिगैर किसी से «# 
८ सीखे आप के इलम में कामिल और तमाम जहान से आ'लम (जियादा इलम वाले) और फाइक होने को न जाना क्या ऐसा है ।! : हकीकृत ड 
७ में येह बात तो नहीं बल्कि वोह सय्यिदे आलम ८५4६८५5४१८ को और आप के औसाफ़ो कमालात को खूब जानते हैं और आप के ५# 
§ बरगुजीदा सिफात शोहरए आफाक हैं । ।2 : येह भी सरासर गलत्‌ और बातिल है क्यूं कि वोह जानते हैं कि आप जैसा दाना और कामिलुल | 
£ अक्ल शख्स उन के देखने में नहीं आया । 773 : या'नी कुरआने करीम जो तौहीदे इलाही व अहकामे दीन पर मुश्तमिल है । 4 : क्यूं कि “है. 
| उस में उन के ख्वाहिशाते नफ्सानिय्या की मुखालफृत है इस लिये वोह रसूल 550५४. और उन के सिफातो कमालात को जानने के $ 
£, बा वुजूद हक की मुखालफृत करते हैं । “अक्सर” की कैद से साबित होता है कि येह हाल उन में बेश्तर लोगों का है चुनान्चे बा'जु उन में “% 
# ऐसे भी थे जो आप को हक पर जानते थे और हक उन्हें बुरा भी नहीं लगता था लेकिन वोह अपनी कौम की मुवाफुकृत या उन के ता'न व * 
„ तश्नीअ के खौफ से ईमान न लाए जैसे कि अबू तालिब । ।।5 : या'नी कुरआन शरीफ 76 : इस त्रह कि इस में वोह मजामीन मज्कूर होते *%ै' 
5 जिन की कुफ्फार ख्वाहिश करते हैं जैसे कि चन्द खुदा होना और खुदा के बेटा और बेटियां होना वगैरा कुफ्रिस्यात । ।।7 : और तमाम आलम #* 
£ का निजाम दरहम बरहम हो जाता । 8 : या'नी कुरआने पाक 9 : उन्हें हिदायत करने और राहे हक़ बताने पर ऐसा तो नहीं और वोह *8 
है वया हैं और आप को क्या दे सकते हैं ? तुम अगर अज्र चाहो 20 : और उस का फूज्ल आप पर अजीम और जो जो ने'मतें उस ने आप को क 
* अता फरमाई वोह बहुत कसीर और आ'ला, तो आप को उन की क्या परवाह, फिर जब वोह आप के औसाफो कमालात से वाकिफ भी हैं *% 
& कुरआने पाक का ए'जाज भी उन की निगाहों के सामने है और आप उन से हिदायत व इर्शाद का कोई अज्र व इवजु भी तृलब नहीं फृरमाते कँ 
* तो अब उन्हें ईमान लाने में क्या उज्र रहा । 2। : तो उन पर लाजिम है कि आप की दा'वत कबूल करें और इस्लाम में दाखिल हों । “मु 
£ 22 : या'नी दीने हक से 23 : हफ्त सालह (सात सालह) कृहूतु साली की । ४ 
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£> में बहक्‍्ते हुए ओर बेशक हम ने उन्हें अजाब में पकड़ा” तो न वोह अपने रब के हुजूर में झुके और न फ 


* व्यय 4 ALE oo 
है ०) 2४:४५०७ ५५० | ४५ (९४५ 3) KS OOF | 3h 


° गिड्गिड़ाते हें यहां तक कि जब हम ने उन पर खोला किसी सख्त अजाब का दरवाजा तो 


SOLS YSN EI B5 OO | «६. 











हैः | वोह अब उस में ना उम्मीद पडे हैं और वोही है जिस ने बनाए तुम्हारे लिये कान और आंखें और «# 
दाह , ५८२९०१ 6 Ee CIS ७८.८ 23 | किः 
So (०2 YG sls OO CSS 2 9) ai, 
हक दिल तुम बहुत ही कम हक मानते हो”? जिस ने तुम्हें जमीन में ह ु 
ह है ~ + ? 2, ~ * र ~ खक 
He OSS SFO ५४१ SOFAS ३७ 
ह और उसी की तरफ उठना है! और वोही जिलाए और मारे और उसी के लिये हैं रात और दिन «है 
अ PP RE ड 
ke ०८950 ७७५७ ४॥४५७ Le ४७ Ns, 


की तब्दीलें!' तो क्‍या तुम्हें समझ नहीं बल्कि उन्हों ने वोही कही जो अगले कहते थे ` 


Z 5% Go] ४६: ®”, कि की द ठ (६ > 
| बोले क्या जब हम मर जाएं मिट्टी हड्डियां हो जाएं क्या फिर निकाले जाएंगे बेशक १ 
$ 24 : या'नी अपने कुफ्रो इनाद और सरकशी की तरफ लौट जाएंगे और येह तमल्लुक (खुशामद) व चापलूसी जाती रहेगी और रसूले करीम ज 
४. ^८5५८५५३४४५-5 और मोमिनीन की अदावत और तकब्बुर जो उन का पहला त्रीका था वोही इख्तियार करेंगे । शाने नुज़ूल : जब कुरैश रे 
रश सय्यिदे आलम .:४५250५«4%/[ की दुआ से सात बरस के कृहत॒ में मुब्तला हुए और हालत बहुत अब्तर हो गई तो अबू सुफ्यान उन की त्रफ # 
&, से नबिय्ये करीम 5:05. की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि क्या आप अपने खयाल में “८... ७४ #८८” बना कर नहीं «७ 
क्र भेजे गए? सय्यिदे आलम “४50५5 ने फरमाया : बेशक | अबू सुफ्यान ने कहा कि बड़ों को तो आप ने बद्र में तहे तेग (कत्ल) कर & 
छ दिया, औलाद जो रही वोह आप की बद दुआ से इस हालत को पहुंची कि मुसीबते कहूत॒ में मुब्तला हुई फाकों से तंग आ गई, लोग भूक की .& 
ब्र बेताबी से हड़ियां चाब गए, मुर्दार तक खा गए, मैं आप को अल्जाह की कसम देता हूं और कुराबत की । आप अल्लाह से दुआ कीजिये $ 
छ कि हम से इस कहत को दूर फरमाए। हुजूर ने दुआ की और उन्हों ने इस बला से रिहाई पाई, इस वाकिए के मुतअल्लिक येह आयतें नाजिल अछ 
बह हुई । ।25 : कहत साली के या कृत्ल के 26 : बल्कि अपने तमर्रुद (बगावत) व सरकशी पर हैं । 27 : इस अजाब से या कृहूत्‌ साली मुराद * 
र है जैसा कि रिवायते मज्कूरा शाने नुजूल का मुक्तजी है या रोजे बद्र का कृत्ल। येह इस कौल की बिना पर है कि वाकिअए कहत वाकिअए क 
* बद्र से पहले हो । और बा'ज मुफृस्सिरीन ने कहा कि इस सख्त अजाब से मौत मुराद है | बा'ज ने कहा कि कियामत । 28 : ताकि सुनो और € 
है देखो और समझो और दीनी और दुन्यवी मनाफेअ हासिल करो । 29 : कि तुम ने इन ने'मतों की कृद्र न जानी और इन से फाएदा न उठाया और 4 
0 कानों आंखों और दिलों से आयाते इलाहिय्यह के सुनने देखने समझने और मा'रिफृते इलाही हासिल करने और मुन्इमे हकीकी का हक पहचान थे 

है कर शुक्र गुजार बनने का नफअ न उठाया । 30 : रोजे कियामत । ।3। : इन में से हर एक का दूसरे के बा'द आना और तारीकी व रोशनी क 
* और जियादती व कमी में हर एक का दूसरे से मुख्लिफ होना येह सब उस की कुदरत के निशान हैं । ।32 : कि इन से इब्रत हासिल करो और इन मु 

£ में खुदा की कुदरत का मुशाहदा कर के मरने के बा'द जिन्दा किये जाने को तस्लीम करो और ईमान लाओ । 33 : या'नी उन से पहले काफिर । क 
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८, येह वा'दा हम को और हम से पहले हमारे बाप दादा को दिया गया येह तो नहीं मगर वोही अगली 

४ 

कि नह EE > (६2४ >> § 3८2 2. | क 

fg OO ०) BEV YS OEY | 

दास्ताने तुम फरमाओ किस का माल हे जमीन और जो कुछ इस में हे अगर तुम जानते हो! ' 
DTH? Ld 5१/7 > 


Fe Fol pl OOS yO, 


(७. अब कहेंगे कि अल्लाह का” तुम फरमाओ फिर क्यूं नहीं सोचते!” तुम फरमाओ कौन है मालिक सातों आस्मानों का | 








#७, ओर मालिक बड़े अर्श का अब कहेंगे येह अल्लाह ही की शान हे तुम फरमाओ फिर क्यूं नहीं डरते'* तुम फुरमाओ र 
3209 व 
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5 द PACE Yong 222 Sy छ] 5 
» किस के हाथ है हर चीज का काबू!” और वोह पनाह देता है और उस के खिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता अगर तुम्हें 


hn rl DOI 24 3६ ls a SFI SOAS ' 


इल्म हो/१ अब कहेंगे येह अळ्जा ही की शान है तुम फरमाओ फिर किस जादू के फरेब में पड़े हो!“ बल्कि हम उन के पास | 


a 653०58,220|७॥५४७००७ | ४४४५ थ 





£ हक लाए! और वोह बेशक झूटे हैं“ अल्लाह ने कोई बच्चा इख्तियार न किया“ और न उस के साथ (४ 
: Lb +57 है 59 353/424 PE ‘6 क पक + > ; 
(१ | ab) 
TYAS BSE ७ ४ 


& कोई दूसरा खुदा“ यूं होता तो हर खुदा अपनी मख्लूक ले जाता'** ओर जृरूर एक दूसरे पर अपनी तअल्ली (बड़ाई) चाहता!*? « 
& ।34 : जिन की कुछ भी हकीकृत नहीं । कुफ्फार के इस मकूले का रद फुरमाने और उन पर हुज्जत काइम फरमाने के लिये अल्लाह तबारक क 
४, व तआला ने अपने हबीब «4:52 से इर्शाद फुरमाया 35 : इस के खालिको मालिक को तो बताओ । 36 : क्यूंकि बजुज्‌ इस के , || 
के कोई जवाब ही नहीं और मुश्रकीन अल्लाह तआला की खालिकिव्यत के मुकिर भी हैं, जब वोह येह जवाब दें 37 : कि जिस ने जुमीन # 
४७ को और उस की काएनात को इब्तिदाअन पैदा किया वोह जुरूर मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर है। 38 : उस के गैर को पूजने और शिर्क ्‌ट॥र 
क्र करने से और उस के मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर होने का इन्कार करने से । ।39 : और हर चीज पर हकीकी कुदरत व इख्तियार किस 
है का है | 40 : तो जवाब दो । 4॥ : या'नी किस शैतानी धोके में हो कि तौहीद व ताअते इलाही को छोड़ कर हक को बातिल समझ रहे हो, अछि 
* जब तुम इक्रार करते हो कि कुदरते हकीकी उसी की है और उस के खिलाफ कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता तो दूसरे की इबादत कृत्अून * 
है बातिल है | 42 : कि अल्लाह के न औलाद हो सकती है न उस का शरीक, येह दोनों बातें मुहाल हैं । ।43 : जो उस के लिये शरीक क 
१ आर औलाद ठहराते हैं | 44 : वोह इस से मुनज्जा है क्यूं कि नौअ और जिन्स से पाक है और औलाद वोही हो सकती है जो हम जिन्स न 
है हो । 45 : जो उलूहिय्यत में शरीक हो । 46 : और उस को दूसरे के तहते तसर्रुफ न छोड़ता । 47 : और दूसरे पर अपनी बरतरी और ४ 
“ अपना गृलबा पसन्द करता क्यूंकि मुतकाबिल हुकूमतें इसी की मुक्तजी हैं, इस से मा'लूम हुवा कि दो खुदा होना बातिल है खुदा एक ही है । a 
| और हर चीज उसी के तहते तसर्रुफ है । * 
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कि उन के आगे एक आड है!” उस दिन तक जिस में उठाए जाएंगे तो जब सूर फूंका जाएगा तो न 


£ ।48 : कि उस के लिये शरीक और औलाद ठहराते हैं । 49 : वोह अजाब 50 : और उन का करीन और साथी न बनाना । येह दुआ # 
ब तरीके तवाजोअ व इज्हारे अन्दिय्यत है बा वुजूदे कि मा'लूम है कि अल्लाह तआला आप को उन का करीन व साथी न करेगा। इसी ,# 
छ तरह अम्बिया मा'सूमीन इस्तिगफार किया करते हैं बा वुजूदे कि उन्हें अपनी मग्फिरत और इकरामे खुदावन्दी का इल्मे यकीनी होता है येह $ 
* सब ब त्रीके तवाजोअ व इज्हारे बन्दगी है। 5। : येह जवाब है उन कुफ्फ़ार का जो अजाबे मौऊद का इन्कार करते और उस की हंसी * 
है उडते थे उन्हें बताया गया कि अगर तुम गौर करो तो समझ लोगे कि अल्लाह तआला उस वा'दे के पूरा करने पर कादिर है फिर वज्हे बै 
@६ इन्कार और सबबे इस्तिहजा क्या ? ओर अजाब में जो ताखीर हो रही है इस में अल्लाह की हिक्मतें हैं कि उन में से जो ईमान लाने अह* 
छ वाले हैं वोह ईमान ले आएं और जिन की नस्लें ईमान लाने वाली हैं उन से वोह नस्लें पैदा हो लें । ।52 : इस जुम्लए जमीला के मा'ना ऋ५ 
# बहुत वसीअ हैं, इस के येह मा'ना भी हैं कि तौहीद जो आ'ला बेहतरी है उस से शिर्क की बुराई को दफ्अु फरमाइये और येह भी कि ताअृत £ 
+ व तक्वा को रवाज दे कर मा'सियत और गुनाह की बुराई दफ्अ कीजिये और येह भी कि अपने मकारिमे अख्लाक से खताकारों पर इस छ 
श्र तरह अफ्वो रहमत फरमाइये जिस से दीन में कोई सुस्ती न हो । 53: अल्लाह और उस के रसूल की शान में तो हम इस का बदला # 
६, देंगे । ।54 : जिन से वोह लोगों को फरेब दे कर मआसी और गुनाहों में मुब्तला करते हैं । ।55 : या'नी काफिर वक्ते मौत तक तो अपने &#, 
छ कुफ्र व सरकशी और खुदा और रसूल की तक्जीब और मरने के बा'द जिन्दा किये जाने के इन्कार पर मुसिर रहता है और जब मौत का हू 
€, वक्त आता है और उस को जहन्नम में उस का जो मकाम है दिखाया जाता है और जन्नत का वोह मकाम भी दिखाया जाता है कि अगर ६ 
£ वोह ईमान लाता तो येह मकाम उसे दिया जाता 56 : दुन्या की तरफ 57; और आ'माले नेक बजा ला कर अपनी तक्सीरात का * 
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हैः | कहेंगे ऐ रब हमारे हम पर हमारी बद बख्ती गालिब आई और हम गुमराह लोग थे ऐ हमारे रब । 


है! मो ` मुझ से बात न करो बेशक मेरे बन्दो का एक कहता था ऐ हमारे रब हम ईमान लाए तो हमें बख्श दे % 
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# [ उन में रिश्ते रहेंगे और न एक दूसरे की बात पूछे तो जिन की तोलेल भारी हुई ' 
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८ वोही मुराद को पहुंचे और जिन की तोलें हलकी पड़ीं!“ वोही हैं जिन्हों ने ,# 
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न के ड उस में मुंह चड़ाए होंगे!” क्या तुम पर मेरी आयतें न पढ़ी जाती थीं!“ तो तुम उन्हें झुटलाते थे (४ 
र ४ यान SESE व 
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है ख हमको दोजख से निकाल दे फिर अगर हम वेसे ही करें तो हम जालिम हैं!” रब फरमाएगा दुत्कारे (जलील हो कर) पड़े रहो इस में 
; i अंक 5 i; Gs 77 5१5४१7 ८> ८4६ / (2८८ ¢ 5) Feds C) 








वा # तदारुक करूं । इस पर उस को फृरमाया जाएगा ।58 : हस्रतो नदामत से । येह होने वाली नहीं और इस का कुछ फाएदा नहीं । 59 : जो उन्हें ई 


ह Se दुन्या की तरफ वापस होने से मानेअ है और वोह मौत है । (८/५४) बा'जु मुफृस्सिरीन ने कहा कि बरजुख वकते मौत से ववृते बभूस तक की ०0 


मुद्दत को कहते हैं । 60 : पहली मरतबा जिस को नफ्खूए ऊला कहते हैं जैसा कि हजुरते इन्ने अब्बास ५४०८५८४५८४५ से मरवी है । 6। : जिन 


Se है पर टुन्या में फृख् किया करते थे और आपस के नसबी तअल्लुकात मुन्कृतृअ हो जाएंगे और कृराबत की महन्बतें बाकी न रहेंगी और येह हाल क 
^ होगा कि आदमी अपने भाई और मां और बाप और बीबी और बेटों से भागेगा । 62 : जैसे कि दुन्य में पूछते थे क्यूं कि हर एक अपने ही "क 
ली $ हाल में मुब्तला होगा । फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और बा'दे हिसाब लोग एक दूसरे का हाल दरयाफ्त करेंगे । 63 : आ'माले सालिहा 2 
ह और नेकियों से 64 : नेकियां न होने के बाइस और वोह कुफफार हैं। 65 : तिरमिजी की हदीस में है कि आग उन को भून डालेगी और ऊपर 0 


ब्व का होंट सुकड़ कर निस्फ़ सर तक पहुंचेगा और नीचे का नाफ तक लटक जाएगा, दांत खुले रह जाएंगे (खुदा की पनाह) और उन से फरमाया $ 


है » के बा'द वोह कहेगा कि तुम जहननम ही में पड़े रहोगे । फिर वोह परवर्दगार को पुकरेंगे और कहेंगे रब हमारे हमें दोजुख से निकाल और ०७ 
ठा $ येह पुकार उन की दुन्या से दूनी उम्र की मुद्दत तक जारी रहेगी, इस के बा'द उन्हें येह जवाब दिया जाएगा जो अगली आयत में है । (८०४) और ब 
इरि दत्य की उम्र कितनी है? इस में कई कौल हैं : बा'ज्‌ ने कहा कि दुन्या की उम्र सात हजार बरस है। बा'ज्‌ ने कहा : बारह हजार बरस | बा'जु , 


आ @ जाएगा 66 : दुन्या में 67 : तिरमिजी को हदीस में है कि दोजूखी लोग जहन्नम के दारोगा मालिक को चालीस बरस तक पुकारते रहेंगे उस ; 


ब्व ने कहा: तीन लाख साठ बरस | „१८४६; (८४,/2) 68 ¦ अब उन की उम्मीदें मुन्कृतृअ्‌ हो जाएंगी और येह अहले जहन्नम का आखिर $ 
Fr हू कलाम होगा फिर इस के बा'द उन्हें कलाम करना नसीब न होगा रोते चीख॒ते डकराते (चिल्लाते) भोंकते रहेंगे । 5 





७ £ ह ०c छि 5 च er ह 
° 0 ० ( © 0 © 0, ° 5 t i ० 
मी] कप co [ह Chat 
tos छठ |! io के | lo 5 | (या ह | oN | 
| 


44396 | »॥0 रथ 


www.dawateislami.net 


नव 4३८ ७८ 


१/ >-3 | -७ 


48455 6 दे रे ब ब मठ बैठ बेठ बे क0/6 


> 32534 » 5 ६ 


RS pb SEO Cie HSE 





र 3/ > हु ) ० 


5 ‘4 
FN Es 
w fs 5 
हे | (3 हर Fa २८> अनरे हि २{| च 
( $ (॥*) CQ) ) LS 
ra न 











, 

% उन्हें येह बदला दिया कि वोही काम्याब हैं फूरमाया'” तुम जमीन में कितना ठहरे!” बरसों की ९% 

CE (7 4 छलक 
2S (0८29७) 2 «५५ IDE Os 
गिनती से बोले हम एक दिन रहे या दिन का हिस्सा” तो गिनने वालों से दरयापृत फरमा फरमाया ७ १ 

०१.02 ८ ८2७2 7 Fee Jat * 
sa ORS ००००४ SE Yo), 
$० तुम न ठहरे मगर थोड़ा'5 अगर तुम्हें इल्म होता तो क्या येह समझते हो कि ७ 
FE? ह. 2 5 42 F] | PR न IPN IE व 
38 MS OOS ESSE 





£ हम ने तुम्हें बेकार बनाया और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं! तो बहुत बुलन्दी वाला है अल्लाह सच्चा बादशाह 





उ 5 हि 273536 Rl EE EN APE) <| 8 
RO I OO | 9० ञ ५ 
श कोई मा'बूद नहीं सिवा उस के इज्जृत वाले आर्श का मालिक जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे खुदा को पूजे शी 
" 
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40, णिस की उस के पास कोई सनद नहीं तो उस का हिसाब उस के रब के यहां है बेशक कारों को छुटकारा ही 


2% ४742“ 27 »« 2, 
00७१ 39) 5 Drs 


है के , तुम अर्ज करो ऐ मेरे रब बख्श दे! ओर रहूम फरमा ओर तू सब से बरतर रहूम करने वाला 








& ।69 शाने नुज़ूल : येह आयते कुफ्फारे कुरैश के हक में नाजिल हुई जो हज्रते बिलाल व हजुरते अम्मार व हज्रते सुहैब व हजुरते खुब्बाब 
2 वगैरा „4४८५६८४ फुकरा अस्हाबे रसूल ।--४५६८८५.०५-५ से तमस्खुर करते थे । 70 : या'नी उन के साथ तमस्खुर करने में इतने मश्गूल 4 
$ हुए कि 7। : अल्लाह तआला ने कुफ्फार से 72 : या'नी दुन्या में और कब्र में ।73 : येह जवाब इस वज्ह से देंगे कि उस दिन की दहशत क्च 
४६ और अजाब की हैबत से उन्हें अपने दुन्या में रहने की मुद्दत याद न रहेगी और उन्हें शक हो जाएगा इसी लिये कहेंगे : 74 : या'नी उन छ 
ब्व मलाएका से जिन को तू ने बन्दों की उम्रें और उन के आ'माल लिखने पर मामूर किया । इस पर अल्लाह तआला ने 75 : ब निस्बत झै 
छ आखिरत के | ।76 : और आखिरत में जजा के लिये उठना नहीं, बल्कि तुम्हें इबादत के लिये पैदा किया कि तुम पर इबादत लाजिम करें और # 
श” आखिरत में तुम हमारी तरफ़ लौट कर आओ तो तुम्हें तुम्हारे आ'माल की जजा दें । ।77 : या'नी गैरुल्लाह की परस्तिश महज बातिल बे % 
4 सनद है । 78 : ईमान वालों को । रे 
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सूरए नूर मदनिय्या है, इस में चौसठ आयतें और नव रुकूअ हैं 


hee Hl oo 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 
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$ ह येह एक सूरत है कि हम ने उतारी और हम ने उस के अहकाम फूर्ज कियेः और हम ने उस में रोशन आयतें नाजिल फरमाई कि ग , 


ye EHS OO 


40. उ णान को जो रत बदर हे और जो गई ते ज में हर एक के से कद आई, 
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COATES Sssisaiy ६ 


श्र ६. अल्लाह और पिछले दिन पर और चाहिये कि उन की सजा के वक्त मुसलमानों का एक गुरोह हाजिर हो है 


FOYE ol 56 2534: ESS 


६ बदकार मर्द निकाह न करे मगर बदकार औरत या शिर्क वाली से और बदकार औरत से निकाह न करे मगर बदकार मर्द है 





अड्डे । : सूरए नूर मदनिय्या है, इस में नव रुकूआ चौसठ आयतें हैं । 2 : और उन पर अमल करना बन्दों पर लाजिम किया । 3 : येह खिताब ६ 


£ ` हुवकाम को है कि जिस मर्द या औरत से जिना सरजुद हो उस की “हद” येह है कि उस के सो 00 कोड़े लगाओ, येह “हद” हुर गैर मुहसन ०2 i 


£ (आजाद कुंवारे) की है क्यूंकि हुर मुहसन (आजाद शादी शुदा) का हुक्म येह है कि उस को रज्म किया जाए जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद Ns 


£" हे कि माइजू «५७०८८४४५ को ब हुकमे नबिय्ये करीम #८४4६५५१: रज्म किया गया, और मुहसन वोह आजाद मुसलमान है जो है ५५ 
#ैँ हो और निकाहे सहीह के साथ सोहबत कर चुका हो ख्त्राह एक ही मरतबा, ऐसे शख्स से जिना साबित हो तो रज्म किया जाएगा ओर अगर कँ 
१6७ इन में से एक बात भी न हो मसलन हुर न हो या मुसलमान न हो या आकिल बालिग न हो या उस ने कभी अपनी बीबी के साथ सोहबत न ४ 


ठ 0% की हो या जिस के साथ की हो उस के साथ निकाह फासिद हुवा हो तो येह सब गैर मुहसन में दाखिल हैं और इन सब का स कोडे मारना अ 


विक है । मसाइल : मर्द को कोड़े लगाने के वक्त खड़ा किया जाए और उस के तमाम कपड़े उतार दिये जाएं सिवा तहबन्द के और उस के तमाम 'जह 


क बदन पर कोडे लगाए जाएं सिवाए सर चेहरे और शर्मगाह के, कोड़े इस तरह लगाए जाएं कि अलम (दर्द) गोश्त तक न पहुंचे और कोडा ई AE, 
क्व मुतवस्सित्‌ दरजे का हो और औरत को कोड़े लगाने के वकृत खड़ा न किया जाए न उस के कपड़े उतारे जाएं अलबत्ता अगर पोस्तीन (चमड़े शका 
६९ का जुब्बा) या रूएंदार कपड़े पहने हुए हो तो उतार दिये जाएं। येह हुक्म हुर और हुर्रा का है या'नी आजाद मर्द और औरत का । और बांदी ७४ 
क्र गुलाम की हद इस से निस्फ या'नी पचास कोडे हैं जैसा कि सूरए निसाअ में मज्कूर हो चुका । सुबूते जिना या तो चार मर्दों की गवाहियों से और 


‰० होता है या जिना करने वाले के चार मरतबा इव्रार कर लेने से । फिर भी इमाम बार बार सुवाल करेगा और दरयाफ्त करेगा कि जिना से क्या ७5, 


5; मुराद है? कहां किया, किस से किया, कब किया, अगर इन सब को बयान कर दिया तो जिना साबित होगा वरना नहीं । और गवाहों को जँ 


९. सराहतन अपना मुआयना बयान करना होगा बिगैर इस के सुबूत न होगा । लिवातृत जिना में दाखिल नहीं लिहाजा इस फे'ल से हद वाजिब हे 


म | # नहीं होती, लेकिन ता'जीर वाजिब होती है और इस ता'जीर में सहाबा १५०५५०५८४ के चन्द कौल मरवी हैं : आग में जला देना, गुर्क कर ब 


है देना, बुलन्दी से गिराना और ऊपर से पथ्थर बरसाना, फाइल व मफ्ऊ्ल दोनों का एक ही हुक्म है । (४०,«*) 4 : या'नी हुदूद के पूरा करने 'ै' 
089 में कमी न करो और दीन में मजबूत और मुतसल्लिब (सख्ती से कारबन्द) रहो । 5 : ताकि इब्रत हासिल हो । दे 
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या मुश्रिक और येह काम” ईमान वालों पर हराम है और जो पारसा ओरतों को फ हे ब 











ह FE ~ 45+)$25295 bE To / ३००८८ (कल ) >> 95%, कैक 
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है! | ऐब लगाएं फिर चार गवाह मुआयना के न लाएं तो उन्हें अस्सी कोडे लगाओ हे 
£ हक यह Iisa ३०> 
ः $ | 





और उन की कोई गवाही कभी न मानो” और वोही फासिक हैं मगर जो रे $ | 
5 ५52% 7u €, 345 न 

ho AS ०.७ b ००० ३८)५ ः 

इस के बा'द कर लें और संवर जाएं" तो बेशक आल्लाह़ बख्शने वाला मेहरबान वोह जो “ह 


भ 55 4299; “~ aie 
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हट | अपनी को ऐब लगाएं" और उन के पास अपने बयान के सिवा गवाह न हों तो ऐसे किसी की १ ® 
ह 6 : क्यूं कि खुबीस का मैलान खूबीस ही की तरफ होता है नेकों को खूबीसों की तृरफ रग्बत नहीं होती । शाने नुज़ूल : मुहाजिरीन में बा'जे ई 











£ येह देख कर किसी मुहाजिर को खयाल आया कि अगर उन से निकाह कर लिया जाए तो उन की दौलत काम में आएगी । सय्यिदे आलम 3 8 
७. ८४५८८५५. से उन्हों ने इस की इजाजृत चाही । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उन्हें इस से रोक दिया गया। 7: या'नी «$. 
& बदकारों से निकाह करना 8 : इब्तिदाए इस्लाम में जानिया से निकाह करना हराम था बा'द में आयत ५% ,८०६५॥४55/3 से मन्सूख हो गया। औड- 
&„ 9 : इस आयत से चन्द मसाइल साबित हुए | मस्अला 4 : जो शख्स किसी पारसा मर्द या औरत को जिना की तोहमत लगाए और इस पर $ 
७ चार मुआयना के गवाह पेश न कर सके तो उस पर हद वाजिब हो जाती है अस्सी कोडे । आयत में “मुह्सनात” लफ्ज्‌ खुसूसे वाकिआ के डड 

€ सबब से वारिद हुवा या इस लिये कि औरतों को तोहमत लगाना कसीरुल वुकूअ है । मस्अला 2 : और ऐसे लोग जो जिना की तोहमत में ५% 
5 सजायाब हों और उन पर हद जारी हो चुकी हो मर्दूदुश्शहादह हो जाते हैं, कभी उन की गवाही मकबूल नहीं होती । पारसा से मुराद वोह हैं जो श 


छ मुतालबे पर मश्रूत्‌ है, जिस पर तोहमत लगाई गई है अगर वोह मुतालबा न करे तो काजी पर हद काइम करना लाजिम नहीं । मस्अला 5 : छँ 
&.. मुतालबे का हक उसी को है जिस पर तोहमत लगाई गई है अगर वोह जिन्दा हो, और अगर मर गया हो तो उस के बेटे पोते को भी है। मस्अला "है 
~ 6: गुलाम अपने मौला पर और बेटा बाप पर कजृफ या'नी अपनी मां पर जिना की तोहमत लगाने का दा'वा नहीं कर सकता । मस्अला 7 : $ 


» विल्कुल नादार थे न उन के पास कुछ माल था न उन का कोई अजीज करीब था और बदकार मुश्रिका औरतें दौलत मन्द और मालदार थीं शै. 


६ मुसलमान मुकल्लफ, आजाद और जिना से पाक हों । मस्अला 3 : जिना की शहादत का निसाब चार गवाह हैं । मस्अला 4 : हदे कृज्फ़ ५ 


£. कजफ के अल्फाज येह हैं कि वोह सराहतन किसी को या जानी कहे या येह कहे कि तू अपने बाप से नहीं है या उस के बाप का नाम ले कर x ह 
| कहे कि तू फुलां का बेटा नहीं है या उस को जानिया का बेटा कह कर पुकारे और हो उस की मां पारसा तो ऐसा शख्स काजिफ हो जाएगा और पैड: 
“ उस पर तोहमत की हृद आएगी । मस्अला 8 : अगर गैर मुहसन को जिना की तोहमत लगाई मसलन किसी गुलाम को या काफिर को या ऐसे +ह 


9 शख्स को जिस का कभी जिना करना साबित हो तो उस पर हदे कृज॒फ़ काइम न होगी, बल्कि उस पर ता'जीर वाजिब होगी और येह ता'जीर बँड 


£ तीन से उन्तालीस तक हस्बे तज्चीजे हाकिमे शरअ कोड़े लगाना है । इसी तरह अगर किसी शख्स ने जिना के सिवा और किसी फुजूर की *% 
है तोहमत लगाई और पारसा मुसलमान को ऐ फासिक, ऐ काफिर, ऐ खबीस, ऐ चोर, ऐ बदकार, ऐ मुखन्नस, ऐ बद दियानत, ऐ लूती, ऐ बैँक 


£* जिन्दीकृ, ऐ दय्यूस, ऐ शराबी, ऐ सूद ख़्वार, ऐ बदकार औरत के बच्चे, ऐ हराम जादे, इस किस्म के अल्फाज्‌ कहे तो भी उस पर ता'जीर “है 


है वाजिब होगी । मस्अला 9 : इमाम या'नी हाकिमे शरभ को और उस शख्स को जिसे तोहमत लगाई गई हो सुबूत से कृब्ल मुआफ करने का क 4 
* हक्‌ है। मस्अला 0 : अगर तोहमत लगाने वाला आजाद न हो बल्कि गुलाम हो तो उस को चालीस कोडे लगाए जाएंगे मस्अला : *कै* 
& तोहमत लगाने के जुर्म में जिस को हृद लगाई गई हो उस की गवाही किसी मुआमले में मो'तबर नहीं, चाहे वोह तौबा करे लेकिन रमजान का चांद क 


& इसी लिये इस में लफ्जे शहादत और निसाबे शहादत भी शर्त नहीं । 0 : अपने अहवाल व अपृआल को दुरुस्त कर लें ॥। : जिना का। क Le, 
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* देखने के बाब में तौबा करने और आदिल होने की सूरत में उस का कौल कबूल कर लिया जाएगा क्यूं कि येह दर हकीकत शहादत नहीं है “क 
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गवाही येह है कि चार बार गवाही दे अल्लाह के नाम से कि वोह सच्चा हैँ” ओर पांचवीं 


OSEAN OEE ६ 


येह कि अल्लाह को ला'नत हो उस पर अगर झूटा हो ओर औरत से यूं सजा टल जाएगी 
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५ £ 
कि वोह अल्लाह का नाम ले कर चार बार गवाही दे कि मर्द झूटा है! ओर पांचवीं 
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यं कि औरत पर गृजुब अल्लाह का अगर मर्द सच्चा हो र अगर छ8७छलाड का फुल्ल 
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९ बोहतान लाए हैं तुम्हीं में की एक जमाअत है उसे अपने लिये बुरा न समझो बल्कि वोह तुम्हारे लिये बेहतर है” “क 
£ 2 : ओरत पर जिना का इल्जाम लगाने में । ।3 : उस पर जिना की तोहमत लगाने में । 4 : इस को “लिआन' कहते हैं । मस्अला : जब मर्द छू 
4८ अपनी बीबी पर जिना की तोहमत लगाए तो अगर मर्द व औरत दोनों शहादत के अहल हों और औरत इस पर मुतालबा करे तो मर्द पर लिआन «# 
& वाजिब हो जाता है। अगर वोह लिआन से इन्कार करे तो उस को उस वक्त तक कैद रखा जाएगा जब तक वोह लिआन करे या अपने झूट & 
8 का मुक्रि हो। अगर झूट का इव्रार करे तो उस को हृदे कृजूफ़ लगाई जाएगी जिस का बयान ऊपर गुजर चुका है। और अगर लिआन करना «ई. 
| चाहे तो उस को चार मरतबा अल्लाह की कसम के साथ कहना होगा कि वोह इस औरत पर जिना का इल्जाम लगाने में सच्चा है और पांचवीं ई 
£ मरतबा येह कहना होगा कि अल्लाह की ला'नत मुझ पर अगर मैं येह इल्जाम लगाने में झूटा होउं। इतना करने के बा'द मर्द पर से हददे कृजूफू "है 
८ साकित्‌ हो जाएगी और औरत पर लिआन वाजिब होगा, इन्कार करेगी तो कैद की जाएगी यहां तक कि लिआन मन्जूर करे या शोहर के इल्जाम ¶ 
®. लगाने की तस्दीकृ करे । अगर तस्दीकृ की तो औरत पर जिना की हद लगाई जाएगी और अगर लिआन करना चाहे तो इस को चार मरतबा "हैँ 
£ अल्लाह की कसम के साथ कहना होगा कि मर्द इस पर जिना की तोहमत लगाने में झूटा है और पांचवीं मरतबा येह कहना होगा कि अगर * 
£ मर्द इस इल्जाम लगाने में सच्चा हो तो मुझ पर खुदा का गृजूब हो । इतना कहने के बा'द औरत से जिना की हृद साकित्‌ हो जाएगी और “है 
८ लिआन के बा'द काजी के तप्रीकृ करने से फुरकृत वाकेअ होगी बिगैर इस के नहीं । और येह तफ्रीक तृलाके बाइना होगी । और अगर मर्द अहले $ 
£ शहादत में से न हो मसलन गुलाम हो या काफिर हो या उस पर क॒ृजृफ की हद लग चुकी हो तो लिआन न होगा और तोहमत लगाने से मर्द “ह 
* पर हददे कृजृफ़ लगाई जाएगी । और अगर मर्द अहले शहादत में से हो और औरत में येह अहलिय्यत न हो इस तृरह कि वोह बांदी हो या मै 
` काफिरा हो या उस पर कृजूफ की हृद लग चुकी हो या बच्ची हो या मजनूना हो या जानिया हो इस सूरत में न मर्द पर हृद होगी और न लिआन। * 
£ शाने नुज़ूल : येह आयत एक सहाबी के हक में नाजिल हुई जिन्हों ने सय्यिदे आलम ४450५“. से दरयाफ्त किया था कि अगर थै 
* आदमी अपनी औरत को जिना में मुब्तला देखे तो क्या करे न उस वक्त गवाहों के तलाश करने की फुरसत है और न बिगैर गवाही के वोह “ह#' 
है येह बात कह सकता है क्यूं कि इसे हददे कृजफ़ का अन्देशा है। इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और लिआन का हुक्म दिया गया । 5 : बड़े क 
* बोहतान से मुराद हजुरते उम्मुल मुअमिनीन आइशा सिद्दीका ४८८५८०८८५४5 पर तोहमत लगाना है । 5 सिने हिजरी गृज्चए बनी अल मुस्तृलिकृ ^$ 
# से वापसी के ववृत काफिला कृरीबे मदीना एक पड़ाव पर ठहरा तो उम्मुल मुअमिनीन हजुरते आइशा सिद्दीका ५८५८०८५ जरूरत के लिये किसी क 
* गोशे में तशरीफ ले गई, वहां हार आप का टूट गया, उस की तलाश में मसरूफृ हो गई । इधर काफिले ने कूच किया और आप का महमल (कजावा) '* 
£ शरीफ ऊंट पर कस दिया और उन्हें येही खयाल रहा कि उम्मुल मुअमिनीन इस में हैं। काफिला चल दिया आप आ कर काफिले की जगह बैठ क 
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#, उन में हर शख्स के लिये वोह गुनाह है जो उस ने कमाया” और उन में वोह जिस ने सब से बड़ा हिस्सा लिया! ँ x: | 


¢ ३ } a 2 2393 2९५ ~ ३ ~ 4८८८ र 
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है ' उस के लिये बड़ा अजाब है”? क्यूं न हुवा जब तुम ने उसे सुना था कि मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने ० , 
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| । क्यूं न लाए तो जब गवाह न लाए तो वोही अल्लाह के नज्दीक i+ 





£ गई और आप ने खयाल किया कि मेरी तलाश में काफिला जरूर वापस होगा । काफिले के पीछे पड़ी गिरी चीज उठाने के लिये एक साहिब & | । 
अ. रहा करते थे, उस मौकअ पर हजुरते सफ्वान इस काम पर थे। जब वोह आए और उन्हों ने आप को देखा तो बुलन्द आवाज से “5५5 £४5 ५0४7" 8, 
& पुकारा। आप ने कपड़े से पर्दा कर लिया, उन्हों ने अपनी ऊंटनी बिठाई आप उस पर सुवार हो कर लश्कर में पहुंचीं । मुनाफिकीने सियाह बातिन शुड.४ 


ने अवहामे फासिदा फैलाए और आप की शान में बदगोई शुरूअ की । बा'जु मुसलमान भी उन के फरेब में आ गए और उन की जुबान से भी "$ , 


£ कोई कलिमए बेजा सरजद हुवा । उम्मुल मुअमिनीन बीमार हो गई और एक माह तक बीमार रहीं, उस जमाने में उन्हें इत्तिलाअ्‌ न हुई कि उन की कँ 


+ निस्बत मुनाफिकीन क्या बक रहे हैं । एक रोज उम्मे मिस्तृह से उन्हें येह ख़बर मा'लूम हुई और इस से आप का मरजु और बढ़ गया और इस कक 


@ सदमे में इस तरह रोई कि आप का आंसू न थमता था और न एक लम्हे के लिये नींद आती थी । इस हाल में सय्यिदे आलम #८४5५८5५. ६ 
क्वै पर वहूय नाजिल हुई और हजरते उम्मुल मुअमिनीन की तृहारत में येह आयतें उतरीं और आप का शरफो मर्तबा आळ्लाङ तआला ने इतना जहर 


४० की है उस की तरफ से मेरे पास कौन मा'जिरत पेश कर सकता है? हज्रते उमर ५८९५७४५४४5 ने फूरमाया कि मुनाफिकीन बिल यकीन झूटे 3४ 
क्र हैं उम्मुल मुअमिनीन बिल यकीन पाक हैं अल्लाह तआला ने सय्यिदे आलम (+5%£0४&/-४ के जिस्मे पाक को मख्खी के बैठने से औचक 
(७, महफूज रखा कि वोह नजासतों पर बैठती है, कैसे हो सकता है कि वोह आप को बद औरत की सोहबत से महफूजु न रखे ! हजुरते उस्माने ७% 
है गनी «५५५५७८४ ने भी इस तरह आप की तृहारत बयान की और फूरमाया कि आळ्लाङ तआला ने आप का साया जमीन पर न पड़ने दिया डू 


॥ की आलूदगी गवारा करे । इस तरह बहुत से सहाबा और बहुत सी सहाबिय्यात ने कृसमें खाई, आयत नाजिल होने से कुन्ल ही हजुरते उम्मुल क 


% बढ़ाया कि कुरआन की बहुत सी आयात में आप की तृहारत व फुजीलत बयान फरमाई गई। इस दौरान में सय्यिदे आलम “४६५०-८ #0 
क ने बर सरे मिम्बर ब कसम फरमा दिया था : मुझे अपने अहल की पाकी व खूबी बिल यकीन मा'लुम है तो जिस शख्स ने इन के हक में बदगोई € 


& , ताकि इस साए पर किसी का कदम न पड़े तो जो परवर्दगार आप के साए को महफूज रखता है किस तृरह मुम्किन है कि वोह आप के अहल "ई , 
८ को महफूज न फरमाए। हजरत अलिय्ये मुर्तजा ५८९५७४५८४5 ने फरमाया कि एक जूं का खून लगने से परवर्दगारे आलम ने आप को ना'लैन औ ४५ 
* उतार देने का हुक्म दिया, जो परवर्दगार आप को ना'ल शरीफ की इतनी सी आलूदगी को गवारा न फुरमाए मुम्किन नहीं कि वोह आप के अहल *% 


# मुअमिनीन की तरफ से कुलूब मुत्मइन थे, आयत के नुजूल ने उन का इज्जो शरफ और जियादा कर दिया । तो बदगोयों की बदगोई अल्लाह बह 


& और उस के रसूल और सहाबए किबार के नज्दीक बातिल है और बदगोई करने वालों के लिये सख्त तरीन मुसीबत है। 6 : कि अल्लाह क 
हल तबारक व तआला तुम्हें इस पर जजा देगा और हजूरते उम्मुल मुअमिनीन की शान और उन की बराअत जाहिर फरमाएगा । चुनान्चे इस जग 


& बराअत में उस ने अठारह आयतें नाजिल फुरमाई । ।7 : या'नी ब कृदर उस के अमल के कि किसी ने तूफान उठाया किसी ने बोहतान उठाने अ RR, 
ब्रह वाले को जुबानी मुवाफूकृत की कोई हंस दिया किसी ने खामोशी के साथ सुन ही लिया जिस ने जो किया उस का बदला पाएगा । 8 : झरी 

६९ कि अपने दिल से येह तूफान घड़ा और इस को मशहूर करता फिरा और वोह अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक्‌ है । 9 : आखिरत 0 
& में | मरवी है कि उन बोहतान लगाने वालों पर ब हुक्मे रसूले करीम #-८४५६५५५-4 हद काइम की गई और अस्सी अस्सी कोड़े लगाए औचक 

(धु®, गए। 20 : क्यूं कि मुसलमान को येही हुक्म है कि मुसलमान के साथ नेक गुमान करे और बद गुमानी मम्नूअ है। बा'जे गुमराह बेबाक «४ 
£ येह कह गुजरते हैं कि सय्यिदे आलम ।५८४६८५४%५५-५ को ५5७८ इस मुआमले में बद गुमानी हो गई थी । वोह मुफ्तरी कज्जाब हें खे 
£ और शाने रिसालत में ऐसा कलिमा कहते हैं जो मोमिनीन के हक्‌ में भी लाइक नहीं है। अळ्लाह तआला मोमिनीन से फरमाता है कि “है 
€ तुम ने नेक गुमान क्यूं न किया, तो कैसे मुम्किन था कि रसूले करीम #८54६८5५. बद गुमानी करते । और हुजूर की निस्बत बद खँ: 


है फरमाया कि में जानता हूं कि मेरे अहल पाक हैं जैसा कि ऊपर मज्कूर हो चुका । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि मुसलमान पर बद , ळं 
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गुमानी का लफ्जु कहना बड़ी सियाह बातिनी है खास कर ऐसी हालत में जब कि बुखारी शरीफ की हदीस में है कि हुजूर ने ब कसम 8 a 
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झूटे हैं और अगर अल्लाह का फुज्ल ओर उस की रहमत तुम पर दुन्या और आखिरत में न होती” 





और अपने मुंह से वोह निकालते थे जिस का तुम्हें इलम नहीं और उसे सहल समझते थे» और वोह | 


०८६० ए | „८ Wa Zz क i 9 EE Fe Fd 9 53% s २ हि ह है हि dl 
० Sofas 9 (2) | Ne 
९ अत्लाड के नज्दीक बड़ी बात हैं“ और क्यूं न हुवा जब तुम ने सुना था कहा होता कि हमें नहीं पहुंचता कि ऐसी बात «है 


न 559% 2794 6) Bers Ro 5 
Pr 933 (०) | 2 प jE NSO 


BIE 


५2४४ ९० Os 


पा हे ; ठा 
६ तमो हिकमत वाला है वोह लोग जो चाहते हैं कि मुसलमानों में बुरा चाचा । 


2 5 > | DS LE 4 pw | ~ bes Ze ) » 








3 52) 
फैले उन के लिये दर्दनाक अजान है दुन्या? और आखिरत में और अल्लाह जानता है? और तुम "क 





क % Pd A532” ७ hes = Fas >>; है कर 
fo SPV AVOID र (5९५०५ ७०८ ४००४ ] hs 
ग नहीं जानते ओर अगर अल्लाह का फज्ल और उस की रहमत तुम पर न होती और येह कि अल्लाह तुम पर निहायत मेहरबान * 3 
है गुमानी करना ना जाइज्‌ है और जब किसी नेक शख्स पर तोहमत लगाई जाए तो बिगैर सुबूत मुसल्मान को इस की मुवाफृकृत और झू 
 तस्दीकृ करना रवा नहीं । 2। : बिल्कुल झूट है बे हकीकत है । 22 : और तुम पर फुज्लो करम मन्जूर न होता, जिस में से तौबा के लिये «8 

$ मोहलत देना भौ है और आखिरत में अफ्वो मग्फिरत फरमाना भी । 23 : और खयाल करते थे कि इस में बड़ा गुनाह नहीं 24 : जुर्मे अजीम 
छ है | 25 : येह हमारे लिये रवा नहीं क्यूंकि ऐसा हो ही नहीं सकता । 26 : इस से कि तेरे नबी की हरम को फुजूर की आलूदगी पहुंचे । ० 

क्व मस्अला : येह मुम्किन ही नहीं कि किसी नबी की बीबी बदकार हो सके अगर्चे उस का मुब्तलाए कुफ्र होना मुम्किन है क्यूं कि अम्बिया कुफ्फार छै 
छ; की तरफ मब्ऊस होते हैं तो जरूरी है कि जो चीज कुफफार के नज्दीक भी काबिले नफरत हो उस से वोह पाक हों और जाहिर है कि औरत की # 
@& बदकारी उन के नज्दीक काबिले नफरत है । (५,८१) 27 : या'नी इस जहान में, और वोह हद काइम करना है चुनान्चे इब्ने उबय और हस्सान * 
& और मिस्तृह के हद लगाई गई । (८५) 28 : दोजूख । अगर बे तौबा मर जाएं । 29 : दिलों के राजू और बातिन के अहवाल । ;। 
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८ मेहर वाला है तो तुम इस का मजा चखते* ऐ ईमान वालो शैतान के कृदमों पर न चलो और जो 


बन (०४४३ आओ Be] Me कक. 


शैतान के कृदमों पर चले तो वोह तो बे हयाई और बुरी ही बात बताएगा और अगर अलळ्नाङ का 


42 9 3, 

















फज्ल और उस की रहमत तुम पर न होती तो तुम में कोई भी कभी सुथरा न हो सकता हां अल्लाह सुथरा कर देता है | 


esos OR Feiss 


४. जिसे चाहे और अल्लाड सुनता जानता है और कसम न खाएं वोह जो तुम में फुजीलत वाले और | 


Cpa ur WHE ८५५2 


ह गुन्जाइश वाले हैं कराबत वालों अल्लाह को राह में हिजरत करने वालों को 


4 Pn >> 2250० , “५ 2 39 $ ESA 33 FEA Ps 
८.७5 | (0५३३० 29352: 


` देने की और चाहिये कि मुआफ करें और दर गुजूरे क्या तुम इसे दोस्त नहीं रखते कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे और अल्लाह " 


वि 2392 adi EE h +» ) a a ५753 5 5 655१4 | की 
, ld] OIE Orv] ७ 


बख्शने वाला मेहरबान है बेशक वोह जो ऐब लगाते हैं अन्जान? पारसा ईमान वालियों को ' 


2» ८ ~ है 
2 7 &*% “905 ररी +” & ४ 3 3८४ , ००० न _) oe a 

es ०१2 (0 ४५२३३ ५०४० io NG 3 
» उन पर ला'नत है दुन्या और आखिरत में और उन के लिये बड़ा अजाब है? जिस दिन* उन पर है 
& 30 : ओर अजाबे इलाही तुम्हें मोहलत न देता । 3। : उस के वस्वसों में न पड़ो और बोहतान उठाने वालों की बातों पर कान न लगाओ । # 
५ 32 ¦ और अल्लाह तआला उस को तौबा व हुस्ने अमल की तौफीक न देता और अफ़वो मग्फिरत न फुरमाता । 33 : तौबा कबूल फुरमा कर। «४, 
£ 34 : और मन्जिलत वाले हैं दीन में । 35 : सरवत व माल में । शाने नुजूल : येह आयत हज्रते अबू बक्र सिद्दीकृ «८५८०५८५५ के हक्‌ में छ 
5. नाजिल हुई । आप ने कसम खाई थी कि मिस्तृह के साथ सुलूक न करेंगे और वोह आप की खाला के बेटे थे, नादार थे मुहाजिर थे बद्री थे। & 
£ आप ही उन का खर्च उठाते थे, मगर चूंकि उम्मुल मुअमिनीन पर तोहमत लगाने वालों के साथ उन्हों ने मुवाफकृत की थी इस लिये आप ने छू 








ए ५८९७४५८४5 ने कहा : बेशक मेरी आरजू है कि अल्लाह मेरी मग्फिरत करे और मैं मिस्तृह के साथ जो सुलूक करता था उस को कभी मौकूफ $ 

€ न करूंगा। चुनान्चे आप ने उस को जारी फुरमा दिया मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि जो शख्स किसी काम पर कृसम खाए फिर “है. 

छ मा'लूम हो कि उस का करना ही बेहतर है तो चाहिये कि उस काम को करे और कसम का कफ्फारा दे । हदीसे सहीह में येही वारिद है। * 
“ मस्अला : इस आयत से हजुरते सिद्दीके अक्बर «५७४५८५४५ की फूजीलत साबित हुई, इस से आप की उलूए शानो मर्तबत जाहिर होती है *% 

| कि अल्लाह तआला ने आप को उलुल फुज्ल फरमाया और 37 : औरतों को जो बदकारी और फुजूर को जानती भी नहीं और बुरा खयाल बै 

“ उन के दिल में भी नहीं गुजूरता और 38 : हज्रते इब्ने अब्बास ८४८९.८५।८४5 ने फूरमाया कि येह सय्यिदे आलम #४4८४१. की ३ 

& अज्चाजे मुतृहहरात के औसाफ हैं । एक कौल येह है कि इस से तमाम ईमानदार पारसा औरतें मुराद हैं, इन के ऐब लगाने वालों पर अल्लाह * 
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गवाही देंगी उन की जुबाने” और उन के हाथ और उन के पाउँ जो कुछ करते थे उस दिन “क 
5 श्र slg 

४ का 95 Rs DE PR 57 » 345 pw 3५ . ८ | कह 

| OO |) sad) IS > a) | ५६, 

अल्लाह उन्हें उन की सच्ची सजा पूरी देगा और जान लेंगे कि अल्लाह ही सरीह हक है 


¢ र CE) wi ” करे 7] bie Oe ५ UE र Fer 4 2 43822? ° दर | 
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» गन्दियां गन्दों के लिये और गन्दे गन्दियों के लिये# और सुथरियां सुथरों के लिये और 


शत i FFE) a न ~. | पक 

Ge (६, ० * ० > 2 32644“ ~ 539672 \ a कहर 8 ॥ wi 3x) Ss 

So, | 5 322८० rs. by CD25 >is Sy | CD १०2६ | a 

छ सुरे सुथरियों के लिये वोह“ पाक हैं उन बातों से जो येह“ कह रहे हँ उन के लिये बस्िश क 

विछ | > +525 ~ 522 ee 5% 
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& जब तक इजाजत न ले लो* और उन के साकिनों पर सलाम न कर लो” येह तुम्हारे लिये बेहतर है कि तुम “8 
£ तआला ला'नत फरमाता है । 39 : येह अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक के हक में है । (८०४) 40 : या'नी रोजे कियामत 4 : # 
(७. जबानों का गवाही देना तो उन के मूंहों पर मोहरें लगाए जाने से कुन्ल होगा और इस के बा'द मूंहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी जिस से जुबानें &#, 
# बन्द हो जाएंगी और आ'जा बोलने लगेंगे और टुन्या में जो अमल किये थे उन की खबर देंगे जैसे कि आगे इर्शाद है । 42 : जिस के वोह # 
% मुस्तहिक्‌ हैं । 43 : या'नी मौजूद जाहिर है, उसी की कुदरत से हर चीज का वुजूद है । बा'जु मुफृस्सिरीन ने फरमाया कि मा'ना येह हैं कि ४ 
ब्रह कुफ्फार दुन्या में अल्लाह तआला के वा'दों में शक करते थे अना तआला आखिरत में उन्हें उन के आ'माल को जजा दे कर उन वा'दों € 
४ का हक होना जाहिर फूरमा देगा । फ़ाएदा : कुरआने करीम में किसी गुनाह पर ऐसी तग्लीज्‌ व तश्दीद और तक्रार व ताकीद नहीं फरमाई गई ० 
रछ जेसी कि हज॒रते आइशा ७०५०७०५ के ऊपर बोहतान बांधने पर फुरमाई गई । इस से सय्यिदे आलम *८५५६८५५७५४५१-८ की रिफ्अते कै 
६४९ मन्जिलत जाहिर होती है। 44 : या'नी खबीस के लिये ख़बीस लाइक है, खबीसा औरत खुबीस मर्द के लिये और खबीस मर्द खबीसा औरत के 
के लिये और खबीस आदमी खबीस बातों के दरप होते हैं और खबीस बातें ख़बीस आदमी का वतीरा होती हैं | 45 : या'नी पाक मर्द और $ 
धे, औरतें जिन में से हज्रते आइशा सिद्दीका ५८८८५७०५८५०५ और सफ्वान हैं । 46 : तोहमत लगाने वाले खुबीस 47 : या'नी सुथरों और सुथरियों « 
ग के लिये जन्नत में । इस आयत से हज्रते आइशा ५५८४५८४५ का कमाले फ्लो शरफु साबित हुवा कि वोह तृय्यिबा और पाक पैदा की गई # 
छ ओर कुरआने करीम में उन की पाकी का बयान फरमाया गया और उन्हें मग्फिरत और रिज्के करीम का वा'दा दिया गया । हजुरते उम्मुल छ 
कृ मुअमिनीन आइशा सिद्दीका ५८९८४८५८४५ को अल्लाह ने बहुत खसाइस अता फरमाए जो आप के लिये काबिले फृख हैं, उन में से बा'ज्‌ $ 
@ येह हैं कि जिब्रीले अमीन सय्यिदे आलम ८४५८५७०४५: के हुजूर में एक हरीर (रेशमी कपड़े) पर आप की तस्वीर लाए और अर्ज किया झु 
बैक कि येह आप की जोजा हैं और येह कि नबिय्ये करीम #८५५८५54. ने आप के सिवा किसी कुंवारी से निकाह न फरमाया और येह कि रसूले * 
है करीम «६८५५६८५५७५५४५. की वफ़ात आप की गोद में और आप की नौबत के दिन हुई और आप ही का हुज्रए शरीफा सय्यिदे आलम कु 
दवि ।....६८५।८३४।.८ का आराम गाह और आप का रौजए ताहिरा हुवा और येह कि बा'जु अवकात ऐसी हालत में हुजूर पर वहूय नाजिल हुई कि हजुरते 
ह सिद्दीका आप के साथ आप के लिहाफ में होतीं और येह कि आप हजूरते सिद्दीके अक्बर «५५८५५ खुलीफए रसूलुल्लाह ८५५५६८५5०५ -८ क 
+ की दुख्तर हैं और येह कि आप पाक पैदा की गई और आप से मग्फिरत व रिज्के करीम का वा'दा फरमाया गया । 48 मस्अला : इस आयत बह 
4 से साबित हुवा कि गैर के घर में बे इजाजूत दाखिल न हो और इजाजत लेने का त्रीका येह भी है कि बुलन्द आवाज से ““4।८६-.” या क 
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हे ५ ध्यान करो फिर अगर उन में किसी को न पाओ जब भी बे मालिकों की इजाजत के उन में न 





जाओ! और अगर तुम से कहा जाए वापस जाओ तो वापस होः? येह तुम्हारे लिये बहुत सुथरा हे अल्लाह तुम्हारे 


ह 75% ६२०१। & 2 (A pee कर { 3 ~ ir 23७ SI 353i 2 FE ~ 5६८ | 


७ कामों को जानता है इस में तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उन घरों में जाओ जो खास किसी की सुकूनत 


त््््छ्छछअ अ अअअअअअअअअ ७७ हु 


०/ (2 > F alt ८34 हक कक Ce 
FOO ans ifsc 


के नहीं और उन के बरतूने का तुम्हें इख्तियार हे और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो ओर जो तुम छुपाते हो इ 





(Cs १ IIS ) 539/593 [4५५०५ 9 २” „2+ ३% 0. 
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हे ह मुसल्मान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें ओर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें येह उन के लिये बहुत ँ 





Lt ~ * २२” 52 37 ps ~ ~ 
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8, सुथरा है बेशक अल्लाह को उन के कामों की खबर है और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ (॥ 
है; 005: या 2407 कहे या खन्कारे जिस से मकान वालों को मा'लूम हो कि कोई आना चाहता है या येह कहे कि क्या मुझे अन्दर ६ 
८ आने की इजाजत है। गैर के घर से वोह घर मुराद है जिस में गैर सुकूनत रखता हो ख़्वाह उस का मालिक हो या न हो । 49 मस्अला : गैर «ह 
£ के घर जाने वाले की अगर साहिबे मकान से पहले ही मुलाकात हो जाए तो अव्वल सलाम करे फिर इजाजृत चाहे और अगर वोह मकान ई 
(७. के अन्दर हो तो सलाम के साथ इजाजत चाहे इस त्रह कि कहे : “;८:८८४५८/” क्या मुझे अन्दर आने की इजाजृत है? हदीस शरीफ में है | x4 
& कि सलाम को कलाम पर मुकह्दम करो । हज्रते अब्दुल्लाह की किराअत भी इसी पर दलालत करती है । उन की किराअत यूं है : # 
eo, isis e3८5 और येह भी कहा गया है कि पहले इजाजृत चाहे फिर सलाम करे । (७५.५७.५५) मस्अला : अगर & 
& दरवाजे के सामने खड़े होने में बे पर्दगी का अन्देशा हो तो दाई या बाई जानिब खड़े हो कर इजाजृत तलब करे । मस्अला : हदीस शरीफ में & 
(७. हे अगर घर में मां हो जब भी इजाजृत तूलब करे | (.५।०।७५) 50 : या'नी मकान में इजाजृत देने वाला मौजूद न हो 5! : क्यूं कि मिल्के «४, 
छ गेर में तसर्रफ करने के लिये उस की रिजा जरूरी है। 52 : और इजाजत तलब करने में इसरार व इल्हाह (तकरार) न करो । मस्अला : किसी 
£ का दरवाजा बहुत जोर से खटखटाना और शदीद आवाज से चीखुना खास कर उलमा और बुजुर्गों के दरवाजों पर ऐसा करना उन को जोर से «४% 
है; पुकारना मकरूह व खिलाफे अदब है । 53 : मिस्ल सराए और मुसाफिर खाने वगैरा के कि इस में जाने के लिये इजाजृत हासिल करने की हाजत # 
¢ नहीं । शाने नुजूल : येह आयत उन अस्हाब के जवाब में नाजिल हुई जिन्हों ने आयते इस्तीजान या'नी ऊपर वाली आयत नाजिल होने के बा'द 
है दरयाफ्त किया था कि मक्कए मुकर्रमा और मदीनए तृय्यिबा के दरमियान और शाम की राह में जो मुसाफिर खाने बने हुए हैं क्या उन में & 
£. दाखिल होने के लिये भी इजाजृत लेना जूरूरी है । 54: और जिस चीज का देखना जाइज्‌ नहीं उस पर नजर न डालें । मसाइल : मर्द का ६% 
£ बदन जेरे नाफ से घुटने के नीचे तक औरत (छुपाने की जगह) है इस का देखना जाइज्‌ नहीं और औरतों में से अपने महारिम और गैर की बांदी का ई 
£ भी येही हुक्म है मगर इतना और है कि उन के पेट और पीठ का देखना भी जाइजु नहीं और हुर्रा अज्नबिय्या के तमाम बदन का देखना मम्नूअ्‌ है 
bE og 2०० 9५५ ५59 68 os GS & # ७7०० BNE Had OB ENG GUESS हु 
€» 35५2४ ८ ४4” मगर ब हालते जरूरत काजी व गवाह को और उस औरत से निकाह की ख्वाहिश रखने वाले को चेहरा देखना जाइज हे 
$ है और अगर किसी औरत के जुरीए से हाल मा'लूम कर सकता हो तो न देखे और तृबीब को मौजुए मरज का ब कृदरे जुरूरत देखना जाइज्‌ ई 
£ है। मस्अला : अम्रद लड़के की तरफ भी शहवत से देखना हराम है । (१,-५.५) 55 : और जिना व हराम से बचें या येह मा'ना हैं कि अपनी & 
ह शर्मगाहों और उन के लवाहिक या'नी तमाम बदने औरत को छुपाएं और पर्दे का एहतिमाम रखें । है 
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नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव न दिखाएं? मगर जितना खुद ही जाहिर 
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4८ है और दूप्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार जाहिर न करें मगर 


eis 








, ह i अपने शोहरों पर या अपने बाप या शोहरों के बाप? या अपने बेटे" या शोहरों | ५ 
न्व Fe ६ १।०३।३°” 99 
४७ Cd OP SNR SOP) IOP RN a, 


है ह के बेटे" या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भानजे" या अपने दीन की औरते ं 








ठ ट | +” 3 (2०४० > RI ४ न 
4७ 2 ५६2॥222/ 9003 22०४७ ८८55 ५3॥ & 
5 या अपनी कनीजें जो अपने हाथ को मिल्क हों“ या नोकर बशते कि शहवत वाले मर्द न हों“ "है 
“न a १०,” i ०० 5” है; > $ 3 CE ) 4 GL) wth A ठ 
RSS cS BR EBs 
१ या वोह बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीजों कौ खबर नहीं" और जमीन पर * 
है Ws ~ +? + ०२2 T3533 ye 3 5” फ 
6. किट हि, | ।32 55१ CE Csr bk ४5 OY 


हे पाउँ जोर से न रखें कि जाना जाए उन का छुपा हुवा सिंगार ओर अल्लाह की तरफ तौबा करो १ 

„ 56: ओर गैर मर्दों को न देखें । हदीस शरीफ में है कि अज्चाजे मुतृहहरात में से बा'जु उम्महातुल मुअमिनीन सय्यिदे आलम "४4६८९७६5४. 

£. की खिदमत में थीं, उसी वक्त इन्ने उम्मे मक्तूम आए, हुजूर ने अज्चाज को पर्दे का हुक्म फरमाया । उन्हों ने अर्ज किया कि वोह तो नाबीना हैं। “है 

८ फरमाया : तुम तो नाबीना नहीं हो । (०५५४५७2) इस हदीस से मा'लूम हुवा कि औरतों को भी ना महरम का देखना और उस के सामने होना * 
£ जाइज नहीं । 57 : अज्हर (जियादा जाहिर बात) येह है कि येह हुक्म नमाज का है, न नजर का, क्यूं कि हुर्रा का तमाम बदन औरत है, शोहर “ह 

८ और महरम के सिवा और किसी के लिये इस के किसी हिस्से का देखना बे जुरूरत जाइजु नहीं और मुआलजा वगैरा की जुरूरत से कृदरे * 
£ जरूरत जाइज है । (५५,८) 58 ¦ और इन्हीं के हुक्म में दादा परदादा वगैरा तमाम उसूल । 59 : कि वोह भी महरम हो जाते हैं । 60: और “है 

ए इन्हीं के हुक्म में है इन की औलाद । 6। : कि वोह भी महरम हो गए । 62 : और इन्हीं के हुक्म में हैं चचा मामूं वगैरा तमाम महारिम । हज्रते £ 

£ उमर «८2545» ने अबू उबैदा बिन जर्राह को लिखा था कि कुफफार अहले किताब की औरतों को मुसलमान औरतों के साथ हम्माम में “ह 

| दाखिल होने से मन्अ करें । इस से मा'लूम हुवा कि मुस्लिमा औरत को काफिरा औरत के सामने अपना बदन खोलना जाइज्‌ नहीं । $ 

„ मस्अला : औरत अपने गुलाम से भी मिस्ल अज्मबी के पर्दा करे । (४-८/८) 63 : इन पर अपना सिंगार जाहिर करना मम्नूअ नहीं और गुलाम "है 

£ इन के हुक्म में नहीं, इस को अपनी मालिका के मवाजेए जीनत को देखना जाइज्‌ नहीं । 64 : मसलन ऐसे बूढ़े हों जिन्हें अस्लन शहवत बाकी * 

9% नहीं रही हो और हों सालेह । मस्अला : अइम्मए हनफिव्या के नज्दीक खूसी और इन्नीन हुरमते नजुर में अज्नबी का हुक्म रखते हैं । मस्अला : * 

है इसी तरह कृबीहुल अपआल मुखून्नस से भी पर्दा किया जाए जैसा कि हदीसे मुस्लिम से साबित है । 65 : वोह अभी नादान ना बालिग क 
* हैं । 66 : या'नी औरतें घर के अन्दर चलने फिरने में भी पाउं इस कृदर आहिस्ता रखें कि उन के जेवर की झन्कार न सुनी जाए। मस्अला : *% 

9 इसी लिये चाहिये कि औरतें बाजेदार झांझन न पहनें । हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तआला उस कौम की दुआ नहीं कृबूल फरमाता जिन कै 

* की औरतें झांझन पहनती हों । इस से समझना चाहिये कि जब जेवर की आवाज अदमे कृबूले दुआ का सबब है तो खास औरत की आवाजु * मै 

£ ओर उस की बे पर्दगी कैसी मूजिबे गजबे इलाही होगी, पर्दे की तृरफ से बे परवाई तबाही का सबब है (अल्लाह की पनाह) । ५2:८०”) ब 
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है अपने लाइक बन्दो और कनीजों का अगर वोह फकीर हों तो अल्लाह उन्हें गुनी कर देगा *है 
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हक | अपने फुज्ल के सबब और अल्लाह वुस्अत वाला इल्म वाला है चाहिये कि बचे रहें वोह जो निकाह का मक्दूर ह ६ 4 


क ore ४ sig p53 है १% 997,३१ (2७6 ० 
कह 2 बीए ऑकट CD a Ce 3 ^ है) (६४ 2 | ग 


हैः हि | नहीं रखते" यहां तक कि अल्लाह उन्हें मक्दूर वाला कर दे अपने फज्ल से” और तुम्हारे हाथ की मिल्क बांदी गुलामों में से क* 


5 ५७2५4 »54|( ० (#><4 5 5+ 5%३। ~ क | 23 उच्य CG फे 
(9 |) | (| rR oS र i २५ 





बचना चह लाक तुम हुवो ती क कुछ माल चहो और जे उ गब करता ते बेशक अत्लाड कह. 


® 67: ख्वाह मर्द या औरत, कुंवारे या गैर कुंवारे । 68 : इस गृना से मुराद या कृनाअत है कि वोह बेहतरीन गृना हे जो कानेअ (कनाअत करने बे 


£५ वाले) को तरहुद से बे नियाजृ कर देता है। या किफायत कि एक का खाना दो के लिये काफी हो जाए जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद हुवा ६ , 
श हे या जौज व जौजा के दो रिज्कों का जम्अृ हो जाना या फृराखी ब बरकते निकाह जैसा कि अमीरुल मुअमिनीन हजुरते उमर «५८८५/८४ से मरवी # 
है) है। 69 : हराम कारी से 70 : जिन्हे महर व नफुका मुयस्सर नहीं । 7। : और महर व नफका अदा करने के काबिल हो जाएं। हदीस शरीफ हि 3.0 
र में हे सय्यिदे आलम «55४26: ने फरमाया : जो निकाह की कुदरत रखे वोह निकाह करे कि निकाह पारसाई व पाकबाजी का मुईन शी ह 
६, (मददगार) है और जिसे निकाह की कुदरत न हो वोह रोजे रखे कि येह शहवतों के तोड़ने वाले हैं । 72 : कि वोह इस कृदर माल अदा कर ७% 
ह के आजाद हो जाएं, और इस तरह की आजादी को किताबत कहते हैं और आयत में इस का अम्र इस्तिहूबाब के लिये है और येह इस्तिहबाब कई 
म उस शर्त के साथ मश्रूत्‌ है जो इस के बा'द ही आयत में मज्कूर है। शाने नुजूल : हुवैतिब बिन अब्दुल उज्जा के गुलाम सुबैह ने अपने मौला «ह 2 
बि्गष्ः से किताबत की दरख्तरास्त की, मौला ने इन्कार किया, इस पर येह आयत नाजिल हुई तो हुवैतिब ने उस को सो दीनार पर मुकातब कर दिया और अकि 
६6 उन में से बीस उस को बख्श दिये, बाकी उस ने अदा कर दिये । 73 ; भलाई से मुराद अमानत व दियानत और कमाई पर कुदरत रखना है कि अछ 
थ्व? वोह हलाल रोजी से माल हासिल कर के आजाद हो सके और मौला को माल दे कर आजादी हासिल करने के लिये भीक न मांगता फिरे । इसी “जी 


इहि लिये हज्रते सलमान फारसी ५८७८५८४५ ने अपने गुलाम को मुकातब करने से इन्कार फुरमा दिया जो सिवाए भीक के कोई ज्रीआ कस्ब कोट 


* का न रखता था। 74 : मुसल्मानों को इर्शाद है कि वोह मुकातब गुलामों को जुकात वगैरा दे कर मदद करें जिस से वोह बदले किताबत दे कर अपनी अ है 


अँ गरदन छुड़ा सकें और आजाद हो सकें । 75 : या'नी तुमए माल में अन्धे हो कर कनीजों को बदकारी पर मजबूर न करें । शने नुजूल : कुछ, 
£* येह आयत अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक के हक्‌ में नाजिल हुई जो माल हासिल करने के लिये अपनी कनीजों को बदकारी पर कै 


# मजबूर करता था, उन कनीजों ने सय्यिदे आलम <«४&॥«5%/ ४ से इस की शिकायत की, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 
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(८ ओर कुछ उन लोगों का बयान जो तुम से पहले हो गुज्रे और डर वालों के लिये नसीहत आलला 


नूर हैं आस्मानों ओर जमीन का उस के नूर को” मिसाल ऐसी एक ताक कि उस में चराग 


ला: प्रत्ा चाहत त्ा 





Cts Wo ५५०८ ६0 *+* ५४५० > # + 5५०? 2 ५6 0 
| र bd है! > Dd) (SE So 


FUER Seal, Vo / 


अन्ना तआला के नामों में से एक नाम है। हजुरते इन्ने अब्बास ८४८५८४५८४५ ने फरमाया : मा'ना येह हैं कि अल्लाह आस्मान व जुमीन 


# का हादी है तो अहले समाबात व अर्ज उस के नूर से हक की राह पाते हैं और उस की हिदायत से गुमराही की हैरत से नजात हासिल करते # 


छ. हैं। बा'ज मुफस्सिरीन ने फरमाया : मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआला आस्मान व जुमीन का मुनव्वर फरमाने वाला है उस ने आस्मानों को 


, बा'द इस के कि वोह मजबूरी ही की हालत पर रहें बछ्शने वाला मेहरबान है” ओर बेशक हम ने उतारीं तुम्हारी तरफ रोशन आयतें”” 


/ CA) 2 ००42 3, 2 क ९ (२७० Ge of 6 w Nis ¢ ध, 
ः Dit 42५ %०५ SE EPO Wes? F 





उ > हकिओ 23 REN ४०७०४ (2/९५॥५०.....)/ ५ 


वोह चरागु एक फानूस में है... वोह फानूस गोया एक सितारा है मोती सा चमकता रोशन होता है. 


” बरकत वाले पेड़ जैतून से” जो न पूरब (मशरिक) का न पश्चिम (मगृरिब) का" करीब है कि उस का तेल” भड़क उठे ' 
9८ b &>+ 6 (५ 5 72 555 हु 


१ अगचे उसे आग न छूए नूर पर नूर है» अल्लाह अपने नूर की राह बताता है जिसे चाहता है 
£ 76 : ओर वबाले गुनाह मजबूर करने वाले पर । 77 : जिन्हों ने हलाल व हराम, हुदूद व अहकाम सब को वाजेह कर दिया । 78 : “नूर” ह 


बर मलाएका से और जमीन को अम्बिया से मुनव्वर किया । 79 : अल्लाह के नूर से या तो कुल्बे मोमिन की वोह नूरानिय्यत मुराद है जिस से € 
४ वोह हिदायत पाता और राहयाब होता है। हज्रते इन्ने अब्बास ८५८५७०५८५० ने फूरमाया कि अल्लाह के उस नूर की मिसाल जो उस ने ,& 
शग मोमिन को अता फरमाया । बा'जु मुफस्सिरीन ने उस नूर से कुरआन मुराद लिया और एक तफ्सीर येह है कि उस नूर से मुराद सय्यिदे काएनात छ 
६५ अपजले मौजूदात हजरत रहमते आलम ,:८५५६६४।५७५:५१-- हैं । 80 : येह दरख्त निहायत कसीरुल बरकत है क्यूंकि इस का रोगून जिस को 
रहँ ''जेत” कहते हैं निहायत साफ व पाकीजा रोशनी देता है, सर में भी लगाया जाता है, सालन और नान खोरिश (गोश्त, मछली वगैरा) की जगह £ 
छ रोटी से भी खाया जाता है। दुन्या के और किसी तेल में येह वस्फ नहीं और दरख्ते जैतून के पत्ते नहीं गिरते । (८/५७) 8। : बल्कि वस्तू का &छ 
बग हे कि न उसे गरमी से जरर पहुंचे न सरदी से । और वोह निहायत अज्चदो आ'ला है और उस के फल गायत ए'तिदाल में । 82 : अपनी सफा $ 
छ व लताफृत के बाइस खुद 83 : इस तम्सील के मा'ना में अहले इलम के कई कौल हैं एक येह कि नूर से मुराद हिदायत है और मा'ना येह हैं अ 
क्व कि अल्लाह तआला की हिदायत गायते जुहूर में है कि आलमे महसूसात में इस की तश्बीह ऐसे रोशन दान से हो सकती है जिस में साफ * 
& शफ्फाफ फानूस हो उस फानूस में ऐसा चराग हो जो निहायत ही बेहतर और मुसफ्फा जैतून से रोशन हो कि इस की रोशनी निहायत आ'ला अ 
कै ओर साफ हो। और एक कोल येह है कि येह तम्सील नूरे सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा ५८५4८5. की है । हजूरते इब्ने अब्बास ई 
ह ६८ )८:0५» ने का'ब अहबार से फरमाया कि इस आयत के मा'ना बयान करो, उन्हों ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने अपने नबी हे 
शष ५५५८५८५५. की मिसाल बयान फुरमाई रोशन दान (ताक) तो हुजूर का सीना शरीफ है और फानूस कल्बे मुबारक और चराग नुबुव्वत 
& कि शजरे नुबुव्वत से रोशन है और उस नूरे मुहम्मदी की रोशनी व इजाअत इस मर्तबए कमाले जुहूर पर है कि अगर आप अपने नबी होने का # 
$ बयान भी न फरमाएं जब भी खलक पर जाहिर हो जाए । और हजरते इब्ने उमर ८५०९८०५८५४५ से मरवी है कि रोशन दान तो सय्यिदे आलम * 
ह „६-.५;:८,५५5६।.5 का सीना मुबारक है और फानूस कृल्बे अत्हर और चराग वोह नूर जो अल्लाह तआला ने उस में रखा कि शर्की है न ब 
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र अल्लाह मिसालें बयान फरमाता है लोगों के लिये र अल्लाह सब कुछ जानता उन घरों में । «4 
6 ६८३ 2७०८० ४ (६८४ 2 +2 »~7%5 494 5 + 
ः है. i है ०४४ कर (२७० _१ ~ (®) | dl | | 
» जिन्हें बुलन्द करने का अल्लाड ने हुक्म दिया है“ और उन में उस का नाम लिया जाता है अल्जाह की तस्बीह करते हैं उन में सुब्ह॒ (है. 
! 4 | ह Bs/ ८८७ (इनक 399 22 हे कर 
० fi] > ++ 
BeOS ENTS ND ७५ 0९० 5 
: के | और शाम वोह मर्द जिन्हें गाफिल नहीं करता कोई सौदा और न खरीदो फरोख्त अन्लाड़ को याद र 
हे Pe Calne +*$++९ कक ~ Ld EX) CR हि डक गा] नी र: Re Tr 
I Prod 2) 9 WS 5) | gg | Sse | A 5) व, 
Fr » और नमाज बरपा रखने” और जुकात देने से* डरते हैं उस दिन से जिस में उलट जाएंगे 
नवि [5१/५5 7,० 4 7 53\94, 239 हो का > Fs फ 
› दिल और आंखें? ताकि आळ्लाह उन्हें बदला दे उन के सब से बेहतर काम का और अपने फुज्ल से उन्हें hs ् 
ब Ge ठ ~ र >> ४ 25 > als ia 
h ® D2 rg Fg (५222८ ००० कद, 
इन्आम जियादा दे और अल्लाह रोजी देता है जिसे चाहे बे गिनती और जो 


६ ५7 ~ $37 2b “2५ 593 3१६5 नल 
Se GSU 5,४७८ ५५८ 52४5 ४६ 


! ` काफिर हुए उन के काम ऐसे हैं जैसे धूप में चमकता रेता किसी जंगल में कि प्यासा उसे पानी समझे यहां तक जब * । 
# गर्बी, न यहूदी न नसरानी, एक शजरए मुबारका से रोशन है वोह शजर हजरते इब्राहीम «५५५६.४८ हैं, नूरे कल्बे इब्राहीम पर नूरे मुहम्मदी & be 














श्छ तरफ | करीब है कि मुहम्मद मुस्तफा “5%&0५४%/« के महासिन व कमालात नुजूले वहूय से कृब्ल ही खुल्क पर जाहिर हो जाएं, नूर पर जछ 
है नूर येह कि नबी हैं नस्ले नबी से नूरे मुहम्मदी है नूरे इब्राहीमी पर । इस के इलावा और भी बहुत अक्वाल हैं । (८५८) 84 : और उन की ता'जीम क 

* व तत्हीर लाजिम की। मुराद उन घरों से मस्जिदें हैं हज्रते इब्ने अब्बास ८४५.४५७४ ने फरमाया : मस्जिदें बैतुल्लाह हैं जमीन में । ०" 
& 85 : तस्बीह से मुराद नमाजें हैं, सुब्ह की तस्बीह से फुज्र और शाम से जोहर व अस्र व मगूरिब व इशा मुराद हैं । 86 : और उस के जिक्रे है र 
` कुल्बी व लिसानी और अवकाते नमाज्‌ पर मस्जिदों की हाजिरी से 87 : और उन्हें वक्त पर अदा करने से । हज्रते इन्ने उमर ८४८५७८५८४४ ९: ४ 
& बाजार में थे, मस्जिद में नमाज के लिये इकामत कही गई, आप ने देखा कि बाजार वाले उठे और दुकानें बन्द कर के मस्जिद में दाखिल हो शी 


हे ˆ येह इर्शाद फरमाया गया कि वोह फरमां बरदार बन्दे जो जिक्रो ताअत में निहायत मुस्तइद रहते हैं और इबादत की अदा में सरगर्म रहते हैं बा * sD 
& दुजूद इस हुस्ने अमल के इस रोज से खाइफ रहते हैं और समझते हैं कि अल्लाह तआला की इबादत का हक अदा न हो सका । ( 
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2 नूर पर नूर है। और मुहम्मद बिन का'ब कुरजी ने कहा कि रोशन दान व फानूस तो हजुरते इस्माईल ०५:५८ हैं और चरागृ सय्विदे आलम 
र ,.५५:६८५॥.८ और शजरए मुबारका हज्रते इब्राहीम ५:५८ कि अक्सर अम्बिया आप की नस्ल से हैं और शर्की व गूर्बी न होने के येह शा 
छ मा'ना हैं कि हजरते इब्राहीम -५:५८ न यहूदी थे न नसरानी, क्यूं कि यहद मगूरिब की तृरफ नमाज्‌ पढ़ते हैं और नसारा मशरिक की अछि 


छ गए । तो फरमाया कि आयत ५-४ ४ ५५४,” ऐसे ही लोगों के हक में है। 88 : उस के वक्त पर । 89 : दिलों का उलट जाना येह है कि 
ब्र शिहते खौफ व इज्तिराब से उलट कर गले तक चढ़ जाएंगे, न बाहर निकलें न नीचे उतरें और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी । या येह मा'ना हैं शि 
& कुफ्फार के दिल कुफ्रो शक से ईमान व यकीन की तरफ पलट जाएंगे और आंखों से पर्दे उठ जाएंगे येह तो उस दिन का बयान है, आयत में 48 
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उस के पास आया तो उसे कुछ न पाया” और अल्लाह को अपने करीब पाया तो उस ने उस का हिसाब पूरा भर दिया ओर अल्लाह 
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जल्द हिसाब कर लेता है या” जैसे अंधेरियां किसी कुन्डे के दरिया में? उस के ऊपर मौज मौज के ऊपर और 


मोज उस के ऊपर बादल अंधेरे हें एक पर एक जब अपना हाथ निकाले 
& 3 


४. तो सुझाई देता मा'लूम न हो* और जिसे अल्लाह नूर न दे उस के लिये कहीं नूर नहीं” 


री अअ oe हल ततलकहत लत जनता र 
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ˆ मौजों के तराकुम (इकट्ठा होने) का इस पर और अंधेरा बादलों की घिरी हुई घटा का, इन अंधेरियों की शिद्दत का येह आलम कि जो इस में 


छ हो वोह 94 : बा वुजूदे कि अपना हाथ निहायत ही करीब और अपने जिस्म का जुज्व है जब वोह भी नजर न आए तो और दूसरी चीज क्या थ 


० नजर आएगी, ऐसा ही हाल है काफिर का कि वोह ए'तिकादे बातिल और कौले नाहक और अमले कबीह की तारीकियों में गिरिफ्तार है। बा'जु 


है मुफस्सिरीन ने फरमाया कि दरिया के कुन्डे और उस की गहराई से काफिर के दिल को और मौजों से जहल व शक व हैरत को जो काफिर ब 
छुन के दिल पर छाए हुए हैं और बादलों से मोहर को जो उन के दिलों पर है तश्बीह दी गई । 95 : राहयाब वोही होता है जिस को वोह राह & 
क्वै टे । 96: जो आस्मान व जमीन के दरमियान में हैं 97 : जिस सर जुमीन और जिन बिलाद की तृरफ चाहे | 98 : और उन के मुतफरिक टुकड़ों ६ 


क को यवजा कर देता है। 
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क्या तुम ने न देखा कि अल्लाह की तस्बीह करते है जो कोई आस्मानो और जमीन में है और परिन्दें”पर फैलाए ” 


सब ने जान रखी है अपनी नमाज और अपनी तस्बीह और अल्लाह उन के कामों को जानता है और अल्लाह ही 


Af Ses) ८ dy TiC * SRT «« SI x). 
OHSS OV YSD lls 


के लिये है सल्तनत आस्मानों और जमीन की और अल्लाह ही की त्रफ फिर जाना क्या तू ने न देखा कि अल्लाह ` 


त i ~+? 2८4,» 237680 5” 2u£902 Ce ~ है 
है नर्म नर्म चलाता है बादल को” फिर उन्हें आपस में मिलाता है” फिर उन्हें तह पर तह कर देता है तो तू देखे कि उस के * 
& 90 : या'नी पानी समझ कर उस की तलाश में चला, जब वहां पहुंचा तो पानी का नामो निशान न था, ऐसे ही काफिर अपने खयाल में नेकियां छ 
छ, करता है और समझता है कि अल्लाह तआला से इस का सवाब पाएगा, जब अरसाते कियामत (क्यामत के मैदान) में पहुंचेगा तो सवाब ,& 
कग न पाएगा बल्कि अजाबे अजीम में गिरिफ्तार होगा और उस वक्त उस की हसरत और उस का अन्दोह व गम उस प्यास से ब दरजहा जियादा $ 
हर होगा। 9। : आ'माले कुफफार की मिसाल ऐसी है 92 : समुन्दरों की गहराई में 93 : एक अंधेरा दरिया की गहराई का इस पर एक और अंधेरा है 
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$ ् फिर डालता है उन्हें जिस पर चाहे और फेर देता है उन्हें जिस से चाहे" करीब है कि उस की बिजली «५ 
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+ की चमक आंख ले जाए” आल्लाङ बदली करता है रात और दिन की बेशक इस में (४ , 


हर 


nus कह. 42s abso YY Es. | 


हे: क | समझने का मकाम है निगाह वालों को और अल्लाह ने जमीन पर हर चलने वाला पानी से बनाया“ तो उन में "हैँ 
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द ह कोई अपने पेट पर चलता है! ओर उन में कोई दो पाउं पर चलता हे और उन में कोई कह ह 
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@ चार पाउं पर चलता है” अल्लाह बनाता है जो चाहे बेशक अल्लाह सब कुछ *% 
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6 कर सकता है बेशक हम ने उतारीं साफ बयान करने वाली आयतें!* और अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहे 8 


६४५ 2०) 5५६८ :०)६: ५ ७ 


ह E ` सीधी राह दिखाए? र कहते हें हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर हुक्म माना फिर * x a 
$ 99 : इस के मा'ना या तो येह हैं कि जिस तृरह जुमीन में पथ्थर के पहाड़ हैं ऐसे ही आस्मान में बर्फ के पहाड़ अल्ला तआला ने पैदा किये क 





,‰@, हैं और येह उस की कुदरत से कुछ बईद नहीं, उन पहाड़ों से ओले बरसाता है। या येह मा'ना हैं कि आस्मान से ओलों के पहाड़ के पहाड़ «3 
बश बरसाता है या'नी ब कसरत ओले बरसाता है । (५.५/५) ।00 : और जिस के जान व माल को चाहता है उन से हलाक व तबाह करता , न है 
है. है । 0 : उस के जान व माल को महफूज रखता है। 02 : और रोशनी की तेजी से आंखों को बेकार कर दे । ।03 : कि रात के बा'द दिन ७९% 
क्क्व लाता है और दिन के बा'द रात । 04 : या'नी तमाम अज्नासे हैवान को पानी की जिन्स से पैदा किया और पानी इन सब की अस्ल है और झग 
६४६५ येह सब बा वुजूद मुत्तहिदुल अस्ल होने के बाहम किस कृदर मुख़्तलिफुल हाल हैं, येह खालिके आलम के इल्मो हिक्मत और उस के कमाले (छ 
बिव कुदरत की दलीले रोशन है। 05 : जैसे कि सांप और मछली और बहुत से कीड़े । 06 : जैसे कि आदमी और परिन्द । 07 : मिस्ल बहाइम $ 


छ और दरिन्दों के । 08 : या'नी कुरआने करीम जिस में हिदायत व अहकाम और हलाल व हराम का वाजेह बयान है। ।09 : और सीधी राह छेद; 


थ्व? जिस पर चलने से रिजाए इलाही व ने'मते आखिरत मुयस्सर हो दीने इस्लाम है । आयात का जिक्र फुरमाने के बा'द येह बताया जाता है कि बी 


8% इन्सान तीन फिक में मुन्कसिम हो गए, एक वोह जिन्होंने जाहिर में तस्दीके हक की और बातिन में तक्जीब करते रहे, वोह मुनाफिक हैं । दूसरे 5 हैं 
{९ वोह जिनहों ने जाहिर में भी तस्दीकृ की और बातिन में भी मो'तकिद रहे, येह मुख्लिसीन हैं। तीसरे वोह जिन्होंने जाहिर में भी तकजीब की बह" 
छश और बातिन में भी वोह कुफ्फार हैं, उन का जिक्र बित्तरतीब फूरमाया जाता है । ह 
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९८ ओर अगर उन की डिग्री हो (उन के हक में फैसला हो) तो उस को तरफ आएं मानते हुए? क्या उन के दिलों में बीमारी है!” 
८ ह 9/75 279 ६2८०» Fe ~ र छी 


या शक रखते हें! या येह डरते हें कि अल्लाह व रसूल उन पर जुल्म करगे! बल्कि 





३ । 529 5 293 Z & 5 ८ ५» FA ५ कक 
He AOS Os S06 6) OO ४ 
है वोह खुद ही जालिम हैं मुसलमानों की बात तो येही है! जब अल्लाह और रसूल की तरफ “छै 


fo 2 Ss Cas 5 Conese eh 3405, 


बुलाए जाएं कि रसूल उन में फैसला फरमाए तो आर्ज करें हम ने सुना और हुक्म माना र येही लोग * 








ध FATA A +” | IPP SEN] प 
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६ ˆ मुराद को पहुंचे जो हुक्म माने अळ्जाङ और उस के रसूल का और अल्लाह से डरे ओर परहेज गारी करे तो येही ० 
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2% लोग काम्याब हैं उन्हाँ ने"? अल्लाह को कसम खाई अपने हल्फ में हद की कोशिश से कि अगर तुम उन्हें हुक्म दोगे है 
& ॥।0 : और अपने कौल की पाबन्दी नहीं करते । ॥॥। : मुनाफिक हैं क्यूं कि उन के दिल उन की जुबानों के मुवाफिक्‌ नहीं । 2 : कुफ्फार व क 
+. मुनाफिकीन बारहा तजरिबा कर चुके थे और उन्हें कामिल यकीन था कि सय्यिदे आलम ।:८54८,५5५॥५-5 का फैसला सरासर हक व अदूल ,# 
£ होता है इस लिये उन में जो सच्चा होता वोह तो ख्वाहिश करता था कि हुजूर उस का फैसला फुरमाएं और जो नाहक पर होता वोह जानता झू 
€. था कि रसूले अकरम :८५४५६८५७5१-.८ की सच्ची अदालत से वोह अपनी ना जाइज मुराद नहीं पा सकता, इस लिये वोह हुजूर के फैसले से «# 
५ डरता और घबराता था। शाने नुज़ूल : बिश्र नामी एक मुनाफिक था, एक जृमीन के मुआमले में इस का एक यहूदी से झगड़ा था, यहूदी ड 
€ जानता था कि इस मुआमले में वोह सच्चा है और उस को यकीन था कि सय्विदे आलम १८५०६०५५३४१५. हक व अदल का फैसला फरमाते * 
छ हैं, इस लिये उस ने ख्वाहिश की, कि येह मुकदमा हुजूर #५८५५३५८ £& से फैसल (हल) कराया जाए, लेकिन मुनाफिक भी जानता था कि $ 
€. वोह बातिल पर है और सय्यिदे आलम (८५५६५५५५४५.८ अदूलो इन्साफ में किसी की रू रिआयत नहीं फरमाते, इस लिये वोह हुजूर के “है. 
ए फैसले पर तो राजी न हुवा और का'ब बिन अशरफ यहूदी से फैसला कराने पर मुसिर हुवा और हुजूर की निस्बत कहने लगा कि वोह हम पर $ 
€. जुल्म करेंगे, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 3 : कुफ्र या निफाक की । ।4 : सय्यिदे आलम ,८५4६८,५४१५५-ऽ की नुबुव्वत में । ॥5 ¦ "ह 
£ ऐसा तो है नहीं क्यूं कि येह वोह खूब जानते हैं कि सय्यिदे आलम #८५५८५७५. का फैसला हक्‌ से मुतजाविज्‌ हो ही नहीं सकता और * 
€, कोई बद दियानत आप की अदालत से पराया हक मारने में काम्याब नहीं हो सकता, इसी वज्ह से वोह आप के फैसले से ए'राजू करते हैं। » 
4 ॥6 : और उन को येह तरीके अदब लाजिम है कि 77 : या'नी मुनाफिकीन ने । (८) 
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है के « तो वोह जरूर जिहाद को निकलेंगे तुम फरमा दो कृसमें न खाओ!'* मुवाफिके शरअ हुक्म बरदारी चाहिये अल्लाह जानता है जो ँ कक 
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न > । जो उस पर लाजिम किया गया ओर तुम पर वोह है जिस का बोझ तुम पर रखा गया ओर अगर रसूल की फरमां बरदारी करोगे राह पाओगे 
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हैः , | रसूल के जिम्मे नहीं मगर साफ पहुंचा देना* अल्लाह ने वा'दा दिया उन को जो तुम में से ईमान लाए और ht 
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है | ह अच्छे काम किये कि जरूर उन्हें जमीन में खिलाफत देगा जैसी उन से पहलों ह जे ह 
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दोग और जुरूर उन के लिये जमा देगा उन का वोह दीन जो उन के लिये पसन्द फूरमाया हे और जुरूर उन के अगले खौफ को. 

) 0७28, 3, on & 5+ 5 2 927 L bg 4 अद °) 
He ०००७० DE nT OHS: १५५ vs | Ps 
#0, श से बदल देगा मेरी इबादत करें मेरा शरीक किसी की न ठहराएँ और जो इस के बाद नाशुक्रो करे आई 
अं ts र 9 3 ०७ (a 
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; £* तो वोही लोग बे हुक्म हैं नमाज्‌ बरपा जकात दो रसूल की ` ४ a 








क ।8 : कि झूटी कृसम गुनाह है। ॥9 : जुबानी इताअृत और अमली मुखालफृत उस से कुछ छुपा नहीं । 20 : सच्चे दिल और सच्ची निय्यत १ 
£ से। ।2। : रसूल #५८५५६५. ४ की फरमां बरदारी से, तो इस में उन का कुछ जरर नहीं । 22 : या'नी दीन की तब्लीग और अहकामे इलाही «४%. 
®, का पहुंचा देना, इस को रसूल #५५५४५. ५ ने अच्छी तुरह्‌ अदा कर दिया और वोह अपने फर्ज से ओहदा बरआ हो चुके। 23 : या'नी रसूल जद्क 
€. १५८५५६५. की इताअत व फरमां बरदारी । 24 : चुनान्चे रसूले अकरम „८५५६६०८५७०४५६. ने बहुत वाजेह तौर पर पहुंचा दिया 25 7 


शाने नुज़ूल : सय्यिदे आलम ,६८४५५८५५॥६.- ने वहय नाजिल होने से दस साल तक मक्कए मुकर्रमा में मञ्‌ अस्हाब के कियाम फरमाया बँड 


£. और कुफ्फार की ईजाओं पर जो शबो रोज होती रहती थीं सब्र किया, फिर ब हुक्‍्मे इलाही मदीनए तृय्यिबा को हिजरत फुरमाई और अन्सार “ह. 
€ के मनाजिल (घरों) को अपनी सुकूनत से सरफराज किया, मगर कुरैश इस पर भी बाज न आए, रोजमर्रा उन की त्रफ से जंग के ए'लान होते और ५ 
£ और तरह त्रह की धम्कियां दी जातीं, अस्हाबे रसूल ,६८5५०५५५०५४५/-८ हर वक्त खूत्रे में रहते और हथियार साथ रखते, एक रोज एक ^ 
$ सहानी ने फृरमाया : कभी ऐसा भी जमाना आएगा कि हमें अम्न मुयस्सर हो और हथियारों के बार से हम सुबुक दोश हों, इस पर येह आयत कँ 


* नाजिल हुई ।26 : और बजाए कुफ्फार के तुम्हारी फरमां रवाई होगी । हदीस शरीफ में है कि सय्यिदे आलम ६५५८७४१. ने 


बे  फुरमाया कि जिस जिस चीज पर शबो रोज गुजरे हैं उन सब पर दीने इस्लाम दाखिल होगा । 27 : हजुरते दावूद व सुलैमान वगैरा अम्बिया क £ 
| ,८॥५३५८८।१४.८ को और जैसी कि जबाबिरए मिस्र व शाम को हलाक कर के बनी इसराईल को खिलाफत दी और इन ममालिक पर उन को *# 


£ मुसल्लत्‌ किया । 28 : या'नी दीने इस्लाम को तमाम अद्यान पर गालिब फृरमाएगा । 29 : चुनान्चे येह वा'दा पूरा हुवा और सर ज॒मीने औ 
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क ० फरमां बरदारी करो इस उम्मीद पर कि तुम पर रहूम हो हरगिज्‌ काफिरों को खयाल न करना कि वोह कहीं हमारे काबू से निकल जाएं ५# 
| क ज कका पाका कला लक हकक 5 
TAG ~? हैक bs pl ss नी ry EE 9 9 39 ड 3, 3 गा 
Oe ( 
CEO © Fg Os SNS & 
८ जमीन में ओर उन का ठिकाना आग हे ओर जरूर क्या ही बुरा अन्जाम ऐ इमान «ई 
के “ 
ठ >, हे 4 
os, न ह ५ 
७, तीन वक्ता: नमाजे सुब्ह से पहले और जब तुम अपने कपड़े उतार रखते हो ,# 
शी न न आ न जन कार 
, 
९ दोपहर को!* नमाजे इशा के बा'द!5 थेह तीन वक्त तुम्हारी शर्म के हैं हे 
है ५५४ ~ ER 2 ad 5379 Me 3 है. 2 (८४५ pa 3 3< 4! 7 
ou, + 

१9 (#>-प So 





६» तीन के बाद कुछ गुनाह नहीं तुम पर न उन पर आमदो रफ्त रखते हैं तुम्हारे यहां एक दूसरे (है 
£ अरब से कुफ्फार मिटा दिये गए, मुसलमानों का तसल्लुत्‌ हुवा, मशरिक व मगूरिब के ममालिक अल्लाह तआला ने उन के लिये फत्ह ह 
१, फरमाए, अकासिरा के ममालिक व खजाइन उन के कब्जे में आए, दुन्या पर उन का रो'ब छा गया । फाएदा : इस आयत में हजूरते अबू बक्र ७५ 
$ सिद्दीक «८४८५७ और आप के बा'द होने वाले खुलफाए राशिदीन की खिलाफत की दलील है क्यूंकि इन के जमाने में फृतूहाते अजीमा # 
` हुई और किस्रा वगैरा मुलूक के खृजाइन (बादशाहों के खजाने) मुसल्मानों के कुन्ने में आए और अम्न व तम्कीन और दीन को गूलबा हासिल ७४ 
रः हुवा | तिरमिजी व अबू दावूद की हदीस में है कि सय्यिदे आलम "८५५६८५७४५. ने फरमाया : खिलाफत मेरे बा'द तीस साल है फिर मुल्क ई 
& होगा । इस की तफ्सील येह है कि हज्रते अबू बक्र सिद्दीक ८८५८०५५८४ की खिलाफृत दो बरस तीन माह और हजुरते उमर ५८५७४५७०5 9, 
गँ की खिलाफत दस साल छ माह और हजरते उस्माने गुनी <८(५७४५।७४५ की खिलाफत बारह साल और हजरत अलिय्ये मुर्तजा ०८५०८०5 कै 
६ की खिलाफत चार साल नव माह और हज्रते इमाम हसन «८५४५८४५ की खिलाफत छः माह हुई । (७०४) 30 : और बांदियां । शाने .& 
ङ्ग नुजूल : हज्रते इब्ने अब्बास ५४५-७८८४ से मरवी है कि नबिय्ये करीम #८५६८५७५. ने एक अन्सारी गुलाम मुदलिज बिन अम्र को $ 
& दोपहर के वक्त हज्रते उमर «५८४५८५४५ के बुलाने के लिये भेजा वोह गुलाम वैसे ही हज्रते उमर «८५८०५८४ के मकान में चला गया, ई 
गः जब कि हजरते उमर «८५४५८४५ बे तकल्लुफू अपने दौलत सराए में तशरीफ रखते थे, गुलाम के अचानक चले आने से आप के दिल में $ 
&# खयाल हुवा कि काश गुलामों को इजाजृत ले कर मकानों में दाखिल होने का हुक्म होता । इस पर येह आयए करीमा नाजिल हुई । ।3! : # 
क्व बल्कि अभी करीबे बुलूग हैं । सिन्ने बुलूगृ हज्रते इमाम अबू हनीफा «८५८४५५८४ के नज्दीक लड़के के लिये अठ्ठारह साल और लड़की के ई 
ह लिये सत्तरह साल और आम्मए उलमा के नज्दीक लड़के और लड़की दोनों के लिये पन्दरह साल है । (४४,८) 32 : या'नी इन तीनों वक्तों ६ 
क्वै में इजाजत हासिल करें जिन का बयान इसी आयत में फृरमाया जाता है । ।33 : कि वोह वक्त है ख्वाब गाहों से उठने और शब ख्त्राबी का $ 
6 लिबास उतार कर बेदारी के कपड़े पहनने का । 34 : कैलूला करने के लिये और तहबन्द बांध लेते हो । ।35 : कि वोह वक्त है बेदारी का छु 
“र लिबास उतारने और ख्वाब का लिबास पहनने का । 36 : कि इन अवकात में खुल्वत व तन्हाई होती है, बदन छुपाने का बहुत एहतिमाम नहीं * 
& होता, मुम्किन है कि बदन का कोई हिस्सा खुल जाए जिस के जाहिर होने से शर्म आती है। लिहाजा इन अवकात में गुलाम और बच्चे भी बे कु 
ˆ इजाजत दाखिल न हों और इन के इलावा जवान लोग तमाम अवकात में इजाजृत हासिल करें किसी वक्त भी बे इजाजृत दाखिल न हों । (५४१८५७) 
g 37 : मस्अला : या'नी इन तीन वक्तों के सिवा बाकी अवकात में गुलाम और बच्चे बे इजाजृत दाखिल हो सकते हैं क्यूं कि वोह । , | 
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^ मांगा अल्लाह यूंही बयान फरमाता है तुम से अपनी आयतें और अल्लाह इल्मो हिक्मत वाला है और | 
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बूढ़ी खाना नशीन औरतें? जिन्हें निकाह की आरजू नहीं उन पर कुछ गुनाह नहीं «ह 
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कि अपने बालाई कपड़े उतार रखें जब कि सिंगार न चमकाएं!* और इस से बचना!“ उन के लिये और 
५ Mg ee RE + 3 बज. अकक+4 दि अक 4 
८ Sg” Cd Fe Bs ~ uw + es CO 
YEN SS है 2 
५ बेहतर है और अल्लाह सुनता जानता है न अन्यै पर तंगी“ और न *%' 
ड F हि 
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औलाद के घर! या अपने बाप के घर या अपनी मां के घर या अपने भाइयों के यहां है 
£ ।38 : काम व खिदमत के लिये, तो इन पर हर वकृत इस्तीजान (इजाजत लेने) का लाजिम होना सबबे हरज होगा और शरअ में हरज मदफूअ थ 
^ ५ (दूर किया गया) है । (८4) 39 : या'नी आजाद । 40 : तमाम अवकात में 4। : उन से बड़े मर्दों ।42 : जिन का सिन जियादा हो चुका «5 
$ और औलाद होने की उप्र न रही और पीराना साली (बुढ़ापे) के बाइस ।43 : और बाल सीना पिंडली वगैरा न खोलें । 44 : बालाई कपड़ों 


& जिहाद को जाते तो अपने मकानों की चाबियां नाबीना और बीमारों और अपाहजों को दे जाते जो इन आ'जार के बाइस जिहाद में न जा सकते ई 

छ ओर उन्हें इजाजत देते कि इन के मकानों से खाने की चीजें ले कर खाएं, मगर वोह लोग इस को गवारा न करते ब ई खयाल कि शायद येह «छ 

$ उन को दिल से पसन्द न हो, इस पर येह आयत नाजिल हुई और उन्हें इस की इजाजत दी गई। और एक कोल येह है कि अन्ये अपाहज और * 

छ बीमार लोग तन्दुरुस्तों के साथ खाने से बचते कि कहीं किसी को नफरत न हो, इस आयत में उन्हें इजाजत दी गई । और एक कौल येह है कि #जै4 
क्वै जब अन्धे नाबीना अपाहज किसी मुसल्मान के पास जाते और उस के पास इन के खिलाने के लिये कुछ न होता तो वोह इन्हें किसी रिश्तेदार ब 

& के यहां खिलाने के लिये ले जाता, येह बात इन लोगों को गवारा न होती । इस पर येह आयत नाजिल हुई और इन्हें बताया गया कि इस में क 


eg * कोई हरज नहीं है । 46 : कि औलाद का घर अपना ही घर है | हदीस शरीफ में है कि सय्यिदे आलम ॥८४५,५५४/५-5 ने फरमाया : तू " 3 
& ओर तेरा माल तेरे बाप का है। इसी तरह शोहर के लिये बीवी का और बीवी के लिये शोहर का घर भी अपना ही घर है। » 
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६८. के यहां या अपनी खालाओं के घर या जहां की कुन्जियां तुम्हारे कब्जे में हैं” या अपने दोस्त के यहां! «४ 
REESE CESSES 4% 
ES. ० 2 ४४४१ dd कुछ, 


४. तुम पर कोई इल्जाम नहीं कि मिल कर खाओ या अलग अलग' फिर जब किसी घर में जाओ 
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ह बयान फुरमाता है तुम से आयतें कि तुम्हें समझ हो ईमान वाले तो वोही हैं जो ह 
ne 59” २/5५ ८ 2 9~ 
४५ | ००.) 5209 ५० 44s 3565 54s 
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£ पर ईमान लाते हैं“ फिर जब वोह तुम से इजाजत मांगें अपने किसी काम के लिये तो उन में जिसे तुम चाहो इजाजत *% 


है ।47 : हजरते इव्ने अब्बास ५५४८५५०५८४ ने फरमाया कि इस से मुराद आदमी का वकील और उस का कार परदाज्‌ है। 48 : मा'ना येह थ् 
(७. हैं कि इन सब लोगों के घर खाना जाइज्‌ है ख्त्राह वोह मौजूद हों या न हों जब कि मा'लूम हो कि वोह इस से राजी हैं । सलफ़ (पहले के «39 
€ लोगों) का तो येह हाल था कि आदमी अपने दोस्त के घर उस की गैबत (गैर मौजूदगी) में पहुंचता तो उस की बांदी से उस का कीसा (रकम # 
छ, रखने का थेला) तलब करता और जो चाहता उस में से ले लेता, जब वोह दोस्त घर आता और बांदी उस को खबर देती तो इस खुशी में वोह ७४ 
ब्रह बांदी को आजाद कर देता । मगर इस जमाने में येह फय्याजी कहां ! लिहाजा बे इजाजृत खाना न चाहिये । (८४॥७५..४.५) ।49 शाने नुजूल : 
 कबीलए बनी लैस बिन अग्र के लोग तन्हा बिगैर मेहमान के खाना न खाते थे, कभी कभी मेहमान न मिलता तो सुन्ह से शाम तक खाना लिये «छ 
ब्र बेठे रहते उन के हक में येह आयत नाजिल हुई । 50 मस्अला : जब आदमी अपने घर में दाखिल हो तो अपने अहल को सलाम करे और $ 
छ उन लोगों को जो मकान में हों बशर्ते कि उन के दीन में खलल न हो । (८५४) मस्अला : अगर खाली मकान में दाखिल हो जहां कोई नहीं अ 
दवष हेतो कहे: “46 3s 24:50 CE Oe se lbs ८५ ७० ४४५५ ४ 55 3 2.00 6 3 हजुरते इव्ने अब्बास 
ह ८५८७५८४७४५ ने फरमाया कि मकान से यहां मस्जिदें मुराद हैं । नखुई ने कहा कि जब मस्जिद में कोई नहो तो कहे : & 
क 44500 ४00५: 26 5 (४25) मुल्ला अली कारी ने शह शिफा में लिखा कि खाली मकान में सय्यिदे आलम “5%0५5%0 भय 
आर्ज्‌ करने की वज्ह येह है कि अहले इस्लाम के घरों में रूहे अक्दस जलवा फरमा होती है । 5। : जैसे कि जिहाद और तदबीरे ब 
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दे दो और उन के लिये अब्लाह से मुआफी मांगो" बेशक अल्लाड बछ्शने वाला मेहरबान है रसूल के 
¢ 9575 £+ 27 6 35 
a seis, 
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€. उन्हें कोई फितना पहुंचे!“ या उन पर दर्दनाक अजाब पड़े? सुन लो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों * १ 
> 


ge ह {52759 7257 4b (८ 2 Fee 542 ठन 
fo, 45) OTs 2922 | bo SS UY sb 
ह और जमीन में है बेशक वोह जानता है जिस हाल पर तुम हो और उस दिन को जिस में उस की तरफ फेरे जाएंगे” ` 





बज र 
द्‌ कक 
॥ सूरए फुरकान मक्किय्या है, इस में सतत्तर आयतें और छ* रुकूअ हैं ५ 
ः 7 | 
र | 
ys अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 4 


है; जंग और जुमुआ व ईदैन और मश्वरा और हर इज्तिमाअ्‌ जो अल्लाह के लिये हो । 52 : उन का इजाजृत चाहना निशाने फुरमां बरदारी ई 
म और दलीले सिह्हते ईमान है । 53 : इस से मा'लूम हुवा कि अफ्जूल येही है कि हाजिर रहें और इजाजृत तृलब न करें । मस्अला : इमामों x4 
£ ओर दीनी पेशवाओं की मजलिस से भी बे इजाजृत न जाना चाहिये । (४५५) 54 : क्यूंकि जिस को रसूल #४4८५5५5 पुकारें उस पर # 
८, इजाबत व ता'मील वाजिब हो जाती है और अदब से हाजिर होना लाजिम होता है और करीब हाजिर होने के लिये इजाजृत तूलब करे और ७४ 
र इजाजत से ही वापस हो। और एक मा'ना मुफस्सिरीन ने येह भी बयान फूरमाए हैं कि रसूल ८४५६६८५७5१८ को निदा करे तो अदबो तकरीम # 
% ओर तौकीरो ता'जीम के साथ, आप के मुअज्जम अल्काब से, नर्म आवाज के साथ, मुतवाजिआना व मुन्कसिराना लहजे में “या «छ 
# नबिय्यल्लाह, या रसूलल्लाह, या हबीबलल्लाह' कह कर । 55 : शाने नुजूल : मुनाफिकीन पर रोजे जुमुआ मस्जिद में ठहर कर नबिय्ये $ 
$ करीम  5::£25%/ ४ के खुत्बे का सुनना गिरां होता था तो वोह चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता सहाबा की आड्‌ ले कर सरक्ते सरकते ले 
क्वै मस्जिद से निकल जाते थे । इस पर येह आयत नाजिल हुई । 56 : दुन्या में तकलीफ या कृत्ल या जुल्जुले या और होलनाक हवादिस या 
6 जालिम बादशाह का मुसल्लत्‌ होना या दिल का सख्त हो कर मा'रिफृते इलाही से महरूम रहना । 57 : आखिरत में । 58 : ईमान # 
® पर या निफाक पर । ।59 : जजा के लिये, और वोह दिन रोजे कियामत है। 60 : उस से कुछ छुपा नहीं । । : सूरए फुरकान मक्किय्या अप 
& है, इस में छी रुकूभ और सतत्तर आयतें और आठ सो बानवे कलिमे और तीन हजार सात सो तीन हर्फ हैं। क 
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बड़ी बरकत वाला है वोह कि जिस ने उतारा कुरआन अपने बन्दे परश जो सारे जहान को डर सुनाने वाला हो? 


~ र तल 


4८7? BG ४८८६८ 28 ५ 
छ |) (४५५. SYN £( ४४ है. (3० , 


Fe NS Oey oS CSO los Tl D332 OES ७ 


^ और लोगों ने उस के सिवा और खुदा ठहरा लिये“ कि वोह कुछ नहीं बनाते और खुद पैदा किये गए हैं और 


छू 2 ।” ८ CSUN HES रे ह 
व ४३४० 3 lorie ५३ ५००४६४४३। ५.० SO 


| ह खुद अपनी जानों के बुरे भले के मालिक नहीं और न मरने का इख्तियाः न जीने का 


SNS SEO MNOES ७।४६-८४४३॥: 


€, न उठने का और काफिर बोले” येह तो नहीं मगर एक बोहतान जो उन्‍्हों ने बना लिया है ह 
oa 4536 SEZ 59%) Bs TIE 

हा 565 (Dl)? 3 ०-७ Ol 2S | a, 
0 और इस पर और लोगों ने? उन्हें मदद दी है बेशक वोह! जुल्म और झूट पर आए और बोले! 


तिव rt हरी $ 3” ies 5+ USS’ 42 न 
है अगलों को कहानियां हैं जो उन्हं ने” लिख ली हैं तो वोह उन पर सुब्हो शाम पढ़ी जाती हैं तुम फरमाओ « 
£ 2 : या'नी सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा 5४८26: पर । 3 : इस में हुजूर सय्यिदे आलम “50५5४ के उमूमे रिसालत 
+ का बयान है कि आप तमाम खूल्कृ की त्रफ रसूल बना कर भेजे गए जिन्न हों या बशर या फिरिशते या दीगर मख्लुकात सब आप के उम्मती ५% 
§ हैं क्यूं कि “आलम” मा सिवा अल्लाह को कहते हैं इस में येह सब दाखिल हैं, मलाएका को इस से खारिज करना जैसा कि जलालैन में 3 
€ शेख महल्ली से और कबीर में इमामे राजी से और शुअबुल ईमान में बैहकी से सादिर हुवा बे दलील है और दा'वए इज्माअ गैर साबित, »& 
छ चुनान्चे इमाम सुबकी व बाजरी व इन्ने हज्म व सुयूती ने इस का तआकुब किया और खुद इमामे राजी को तस्लीम है कि आलम मा सिवा 5 
£. अल्लाह को कहते हैं, पस वोह तमाम खलक को शामिल है मलाएका को इस से खारिज करने पर कोई दलील नहीं, इलावा बरीं मुस्लिम * 
छ शरीफ की हदीस में है: ४४ ८4, #। <...) या'नी मैं तमाम खूल्क्‌ की तरफ रसूल बना कर भेजा गया । अल्लामा अली कारी ने मिर्कात $ 
€ में इस की शह में फरमाया : या'नी तमाम मौजूदात की तरफ़ जिन हों या इन्सान या फिरिश्ते या हैवानात या जमादात । इस मस्अले की कामिल “है. 
£ तन्कीह व तहकीक शर्ह व बस्तृ के साथ इमामे कृस्तलानी की मवाहिबे लदुन्निय्या में है । 4 : इस में यहूदो नसारा का रद है जो हजूरते उजैर * 
£ व मसीह ¢५८:५.८८४;८ को खुदा का बेटा कहते हैं । «05६८ 5 : इस में बुत परस्तों का रद है जो बुतों को खुदा का शरीक ठहराते हैं। “हैँ 
£ 6 ¦ या'नी बुत परस्तों ने बुतों को खुदा ठहराया जो ऐसे आजिज व बे कुदरत हैं 7 : या'नी नजर बिन हारिस और इस के साथी कुरआने करीम बै 
£ की निस्बत कि 8: या'नी सय्यिदे आलम ,८५५६८५५५४५- ने । 9 : और लोगों से नज़र बिन हारिस की मुराद यहूदी थे और अद्दास व यसार "कै 
 वगेरा अहले किताब । 0 : नजर बिन हारिस वगैरा मुश्रिकीन जो येह बेहूदा बात कहने वाले थे । । : वोही मुश्रिकीन कुरआने करीम की $ 
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क्र |, 7 24% 27 + 39.93 Ca & ल 
० उसे तो उस ने उतारा है जो आस्मानों और जमीन की हर छुपी बात जानता है” बेशक वोह बख्शने वाला ९% 
| 


PAE TEENS INNES 





kh ' मेहरबान है! और बोले इस रसूल को क्या हुवा खाना खाता है और बाजारों में हे, 
अन 39 #&? lz fe Dl | | . अन ठ jl न 
sR | (०) 2५० 4००००) SEG $~, 
८ चलता है” क्यूं न उतारा गया इन के साथ कोई फिरिश्ता कि इन के साथ डर सुनाता!” या गैब से थे 


SANE Lis ASSESS 


+ ररे, कोई खजाना मिल जाता या इन का कोई बाग होता जिस में से खाते% और जालिम बोले” तुम 


GNIS 72:65 70 ovis Ye CY ४१०४ 


0, त पी नके मगर एक ऐसे मर्द को जिस पर जादू हुवा” ह महू देखो केसी कहा तुम्हरे लिये बग हेहै 
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\t ® 
हे „ तो गुमराह हुए कि अब कोई राह नहीं पातो बड़ी बरकत वाला है वोह कि अगर चाहे तो तुम्हारे लिये हा 
ध Ses £ 2 ४५ } + ५८ 5 #26 क 
| ol ~? 6 Y | 4 (नि ol (४४ | 2 5 
बहुत बेहतर इस से कर दे” जनतें जिन के नीचे नहरें बहें और कर दे तुम्हारे लिये ऊंचे ऊंचे '# 


GCSEs IAS bose 








"८ महल बल्कि येह तो कियामत को झुटलाते हैं और जो कियामत को झुटलाए हम ने उस के लिये तय्यार कर रखी है भड़क्ती हुई “छै 
व्ल 26% es 4% ५ 598 7 फर 
40 6:32 5५०० ६. | ९७..... ०२४ ES (४५८८७) (2:०० ae 





“ आग जब वोह उन्हें दूर जगह से देखेगी तो सुनेंगे उस का जोश मारना और चिघाड्ना % 
है निस्बत कि येह रुस्तम व इस्फुन्दयार वगैरा के किस्सों की तरह 2 : या'नी सय्यिदे आलम “2:05: ने । 3 : या'नी कुरआने करीम ई 
हा उलूमे गैबी पर मुश्तमिल है। येह दलीले सरीह है इस की, कि वोह हजुरते अल्लामुल गुयूब की त्रफ से है। 4 : इसी लिये कुफ्फार को ७ 
$ मोहलत देता है और अजाब में जल्दी नहीं फरमाता । 5 : कुफ्फारे कुरेश 6 : इस से उन की मुराद येह थी कि आप नबी होते तो न खाते, 
& न बाजारों में चलते और येह भी न होता तो ।7 : और इन की तस्दीक करता और इन की नुबुव्वत की शहादत देता । 8 : मालदारों की अ 
क्व तरह । 9 : मुसलमानों से 20 : और ५७८ उस की अक्ल बजा न रही । ऐसी तरह तरह की बेहूदा बातें उन्हों ने बकी । 2। : या'नी जल्द 
& आप को इस खजाने और बाग से बेहतर अता फरमावे जो येह काफिर कहते हैं । 22 : एक बरस की राह से या सो बरस की राह से, दोनों # 
$ कौल हैं और आग का देखना कुछ बईद नहीं अल्लाह तआला चाहे तो इस को हयात व अक्ल और रूयत अता फरमाए। और बा'जृ * 
& मुफुस्सिरीन ने कहा कि मुराद मलाइकए जहन्नम का देखना है । हा 
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ह‘ र और जब उस की किसी तंग जगह में डाले जाएंगे” जन्जीरों में जकडे हुए* तो वहां मौत मांगेंगे2 रा «4 





(F) ess Fos Sago 


° फरमाया जाएगा आज एक मौत न मांगो और बहुत सी मौतें मांगो तुम फरमाओ क्या येह” ५# 


fT oH 6 GSC 2 


९९ भला या वोह हमेशगी के बाग जिस का वा'दा डर वालों को है वोह उन का सिला ९% 


se ES GEO 








है | | और अन्जाम है उन के लिये वहां मन मानी मुरादें हैं जिन में हमेशा रहेंगे तुम्हारे रब के जिम्मे वा'दा है 4 2 | 


आ ह ¢) 39. Fe ~ 33 932 ~ 2 2 2 8&2/ sz 52 w 
ह Oi ACIS C3 gs 5 ७0००५ 222 5 OY Se 3, 
६० मांगा हुवा और जिस दिन इकट्ठा करेगा उन्हें? और जिन को अल्लाह के सिवा पूजते हैं फिर उन मा'बूदों से फरमाएगा | a 


3028 Ole aS 


है क्‍या तुम ने गुमराह कर दिये थेह मेरे बन्दे या येह खुद ही राह भूले वोह अर्ज करेंगे 


SC SEs SY lic BEL 


है # लेकिन तू ने उन्हें और उन के बाप दादाओं को बरतने दिया यहां तक कि वोह तेरी याद भूल गए और येह लोग थे ही हलाक होने वाले“ हर 





6 23 : जो निहायत कर्ब व बेचैनी पैदा करने वाली हो । 24 : इस त्रह कि उन के हाथ गरदनों से मिला कर बांध दिये गए हों या इस तरह कि # ु 
६ हर हर काफिर अपने अपने शैतान के साथ जन्जीरों में जकड़ा हुवा हो । 25 : और “१५४४११५५५५” का शोर मचाएंगे ब ई मा'ना कि हाए ई y 
व्व ऐ मौत आ जा हदीस शरीफ में है कि पहले जिस शख्स को आतिशी लिबास पहनाया जाएगा वोह इब्लीस है और इस की जुरिय्यत इस के शि 


बडे पीछे होगी और येह सब मौत मौत पुकारते होंगे उन से 26 : क्यूं कि तुम त्रह तरह के अजाबों में मुब्तला किये जाओगे । 27 : अजाब और कछ 


दे डा ˆ अहवाले जहन्नम जिस का जिक्र किया गया । 28 : या'नी मांगने के लाइक या वोह जो मोमिनीन ने टुन्या में येह अर्ज कर के मांगा : । 
र £ “39 32:05 30८६" या येह अर्ज्‌ कर के “८543 ८ ६४३७७५६६१ 29 : या'नी मुश्रिकीन को 30 : या'नी उन के कुँ 
h  बातिल मा'बूदों को ख्त्राह जुविल उकूल हों या गैर जूविल उकूल । कल्बी ने कहा कि उन मा”बूदों से बुत मुराद हैं, उन्हें अल्लाह तआला + अं 
ठा # गोयाई देगा । 3। : अल्लाह तआला हकीकृते हाल का जानने वाला है उस से कुछ भी मख्फी नहीं । येह सुवाल मुश्रिकीन को जुलील करने ह 
हि. के लिये है कि इन के मा'बूद इन्हें झुटलाएं तो इन की हसरत व जिल्लत और जियादा हो । 32 : इस से कि कोई तेरा शरीक हो । 33 : तो हम आफ 


श दूसरे को क्या तेरे गैर के मा'बूद बनाने का हुक्म दे सकते थे, हम तेरे बन्द हैं । 34 : और उन्हें अम्बाल व औलाद व तूले उम्र व सिहहत व हर 


श सलामत इनायत की 35 : शकी, बा'दे अजीं कुफ्फार से फृरमाया जाएगा । 
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८ तो अब मा'बूदों ने तुम्हारी बात झुटला दौ तो अब तुम न अजाब फेर सको न अपनी मदद कर सको और तुम में ५ 
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८ जो जालिम है हम उसे बड़ा अजाब चखाएंगे और हम ने तुम से पहले जितने '# 
थ TO go bss Loses #छ# »/ OC 
ae be 23८ ,. ४ 463 9४4 et Un क 
ड Pd नी > 
‰ रसूल भेजे सब ऐसे ही थे खाना खाते और बाजारों में चलते के 
आह 7य7य तन क आ 7- 5 ; 
ch ol 39 Sv a ix) 37 5 ८६ 3८2 हिल Cs 
SAREE ET 4०% 2 
(९, +° ~+ > © 
६, हम ने तुम में एक को दूसरे की जांच किया हैं” और ऐ लोगो क्या तुम सब्र करोगे और ऐ महबूब तुम्हारा रब देखता है” «ई 
$ 36 : येह कुफ्फार के उस ता'न का जवाब है जो उन्हों ने सय्यिदे आलम ,:८८४५६८५८5४॥१-८ पर किया था कि वोह बाजारों में चलते हैं खाना 
खाते हैं, यहां बताया गया कि येह उमूर मुनाफिये नुबुव्वत नहीं बल्कि येह तमाम अम्बिया की आदते मुसतमिर्रह थी, लिहाजा येह ता'न महज कँ 
६ ल्‍ ` जहल व इनाद है। 37 शाने नुज़ूल : शुरफ़ा जब इस्लाम लाने का कस्द करते थे तो गुरबा को देख कर येह खयाल करते कि येह हम * क 
छ से पहले इस्लाम ला चुके इन को हम पर एक फूजीलत रहेगी, ब ई खयाल वोह इस्लाम से बाज रहते और शुरफा के लिये गुरबा आज्माइश ड 
६, बन जाते। और एक कौल येह है कि येह आयत अबू जहल व वलीद बिन उक्बा और आस बिन वाइल सहमी और नत्र बिन हारिस के हक्‌ ७, 
® में नाजिल हुई, इन लोगों ने हजरते अबू ज्र व इन्ने मस्ऊूद व अम्मार इन्ने यासिर व बिलाल व सुहैब व आमिर बिन फुहैरा (,१४ ५५४ ५>;) & 
& को देखा कि पहले से इस्लाम लाए हैं तो गुरूर से कहा कि हम भी इस्लाम ले आएं तो इन्हीं जैसे हो जाएंगे तो हम में और इन में फर्क क्या & 
gn ˆ रह जाएगा। और एक कौल येह है कि येह आयत फुकराए मुस्लिमीन की आज्माइश में नाजिल हुई जिन का कुफ्फारे कुरैश इस्तिहजा करते * 44 
£ थे और कहते थे कि सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा #६८५५६८५८०४-८ का इत्तिबाअ करने वाले येह लोग हैं जो हमारे गुलाम और अरजूल ड 
७. (जलील व हकीर) हैं । अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल की और उन मोमिनीन से फरमाया (८०८) 38 : इस फक्रो शिहृत पर और " 4 
कुफ्फार की इस बदगोई पर । 39 : उस को जो सब्र करे और उस को जो बे सब्री करे । हि 
ऽ ु 
; ह 
ै 
ट , 
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और बोले वोह लोग जो* हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते हम पर फिरिश्ते क्यूं न उतारे“ या हम अपने रब को ँ कक Re) 
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देखते“ बेशक अपने जी में बहुत ही ऊंची खींची और बड़ी सरकशी पर आए“ जिस दिन फिरिश्तों को | 
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ह का | देखेंगे“ वोह दिन मुजरिमों की कोई खुशी का न होगा“ ओर कहेंगे इलाही हम में उन में कोई आड़ कर दे रुकी हुई के 
5 FS २८ कप 9 3, ८ >> a (४: ८. ४ 
te, ovo) Ovo fsa sys | ७ 
840, ॐ कुछ उस ने वा किये थे” हम ने कल फा कर ह बारीक क गु के बिछ हुए कर दिया के की धमं आत ह जनत 
हि था] & 9“ A 9 5 ५८5% PIPE NF 
० 9 wy +e ना 60) Vis Ded Pd Wee++ ७ ८9 + 5 go oj 
| ee (१५५०-०2 960 5. | ® Ip) > 2५५ । EO | 
4. वालों का उस दिन अच्छा ठिकाना” और हिसाब के दोपहर के बा'द अच्छी आराम की जगह और जिस दिन फट जाएगा आस्मान «है 
ही 0] it a ~ +८ एकह 
Presale Title C520], 





बादलों से और फिरिश्ते उतारे जाएंगे पूरी तरह उस दिन सच्ची बादशाही रहमान की है हैं 


) Zz ब 
| 5”7 bs “>> ® आक ८“, Za + 2 ~~ & उ 
£* और वोह दिन काफिरों पर सख्त है! ओर जिस दिन जालिम अपने हाथ चबा चबा लेगा? १ 
& 40 : काफिर हैं, हशर व बआस के मो'तकिद नहीं, इसी लिये 4 : हमारे लिये रसूल बना कर या सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा जै 
५ ८5५८५४४८५ की नुबुव्वत व रिसालत के गवाह बना कर 42 : वोह खुद हमें ख़बर दे देता कि सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा «# 
5 -५५८८5८।५.८ उस के रसूल हैं । 43 ¦ और उन का तकब्बुर इन्तिहा को पहुंच गया और सरकशी हद से गुजर गई कि मो'जिजात का मुशाहदा 
£७ करने के बा'द मलाएका के अपने ऊपर उतरने और अल्लाह तआला को देखने का सुवाल किया | 44 : या'नी मौत के दिन या कियामत के «है. 
„ दिन 45 : रोजे कियामत फिरिश्ते मोमिनीन को बिशारत सुनाएंगे और कुफ्फार से कहेंगे तुम्हारे लिये कोई खुश खबरी नहीं । हज्रते इब्ने > 
` अब्बास ५४८५८5५८४ ने फरमाया कि फिरिशते कहेंगे कि मोमिन के सिवा किसी के लिये जन्नत में दाखिल होना हलाल नहीं, इस लिये वोह “है 
दिन कुफ्फार के वासिते निहायत हस्रतो अन्दोह और रन्जो गम का दिन होगा । 46 : इस कलिमे से वोह मलाएका से पनाह चाहेंगे 47 : हालते $ 
€, कुफ्र में मिस्ल सिलए रेहूमी व मेहमान दारी व यतीम नवाजी वगैरा के 48 : न हाथ से छूए जाएं न उन का साया हो, मुराद येह है कि वोह 
| आ'माल बात्ल कर दिये गए उन का कुछ समरा और कोई फाएदा नहीं क्यूं कि आ'माल की मक्बूलिय्यत के लिये ईमान शर्त है और वोह * 
£ उन्हें मुयस्सर न था, इस के बा'द अहले जन्नत की फृजीलत इशांद होती है । 49 : और उन की करार गाह उन मग्रूर मुतकब्बिर मुश्रिकों से ७ 
 बुलन्दो बाला बेहतर व आ'ला 50 : हज्रते इब्ने अब्बास ८५०५७5५८४ ने फरमाया : आस्माने दुन्या फटेगा और वहां के रहने वाले * 
मै (फिरिशते) उतरेंगे और वोह तमाम अहले जमीन से जियादा हैं जिन्नो इन्स सब से । फिर दूसरा आस्मान फटेगा वहां के रहने वाले उतरेंगे वोह “है 
| आस्माने दुन्या के रहने वालों से और जिन्नो इन्स सब से जियादा हैं । इसी तरह आस्मान फटते जाएंगे और हर आस्मान वालों की ता'दाद थै 
अपने मा तहूतों से जियादा है यहां तक कि सातवां आस्मान फटेगा फिर कर्रूबी उतरेंगे फिर हामिलीने अर्श और येह रोजे कयामत होगा । 5 : | 
| और अल्लाह के फज्ल से मुसलमानों पर सहल । हदीस शरीफ में है कि कयामत का दिन मुसलमानों पर आसान किया जाएगा यहां तक कि £ 
“ वोह उन के लिये एक फुर्ज नमाज से हलका होगा जो दुन्या में पढ़ी थी । 52 : हस्तो नदामत से। येह हाल अगर्चे कुफ्फार के लिये आम है *कै 
हा मगर उक्बा बिन अबी मुऐत्‌ से इस का खास तअल्लुक है। शाने नुज़ूल : उक्बा बिन अबी मुऐत्‌ उबय बिन खलफ का गहरा दोस्ता था, हुजूर ह 
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, कि हाए किसी त्रह से में ने रसूल के साथ राह ली होती वाए खराबी मेरी हाए किसी तरह में ने 
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Fr फुलाने को दोस्त न बनाया होता बेशक उस ने मुझे बहका दिया मेरे पास आई हुई नसीहत से और 
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, थ इस कुरआन को छोड़ने के काबिल ठहरा लिया और इसी तृरह हम ने हर नबी के लिये दुश्मन बना दिये थे र 
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०१ 
“ मजुबूतृ करें? और हम ने उसे ठहर ठहर कर पढ़ा" वोह कोई कहावत तुम्हारे पास न लाएंगे मगर हम हक 


छ सय्यिदे आलम ,६८४८५८5५५.८ के फरमाने से उस ने “4 १-५5 4८ £6, ८५” की शहादत दी और इस के बा'द उबय बिन खुलफ के बै 

६" जोर डालने से फिर मुरतद हो गया और सय्यिदे आलम ,८८५७5%१.८ ने उस को मक्तूल होने की खुबर दी । चुनान्चे बद्र में मारा गया "® 

है येह आयत उस के हक में नाजिल हुई कि रोजे कियामत उस को इन्तिहा दरजे की हस्रतो नदामत होगी, इस हसरत में वोह अपने हाथ चाब क 
® चाब लेगा । 53 : जन्नत व नजात की और उन का इत्तिबाअ किया होता और उन की हिदायत कबूल की होती 54 : या'नी कुरआन व ईमान है 

है से 55 : और बला व अजाब नाजिल होने के वक्त उस से अलाहदगी करता है। हज्रते अबू हुरैरा «८५५०५८४० से अबू दावूद व तिरमिजी क 
वङ्गे में एक हदीस मरवी है कि सय्यिदे आलम “0५5४ ने फरमाया : आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो देखना चाहिये किस खि 

र को दोस्त बनाता है और हज्रते अबू सईद खुदरी ८८५८७८५८४ से मरवी है कि सय्यिदे आलम ८४५६८५८5५५. ने फरमाया : हम नशीनी अ 

क्व न करो मगर ईमानदार के साथ और खाना न खिलाओ मगर परहेज गार को । मस्अला : बे दीन और बद मजृहब की दोस्ती और उस के साथ $ 

छ सोहबत व इख्तिलात्‌ और उल्फृत व एहतिराम मम्नूअ है । 56 : किसी ने इस को सेहर कहा, किसी ने शे'र और वोह लोग ईमान लाने से 3४ 

क्र महरूम रहे, इस पर अल्लाह तआला ने हुजूर को तसल्ली दी और आप से मदद का वा'दा फरमाया जैसा कि आगे इर्शाद होता है । 57 
(€, यानी अम्बिया के साथ बद नसीबों का येही मा'मूल रहा है। 58 : जैसे कि तौरैत व इन्जील व ज॒बूर में से हर एक किताब एक साथ उतरी छै 

& थी। कुफ्फार का येह ए'तिराज्‌ बिल्कुल फुजूल और मोहमल है क्यूं कि कुरआने करीम का मो'जिजा व मुहूतज बिही होना हर हाल में यक्सा छू 

€ है, चाहे यवबारगी नाजिल हो या ब तदरीज बल्कि ब तदरीज नाजिल फरमाने में इस के ए'जाज का और भी कामिल इज्हार है कि जब एक «४ 

८ आयत नाजिल हुई और तहद्दी की गई और खल्क का इस के मिस्ल बनाने से आजिज होना जाहिर हुवा फिर दूसरी उतरी इसी त्रह इस का छ 
£ ए'जाजु जाहिर हुवा, इस तरह बराबर आयत आयत हो कर कुरआने पाक नाजिल होता रहा और हर हर दम इस की बे मिसाली और खल्क ९ 

¢ की आजिजी जाहिर होती रही । गृरजु कुफृफार का ए'तिराजु महूजु लग्व व बे मा'ना है, आयत में अल्लाह तआला ब तदरीज नाजिल फुरमाने * 

९% की हिक्मत जाहिर फरमाता है । 59: ओर पयाम का सिल्सिला जारी रहने से आप के क॒ल्बे मुबारक को तस्कीन होती रहे और कुफफार को १ 

£ हर हर मौकृअ पर जवाब मिलते रहें। इलावा बरीं येह भी फाएदा है कि उस का हिफ्जु सहल ओर आसान हो । 60 : ब जूबाने जिब्रील थोड़ा कँ 
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० इस से बेहतर बयान ले आएंगे वोह जो जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे अपने मुंह के बल ५% 
है 28 ८8567 876 १ 2? ४६४४४ 2 27 
3 डक | We) 9 he) हन अकी (2.० | है. | ६६6 ह 8 | | 
$ ' उन का ठिकाना सब से बुरा? और वोह सब से गुमराह और बेशक हम ने मूसा को किताब अता फरमाई और अं 4 
् न क जिद नल ठल क ऊ » 
fle ~>, itt g >+ 7/75 7 (को ~~ | का 
१०-१) NG) Gs 5 35235 ८3 ७४७ | ४५.० ७८ + 
हैक इस के भाई हारून को वजीर किया तो हम ने फरमाया तुम दोनों जाओ उस कोम की तरफ जिस ने % | 


ce 9 iE € Gs 3६ ~2६ 3 2% 2 ४20 > 07% ser 3 + 5d क्रा 
४९ 9२००७ WZ 299 © evs op (2 | dh 


` हमारी आयतें झुटलाई“ फिर हम ने उन्हें तबाह कर के हलाक कर दिया नूह की कोम को“ जब उन्हों ने रसूलों को 


हु श ह तल 
हक 02050 00:24752 »८,2४५८५८/5:% 00. %॥ ०६ 


हे | झुटलाया हम ने उन को डुबो दिया और उन्हें लोगों के लिये निशानी कर दिया“ और हम ने जालिमों के लिये दर्दनाक अजाब तय्यार "कै 








| $ ef ) »5 (६ ~} के. 548 हैक » 
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कर रखा है और आद और समूद” और कूंएं वालों को और इन के बीच में बहुत सी संगते” हैं 





ल 9 ३ (52 5 (हल , 
SES OSES OE NG ८50४5 ६ 
` और हम ने सब से मिसालें बयान फूरमाई? और सब को तबाह कर के मिटा दिया और जरूर येह हो आए हैं उस 


$ थोड़ा बीस या तेईस बरस की मुदत में, या येह मा'ना हैं कि हम ने आयत के बा'द आयत ब तदरीज नाजिल फरमाई । और बा'जु ने कहा कि ४ 
. अल्लाह तआला ने हमें किराअत में तरतील करने या'नी ठहर ठहर कर ब इत्मीनान पढ़ने और कुरआन शरीफ को अच्छी तरह अदा करने Fe 
हश का हुक्म फरमाया जैसा कि दूसरी आयत में इशांद हुवा 4८ 8,४59" 6। : या'नी मुश्रिकीन आप के दीन के खिलाफ या आप की $ 
नुबुव्वत में कृद्‌ह (ऐबजूई) करने वाला कोई सुवाल पेश न कर सकेंगे । 62 : हदीस शरीफ में है कि आदमी रोजे कियामत तीन तरीके पर उठाए & 
ग जाएंगे : एक गुरौह सुवारियों पर, एक गुरौह पियादा पा और एक जमाअत मुंह के बल घिसटती । अर्ज किया गया : या रसूलल्लाह $ 
छ ८2:04. ! वोह मुंह के बल कैसे चलेंगे ? फरमाया : जिस ने पाउं पर चलाया है वोही मुंह के बल चलाएगा । 63 : या'नी कौमे अकष 
क फिरऔन की तरफ । चुनान्चे वोह दोनों हजृरात उन की तरफ गए और उन्हें खुदा का खौफ दिलाया और अपनी रिसालत की तन्लीगू की, $ 
छ लेकिन उन बद बख्तों ने उन हजुरात को झुटलाया । 64 : भी हलाक कर दिया । 65 : या'नी हजुरते नूह और हज्रते इदरीस को और हज्रते शीस अ 
क्ष? को या येह बात है कि एक रसूल की तक्जीब तमाम रसूलों की तक्जीब है तो जब उन्‍्हों ने हजूरते नूह को झुटलाया तो सब रसूलों को $ 
ह झुटलाया । 66 : कि बा'द वालों के लिये इब्रत हों । 67: और आद हजूरते हूद -५: 4: की कौम और समूद हज्रते सालेह -५: 4८ की ऋ: 
* कौम, इन दोनों कौमों को भी हलाक किया । 68 : येह हज्रते शुऐब ५:4८ की कौम थी जो बुत परस्ती करते थे। अल्लाह तआला ने * 
है उन की तरफ हज्रते शुऐब 25.:) 4:८ को भेजा । आप ने उन्हें इस्लाम की दा'वत दी, उन्हों ने सरकशी की, हजूरते शुऐब «४५:४८ की कोई: 
* तक्जीब की और आप को ईजा दी। उन लोगों के मकान कूंएं के गिर्द थे । । अल्लाह तआला ने उन्हें हलाक किया और येह तमाम कौम मअ '% 
है अपने मकानों के उस कूंएं के साथ जमीन में धंस गई । इस के इलावा और अक्वाल भी हैं । 69 : या'नी कमे आद व समूद और कूंएं वालों क 
* के दरमियान में बहुत सी उम्मते हैं जिन को अम्बिया की तक्जीब करने के सबब से अल्लाह तआला ने हलाक किया । 70 : और हुज्जतें काइम “है 
£ की और उन में से किसी को बिगैर इन्जार हलाक न किया । 7। : या'नी कुफ्फारे मक्का अपनी तिजारतों में शाम के सफ़र करते हुए बार बार। क 
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- ` बस्ती पर जिस पर बुरा बरसाव बरसा था? तो क्या येह उसे देखते न थे बल्कि उन्हें जी ह न्‍ ३ 
हे #25 को 4४; + + ४2 5 | नर | 42 ८ ५95/५८] ६ 
| 5 sO SOO 

९० उठने की उम्मीद थी ही नहीं“ और जब तुम्हें देखते है तो तुम्हें नहीं ठहराते मगर ठठ (मजाक) क्या येह हैं ५% 
32 7 2 जि ५५६) 5s” RR ८ 24+ : , 
Fr (६ SSNs EC) OY TP 


जिन को अळ्जाह ने रसूल बना कर भेजा करीब था कि येह हमें हमारे खुदाओं से बहका दें अगर हम इन पर सब्र न 


Pr fs 2 ट CG ८39» 5] ~ अटल 3 3 ६3८“, EF (६५ | J 
; (0) 3५७४७ | CY | (2+ C2 9 .१ i a 
करते और अब जाना चाहते हैं जिस दिन अजाब देखेंगे” कि कौन गुमराह था” 


» 2) () 54g) SC] 


| कया तुम ने उसे देखा जिस ने अपने जी की ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया? तो कया तुम उस की निगहबानी का जिम्मा लोगे या > 4 े 


८ be 6%। > 3 ©) Sis st” 32 375 826 2 “5६ 4 


* थेह समझते हो कि उन में बहुत कुछ सुनते या समझते हैं! वोह तो नहीं मगर जैसे चीपाए " 


322, 9 3 2+ ड र iF | 








हे बल्कि उन से भी बदतर गुमराह ऐ महबूब क्या तुम ने अपने रब को न देखा कि केसा फेलाया साया“ ओर अगर चाहता “3 
छ 72 : उस बस्ती से मुराद सदूम है जो कोमे लूत की पांच बस्तियों में सब से बड़ी बस्ती थी, उन बस्तियों में एक सब से छोटी बस्ती के लोग 
£, तो उस खूबीस बदकारी के आमिल न थे जिस में बाकी चार बस्तियों के लोग मुब्तला थे । इसी लिये उन्हों ने नजात पाई और वोह चार बस्तियां “है 
८ अपनी बद अमली के बाइस आस्मान से पथ्थर बरसा कर हलाक कर दी गई । 73 : कि इब्रत पकडते और ईमान लाते । 74 : या'नी मरने ई 
£ के बा'द जिन्दा किये जाने के काइल न थे कि उन्हें आखिरत के सवाब व अजाब की परवाह होती । 75 : और कहते हैं : 76 : इस से मा'लूम “ह. 
£ हुवा कि सय्यिदे आलम ५४4६६८५. की दा'वत और आप के इज्हारे मो'जिजात ने कुफ्फार पर इतना असर किया था और दीने हक को इस * 
£ कदर वाजेह कर दिया था कि खुद कुपफार को इक्रार है कि अगर वोह अपनी हट पर जमे न रहते तो कृरीब था कि बुत परस्ती छोड़ दें और “है 
छ दीने इस्लाम इख्तियार करें या'नी दीने इस्लाम की हक्कानिय्यत उन पर खूब वाजेह हो चुकी थी और शुकूको शुबुहात मिटा डाले गए थे $ 
£ लेकिन वोह अपनी हट और जिद की वज्ह से महरूम रहे । 77 : आखिरत में 78 : येह उस का जवाब है कि कुपफार ने येह कहा था कि कृरीब 
* है कि येह हमें हमारे खुदाओं से बहका दें, यहां बताया गया कि बहके हुए तुम खुद हो और आखिरत में येह तुम को खुद मा'लूम हो जाएगा $ 
= और रसूले करीम 52८5४: की तरफ बहकाने की निस्बत महूज बे जा है। 79 : और अपनी ख्वाहिशे नपस को पूजने लगा, उसी का "%' 
5 मुतीअ हो गया, वोह हिदायत किस तृरह कृबूल करेगा । मरवी है कि जूमानए जाहिलिय्यत के लोग एक पथ्थर को पूजते थे और जब कहीँ 
9% उन्हें कोई दूसरा पथ्थर उस से अच्छा नजर आता तो पहले को फेंक देते और दूसरे को पूजने लगते | 80 : कि ख्वाहिश परस्ती से रोक दो * 
है ५। : या'नी वोह अपने शिद्दते इनाद से न आप की बात सुनते हैं न दलाइल व बराहीन को समझते हैं, बहरे और ना समझ बने हुए हैं । 82 : क्यूं कँ 
° कि चौपाए भौ अपने रब की तस्बीह करते हैं और जो उन्हें खाने को दे उस के मुतीअ रहते हैं और एहसान करने वाले को पहचानते हैं और ^$ 
& तकलीफ देने वाले से घबराते हैं, नाफेझ की तलब करते हैं, मुजिर से बचते हैं, चरागाहों की राहें जानते हैं, येह कुफ्फार उन से भी बदतर हैं कि न क 
* रब की इताअत करते हैं न उस के एहसान को पहचानते हैं न शैतान जैसे दुश्मन की जुरर रसानी को समझते हैं न सवाब जैसी अजीमुल मन्फृअृत चीज के क" 
ई तालिब हैं न अजाब जैसे सख्त मुजिर मोहलिका से बचे हैं । 83 : कि उस की सन्अृत व कुदरत कैसी अजीब है। 84 : सुब्हे सादिक के तुलूअ क 
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' न » 
€. तो उसे ठहराया हुवा कर देता फिर हम ने सूरज को इस पर दलील किया फिर हम ने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी «# 

, 
ce I Sal [iG aes श ~ Ke) 
£. तरफ समेटा और वोही है जिस ने रात को तुम्हारे लिये पर्दा किया और नींद को आराम और ,# 
र) & क 7 , 
RA असर 3 Fe 42 ~ कई Pi Re > 5 
28 0४०४४ VSO 
६६6, दिन बनाया उठने के लिये” और वोही है जिस ने हवाएं भेजी अपनी रहमत के आगे आई, 
व्व | ८) & का हा] Fi JE rs 7 व 
0 मुज्दा सुनाती हुई और हम ने आस्मान से पानी उतारा पाक काने वाला ताकि हम उस से जिन्दा करें किसी मुर्दा शहर को” और % 4 
कल | 5 ४८:3४ 4 नी मा geet PE ता न GI & 7५ 24 | क 


" ह उसे पिलाएं अपने बनाए हुए बहुत से चौपाए और आदमियों को और बेशक हम ने उन में पानी के फेरे | र 


GEST BN 


` रखे? कि वोह ध्यान करे” तो बहुत लोगों ने न माना मगर नाशुक्री करना और हम चाहते तो हर बस्ती में * 


: _ गा! 22 C= 22 °) +® 
iS ss CPNIBS HO) 


एक डर सुनाने वाला भेजते? तो काफिरों का कहा न मान और इस कुरआन से उन पर जिहाद कर बड़ा जिहाद ˆ 


व ८ 3 २०, <६ ! 5 (रथ ag f क 
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9९ ओर वोही है जिस ने मिले हुए रवां किये दो समुन्दर येह मीठा है निहायत शीरीं और येह खारी है निहायत तल्खू और * 


का 5 >>, 4 9 9 ६ PEE Yd ५३५: 937 ““/ “| 
de | की | ८4४० CN 59 V ee 3) । nl Ser | ड 
£* उन के बीच में पर्दा रखा और रोकी हुई आइ और वोही है जिस ने पानी से बनाया * 
ह के बा'द से आफताब के तुलूअ तक कि उस वकत तमाम जमीन में साया ही साया होता है धूप है न अंधेरा है। 85 : कि आफ्ताब के तुलूअ से ६ 
£ भी जाइल न होता | 86 : कि तुलूअ के बा'द आफताब जितना ऊंचा होता गया साया सिमटता गया । 87 : कि इस में रोजी तलाश करो और कामों ६% 
छ में मश्गूल हो । हज॒रते लुक्मान ने अपने फरजन्द से फरमाया : जैसे सोते हो फिर उठते हो ऐसे ही मरोगे और मौत के बा'द फिर उठोगे । 88 : यहां : 
£ रहमत से मुराद बारिश है 89 : जहां की जुमीन खुश्की से बेजान हो गई 90 : कि कभी किसी शहर में बारिश हो कभी किसी में, कभी कहीं जियादा ५ 
- हो कभी कहीं । मुख्तलिफ तौर पर हस्बे इक्तिजाए हिक्मत । एक हदीस में है कि आस्मान से रोजो शब की तमाम साअतों में बारिश होती रहती है ई 
£ अल्लाह तआला उसे जिस खित्ते की जानिब चाहता है फेरता है और जिस जमीन को चाहता है सैराब करता है। 9 : और अल्लाह तआला है 
£ की कुदरत व ने'मत में गौर करें 92 : और आप पर से इन्जार (डराने) का बार कम कर देते, लेकिन हम ने तमाम बस्तियों के इन्जार का बार आप $ 
€ ही पर रखा ताकि आप तमाम जहान के रसूल हो कर कुल रसूलों की फुजीलतों के जामेअ हों और नुबुब्बत आप पर खत्म हो कि आप के बा'द फिर ५. 
छ कोई नबी न हो 93 : कि न मीठा खारी हो न खारी मीठा, न कोई किसी के जाएके को बदल सके जैसे कि दिज्ला दरियाए शोर में मीलों तक चला छू 
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¢ आदमी फिर उस के रिश्ते और सुसराल मुक्रर की” और तुम्हारा रब कुदरत वाला हैँ और अल्लाह के सिवा ऐसों ५% 
का क कलक 
As 545 5 bsp? ई/.. » 3 /24२८ शक 
gs ४७३४ (७ Be ५ ७२००५ ८५०/)०५७ | । 
हैः को पूजते हैं” जो उन का भला बुरा कुछ न करें और काफिर अपने रब के मुकाबिल शैतान को मदद देता है” «ह 
है | 5775 Fe 4? + ४ | £ 92.“ 2 IU pe भर क? 
rs CF dls (७ GN 9 ee १) | 5. 
८ ओर हम ने तुम्हें न भेजा मगर” खुशी और! डर सुनाता तुम फरमाओ में इस! पर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता थे 
जज “८ १ fs 7 ५७५०४ 2 « ७ फ 
98 (3४ १०3 02०४००९४५८ ०] ())| er CF NY) | 
ह मगर जो चाहे कि अपने रब की तरफ राह ले!” और भरोसा करो उस जिन्दा पर जो «$ 
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हे | कभी न मरेगा! और उसे सराहते हुए उस की पाकी बोलो! ओर वोही काफी है अपने बन्दों के गुनाहों पर खबरदार!" 
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» रहमान को सज्दा करो कहते हैं रहमान क्या है क्या हम सज्दा कर लें जिसे तुम कहो" ओर इस हुक्म ने उन्हें और बिदकना * 
& जाता है और उस के जाएके में कोई तगृय्युर नहीं आता, अजब शाने इलाही है। 94 : या'नी नुत्फे से 95 : कि नस्ल चले 96 : कि उस ने एक क 
७ नुत्फे से दो किस्म के इन्सान पैदा किये मुजुक्कर और मुअन्नस, फिर भी काफिरों का येह हाल है कि उस पर ईमान नहीं लाते । 97 : या'नी (9, 
£ ब॒तों को 98 : क्यूं कि बुत परस्ती करना शैतान को मदद देना है 99 : ईमान व ताअत पर जन्नत की 00 : कुफ्रो मा'सियत पर अजाबे जहन्नम झू 
५ का 0 : तब्लीग व इर्शाद 02 : और उस का कुर्ब और उस की रिजा हासिल करे, मुराद येह है कि ईमानदारों का ईमान लाना और *# 
उन का ताअते इलाही में मश्गूल होना ही मेरा अज्र है क्यूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस पर जजा अता फरमाएगा, इस लिये कि | 
£ सुलहाए उम्मत के ईमान और उन की नेकियों के सवाब उन्हें भी मिलते हैं और उन के अम्बिया को जिन की हिदायत से वोह इस रुत्बे * 
& पर पहुंचे । ।03 : उसी पर भरोसा करना चाहिये क्यूं कि मरने वाले पर भरोसा करना आकिल की शान नहीं । ।04 : उस की तस्बीह व तहमीद छ 
€. करो, उस की ताअत और शुक्र बजा लाओ। 705 : न उस से किसी का गुनाह छुपे न कोई उस की गिरिफृत से अपने को बचा सके। 06 : या'नी “है. 
ए इतनी मिक्दार में क्यूंकि लैलो नहार और आफ्ताब तो थे ही नहीं और इतनी मिक्दार में पैदा करना अपनी मख्लूक को आहिस्तगी और $ 
£. इत्मीनान की ता'लौम के लिये है, वरना वोह एक लम्हें में सब कुछ पैदा कर देने पर कादिर है। ।07 : सलफ का मजुहब येह है कि इस्तिवा है 
£ और इस के अम्साल जो वारिद हुए हम उस पर ईमान रखते हैं और इस की कैफिय्यत के दरपै नहीं होते, इस को अल्लाह जाने । बा'ज * 
&  मुफस्सिरीन इस्तिवा को बुलन्दी और बरतरी के मा"ना में लेते हैं और बा'जु इस्तीला (गुलबा) के मा'ना में लेकिन कौले अव्वल ही अस्लम व \ है 
है अक्वा है। 08 : इस में इन्सान को खिताब है कि हजुरते रहमान की सिफात मदे आरिफ से दरयाफ्त करे । 09 : या'नी जब सय्यिदे आलम % 
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५ बढ़ाया! बड़ी बरकत वाला हे वोह जिस ने आस्मान में बुर्ज बनाए? और उन में चराग रखा! ओर ४ 
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क चमा जाद र बहो है जिस में खा और हिन को बदलो रखा उस के लिये कह 
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€. जो ध्यान करना चाहे या शुक्र का इरादा करे र रहमान के वोह बन्दे कि जमीन पर 
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* आहिस्ता चलते हैं! और जब जाहिल उन से बात करते हैं! तो कहते हैं बस सलाम!" और वोह जो 
° जलन: काल सालक सारसा त ए 
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| | रात काटते हें अपने रब के लिये सज्दे कियाम में 68 र वोह जो अर्ज करो हैं ऐं हमारे रब हम से 


रि |, 240592 obi Brrr / ६८८४ (ड ड 
40 BOSSI SIE OEE! ses ON Ls ४ 
६ फेर दे जहन्नम का अजाब बेशक उस का अजाब गले का गुल (फन्दा) है!” बेशक वोह बहुत ही बुरी ठहरने की « 
है ०:05. मुश्रिकीन से फृरमाएं कि ।।0 : इस से उन का मकसद येह है कि रहमान को जानते नहीं और येह बातिल है जो उन्हों ने बराहे बू 
4 इनाद कहा क्यूं कि लुगृते अरब जानने वाला खूब जानता है कि रहमान के मा'ना निहायत रहूम वाला हैं और येह अल्लाह तआला ही की «# 
& सिफत है । ।।। : या'नी सज्दे का हुक्म उन के लिये और जियादा ईमान से दूरी का बाइस हुवा । 2 : हजुरते इन्ने अब्बास ८४८८५०५८४5 # 
% ने फरमाया कि बुरूज से कवाकिबे सब्भा सय्यारा के मनाजिल मुराद हैं, जिन की ता'दाद बारह ।2 है : हम्ल', सौर”, जौजा*, सरतान*, ७%, 
क्रक असद, सुम्बुला^, मीजान', अक्रबी, कौस°, जद्य'?, दल्व'', हूत । 3 : चराग से यहां आफ्ताब मुराद है । ।।4 : कि उन में एक के ४ 
४. वा'द दूसरा आता है और उस का काइम मकाम होता है कि जिस का अमल रात या दिन में से किसी एक में कृजा हो जाए तो दूसरे में अदा $ 
रश करे ऐसा ही फरमाया हज्रते इब्ने अब्बास ५५:०५६।८४५ ने और रात और दिन का एक दूसरे के बा'द आना और काइम मकाम होना अल्लाह $ 
& तआला की कुदरत व हिक्मत की दलील है । 5 : इत्मीनान व वकार के साथ मुतवाजेआना शान से, न कि मुतकब्बिराना तरीके पर जूते खट .& 
र खटाते पाउं जोर से मारते इतराते कि येह मुतकब्बिरीन की शान है और शरअ ने इस को मन्अ्‌ फरमाया | ।6: और कोई ना गवार कलिमा & 
६५ या बेहूदा या खिलाफे अदब व तहजीब बात कहते हैं ।77 : येह सलामे मुतारकत है या'नी जाहिलों के साथ मुजादला करने से ए'राजु करते «छ 
ब्रह हें या येह मा'ना हैं कि ऐसी बात कहते हैं जो दुरुस्त हो और उस में ईजा और गुनाह से सालिम रहें । हसन बसरी ने फरमाया कि येह तो उन # 
& बन्दों के दिन का हाल है और उन की रात का बयान आगे आता है। मुराद येह है कि उन की मजलिसी जिन्दगी और खलक के साथ मुआमला द 
क्वः ऐसा पाकीजा है और उन की खल्वत की जिन्दगानी और हक के साथ राबिता येह है जो आगे बयान फुरमाया जाता है । 78 : या'नी नमाज $ 
॥ और इबादत में शब बेदारी करते हैं और रात अपने रब की इबादत में गुजारते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से थोड़ी इबादत ऋ: 4४ 
श वालों को भी शब बेदारी का सवाब अता फरमाता है। हज्रते इन्ने अब्बास ५४८९७०८५४५ ने फरमाया कि जिस किसी ने बा'दे इशा दो रक्मृत * 
है या जियादा नफ्ल पढ़े वोह शब बेदारी करने वालों में दाखिल है । मुस्लिम शरीफ में हजरत उस्माने गनी ५४८०५४८४५ से मरवी है जिस ने क 
* इशा की नमाज बा जमाअत अदा की उस ने निस्फृ शब के कियाम का सवाब पाया और जिस ने फुज् भी बा जमाअत अदा की वोह तमाम शब *% 
हे के इबादत करने वाले की मिस्ल है। ।।9 : या'नी लाजिम, जुदा न होने वाला । इस आयत में उन बन्दों की शब बेदारी और इबादत का जिक्र क 
* फुरमाने के बा'द उन की इस दुआ का बयान किया, इस से येह इज्हार मकसूद है कि वोह बा वुजूद कस्रते इबादत के अल्लाह तआला का नह 
£ खोफ रखते हैं और उस के हुजूर तजुरोंअ करते हैं । त 
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हे | जगह है ओर वोह कि जब खर्च करते हैं न हद से बढें और न तंगी करें! और इन दोनों के बीच «ई 
ह? ) ¢ a । | वन्ध 
श्री | „» cS 2 4 S77 +357 s ® be 55) ] | शा 
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ए'तिदाल पर रहें! और वोह जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे मा'बूद को नहीं पूजते!? और उस जान को ५ 


हे न द 
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७७. जिस को आत्लाड ने हुरमत रखी” नाहक नहीं मारते और बदकारी नहीं करते” और जो येह काम करे ९ 








ता gq 4४ Pe 9 | है | > ठ 
2५ 4:3४ १2-40. ।.22/ ५-०4. ५५०८ (0-०० (9५८ २४, 
हः | वोह सजा पाएगा बढ़ाया जाएगा उस पर अजाब कियामत के दिन! और हमेशा उस में जिल्लत से ,% 
ROSAS ६५५.४६५३ 
losses sls Yi Sg 5 
९ रहेगा मगर जो तौबा करे और ईमान लाए!” और अच्छा काम करे% तो ऐसों की बुराइयों को «है 
हा be १०2 ~ > 3 छः 
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` अल्लाह भलाइयों से बदल देगा” और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है और जो तौबा करे और हैं 


कि 3537 KZ 57८ is ल 
Me ०३०५७-०४४९८ O CESS 5 Cosy i 
6 अच्छा काम करे तो वोह अल्लाह की तरफ रुजूअ लाया चाहिये थी र जो झूटी गवाही नहीं «4 
8 20 : इसराफ मा'सियत में खर्च करने को कहते हैं । एक बुजुर्ग ने कहा कि इसराफ में भलाई नहीं । दूसरे बुजुर्ग ने कहा : नेकी में इसराफ छ 
„ ही नहीं । और तंगी करना येह है कि अल्लाह तआला के मुक्रर किये हुए हुकूक के अदा करने में कमी करे, येही हज्रते इब्ने अब्बास *#ै 
छ ७३८.5८४5 ने फरमाया । हदीस शरीफ में है: सय्यिदे आलम ८४५६८५७5४५5 ने फरमाया : जिस ने किसी हक को मन्अ किया उस ने ५ 
8 इक्तार किया या'नी तंगी की और जिस ने नाहक्‌ में खर्च किया उस ने इसराफ़ किया । यहां उन बन्दों के खर्च करने का हाल जिक्र फरमाया «ह 
| जाता है कि वोह इसराफ व इक्तार के दोनों मजमूम तरीकों से बचते हैं । 2। : अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हजूरते उमर बिन अब्दुल अजीज $ 
है ५७८।८४ से अपनी बेटी बियाहते वक्त खर्च का हाल दरयाफ्त किया तो हज्रते उमर बिन अब्दुल अजीज ८०५७४८८४ ने फरमाया कि “ह. 
£ नेकी दो बदियों के दरमियान है। इस से मुराद येह थी कि खर्च में ए'तिदाल नेकी है और वोह इसराफ व इक्तार के दरमियान है जो दोनों बदियां $ 
£ हैं, इस से अब्दुल मलिक ने पहचान लिया कि वोह इस आयत के मजुमून की तरफ़ इशारा करते हैं। मुफृस्सिरीन का कौल है कि इस आयत * 
& में जिन हज्रात का जिक्र है वोह सय्यिदे आलम ^८४५६६८५५5५॥५-- के अस्हाबे किबार हैं जो न लज्जृत व तनअ़म के लिये खाते, न खूब सूरती * 
£ और जीनत के लिये पहनते, भूक रोकना सत्र छुपाना सरदी गरमी की तकलीफ से बचना इतना उन का मकसद था । ।22 : शिर्क से बरी और 
| बेजार हैं । 23:: और उस का खून मुबाह न किया जैसे कि मोमिन व मुआहिद उस को 24 : सालिहीन से इन कबाइर की नफी फरमाने में £ 
€ कुप्फार पर ता'रीज है जो इन बदियों में गिरिफृतार थे । 25 : या'नी वोह शिर्क के अजाब में भी गिरिफ्तार होगा और इन मआसी का अजाब १" 
॥ उस अजाब पर और जियादा किया जाएगा । 26 : शिर्क व कबाइर से 27 : सय्यिदे आलम ।८५५६५८5८-5 पर ।28 : या'नी बा'दे तौबा मै 
” नेकी इख्तियार करे 29 : या'नी बदी करने के बा'द नेकी की तौफ़ीक दे कर या येह मा'ना कि बदियों को तौबा से मिटा देगा और उन की जगह १% 
& ईमान व ताअृत वगैरा नेकियां सब्त फृरमाएगा । (-८) मुस्लिम की हदीस में है कि रोजे कियामत एक शख्स हाजिर किया जाएगा मलाएका बै 
“ ब हुक्मे इलाही उस के सगीरा गुनाह एक एक कर के उस को याद दिलाते जाएंगे वोह इकरार करता जाएगा और अपने बड़े गुनाहों के पेश १ 
* होने से डरता होगा । इस के बा'द कहा जाएगा कि हर एक बदी के इवज्‌ तुझ को नेकी दी गई । येह बयान फरमाते हुए सय्यिदे आलम '* 
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कर हैः | देते» और जब बेहूदा पर गुजरते हैं अपनी इज्जत संभाले गुजर जाते हैं! और वोह कि जब कि उन्हें उन के रब की आयते याद दिलाई | 


40 GCOS OE 8 2६४ Sioa 






> F Ld 
है! का जाएं तो उन परा£ बहरे अन्धे हो कर नहीं गिरते! ओर वोह जो अर्ज करते हैं ऐ हमारे रब 





व्हि Godt % Ce en ५ | NE 
४५ Cried Clas] 9 Sess Cals 
0, तमे दे हमारी बीबियो और हमारी औलाद से आंखों की ठक* और हमें परहेज गारे का, 


A CSO 533g se sou] | 


£. पेशवा बना उन को जनत का सब से ऊंचा बालाखाना इन्आम मिलेगा बदला उन के सब्र का ओर वहां मुजरे (दुआ व आदाब) और सलाम के साथ उन की पेशवाई 
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s हे ह होगी हमेशा उस में रहेंगे क्या ही अच्छी ठहरने और बसने की जगह तुम फरमाओ तुम्हारी कुछ कद नहीं _ 


& BE aE SSCS 


मेरे रब के यहां अगर तुम उसे न पूजो तो तुम ने तो झुटलाया!* तो अब होगा वोह अजाब कि लिपट रहेगा”? 
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सूरए शुअराअ मक्किय्या है, इस में दो सो सत्ताईस आयतें और ग्यारह रुकूअ हैं 


er >) | 5 Eryn 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


द £ “८५४४५५. को अल्लाह तआला की बन्दा नवाजी और उस की शाने करम पर खुशी हुई और चेहरए अक्दस पर सुरूर से तबस्सुम ५ 


के आसार नुमायां हुए । 30 : और झूटों की मजलिस से अलाहदा रहते हैं और उन के साथ मुखालतृत नहीं करते ।3।: और अपने 


४७ आप को लहव व बातिल से मुलव्वस नहीं होने देते, ऐसी मजालिस से ए'राज्‌ करते हैं । 32 : ब तरीके तगाफुल (गफलत करते हुए) बै 
4% ।33 ¦ कि न सोचें न समझें बल्कि बगोशे होश सुनते हैं और ब चश्मे बसीरत देखते हैं और उस नसीहत से पन्द पजीर होते (नसीहत " 
3308 कबूल करते) हैं, नपुअ उठाते हैं और उन आयतों पर फूरमां बरदाराना गिरते हैं । 34 : या'नी फरहत व सुरूर । मुराद येह है कि हमें बु 
श्वे” नीबियां और औलाद, नेक सालेह मुत्तकी अता फरमा कि उन के हुस्ने अमल और उन की इताअते खुदा व रसूल देख कर हमारी आंखें ६ 

६९ ठन्डी और दिल खुश हों । ।35 : या'नी हमें ऐसा परहेज गार और ऐसा आबिद व खुदा परस्त बना कि हम परहेज गारों की पेशवाई के ई 
क्व काबिल हों और वोह दीनी उमूर में हमारी इक्तिदा करें । मस्अला : बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इस में दलील है कि आदमी को $ 

FE दीनी पेशवाई और सरदारी की रगृबत व तूलब चाहिये । इन आयात में अळ्जाङ तआला ने अपने सालिहीन बन्दों के औसाफ जिक्र ,& 
श फरमाए, इस के बा'द उन की जजा जिक्र फरमाई जाती है। 36 : मलाएका तहिव्यत व तस्लीम के साथ उन की तकरीम करेंगे, या # 
® अल्लाह (5 उन की त्रफ सलाम भेजेगा । 37 : ऐ सय्यिदे अम्बिया 5%0%/ ४ ! अहले मक्का से कि 38 : मेरे रसूल और 
®, मेरी किताब को ।39 : या'नी अजाबे दाइम व हलाके लाजिम । । : सूरए शुअराअ मक्किय्या है सिवाए आखिर की चार आयतों के जो ड्घ 


है "० 2 से शुरूअ होती हैं । इस सूरत में ग्यारह ।। रुकूअ और दो सो सत्ताईस 227 आयतें और एक हजार दो सो उनासी 279 
980 कलिमे और पांच हजार पांच सो चालीस 5540 हर्फ हैं । 
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हा कह 
h क तु येह आयतें हैं रोशन किताब की? कहीं तुम अपनी जान पर खेल जाओगे उन के गृम में कि वोह ईमान नहीं 2 
के 5४ 3 i 2५ हर LA) i) ¢ rere () 35% | के 
। | (9५.०) OS gO CSO O ०४४५ ७० 
ह लाए अगर हम चाहें तो आस्मान से उन पर कोई निशानी उतारे कि उन के ऊंचे ऊंचे उस के हुजूर झुके रह ५% 
श्व 5 RN 2,2०० 6 4 © रः 
460 6G dH ५४ ७ a 


के | फेर लेते हैं तो बेशक उन्हों ने झुटलाया तो अब उन पर आया चाहती हैं खबरें उन के (४ 





न ¢ | 5+ 2 3: So & Ea ९४] ! 5१ ८ [ (0 5 Fa | > 
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है * उगाए बेशक इस में जरूर निशानी है! और उन के अक्सर ईमान लाने वाले नहीं. और बेशक १ 
लत € 99 25 ~ Fe की 
द्‌ b+ MON ST ७५। ५ > >) sls w, 
£ * तुम्हारा रब जरूर वोही इज्जत वाला मेहरबान है? और याद करो जब तुम्हारे रब ने मूसा को निदा फरमाई कि जालिम लोगों के “३ । 
है + 75% Crk) हर : 
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£ पास जा जो फिरऔन की कोम हें" क्या वोह न डंग! अर्ज की ऐ मेरे रब में डरता हूं कि ह 

& 2 : या'नी कुरआने पाक की, जिस का ए'जाज जाहिर है और जो हक को बातिल से मुमताजु करने वाला है। इस के बा'द सय्यिदे आलम क 

55502 से बराहे रहमत व करम खिताब होता है । 3: जब अहले मक्का ईमान न लाए और डन्हों ने सय्यिदे आलम ७ #, 

व ^ ५५६८५५५. की तक्जीब की तो हुजूर पर उन की महरूमी बहुत शाक हुई, इस पर अल्लाह तआला ने येह आयते करीमा नाजिल फरमाई # 
४. कि आप इस कृदर गुम न करें । 4: और कोई मा'सियत व ना फरमानी के साथ गरदन न उठा सके । 5 : या'नी दम बदम उन का कुफ्र बढ़ता «छ 

क्वेह जाता है कि जो मौइजृत व तज्कीर (वा'जो नसीहत) और जो वहूय नाजिल होती है वोह उस का इन्कार करते चले जाते हैं । 6 : येह वईद है ६ 

@ और इस में इन्जार है कि रोजे बद्र या रोजे कयामत जब उन्हें अजाब पहुंचेगा तब उन्हें खबर होगी कि कुरआन और रसूल की तक्जीब का येह ,छटे hy, 

* अन्जाम है। 7 : या'नी किस्म किस्म के बेहतरीन और नाफेअ नबातात पैदा किये और शअबी ने कहा कि आदमी जमीन की पैदावार हैं । जो * 

ह जन्नती है वोह इज्जृत वाला और करीम और जो जहन्नमी है वोह बद बख्त लईम है। 8 : अल्लाह तआला के कमाले कुदरत पर 9 : काफिरों ऋ 

वश से इन्तिकाम लेता और मोमिनीन पर रहमत फरमाता है। ।0 : जिन्हं ने कुफ्र व मआसी से अपनी जानों पर जुल्म किया और बनी इसराईल “न 

ह को गुलाम बना कर और उन्हें तरह तरह की ईजाएं पहुंचा कर उन पर जुल्म किया, उस कौम का नाम किन्तु है। हजरते मूसा ४0५४ को उन व 

* की तृरफ रसूल बना कर भेजा गया कि उन्हें उन की बद किरदारी पर जत्र फरमाएं। ।!: अन्लाड से और अपनी जानों को आल्जाङ तआला a 

पर ईमान ला कर और उस की फरमां बरदारी कर के उस के अजाब से न बचाएंगे । इस पर हजुरते मूसा ५:4: ने बारगाहे इलाही में । ६ 


hs #<॥ 
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अ दि र भ 
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> SRD) 9S) 
€. ले कर जाओ हम तुम्हारे साथ सुनते हैं के पास जाओ फिर उस से कहो हम दोनों उस के रसूल हें ६ 
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४0 नो रब है सारे जहा का कि तू हमारे साथ बनो इसराईल को छोड़ दे” बोला क्या हम ने तुझे 
न Ri हज ८ 75 (9 68६ | (5५ ह र 
१ अपने यहां बचपन में न पाला और तुम ने हमारे यहां अपनी उम्र के कई बरस गुजारे” जग का | 4 
५5 ५५४ ६ न 2.2 Fr , 
Frac) 5) OPN छ, 


„ जो तुम ने किया और तुम नाशुक्र थे मूसा ने फरमाया में ने वोह काम किया जब कि मुझे राह की हहैं 


#६ हे a} ~ 5,578 2५ के 2 PE b ८४! 


$ खबर न थीं” तो में तुम्हारे यहां से निकल गया जब कि तुम से डरा?* तो मेरे रब ने मुझे हुक्म अता फरमाया” ¢ 

| 2 : उन के झुटलाने से 3 : या'नी गुफ्तगू करने में किसी कदर तकल्लुफ होता है उस उक्दह (गिरह) की वज्ह से जो जुबान में ब अय्यामे सिग्र 2 

„ सिनी मुंह में आग का अंगारा रख लेने से हो गया है । 4 : ताकि वोह तब्लीगे रिसालत में मेरी मदद करें । जिस वक्त हजुरते मूसा ०४८५८ «४ 

छ को (मुल्के) शाम में नुबुव्वत अता की गई उस वक्त हजुरते हारून «४.५: मिस्र में थे । 5 : कि में ने किब्ती को मारा था । 6 : उस के बदले 
£. में ॥7 : तुम्हें कृत्ल नहीं कर सकते और अल्लाह तआला ने इज्रते मूसा #५:५५४५.५।% की दरख्तरास्त मन्जूर फरमा कर हज्रते हारून “$ , 

_ ५८45 को भी नबी कर दिया और दोनों को हुक्म दिया 8 : जो तुम कहो और जो तुम्हें जवाब दिया जाए। 9 : ताकि हम उन्हें सर जृमीने $ 
#„ शाम में ले जाएं। फिरऔन ने चार सो बरस तक बनी इसराईल को गुलाम बनाए रखा था और उस वकृत बनी इसराईल की ता'दाद छ लाख *# 

| तीस हजार 630000 थी । अल्लाह तआला का येह हुक्म पा कर हज्रते मूसा ०५८: मिस्र की तरफ़ रवाना हुए, आप पश्मीना (ऊन) शै 

€ का जुब्बा पहने हुए थे, दस्ते मुबारक में असा था, आसा के सिरे में जुम्बील लटकी थी जिस में सफर का तोशा था, इस शान से आप मिस्र में * 

„ पहुंच कर अपने मकान में दाखिल हुए । हज्रते हारून ५:८ वहीं थे आप ने उन्हें खबर दी कि अल्लाह तआला ने मुझे रसूल बना कर $ 

£ फिरओऔन की तरफ भेजा है और आप को भी रसूल बनाया है कि फिरऔन को खुदा की तरफ दा'वत दो। येह सुन कर आप की वालिदा साहिबा "कै 

& घबराई और हजरते मूसा ५:4 से कहने लगीं कि फिरऔन तुम्हें कत्ल करने के लिये तुम्हारी तलाश में है, जब तुम उस के पास जाओगे श 

€ तो तुम्हें कृत्ल करेगा । लेकिन हजुरते मूसा ५:4: उन के येह रमाने से न रुके और हज्रते हारून को साथ ले कर शब के वकृत फिरऔन १ 

॥ के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खट खटाया, पूछा : आप कौन हैं? हजरत ने फृरमाया : मैं हूं मूसा, रब्बुल आलमीन का रसूल । फिरऔन को थै 
» ख़बर दी गई और सुन्ह के वक्त आप बुलाए गए आप ने पहुंच कर अल्लाह तआला की रिसालत अदा की और फिरऔन के पास जो हुक्म १% 

& पहुंचाने पर आप मामूर किये गए थे वोह पहुंचाया, फिरऔन ने आप को पहचाना । 20 : मुफस्सिरीन ने कहा : तीस बरस, उस जमाने में हजुरते बै 

° मूसा ५८-५५४. ५७ फिरऔन के लिबास पहनते थे और उस की सुवारियों में सुवार होते थे और उस के फृरजृन्द मशहूर थे । 2। : क्न्ती को * कै 

+ कृत्ल किया 22 : कि तुम ने हमारी ने'मत की सिपास गुजारी न की और हमारे एक आदमी को कत्ल कर दिया । 23 : मैं न जानता था कि बि 
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# > ` मुझे पैगम्बरों से किया और येह कोई ने'मत है जिस का तू मुझ पर एहसान जताता है कि तू ने गुलाम बना कर रखे बनी «५ ५ 
4 ५ 
a emt w ~. e ह“ २ 
+५०५०५०७००७४८५८७५०/५-८७५७४०३४८५, ४ | 
८ इसराईल फिरऔन बोला और सारे जहान का रब क्या है” मूसा ने फूरमाया रब आस्मानों ५# 
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थे. चला गया। 25 : मदूयन से वापसी के वक्त । से यहां या नुबुव्बत मुराद है या इलम । 26 : या'नी इस में तेरा क्या एहसान है कि ६ 
& तुम ने मेरी तरबियत की और बचपन में मुझे रखा, खिलाया, पहनाया क्यूंकि मेरे तुझ तक पहुंचने का सबब तो येही हुवा कि तू ने बनी इसराईल $ 
£ „ को गुलाम बनाया उन की औलादों को कृत्ल किया, येह तेरा जुल्मे अजीम इस का बाइस हुवा कि मेरे वालिदैन मुझे परवरिश न कर सके और "है 
छ मेरे दरिया में डालने पर मजबूर हुए, तू ऐसा न करता तो मैं अपने वालिदैन के पास रहता, इस लिये येह बात क्या इस काबिल है कि इस का $ 
£ एहसान जताया जाए? फिरऔन, मूसा -५:१५:८ की इस तक्रीर से ला जवाब हुवा और उस ने उस्लूबे कलाम बदला और येह गुफ्तगू छोड़“ 
| कर दूसरी बात शुरूअ की । 27 ¦ जिस के तुम अपने आप को रसूल बताते हो । 28 : या'नी अगर तुम अश्या को दलील से जानने की ई 

£ सलाहिय्यत रखते हो तो इन चीजों की पैदाइश उस के वुजूद की काफ़ी दलील है । ईकान उस इलम को कहते हैं जो इस्तिदूलाल से हासिल हो “#ै 

८ इसी लिये अल्लाह तआला की शान में मूकिन नहीं कहा जाता । 29 : उस वक्त उस के गिर्द उस की कौम के अशराफ में से पांच सो शख्स * 

£" जेवरों से आरास्ता जुरीं कुर्सियों पर बैठे थे, उन से फिरऔन का येह कहना क्या तुम गौर से नहीं सुनते ब ई मा'ना था कि वोह आस्मान और *% 

* जमीन को कृदीम समझते थे और इन के हुदूस के मुन्किर थे, मतलब येह था कि जब येह चीजें कृदीम हैं तो इन के लिये रब की क्या हाजत? मै 

” अब हजरते मूसा #५८५५5५८ ५४} ८५ ८५ ने उन चीजों से इस्तिदूलाल पेश करना चाहा जिन का हुदूस और जिन की फना मुशाहदे में आ चुकी १ 

£ है। 30 : या'नी अगर तुम दूसरी चीजों से इस्तिदूलाल नहीं कर सकते तो खुद तुम्हारे नुफूस से इस्तिद्लाल पेश किया जाता है, अपने आप थै 
£ को जानते हो, पैदा हुए हो, अपने बाप दादा को जानते हो कि वोह फृना हो गए तो अपनी पैदाइश से और उन की फना से पैदा करने और फुना “कै 

है कर देने वाले के वुजूद का सुबूत मिलता है। 3। : फिरऔन ने येह इस लिये कहा कि वोह अपने सिवा किसी मा'बूद के वुजूद का काइल न ब 
2% था और जो इस के मा'बूद होने का ए'तिकाद न रखे उस को खारिज अजु अक्ल कहता था और हकीकतन इस तरह की गुफ्तगू इज्जु के वक्त *8 

ह आदमी की जुबान पर आती है, लेकिन हजुरते मूसा १५:५५४५.५।%८ ने फर्जू हिदायत व इर्शाद को अला वज्हिल कमाल अदा किया और उस क 

* की तमाम ला या'नी (फुजूल) गुफ्तगू के बा वुजूद फिर मजीद बयान की तरफ मुतवज्जेह हुए । 32 : क्यूं कि पूरब से आफ्ताब का तुलूअ करना *% 

3 और पश्चिम में गुरूब हो जाना और साल की फसलों में एक हिसाबे मुअृय्यन पर चलना और हवाओं और बारिशों वगैरा के निजाम येह सब कँ 

* उस के वुजूद व कुदरत पर दलालत करते हैं। 33 : अब फिरऔन मुतहय्यिर हो गया और आसारे कुदरते इलाही के इन्कार की राह बाकी न नह" 

£ रही और कोई जवाब उस से बन न आया। ड 
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है लाऊ कहा तो लाओ अगर सच्चे हो तो मूसा ने अपना आसा डाल दिया जभी « 4 
2 ३) 
है हे 3 252) (कह Cor z मे ई 54 ७३ ८ ke ठ fr 
ES. _ 66 ५724० Fu bbs ESS SC pie 
ब | PRD ८, TP [* व 
ग EES 
हैः ` अपने गिर्द के सरदारों से कि बेशक येह दाना जादूगर हैं चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दें अपने «ह 
, Big Es COD 9 bls bE Fu) 
€ जादू के जोर से तब तुम्हारा क्या मश्वरा है? वोह बोले उन्हें और उन के भाई को ठहराए रहो और शहरों में ५ 
दिह | ०० 62) 5 |*%* EN ७ Se 2९ 5४° श्र 8). 
' i) Fs [TS UY Cos oped >>" | a 
६ जम्भु करने वाले भेजो कि वोह तेरे पास ले आएं हर बड़े जादूगर दाना को” तो जम्अ किये गए जादूगर एक मुक्रर १ 
र 4 9 ६3 रे 5४२ i ह 256 ; 
५ Ife ( CYC) sme (७४ Ly 2४4 0० Ye PY 
र "दिन के वा'दे पर" और लोगों से कहा गया क्या तुम जम्अ्‌ हो गए“ शायद हम इन £ 4५ 
हा & SA 5 | कलः 
०८०८०“ कई 





>. सुनाई आती थी न कुछ नजर आता था । 35 : जो मेरी रिसालत की बुरहान हो । मुराद इस से मो'जिजा है इस पर फिरऔन ने 36 : आसा 


„ मुझे जो चाहिये हुक्म दीजिये । फिरऔन ने घबरा कर कहा : उस की कसम जिस ने तुम्हें रसूल बनाया इस को पकड़ो । हजरते मूसा 


छ (५८.८6 ने उस को दस्ते मुबारक में लिया तो मिसले साबिक असा हो गया। फिरऔन कहने लगा : इस के सिवा और भी कोई मो'जिजा 5 


` हे? आप ने फरमाया : हां और उस को यदे बैजा दिखाया । 37 : गिरेबान में डाल कर 38 : उस से आफ्ताब की सी शुआअ जाहिर हुई । 


६ 39 : क्यूं कि उस जमाने में जादू का बहुत रवाज था, इस लिये फिरऔन ने ख्याल किया कि येह बात चल जाएगी और उस की कौम के लोग * 


इस धोके में आ कर हज्रते मूसा ५: से मुतनफ्फिर हो जाएंगे और उन की बात कबूल न करेंगे । 40 : जो इल्मे सेहूर में बकोल उन 


के हजुरते मूसा ५:५८ से बढ़ कर हो और वोह लोग अपने जादू से हजुरते मूसा ५:५: के मो'जिजात का मुकाबला करें ताकि हजुरते थ 
* मूसा „५:५: के लिये हुज्जत बाकी न रहे और फिरऔनियों को येह कहने का मौकृअ मिल जाए कि येह काम जादू से हो जाते हैं लिहाजा * 
ह नुबुव्वत की दलील नहीं । 4 : वोह दिन फिरिऔनियों की ईद का था और उस मुकाबले के लिये वक्ते चाश्‍्त मुकृरईर किया गया था । 42 : * 
* ताकि देखो कि दोनों फुरीकृ क्या करते हैं और उन में कौन गालिब आता है। 43 : हजुरते मूसा ५८:५ पर, इस से मकसूद उन का जादूगरों ह 


+ का इत्तिबाअ्‌ करना न था, बल्कि गरजु येह थी कि इस हीले से लोगों को हज्रते मूसा +५: के इत्तिबाअ से रोके । 


` जादूगरों ही की पैरवी करें अगर येह गालिब आएं+ फिर जब जादूगर आए फिरऔन से बोले * 
£ 34 : फिरऔन की कैद कत्ल से बदतर थी, उस का जेलखाना तंगो तारीक अमीक गढ़ा था, उस में अकेला डाल देता था, न वहां कोई आवाज & 


$ अज्दहा बन कर आस्मान की तरफ ब कृदर एक मील के उड़ा, फिर उतर कर फिरऔन की तरफ मुतवज्जेह हुवा और कहने लगा : ऐ मूसा छ 
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है " ् हो जाओगे* मूसा ने उन से फरमाया डालो जो तुम्हें डालना है“ तो उन्हों ने हर 
“ 4 Fe 59 a र 
DECCAN SES ees sis 

Eh 33 2 Tis | रू (5 ष 
Em ® ७ SOL ATi 2 RE ४०८ ४०१० 
७ मूसा ने अपना असा डाला जभौ वोह उन की बनावटों को निगलने लगा अब सज्दे में ै 


i ~ £; 56 | z5 
२००१७ ORY 
2% oT (५४ 

ON Is 








और तुम सब को सूली दूंगा वोह बोले कुछ नुक्सान नहीं! हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं? * x a 
र 44 : तुम्हें दरबारी बनाया जाएगा, तुम्हें खास ए'जाज दिये जाएंगे सब से पहले दाखिल होने की इजाजृत दी जाएगी, सब से बा'द तक & 
& दरबार में रहोगे, इस के बा'द जादूगरों ने हजुरते मूसा -५.:।% से अर्ज किया कि क्या हजुरत पहले अपना असा डालेंगे या हमें इजाजृत है अ 
र ˆ कि हम अपना सामाने सेहूर डालें । 45 : ताकि तुम उस का अन्जाम देख लो । 46 : उन्हें अपने गुलबे का इत्मीनान था क्यूं कि सेहर ' 
£ के आ'माल में जो इन्तिहा के अमल थे येह उन को काम में लाए थे और यकीने कामिल रखते थे कि अब कोई सेहूर इस का मुकाबला नहीं & 

छ कर सकता । 47 : जो उन्हों ने जादू के ज्रीए से बनाई थीं या'नी उन की रस्सियां और लाठियां जो जादू से अज्दहे बन कर दौड़ते नजर आ « 3 

है& रहे थे। हजरते मूसा /५:५: का असा अज्दहा बन कर उन सब को निगल गया फिर उस को हृजूरते मूसा -5:4:८ ने अपने दस्ते मुबारक जहर 
है में लिया तो वोह मिस्ले साबिक असा था । जब जादूगरों ने येह देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि येह जादू नहीं है । 48 : या'नी हजृरते मूसा कँ 


७७. «५४८ तुम्हारे उस्ताद हैं इसी लिये वोह तुम से बढ़ गए । 49 : कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए । 50 : इस से मकसूद येह था कि आम «है, 
ब्रि खल्क डर जाए और जादूगरों को देख कर लोग हजूरते मूसा -५:१५८ पर ईमान न ले आएं । 5। : ख्ताह दुन्या में कुछ भी पेश आए क्यूं ई 
ह कि 52 : ईमान के साथ और हमें अल्लाह तआला से रहमत की उम्मीद है। ह 
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हम ने मूसा को वहय भेजी कि रातों रात मेरे बन्दों को* ले निकल बेशक तुम्हारा पीछा होना हैँ अब फिरओन ने [ 


० >> (६ hb ~ 53,4) 2374 > ¢ 
# (8 #55> 5 OO Fos ०] 5 SOIC) 


बेशक वोह हम सब का दिल जलाते हें” ओर बेशक हम सब चोकने हें तो हम ने उन्हें? बाहर निकाला 








» बागों और चश्मों और खजानों और उम्दा मकानों से हम ने ऐसा ही किया और उन का वारिस कर दिया ४ 
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` बनी इसराईल को तो फिरऔनियों ने उन का तआकुब किया दिन निकले फिर जब आमना सामना हुवा दोनों गुरौहों का“ मूसा ` 
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वालों ने कहा हम को उन्हों ने आ लिया मूसा ने फरमाया यूं नहीं बेशक मेरा रब मेरे साथ है वोह मुझे अब राह देता है * 
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है तो हम ने मूसा को वहय फरमाई कि दरिया पर अपना असा मार* तो जभी दरिया फट गया“ तो हर हिस्सा हो गया ' 4 











बड़ा पहाड़" र वहां करीब लाए हम दूसरों को” र हम ने बचा लिया मूसा और उस * a 
छ 53 : रइय्यते फिरऔन में से या इस मज्मअ के हाजिरीन में से इस वाकिए के बा'द हज्रते मूसा -५: ने कई साल वहां इकामत फरमाई छ 
€, और उन लोगों को हक की दा'वत देते रहे लेकिन उन की सरकशी बढ़ती गई । 54 : या'नी बनी इसराईल को मिस्र से 55 : फिरऔन और "है 
८ उस के लश्कर पीछा करेंगे और तुम्हारे पीछे पीछे दरिया में दाखिल होंगे, हम तुम्हें नजात देंगे और उन्हें गर्क करेंगे । 56 : लश्करों को जम्ञ्‌ $ 
£ करने के लिये। जब लश्कर जम्अु हो गए तो उन की कसरत के मुकाबिल बनी इसराईल की ता'दाद थोड़ी मा'लूम होने लगी चुनान्चे फिरिऔन “ह. 
ने बनी इसराईल की निस्बत कहा : 57 : हमारी मुखालफृत कर के और बे हमारी इजाजृत के हमारी सर जमीन से निकल कर 58 : मुस्तइद थै 
“ हैं हथियार बन्द हैं । 59 : या'नी फिरऔनियों को 60 : फिरऔन और उस की कौम के गूर्क के बा'द । 6 : और उन में से हर एक ने दूसरे *% 
को देखा । 62 : अब वोह हम पर काबू पा लेंगे न हम उन के मुकाबले की ताकृत रखते हैं न भागने की जगह है क्यूं कि आगे दरिया है। थै 
* 63 : वा'दए इलाही पर कामिल भरोसा है । 64 : चुनान्चे हजुरते मूसा ०५:५८ ने दरिया पर असा मारा 65: और उस के बारह हिस्से *कै 
£ नुमूदार हुए 66 : और उन के दरमियान खुश्क राहें । 67 : या'नी फिरऔन और फिरऔनियों को ता आं कि वोह बनी इसराईल के रास्तों में मै 
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१० के सब साथ वालों को फिर दूसरों को डुबो दिया” बेशक इस में जरूर निशानी है” और उन 
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‰ में अक्सर मुसलमान न थे” और बेशक तुम्हारा रब वोही इज्जृत वाला”? मेहरबान है? 
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£* तुम्हारे अगले बाप दादा” बेशक वोह सब मेरे दुश्मन हैं मगर परवर्दगारे आलम? वोह जिस १8 
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‰ ने मुझे पेदा किया” तो वोह मुझे राह देगा! और वोह जो मुझे खिलाता और पिलाता हे और जब *%' 
& चल पड़े जो उन के लिये दरिया में ब कुदरते इलाही पैदा हुए थे । 68 : दरिया से सलामत निकाल कर 69 : या'नी फिरऔन और उस की 
५. कौम को, इस त्रह कि जब बनी इसराईल कुल के कुल दरिया से बाहर हो गए और तमाम फिरऔनी दरिया के अन्दर आ गए तो दरिया ब ,# 
£ हुवमे इलाही मिल गया और मिसले साबिकृ हो गया और फिरऔन मअ अपनी कौम के डूब गया । 70 : अळ्लाङ तआला की कुदरत पर झू 
€. ओर हज्रते मूसा ,5.:५५६५-५। ८ का मो'जिजा है । 7। : या'नी अहले मिस्र में सिर्फ आसिया फिरऔन की बीबी और हिज्कील जिन को ५% 
छ मोमिन आले फिरऔन कहते हैं वोह अपना ईमान छुपाए रहते थे और फिरऔन के चचाजाद थे और मरयम जिस ने हजुरते यूसुफ छ 
ह ५5.८५६५. ५६ की कब्र का निशान बताया था जब कि हजूरते मूसा »४</ ५:£ ने उन के ताबूत को दरिया से निकाला । 72 : कि उस ने काफिरों * 
„को गर्क कर के उन से इन्तिकाम लिया । 73 : मोमिनीन पर जिन्हें गर्क से नजात दी 74 : या'नी मुश्रिकीन पर 75 : हजूरते इब्राहीम ०४८.4५८ 2 

€ जानते थे कि वोह लोग बुत परस्त हैं बा वुजूद इस के आप का सुवाल फूरमाना इस लिये था ताकि उन्हें दिखा दें कि जिन चीजों को वोह लोग “है. 
ए पूजते हैं वोह किसी त्रह इस के मुस्तहिक नहीं । 76 : जब येह कुछ नहीं तो इन्हें तुम ने मा'बूद किस त्रह करार दिया 77 : कि न येह इलम ¶ 

£ रखते हैं न कुदरत न कुछ सुनते हैं न कोई नपुअ या जुरर पहुंचा सकते हैं । 78 : मैं उन का पूजा जाना गवारा नहीं कर सकता । 79 : मेरा रब है 
£ है, मेरा कारसाज है, में उस की इबादत करता हूं, वोह मुस्तहिक्के इबादत है, उस के औसाफ येह हैं 80 : नेस्त से हस्त (आदम से वुजूद अता) * 
£, फरमाया और अपनी ताअत के लिये बनाया 8। : आदाबे खुल्लत की जैसी कि साबिक में हिदायत फुरमा चुका है मसालेहे दुन्या व दीन की ५% 
4 82 : और मेरा रोजी देने वाला है। 
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#, में बीमार होउ तो वोही मुझे शिफा देता हैं» और वोह मुझे वफात देगा फिर मुझे जिन्दा करेगा और वोह जिस 
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के की मुझे आस लगी है कि मेरी खताएं कियामत के दिन बझ्शेगा ए मेरे रब मुझे हुक्म अता कर ओर 
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गुमराह र मुझे रुस्वा न करना जिस दिन सब उठाए जाएंगे जिस दिन न माल काम आएगा न 
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£" के सिवा क्‍या वोह तुम्हारी मदद करेंगे” या बदला लेंगे तो औधा दिये गए जहन्नम में वोह और सब गुमराह *% 
£ „ अता फरमाता है। 84 : मौत और हयात उस के कृब्जुए कुदरत में है। 85 : अम्बिया मा'सूम हैं गुनाह उन से सादिर नहीं होते, उन का इस्तिगफार “#. 
£ अपने रब के हुजूर तवाजोअ है और उम्मत के लिये तृलबे मग्फिरत की ता'लीम है। हजरते इब्राहीम ५५:५६ ».2॥ ४५ का इन सिफाते इलाहिय्यह $ 
£ को बयान करना अपनी कौम पर इकामते हुज्जत है कि मा'बूद वोही हो सकता है जिस की येह सिफात हों । 86 : “हुक्म” से या इल्म मुराद 4 
& है या हिक्मत या नुबुव्बत । 87 : या'नी अम्बिया ८०६४४, और आप की येह दुआ मुस्तजाब हुई । चुनान्चे अल्लाह तआला फ्रमाता है: मै 
"da of 9 55" 88 ¦ या'नी उन उम्मतों में जो मेरे बा'द आई । चुनान्चे अल्लाह तआला ने उन को येह अता फरमाया कि *कै 
5 तमाम अहले अद्यान उन से महब्बत रखते हैं और उन की सना करते हैं । 89 : जिन्हें तू जन्नत अता फरमाएगा 90 : तौबा व ईमान अता बै 
® फुरमा कर | और येह दुआ आप ने इस लिये फृरमाई कि वक्ते मुफारकृत आप के वालिद ने आप से ईमान लाने का वा'दा किया था, जब '* 
& जाहिर हो गया कि वोह खुदा का दुश्मन है उस का वा'दा झूटा था तो आप उस से बेजार हो गए जैसा कि सूरए बराअत में है : कै 
dl He BT 25५68 sis ef ८6 0५०५ ८७५) १४६६८ 66७7" । 9। : या'नी रोजे कियामत 92 : जो शिर्क, कुफ्र व निफाकृ से “है 
& पाक हो, उस को उस का माल भी नफ्अ देगा जो राहे खुदा में खर्च किया हो और औलाद भी जो सालेह हो । जैसा कि हदीस शरीफ में है कि झु 
* जब आदमी मरता है उस के अमल मुन्कृतृअ हो जाते हैं सिवा तीन के, एक सदकृए जारिया । दूसरा वोह माल जिस से लोग नपअ उठाएं । नह 
& तीसरी नेक औलाद जो उस के लिये दुआ करे । 93 : कि उस को देखेंगे 94 : ब त्रीक्‌ जत्रो तौबीख के उन के शिर्क व कुफ्र पर 95 : अजाबे मै 
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और इब्लीस के लश्कर सारे” कहेंगे और वोह उस में बाहम झगड़ते होंगे खुदा की कसम फ कह कं 


§ , F baba ss (4/) aE a क Eo] | (१0 Ce SG) । ५ 


बेशक हम खुली गुमराही में थे जब कि तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे और हमें न बहकाया | 
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के मगर मुजरिमों ने” तो अब हमारा कोई सिफारिशी नहीं” और न कोई ग॒म ख़्वार दोस्त! तो ५) 
हि HE 
fe OES YDSO ONO ७८ 
ह | किसी तरह हमें फिर जाना होता कि हम मुसलमान होते बेशक इस में जूरूर निशानी है और उन में * 
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}3© Oss 
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ES. ६, 
९" बेशक में तुम्हारे लिये अल्लाह का भेजा हुवा अमीन हूँ“ तो अळ्जाङ से डरो और मेरा हुक्म मानो और में इस पर है 
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» तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता मेरा अज्र तो उसी पर है जो सारे जहान का रब है तो अल्लाह से डरो और « 
& इलाही से बचा कर 96 : यानी बुत और उन के पुजारी सब औंधे कर के जहन्नम में डाल दिये जाएंगे । 97 : या'नी उस के इत्तिबाअ करने ज 
हे वाले जिन हों या इन्सान । बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन ने कहा कि इब्लीस के लश्करों से उस की जुरिय्यत मुराद है। 98 : जिन्हों ने बुत परस्ती की «४, 
 दा'वत दी या वोह पहले लोग जिन का हम ने इत्तिबाअ किया या इब्लीस और उस की जुरिय्यत ने 99 : जैसे कि मोमिनीन के लिये अम्बिया # 
6, और औलिया और मलाएका और मोमिनीन शफाअत करने वाले हैं । 00 : जो काम आए | येह बात कुफ्फार उस वक्त कहेंगे जब देखेंगे & 4 
$ कि अम्बिया और औलिया और मलाएका और सालिहीन ईमानदारों की शफाअत कर रहे हैं और उन की दोस्तियां काम आ रही हैं । हदीस & 
% शरीफ में है कि जन्नती कहेगा : मेरे फुलां दोस्त का क्या हाल है और वोह दोस्त गुनाहों की वज्ह से जहन्नम में होगा, अल्लाह तआला ह 
$ फुरमाएगा कि इस के दोस्त को निकालो और जन्नत में दाखिल करो । तो जो लोग जहन्नम में बाकी रह जाएंगे वोह येह कहेंगे कि हमारा कोई $ 
छ सिफारिशी नहीं है और न कोई गम ख़्वार दोस्त । हसन «८५८5५5 ने फरमाया : ईमानदार दोस्त बढ़ाओ क्यूं कि वोह रोजे कियामत अ 
क्वै शफाअत करेंगे । 0। : दुन्या में 02 : या'नी नूह ५:४८ की तक्जीब तमाम पैगम्बरों की तक्जीब है क्यूं कि दीन तमाम रसूलों का एक $ 
& है और हर एक नबी लोगों को तमाम अम्बिया पर ईमान लाने की दा'वत देते हैं । ।03 : अल्लाह तआला से, कुफ्रो मआसी तर्क करो । # 
@६ ।04 : उस की वहूय व रिसालत की तब्लीग पर । और आप की अमानत आप की कौम को मुसल्लम थी जैसे कि सय्यिदे आलम * 
ह „{-;५८६८.)५५-ऽ की अमानत पर अरब को इत्तिफाक्‌ था । 05 : जो मैं तौहीद व ईमान व ताअते इलाही के मुतअल्लिक देता हूं । ;। 
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- के | मेरा हुक्म मानो बोले क्या हम तुम पर ईमान ले आएं तुम्हारे साथ कमीने हुए हें  फरमाया मुझे र 2 

ल 53986247 ८, 5329 र 5, ८» R757 & iW Ces 7 | की 

S| O xd Go ego SO sg ४५४५ | २४ 

है | क्या खबर उन के काम क्या हैं” उन का हिसाब तो मेरे रब ही पर है अगर तुम्हें हिस (शुऊर) हो!” ह 4 
हा ge A र 2 |$ $2 ७४9 + < ८32 ° ट्रे \, CE श्र क 
क b> | (DCs NY ७ ७] OSs | ७3 dt, 
4 और में मुसलमानों को दूर करने वाला नहीँ!" तो नहीं मगर साफ डर सुनाने वाला”. बोले ऐ नूह ५% 


( 5 52 ~ ५% 3] ८7 2 5१। . £7£ 5 ९ श 
8७ 35० SLES CASES & 
७ अगर तुम बाजु न आए!? तो जरूर संगसार किये जाओगे/3 अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी कोम | र 


ठ (8 है 
a (2 39०५४ रद 6 Ce 539457 z 3° 57 9,393 ठसक + 
( 


अ (१ (7-4 (5 2 5७० 2 (4८ 7s SOS 4 है 


ने मुझे झुटलाया!* तो मुझ में और उन में पूरा फैसला कर दे मुझे मेरे साथ वाले मुसलमानों को 


हा (हर हर | ( SoG 4७.5 5,८54 35 ४५) Ze | | 











है * नजात दे! तो हम ने बचा लिया उसे और उस के साथ वालों को भरी हुई किश्ती में! फिर इस के बाद” है 
कणा ला > 
०८ (2 03 9 foi he ~ bs 5 (0७ 3 537” | ® हु 6 
£ हम ने बाकियों को डुबो दिया बेशक इस में जरूर निशानी है और उन में अक्सर मुसलमान न थे श 
| 232 29 2? 5 w द) 
fs GU > Cy.) ७ ~ () ~ 
Fell OCG PANELS 





र बेशक तुम्हारा रब ही इज्जृत वाला मेहरबान आद ने रसूलों को झुटलाया जब कि ० 
& 06 : येह बात उन्हों ने गुरूर से कही, गुरबा के पास बैठना उन्हें गवारा न था, इस में वोह अपनी कस्रे शान (बे इज्जृती) समझते थे, इस ज 
+. लिये ईमान जैसी ने'मत से महरूम रहे। कमीने से मुराद उन की गुरबा और पेशावर लोग थे और उन को रजील और कमीन कहना येह कुफ्फार ,# 
छ का मुतकब्बिराना फे'ल था, वरना दर हकीकत सन्अृत और पेशा हैसिय्यते दीन से आदमी को जलील नहीं करता । गृना अस्ल में दीनी गुना ई 
€ है और नसब तक्वा का नसब । मस्अला : मोमिन को रजील कहना जाइज नहीं ख़्वाह वोह कितना ही मोहताज व नादार हो या वोह किसी नसब 
ए का हो । (_४) 07 : वोह क्या पेशे करते हैं मुझे इस से क्या मतलब, में उन्हें अल्लाह की तरफ दा'वत देता हूं । 08 : वोही उन्हें जजा * 
£ देगा।09: तो न तुम उन्हें ऐब लगाओ न पेशों के बाइस उन से आर करो | फिर कौम ने कहा कि आप कमीनों को अपनी मजलिस से निकाल "ह. 
| दीजिये ताकि हम आप के पास आएं और आप की बात मानें, इस के जवाब में रमाया 0 : येह मेरी शान नहीं कि मैं तुम्हारी ऐसी ख्वाहिशों £ 
€ को पूरा करूं और तुम्हारे ईमान के लालच में मुसलमानों को अपने पास से निकाल दूं । ॥। : बुरहाने सहीह के साथ जिस से हक व व बातिल * 
£ में इम्तियाजु हो जाए तो जो ईमान लाए वोही मेरा मुकृर॑ब है और जो ईमान न लाए वोही दूर । ।।2 : दा'वत व इन्जार से ।।3 : हजुरते नूह थै 
* ५:५: ने बारगाहे इलाही में ।।4 : तेरी बहूय व रिसालत में, मुराद आप की येह थी कि मैं जो उन के हक्‌ में बद दुआ करता हूं उस का ^ 
॥ै सबब येह नहीं कि उन्होंने मुझे संगसार करने को धम्की दी, न येह कि उन्हं ने मेरे मुत्तबिईन को रजील कहा, बल्कि मेरी दुआ का सबब येह क 
९% है कि उन्हें ने तेरे कलाम को झुटलाया और तेरी रिसालत को कबूल करने से इन्कार किया 5 : उन लोगों की शामते आ'माल से 6 : जो “है 
£ आदमियों, परिन्दों और हैवानों से भरी हुई थी । 77 : या'नी हजुरते नूह ५:५: और उन के साथियों को नजात देने के बा'द 8 : आद एक घ 
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He Cog) ADCO os “| 5 2:८2: BEY | ह 








४ 3 स्व a 99 ८ && हक है. >> हूँ 4 

Fr SEIS) OY SOO Y a 
है रह  चौपायो और बेटों और बागों और चश्मों से बेशक मुझे तुम पर डर है । 
ED ibs LI ५ र a * डा < 
22959 2 bes ie £| ५० 6G (१०० 232 ड, 
=: 222 [६६ C 7»: 2४००2 (4% 2 
NS Ova OSES YY! ah 
° येह तो नहीँ मगर वोही अगलों की रीत (रस्मो रवाज)' और हमें अजाब होना नहीँ? तो उन्हों ने उसे झुटलाया!2 ० , 





(be + ७23 oe 
४ [3 00 Oi 9 i 


€ तो हम ने उन्हें हलाक किया बेशक इस में जरूर निशानी र उन में बहुत मुसलमान न थे र ह 


£ कबीला है और दर अस्ल येह एक शख्स का नाम है जिस की औलाद से येह कृबीला है। ।9 : और मेरी तक्जीब न करो 20 : कि उस झू ै > 
४. पर चढ़ कर गुजरने वालों से तमस्खुर करो और येह उस कौम का मा'मूल था, उन्हों ने सरे राह बुलन्द बिनाएं बना ली थीं वहां बैठ कर राह ७ 


& चलने वालों को परेशान करते और खेल करते । ।2। : और कभी न मरोगे 22 : तलवार से कृत्ल कर के दुर्रे मार कर निहायत बे रहमी से श्री ।' 


मरने के बा'द उठना न आखिरत में हिसाब 28 : या'नी हूद /५:।4: को 29 : हवा के अजाब से । 


छ 23 : या'नी वोह ने'मतें जिन्हें तुम जानते हो, आगे उन का बयान फुरमाया जाता है। 24 : अगर तुम मेरी ना फुरमानी करो । इस का जवाब आ९ 
ब्रि उन की तरफ से येह हुवा कि 25 ¦ हम किसी तरह तुम्हारी बात न मानेंगे और तुम्हारी दा'वत कबूल न करेंगे। 26 : या'नी जिन चीजों का शि 
आप ने खोफ दिलाया येह पहलों का दस्तूर है वोह भी ऐसी ही बातें कहा करते थे । इस से उन की मुराद येह थी कि हम इन बातों का ए'तिबार #48 
६ नहीं करते, इन्हें झूट जानते हैं । या आयत के मा'ना येह हैं कि येह मौत व हयात और इमारतें बनाना पहलों का तृरीका है । 27 : दुन्या में न “ के 
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% बेशक तुम्हारा रब ही इज्जत वाला मेहरबान है समूद ने रसूलों को झुटलाया जब कि «ई 





५ तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो और में तुम से कुछ इस पर उजरत नहीं मांगता मेरा अज्र तो x 


|G SOBA LAE GOPENO E Y ७४ 





४0, उसी पर है जो सारे जहान का रब है बया तुम यहाँ कोऽ केतो में चेन से छोड़ दिये जाओमे'” आई, 
39% २४४८५ G 5 +7” Gx ~ ६ 99» 2 6 ५ to र 
JIS Gas 3529//23 (2९) ४४ 3-७ 





हे | बागों और चश्मों और खेतों और खजूरों में जिन का शिगूफा नर्म नाजुक ओर पहाड़ों | अ 








र '* ह Fs Fa Ce teed 2B 23 592 

80 7-० SDSS O ०५००० 5८0॥»४ is sal 48 
हे # में से घर तराश्ते हो उस्तादी से? तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो और हद से बढ़ने वालों के कहने पर «4 । 
हि 56 ys | 542 2 />5 ५ 22 र | छ 
SOPH ४०० SIO, 
£^ न चलो! वोह जो जमीन में फसाद फैलाते हैं! और बनाव नहीं करते! बोले ५४ 


20042 ८ 662 ,%5%८ 2 





€ तुम पर तो जादू हुवा है तुम तो हमीं जेसे आदमी हो तो कोई निशानी लाओ!” अगर 
हा 57 2 >#> ८८% » 2 584 (3) शक 
2s Gs 





है सच्चे हो! फुरमाया येह नाका है एक दिन इस के पीने की बारी” और एक मुअय्यन दिन « 
ए 30 : या'नी दुन्या की ।3! : कि येह ने'मतें कभी जाइल न हों और कभी अजाब न आए कभी मोत न आए, आगे उन की ने'मतों का बयान $ 
£. है। 32 : हजरते इव्ने अब्बास ८४८५८०५८४ ने फूरमाया कि ४ ब मा'ना फख्रो गुरूर है। मा'ना येह हुए कि अपनी सन्अृत पर गुरूर करते “है. 
छ इतराते । 33 : हजृरते इन्ने अब्बास ८४५५८४५८४ ने फरमाया कि “४...” से मुराद मुश्रिकीन हैं । बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने कहा कि $ 

£ "७४ से मुराद वोह नव शख्स हैं जिन्‍्हों ने नाका को कृत्ल किया था । ।34 : कुफ्रो जुल्म और मआसी के साथ ।35 : ईमान ला कर “है 
८ और अदूल काइम कर के और अल्लाह के मुतीअ हो कर। मा'ना येह हैं कि इन का फसाद ठोस है जिस में किसी त्रह नेकी का शाएबा भी थै 

“ नहीं और बा'जु मुफ्सिदीन ऐसे भी होते हैं कि कुछ फूसाद भी करते हैं कुछ नेकी भी उन में होती है मगर येह ऐसे नहीं । ।36 : या'नी बार है 

& बार ब कसरत जादू हुवा है जिस की वज्ह से अक्ल बजा नहीं रही (५५७८८) 37 : अपनी सच्चाई की ।38 : रिसालत के दा'वे में । 39 : बै 
इस में इस से मुजाहमत न करो, येह एक ऊंटनी थी जो उन के मो'जिजा तलब करने पर उन के हस्बे ख़्वाहिशे ब दुआए हज्रते सालेह * कै 
& „५:५८ पथ्थर से निकली थी, उस का सीना साठ गज्‌ का था, जब उस के पीने का दिन होता तो वोह वहां का तमाम पानी पी जाती और # 
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८ तुम्हारी बारी और इसे बुराई के साथ न छुओ/ कि तुम्हें बड़े दिन का अजाब आ लेगा «ह 
क ~ . 
न “2 5) ENR a 92%% ६७ 597 7 5247: | च 
Fr 4202)530)| Dslr SBOCHSNl eye le 2 3४0, 
हैः के ५ इस पर उनहों ने उस की कूंचे काट दीं फिर सुब्ह को पचताते रह गए/” तो उन्हें अजाब ने आ लिया“ बेशक इस में जरूर निशानी [और 
ता | C 25 5) 834 6 + {52 se ८ (4 ~ क 
है में बहुत मुसलमान न थे बेशक तुम्हारा रब ही इज्जत वाला मेहरबान है ५ 


0 0 EPS OES OE D5 ES 


| लात्‌ को कोम ने रसूलों झुटलाया जब कि उन से उन के हमकोम लूत ने फरमाया क्या 
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Fe 4 OO sb OCs sb 
हु 578 ०.८८ ८५ ~ 53R%z il xf | ८ 46 की 
* है, (१५ HGH (60) Cl) (७५ रु, | + ७) a 
६0 क्या मख्लूक में मर्दों से बद फे'लौ करते हो और छोड़ते हो वोह जो तुम्हारे लिये तुम्हारे रब ने है 
क द L 4२९५९ 52!) 92% 52 जैक 
म 9४८ UE (DCO 9S A 9? उ, 
k. | ` जोरूएं (बीवियां) बनाई बल्कि तुम लोग हृद से बढ़ने वाले हो बोले ऐ लूत अगर तुम बाजु न आए४ ` 44 
€ तो जरूर निकाल दिये जाओगे! फुरमाया में तुम्हारे काम से बेजार हूं ऐ मेरे रब अ , 


८ जब लोगों के पीने का दिन होता तो उस दिन न पीती । (८८५) 40 : न इस को मारो न इस की कूंचें काटो । 4 : नुजूले अजाब की वज्ह ट 
` से उस दिन को बड़ा फरमाया गया ताकि मा'लूम हो कि वोह अजाब इस कृदर अजीम और सख्त था कि जिस दिन में वोह वाकेअ्‌ हुवा उस 
है को उस की वज्ह से बड़ा फरमाया गया । ।42 : कूंचें काटने वाले शख्स का नाम कृदार था और वोह लोग उस के इस फे'ल से राजी थे, इस शै 
` लिये कूंचें काटने की निस्बत उन सब की तृरफ़ की गई । 43 : कूंचें काटने पर नुजूले अजाब के खौफ से, न कि मा'सियत पर ताइबाना नादिम जैक 
& हुए हों, या येह बात कि आसारे अजाब देख कर नादिम हुए, ऐसे वक्त की नदामत नाफेअ नहीं । ।44 : जिस की उन्हें खूबर दी गई थी तो अ 
ब्र हलाक हो गए । 45 : इस के येह मा'ना भी हो सकते हैं कि क्या मख्लूक में ऐसे कबीह और जलील फे'ल के लिये तुम्हीं रह गए हो, जहां 
छ के और लोग भी तो हैं उन्हें देख कर तुम्हें शरमाना चाहिये । और येह मा'ना भी हो सकते हैं कि ब कसरत औरतें होते हुए इस फे'ले कबीह ७४ 

ह का मुरतकिब होना इन्तिहा दरजे की खबासत है । 46 : कि हलाल तृय्यिब को छोड़ कर हराम खबीस में मुब्तला होते हो । 47 : नसीहत क 
€ करने और इस फे'ल को बुरा कहने से ।48 : शहर से और तुम्हें यहां न रहने दिया जाएगा । ।49 : और मुझे इस से निहायत दुश्मनी है, फिर «3 
४; आप ने बारगाहे इलाही में दुआ को । , 
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‰ मुझे और मेरे घर वालों को इन के काम से बचा“? तो हम ने उसे और उस के सब घर वालों को नजात बख्शी“! मगर एक बुढ़िया » 4 
र 
ब = 
€ कि पीछे रह गई! फिर हम ने दूसरों को हलाक कर दिया ओर हम ने उन पर एक बरसाव बरसाया' तो क्या ही बुरा * | 
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बरसाव था डराए गयों का बेशक इस में जरूर निशानी ओर उन में बहुत मुसलमान "है 





आ सी 


(8 
5 if € p95 sls » . 0 न 
FeSO Cres Sl SOs sh 








हैः हे न च बेशक तुम्हारा रब ही इज्जत वाला मेहरबान बन (जंगल) ˆ मे 
£ * 
पा 
हर ॑ 
रु फ 
€ अल्लाह का अमानत दार रसूल हुं तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो इस पर कुछ तुम से उजरत ' 
८ 9 न) he GW F द $ > ~ है. ना 6 ~ 3 ~ 3 द 3 नी > 
| E 3 ०+ () द w (® ५ 0.१० 
चुद ys Ese ८८0 aT 


नहीं मांगता मेरा अज्र तो उसी पर है जो सारे जहान का रब है! नाप पूरा करो और घटाने ' 





kr 22 2» ५० द ee 3+ Deo) 3 ० 
ge (४ 37 
यू |) 9 ob ४४53 ))१ EP ol । 
Fs GSO ei O2 YO SSB ६ 
है न दो और जमीन में फसाद न फिरो!5 र उस से डरो जिस ने तुम को किया 


छ 50 : इस की शामते आ'माल से महफूज रख । 5। : या'नी आप की बेटियों को और उन तमाम लोगों को जो आप पर ईमान लाए। ह 

€, 52: जो आप की बीबी थी और वोह अपनी कौम के फे'ल पर राजी थी और जो मा'सियत पर राजी हो वोह आसी के हुक्म में होता है, इसी “है 

८ लिये वोह बुढ़िया गिरिफ्तारे अजाब हुई और उस ने नजात न पाई । 53 : पथ्थरों का या गन्धक और आग का :54 : येह बन (जंगल) मद्यन * 
£ के करीब था, इस में बहुत से दरख् और झाड़ियां थीं अल्लाह तआला ने हजुरते शुऐब ५:4: को उन की तरफ मब्झूस फूरमाया था “ह. 

(जैसा कि अहले मदूयन की तरफ मब्ऊुस किया था और येह लोग हजुरते शुऐब ५:4८ की कौम के न थे । 55 : उन तमाम अम्बिया थै 

"०५८४४५६ की दा'वत का येही उन्वान रहा क्यूं कि वोह सब हजुरात आळ्लाङ तआला के खौफ और उस की इताअृत और इख्लास फिल *% 

& इबादत का हुक्म देते और तब्लीगे रिसालत पर कोई अज्र नहीं लेते थे । लिहाजा सब ने येही फरमाया । 56 : लोगों के हुकूक कम न करो बै 
£ नाप और तोल में 57 : रहजूनी और लूटमार कर के और खेतियां तबाह कर के, येही उन लोगों की आदतें थीं । हज्रते शुऐब ५4/८ ने *कै 


ज र हर पं Ys 
उन्हें इन से मन्अ्‌ फरमाया । ४ 
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® और अगली मख्लूक को बोले तुम पर जादू हुवा है तुम तो नहीं «५% 
विवासयति 
| EASE 3७८४४ है OL) DDE 
h का मगर हम जैसे आदमी! और बेशक हम तुम्हें झूटा समझते हैं तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा « 4 
EO 35५ 7 Ml RX 35> | ir ५ | ऋ 
hn GEESE OES O IO ७ 
के गिरा दो अगर तुम सच्चे हो!” फूरमाया मेरा रब खूब जानता है जो तुम्हारे कोतक (करतूत) हैं «ई 
त (१२३ +7 537 ZiT ८ | कः 
१” तो उन्हें ने उसे झुटलाया तो उन्हें शामियाने वाले दिन के अजाब ने आ लिया बेशक वोह बड़े दिन का अजाब था 3 
ED: 5 | ७3 9 ye 2 6\ rb” } 5९ 6 | क 
FT 5९) SOO 3G de, 





बेशक इस में जरूर निशानी र उन में बहुत मुसलमान न थे र बेशक तुम्हारा रब ही 


MoS Oise sE 





कर उतरा! तुम्हरे दिल पर" कि तुम डर सुनाओ रोशन आरबी * 


क | ° Taz) 52 3% 4] (i >> > ई न 
EGS ON SHI ५२४४१ oh 
५ जबान में बेशक इस का चरचा अगली किताबों में है!०* कया येह उन के लिये निशानी न थी! कि उस ' , 
£ ।58 : नुबुव्वत का इन्कार करने वाले अम्बिया की निस्बत बिल उमूम येही कहा करते थे । जैसा कि आज कल के बा'जे फासिदुल अकीदा थ 
७ कहते हैं । 59 : नुबुव्वत के दा'वे में । ।60 : और जिस अजाब के तुम मुस्तहिकृ हो, वोह जो अजाब चाहेगा तुम पर नाजिल फुरमाएगा । &#, 
£ ।6। : जो कि इस तृरह हुवा कि उन्हें शदीद गरमी पहुंची, हवा बन्द हुई और सात रोज गरमी के अजाब में गिरिफ्तार रहे, तहखानों में जाते # 
छ, वहां और जियादा गरमी पाते | इस के बा'द एक अब्र आया सब उस के नीचे आ के जम्भ हो गए, उस से आग बरसी और सब जल गए। ७४ 
रँ (इस वाकिए का बयान सूरए आ'राफ और सूरए हूद में गुजर चुका है) | 62 : रूहुल अमीन से हजरते जिब्रील मुराद हैं जो वहय के अमीन # 
छ हें । 63 : ताकि आप उसे महफूज रखें और समझें और न भूलें । दिल की तख्सीस इस लिये है कि दर हकीकत वोही मुखातृब है और तमीज «हि 
$ व अक्ल व इख्तियार का मकाम भी वोही है, तमाम आ'जा उस के मुसख्खर व मुतीअ हैं। हदीस शरीफ में है कि दिल के दुरुस्त होने से तमाम 
छ बदन दुरुस्त हो जाता है और इस के खराब होने से सब जिस्म खराब । और फरह व सुरूर व रन्जो गम का मकाम दिल ही है, जब दिल को #छे८ 
क्वै? खुशी होती है तमाम आ'जा पर इस का असर पड़ता है, तो वोह मिस्ल रईस के है, वोही मौजुअ है अक्ल का, तो अमीरे मुत्लक हुवा और € 
& तकलीफ जो अक्ल व फृहम के साथ मश्रूत्‌ है इसी की तरफ राजेअ हुई । 64 : “६5” की जमीर का मरजअ अगर कुरआन हो तो इस के # 
@® मा'ना येह होंगे कि इस का जिक्र तमाम कुतुबे समाविया में है और अगर सय्यिदे आलम (४५४४५ की तरफ़ जमीर राजेअ हो तो माना येह $ 
॥ होंगे कि अगली किताबों में आप की ना'त व सिफृत मजकूर है। 65 : सय्यिदे आलम ।६:५५६८८५.५४५- के सिदके नुबुव्वत व रिसालत पर । क 
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नबी को जानते हैं बनी इसराईल के आलिम!“ और अगर हम उसे किसी गैर आरबी शख्स पर उतारते 





$ 3 
977 ४८४ , 2 22 2 2 ~ 37 
moO SY © OF 
दिलों में! वोह इस पर ईमान न लाएंगे यहां तक कि देखें दर्दनाक अजाब तो वोह अचानक उन पर 
ee \ 474 bo 3b 4२ 22 5% (५ 2255 | त 59287422 ५६८३ है) ५ 
i 2५००५ | CDC) (०5 UB I CD C2) 9 9 AR) a 
, आ जाएगा ओर उन्हें खबर न होगी तो कहेंगे क्या हमें कुछ मोहलत मिलेगी? तो क्या हमारे अजाब की 
हल ig 59 fa ८8 ¥z2 29) 50 3, 5 ८ हो. Clo ~” ४ र 
= %%, ® $ -“ $+ +e ~ 9 +° 9 ० 
>> SE CSC (४००००, 5 OOS] २४ 


' जल्दी करते हैं भला देखो तो अगर कुछ बरस हम उन्हें बरतने दें” फिर आए उन पर वोह जिस का वोह वा'दा " 
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है दिये जाते हैं” तो क्या काम आएगा उन के वोह जो बरत्ते थे? और हम ने कोई बस्ती हलाक ह 
i प ल क बनना है ० )“/० 





न ) is Fn ks 4. HO 3 (६४ ¢ ~ | चल 
\ हि CIE 5 +| bo 3 AT 4 52+ +27 +१7” ० *९| क 
5S OOPS 5. (४०३ OO | ४४४० ४ 
है न की जिसे डर सुनाने वाले न हों नसीहत के लिये ओर हम जुल्म नहीं करते” ओर इस “3 
५ 66 : अपनी किताबों से, और लोगों को खबरें देते हैं। हज॒रते इब्ने अब्बास ८४८५८७५८४१ ने फरमाया कि अहले मक्का ने यहूदे मदीना के ई 

पास अपने मो'तमिदीन को येह दरयाफ्त करने भेजा कि क्‍या नबिय्ये आखिरुज्जुमान सय्यिदे काएनात मुहम्मद मुस्तफा "८४५६६८५८5७८ की है 
४38 निस्बत उन की किताबों में कोई खबर है? इस का जवाब उलमाए ् द ने येह दिया कि येही उन का जमाना है और उन की ना'त व सिफत तौरेत कै 
कक में मौजूद है। उलमाए यहूद में से हज्रते अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ओर इन्ने यामीन और सा'लबा और असद और उसैद येह हज्रात जिन्हों जैहछ 
& ने तौरैत में हुजूर के औसाफ पढ़े थे हुजूर पर ईमान लाए । 67 : मा'ना येह हैं कि हम ने येह कुरआने करीम एक फसीह बलीग अरबी नबी अ 
ब्ग पर उतारा जिस की फसाहत अहले अरब को मुसल्लम है और वोह जानते हैं कि कुरआने करीम मो'जिजु है और इस की मिस्ल एक सूरत * 

६ बनाने से भी तमाम दुन्या आजिज्‌ है, इलावा बरीं उलमाए अहले किताब का इत्तिफाक है कि इस के नुजूल से कुब्ल इस के नाजिल होने की ७.४ 

& बिशारत और इस नबी की सिफृत उन की किताबों में उन्हें मिल चुकी है, इस से क तौर पर साबित होता है कि येह “नबी” अल्लाह के भेजे हुए & 
€ हैं और येह किताब उस की नाजिल फरमाई हुई है, और कुफ्फार जो तरह तरह की बेहूदा बातें इस किताब के मुतअल्लिक कहते हैं सब बातिल हैं 
| खुद कुफ्फार भी मुतहय्यिर (हैरान) हैं कि इस के खिलाफ क्या बात कहें । इस लिये कभी इस को पहलों की दास्तानें कहते हैं, कभी शे'र कभी + 
सेहूर और कभी येह कि «६८८८ इस को खुद सय्यिदे आलम «506४0 [< ने बना लिया है और झल्नाह तआला की तरफ़ इस की गुलत॒ *% 
है निस्बत कर दी है। इस तरह के बेहूदा ए'तिराज मुआनिद (हासिद) हर हाल में कर सकता है, हत्ता कि अगर बिलफूर्ज येह कुरआन किसी गैर ४ 
ˆ अरबी शख्स पर नाजिल किया जाता जो अरबी को महारत न रखता और बा वुजूद इस के वोह ऐसा मो'जिज कुरआन पढ़ कर सुनाता, जब भी जछः 
@ येह लोग इसी तरह कुफ्र करते जिस तरह उन्हों ने अब कुफ्र व इन्कार किया क्यूँ कि उन के कुफ्र व इन्कार का बाइस इनाद है। 68 : या'नी उन ८ 
ब्रि काफिरों के जिन का कुफ्र इख्तियार करना और इस पर मुसिर रहना हमारे इल्म में है, तो उन के लिये हिदायत का कोई भी तरीका इख्तियार £ 
६अ€ किया जाए किसी हाल में वोह कुफ्र से पलटने वाले नहीं । 69 : ताकि हम ईमान लाएं और तस्दीकृ करें । लेकिन उस वक्त मोहलत न मिलेगी । जब आध 
& सय्यिदे आलम ,८५५६,५७5५५५..- ने कुफफार को उस अजाब की खबर दी तो बराहे तमस्खुर व इस्तिहजा कहने लगे कि येह जाब कब आएगा? & 

€ इस पर अल्लाह तबारक व तआला इर्शाद फुरमाता है : ।70 : और फौरन हलाक न कर दें ।7। : या'नी अजाबे इलाही ।72 : या'नी दुन्या «४ 

£ की जिन्दगानी और इस का ऐश ख्त्ाह तृवील भी हो लेकिन न वोह अजाब को दफ़अ कर सकेगा न उस की शिद्दत कम कर सकेगा । ।73 : पहले 
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॥, कुरआन को ले कर शैतान न उतरे! और वोह इस काबिल नहीं' और न वोह ऐसा कर सकते हैं वोह तो | : 
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> हा 

शत ++ ~ 3 Zo? >>“ 5 ++ Vo “23, | क 
fo ० ४०|५७०८४४)७ ५) sys 7४०56 ६7५४०५॥ हे 
९० अजाब होगा ऐ महबूब अपने करीब तर रिश्तेदारों को डराओ!? अपनी रहमत का बाजू बिछाओ!” "ह 
है. वे अलाका (ला तअल्लुक) ह उस पर भरोसा करो जो इज्जत वाला मेहर वाला है जो तुम्हें देखता है जब १ 
मै ह क जड हक ज्जलकः फैट 
ड़ lS 33 | 22? Re 3 6 DF DE) RS “५४८८. 254% | की 
द 6९५५ (9००० i Ce AD OA | ७४४, 
१ तुम खड़े होते हो! और नमाजियों में तुम्हारे दौरे को! बेशक वोही सुनता जानता है! क्या कै 
ग 


छ ५5७८८ हजरत सय्यिदे आलम "८४५६८५७5६५. के पास कुरआन लाते हैं । इस आयत में उन के इस खयाल को बातिल कर दिया कि येह $ 


५ शयातीन उस को नहीं सुन सकते इस के बा'द अळ्जाह तआला अपने बन्दों से फरमाता है: ।78 : हुजूर के करीब के रिश्तेदार बनी हाशिम 
» कि अहादीसे सहीहा में वारिद है। ।79 : या'नी लुत्फो करम फरमाओ । 80 : जो सिदको इख्लास से आप पर ईमान लाएं ख़्वाह वोह आप 

को सोंप दो) । ।82 : नमाज्‌ के लिये या दुआ के लिये या हर उस मकाम पर जहां तुम हो । 83 : जब तुम अपने तहज्जुद पढ़ने वाले अस्हाब 
* हो और कियाम रुकूअ व सुजूद व कुऊ॒द में गुजरते हो । बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने कहा : मा'ना येह हैं कि वोह आप की गदिशे चश्म को देखता 


* की हदीस में है बखुदा मुझ पर तुम्हारा खुशूअ व रुकूअ मख्फी नहीं, में तुम्हें अपने पसे पुश्त देखता हूं। बा'ज मुफुस्सिरीन ने फूरमाया कि इस 


॥ आबाओ अज्दाद हजुरते आदम /५:4 तक सब के सब मोमिन हैं । (५/५८५) 84 : तुम्हारे कौल व अमल और तुम्हारी निय्यत को । कुँ 


@ 5० = शा 6 ३ 5 | (6६७३१ = ता स हा 5 हिलि त न मत आओ 


* पर अजाब करते हैं। ।74 : इस में कुपफार का रद है जो कहते थे कि जिस तरह शयातीन काहिनों के पास आस्मानी खबरें लाते हैं इसी तृरह ˆ हक 


6. गलत है।75 : कि कुरआन लाएं 76 : क्यूं कि येह उन के मक्दूर (बस) से बाहर है। 77 : या'नी अम्बिया ०६५८55६५६५४. की त्रफ = 
# जो वह होती है उस को अल्लाह तआला ने महफूज कर दिया, जब तक कि फिरिश्ता उस को बारगाहे रिसालत में पहुंचाए इस से पहले ई 


है और बनी मुत्तलिब हें, हुजूर सब्यिदे आलम (40% ने उन्हें ए'लान के साथ इन्जार फरमाया और खुदा का खौफ दिलाया जैसा ब 
ह से कराबत रखते हों या न रखते हों । ।8। : या'नी अल्लाह तआला, तुम अपने तमाम काम उस को तफ्वीज करो (या'नी अन्लाह तआला ह ्् 
है के अहवाल मुलाहजा फ्रमाने के लिये शब को दौरा करते हो। बा'ज्‌ मुफुस्सरीन ने कहा : मा'ना येह हैं कि जब तुम इमाम हो कर नमाज्‌ पढ़ते बँ 
# है नमाजों में, क्यूं कि नबिय्ये करीम 5५20५४%॥ ४ पसो पेश (आगे, पीछे) यक्सां मुलाहजा फरमाते थे। और हजुरते अबू हुरैरा «८८५८८८५० थै | ४ हे 


॥ आयत में साजिदीन से मोमिनीन मुराद हैं और मा'ना येह हैं कि जमानए हजुरते आदम व हव्वा #८:।५४८ से ले कर हज॒रते अन्दुल्लाह व कँ 
* आमिना खातून तक मोमिनीन की अस्लाब व अरहाम में आप के दौरे को मुलाहजा फरमाता है। इस से साबित हुवा कि आप के तमाम उसूल “3 
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क्या तुम ने देखा कि वोह हर नाले में सरगर्दा फिरते हैं और वोह कहते हैं जो नहीं करते?" | 


ः ४ ५? AOS ES, 2 शक किम is agi! का 


४. मगर वोह जो ईमान लाए और अच्छे काम किये” और ब कसरत आल्लाह़ की याद की? और बदला लिया? बा'द 


Fe OOS ERs Tob sb 


+ इस के कि उन पर जुल्म हुवा! और अब जाना चाहते हें जालिम!5 कि किस करवट पर पलटा खाएंगे! 


| Cg BNE ५:50 8529९ १७.) 2: | | 














सूरए नम्ल मक्किय्या है, इस में तिरानवे आयते सात रुकूअ 





& इस के बा'द अल्लाह तआला उन मुश्रिकों के जवाब में जो कहते थे कि मुहम्मद ।४4,५४५-५ पर शैतान उतरते हैं, येह इर्शाद अ 
५९, फरमाता है : 85 : मिस्ल मुसैलमा वगैरा काहिनों के | ।86 : जो उन्हों ने मलाएका से सुनी होती है। 87 : क्यूंकि वोह फिरिश्तों से सुनी ७४, 
& हुई बातों में अपनी तरफ से बहुत झूट मिला देते हैं । हदीस शरीफ में है कि एक बात सुनते हैं तो सो झूट उस के साथ मिलाते हैं और येह भी छ 
४ उस वकृत तक था जब तक कि वोह आस्मान पर पहुंचने से रोके न गए थे। 88 : उन के अश्आर में कि उन को पढते हैं रवाज देते हैं बा वुजूदे 
रः कि वोह अश्आर किज्च व बातिल होते हैं । शाने नुजूल : येह आयत शुअ्राए कुफ्फार के हक्‌ में नाजिल हुई जो सय्यिदे आलम ३ 
छै, ^५५८५5४५५-5 की हज्व में शे'र कहते थे और कहते थे कि जैसा मुहम्मद "८५५६८५७5४५१. कहते हैं ऐसा हम भी कह लेते हैं और उन ,& 
ब्र की कौम के गुमराह लोग उन से उन अश्आर को नकल करते थे, उन लोगों की आयत में मजुम्मत फरमाई गई । ।89 : और हर त्रह की झूटी श 

छ, बातें बनाते हैं और हर लग्व व बातिल में सुखून आराई करते हैं, झूटी मदूह करते हैं, झूटी हज्च करते हैं । ।90 : बुखारी व मुस्लिम की हदीस अछ 
क में हे कि अगर किसी का जिस्म पीप से भर जाए तो येह उस के लिये इस से बेहतर है कि शे'र से पुर हो । मुसलमान शुअरा जो इस तरीके € 
६ से इज्तिनाब करते हैं इस हुक्म से मुस्तस्ना किये गए । 9। : इस में शुअराए इस्लाम का इस्तिस्ना फरमाया गया, वोह हुजूर सय्यिदे आलम ९ 
वष ८५५६८५७५5३५५ की ना'त लिखते हैं, अल्लाह तआला की हम्द लिखते हैं, इस्लाम की मदह लिखते हैं, पन्दो नसाएह लिखते हैं, इस पर € 
छ अज्रो सवाब पाते हैं । बुखारी शरीफ में है कि मस्जिदे नबवी में हजृरते हस्सान के लिये मिम्बर बिछाया जाता था, वोह उस पर खड़े हो कर | 
ब्ग रसूले करीम ^८५६८,५५5४५.८ के मुफाखर पढ़ते (फजाइल बयान फरमाते) थे और कुफफार की बद गोइयों का जवाब देते थे और सय्यिदे * 
ह आलम ,-५५६८८५७६।५-८ उन के हक्‌ में दुआ फरमाते थे । बुखारी की हदीस में है: हुजूर ८५५६६०५५७5५५. ने फरमाया : बा'जु शे'र हिक्मत हु 
वक्व होते हें रसूले करीम /६८४५६८५६८ की मजलिस मुबारक में अक्सर शे'र पढ़े जाते थे जैसा कि तिरमिजी में जाबिर बिन समुरह से मरवी *% 
ह है | हज्रते आइशा सिद्दीका ५८५७०५८७४१ ने फरमाया कि शे'र कलाम है बा'ज्‌ अच्छा होता है बा'ज्‌ बुरा, अच्छे को लो बुरे को छोड़ दो | #.4 
6६ शअबी ने कहा कि हजूरते अबू बक्र सिद्दीक शे'र कहते थे । हज्रते अली उन सब से जियादा शे'र फरमाने वाले थे | «06:05» । * 
है ।92 ¦ और शे'र उन के लिये जिक्रे इलाही से गृफ्लत का सबब न हो सका, बल्कि उन लोगों ने जब शेर कहा भौ तो अल्लाह तआला की बै 
७ हृम्दो सना और उस की तौहीद और रसूले करीम ८५4६६५5१६. की ना'त और अस्हाबे किराम व सुलहाए उम्मत की मद्ह और हिक्मत 
है च मौडजृत और जोहदो अदब में । 93 : कुफ्फार से उन की हज्च का 94 : कुफ्फार की तरफ से कि उन्हों ने मुसलमानों की और उन के क 
9% पेश्वाओं की हज्च की। उन हज्रात ने उस को दपृअ किया और उस के जवाब दिये, येह मजमूम नहीं हैं बल्कि मुस्तहिके अत्रो सवाब हैं। हदीस “है” 
& शरीफ में है कि मोमिन अपनी तलवार से भी जिहाद करता है और अपनी जुबान से भी, येह उन हजूरात का जिहाद है। 95 : या'नी मुश्रिकीन कँ 
“ जिन्हों ने सय्यिदुत्ताहिरीन अफ्जुलुल खल्कृ रसूलुल्लाह ^८५५८८५.४५४-८ की हज्च की । ।96 ¦ मौत के बा'द । हजरते इब्ने अब्बास ० 
८८८८४५ ने फरमाया जहन्नम की तरफ और वोह बुरा ही ठिकाना है । s 
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h अज्लाह के नाम से शुरूअ्‌ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 2 
है! का | येह आयतें हैं कुरआन और किताब की? हिदायत और खुश खबरी ५# 
क | > Z 322०2 | र 
८ ईमान वालों को वोह जो नमाज बरपा रखते हैं और जुकात देते हैँ और वोह ५% 
ह ४८५. ८ बी nS Bi 22 हु ६ 250 9272? /++ , + शक 
पक SNORE JOO iY 
Fe i 4) ~ if 25 EN 53737 59% 537 Ws | प 
Es | Ux) 59 (नर CF i (०.०१ (0) CO Ge 
` कौतक (बुरे आ'माल) उन की निगाह में भले कर दिखाए हें तो वोह भटक रहे हैं येह वोह हैं जिन के लिये बुरा अजाब है? और "ई 
Feed Ee 5 ०» ६: ; `) 
, ONE SLES} 5 ० ८35८० Yass YG 4 


येही आखिरत में सब से बढ़ कर नुक्सान में” और बेशक तुम कुरआन सिखाए जाते हो हिक्मत 





9% उस की कोई ख़बर लाता हूं या उस में से कोई चमकती चिगारी लाऊंगा कि तुम तापो फिर जब आग के पास आया ' 


ws a “isis A hh § 25८ ८) ही कह शक 52 
DYADIC sD EY | डे ४४०३ :५२० (४9५ 
कै. निदा की गई कि बरकत दिया गया वोह जो इस आग की जल्वा गाहमें है या'नी मूसा ओर जो इस के आस पास हैं या'नी फिरिश्ते/ ओर पाकी है अल्लाह को | 





है; । : सूरए नम्ल मक्किय्या है इस में सात 7 रुकूअ और तिरानवे 93 आयतें और एक हजार तीन सो सतरह 37 कलिमे और चार हजार सात झू 
&, सो निनानवे 4799 हरफ हैं । 2 ¦ जो हक्‌ व बातिल में इम्तियाज करती है और जिस में उलूमो हिकम वदीअत रखे गए हैं । 3 : और इस पर ५४, 
$ मुदावमत करते हैं और इस के शराइत्‌ व आदाब व जुम्ला हुकूक की हिफाजृत करते हैं 4 : खुशदिली से 5 : कि वोह अपनी बुराइयों को शहवात # 
छ के सबब से भलाई जानते हैं । 6 : दुन्या में कृत्ल और गिरिफ्तारी 7 : कि इन का अन्जाम दाइमी अजाब है । इस के बा'द सय्यिदे आलम छ 
ब्रि ,-5.८५।.. को खिताब होता है : 8: इस के बा'द हज्रते मूसा -५:५८ का एक वाकिआ बयान फरमाया जाता है जो दकाइके इलम व छै 
& लताइफे हिक्मत पर मुश्तमिल है। 9 : मदयन से मिस्र को सफर करते हुए, तारीक रात में, जब कि बर्फबारी से निहायत सरदी हो रही थी और # 
& रास्ता गुम हो गया था और बीबी साहिबा को दर्दे जेह शुरूअ हो गया था । 0 : और सरदी की तकलीफ से अम्न पाओ । ।। : येह हजुरते * 
ह मूसा ,5.:575५८॥ ८८ की तहिय्यत है अल्लाह तआला की तरफ से बरकत के साथ। रे 
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जो रब है सारे जहां का ऐ मूसा बात येह है कि में ही हूं अल्लाह इज्जत वाला हिक्मत वाला और अपना असा डाल दे!? 


८ bs 5 ५८ 2% Ro आ 
i (3२ Ti BG SE (७४.४ र 


फिर मूसा ने उसे देखा लहराता हुवा गोया सांप है पीठ फेर कर चला और मुड़ कर न देखा हम ने फरमाया ऐ मूसा b 
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डर नहीं बेशक मेरे हुजूर रसूलों को खोफ नहीं होता हां जो कोई जियादती करे फिर बुराई के | 


¢ Fr < cE द 6०७. $ | ६ ल 
i SWRI LIOY SOV hs 


४. बा'द भलाई से बदले तो बेशक मैं बछ्शने वाला मेहरबान हुं और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल 





$| 2८. 5 + 5००2३ “5 > a प 
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७ निकलेगा सफ़ेद चमकता बे ऐवा नव निशानियों में” फिओन और उस की कौम की तरफ | ब 
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का 6 EE >> 2472 ५८६४८ 5 FE 2 ५७> |च 
ie los (६-०४ हि 9 ७, ) soe? (0) Cs ०६५ न. 
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ba दोनों ने कहा सब खूबियां अल्लाह को जिस ने हमें अपने बहुत से ईमान वाले बन्दो पर फुजीलत बख्शी?” 4 
a रु दि (5 
६ ।? : चुनान्चे हजरते मूसा »४./५%:& ने ब हुक्मे इलाही असा डाल दिया और वोह सांप हो गया । 3 : न सांप का न किसी और चीज का ४ 
क या'नी जब में उन्हें अम्न दूं तो फिर क्या अन्देशा । 4 : उस को डर होगा और वोह भी जब तौबा करे ।5 : तौबा कबूल फरमाता हूं और बख्श & 
श्व देता हूं । इस के बा'द हज॒रते मूसा ०६.56, 2: को दूसरी निशानी दिखाई गई और फरमाया गया 6 : येह निशानी है उन 77 : “हिन 


2 जिन के साथ रसूल बना कर भेजे गए हो । 8 : या'नी उन्हें मो'जिजे दिखाए गए । ।9 : और वोह जानते थे कि बेशक येह निशानियां कँ 
४. अल्लाह की तरफ से हैं लेकिन बा वुजूद इस के अपनी जुबानों से इन्कार करते रहे। 20 : कि गूर्क कर के हलाक किये गए 2। : या'नी इल्मे , 

क्व कजा व सियासत | और हज्रते दावूद को पहाड़ों और परिन्दों की तस्बीह का इलम दिया और हज्रते सुलैमान को चौपायों और परिन्दों की £ 
& बोली का । (८५४) 22 : नुबुव्वत व मुल्क अता फरमा कर और जिन्न व इन्स और शयातीन को मुसख्खूर कर के । रे 





ह 59-2.॥ ie 


www.dawateislami.net 


vii) ११८४) (७५ 


Zara व ब बे ब बेड ४05 
का (४४०८ (22) sr A 3 BGG Ess Chu Es ae 


हे % [ सुलैमान दावूद का जा नशीन हुवा” और कहा ऐ लोगो हमें परिन्दों की बोली सिखाई गई और हर चीज्‌ में «ह 


कै कः र 29 आओ 3 EES Fl 4 iL [4 8 फ 
AITO SNE VD Oh 


है » से हम को अता हुवा बेशक येही जाहिर फज्ल हे” और जम्अ्‌ किये गए सुलैमान के लिये | गे 
६) Bd का आक मासक 5: ह्ज्ंड। 








४५ lc O05 BSS YIU | oh 


+ ऋ | उस के लश्कर जिन्नों और आदमियों और परिन्दों से तो वोह रोके जाते थे यहां तक कि जब च्यूंटियों | x न 


१ (६... Bo “६०2४4 EIS FCA EN 2 PF > 


ठ । ट 2 (CDC) 9rd Y 





६० कुचल न डालें र उन के लश्कर बे खुबरी मेंश तो उस की बात से मुस्कुरा कर «| " 


4 5/८.88७/25264 ०9503 0८७5७४ 


48, हंसा“ और अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि में शुक्र करू तेरे एहसान का जो तू नेग मुझ पर और 


fe DGB Gsdssios gs 





है! मो ` मेरे मां बाप पर किये और येह कि में वोह भला काम करू जो तुझे पसन्द आए और मुझे अपनी रहमत से अपने उन बन्दों में शामिल कर जो तेरे कुबे खास के .' र 
5 23 : नुबुव्तत व इल्म व मुल्क में 24 : या'नी ब कसरत ने'मतें दुन्या व आखिरत की हम को अता फरमाई गई । 25 : मरवी है कि हज्रते बैड 





£. सुलैमान ५५.५५६५. को अन्लाह्ठ तआला ने मशारिक व मगारिब अर्ज का मुल्क अता फरमाया, चालीस साल आप इस के मालिक «ई. 
छ रहे फिर तमाम दुन्या की मम्लुकत अता फरमाई । जिन्न, इन्सान, शैतान, परिन्द, चौपाए, दरिन्दे सब पर आप की हुकूमत थी और हर एक शै बँड 


£ की जुबान आप को आता फरमाई और अजीबो गरीब सन्अतें आप के ज॒माने में बरूए कार आई । 26 : आगे बढने से, ताकि सब मुज्तमअ्‌ १8 , 


£ हो जाएं फिर चलाए जाते थे । 27 : या'नी ताइफ या शाम में उस वादी पर गुजरे जहां च्यूंटियां ब कसरत थीं । 28 : जो च्यूंटियों की मलिका बँड 


£" थी वोह लंगड़ी थी । लतीफ़ा : जब हजुरते कृतादा ५८५८०५५८४ कूफा में दाखिल हुए और वहां की खुल्क आप की गिरवीदा हुई तो आप *% 


€ ने लोगों से कहा जो चाहो दरयाप्त करो । हजूरते इमाम अबू हनीफा «८५७८५४५४ उस ववृत नौ जवान थे, आप ने दरयाप्त फुरमाया कि कषँ 
१ हजरते सुलैमान »४</५%:& की च्यूंटी मादा थी या नर ? हज्रते कृतादा साकित हो गए, तो इमाम साहिब ने फृरमाया कि वोह मादा थी । आप "कै 


भ) है से दरयाफ्त किया गया कि येह आप को किस तुरह मा'लूम हुवा ? आप ने फृरमाया : कुरआने करीम में इर्शाद हुवा : “५.४” । अगर शै ळ् 
£ नर होती तो कुरआन शरीफ में "५८४" वारिद होता । (4५५५+ इस से हजूरते इमाम की शाने इलम मा'लूम होती है) गरजु जब उस *% 


ह है च्यूंटियों की मलिका ने हजुरते सुलैमान »४.-/५:८ के लश्कर को देखा तो कहने लगी : 29 : येह उस ने इस लिये कहा कि वोह जानती थी क ट 


श क हजुरते सुलैमान -५: ५६८ नबी हैं, साहिबे अदूल हैं, जब्र और जियादती आप की शान नहीं है। इस लिये अगर आप के लश्कर से च्यूंटियां 


है कुचल जाएंगी तो बे खुबरी ही में कुचल जाएंगी कि वोह गुजरते हों और इस तरफ इल्तिफात न करें । च्यूंटी की येह बात हरते सुलैमान कुँ 
* «४८५८८ ने तीन मील से सुन ली और हवा हर शख्स का कलाम आप के सम्ए मुबारक तक पहुंचाती थी । जब आप च्यूंटियों की वादी पर *कै 


ठ ह पहुंचे तो आप ने अपने लश्करों को ठहरने का हुक्म दिया यहां तक कि च्यूँटियां अपने घरों में दाखिल हो गई । सैर हज्रते सुलैमान -५.:4:८ क 


ह” की अगर्चे हवा पर थी मगर बईद नहीं है कि येह मकाम आप का जाए नुजूल हो । 30 : अम्बिया का हंसना तबस्सुम ही होता है जैसा कि *ह 


® अहादीस में वारिद हुवा है, वोह हजुरात कृहकृहा मार कर नहीं हंसते । 3। : नुबुव्तत व मुल्क व इलम अृता फूरमा कर । 
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७, सजावार हैं? और परिन्दों का जाएजा लिया तो बोला मुझे क्या हुवा कि में हुदहुद को नहीं देखता या वोह ँ र 




















|, 39%“ ** IPE » Sole 4 DP हि हे र 
े Ce 3 EO न Yl ee t | Wi Cs i | (९४४ । 
आ. हाजिर नहीं जरूर मैं उसे सख्त अजाब करूंगा या जब्ह कर दूंगा या कोई रोशन सनद आह 
है dy ८ ili EES EF 5 775% 25 wl, 9 | की 
; 2. | 2५४ NS NE (0) (22०७० vo se 
a 5 करा [ _ भ 
हे (डॉ £ | हे न ४ ॒ 
॒ | 
> 
4७. हर चीज में से मिला है” और उस का बड़ा तख्त है” में ने उसे और उस की कौम को पाया कि अल्लाह को छोड़ कर «है 


विद ८322 5327 Cb) 53 e\\3 ८ 5,» ve ; *)« 
CS SCE | 5 PE, BESSON 2, 
सूरज को सज्दा करते हैं? और शैतान ने उन के आ'माल उन की निगाह में संवार कर उन को सीधी राह से 
5235 ¢ 


FASO I OO Sl ह 


€ रोक दिया तो वोह राह नहीं पाते | नहीं सज्दा करते अल्लाह को जो निकालता है 


रे Fe Fo ~ nS 3 ३४° 2432 +. 52/2 ठ 
» |) YANO ES Unis 020 YD dG 
k> ` आस्मानों और जमीन की छुपी चीजें” और जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो? अळ्जाह है कि उस के सिवा कोई * 


(६4 ड 3६ f Fr । EE १% „~ § S| 5 | i» >> ्ं | ( है 
de (22 UO ७) ४०:०० SY) ah 
“ सच्चा मा'बूद नहीं वोह बड़े आर्श का मालिक है सुलैमान ने फ्रमाया अब हम देखेंगे कि तू ने सच कहा या तू $ 
छ 32 : हज्राते अम्बया व औलिया 33 : उस के पर उखाड़ कर या उस को उस के प्यारों से जुदा कर के या उस को उस के अक्रान का खादिम ई 
£ बना कर या उस को गैर जानवरों के साथ कैद कर के। और हुदहुद को हस्बे मस्लहत अृजाब करना आप के लिये हलाल था और जब परिन्द * 
& आप के लिये मुसख्खर (ताबेअ) किये गए थे तो तादीब व सियासत मुक्तजाए तस्खीर है । 34 : जिस से उस की मा'जूरी जाहिर हो। 4 
€ 35: निहायत इज्जु व इन्किसार और अदब व तवाजोअ के साथ मुआफी चाह कर 36 : जिस का नाम बिल्कीस है 37 : जो बादशाहों के लिये “है. 
£ शायान होता है 38 : जिस का तूल अस्सी गज्‌, अर्ज चालीस गज्‌, सोने चांदी का जवाहिरात के साथ मुरस्सअ (जड़ा हुवा) 39 : क्यूं कि * 
£ वोह लोग आफ्ताब परस्त मजूसी थे । 40 : सीधी राह से मुराद त्रीके हक व दीने इस्लाम है। 4| : आस्मान की छुपी चीजों से मीह और “हैँ 
| जमीन की छुपी चीजों से नबातात मुराद हैं । 42 : इस में आफ्ताब परस्तों बल्कि तमाम बातिल परस्तों का रद है जो अल्लाह तआला के सिवा बै 





€” किसी को भी पूजें । मकसूद येह है कि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ वोही है जो काएनाते अर्जी व समावी पर कुदरत रखता हो और जमीअ्‌ 
च मा'लूमात का आलिम हो, जो ऐसा नहीं वोह किसी त्रह मुस्तहिके इबादत नहीं । s 





ह 59-2७. a 


www.dawateislami.net 


vii) ११८४) (७५ 


बक क बैक बैठ बेड बैठ बेड बेक बेड ४ पक NNN 

हे 25 / ह 4 pd ० २ 5 
k+ RIE 53987” Fa 5 5 | a६ UNCC 57 | ® SS | ः 
झूटों में हे* मेरा येह फरमान ले जा कर उन पर डाल फिर उन से अलग हट कर देख 
Cl 3 + है). 
MoE BH EOS, 
be . कि वोह क्या जवाब देते हैं“ वोह औरत बोली ऐ सरदारो बेशक मेरी त्रफ एक इज्जृत वाला खत डाला गया“ 


हृ | ८८ Res ६८2 2 5 Ee hy 3.८ ।>2 „> ८८ | ह 
OSS YO Hc lore 5 OO | ३६, 


८ बेशक वोह सुलेमान की तरफ से है और बेशक वोह अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला येह कि मुझ पर बुलन्दी न चाहो 


I हा 


हा का कई + 558 5९ ०४३ G5 ना ($ GN 5९ ५८२/ कै 
8 40 ०.3 6 ४, EO EEO sss ७ 














ह और गरदन रखते मेरे हुनुर हाजिर हो” बोलो ऐ सरदारो मेरे इस मुआमले में मुझे राय दो मैं किसी मुआमले में ह 
। द 
7 W*t Ue है. ख ; $ 527% 5 (ई ० 5a E पक 
। Gls lO ५५००-७४ ४०० | 4५८५ ५ 
७, पोई क फैसला नहीं करती जब तक तुम मेरे पास हाजिर न हो वोह बोले हम जोर वाले और बड़ी सख्त लड़ाई 
४ ङ & 2) < DZ 3 , 
0 9० ८5७ ८2,०४७७७५.०७०४० Fo Ys ५०५०८ ५ 
|, गे हेश ओर इक्ितियार तेरा है तू नजर कर कि क्या हुक्म देती है” बोली बेशक जब बादशाह 
Eo ol i (EA +e 2, 2 २ | ९०४ 2% Fe छ 
०२००३ | Ts E83 5७; 355i 5I5। | % 





है किसी बस्ती में दाखिल होते हैं उसे तबाह कर देते हैं और उस के इज्जत वालों को” जुलौल और ऐसा ही « 
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है करते हें: ओर में उन की तरफ एक तोहफा भेजने वाली हूं फिर देखूंगी कि एलची क्या जवाब * 
& 43 : फिर हज्रते सुलेमान -५:५६८ ने एक मक्तूब लिखा जिस का मज्मून येह था कि अज्‌ जानिब बन्दए खुदा सुलेमान बिन दावूद ब सूए 3 
€. बिल्कीस मलिकए शहरे सबा । #५ ५४-५ उस पर सलाम जो हिदायत कबूल करे, इस के बा'द मुद्दआ येह कि तुम मुझ पर बुलन्दी “ह. 

छ न चाहो और मेरे हुजूर मुतीअ हो कर हाजिर हो । उस पर आप ने अपनी मोहर लगाई और हुदहुद से फरमाया 44 : चुनान्चे हुदहुद वोह मक्तूबे $ 
€ गिरामी ले कर बिल्कीस के पास पहुंचा, उस वकृत बिल्कीस के गिर्द उस के आ'यान व वुज्रा का मज्मअ था। हुदहुद ने वोह मक्तूब बिल्कीस * 
८ की गोद में डाल दिया और वोह उस को देख कर खौफ से लरजु गई और फिर उस पर मोहर देख कर 45 : उस ने उस खत को इज्जृत वाला * 
£ या इस लिये कहा कि उस पर मोहर लगी हुई थी, इस से उस ने जाना कि किताब का भेजने वाला जलीलुल मन्जिलत बादशाह है या उस मक्तूब * 
की इन्तिदा अळ्जाह तआला के नामे पाक से थी फिर उस ने बताया कि वोह मक्तूब किस की त्र से आया है। चुनान्चे कहा : 46 : या'नी मेरी थै 
६ ता'मीले इर्शाद करो और तकब्बुर न करो जैसा कि बा'जु बादशाह किया करते हैं । 47 : फूरमां बरदाराना शान से मक्तूब का येह मज्मून सुना कर कै 
| बिल्कीस अपने आ'याने दौलत की तरफ मुतवज्जेह हुई । 48 : इस से उन की मुराद येह थी कि अगर तेरी राय जंग की हो तो हम लोग इस के लिये थै 

“ तय्यार हैं बहादुर और शुजाअ हैं, साहिबे कुव्तत व तुवानाई हैं, कसीर फैजें रखते हैं, जंग आज्मा हैं । 49 : ऐ मलिका ! हम तेरी इताअत करेंगे तेरे ०% 
¢ हुक्म के मुन्तजिर हैं । इस जवाब में उन्‍हों ने येह इशारा किया कि उन की राय जंग की है या उन का मुद्दआ येह हो कि हम जंगी लोग हैं राय और £ 
“ मश्वरा हमारा काम नहीं तू खुद साहिबे अक्ल व तदबीर है हम बहर हाल तेरा इत्तिबाअ करेंगे । जब बिल्कीस ने देखा कि येह लोग जंग की त्रफू कै 
& माइल हैं तो इस ने उन्हें उन की राय की खृता पर आगाह किया और जंग के नताइज सामने किये । 50 : अपने जोरो कुव्बत से 5। : कृत्ल और # 
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९ ते कर पलटे फिर जब वोह सुलैमान के पास आया सुलैमान ने फरमया वया माल से मेरी मदद करे हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया 

A त्र 7 ~ 5 ड 
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48, वोह मे हमर मीश हो कर हाजिर सेज एक बड ख्बस जिन बोला कि वोह तस्म मे हाजिर कर दग कबल इस के कि ई 
| हक ~ EC by ir 540% ै 
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हुजूर इज्लास बरखास्त करें" बेशक इस पर कुव्वत वाला अमानत दार हूं" उस ने आर्ज को जिस के पास 


५ कैद और इहानत के साथ 52 : येही बादशाहों का तरीका है | बादशाहों को आदत का जो उस को इलम था उस की बिना पर उस ने येह कहा ह 
और मुराद उस की येह थी कि जंग मुनासिब नहीं है इस में मुल्क और अहले मुल्क की तबाही व बरबादी का खत्रा है। इस के बा'द उस "कै 

£ ने अपनी राय का इज्हार किया और कहा 53 : इस से मा'लूम हो जाएगा कि वोह बादशाह हैं या नबी क्यूं कि बादशाह इज्जृतो एहतिराम के * 
7 साथ हदिय्या कबूल करते हैं, अगर वोह बादशाह हैं तो हदिय्या कृबूल कर लेंगे और अगर नबी हैं तो हदिय्या कृबूल न करेंगे और सिवा इस "$ 

है के कि हम उन के दीन का इत्तिबाअ करें वोह और किसी बात से राजी न होंगे। तो इस ने पांच सो गुलाम और पांच सो बांदियां बेहतरीन लिबास मै 
‰& और जेवरों के साथ आरास्ता कर के जर निगार जीनों पर सुवार कर के भेजे और पांच सो ईटें सोने की और जवाहिर से मुरस्सअ ताज और नह 

है मुश्को अम्बर वगैरा मअ एक खत के अपने कासिद के साथ रवाना किये । हुदहुद येह देख कर चल दिया और उस ने हज्रते सुलेमान कै 

कवष ५:५८ के पास सब खबर पहुंचाई, आप ने हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईटें बना कर नव फरसंग के मैदान में बिछा दी जाएं ओर उस 

& के गिर्द सोने चांदी से इहाते की बुलन्द दीवार बना दी जाए और बरं बहूर के खूब सूरत जानवर और जिन्नात के बच्चे मैदान के दाएं बाएं, 

कग? हाजिर किये जाएं । 54 : या'नी बिल्कीस का पयामी मअ अपनी जमाअत के हदिय्या ले कर 55 : या'नी दीन और नुबुव्वत और हिक्मत $ 

र व मुल्क 56 : माल व अस्बाबे दुन्या 57 ; या'नी तुम अहले मुफाख्रत (मग्रूर) हो जृखारिफे दुन्या (दुन्या की जीनतों) पर फख करते हो & 

हँ ओर एक दूसरे के हदिय्ये पर खुश होते हो, मुझे न दुन्या से खुशी होती है न इस की हाजत, अल्लाह तआला ने मुझे इतना कसीर अता फरमाया ई 

& कि औरों को न दिया, बा वुजूद इस के दीन और नुबुव्तत से मुझ को मुशर्रफ किया । इस के बा'द हज्रते सुलैमान ५: ने वफ्द के अमीर ७४ 

क मुन्जिर बिन अग्र से फरमाया कि येह हदिय्ये ले कर 58 : या'नी अगर वोह मेरे पास मुसलमान हो कर हाजिर न हुए तो येह अन्जाम होगा | जब & 
६९, कासिद हदिय्ये ले कर बिल्कीस के पास वापस गए और तमाम वाकिआत सुनाए तो उस ने कहा बेशक वोह नबी हैं और हमें उन से मुकाबले छै 

& की ताकत नहीं और उस ने अपना तख्त अपने सात महलों में से सब से पिछले महल में महफूज कर के तमाम दरवाजे मुकृफ्फल कर दिये और # 

७ उन पर पहरेदार मुक्रर कर दिये और हज्रते सुलैमान -५:: की खिदमत में हाजिर होने का इन्तिजाम किया ताकि देखे कि आप उस को «४ 

£ वया हुक्म फरमाते हैं और वोह एक लश्करे गिरां ले कर आप की तरफ रवाना हुई, जिस में बारह हजार नवाब थे और हर नवाब के साथ हजारों छ 
£० लश्करी | जब इतने कृरीब पहुंच गई कि हजुरत से सिर्फ एक फुरसंग का फासिला रह गया 59 : इस से आप का मुद्र येह था कि उस का | 

£ तख्त हाजिर कर के उस को अन्लाह़ तआला की कुदरत और अपनी नुबुव्वत पर दलालत करने वाला मो'जिजा दिखावें । बा'जों ने कहा है * 
" कि आप ने चाहा कि उस के आने से कुन्ल उस की वज्ञू बदल दें और उस से उस की अक्ल का इम्तिहान फूरमाएं कि पहचान सकती है या ४ 

४ नहीं । 60 : और आप का इज्लास सुब्ह से दोपहर तक होता था । 6। : हजरत सुलैमान -५:६ ने फरमाया : में इस से जल्द चाहता हूं। थे 
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„ किताब का इलम था कि में उसे हुजूर में हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से पहले फिर जब 


Me SEO Sse BOs Sate 


2 सुलेमान ने उस तख्त को अपने पास रखा देखा कहा येह मेरे रब के फुज्ल से है ताकि मुझे आज्माए कि में शुक्र करता हूं 


4७ GEO less ST 


८ या नाशुक्री_ और जो शुक्र करे तो वोह अपने भले को शुक्र करता है“ और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बे परवाह है ९ 


FPG EES SSIES & 


सब खूबियों वाला सुलेमान ने हुक्म दिया औरत का तख्त उस के सामने बज्झ बदल कर बेगाना कर दो कि हम देखें कि वोह राह पाती है या उन में 
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होती है जो ना वाकिफ रहे फिर जब वोह आई उस से कहा गया क्या तेरा तख्त ऐसा ही है बोली : 


EE ८ GN | 5 8१९" 5s 24° ifs PISS FA" तक 


रे ` गोया येह वोही है5 और हम को इस वाकिए से पहले खबर मिल चुकी और हम फरमां बरदार हुए” और उसे रोका उस * पं 


°= OS ७0८६,३ ५४७० CEG abs SEE ५ 


* चीज ने जिसे वोह अल्लाह के सिवा पूजती थी बेशक वोह काफिर लोगों में से थी उस से कहा “॥ 


जि AI 0 SE 4 ५5८ ¢ 5 62297 bt SAAC 2 ie ८ | gS ( DP 
rs a Ax) 7 2) 5) ह 0. 


` गया सहन में आ” फिर जब उस ने उसे देखा उसे गहरा पानी समझी और अपनी साकें (पिंडलियां) खोलौं” हहैं 








ह 832४ ४ ५०६०७ “८६ ड 
ट Ee > A Big 5%) Swe ( od | UE ab 
ने फरमाया येह तो एक चिकना सहन है शीशों जड़ा”! ने अर्ज की ऐ मेरे रब में ने अपनी जान पर जुल्म किया? 


# 62 ¦ या'नी आप के वजीर आसफ बिन बरखिया जो अल्लाड़ तआला का इस्मे आ'जुम जानते थे । 63 : हज्रते सुलैमान ०५८५६८ ने छ 

* फुरमाया : लाओ हाजिर करो | आसफ ने अर्ज किया : आप नबी इन्ने नबी हैं और जो रुत्बा बारगाहे इलाही में आप को हासिल है यहां किस *% 

ह को मुयस्सर है, आप दुआ करें तो वोह आप के पास ही होगा। आप ने फरमाया : तुम सच कहते हो और दुआ की उसी वक्त तख्त जमीन बी 

ˆ के नीचे नीचे चल कर हजूरते सुलैमान ५:4: की कुरसी के करीब नुमूदार हुवा । 64 : कि इस शुक्र का नप खुद उस शुक्र गुजार की जे 

ह तरफ आइद होता है। 65: इस जवाब से उस का कमाले अक्ल मा'लूम हुवा । अब उस से कहा गया कि येह तेरा ही तख्त है दरवाजा बन्द आ 

क करने कुफ्ल लगाने पहरेदार मुक्रर करने से क्या फाएदा हुवा ? इस पर उस ने कहा 66: अल्लाह तआला की कुदरत और आप की सिहूहते क 
€ नुबुव्तत की, हुदहुद के वाकिए से और अमीरे वफद से 67 : हम ने आप की इताअत और आप की फृरमां बरदारी इख़्तियार की 68 : अल्लाह ७% 

£ की इबादत व तौहीद से या इस्लाम की तरफ़ तकृहुम से 69 : वोह सहून शफ्फाफ़ आबगीने का था, उस के नीचे आब जारी था, उस में मछलियां #% 

€ थीं और उस के वस्त में हज्रते सुलैमान -५.:।५५८ का तख्त था जिस पर आप जलवा अफ्रोज थे । 70 : ताकि पानी में चल कर हजुरते «४ 

| सुलैमान ०५:५८ की खिदमत में हाजिर हो । 7। : येह पानी नहीं है। येह सुन कर बिल्कीस ने अपनी साकें (पिंडलियां) छुपा लीं और इस 5 
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उ के iA 
¢. अब सुलैमान के साथ अल्लाह के हुजूर गरदन रखती हूं जो रब सारे जहान का और बेशक हम ने समूद की तरफ «५% 

, ; ४ (६ ~ 39 Ce ) FE 2 ks ऋ 
4 (६) Fe +++ कक के va 3 9|% ८0०५ 

6० ५७०:०४००,४/४।७४५७॥५४-:४०५ | 





उन के हमकोम सालेह को भेजा कि अल्लाह को पूजो” तो जभौ वोह दो गुरोह हो गए झगड़ा करते“ सालेह ने फरमाया 


ie 2 (05220 «| ww CR 290 20+ 
HOIST Pel 52८2, ८ ; 
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अल्लाह के पास है बल्कि तुम लोग फितने में पड़े हो और शहर में नव शख्स थे ' 
rl 37 5) 2), ६ 3 ५ 
है EEE Foe 6 [205 oS Noe MSO 
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` रात को छापा मारी सालेह और उस के घर बालों पर” फिर उस के वारिस से” कहेंगे उस घर बालों के कत्ल के वक्त हम हाजिर न थे और बेशक हम 





छ से उस को बहुत तअज्जुब हुवा और उस ने यकीन किया कि हजरते सुलैमान -५.:१।4:८ का मुल्क व हुकूमत अल्लाह की तरफ से है और है 
2 इन अजाइबात से उस ने अल्लाह तआला की तौहीद और आप की नुबुव्तत पर इस्तिद्लाल किया । अब हजुरते सुलैमान ४:५८ ने उस आधी 

ग को इस्लाम की दा'वत दी । 72 : कि तेरे गैर को पूजा आफ्ताब की परस्तिश की 73 : चुनान्चे उस ने इख्लास के साथ तौहीद व इस्लाम को 

है कृबूल किया और खालिस अल्लाह तआला की इबादत इख्तियार की । 74 : और किसी को उस का शरीक न करो 75 : एक मोमिन और क 
| ` एक काफिर 76 : हर फुरीक अपने ही को हक पर कहता और दोनों बाहम झगड्ते । काफिर गुरौह ने कहा : ऐ सालेह ! जिस अजाब का तुम य 

 वा'दा देते हो उस को लाओ अगर रसूलों में से हो । 77 : या'नी बला व अजाब की 78: भलाई से मुराद आफिय्यत व रहमत है। 79 : अजाब # 
&, नाजिल होने से पहले, कुफ्र से तौबा कर के, ईमान ला कर 80 : और दुन्या में अजाब न किया जाए । 8। : हजरते सालेह १५:5५. 2७ और 
क्वै जब मब्ऊस हुए और कौम ने तक्जीब की इस के बाइस बारिश रुक गई, कृहूत्‌ हो गया, लोग भूके मरने लगे, इस को उन्हों ने हज्रते सालेह वै 

है «५: ५:४८ की तशरीफ आवरी की तरफ निस्बत किया और आप की आमद को बद शुगूनी समझा । 82 : हज्रते इने अब्बास ८४५८८५४१ ; 


£ ने फरमाया कि बद शुगूनी जो तुम्हारे पास आई येह तुम्हारे कुफ्र के सबब अल्लाह तआला की त्रफ से आई । 83 : आज्माइश में डाले गए * ५ 
£ या अपने दीन के बाइस अजाब में मुब्तला हो । 84 : या'नी समूद के शहर में जिस का नाम हिज़ है, उन के शरीफ जादों में से नव शख्स थे ब 
$ जिन का सरदार कुदार बिन सालिफ था, येही लोग हैं जिन्हों ने नाका (ऊंटनी) की कूंचें काटने में सई की थी । 85 : या'नी रात के वक्त उन ३ 
दवष को और उन की औलाद को और उन के मुत्तबिईन को जो उन पर ईमान लाए हैं कृत्ल कर देंगे । 86 : जिस को उन के खून का बदला तलब “न 
& करने का हक्‌ होगा । रे 
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है, सच्चे हैं और उन्होंने अपना सा मक्र किया और हम ने अपनी खुफ्या तदबीर फरमाई” और वोह गाफिल रहे तो देखो «» (३ 
2५ ७०८८ 45:55 :5879,:%528 27: 
ES. © CO + 5 > SO | i) “2४ © ++ क, 

८ केसा अन्जाम हुवा उन के मक्र का हम ने हलाक कर दिया उन्हें%% और उन को सारी कोम को” तो येह हैं «ई 


श्र 
3.9 3 कहे के 


4 3435 ८६54 । Fe 
[DIST 
; । कया बे हयाई पर आते हो” और तुम सूझ रहे हो क्या तुम मर्दों के पास मस्ती से जाते हो | 
हि „/ ~ ४6४ bE 4 /“>६६ & ६६ gi | 3 5७ 
५ ५०५६० 06 OOS sl ०३३ ७३ |, 
औरतें छोड़ कर” बल्कि तुम जाहिल लोग हो” तो उस की कौम का कुछ जवाब | 
2 कक 9 के w Fs 
"५४००४ bOI YI 4.५ 


न था मगर येह कि बोले लूतू के घराने को अपनी बस्ती से निकाल दो येह लोग तो । प 

















Lo SF ss > rE ~? ~? b ~ 3 (९०५ ++५०| ॐ 
| 29 CSN ire) alse tS | 
k: » सुथरा पन चाहते हैँ“ तो हम ने उसे ओर उस के घर वालों को नजात दी मगर उस की ओरत को हम ने ठहरा दिया था कि वोह रह जाने बालों में हैँ” “कै 
& ४7 : या'नी उन के मक्र की जजा येह दी कि उन के अजाब में जल्दी फुरमाई 88 : या'नी उन नव शख्सों को । हज्रते इब्ने अब्बास # 
है ८५.5५७5 ने फृरमाया कि अळ्लाह तआला ने उस शब हजरते सालेह »४</%: के मकान की हिंफाजृत के लिये फिरिशते भेजे तो वोह क 
६०. नव शख्स हथियार बांध कर तलवारें खींच कर हजुरते सालेह ५:4 के दरवाजे पर आए, फिरिशतों ने उन को पथ्थर मारे, वोह पथ्थर ७% 


क्वः लगते थे और मारने वाले नजर न आते थे, इस तरह उन नव को हलाक किया । 89 : होलनाक आवाज से । 90 : हजुरते सालेह * 
छ ०४.५५८ पर 9। : उन की ना फरमानी से, उन लोगों की ता'दाद चार हजार थी । 92 : इस बे हयाई से मुराद उन की बदकारी है। 93 : या'नी * 
छ इस फे'ल की कबाहत जानते हो या येह मा'ना हैं कि एक दूसरे के सामने बे पर्दा बिल ए'लान बद फे'ली का इरतिकाब करते हो या येह कि « 3 
; तुम अपने से पहले ना फरमानी करने वालों की तबाही और उन के अृजाब के आसार देखते हो फिर भी इस बद आ'माली में मुब्तला हो । ' 3 हि 
है 94 : बा वुजूदे कि मर्दों के लिये औरतें बनाई गई हैं, मर्दों के लिये मर्द और औरतों के लिये औरतें नहीं बनाई गई, लिहाजा येह फे'ल हिक्मते श्र 
+ इलाही की मुखालफत है। 95 : जो ऐसा फे'ल करते हो 96 : और इस गन्दे काम को मन्अ करते हैं । 97 : अजाब में । र 
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और सलाम उस के चुने हुए बन्दों पर! क्या अल्लाह बेहतर” या उन के साख्ता (मन घड़त) शरीक" 





कग 98 : पथ्थरों का । 99 : येह खिताब है सय्यिदे आलम ६८५५६८८४४५१. को कि पिछली उम्मतों के हलाक पर अल्लाह तआला की हम्द ३ 
ह बजा लाएं । 00 : या'नी अम्बिया व मुर्सलीन पर । हजुरते इब्ने अब्बास ८४५५५०५५७४5 ने फरमाया कि चुने हुए बन्दों से हुजूर सय्यिदे हु 
आलम (:5%४0५5४( के अस्हाब मुराद हैं । 0! : खुदा परस्तों के लिये जो खास उस की इबादत करें और उस पर ईमान लाएं और वोह * 
है उन्हें अजाब व हलाक से बचाए । ।02 : या'नी बुत जो अपने परस्तारों के कुछ काम न आ सकें, तो जब उन में कोई भलाई नहीं वोह कोई क 


€ „ नपृअ नहीं पहुंचा सकते तो उन को पूजना और मा'बूद मानना निहायत बेजा है। इस के बा'द चन्द अन्वाअ जिक्र फृरमाए जते हैं जो अल्लाह, i 

£ तआला की वहदानिय्यत और उस के कमाले कुदरत पर दलालत करते हैं । 
CIS 
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है है | तो हम ने उस से बाग उगाए रौनक वाले तुम्हारी ताकृत न थी कि उन के पेड । 4 
Es | 5७ 55 2 uk | & 2 (५ ~” & क 
। a Velo ROD 2.० (५० & Ds 

6 उगाते' क्या आठ्लाङ के साथ कोई और खुदा है! बल्कि वोह लोग राह से कतराते हैं।” या वोह जिस ने ५% 


Fe as BC CSCO ६ 


के जमीन बसने को बनाई और उस के बीच में नहं निकाली और उस के लिये लंगर बनाए और दोनों ० 
० द काला वाणा, का क [ 





Fe SOS TO alesse seeds 


» समुन्दरों में आड़ रखी! क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा बल्कि उन में अक्सर जाहिल हें! 


hd “4 3 AG ~ EG ८ 2 FE i है 
ह. ने 32 दृ का | श 





5) £ 

०८ (a 

Pr [० हक, 3 
ह) (> -) i o Fe 

2 9 के (a 5 श 

or (2 

वि हक hs 

5 व र 

a 

() 

of (A 


वारिस करता है” क्या अल्लाह के साथ और खुदा है बहुत ही कम ध्यान करते हो या वोह जो तुम्हें राह . 


००८3 etd Ci % 29 5 (५ ios 


ई दिखाता है!” खुश्की और तरी की अधिरियं मे" और वोह कि हवाए भेजता है अपनी रहमत के आगे खुश खबरी सुनती 


o/s ॐ. ~5 22 Ls ~ 
hr 5४८४ 6८४4५ 
कया अल्लाह के साथ कोई ओर खुदा हे बरतर हे अल्लाड उन के शिर्क से या वोह जो खलक की इब्तिदा फरमाता है फिर उसे * ह 
र ।03 : अजीम तरीन अश्या जो मुशाहदे में आती हैं और अल्लाह तआला की कुदरते अजीमा पर दलालत करती हैं उन का जिक्र £ 
छ फरमाया। मा'ना येह हैं कि क्या बुत बेहतर हैं या वोह जिस ने आसमान और जृमीन जैसी अजीम और अजीब मख्लूक बनाई । 04 : येह छि 
< ˆ तुम्हारी कुदरत में न था । 05 : क्या येह दलाइले कुदरत देख कर ऐसा कहा जा सकता है ? हरगिज्‌ नहीं, वोह वाहिद है, उस के सिवा * 
2 कोई मा'बूद नहीं । ।06 : जो उस के लिये शरीक ठहराते हैं । ।07 : वज्नी पहाड जो उसे जुम्बिश से रोके हैं । 08 : कि खारी मीठे मिलने कै 
@ न पाएं । ।09 : जो अपने रब की तौहीद और उस के कुदरत व इख्तियार को नहीं जानते और उस पर ईमान नहीं लाते । ।0 : और हाजत रवाई , 

बह फरमाता है। ॥।। : कि तुम इस में सुकूनत करो और करनन बअ्‌-द कृरनिन इस में मुतसरिफ रहो । ।2 : तुम्हारे मनाजिल व मकासिद की * 
3 : सितारों से और अलामतों से । 4 : रहमत से मुराद यहां बारिश है । | 
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५०३5७ DR, 


BT SEIS No PS OIE 








व | 5 | > 


GPC NOB OE NABH 


+. हैं तो उन का इकरार न करना कुछ काबिले लिहाज नहीं बल्कि जब वोह इब्तिदाई पैदाइश के काइल हैं तो उन्हें इआदे का काइल होना पड़ेगा 


„ और जमीन से नबातात। ॥7 : अपने इस दा'वे में कि अल्लाह के सिवा और भी मा'बूद हैं, तो बताओ जो जो सिफ़ात व कमालात ऊपर 


६ जिक्र किये गए वोह किस में हैं और जब आळ्लाह के सिवा ऐसा कोई नहीं तो फिर किसी दूसरे को किस तरह मा'बूद ठहराते हो ? यहां थै 


“८5५७ ४४” फुरमा कर उन के इज्जु व बुत्लान का इज्हार मन्जूर है । 8 : वोही जानने वाला है, गैब का उस को इख्तियार है, जिसे चाहे 


£ बताए, चुनान्चे अपने प्यारे अम्बिया को बताता है जैसा कि सूरए आले इमरान में है। 25 & 2०५ & दब 03 SA INGE ४५" मै 


या'नी अल्लाह की शान नहीं कि तुम्हें गैब का इलम दे, हां अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे और ब कसरत आयात में 


Re SP re 5 ४2७5 या'नी जितने गैब हैं आस्मान व जुमीन के सब एक बताने वाली किताब में हैं। शाने नुजूल 
& येह आयत मुश्रिकोन के हक्‌ में नाजिल हुई जिन्हों ने रसूले करीम #५५६५५०० से कियामत के आने का ववृत दरयाफ्त किया था । ।।9 
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> दोबारा बनाएगा।* और वोह जो तुम्हें आस्मानों और जूमीन से रोजी देता है! वया अल्लाह के साथ कोई और खुदा है तुम फरमाओ «४ 


Fp SOG OGG 


2 कि अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो” तुम फुरमाओ खुद गैब नहीं जानते जो कोई आस्मानों और ५». 


PASTE] 


ई० जमीन में हैं मगर अळ्लाङ! और उन्हें खबर नहीं कि कब उठाए जाएंगे क्या 


57 Us Els 2% 59 7 7 + > 39 : 
| ५8-०३ uk 5. 5b G & YG ods) ै 
» उन के इलम का सिलसिला आखिरत के जानने तक पहुंच गया” कोई नहीं वोह उस की तरफ से शक में हैं” बल्कि वोह उस से 
कं 2: । > is 4 55 4५ | ~ (६ ह 4522 > 
fe Lo 05 2 SES >]5 5S EYIOES DOE] ३४ 
थे हैं और काफिर बोले क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे क्या हम फिर 


| USGS SOBs OR) 


निकाले जाएंगे! बेशक इस का वा'दा दिया गया हम को और हम से पहले हमारे बाप दादाओं को येहतो 


नहीं मगर अगलों की कहानियां!” तुम फरमाओ जमीन में चल कर देखो कैसा ' 


Co bY ७ ००? 5 Ee 57 242457 a) क 2 9240700 चन्द्र 
EGS ESS OG EOE 
» हुवा अन्जाम मुजरिमों का और तुम इन पर गुम न खाओ!* और इन के मक्र से दिलतंग ' 


£ ॥।5 : उस की मौत के बा'द। अगर्चे मौत के बा'द जिन्दा किये जाने के कुफ्फार मुकिर व मो'तरिफ न थे, लेकिन जब कि इस पर बराहीन काइम छ 


£ क्यूं कि इब्तिदा इआदे पर दलालते कृविय्या करती है, तो अब उन के लिये कोई जाए उ्ज्र व इन्कार बाकी नहीं रही । ।6 : आस्मान से बारिश झू 


म अपने प्यारे रसूलों को गैबी उलूम अता फरमाने का जिक्र फरमाया गया और खुद इसी पारे में इस से अगले रुकूअ में वारिद है । म 


, और उन्हें कियामत काइम होने का इल्म व यकीन हासिल हो गया जो वोह उस का वक्त दरयापृत करते हैं ? 20 : उन्हें अभी तक कियामत * 
g के आने का यकीन नहीं है 2। : अपनी कृब्रों से जिन्दा ? 22 : या'नी («॥$(६८) झूटी बातें । 23 : कि वोह इन्कार के सबब अजाब से #व 


~ 


| £ नासिर है। 26 : या'नी येह वा'दए अजाब कब पूरा होगा 27 : या'नी अजाबे इलाही । चुनान्चे वोह अजाब रोजे बद्र उन पर आही गया "है. 


४ £ जहालत से अजाब की जल्दी करते हैं। 30 : या'नी रसूले करीम १८५५६५.५%५-5 के साथ अदावत रखना और आप की मुखालफत में "ह 
६ मवकारियां करना सब कुछ अल्लाह तआला को मा'लूम है, वोह इस की सजा देगा । 3। : या'नी लौहे महफूज में सब्त हैं और जिन्हें उन * 
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2 ह करीब है कि तुम्हारे पीछे आ लगी हो बा'जु वोह चीज जिस की तुम जल्दी मचा रहे हो और बेशक तेरा रब 
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६6, जल वाला है आदमियों पर लेकिन अक्सर आदमी हक नहीं मानते” और बेशक तुम्हारा रब 
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९, गानता हे जो उन के सोनो में छुपी है और जो वोह जाहिर करते ह" और जिते गब हैं आसमान 
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हैः हु और जमीन के सब एक बताने वाली किताब में हैं. बेशर्क येह कुरआन जिक्र फरमाता है बनी *ै 
डर जे 54 ८ Ce २, Ft ~ hr 5 > 





be ` इसराईल से अक्सर वोह बाते जिस में वोह इख्तिलाफू करते हैं!32 और बेशक वोह हिदायत और 
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९, रहमत है मुसलमानों के लिये बेशक तुम्हारा रब उन के आपस में फैसला फरमाता है अपने हुक्म से और वोही है इज्जत वाला (है 
र 
(* सुनाए नहीं सुनते मुदे“ और न तुम्हारे सुनाए बहरे पुकार सुनें जब फिरें पीठ दे करा 3 
१ 


छ हलाक किये गए । 24 : इन के ए'राजु व तक्जीब करने और इस्लाम से महरूम रहने के सबब 25 : क्यूं कि अल्जाह आप का हाफिजो ६ 


भ : 8 और बाकी को वोह बा'दे मौत पाएंगे । ।28 : इसी लिये अजाब में ताखीर फुरमाता है । 29 : और शुक्र गुजारी नहीं करते और अपनी हू 


£" का देखना ब फुज्ले इलाही मुयस्सर है उन के लिये जाहिर हैं । 32 : दीनी उमूर में । अहले किताब ने आपस में इख्तिलाफ़ किया उन के बहुत "कै 

55 फिर्के हो गए और आपस में ला'न ता'न करने लगे तो कुरआने करीम ने इस का बयान फुरमाया । ऐसा बयान किया कि अगर वोह इन्साफु करें मैं 
£* और इस को कबूल करें और इस्लाम लाएं तो उन में येह बाहमी इख़्तिलाफ़ बाकी न रहे । ।33 : मुर्दों से मुराद यहां कुफफार हैं जिन के दिल मुर्दा * 

शँ हैं। चुनान्चे इसी आयत में उन के मुकाबिल अहले ईमान का जिक्र फरमाया । “६४ ४ 6५ ६८.५ ४” जो लोग इस आयत से मुर्दों के न सुनने * 
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जो लोगों से कलाम करेगा: इस लिये कि लोग हमारी आयतों पर ईमान न लाते थे और जिस दिन | 
८ 94 5329% Gr ww ८ ०० 233 < | का 
दा (69 Os ५७ ०५५५ 4 Ge 354.0 | a ६ 


३७ उठाएंगे हम हर गुरौह में से एक फ़ौज जो हमारी आयतों को झुटलाती है// तो उन के अगले रोके जाएंगे कि पिछले उन से आ मिलें . 





| र 

॒ 

[ 
£. सुनने की नफी मुराद नहीं है बल्कि पन्दो मौइजृत और कलामे हिदायत के ब सम्ए कबूल सुनने की नफी है (या'नी सुन कर कृबूल नहीं "है 


८ करते) और मुराद येह है कि काफिर मुर्दा दिल हैं कि नसीहत से मुन्तफेअ नहीं होते इस आयत के मा'ना येह बताना कि मुदे नहीं सुनते ई 
£ बिल्कुल गृलत्‌ है, सहीह अहादीस से मुर्दों का सुनना साबित है । 34 : मा'ना येह हैं कि कुफ्फ़ार गायते ए'राज्‌ व रू गर्दानी से मुर्दे और बहरे “ह. 

~ के मिस्ल हो गए हैं कि उन्हें पुकारना और हक की दा'वत देना किसी तरह नाफेअ नहीं होता । 35 : जिन की बसीरत जाती रही और दिल * 
£ अन्धे हो गए । ।36 : जिन के पास समझने वाले दिल हैं और जो इल्मे इलाही में सआदते ईमान से बहरा अन्दोजृ होने वाले हैं। “है 

ठ (५५५,८०५.८६) | 37 ; या'नी उन पर गृजृबे इलाही होगा और अृजाब वाजिब हो जाएगा और हुज्जत पूरी हो चुकेगी इस त्रह कि लोग * 

6 77 और 4८/६ तर्क कर देंगे और उन की दुरुस्ती की कोई उम्मीद बाकी न रहेगी या'नी कियामत करीब हो जाएगी और उस की 8 

| अलामतें जाहिर होने लगेंगी और उस वकृत तौबा नफअ न देगी । 38 : उस चौपाए को दान्बतुल अर्द कहते हैं । येह अजीब शक्ल का जानवर $ 

होगा जो कोहे सफा से बरआमद हो कर तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाहत के साथ कलाम करेगा, हर शख्स की पेशानी पर एक “है 

£ निशान लगाएगा, ईमानदारों की पेशानी पर असाए मूसा -५:५: से नूरानी खत खींचेगा, काफिर की पेशानी पर हजुरते सुलैमान -५:।4:८ थ 

9% की अंगुश्तरी से सियाह मोहर लगाएगा । 39 : ब जुबाने फसीह और कहेगा “५४७; ७%” येह मोमिन है और येह काफिर है । 40 : * 

है या'नी कुरआने पाक पर ईमान न लाते थे जिस में बझूस व हिसाब व अजाब व खुरूने दाब्बतुल अर्द का बयान है। इस के बा'द की आयत क 
* में कयामत का बयान फुरमाया जाता है। ।4। : जो कि हम ने अपने अम्बिया पर नाजिल फृरमाई । फौज से मुराद जमाअते कसीरा है। 42 : ^$ 

» रोजे कियामत मौकिफे हिसाब में । 43 : और तुम ने उन की मा'रिफृत हासिल न की थी बिगैर सोचे समझे ही उन आयतों का इन्कार कर क 
* दिया। 44 : जब तुम ने उन आयतों को भी नहीं, सोचा तुम बेकार तो नहीं पैदा किये गए थे । 45 : अजाब साबित हो चुका 446 : कि उन षक 

ई के लिये कोई हुज्जत और कोई गुफ्तगू बाकी नहीं है। एक कौल येह भी है कि अजाब उन पर इस तरह छा जाएगा कि वोह बोल न सकेंगे । मै 
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है * जितने आस्मानों में हैं और जितने जमीन में है” मगर जिसे खुदा चाहे और सब उस के हुजूर हाजिर हुए * 4 
ड 
aE oe RT 2 2५ 0 ~ oS ~ 50+ नी 
| Rds ५-० S55 OEP | 
७७, आजिजी करते! और तू देखेगा पहाड़ों को खयाल करेगा कि वोह जमे हुए हैं और वोह चलते होंगे बादल की चाल! ९% 
> द 
ई 
० येह काम है अल्लाह का जिस ने हिक्मत से बनाई हर चीज बेशक उसे खबर है तुम्हारे कामों की जो «ई 
लिए |. ~ ञ्‌ | +” F ir ५२३ ४ , द Us w ८92% रू HH Pe छ 
x |> CO) 99 | ४५४९७: fC) ६-५५ po ¢ | a 





: [ नेकी लाए उस के लिये उस से बेहतर सिला है 5 और उन को उस दिन की घबराहट से अमान है और "॥ 
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” जो बदी लाए" तो उन के मुंह औधाए गए आग में” तुम्हें क्या बदला मिलेगा मगर उसी का क 





छर जो करते थे! मुझे तो येही हुक्म हुवा हे कि पूजूं उस शहर के रब को!” जिस ने उसे *% 
है 47 : और आयत में बअूस बा'दल मौत पर दलील है, इस लिये कि जो दिन की रोशनी को शब की तारीकी से और शब की तारीकी को दिन ई 
> की रोशनी से बदलने पर कादिर है वोह मुर्दे को जिन्दा करने पर भी कादिर है। नीज इन्किलाबे लैलो नहार से येह भी मा'लूम होता है कि इस ५ # 
& में उन की दुन्यवी जिन्दगी का इन्तिजाम है तो येह अबस नहीं किया गया, बल्कि इस जिन्दगानी के आ'माल पर अजाब व सवाब का तरत्तुब ह 
» मुकृतजाए हिक्मत है। और जब दुन्या दारुल अमल है तो जूरूरी है कि एक दारे आखिरत भी हो वहां की जिन्दगानी में यहां के आ'माल की ५#. 
& जजा मिले । 48 : और इस के फूंकने वाले हज्रते इसराफील »४</५:८ होंगे । 49 : ऐसा घबराना जो सबबे मौत होगा । 50 : और जिस | 
8 के कल्ब को अल्लाह तआला सुकून अता फृरमाए । हजुरते अबू हुरैरा «#५०५८४५ से मरवी है कि येह शुहदा हैं जो अपनी तलवारें गलों [| 
7 में हमाइल किये अर्श के गिर्द हाजिर होंगे । हज्रते इब्ने अब्बास ८४८५८०८४५ ने फरमाया वोह शुहदा हैं इस लिये कि वोह अपने रब के $ 
€. नज्दीक जिन्दा हैं £% (ऐसा खौफ जो मौत का सबब हो) उन को न पहुंचेगा । एक कौल येह है कि नफृखे के बा'द हजूरते जिब्रील व मीकाईल 
८ व इसराफील व इजराईल ही बाकी रहेंगे । 5 : या'नी रोजे कियामत, सब लोग बा'दे मौत जिन्दा किये जाएंगे और मौकिफ में अल्लाह + 
£ तआला के हुजूर आजिजी करते हाजिर होंगे । सीगृए माजी से ता'बीर फरमाना तहक्कुक व वुकूअ के लिये है। 52 : मा'ना येह हैं कि नफ्खे * 
£ के वक्त पहाड़ देखने में तो अपनी जगह साबित व काइम मा'लूम होंगे और हकीकत में वोह मिस्ल बादलों के निहायत तेजू चलते होंगे जैसे * 
है „ कि बादल वगैरा बड़े जिस्म चलते हैं मुतहरिक मा'लूम नहीं होते यहां तक कि वोह पहाड़ जमीन पर गिर कर उस के बराबर हो जाएंगे । फिर > है 
(रेजा रेजा हो कर बिखर जाएंगे । 53 : नेकी से मुराद कलिमए तौहीद की शहादत है । बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन ने फरमाया कि इख्लासे अमल । थै 
* और बा'ज्‌ ने कहा कि हर ताअत जो अल्लाह के लिये की हो । ।54 : जन्नत और सवाब 55 : जो खौफे अजाब से होगी पहली घबराहट "कै 
¢ जिस का ऊपर की आयत में जिक्र हुवा है वोह इस के इलावा है| 56 : या'नी शिर्क 57 : या'नी वोह आधे मुंह आग में डाले जाएंगे और जहन्नम * 
„ के खाजिन उन से कहेंगे ।58 : या'नी शिर्क और मआसी । और अल्लाह तआला अपने रसूल से फूरमाएगा कि आप फूरमा दीजिये कि ।59 : “ 
9 या'नी मक्कए मुकर्रमा के । और अपनी इबादत उस रब के साथ खास करूं । मक्कए मुकर्रमा का जिक्र इस लिये है कि वोह नबिय्ये करीम ब 
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' हुरमत वाला किया है“ और सब कुछ उसी का है और मुझे हुक्म हुवा है कि फरमां बरदारों में होउ और येह कि 
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कुरआन की तिलावत करू” तो जिस ने राह पाई उस ने अपने भले को राह पाई और जो बहके 


220 0:05 od GG 


तो फूरमा दो कि मैं तो येही डर सुनाने वाला हूँ“ और फमाओ कि सब खूबियां अल्लाह के लिये हैं अन्करीब वोह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएगा ह हु 


ae ~ FE Ls Fe Fg Gl द ना ~ ७ 5 4 3६ ट 
5 5 
« 2” > * + 


तो उन्हें पहचान लोगे“ और ऐ महबूब तुम्हारा रब गाफिल नहीं ऐ लोगो तुम्हारे आ'माल से 


[ ( ९ १ ७७४० > ) ९ if wail barn 2० ( ६ 0) ६)... > | 


_ 














सूरए कुसस मक्किय्या है, इस में अठासी आयते नव॒ रुकूअ 


| जदाः कह 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


COE oigi SEBO ७४ है. 








य येह आयतें हैं रोशन किताब की? पढ़ें मूसा 
EE: ७ SS 3 शँ Pd 5% ~| 
Soe YEO HO ७८३५६ ३5४ ८४:३४ ५ 

4 और फिरऔन की सच्ची खबर उन लोगों के लिये जो ईमान रखते हैं बेशक फिरऔन ने जमीन में गुलबा पाया था और “है 
ERs 529 3 5 9A LE 2 २४० ? LG हु हनन छः 
|5nBsG) CHU od ४०० gb | है 


° उस (जमीन) के लोगों को अपना ताबेअ बना लिया उन में एक गुरोह को* कमजोर देखता उन के बेटों को ज॒ब्ह करता और « 
है :५८०४८४/.४ का वतन और वहूय का जाए नुजूल है | 60 : कि वहां न किसी इन्सान का खून बहाया जाए न कोई शिकार मारा ई 
५» जाए न वहां की घांस काटी जाए। 6 : मख्लूके खुदा को ईमान की दा'वत देने के लिये । 62 : उस का नफअ व सवाब वोह पाएगा & 
$ 63 ¦ और रसूले खुदा की इताअत न करे और ईमान न लाए 64 : मेरे जिम्मे पहुंचा देना था वोह में ने अन्जाम दिया (१६४ #५८०८८५ १९८.) अं 
€ 65 : इन निशानियों से मुराद शक्के कमर वगैरा मो'जिजात हैं और वोह उकूबतें जो दुन्या में आई जैसे कि बद्र में कुफ्फार का कृत्ल होना, “है. 
छ कैद होना, मलाएका का उन्हें मारना | : सूरए कृसस मक्किय्या है सिवाए चार आयतों के जो “८८५55 ६:१ ७४." से शुरूअ हो कर ५ 
€ “७४५। #5४' पर खत्म होती हैं, और इस सूरत में एक आयत “८5 ८% ८!” ऐसी है जो मक्कए मुकर्रमा और मदीनए तृय्यिबा के "है 
£ दरमियान नाजिल हुई । इस सूरत में नव 9 रुकू अठासी 88 आयतें और चार सो इक्तालीस 44| कलिमे और पांच हजार आठ सो 5800 १ 
£ हर्फ हैं। 2 : जो हक को बातिल से मुमताज करती है। 3 : या'नी सर जुमीने मिस्र में उस का तसल्लुतृ था और वोह जुल्मो तकब्बुर में इन्तिहा ५% 
८ को पहुंच गया था, हत्ता कि उस ने अपनी अब्दिय्यत और बन्दा होना भी भुला दिया था। 4 : या'नी बनी इसराईल को । s 
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ध Tree | yO VATS 6। 


उन की औरतों को जिन्दा रखता बेशक वोह फुसादी था और हम चाहते थे कि उन कमजोरों है | पते 





लु 


Fe 3 > 4 6% pele + + 2. क 5 5 + ++ क 
१ (4०००५ ०३/७॥ ७ see ८2५) a 





J») (55 र 575+ 7” 5 ~ + 2435, ९+ Fe हि क f न 
HE SO BIOS GSO | 3 9 (2) Cy a 
क को वारिस बनाएँ और उह जमीन में कब्जा दें ओर फिरऔन और हामान और उन के लश्कर आई, 





बट * | अटल 9857 593 Cs 5१5 | हु 
jd (५८४ ९०.८ i | # Hore २४8४ के 3 a, 
य ` को वोही दिखा दें जिस का उन्हें इन की तरफ से खत्रा है? और हम ने मूसा को मां को इल्हाम फरमाया!' कि € र 
न) Ne 
or a ESRF | iE Er dd «० २३७ र ey 
सडक ५४५3५८५४५ Gi hb 422०2,“ & ट 





AEE Geosselgs TNE Sl) ise) 


६ बेशक हम उसे तेरी तरफ फेर लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे% तो उसे उठा लिया फ्रिऔन के है 
ध 2% POE Yd el Ba ६ Fa शा कै 
७६, WSS wT १९०१७ १)» 2 6 5] AHS a 


£* घर वालों ने“ कि वोह उन का दुश्मन और उन पर गुम हो!” बेशक फिरओन और हामान!'५ और उन के लश्कर १8 
+ : या'नी लड़कियों को खिदमत गारी के लिये जिन्दा छोड्‌ देता और बेटों को जुब्ह करने का सबब येह था कि काहिनों ने उस से कह दिया श् क 
& था कि बनी इसराईल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे मुल्क के जुवाल का बाइस होगा, इस लिये वोह ऐसा करता था और येह उस की निहायत ० 


९८ पर एहसान फरमाएं और उन को पेशवा बनाएं और उन के मुल्क व माल का उन्हीं 


७, उसे दूध पिला" फिर जब तुझे उस से अनदेशा हो” तो उसे दरिया में डाल दे और न डर और न गुम कर 


ैबगष्ः हमाकृत थी क्यूं कि वोह अगर अपने खयाल में काहिनों को सच्चा समझता था तो येह बात होनी ही थी, लड़कों के कृत्ल कर देने से क्या ह है 
& नतीजा था और अगर सच्चा नहीं जानता था तो ऐसी लग्व बात का क्या लिहाजु था और कृत्ल करना क्‍या मा'ना रखता था। 6: कि वोह छे 
क्व लोगों को नेकी की राह बताएं और लोग नेकी में उन की इक्तिदा करें 7 : या'नी फिरऔन और उस की कौम के अम्लाक व अम्वाल उन जुईफ्‌ हि 


है बनी इसराईल को दे दें 8 : मिस्र और शाम की 9 : कि बनी इसराईल के एक फृरजून्द के हाथ से उन के मुल्क का जृवाल और उन का कँ र 


* हलाक हो । ।0 : हज्रते मूसा »४.-५:£ की वालिदा का नाम यूहानिज्‌ है, आप लावा बिन या'कूब की नस्ल से हैं, अल्लाह तआला ने उन॒* 


9 को ख़्वाब के या फिरिशते के ज्रीए या उन के दिल में डाल कर इल्हाम फरमाया ।। : चुनान्चे वोह चन्द रोज आप को दूध पिलाती रहीं, इस बँ ट 


& थी ।।? : कि हमसाया वाकिफ हो गए हैं वोह गृम्माजी और चुगुल खोरी करेंगे और फिरऔन इस फरजुन्दे अरजुमन्द के कृत्ल के दरपै 


& थे । 7 : आखिर कार ।8 : जो उस का वजीर था। 
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› असेमें न आप रोते थे न उन की गोद में कोई हरकत करते थे, न आप की हमशीरा के सिवा और किसी को आप की विलादत की इत्तिलाअ 5. 


४. हो जाएगा 3 : या'नी नीले मिस्र में बे खौफ़ो खतर डाल दे और इस के गुर्क व हलाक का अन्देशा न कर । ।4 : उस की जुदाई ,& ; 
ब्रि का ।5 : तो उन्हों ने हज॒रते मूसा ५:4 को तीन माह दूध पिलाया और जब आप को फिरऔन की तरफ से अन्देशा हुवा तो एक सन्दूक शि 
# में रख कर (जो खास तौर पर इस मकसद के लिये बनाया गया था) शब के वकृत दरियाए नील में बहा दिया ।6 : उस शब की सुब्ह को और #छ 
हैं उस सन्दूक को फिरऔन के सामने रखा और वोह खोला गया और हज्रते मूसा ५:५८ बरआमद हुए जो अपने अंगूठे से दूध चूसते ह 


YALE Yl 


2a हक ब द ब बैक 6 बेड बे के 0/6 





; OSS SOF BOAO ८2,४]! 6 i, 


खताकार थे और फिरओन की बीबी ने कहा" येह बच्चा मेरी ओर तेरी आंखों की ठन्डक है इसे ँ हज 
द 22232,“ 2 ४ ८ ~ ८४ «४8४9 [Sf 2 7525१227 रुक 
Se, | 9 (१) () १ es 93 | i 3४००१ ५. ut ale 





“(bis AGNES | IHS: || £3 | 





म | ३/278 Cee -ी (55 © Z5 °? ~ 5 G6 I है; छक 
es Aste YS Ossie २ 


बंधाते उस के दिल पर कि उसे हमारे वा'दे पर यकीन रहे और (उस को मां ने) उस की बहन से कहा उस के पीछे चली जा तो वोह उसे | ; 


४ *> ४ 4 Fog a 3८ (हु Y PITS FORDE Yr व 
SoBe OO Sas oO ३४ 








, 4 | 2 ४2४५५ US EOS | a | 453555 


तो हम ने उसे उस की मां की तरफ फेरा कि मां की आंख ठन्डी हो और गुम न खाए और जान ले कि अल्लाह का वा'दा * क 
& ।9 : या'नी ना फरमान, तो अल्लाह तआला ने उन्हें येह सजा दी कि उन के हलाक करने वाले दुश्मन की उन्हीं से परवरिश कराई । 20 : & 
४. जब कि फिरऔन ने अपनी कोम के लोगों के वरगलाने से मूसा ५५% के कत्ल का इरादा किया । 2। : क्यूं कि येह इसी काबिल है । 


कत्ल न करो शायद येह हमें नफ़अ दे या हम इसे बेटा बना लें! और वोह बे खबर थे2 ओर " र 


» सुन्ह को मूसा की मां का दिल बे सब्र हो गयाः जरूर करीब था कि वोह उस का हाल खोल देती“ अगर हम न ढारस '#ै 


, दूर से देखती रही और उन को खबर न थी और हम ने पहले ही सब दाइयां उस पर हराम कर दी थी 


£ फिरऔन की बीबी आसिया बहुत नेक बीबी थीं, अम्बिया की नस्ल से थीं, गरीबों और मिस्कीनों पर रहमो करम करती थीं । उन्‍हों ने फिरऔन # । ; र 


& से कहा कि येह बच्चा साल भर से जियादा उम्र का मा'लूम होता है और तू ने इस साल के अन्दर पैदा होने वाले बच्चों के कृत्ल का हुक्म 5 
बव दिया है, इलावा बरीं मा'लूम नहीं येह बच्चा दरिया में किस सर जृमीन से आया, तुझे जिस बच्चे का अन्देशा है वोह इसी मुल्क के बनी इसराईल #ए हू 
छ से बताया गया है। आसिया की येह बात उन लोगों ने मान ली 22 : उस से जो अन्जाम होने वाला था । 23 : जब उन्हों ने सुना कि उन के 0 
क फरजन्द फिरओन के हाथ में पहुंच गए। 24 : और जोशे महब्बते मादरी में '“६५।१ ४५9” (हाए बेटे हाए बेटे) पुकार उठतीं 25 : जो वा'दा झि 
छ हम कर चुके हैं कि तेरे इस फरजन्द को तेरी तरफ फेर लाएंगे । 26 : जिन का नाम मरयम था कि हाल मा'लूम करने के लिये 27 : कि येह अ 
क्व इस बच्चे की बहन है और इस की निगरानी करती है । 28 : चुनान्चे जिस कदर दाइयां हाजिर की गई उन में से किसी की छाती आप ने मुंह वि 
ह में न ली । इस से उन लोगों को बहुत फिक्र हुई कि कहीं कोई ऐसी दाई मुयस्सर आए जिस का दूध आप पी लें। दाइयों के साथ आप की हमशीरा छ 
* भी येह हाल देखने चली गई थीं | अब उन्हों ने मौकअ पाया 29 : चुनान्चे वोह उन की ख्वाहिश पर अपनी वालिदा को बुला लाई । हज्रते खि 


र मूसा «४८. ५2८ फिरऔन की गोद में थे और दूध के लिये रोते थे, फिरऔन आप को शफ्कृत के साथ बहलाता था। जब आप की वालिदा आई कु 
क्वः ओर आप ने उन की खुशबू पाई तो आप को करार आया और आप ने उन का दूध मुंह में लिया । फिरऔन ने कहा तू इस बच्चे की कौन है कि “न 
है इस ने तेरे सिवा किसी के दूध को मुंह भी न लगाया ? उन्हों ने कहा मैं एक औरत हूं पाक साफ़ रहती हूं, मेरा दूध खुश गवार है जिस्म खुश्बूदार क 
४° हे इस लिये जिन बच्चों के मिजाज में नफासत होती है, वोह और औरतों का दूध नहीं लेते हैं, मेरा दूध पी लेते हैं। फिरऔन ने बच्चा उन्‍हें दिया “है” 


@ और दूध पिलाने पर उन्हें मुकरर कर के फरजन्द को अपने घर ले जाने की इजाजूत दी चुनान्चे आप अपने मकान पर ले आई और अल्लाह बुँद 
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सच्चा है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और जब अपनी जवानी को पहुंचा और पूरे जोर पर आया” 


Fr Csr SINE: । 


हम ने उसे हुक्म और इल्म अता फुरमाया और हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को और उस शहर में «(४ | 


८ इस 3 ~ Ua: ~ ई w er 45 CO 
; की क १ ० | [न Cr है र 











ह , दाखिल हुवा जिस वक्त शहर वाले दोपहर के ख़्वाब में बे खबर थे* तो उस में दो मर्द «४ 
आ 5 Ris Ce है C ,७५४८४ ग | Fo | cE क 
Frais SPEND SIONS Og, 
ह ' लड़ते पाए एक मूसा के गुरोह से था“ और दूसरा उस के दुश्मनों से” तो वोह जो उस के गुरौह से था” उस ने मूसा से मदद «ह 
कक 4 
SD. C9 (4५५ 3 १ 
€ मांगी उस पर जो उस के दुश्मनों से था तो मूसा ने उस के घूंसा मारा तो उस का काम तमाम कर दिया” कहा ,#ै 
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येह काम शैतान की तरफ से हुवा” बेशक वोह दुश्मन है खुला गुमराह करने वाला आर्ज की ऐ मेरे रब में ने ' 
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£ * अपनी जान पर जियादती को“ तो मुझे बख्श दे तो रब ने उसे बख्श दिया बेशक वोही बख्शने वाला मेहरबान है अर्ज को ५ 
& तआला का वा'दा पूरा हुवा, उस वकृत उन्हें इत्मीनाने कामिल हो गया कि येह फरजुन्दे अरजुमन्द जुरूर नबी होंगे । अल्लाह तआला इस छ 
७ वादे का जिक्र फरमाता है। 30 : और शक में रहते हैं । हज्रते मूसा »४<./५:८ अपनी वालिदा के पास दूध पीने के जमाने तक रहे और इस «# 
£ जमाने में फिरऔन उन्हें एक अशरफी रोज देता रहा, दूध छूटने के बा'द आप हजरते मूसा ५:4: को फिरऔन के पास ले आई और आप झू 
„ वहां परवरिश पाते रहे । 3। : उम्र शरीफ तीस साल से जियादा हो गई । 32 : या'नी मसालेहे दीन व दुन्या का इलम । 33 : वोह शहर या «है 
ह तो “मन्फ” था जो हुदूदे मिसर में है, असल इस की माफृह है जुबान किब्ती में इस लफ्ज के मा'ना हैं तीस?" । येह पहला शहर है जो तूफाने ई 
£ हजरते नूह ५:५५ के बा'द आबाद हुवा, इस सर जमीन में मिस्र बिन हाम ने इकामत की, येह इकामत करने वाले कुल तीस थे, इस लिये ई 
छ इस का नाम माफृह हुवा, फिर इस की आरबी मन्फृ हुई । या वोह शहर “हाबीन” था जो मिस्र से दो फरसंग के फासिले पर था । एक कौल £ 
€. येह भी है कि वोह शहर “ऐने शम्स” था । (८५४५/४) 34 : और हजूरते मूसा +५६५८ के पोशीदा तौर पर दाखिल होने का सबब येह था * 
£ कि जब हजूरते मूसा ५:५८ जवान हुए तो आप ने हक़ का बयान और फिरऔन और फिरऔनियों की गुमराही का रद शुरूअ किया । बनी शै 
£ इसराईल के लोग आप की बात सुनते और आप का इत्तिबाअ्‌ करते, आप फिरऔनियों के दीन की मुखालफृत फरमाते । शुदा शुदा (रफ्ता रफ्ता) 
८ इस का चरचा हुवा और फिरऔनी जुस्तजू में हुए, इस लिये आप जिस बस्ती में दाखिल होते ऐसे वक्त दाखिल होते जब वहां के लोग गफलत * 
५ में हों। हज्रते अली «४५८४५८५४५ से मरवी है कि वोह दिन ईद का था, लोग अपने लहवो लआब में मश्गूल थे । (८/४१...) 35 : बनी इसराईल 
छ में से 36 : या'नी किब्ती कौमे फिरऔन से, येह इसराईली पर जब्र कर रहा था ताकि इस पर लकडियों का अम्बार लाद कर फिरऔन के मत्बख * 
€ में ले जाए 37 : या'नी हज्रते मूसा ५:५८ के 38 : पहले आप ने किब्ती से कहा कि इसराईली पर जुल्म न कर इस को छोड़ दे लेकिन वोह “है 
£ बाज न आया और बद जुबानी करने लगा तो हजृरते मूसा ५:4८ ने उस को इस जुल्म से रोकने के लिये घूंसा मारा 39 : या'नी वोह मर बै 
„ गया और आप ने उस को रेत में दफन कर दिया, आप का इरादा कृत्ल करने का न था। 40: या'नी उस किब्ती का इसराईली पर जुल्म करना $ 
£ जो उस की हलाकत का बाइस हुवा । (८/५४) 4। : येह कलाम हजूरते मूसा +५: का ब त्रीके तवाजोअ है क्यूं कि आप से कोई मा'सियत $ 
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p > ए मेरे रब जैसा तू ने मुझ पर एहसान किया तो अब” हरगिजु में मुजरिमों का मददगार न होउंगा तो सुब्ह की «% 
* 3६ 2 (५6 IL C2 ~ 2 | 32 ~ bee ै 
| pg Ypres L, Se, 
3७. उस शहर में डरते हुए इस इन्तिजार में कि क्या होता है” जभी देखा कि वोह जिस ने कल इन से मदद चाही थी फरियाद कर रहा है* «ह 
ह UB 5 eh (३) Pid 5 (६ ८ 3१० 
fe BHO SCIOTO Go BG SOE & 
० मूसा ने उस से फरमाया बेशक तू खुला गुमराह है तो जब मूसा ने चाहा कि उस पर गिरिफ्त करे ५% 
| To 
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४. जो उन दोनों का दुश्मन है“ वोह बोला ऐ मूसा क्या तुम मुझे वैसा ही कृत्ल करना चाहते हो जैसा तुम ने कल 
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| [ एक शख्स को कत्ल कर दिया तुम तो येही चाहते हो कि जृमीन में सख्त गीर बनो 
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हे «५ इस्लाह करना नहीं चाहते” और शहर के परले कनारे से एक शख्स पं 
है 97 > 9 i 5] (टिक Fe 6 ~ 59% GN ) 52) ($ ८४ (9० क 
2067>832504:/:,257/0500।| SRE (६४, 
९* दोड़ता आया कहा ऐ मूसा ! बेशक? दरबार वाले आप के कत्ल का मश्वरा कर रहे हैं तो निकल जाइये? में ० 


£ सरजुद नहीं हुई, और अम्बिया मा'सूम हैं इन से गुनाह नहीं होते । किब्ती का मारना आप का दपृए जुल्म और इमदादे मजूलूम थी, येह किसी अं 
४. मिल्लत में भी गुनाह नहीं, फिर भी अपनी तृरफ़ तक्सीर की निस्बत करना और इस्तिग्फार चाहना येह मुकृर॑बीन (अल्लाह वालों) का दस्तूर कई 
ह ही है। बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इस में ताखीर औला थी इस लिये हजरते मूसा »४-0५:£ ने तर्के औला को जियादती फरमाया और & 
६६ इस पर हक तआला से मग्फिरत तृलब की । 42 : येह करम भी कर कि मुझे फिरऔन की सोहबत और इस के यहां रहने से भी बचा कि इस & 
ब्ग जुमरे में शुमार किया जाना येह भी एक तरह का मददगार होना है । 43 : कि खुदा जाने उस किब्ती के मारे जाने का क्या नतीजा निकले और * 
ह उस की कौम के लोग कया करें । 44 : हजरते इब्ने अब्बास ५४८८८०७४ ने फरमाया कि फिरऔन की कौम के लोगों ने फिरऔन को इत्तिलाअ क 
हैः के दी कि किसी बनी इसराईल ने हमारे एक आदमी को मार डाला है । इस पर फिरऔन ने कहा कि कातिल और गवाहों को तलाश करो । * 
छ फिरऔनी गश्त करते फिरते थे और उन्हें कोई सुबूत नहीं मिलता था, दूसरे रोज जब हजरते मूसा ४ ५2८ को फिर ऐसा इत्तिफ़ाक पेश आया कि थ 
„ वोही बनी इसराईल जिस ने एक रोज पहले इन से मदद चाही थी आज फिर एक फिरऔनी से लड़ रहा है और हजरते मूसा «४८.५: को देख *है 
£ कर इन से फरियाद करने लगा तब हजुरते 45 : मुराद येह थी कि रोज्‌ लोगों से लड़ता है, अपने आप को भी मुसीबत व परेशानी में डालता है और इ 
७०. अपने मददगारों को भी, क्यूं ऐसे मौकओं से नहीं बचता और क्यूं एहतियात नहीं करता । फिर हजुरते मूसा »४</0५:८ को रहूम आया और थु& 
क्र आप ने चाहा कि इस को फिरऔनी के पन्जए जुल्म से रिहाई दिलाएं। 46 : या'नी फिरऔनी पर । तो इसराईली गुलती से येह समझा कि हजुरते * 
& मूसा „५:५८ मुझ से खफा हैं मुझे पकड़ना चाहते हैं येह समझ कर 47 : फिरऔनी ने येह बात सुनी और जा कर फिरऔन को इत्तिलाअ दी कि अझ 
हैं कल के फिरऔनी मक्तूल के कातिल हजरते मूसा /५.-१4:८ हैं। फिरऔन ने हजरते मूसा «४-५: के कृत्ल का हुक्म दिया और लोग हजरते मूसा 
«४८.५: को ढूंडने निकले 48 : जिस को मोमिने आले फिरऔन कहते हैं, येह खबर सुन कर करीब की राह से 49 : फिरऔन के 50 : शहर से । कै 
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है े आप का खैर ख्त्राह हूं तो उस शहर से निकला डरता हुवा इस इन्तिजार में कि अब क्या होता है अर्ज की ऐ मेरे रब 4 
क्वि | 7 PE Bd & 5१७% | * 
5४७ OG CESS 5 OSG 
हैः मुझे सितम गारों से बचा ले” और जब मद्यन की तरफ मुतवज्जेह हुवा कहा «% 
= र्र १ कस 
खी | // 5 ४ आ ~~ y+” 5G (3 ~ न 
४ (४०५० ESS Use Boro »० CIE NENS 5 
कं के | करीब है कि मेरा रब मुझे सीधी राह बताए और जब मदयन के पानी पर आया ।$ १ 
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४५ 722 0०%... NSS dl a 
= है. Et i ~ ५0, 5% i] L (Es 5 Fe पः 
हे “ र $ > | Ve Gs || 8 Co: ा) & OS 
£ हमारे बाप बहुत बूढ़े हें” तो मूसा ने उन दोनों के जानवरों को पानी पिला दिया फिर साए की तरफ फिरा“ अर्ज की ऐ मेरे रबमें "कै 
० ि 5 +१ ८9200 ४ 
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4 उस खाने का जो तू मेरे लिये उतारे मोहताज हूं” तो उन दोनों में से एक उस के पास आई शर्म १ 
| 5। : येह बात खेर ख््राही और मस्लहत अन्देशी से कहता हूं। 52 : या'नी कोमे फिरओन से । 53 : मद्यन वोह मकाम है जहां हज्रते शुऐब $ 
५ ०.८५४.) तशरीफ रखते थे । इस को मदयन इने इब्राहीम कहते हैं, मिस्र से यहां तक आठ रोज की मसाफृत है, येह शहर फिरऔन के ४ 
छ हुदूदे कलम रव (सल्तनत की हुदूद) से बाहर था, हज्रते मूसा -५.:)4: ने इस का रास्ता भी न देखा था न कोई सुवारी साथ थी न तोशा छ 

&. न कोई हमराही, राह में दरख्तों के पत्तों और जमीन के सन्मे के सिवा खूराक की और कोई चीज न मिलती थी । 54 : चुनान्चे अल्लाङ “है 
£ तआला ने एक फिरिश्ता भेजा जो आप को मदयन तक ले गया । 55 : या'नी कूंएं पर जिस से वहां के लोग पानी लेते और अपने जानवरों * 
£ को सैराब करते थे, येह कूंवां शहर के कनारे था । 56 : या'नी मर्दों से अलाहदा 57 : इस इन्तिजार में कि लोग फारिग हों और कूंवां खाली हो क्यूं “है 
£ कि कूंएं को कवी और जोर आवर लोगों ने घेर रखा था, उन के हुजूम में औरतों से मुम्किन न था कि अपने जानवरों को पानी पिला सकतीं । 58 : थै 

ˆ या'नी अपने जानवरों को पानी क्यूं नहीं पिलातीं ? 59 : क्यूंकि न हम मर्दों के अम्बोह (हुजूम) में जा सकते हैं न पानी खींच सकते हैं, जब 
£ येह लोग अपने जानवरों को पानी पिला कर वापस हो जाते हैं तो हौज में जो पानी बच रहता है वोह हम अपने जानवरों को पिला लेते हैं । मै 
* 60 : जईफ हैं खुद येह काम नहीं कर सकते इस लिये जानवरों को पानी पिलाने की जुरूरत हमें पेश आई । जब मूसा «४५% ने उन की * 
# बातें सुनीं तो आप को रिक्कृत आई और रहूम आया और वहीं दूसरा कूंवां जो उस के करीब था और एक बहुत भारी पथ्थर उस पर ढका हुवा बै 

9% था जिस को बहुत से आदमी मिल कर हटा सकते थे आप ने तन्हा उस को हटा दिया । 6। : धूप और गरमी की शिद्दत थी और आप ने कई * 
6 रोज से खाना भौ नहीं खाया था, भूक का गुलबा था इस लिये आराम हासिल करने की गृरज से एक दरख्त के साए में बैठ गए और बारगाहे इलाही क 
* में 62 : हजूरते मूसा /५.-4:८ को खाना मुलाहजा फरमाए पूरा हपता गुजूर चुका था, इस दरमियान में एक लुक्मा तक न खाया था, शिकमे मुबारक १ 
है पुश्ते अक्दस से मिल गया था, इस हालत में अपने रब से गिजा तूलब की और बा वुजूदे कि बारगाहे इलाही में निहायत कुर्बो मन्जिलत कँ 

$ रखते हैं इस इज्जो इन्किसारी के साथ रोटी का एक टुकड़ा तूलब किया । और जब वोह दोनों साहिब जादियां उस रोज्‌ बहुत जल्द अपने मकान बहि 
& वापस हो गई तो उन के वालिदे माजिद ने फरमाया कि आज इस कृदर जल्द वापस आ जाने का क्या सबब हुवा ? अर्ज किया कि हम ने एक क 





{5 Fos 


www.dawateislami.net 


YALE Te Sel 
बे बे व 5 बे बे ४ 5 5 ७ 4५ १३ रह पैक बैठ बह 
CIES Gis Ee CGO soe 


, से चलती हुई” बोली मेरा बाप तुम्हें बुलाता है कि तुम्हें मजदूरी दे उस की जो तुम ने हमारे जानवरों को पानी पिलाया हे | 


न हि 
री 
: ० 


» जब मूसा उस के पास आया और उसे बातें कह सुनाई5 उस ने कहा डरिये नहीं आप बच गए «ई 


हक 220) ६५ 2०८ Os श्र a 


जालिमों से" उन में की एक बोली” ऐ मेरे बाप इन को नोकर रख लो बेशक बेहतर ह 


Pree RISA VS el | ४ 


नोकर वोह जो ताकृत वर अमानत दार हो” कहा मैं चाहता हूं कि अपनी इन दोनों बेटियों में | 


SO Bir 2८४० FS) 


से एक तुम्हें बियाह दूं” इस महर पर कि तुम आठ बरस मेरी मुलाजुमत करो” फिर आगर पूरे दस ` 


RR IG a 5) रै 5 5,८2८ &~ 
( है हर 
# >) 93 Oss], 
€ बरस कर लो तो तुम्हारी त्रफ से हे? ओर में तुम्हें मशक्कत में डालना नहीं चाहता करीब है * 
है; नेक मर्द पाया, उस ने हम पर रहूम किया ओर हमारे जानवरों को सेराब कर दिया । इस पर उन के वालिद साहिब ने एक साहिब जादी से हू 
८ फरमाया कि जाओ और उस मर्दे सालेह को मेरे पास बुला लाओ 63 : चेहरा आस्तीन से ढके जिस्म छुपाए, येह बड़ी साहिब जादी थीं, इन का «# 
§ नाम सफूरा है। और एक कौल येह है कि वोह छोटी साहिब जादी थीं । 64 : हजुरते मूसा -५६१ ८ उजरत लेने पर राजी न हुए लेकिन हज्रते & 
6 शुऐब +५५८ की जियारत और उन की मुलाकात के कस्द से चले और उन साहिब जादी साहिबा से फुरमाया कि आप मेरे पीछे रह कर «ई. 
छ रस्ता बताती जाइये । येह आप ने पर्दे के एहतिमाम के लिये फरमाया, और इस तृरह तशरीफ लाए । जब हजूरते मूसा »४</ 4:८ हज्रते शुऐब $ 
०४:५: के पास पहुंचे तो खाना हाजिर था, हज्रते शुऐब ५:4: ने फरमाया बैठिये खाना खाइये । हजुरते मूसा ५:५६ ने मन्जूर न "है 
| किया और «५ $५८ फरमाया । हज्रते शुऐब ५:५ ने फूरमाया क्या सबब खाने में क्यूं उज्र है क्या आप को भूक नहीं है? फरमाया कि 4 
&. मुझे येह अन्देशा है कि येह खाना मेरे उस अमल का इवज्‌ न हो जाए जो मैं ने आप के जानवरों को पानी पिला कर अन्जाम दिया है क्यूंकि “हैँ 
£ हम वोह लोग हैं कि अमले खैर पर इवज्‌ लेना कबूल नहीं करते । हज्रते शुऐब -५:)4:८ ने फरमाया : ऐ जवान ! ऐसा नहीं है, येह खाना * 
£ „ आप के अमल के इवज में नहीं बल्कि मेरी और मेरे आबाओ अज्दाद की आदत है कि हम मेहमान खानी किया करते हैं और खाना खिलाते _»£ 
छ हैं। तो आप बैठे और आप ने खाना तनावुल फरमाया । 65: और तमाम वाकिआत व अहवाल जो फिरऔन के साथ गुजरे थे अपनी विलादत $ 
£ शरीफ से ले कर किब्ती के कृत्ल और फिरऔनियों के आप के दरपै जान होने तक के सब हजुरते शुऐब ५:4८ से बयान कर दिये 6: 
& या'नी फिरऔन और फिरऔनियों से क्यूं कि यहां मदयन में फिरऔन की हुकूमत व सल्तृनत नहीं । मसाइल : इस से साबित हुवा कि एक श 
€ ` शख्स की खबर पर अमल करना जाइन है। ख्वाह वोह गुलाम हो या औरत हो और येह भी साबित हुवा कि अज्नबिय्या के साथ वरअ व है 
 एहृतियातृ के साथ चलना जाइजु है । (.८५) । 67 : जो हजुरते मूसा -५:।4: को बुलाने के वासिते भेजी गई थी, बड़ी या छोटी । 68 : येह 
£ हमारी बकरियां चाया करें और येह काम हमें न करना पड़े । 69 : हजुरते शुऐब +५: ने साहिब जादी से दरयाफ्त किया कि तुम्हें इन *8 
है की कुव्वत व अमानत का क्या इलम ? उन्हों ने अर्ज किया कि कुव्वत तो इस से जाहिर है कि इन्होंने तन्हा कूंएं पर से वोह पथ्थर उठा लिया क 
* जिस को दस से कम आदमी नहीं उठा सकते और अमानत इस से जाहिर है कि इन्हों ने हमें देख कर सर झुका लिया और नजर न उठाई और हम ^$ 
ह से कहा कि तुम पीछे चलो ऐसा न हो कि हवा से तुम्हारा कपड़ा उड़े और बदन का कोई हिस्सा नुमूदार हो । येह सुन कर हजूरते शुऐब +५: क 
° ने हजुरते मूसा ५4:८ से 70 : येह वा'दा निकाह का था अल्फाजे अक्द न थे क्यूं कि मस्अला : अवद के लिये सीगृए माजी जरूरी है। » 
£ मस्अला : और ऐसे ही मन्कूहा की ता'यीन भी जुरूरी है। 7/ मस्अला : आजाद मर्द का आजाद औरत से निकाह किसी दूसरे आजाद शख्स मै 
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(० इन दोनों में जो मीआद पूरी कर दूं तो मुझ पर कोई मुतालबा नहीं और हमारे इस कहे पर अल्लाह का जिम्मा हैं 
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फिर जब मूसा ने अपनी मीआद पूरी कर दी” अपनी बीबी को ले कर चला”* तूर की तरफ से एक आग 
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देखी” अपनी घर वाली से कहा तुम ठहरो मुझे तूर की त्र से एक आग नजर पड़ी है शायद मैं वहां से कुछ खबर लाऊ 
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मैदान के दहने कनारे से बरकत वाले मकाम में पेड से? कि ऐ मूसा न 
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» बेशक में ही हूं अल्लाह रब सारे जहान का और येह कि डाल दे अपना असा फिर जब मूसा ने उसे देखा लहराता हुवा १ 
# की खिदमत करने या बकरियां चराने को महर करार दे कर जाइज्‌ है। मस्अला : और अगर आजाद मर्द ने किसी मुद्दत तक औरत की खिदमत $ 
४. करने को या कुरआन की ता'लीम को महर करार दे कर निकाह किया तो निकाह जाइजु है और येह चीजें महर न हो सकेंगी बल्कि इस सूरत Fe 
क्रैश में महरे मिस्ल लाजिम होगा । (४१५) । 72 : या'नी येह तुम्हारी मेहरबानी होगी और तुम पर वाजिब न होगा 73 : कि तुम पर पूरे दस साल ई 
& लाजिम कर दूं । 74 : तो मेरी तृरफ्‌ से हुस्ने मुआमलत और वफाए अृहद ही होगी और ८५८४4।४८६ ४! आप ने अल्लाह तआला की तौफीक 
शरह्ँ व मदद पर भरोसा करने के लिये फरमाया | 75 ¦ ख़्वाह दस साल की या आठ साल की 76 : फिर जब आप का अक्द हो चुका तो हज्रते € 
ध शुऐब +५: ने अपनी साहिब जादी को हुक्म दिया कि वोह हज्रते मूसा +५८५८ को एक असा दें जिस से वोह बकरियों की निगहबानी 
न्ह करें और दरिन्दों को दफअ्‌ करें | हज्रते शुऐब «0५:४८ के पास अम्बिया १५-५ ८४:६ के कई असा थे, साहिब जादी साहिबा का हाथ हजुरते $ 
छ आदम ५:८ के असा पर पड़ा जो आप जन्नत से लाए थे और अम्बिया उस के वारिस होते चले आए थे और वोह हजुरते शुऐब 2 
द्वश? ,५.:) ५: को पहुंचा था । हजृरते शुऐब 5.) ५८ ने येह आसा हजुरते मूसा +५८4: को दिया । 77 : हजुरते इव्ने अब्बास ८४०८५७५५८५४५ * 
@ से मरवी है कि आप ने बड़ी मीआद या'नी दस साल पुरे किये फिर हजुरते शुऐब ५:६ से मिस्र की तरफ वापस जाने की इजाजत चाही, छथ 

क आप ने इजाजत दी । 78 : उन के वालिद की इजाजत से मिस्र की त्रफ़। 79: जब कि आप जंगल में थे, अंधेरी रात थी, सरदी शिद्दत की 5 
है पड़ रही थी, रास्ता गुम हो गया था, उस वक्त आप ने आग देख कर 80 : राह की, कि किस त्रफ है । 8। : जो हजूरते मूसा -५: ५८ के आ 
* स्ते रास्त की त्रफ था । 82 : वोह दरख्त उन्नाब का था या औसज का (औसज एक खारदार दरख्त है जो जंगलों में होता है) | 88 : जब अ 
है हजूरते मूसा +५: ने सर सन्न्‌ दरख्त में आग देखी तो जान लिया कि अल्लाह तआला के सिवा येह किसी की कुदरत नहीं और बेशक क 





9° इस कलाम का अळ्लाङ तआला ही मुतकल्लिम है। येह भी मन्कूल है कि येह कलाम हजरते मूसा «४५% ने सिर्फ गोशे मुबारक ही से कै 
* नहीं बल्कि अपने जिसमे अक्दस के हर हर जुज से सुना । 84 : चुनान्चे आप ने असा डाल दिया वोह सांप बन गया । e 
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अमान है अपना हाथ” गिरेबान में डाल निकलेगा सफेद चमकता बे 


॥४५०४४०४५७४४८:४५४४७३८०८८४) ४४५ ५४४६३ 





ऐब ओर अपना हाथ अपने सीने पर रख ले खौफ दूर करने को” तो येह दो हुज्जतें हैं तेरे रब की” 


RSE CSS Ns 


फिरऔन और उस के दरबारियों की तरफ़ बेशक वोह बे हुक्म (ना फरमान) लोग हैं आर्ज की ऐ मेरे रब में 
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ह | ने उन में एक जान मार डाली है” तो डरता हूं कि मुझे कृत्ल कर दें र मेरा भाई हारून उस को जुबान "कै 
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` मुझ से जियादा साफ़ है तो उसे मेरी मदद के लिये रसूल बना कि मेरी तस्दीकृ करे. मुझे डर है कि वोह? मुझे झुटलाएंगे * 
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` फुरमाया करीब है कि हम तेरे बाजू को तेरे भाई से कुव्वत देंगे और तुम दोनों को गूलबा अता फरमाएंगे तो वोह तुम दोनों का कुछ नुक्सान 
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४ न कर सकेंगे हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों और जो तुम्हरी पैरवी करेंगे गालिब आओगे? फिर जब मूसा उन के है 


‘2 oer ७ > द । ; द 
0 ७००७१ Hiro ५ ०» हे 
° पास हमारी रोशन निशानियां लाया बोले येह तो नहीं मगर बनावट का जादू और हम ने अपने अगले ' 
£ 85 : तब निदा की गई 86 : कोई खतरा नहीं 87; अपनी कृमीस के 88 : शुआए आफ्ताब की तुरह । तो हज्रते मूसा +५: ने अपना छ 
% दस्ते मुबारक गिरेबान में डाल कर निकाला तो उस में ऐसी तेजू चमक थी जिस से निगाहें झपकीं । 89 : ताकि हाथ अपनी असली हालत पर छै 
$ आए और खौफ रपअ हो जाए। हज्रते इब्ने अब्बास ८५८५८०५८४ ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने हज्रते मूसा +५: को सीने # 
पर हाथ रखने का हुक्म दिया ताकि जो खौफ सांप देखने के वक्त पैदा हो गया था रअ हो जाए और हजुरते मूसा -५:१4८ के बा'द जो .औ४ 
ब्व खोफजदा अपना हाथ सीने पर रखेगा उस का खौफ दफ्ञ हो जाएगा । 90 : या'नी असा और यदे बेजा तुम्हारी रिसालत की बुरहानें < 
ॐ हें 9। : या'नी किब्ती मेरे हाथ से मारा गया है 92 : या'नी फिरऔन और उस की कौम 93 : फिरऔन और उस की कौम पर । 94 : उन बद # 
0६ नसीबों ने मो'जिजात का इन्कार कर दिया और उन को जादू बता दिया । मतलब येह था कि जिस तरह तमाम अन्वाए सेहूर बातिल होते हैं * 
झट इसी तरह «६८८८ येह भी है। क, 
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बाप दादाओं में ऐसा न सुना और मूसा ने फरमाया मेरा रब खूब जानता है जो उस के 


ड SED] ८४२३७ ८४ SEs (४७५ न] 

















स पास से हिदायत लाया” और जिस के लिये आखिरत का घर होगा” बेशक जालिम मुराद ९% 
र? 4 ७ लि rT 9, i722 3, FBR ~ [४१०4 w जा 
YE SEY GOSS OES OO 

0 को नहीं पहुंचते फिरऔन बोला ऐ दरबारियो ! में तुम्हरे लिये अपने सिवा ५% 
० $|, crib) > 36 

है > ` कोई खुदा नहीं जानता तो ऐ हामान मेरे लिये गारा पक्का कर”? एक महल बना! कि शायद में मूसा «ई 
हा ना जी दे १६ 2०2 | 392 न 
हा gn CIS US “ESOS gpl) a, 

९ के खुदा को झांक आऊ” और बेशक मेरे गुमान में तो वोह! झूटा है और उस ने और उस के ५औै 
ग्र 3~ [ह ऊ 545 ८25% न 
कक OOTY SBS OP YS ४५ |, 


* लश्करियों ने जमीन में बे जा बड़ाई चाही! और समझे कि उन्हें हमारी त्रफ फिरना नहीं 


As G मा, Ib (६ /पै 3 2५ २/१६८ +2»? ® ह 
+| ^ GE SSIS (५) ०-०५०२०४७० ५-०१ ०० ० ७४ |; भ्‌ 

* के तो हम ने उसे और उस के लश्कर को पकड़ कर दरिया में फेक दिया% तो देखो कैसा अन्जाम हुवा ' gः ; 
ध 20.3! ~) 95 FT फे 
Me SI a5 WIG) 5 OC) |; 


है के सितम गारों का और उन्हें हम ने'% दोजुखियों का पेश्वा बनाया कि आग की तृरफ बुलाते हैं?” और कियामत के दिन * 


तान्या 2१ 
A255 sibs O03 


~ TO 





2% अज्दाद में भी ऐसी नहीं सुनी गई थी 96 : या'नी जो हक पर है और जिस को अल्लाह तआला ने नुबुव्वत के साथ सरफराज फरमाया। * 
है 97 : और वोह वहां की ने'मतों और रहमतों के साथ नवाजा जाएगा । 98 : या'नी काफिरों को आखिरत की फुलाह मुयस्सर नहीं । 99 : ईट आ 
ब्व तय्यार कर । कहते हैं कि येही टुन्या में सब से पहले ईट बनाने वाला है, येह सन्आृत इस से पहले न थी । 00 : निहायत बुलन्द 0! : चुनान्चे * 
६९ हामान ने हजारहा कारीगर और मजदूर जम्झ किये, ईटें बनवाई और इमारती सामान जम्ञु कर के इतनी बुलन्द इमारत बनवाई कि दुन्या में अ 
& उस के बराबर कोई इमारत बुलन्द न थी, फिरऔन ने येह गुमान किया कि (८५5८८) अल्लाह तआला के लिये भी मकान है और वोह जिस्म ई 
(®, है कि उस तक पहुंचना इस के लिये मुम्किन होगा । ।02 : या'नी मूसा ५.८५५८ ।03 : अपने इस दा'वे में कि उस का एक मा'बूद है जिस ७४ 
छ ने उस को अपना रसूल बना कर हमारी तरफ भेजा । 04 : और हक को न माना और बातिल पर रहे ।05 ; और सब गर्क हो गए । 06 : ह 
है ठुन्या में ॥07 : या'नी कुफ्र व मआसौ की दा'वत देते हैं जिस से अजाबे जहन्नम के मुस्तहिक हों और जो इन की इताअत करे वोह भी जहन्नमी (डे 
ह हो जाए । 08 : या'नी रुस्वाई और रहमत से दूरी । e 
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। 

= 
६ हलाक फरमा दीं जिस में लोगों के दिल की आंखें खोलने वाली बातें और हिदायत और रहमत ताकि वोह नसीहत मानें ५% 
ole 2,“ 3 ~ 53? () 8 EN ७ Ce ७ Ri (35 
क GE EEN GSS ES (४5 ४ 

28 2 (४८०३३ ४) Eel 2 dF 
उ तुम तूर की जानिबे मग्रिब में न थे!” जब कि हम ने मूसा को रिसालत का हुक्म भेजा ओर उस वक्त तुम ,% 
र क a (५८० ~ Cf UES (६ >> 5५ Vd Yd Ed 75 हर | ५ 
म 5 liga 5०७ 2०3 ONAN 
७ हाजिर न थे मगर हुवा येह कि हम ने संगतें पैदा कीं!“ कि उन पर जुमानए दराज गुजरा और ,# 


58 3 PS gs 6५26 ८४ Gl 








£* न तुम अहले मद्यन में मुकीम थे उन पर हमारी आयतें पढ़ते हुए हां र 
° iE i 
८ Pre 6 5(Ch~ [i (६ + jb) ७ + 26 ~> ञ | क 
CNS de 6 ने | (| | > EY 5 (ro) Ces re हि 
१ रसूल बनाने वाले हुए और न तुम तूर के कनारे थे जब हम ने निदा फुरमाई!'? हां तुम्हारे रब की 2 । 
ED 39५०८ 9.7 ) | 3३७” Tos ७ CS w 3 ; 
a le C2 so Ge | 35 ७४५५-०५ १) 
£ * मेहर है (कि तुम्हें गैब के इल्म दिये)! कि तुम ऐसी कोम को डर सुनाओ जिस के पास तुम से पहले कोई डर सुनाने वाला न आया!” येह उम्मीद करते हुए कि कै 
ह 2 5 र 
।Y (9 हर बट, 
| | ४»३५ (9०2 हि 
४ ~ 49% | रा] ला | कम गा > 3) 8 ही 5४०7” ४ 
श् क कक 4 ह ! 


4. तो कहते ए रब तू ने क्यूं न हमारी तरफ कोई रसूल कि हम तेरी आयतों को 
& 09 : या'नी तौरैत । 0 : मिस्ल कौमे नूह व आद व समूद वगैरा के 7 : ऐ सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा ! ,६८४५८८५५७5०१-.८ 2 ¦ छ 
€ वोह हज्रते मूसा «४५४८ का मीकात था । ।3: और उन से कलाम फरमाया और उन्हें मुकृर्रब किया | 4 : या'नी बहुत सौ उम्मतें, बाद * 
| हज्रते मूसा ५: के ।5 : तो वोह अल्लाह का अहद भूल गए और डन्हों ने उस की फरमां बरदारी तर्क की, और इस की हकीकत येह * 
£. हे कि अल्लाह तआला ने हजुरते मूसा +५८५८ और उन की कोम से सय्यिदे आलम हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तृफा 55८0४ के हक में “%' 
८ और आप पर ईमान लाने के मुतअल्लिकृ अहद लिये थे। जब दराज जमाना गुज्रा और उम्मतों के बा'द उम्मतें गुजरती चली गई तो वोह लोग उन अहदों * 
“ को भूल गए और उस की वफा तर्क कर दी। ॥6 : तो हम ने आप को इलम दिया और पहलों के हालात पर मुत्तलअ किया । ।7: हज्रते मूसा है 
5 „४-५८ को तौरैत अता फरमाने के वक्त | 8 : जिन से तुम उन के अहवाल बयान फरमाते हो, आप का इन उमूर की खबर देना आप की नुबुब्चत बै 
* की जाहिर दलील है। 9 : इस कौम से मुराद अहले मक्का हैं जो जुमानए फितृरत (दो पैगम्बरों के दरमियान के जमाने) में थे, जो हजरते सय्यिदे आलम 8 
है .:८५:2८.८5:४ व हज॒रते ईसा ८५८ के दरमियान पांच सो पचास बरस की मुद्दत का है। 20 : अजाब व सजा ।27: या'नी जो कुफ्रो मै 
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# रत जो मूसा को दिया गया” क्या उस के मुन्किर न हुए थे जो पहले मूसा को दिया गया बोले 








किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से जियादा हिदायत की हो! में उस की पैरवी करूंगा अगर तुम सच्चे हो” फिर अगर 


वि | ५ PE Ei 32 >> 7 $ GAT 3 5 323 २०?” | छ Ns 
> वोह येह तुम्हारा फामाना कबूल न कों! तो जान लो कि'! बस वोह अपनी ख्राहिशो ही के पीछे हें ओर उस से बढ़ का गुमराह कोन जो अपनी ख्वाहिश की 


9 | हक # 


SCENES AHO) ied ०.24. , 


2 पैरवी करे अल्लाह को हिदायत से जुदा बेशक अल्लाह हिदायत नहीं फरमाता जालिम लोगों को "क 
| 92024 | न है | ~ 5 eh did 2 3 ; 





कु “ ओर बेशक हम ने उन के लिये बात मुसल्सल उतारी” कि वोह ध्यान करें जिन को हम ने इस से पहले! 8 
 इस्यान उन्हों ने किया 22 : मा'ना आयत के येह हैं कि रसूलों का भेजना ही इल्जामे हुज्जत के लिये है कि उन्हें येह उड्र करने की गुन्जाइश थ 
„न मिले कि हमारे पास रसूल नहीं भेजे गए, इस लिये गुमराह हो गए, अगर रसूल आते तो हम जरूर मुतीअ होते और ईमान लाते । 23: ,# 
है या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा «4%४0५८%॥[.४ । 24 : मक्का के कुफ्फार 25 : या'नी उन्हें कुरआने करीम यक्बारगी क्यूं नहीं बू 
५ दिया गया जैसा कि हजुरते मूसा -५:।५:८ को पूरी तौरैत एक ही बार में अता की गई थी। या येह मा'ना हैं कि सय्यिदे आलम १८४4६८५८०४५५५ ६% 
छ को असा और यदे बेजा जैसे मो'जिजात क्यूं न दिये गए ? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है : 26 : यहूद ने कुरैश को पैगाम भेजा ६ 
„ कि सय्यिदे आलम ।६८४५६८६५5४॥५-८ से हजरते मूसा 5:4८ के से मो'जिजात तृलब करें । इस पर येह आयत नाजिल हुई और फरमाया “है 
॥ गया कि जिन यहूद ने येह सुवाल किया है क्या वोह हजरते मूसा -५: ५८ के और जो उन्हें अल्लाह की त्रफ से दिया गया है उस के मुन्किर $ 
€ न हुए? 27: या'नी तौरैत के भी और कुरआन के भी, इन दोनों को उन्हों ने जादू कहा । और एक किराअत में “9५८४५” है । इस तकदीर * 
छ पर मा'ना येह होंगे कि दोनों जादूगर हैं या'नी सय्यिदे आलम /-८४६८ ५८०४१५८८ और हज्रते मूसा +५६५८ । शाने नुज़ूल : मुश्रिकीने मक्का $ 
£ ने यहूदे मदीना के सरदारों के पास कासिद भेज कर दरयाफ्त किया कि सय्यिदे आलम (८५५६८९५४४६५५. की निस्बत कुतुबे साबिका में कोई * 
८ ख़बर है? उन्हों ने जवाब दिया कि हां हुजूर की ना'त व सिफृत उन की किताब तौरैत में मौजूद है । जब येह खुबर कुरेश को पहुंची तो हज्रते * 
है मूसा -५:)५:८ व सय्यिदे आलम (८४५६८५५५०६५. की निस्बत कहने लगे कि वोह दोनों जादूगर हैं, उन में एक दूसरे का मुईनो मददगार “है 
| है। इस पर अल्लाह तआला ने फूरमाया : 28 : या'नी तौरैत व कुरआन से । 29 : अपने इस कौल में कि येह दोनों जादू या जादूगर हैं । थै 
” इसमें तम्बीह है कि वोह इस के मिस्‍्ल किताब लाने से आजिजे महज हैं, चुनान्चे आगे इर्शाद फृरमाया जाता है ।30 : और ऐसी किताब "कै 
न ला सकें ।3 : उन के पास कोई हुज्जत नहीं है । ।32 : या'नी कुरआने करीम उन के पास पयापै (मुतवातिर) और मुसल्सल आया, वा'द ई 
€ और वईद और कृसस और इब्रतें और मौइजतें ताकि समझें और ईमान लाएं । ।33 : या'नी कुरआन शरीफ से या सय्यिदे आलम “55&४055 है 
॥ से पहले । शाने नुजूल : येह आयत मोमिनीने अहले किताब हज्रते अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के अस्हाब के हक में नाजिल हुई। और ६ 
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$ किताब दी वोह उस पर ईमान लाते हैं और जब उन पर येह आयतें पढ़ी जाती हैं कहते हैं हम इस पर ईमान लाए «# 
EE ~ 5+, 2D ८] el ४९ | हा ५ > | : 
‰ बेशक येही हक है हमारे रब के पास से हम इस से पहले ही गरदन रख चुके थे उन को उन का अज्र ,# 
व ih 2८४५ हे DEY DI 5 5 
f, & pO ७++** ॐ PTE ५०८ ७22४ .. 52 5) ० 
। 2) | हट | (१४५४/०४-१ uel DBs | | 
६७. दोबाला दिया जाएगा बदला उन के सब्र का“ और वोह भलाई से बुराई को टालते हैं!” और हमारे दिये ६% 
व्व | ०7” 2 ड र RP PE छी 
He |» ६ >> | =) | 9००५-५७ | | > © Rass > 5 
§ से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं और जब बेहूदा बात सुनते हैं उस से तगाफुल करते हैं” और कहते हैं हमारे लिये “8 
है नर , 
(2 ०३३A” 3 2 ठ 
gs 287० ४५ र 
ल 
है 
€ येह नहीं कि तुम जिसे अपनी तरफ से चाहो हिदायत कर दो हां अल्लाह हिदायत फरमाता है जिसे चाहे और वोह खूब जानता है है 


वः | > wi 8 6% 45 G\45 ~~ ig 2? ६६ र rs nl 5 ~ ~> ।%22ै| | र 
SEEN) 
° हिदायत वालों को! और कहते हैं अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो लोग हमारे मुल्क से हमें उचक 
& एक कोल येह है कि येह उन अहले इन्जील के हक में नाजिल हुई जो हन्शा से आ कर सय्यिदे आलम १८४५६८५८5५८ पर ईमान लाए । 
= येह चालीस हुजुरात थे, हजुरते जा'फृर बिन अबी तालिब के साथ आए । जब उन्हों ने मुसलमानों की हाजत और तंगिये मआश देखी तो &# 
& वारगाहे रिसालत में अर्ज किया कि हमारे पास माल हैं, हुजूर इजाजत दें तो हम वापस जा कर अपने माल ले आएं और उन से मुसलमानों की खिदमत # 
($6 करें। हुजूर ने इजाजृत दी और वोह जा कर अपने माल ले आए और उन से मुसलमानों की खिदमत की, उन के हक्‌ में येह आयात "४४५ :१ॐ3८'” Fe 4 
¢ तक नाजिल हुई । हजूरते इव्ने अब्बास ८५८५८०५८४५ ने फुरमाया कि येह आयतें अस्सी अहले किताब के हक में नाजिल हुई जिन में ४ 
छ, चालीस नजरान के और बत्तीस हब्शा के और आठ शाम के थे । ।34 : या'नी नुजूले कुरआन से क॒ब्ल ही हम हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा ,& 
छ ।-5०:८ ५७४५७५. पर ईमान रखते थे कि वोह नबिय्ये बरहक हैं क्यूं कि तौरैत व इन्जील में उन का जिक्र है। 35 : क्यूं कि वोह पहली किताब € 
+ पर भी ईमान लाए और कुरआने पाक पर भी । ।36 : कि उन्हों ने अपने दीन पर भी सब्र किया और मुश्रिकीन की ईजा पर भी । बुखारी व «छ 
क्वि मुस्लिम की हदीस में है: सय्यिदे आलम “54:८0. ने फरमाया कि तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें दो अज्र मिलेंगे एक अहले किताब $ 
छ का वोह शख्स जो अपने नबी पर ईमान लाया और सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा “८५८६४६. पर भी । दूसरा वोह गुलाम जिस ने अल्लाह अ 
क्वेः का हक भी अदा किया और मौला का भी । तीसरा वोह जिस के पास बांदी थी जिस से कुर्बत करता था फिर उस को अच्छी तरह अदब $ 
भ सिखाया अच्छी ता'लीम दी और आजाद कर के उस से निकाह कर लिया उस के लिये भी दो अ्र हैं | ।37 : ताअृत से मा'सियत को और हिल्‍्म क 
द्विश से ईजा को, हजरते इब्ने अब्बास ८५८५८०५५८४५ ने फरमाया कि तौहीद की शहादत या'नी “4४५, &। ५.” से शिर्क को । 38 : ताअत में, 
है या'नी सदका करते हैं । ।39 : मुश्रिकीन मक्कए मुकर्रमा के ईमानदारों को उन का दीन तर्क करने और इस्लाम कबूल करने पर गालियां देते और कु 
* बुरा कहते, येह हजरात उन की बेहूदा बातें सुन कर ए'राजु फुरमाते 40 : या'नी हम तुम्हारी बेहूदा बातों और गालियों के जवाब में गालियां न “झै 
ह देंगे। 4 : उन के साथ मेलजोल निशस्त व बरखास्त नहीं चाहते, हमें जाहिलाना हरकात गवारा नहीं । (१८४४ «5५ ६.) । 42 : जिन के लिये उस क 
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ले जाएंगे“ क्या हम ने उन्हें जगह न दी अमान वाली हरम में!“ जिस की तरफ हर चीज के फल 
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. लाए जाते हैं हमारे पास की रोजी लेकिन उन में अक्सर को इलम नहीं! और कितने शहर हम ने हलाक 





§ कर दिये जो अपने ऐश पर इतरा गए थे” तो येह हैं उन के मकान” कि उन के बा'द इन में सुकूनत न हुई मगर ५ 
Pre हम > ~~ ४५ Eh NO वक 
fel OE bso (४५४१४ 
ह. कम और हमीं वारिस हैं!“ और तुम्हारा रब शहरों को हलाक नहीं करता जब तक «ह 
, 
: 
| दे 





€ मगर जब कि उन के साकिन सितम गार हों! और जो कुछ चीज तुम्हें दी गई है वोह दुन्यवी जिन्दगी का बरतावा * 
है ने हिदायत मुकर फरमाई, जो दलाइल से पन्द पजीर होने और हक बात मानने वाले हैं । शाने नुज़ूल : मुस्लिम शरीफ में हज्रते अबू छू 
€ हुरैरा ८८५७४८८४ से मरवी है कि येह आयत अबू तालिब के हक में नाजिल हुई, नबिय्ये करीम ८४५६८८५७5४५. ने उन से उन की (8, 
£ मोत के वक्त फरमाया : ऐ चचा ! कह “4॥ #८५३” में तुम्हारे लिये रोजे कियामत शाहिद होउंगा । उन्हों ने कहा कि अगर मुझे कुरेश झू 
€ के आर देने का अन्देशा न होता तो मैं जरूर ईमान ला कर तुम्हारी आंख ठन्डी करता । इस के बा'द डन्‍्हों ने येह शे'र पढ़े «% 
dS eek GE ed Me JOYS ५४ 5 ० 5 id 2 50 ४३" या'नी मैं यकीन से जानता हूं कि मुहम्मद छ 
 ८८५५८॥५-5 का दीन तमाम जहानों के दीनों से बेहतर है अगर मलामत व बदगोई का अन्देशा न होता तो मैं निहायत सफाई के साथ इस है 
# दीन को कबूल करता । इस के बा'द अबू तालिब का इन्तिकाल हो गया, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । ।43 : या'नी सर जुमीने छ 
६. अरब से एक दम निकाल देंगे । शाने नुज़ूल : येह आयत हारिस बिन उस्मान बिन नौफूल बिन अब्दे मनाफ के इक्‌ में नाजिल हुई। उस ने *#' 
£ नबिय्ये करीम „८४५४०५७०५. से कहा था कि येह तो हम यकीन से जानते हैं कि जो आप फुरमाते हैं वोह हक है लेकिन अगर हम आप के £ 
£. दीन का इत्तिबाअ करें तो हमें डर है कि अरब के लोग हमें शहर बदर कर देंगे और हमारे वतृन में न रहने देंगे। इस आयत में इस का जवाब दिया “हैँ 
£ गया। 44 : जहां के रहने वाले कृत्लो गारत से अम्न में हैं और जहां जानवरों और सब्जों तक को अम्न है। ।45 : और वोह अपनी जहालत $ 
£ से नहीं जानते कि येह रोजी अल्जाह तआला की तरफ से है अगर येह समझ होती तो जानते कि खौफ व अम्न भी उसी की तरफ़ से है और * 
८ ईमान लाने में शहर बदर किये जाने का खौफ न करते । 46 : और उन्हों ने तुग्यान इख्तियार किया था कि अल्लाह तआला की दी हुई रोजी * 
£ खाते और पूजते बुतों को, अहले मक्का को ऐसी कौम के खराब अन्जाम से खौफ दिलाया जाता है जिन का हाल उन की त्रह था कि "कै 
& अल्लाह तआला की ने'मतें पाते और शुक्र न करते, उन ने'मतों पर इतराते, वोह हलाक कर दिये गए । 47 : जिन के आसार बाकी हैं और * 
„ अरब के लोग अपने सएरों में उन्हें देखते हैं। 48 : कि कोई मुसाफिर या रहरव (राह चलता) इन में थोड़ी देर के लिये ठहर जाता है फिर खाली “कै 
पड़े रहते हैं । 49 : इन मकानों के । या'नी वहां के रहने वाले ऐसे हलाक हुए कि उन के बा'द उन का कोई जा नशीन बाकी न रहा, अब थै 
* अल्नाङ के सिवा इन मकानों का कोई वारिस नहीं, खूल्कृ की फना के बा'द वोही सब का वारिस है । 50 : या'नी मर्कजी मकाम में। है 
£ बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने कहा कि उम्मुल कुरा से मुराद मक्कए मुकर्रमा है और रसूल से मुराद खातमुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तृफा +8%&0४४ऋ/ 5 । थै 
ल्‍ और उन्हें तब्लीगृ करे और खबर दे कि अगर वोह ईमान न लाएंगे तो उन पर अजाब किया जाएगा ताकि उन पर हुज्जत लाजिम हो और * 
+ उन के लिये उग्र की गुन्जाइश बाकी न रहे । 52 : रसूल की तक्जीब करते हों, अपने कुफ्र पर मुसिर (डटे हुए) हों और इस सबब से अजाब के ब 
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७, और उस क सिगार है और जो अल्लाह के पास हैं“ वोह बेहतर ओर जियादा बाकी रहने वाला" तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं! तो क्या वोह जिसे हम ने 
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= अच्छा वा'दा दिया” तो वोह उस से मिलेगा उस जैसा है जिसे हम ने दुन्यवी जिन्दगी का बरताव बरतने दिया फिर वोह कियामत 
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के दिन गिरिफ्तार कर के हाजिर लाया जाएगा ओर जिस दिन उन्हें निदा करेगा! तो फरमाएगा कहां हैं मेरे 
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० वोह शरीक जिन्हें तुम!“ गुमान करते थे कहेंगे वोह जिन पर बात साबित हो चुकी" ऐ हमारे रब «# 
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[ हम को न पूजते थे और उन से फरमाया जाएगा अपने शरीकों को पुकारो!“ तो वोह पुकारेंगे तो वोह उन की न ` र 
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4०, एरी और देखेंगे अजाब कया अच्छा होता अगर योह राह पते और जिस दिन उन्हें निदा करेगा ५ 
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है तो फरमाएगा तुम ने रसूलों को क्या जवाब दिया तो उस दिन उन पर खबरें अन्धी सह 
~ 59% +” ” 
/ , ~ Ge & Ge 6) कत्ल ड e ५, ५ ह 
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€ हो जाएंगी” तो वोह कुछ पूछगछ न करेगे” तो वोह जिस ने तीबा की!" ओर ईमान लाया”! और अच्छा काम किया % 

छ मुस्तहिक्‌ हों । 53 ¦ जिस की बका बहुत थोड़ी और जिस का अन्जाम फना । 54 : या'नी आखिरत के मनाफेअ्‌ 55 : तमाम कदूरतों से 

£, खाली और दाइम, गैर मुन्कतृअ्‌ । 56 ¦ कि इतना समझ सको कि बाकी फानी से बेहतर है, इसी लिये कहा गया है कि जो शख्स आखिरत * 

छ को दुन्या पर तरजीह न दे वोह नादान है। 57 : सवाबे जन्नत का । 58 : येह दोनों हरगिजृ बराबर नहीं हो सकते, इन में पहला जिसे अच्छा $ 

€. वा'दा दिया गया मोमिन है और दूसरा काफिर । ।59 : अल्लाह तआला ब तरीके तौबीख 60 : टुन्या में मेरा शरीक 6! : या'नी “है 

८ अजाब वाजिब हो चुका और वोह लोग अहले जृलालत (गुमराहों) के सरदार और अइम्मए कुफ्र हैं | ।62 : या'नी वोह लोग हमारे बहकाने थै 
” से ब इख्तियारे खुद गुमराह हुए हमारी उन की गुमराही में कोई फर्क नहीं हम ने उन्हें मजबूर न किया था । 63 : बल्कि वोह अपनी ख्वाहिशों 3 

# के परस्तार और अपनी शहवात के मुतीअ थे । 64 : या'नी कुफ्फार से फरमाया जाएगा कि अपने बुतों को पुकारो वोह तुम्हें अजाब से बचाएं क 

 65 ¦ दुन्या में ताकि आखिरत में अजाब न देखते । 66 : या'नी कुफ्फार से दरयाफ्त फुरमाएगा 67 ; जो तुम्हारी तरफृ भेजे गए थे “# 

£ ओर हक की दा'वत देते थे । 68 : और कोई उज्र और हुज्जत उन्हें नजर न आएगी ।69 : और गायते दहशत से साकित रह जाएंगे या कोई मै 
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§ पसन्द फरमाता है? उन का! कुछ इख्तियार नहीं पाकी और बरतरी है अल्लाह को उन के शिर्क से ५% 
a : 
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४, और तुम्हारा रब जानता है जो उन के सीनों में छुपा है!“ और जो जाहिर करते हैं! और वोही है अल्लाह कि ' 


Fe ES Vso Et 52) 


~ 0° = 





| फिर जाओगे तुम फरमाओ!'* भला देखो तो अगर छल्लाह हमेशा तुम पर 
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९ कियामत तक रात रखे”? तो अल्लाह के सिवा कीन खुदा है जो तुम्हें रोशनी ला दे तो क्या तुम सुनते नहीं! तुम फरमाओ # 
a नर का | 2 
R.7 (2) US ५ 
ब 2 O22 5, 





5 किसी से इस लिये न पूछेगा कि जवाब से आजिज होने में सब के सब बराबर हैं ताबेअ हों या मत्बूअ काफिर हों या काफिर गर । 770 : $ 
£. शिर्क से ।7। : अपने रब पर और उस तमाम पर जो रब की तृरफ से आया 72 शाने नुज़ूल : येह आयत मुश्रिकीन के जवाब में नाजिल “ह. 

„ हुई, जिन्हों ने कहा था कि अल्लाह तआला ने हजुरते मुहम्मद मुस्तृफा “८४५६८८५७०४१५. को नुबुव्वत के लिये क्यूं बरगुजीदा किया ? येह ध 

£ कुरआन मक्का व ताइफ के किसी बड़े शख्स पर क्यूं न उतारा ? इस कलाम का काइल वलीद बिन मुगीरा था और बड़े आदमी से वोह अपने * 

८ आप को और उर्वह बिन मस्ऊूद सकृफी को मुराद लेता था। उस के जवाब में येह आयते करीमा नाजिल हुई और फरमाया गया कि रसूलों * 

£ का भेजना उन लोगों के इख्तियार से नहीं है अल्लाह तआला की मरजी है अपनी हिक्मत वोही जानता है, उन्हें उस की मरजी में दखल की « 

£ कया मजाल । 773 : या'नी मुश्रिकीन का 74 : या'नी कुफ्र और रसूले करीम ८५4६८५७५१. की अदावत जिस को येह लोग छुपाते हैं थ 
9% 75 : अपनी ज॒बानों से खिलाफे वाकेअ जैसे कि नुबुव्तत में ता'न करना और कुरआने पाक की तक्जीब । 76 : कि उस के औलिया दुन्या ^ 

है में भी उस की हम्द करते हैं और आखिरत में भी उस की हम्द से लज्जृत उठाते हैं । ।77 : उसी की कृजा हर चीज में नाफिज व जारी है। मै 

* हजरते इव्ने अब्बास ८४५५८०५५८४ ने फुरमाया कि अपने फरमां बरदारों के लिये मग्फिरत का और ना फरमानों के लिये शफाअत का हुक्म ^ 

9 फृरमाता है । 78 : ऐ हबीब ४5:50. ! अहले मक्का से 79 : और दिन निकाले ही नहीँ ।80 : जिस में तुम अपनी मआश के कै 
६% काम कर सको । ।8 : गोशे होश से कि शिर्क से बाजु आओ । 82 : रात होने ही न दे ।83 : और दिन में जो काम और मेहनत की थी उस “है 

ह की तकान दूर करो । ।84 : कि तुम कितनी बड़ी गुलती में हो जो उस के साथ और को शरीक करते हो । ग 
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७. वोह शरीक जो तुम बकते थे और हर गुरौह में से हम एक गवाह निकाल कर!” फरमाएंगे अपनी «ह 

a अअ तच्त्त ; हु 
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है » दलील लाओ! तो जान लेंगे कि हक अल्लाह का है ओर उन से खोई जाएंगी जो बनावटे करते थे” बेशक 
> बाप जनक बह करत 
ः 
£, कारून मूसा की कोम से था” फिर उस ने उन पर ज्यादती की और हम ने उस को इतने खजाने दिये ,#ै 
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जिन की कुन्जियां एक जोर आवर जमाअृत पर भारी थीं जब उस से उस की कौम! ने कहा इतरा नहीं !१3 





८ » : 
SHANG Cis Oey eg SEN 
$ बेशक अल्लाह इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उस से आखिरत का घर तूलब कर * ; 
; ~ So ~ ~ 5 Ce 5 श्र , 
SES iO CS sss Ss 
र ` और दुन्या में अपना हिस्सा न भूल? एहसान कर? अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया और? नह 


& 85 : कस्बे मआश करो ।86 : और उस की ने'मतों का शुक्र बजा लाओ । 87 : यहां गवाह से रसूल मुराद हैं जो अपनी अपनी उम्मतों 
७ पर शहादत देंगे कि उन्हों ने इन्हें रब के पयाम पहुंचाए और नसीहतें कीं | 88 : या'नी शिर्क और रसूलों की मुखालफृत जो तुम्हारा शेवा ,% 
£ था, इस पर क्या दलील है ? पेश करो । ।89 : इलाहिय्यत व मा'बूदिय्यत खास ।90 : दुन्या में कि अल्लाह तआला के साथ शरीक झू 
५. ठहराते थे । 9। : कारून हजूरते मूसा ५:८ के चचा '“यस्हर” का बेटा था, निहायत खूब सूरत शकील आदमी था, इसी लिये इस ५ # 
छ को मुनव्वर कहते थे और बनी इसराईल में तौरैत का सब से बेहतर कारी था, नादारी के जमाने में निहायत मुतवाजेअ्‌ व बा अख्लाक ई 
€ था, दोलत हाथ आते ही इस का हाल मुतगृय्यिर हुवा और सामिरी की त्रह मुनाफिक हो गया । कहा गया है कि फिरऔन ने इस को बनी * 
& इसराईल पर हाकिम बना दिया था । ।92 : या'नी मोमिनीने बनी इसराईल ।93 : कस्रते माल पर 94 : अल्लाह को ने'मतों का शुक्र छ 
€ कर के और माल को खुदा की राह में खर्च कर के । 95 : या'नी दुन्या में आखिरत के लिये अमल कर कि अजाब से नजात पाए, इस “है. 
ए लिये कि दुन्या में इन्सान का हकीकी हिस्सा येह है कि आखिरत के लिये अमल करे, सदका दे कर, सिलए रेहूमी कर के और आ'माले $ 
£ खैर के साथ और इस की तफ्सौर में येह भी कहा गया है कि अपनी सिह्हृत व कुव्वत व जवानी व दौलत को न भूल इस से कि इन है 
£ के साथ आखिरत तृलब करे । हदीस में है कि पांच चीजों को पांच से पहले गृनीमत समझो । जवानी को बुढ़ापे से पहले, तन्दुरुस्ती को * 
£ बीमारी से पहले, सरवत को नादारी से पहले, फृरागृत को शग्ल से पहले, जिन्दगी को मौत से पहले | 96 : अल्लाह के बन्दों के साथ। ' 
है 97 : मआसी और गुनाहों का इरतिकाब कर के और जुल्म व बगावत कर के । e 
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¢, जमीन में फसाद न चाह बेशक अल्लाह फसादियों को दोस्त नहीं रखता बोला येह! «# 

ड als EG ak 3 ~ uw र 
६ तो मुझे एक इलम से मिला है जो मेरे पास है!” और क्या इसे येह नहीं मा'लूम कि अल्लाह ने इस से पहले वोह ५% 





A PRE lapre 2०९४ G+ de र ट FE PT (2) ड Fe i क 
« न कक ~ BT 9-0 ८४५०१ -« | YS | (72 
क संगते (कौम) हलाक फुरमा दीं जिन की कुळ्यते इस से सख्त थीं और जम्मू इस से जियादा” और मुनरिमों से 


62 i द KE gS ० >* 54 है. PE %$ @ ¢ 59>, 2 5 ह 
CPOE AGH E559 OO (३०४० 4 
४. उन के गुनाहों को पूछ नहीं तो अपनी कौम पर निकला अपनी आराइश में बोले वोह जो. 
रद | > | Tt § 3 २.2 ? 5८ iG ४] CE (5 ~ 52> 2| क 
ह 3००००], ७५/3१/०९४५ Us w ५६०० | ph 
» ठुन्या की जिन्दगी चाहते हैं किसी त्रह हम को भी ऐसा मिलता जैसा कारून को मिला बेशक उस का 
वह 2% $57? > + ) 
Fr Ge 2 5a SIEGES Orb hr 
बड़ा नसीब है और बोले वोह जिन्हें इलम दिया गया खराबी हो तुम्हारी अल्लाह का सवाब बेहतर है उस के लिये जो | 

ल 7 [ea र ६.४८ € 


4९, ईमान लाए और अच्छे काम करे” और येह उन्हीं को मिलता है जो सत्र वाले हैं” तो हम ने उसे” और उस के घर को 








हा ८८3०2 2३0 ** ६ AZ ८ 5342 द 
, ७४५५ 4.0॥.५५४/१५८०३ ००४ 4 35)94] G6 ० CO Yl ३४ 


* जमीन में धंसा दिया तो उस के पास कोई जमाअृत न थी कि अल्लाह से बचाने में उस को मदद करती? न वोह 


$ ।98 : या'नी कारून ने कहा कि येह माल 99 : इस इल्म से मुराद इल्मे तौरैत है या इल्मे कीमिया जो उस ने हजरते मूसा -५८१4:८ से हासिल श 
७. किया था और उस के जुरीऐ से रांग को चांदी और तांबे को सोना बना लेता था। या इल्मे तिजारत या इल्मे ज्राअत या और पेशों का ७%. 
है; इल्म। सहल ने फरमाया : जिस ने खुदबीनी की, फुलाह न पाई । 200 : या'नी कुव्तत व माल में इस से जियादा थे और बड़ी जमाअतें रखते ४ 
». थे उन्हें अल्लाह तआला ने हलाक कर दिया । फिर येह क्यूं कुव्वत व माल की कसरत पर गुरूर करता है । वोह जानता है कि ऐसे लोगों » 
| का अन्जाम हलाक है । 20! : उन से दरयाफ्त करने की हाजत नहीं क्यूं कि अल्लाह तआला उन का हाल जानने वाला है, लिहाजा इस्ति'लाम ड 
€, के लिये सुवाल न होगा, तौबीख व जृज्र (डांट डपट) के लिये होगा । 202 : बहुत से सुवार जिलौ में (हमराह) लिये हुए जेवरों से आरास्ता, * 
ए हरीरी (रेशमी) लिबास पहने आरास्ता घोड़ों पर सुवार । 203 : या'नी बनी इसराईल के उलमा । 204 : उस दौलत से जो दुन्या में कारून £ 
£ को मिली। 205 : या'नी अमले सालेह साबिरीन ही का हिस्सा हैं और इस का सवाब वोही पाते हैं। 206 : या'नी कारून को 207 : कारून और “ह. 
८ उस के घर के धंसाने का वाकिआ उलमाए सियर व अखबार ने येह जिक्र किया है कि हज्रते मूसा #५८५५४. ने बनी इसराईल को दरिया * 
” केपार ले जाने के बा'द मज्बह की रियासत हजरते हारून +५: 4: को तफ्वीज की । बनी इसराईल अपनी कुरबानियां हजुरते हारून «45 *” 
& के पास लाते और वोह मज्चह में रखते, आग आस्मान से उतर कर उन को खा लेती । कारून को हज्रते हारून के इस मन्सब पर रश्क हुवा, उस बै 
* ने हजरते मूसा +५५: से कहा कि रिसालत तो आप की हुई और कुरबानी की सरदारी हजुरते हारून की, मैं कुछ भी न रहा बा वुजूदे कि “कै 
में तोरेत का बेहतरीन कारी हूं, में इस पर सब्र नहीं कर सकता । हजुरते मूसा -५:५५६ ने फूरमाया कि येह मन्सब हजुरते हारून को में ने नहीं कै 
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बदला ले सका और कल जिस ने उस के मर्ते की आरजू की थी सुब्ह कहने लगे 


८ LE Cr (= Ge ~\ रे BP कक x) 
40० 2» ७ >see 65/4, 


अजब बात है अल्लाह रिज्क वसीअ करता है अपने बन्दों में जिस के लिये चाहे और तंगी फरमाता है” अगर 


NOSSO SEs Csi RE 


अल्लाह हम पर एहसान न फ्रमाता तो हमें भी धंसा देता ऐ अजब काफिरों का भला नहीं येह आखिरत 

रँ दिया अल्लाह ने दिया है। कारून ने कहा खुदा की कसम मैं आप की तस्दीकृ न करूंगा जब तक आप इस का सुबूत मुझे दिखा न दें। हज्रते की 

. मूसा -५.:। 4: ने रुअसाए बनी इसराईल को जम्अ कर के फरमाया : अपनी लाठियां ले आओ । उन्हें सब को अपने कुब्बे में जम्ञ्‌ किया, ७)» 
श रात भर बनी इसराईल उन लाठियां का पहरा देते रहे, सुब्ह को हज्रते हारून ०५:4:८ का आसा सर सब्जो शादाब हो गया, उस में पत्ते शचछ 
(३९... निकल आए। हजरते मूसा 5:4: ने फरमाया ऐ कारून तू ने येह देखा ? कारून ने कहा येह आप के जादू से कुछ अजीब नहीं । हज्रते मूसा ७७ 

है .५:) ५:८ उस की मुदारात करते थे और वोह आप को हर वक्त ईजा देता था और उस की सरकशी और तकब्बुर और हज्रते मूसा -५: ५४८ ही 
{® के साथ अदावत दम बदम तरक्की पर थी । उस ने एक मकान बनाया जिस का दरवाजा सोने का था और उस की दीवारों पर सोने के तख़्ते ७४, 

& नस्ब किये । बनी इसराईल सुन्हो शाम उस के पास आते खाने खाते बातें बनाते उसे हंसाते । जब जुकात का हुक्म नाजिल हुवा तो कारून मूसा 
७. ५८५८ के पास आया तो उस ने आप से तै किया कि दिरहम व दीनार व मवेशी वगैरा में से हजारवां हिस्सा जुकात देगा, लेकिन घर जा ७%, 
& कर हिसाब किया तो उस के माल में से इतना भी बहुत कसीर होता था, उस के नफ्स ने इतनी भी हिम्मत न की और उस ने बनी इसराईल को # 
७७७. जम्भ कर के कहा कि तुम ने मूसा ५:५: की हर बात में इताअृत की अब वोह तुम्हारे माल लेना चाहते हैं क्या कहते हो ? उन्हों ने कहा ,# 
& आप हमारे बड़े हैं जो आप चाहें हुक्म दीजिये । कहने लगा कि फुलानी बद चलन औरत के पास जाओ और उस से एक मुआवजा मुक्रर & 

७ करो कि वोह हज्रते मूसा +५५८ पर तोहमत लगाए, ऐसा हुवा तो बनी इसराईल हजरते मूसा «४.५८ को छोड़ देंगे । चुनान्चे कारून ८४ 
£ ने उस औरत को हजार अशरफ़ी और हजार रुपिया और बहुत से मवाईद कर के येह तोहमत लगाने पर तै किया और दूसरे रोज बनी इसराईल छू 
4 को जम्भ्‌ कर के हजरते मूसा 5:५ के पास आया और कहने लगा कि बनी इसराईल आप का इन्तिजार कर रहे हैं कि आप उन्हें वा'जो «# 
५ नसीहत फरमाएं । हजरत तशरीफ लाए और बनी इसराईल में खड़े हो कर आप ने फरमाया कि ऐ बनी इसराईल जो चोरी करेगा उस के हाथ ६ 
£ काटे जाएंगे, जो बोहतान लगाएगा उस के अस्सी कोड़े लगाए जाएंगे और जो जिना करेगा उस के अगर बीबी नहीं है तो सो कोड़े मारे जाएंगे ,% 
5 और अगर बीबी है तो उस को संगसार किया जाएगा यहां तक कि मर जाए । कारून कहने लगा कि येह हुक्म सब के लिये है ख्वाह # 
£ आप ही हों? फरमाया : ख्वाह में ही क्यूं न होउं। कहने लगा कि बनी इसराईल का खयाल है कि आप ने फुलां बदकार औरत के साथ बदकारी “है 
छ की है । हज्रते मूसा «४८५2८ ने फरमाया : उसे बुलाओ । वोह आई तो हजुरते मूसा -५.: 4:८ ने फरमाया उस की कसम जिस ने बनी 5 
®. इसराईल के लिये दरिया फाड़ा और उस में रस्ते बनाए और तौरैत नाजिल की ! सच कह दे वोह औरत डर गई और अल्लाह के रसूल "५ 
८ पर बोहतान लगा कर उन्हें ईजा देने की जुरअत उसे न हुई और उस ने अपने दिल में कहा कि इस से तौबा करना बेहतर है और हजरते मूसा $ 
है ८४:५ से अर्ज किया कि जो कुछ कारून कहलाना चाहता है अल्लाह (५ की कृसम येह झूट है और इस ने आप पर तोहमत लगाने "हैँ 
£ के इवज्‌ में मेरे लिये बहुत माले कसीर मुक्रर किया है। हज्रते मूसा -५५८ अपने रब के हुजूर रोते हुए सज्दे में गिरे और येह अर्ज करने * 
६. लगे, या रब अगर में तेरा रसूल हूं तो मेरी वज्ह से कारून पर गृजूब फरमा। अल्लाह तआला ने आप को वहूय फुरमाई कि मैं ने जुमीन को * 
छ आप की फरमां बरदारी करने का हुक्म दिया है आप इस को जो चाहें हुक्म दें । हज्रते मूसा ५:4: ने बनी इसराईल से फरमाया : ऐ बनी बै 
£ इसराईल अल्लाह तआला ने मुझे कारून की तृरफ भेजा है जैसा फिरऔन की तरफ भेजा था, जो कारून का साथी हो उस के साथ उस की « 
£ जगह ठहरा रहे जो मेरा साथी हो जुदा हो जाए । सब लोग कारून से जुदा हो गए, सिवाए दो शख्सों के कोई उस के साथ न रहा । फिर हजुरते मूसा मै 
५ ८४८) ने जमीन को हुक्म दिया कि इन्हें पकड़ ले तो वोह घुटनों तक धंस गए, फिर आप ने येही फूरमाया तो कमर तक धंस गए, आप * 
येही फरमाते रहे हत्ता कि वोह लोग गरदनों तक धंस गए। अब वोह बहुत मिन्नत, लजाजत करते थे और कारून आप को अल्लाह की कृसमें बै 
* और रिश्ता व कृराबत के वासिते देता था, मगर आप ने इल्तिफात न फूरमाया, यहां तक कि वोह बिल्कुल धंस गए और जुमीन बराबर हो गई कृतादा *ै* 
हि ने कहा कि वोह कियामत तक धंसते ही चले जाएंगे । बनी इसराईल ने कहा कि हजुरते मूसा »४</५:& ने कारून के मकान और उस के खजाइन क 
* व अम्वाल की वज्ह से उस के लिये बद दुआ की येह सुन कर आप ने अन्लाड तआला से दुआ की तो उस का मकान और उस के खजाने व. 
£ अम्वाल सब जमीन में धंस गए । 208 : हजुरते मूसा +५4: से । 209 : अपनी उस आरजू पर नादिम हो कर 20 : जिस के लिये चाहे । बे 
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७. का घर! हम उन के लिये करते हैं जो जमीन में तकब्बुर नहीं चाहते और न फसाद और 
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है | . आकिबत परहेज गारों ही की हैः जो नेकी लाए उस के लिये उस से बेहतर हे?! ओर जो , 4 
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हे के ़ बदी लाए तो बद काम वालों को बदला न मिलेगा मगर जितना किया था | . 
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£* उसे जो हिदायत लाया और जो खुली गुमराही में है?6 र तुम उम्मीद न रखते थे कि ' 
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किताब तुम पर भेजी जाएगी झां हुमहरे रब ने रहमत फरमाई तो तुम हरणे काफिर को आई 
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ha ` पूती (मदद) न करना और हरगिज वोह तुम्हें अल्लाह की आयतों से न रोके बा'द इस के कि वोह तुम्हारी तरफ उतारी गई? और अपने रब ' I 

शाह 2 र 723 536,7 7 | ८% RC ल्क द ल है! के 
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है को तरफ बुलाओ” और हरगिज शिर्क वालों में न होना” अल्लाह के साथ दूसरे खुदा को न पूज उस के 8 


& 2।। : या'नी जन्नत 2।2 : महमूद । 2।3 : दस गुना सवाब । 2।4 : या'नी उस की तिलावत व तब्लीग और उस के अहकाम पर अमल क 
+ लाजिम किया 25 : यानी मक्कए मुकर्रमा में । मुराद येह है कि अल्लाह तआला आप को फृत्हे मक्का के दिन मक्कए मुकर्रमा में बड़े शानो ,# 
5 शकोह और इज्जृतो वकार और गलबा व इक्तिदार के साथ दाखिल करेगा, वहां के रहने वाले सब आप के जेरे फरमान होंगे, शिर्क और उस ई 
£. के हामी जुलीलो रुस्वा होंगे । शाने नुज़ूल : येह आयते करीमा जुहफा में नाजिल हुई। जब रसूले करीम ।८५५६८५८5४५१८4 मदीने की तृरफू + 
& हिजरत करते हुए वहां पहुंचे और आप को अपनी और अपने आबा की जाए विलादत मक्कए मुकर्रमा का शौक हुवा तो जिब्रीले अमीन आए ह 
£ और उन्हों ने अर्ज किया कि क्या हुजूर को अपने शहर मक्कए मुकर्रमा का शौक है, फरमाया : हां उन्हों ने अर्ज किया कि अल्लाह तआला "है 
८ फरमाता है और येह आयते करीमा पढ़ी । ५७» की तफ्सीर मौत व कयामत व जन्नत से भी की गई है । 26 : या'नी मेरा रब जानता है कि * 
£ में हिदायत लाया और मेरे लिये इस का अजरो सवाब है और मुश्रिकीन गुमराही में हैं और सख्त अजाब के मुस्तहिकृ। शाने नुज़ूल : येह आयत * 
| कुफ्फारे मक्का के जवाब में नाजिल हुई जिन्हों ने सय्यिदे आलम 5५४४5. की निस्बत कहा था “८५ ५० ८४ 53” या'नी आप ब 
“ जरूर खुली गुमराही में हैं । (८६७८८) । 2/7 : हजुरते इब्ने अब्बास ८४८८५७८८४१ ने फरमाया कि येह खिताब जाहिर में नबिय्ये करीम है 
„5८५८५४३५. को है और मुराद इस से मोमिनीन हैं । 28 : उन के मुईनो मददगार न होना । 29 : या'नी कुफ्फार की गुमराह कुन बातों थै 
* की तरफ इल्तिफात न करना और उन्हें ठुकरा देना । 220 : खुल्क को अल्लाह तआला की तौहीद और उस की इबादत की दा'वत दो। « 
£ 22। ; उन की इआनत व मुवाफुकृत न करना । 
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ह सिवा कोई खुदा नहीं हर चीज फानी है सिवा उस की जात के उसी का हुक्म है और उसी की तरफ फिर जाओगे”? «है 
|| ५६६ ४७०४»: ७१४००) | 
hd सूरए अन्कबूत मक्किय्या है, इस में उन्हत्तर आयतें और सात रुकूअ हैं र 
EO ठ 5) | ~ ) >| 0) | 5 क? 
रब 227 का | जा उतकड आाक । 4 
हैक अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 
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कया लोग इस घमन्ड में हैं कि इतनी बात पर छोड़ दिये जाएंगे कि कहें हम ईमान लाए और उन की आज्माइश न होगी? 
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९, ओर बेशक हम ने उन से अगलों को जाना तो जरूर आत्लाह सन्चो को देखेगा और 8 
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£" जरूर झूटों को देखेगा* या येह समझे हुए हैं वोह जो बुरे काम करते हैं कि है 
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* हम से कहीं निकल जाएंगे“ क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो” तो बेशक अल्लाह की “8 
& 222 : आखिरत में और वोही आ'माल की जजा देगा ।  : सूरए अन्कबूत मक्किय्या है, इस में सात रुकूअ, उन्हत्तर आयतें, नव सो अस्सी & 
४, कलिमे, चार हजार एक सो पेंसठ हर्फ हैं । 2 : शदाइद, तकालीफ और अन्वाअ मसाइब और जौके ताआत व तर्के शहवात व बज्ले जान व _& 4 
$ माल से उन की हकीकृते ईमान खूब जाहिर हो जाए और मोमिने मुख्लिस और मुनाफिक में इम्तियाज जाहिर हो जाए । शाने नुज़ूल : येह $ 
छ आयत उन हजरात के हक में नाजिल हुई जो मक्कए मुकर्रमा में थे और उन्हों ने इस्लाम का इकरार किया तो अस्हाबे रसूल “८४५६८५७52 [८ है 
ङ्व" ने उन्हें लिखा कि महज इकरार काफी नहीं जब तक कि हिजरत न करो । उन साहिबों ने हिजरत की और ब कस्दे मदीना रवाना हुए । मुश्रिकीन * 
है उन के दरपै हुए और उन से किताल किया। बा'ज्‌ हज्रात उन में से शहीद हो गए बा'ज्‌ बच आए। उन के हक में येह दो आयतें नाजिल कँ 
४ ` हुई । और हजुरते इब्ने अब्बास ८५८८५७०५८४ ने फरमाया कि मुराद उन लोगों से सलमा बिन हिशाम और अयाश बिन अबी रबीआ और ` 
हु वलीद बिन वलीद और अम्मार बिन यासिर वगैरा हैं जो मक्कए मुकर्रमा में ईमान लाए। और एक कौल येह है कि येह आयत हजरते अम्मार | 


2 ` के हक्‌ में नाजिल हुई जो खुदा परस्ती की वज्ह से सताए जाते थे और कुफ्फार उन्हें सख्त ईजाएं पहुंचाते थे । और एक कोल येह है कि येह &# 
& आयें हजूरते उमर 4५७०८५५ के गुलाम हज्रते मिहजअ बिन अब्दुल्लाह के हक में नाजिल हुई जो बद्र में सब से पहले शहीद होने वाले # 
+ हैं। सय्यिदे आलम ८५५६८५७०४५५८८ ने इन की निस्बत फरमाया कि मिहजअ सय्यिदुश्शुहदा हैं और इस उम्मत में बाबे जन्नत की त्रफ पहले 32 # 
ब्व वोह पुकारे जाएंगे । इन के वालिदैन और इन की बीबी को इन का बहुत सदमा हुवा तो अल्लाड़ तआला ने येह आयत नाजिल की फिर 
& उन की तसल्ली फृरमाई । 3 : तरह तरह की आज्माइशों में डाला, बा'ज उन में से वोह हैं जो आरे से चीर डाले गए, बा'ज्‌ लोहे की कंधियों ई 
@६ से पुं पुर्जे किये गए और मकामे सिद्को वफा में साबित व काइम रहे । 4: हर एक का हाल जाहिर फुरमा देगा । 5: शिर्क व मआसी * . 


& में मुब्तला हैं 6 : और हम उन से इन्तिकाम न लेंगे । 7 : बआूस व हिसाब से डरे या सवाब की उम्मीद रखे । ;। 
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» मीआद जरूर आने वाली हैँ* और वोही सुनता जानता है? और जो अल्लाह की राह में कोशिश करे!" तो अपने ही 


Fess E NS OGG) ५.६ 


¢ भले को कोशिश करता है” बेशक आत्लाह बे परवाह है सारे जहान से! और जो ईमान लाए और अच्छे hs 


Cy «8-४ Yel र 2००७० 4 
+ + 54 5 








~ 
» काम किये हम जरूर उन की बुराइयां उतार देंगे और जरूर उन्हें उस काम पर बदला देंगे जो उन के सब 


/ EE ~ [र र sh र 5) 2. CC & Tees का 
So ७५०० | ५ ANSON ८० 200 3 a 


कामों में अच्छा था“ ओर हम ने आदमी को ताकीद की अपने मां बाप के साथ भलाई की और अगर वोह तुझ से कोशिश करें र 
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esa else 50 fh 
0 जो तम करते थे” और जो ईमान लाए और अच्छे काम किये जरूर हम उन्हें नेको 
* 
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9 में शामिल करेंगे” और बा'जु आदमी कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए फिर जब अल्लाह की राह में उन्हें कोई तकलीफ दौ ० 

छ 8: उस ने सवाब व अजाब का जो वा'दा फुरमाया है जरूर पूरा होने वाला है, चाहिये कि उस के लिये तय्यार रहे और अमले सालेह में जल्दी $ 

„ करे।9: बन्दों के अक्वाल व अपआल को । 0 : ख्त्राह आ'दाए दीन से मुहारबा (जंग) कर के या नफ्सो शैतान की मुखालफत कर के और ताअते "ॐ 

„ इलाही पर साबिर व काइम रह कर ॥। : इस का नपूअ्‌ व सवाब पाएगा । 2 : इन्स व जिन्न व मलाएका और उन के आ'माल व इबादात ई 
&. से, उस का अम्र व नहय फरमाना बन्दों पर रहमत व करम के लिये है । ।3 : नेकियों के सबब । 4 : या'नी अमले नेक पर । ।5 : एहसान और "है 

| नेक सुलूक की । शाने नुजूल : येह आयत और सूरए लुक्मान और सूरए अहकाफ की आयतें सा'द बिन अबी वक्कास «८५५०५८४ के हक $ 

£. में व बकौले इन्ने इस्हाकृ सा'द बिन मालिक जोहरी के हक्‌ में नाजिल हुई, इन की मां हम्ना बिन्ते अबी सुफ्यान बिन उमय्या बिन अब्दे शम्स "हैँ 

£ थी । हज्रते सा'द साबिकीने अव्वलीन में से थे और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करते थे । जब आप इस्लाम लाए तो आप की $ 

£, वालिदा ने कहा कि तू ने येह क्या नया काम किया, खुदा की कसम अगर तू इस से बाजू न आया तो न मैं खाऊं न पियूं यहां तक कि मर जाऊं “% 

छ और तेरी हमेशा के लिये बदनामी हो और तुझे मां का कातिल कहा जाए । फिर उस बुढ़िया ने फाका किया और एक शबाना रोज्‌ न खाया बै 

£ न पिया न साए में बैठी, इस से जुईफ हो गई । फिर एक रात दिन और इसी तरह रही तब हुजुरते सा'द उस के पास आए और आप ने उस *# 

| से फूरमाया कि ऐ मां ! अगर तेरी सो 00 जानें हों और एक एक कर के सब ही निकल जाएं तो भी में अपना दीन छोड़ने वाला नहीं, तू चाहे * 
ध £ खा चाहे मत खा। जब वोह हजुरते सा'द की तरफ से मायूस हो गई कि येह अपना दीन छोड़ने वाले नहीं तो खाने पीने लगी इस पर अब्लाड * 

८ तआला ने येह आयत नाजिल फरमाई और हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ नेक सुलूक किया जाए और अगर वोह कुफ्रो शिर्क का हुक्म दें तो न * 

£ माना जाए। 6 : क्यूंकि जिस चीज का इल्म न हो उस को किसी के कहे से मान लेना तक्लीद है। मा'ना येह हुए कि वाकेअ में मेरा कोई शरीक “हैँ 

£ नहीं तो इल्म व तहकीक से तो कोई भी किसी को मेरा शरीक मान ही नहीं सकता, मुहाल है। रहा तक्लीदन बिगैर इलम के मेरे लिये शरीक मान लेना * 

4 येह निहायत कृबीह है, इस में वालिदैन की हरगिज्‌ इताअत न कर । मस्अला : ऐसी इताअत किसी मख़्लूक की जाइज नहीं जिस में खुदा की ना = 

४ फरमानी हो । 7 : तुम्हारे किरदार की जजा दे कर 8 : कि उन के साथ हृश्र फरमाएंगे, और सालिहीन से मुराद अम्बिया व औलिया हैं। & 
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& जाती है?” तो लोगों के फितने को अल्लाह के अजाब के बराबर समझते हैं?” और अगर तुम्हारे रब के पास से मदद आए?! 
५ is 2] औ 
०3 ८2८2५50 ६-४7 SEA ७ ६६ ६2 , 


तो जुरूर कहेंगे हम तो तुम्हारे ही साथ थे” क्या अल्लाह खूब नहीं जानता जो कुछ जहां भर के 
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हालां कि वोह उन के गुनाहों में से कुछ न उठाएंगे बेशक वोह झूटे 
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बेशक जरूर अपने” बोझ उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और बोझ? जरूर कियामत के दिन पूछे जाएंगे जो १ 
व 
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कुछ बोहतान उठाते थे और बेशक हम ने नूह को उस की कौम की तरफ भेजा तो वोह उन में 


BD Do 


door SSSA NIE Nicol 


पचास साल कम हजार बरस रहा तो उन्हें तूफान ने आ लिया और वोह जालिम थे! ` 
$ ।9 : या'नी दीन के सबब से कोई तकलीफ पहुंचती है जैसे कि कुफफार का ईजा पहुंचाना 20 : और जैसा अल्लाह के अजाब से डरना चाहिये ४ 





था ऐसा खुल्क की ईजा से डरते हैं, हत्ता कि ईमान तर्क कर देते हैं और कुफ्र इख्तियार कर लेते हैं, येह हाल मुनाफिकीन का है । 2। : मसलन 


$ मुसलमानों की फृत्ह हो या उन्हें दौलत मिले 22 : ईमान व इस्लाम में और तुम्हारी तृरह दीन पर साबित थे तो हमें उस में शरीक करो । 23 : कुफ्र 


या ईमान । 24 : जो सिदको इख्लास के साथ ईमान लाए और बला व मुसीबत में अपने ईमान व इस्लाम पर साबित व काइम रहे । 25 : और 


& दोनों फरीकों को जजा देगा । 26 : कुफ्फारे मक्का ने मोमिनीने कुरैश से कहा था कि तुम हमारा और हमारे बाप दादा का दीन इख्तियार करो & 


तुम्हें अल्लाह की त्रफ से जो मुसीबत पहुंचेगी उस के हम कफ़ील हैं और तुम्हारे गुनाह हमारी गरदन पर। या'नी अगर हमारे त्रीके पर रहने 


5 से अल्लाह तआला ने तुम को पकड़ा और अजाब किया तो तुम्हारा अजाब हम अपने ऊपर ले लेंगे । अल्लाह तआला ने उन की तक्जीब ह 


फुरमाई । 27 : कुफ्र व मआसी के 28 : उन के गुनाहों के जिन्हें इनहों ने गुमराह किया और राहे हक्‌ से रोका । हदीस शरीफ में है: जिस ने 


॥ इस्लाम में कोई बुरा तरीका निकाला उस पर उस त्रीका निकालने का गुनाह भी है और कियामत तक जो लोग उस पर अमल करें उन के गुनाह 5 


भी, बिगैर इस के कि उन पर से उन के बारे गुनाह में कुछ भी कमी हो । (४/7) 29 : अल्लाह तआला उन के आ'माल व इफ्तिरा 


£ (बोहतान) सब का जानने वाला है लेकिन येह सुवाल तौबीख के लिये है । 30 : इस तमाम मुददत में कौम को तौहीद व ईमान की दा'वत जारी * 


रखी और उन की ईजाओं पर सब्र किया, इस पर भी वोह कौम बाजू न आई और तक्जीब करती रही । 3। : तूफान में गूर्क हो गए। इस में नबिय्ये 


£ करीम ^८४५६८,५८5४५५-८ को तसल्ली दी गई है कि आप से पहले अम्बिया के साथ उन की कोमों ने बहुत सख्तियां की हैं हजरते नूह 0५% ब 
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है: > ह जब उस ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह को पूजो और उस से डरो इस में तुम्हारा भला है अगर तुम E 4 
बिक |. (८६ हि 25292 हः ¢ Fabs कल 
आ | uur prley lorie) (०0७) 
है ' जानते तुम तो अल्लाह के सिवा बुतों को पूते हो और निरा झूट गढ़ते हो 
क, 2८> E 3 र 
Rr Feeds cries YAY ०५.०० ८2० ०) ae, 
६०, बेशक वोह जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो तुम्हारी रोजी के कुछ मालिक नहीं तो अल्लाह ब ५ 
हे | 92“ 5% | ह” #6 । 58३ 3 95 | £ | छा 
FOIIOSE Se CUE, isis pais s 





| | के पास रिज्क दूंडो? ओर उस की बन्दगी करो और उस का एहसान मानो तुम्हें उसी की तरफ फिरना है और अगर । न 


GUD NRCS ६ 





@ 7 इटलाओ” तो तुम से पहले कितने ही गुरोह झुटला चुके है? और रसूल के निम्मे नही मर साफ 
£ हक के आग 59 i & sZt 92> 23|| ३ 
; (9 Cg E 
40, पंचा देना और क्या उन्होंने न देखा अन्लाड क्यूंकर खलक की इब्तिदा फुरमाता हैं” फिर उसे दोबारा बनाएगा” बेशक 
[2 2288 27५ शक 
| 20 ३ 2०8 22%) ३।३ २... 5 
७ येद अत्लाह को आसान है” तुम फुरमाओ जमीन में सफर कर के देखो अल्लाह क्यूंकर पहले 
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€* बनाता हैं? फिर अल्लाह दूसरी उठान उठाता बेशक अल्लाह सब कुछ “4 
& पचास कम हजार (950) बरस दा'वत फूरमाते रहे और इस तृवील मुदत में उन की कौम के बहुत कूलील लोग ईमान लाए, तो आप कुछ गुम ह 
» न करें क्यूंकि ७४१५.६; आप की कृलील मुद्दत की दा'वत से खल्के कसीर मुशर्रफ ब ईमान हो चुकी है । 32 : या'नी हज्रते नूह -५: ५८ «५ 
ह को 33 : जो आप के साथ थे, उन की ता'दाद अठत्तर थी, निस्मृ मर्द निस्फ औरतें । उन में हजूरते नूह /५: 4: के फरजुन्द साम व हाम व याफिस छ 
&० और उन की बीबियां भी शामिल हैं 34 : कहा गया है कि वोह कश्ती “जूदी” पहाड़ पर मुददते दराजु तक बाकी रही । 35: याद करो ! ७ 
छ 36 : कि बुतों को खुदा का शरीक कहते हो । 37 : वोही राजिक है। 38 : आखिरत में । 39 : और मुझे न मानो तो इस से मेरा कोई जरर नहीं । ४ 
९ में ने राह दिखा दी, मो'जिजात पेश कर दिये, मेरा फूर्ज अदा हो गया । इस पर भी अगर तुम न मानो 40 : अपने अम्बिया को । जैसे कि कौमे नूह ४ 
9 व आद व समूद वगैर । उन के झुटलाने का अन्जाम येही हुवा कि अळ्लाङ तआला ने हलाक किया । 4। : कि पहले उन्हें नुत्फा बनाता है, * 
€ „ फिर खून बस्ता की सूरत देता है, फिर गोश्त पारा बनाता है, इस तरह तदरीजन उन की खिल्कृत को मुकम्मल करता है । 42 : आखिरत में है 
» बअस के वक्त । 43 : या'नी पहली बार पैदा करना और मरने के बा'द फिर दोबारा बनाना । 44 : गुजृश्ता कौमों के दियार व आसार को कि ई 
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कर सकता ह अजाब देता है जिसे चाहे” और रहूम फूरमाता है जिस पर चाहे” और तुम्हें उसी की तरफ फिरना है 

Do ५४ 52 wf Fn ङ 3, 3 ४ै pe 
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और न तुम जमीन में काबू से निकल सको और न आस्मान में और तुम्हारे लिये अल्लाह के सिवा 





Fr ६ २-२५) EHS OAS ssid) a 


र न कोई काम बनाने वाला और न मददगार ओर वोह जिन्हों ने मेरी आयतों और मेरे मिलने को न माना! "ह 
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| | Sees 


वोह हैं जिन्हें मेरी रहमत की आस नही और उन के लिये दर्दनाक अजाब हैं? तो उस को "है 





७५ (० 8 
र | & ~ sph | Fe 5346 ८ 
> Sr ट . ku . 

£ G, AZ, 2 sp 2 2£9 td | 
4h Cs ५ ($ 3 | fs ०७ || ५ 0१० 
pn (| /७५७८४५४.३ ५५५४ a 
क 
| य 
Es. § [el 37 EN % ०५८८ e/g +57 3%<“<9. क 
र ` एक दूसरे के साथ कुफ्र करेगा ओर एक दूसरे पर ला'नत डालेगा5? तुम सब का ठिकाना जहन्नम है" और तुम्हारा “है 


£ 45 : मख्लूक को फिर उसे मौत देता है 46 : या'नी जब येह यकीन से जान लिया कि पहली मरतबा अल्लाह ही ने पैदा किया तो मा'लूम थ 
% हो गया कि उस खालिक का मख्लूकृ को मौत देने के बा'द दोबारा पैदा करना कुछ भी मुतअज्जिर (मुश्किल) नहीं । 47 : अपने अदल से ५ #, 
£ 48 : अपने फज्ल से 49 : अपने रब के 50 : उस से बचने और भागने की कहीं मजाल नहीं । या येह मा'ना हैं कि न जमीन वाले उस के हुक्म # 
४. व कजा से कहीं भाग सकते हैं न आस्मान वाले । 5। : या'नी कुरआन शरीफ और बआूस पर ईमान न लाए । 52 : इस पन्दो मौइजृत के बा'द ९ 3. 
ककर फिर हज्रते इब्राहीम ०५:4८ के वाकिए का जिक्र फरमाया जाता है कि जब आप ने अपनी कौम को ईमान की दा'वत दी और दलाइल काइम & 
छ किये और नसीहतें फरमाई 53 : येह उन्हों ने आपस में एक दूसरे से कहा या सरदारों ने अपने मृत्तबिईन से । बहर हाल कुछ कहने वाले थे, ७४ 
# कुछ इस पर राजी होने वाले, थे सब मुत्तफिक | इस लिये वोह सब काइलीन के हुक्म में हैं । 54 : या'नी हजुरते इब्राहीम ५:८ को जब श 
छ कि उन की कौम ने आग में डाला । 55 : उस आग को ठन्डा कर के और हजरते इब्राहीम के लिये सलामती बना कर । 56 : अजीब अजीब अछ 
क्वै निशानियां, आग का इस कसरत के बा वुजूद असर न करना और सर्द हो जाना और उस की जगह गुलशन पैदा हो जाना और येह सब पल 
& भर से भी कम में होना । 57: अपनी कौम से 58 : फिर मुन्कृतृअ्‌ हो जाएगी और आखिरत में कुछ काम न आएगी । 59 : बुत अपने पुजारियों # 
@® से बेजार होंगे और सरदार अपने मानने वालों से और मानने वाले सरदारों पर ला'नत करेंगे । 60 : बुतों का भी और पुजारियों का भी, उन ह 
4 में के सरदारों का भी और उन के फरमां बरदारों का भी । 5 
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राह मारते हो” और अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो? तो उस की कौम का कुछ 


७ (0 (722.2॥ ८2८4 2। 200 ४७३ ८४॥/ ५७ 


; # 
£* जवाब न हुवा मगर येह कि बोले हम पर अल्लाह का अजाब लाओ अगर तुम सच्चे हो” क 


ड 6। : जो तुम्हें अजाब से बचाए। और जब हजरते इब्राहीम ०७.४४». ५४८ आग से सलामत निकले और उस ने आप को कोई जुरर न पहुंचाया ई 
» 62 : या'नी हज्रते लूत 5.५ ने येह मो'जिजा देख कर हजरते इब्राहीम «४५:४८ की रिसालत की तस्दीकृ की । आप हजरते इब्राहीम ह 
$ «४८५८ के सब से पहले तस्दीक करने वाले हैं । ईमान से तस्दीके रिसालत ही मुराद है क्यूं कि असल तौहीद का ए'तिकाद तो उन को हमेशा झू 
७५ से हासिल है, इस लिये कि अम्बिया हमेशा ही मोमिन होते हैं और कुफ्र उन से किसी हाल में मुतसव्वर नहीं । 63 : अपनी कौम को छोड़ कर ७; 

र 64 : जहां उस का हुक्म हो । चुनान्चे, आप ने सवादे इराक से सर जूमीने शाम की तरफ़ हिजरत फरमाई, इस हिजरत में आप के साथ आप क 
छ की बीबी सारह और हजरते लूत «४.५८ थे। 65 : बा'द हजुरते इस्माईल ५:५८ के 66 : कि हजरते इब्राहीम »४.<0५:४« के बा'द जितने 
ह्र अम्बिया हुए सब आप की नस्ल से हुए। 67: किताब से तौरैत, इन्जील, जुबूर, कुरआन शरीफ मुराद हैं । 68 : कि पाक जुरिय्यत अता फरमाई, ई 
छ पेगृम्बरी उन की नस्ल में रखी, किताबें उन पैगम्बरों को अता कीं जो उन की औलाद में हैं और उन को खल्क में महबूब व मकबूल किया कि 2१ 
क्र तमाम अहले मिलल व अद्यान उन से मह॒ब्बत रखते हैं और उन की तरफ निस्बते फृख जानते हैं और उन के लिये इख्तितामे दुन्या तक दुरूद € 


& मुक्रर कर दिया | येह तो वोह है जो दुन्या में अता फरमाया 69 : जिन के लिये बड़े बुलन्द दरजे हैं । 70 : इस बे हयाई की तफ्सीर इस से & 
दही अगली आयत में बयान होती है । 7। : राहगीरों को कृत्ल कर के उन के माल लूट कर | और येह भी कहा गया है कि वोह लोग मुसाफिरों हु 

& के साथ बद फे'ली करते थे हत्ता कि लोगों ने उस तरफ गुज्रना मौकूफ़ कर दिया था । 72 : जो अकलन व उर्फन कबीह व मम्नूअ है जैसे गाली अ 
क्वै देना, फोहश बकना, ताली और सीटी बजाना एक दूसरे के कंकरियां मारना, रस्ता चलने वालों पर कंकरी वगैरा फेंकना, शराब पीना, तमस्खुर जहर 

और गन्दी बातें करना एक दूसरे पर थूकना वगैरा जूलील अफआल व हरकात जिन की कोमे लूत आदी थी । हज्रते लूत ५:4: ने इस कु 
6 पर उन्हें मलामत की 73 : इस बात में कि येह अपआल कृबीह हैं और ऐसा करने वाले पर अजाब नाजिल होगा। येह उन्हों ने बराहे इस्तिहज़ा “ह 


& (बतारे मजाक) कहा । जब हजरते लूत «४.५४ को उस कौम के राहे रास्त पर आने की कुछ उम्मीद न रही तो आप ने बारगाहे इलाही में । मै 
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़ सितम गार हैं कहा उस में तो लूत है? फिरिश्ते बोले हमें खूब मा'लूम है जो कुछ उस में है | 


Ed 427 ।| 


BITES EEE 

















40 गरर हम उसे और उस के घर वालों को नजात देंगे मगर उस की औरत को वोह रह जाने वालों में है और जब हमारे आई 
+ २५४ 5% 3 कर (8: फट {2 922 करन? 
सके ls (५3969 6०5५ gE ३8, 
3७, फिरे लूत के पास” आए उन का आना उसे ना गवार हुवा और उन के सबब दिलतंग हुवा” और उन्हं ने कहा न डरिये 
ः ५ | | Fa & sls PPE) EE र 
Fe OCIIGSE IESE OSS & 
86, और न गुम कीजिये बेशक हम आप को और आप के घर वालों को नजात देंगे मार आप की औरत वोह रह जाने वालों में है 
० » & rd w % gs हि F 3 
NSEC lel Sais EOP 
£ बेशक हम इस शहर वालों पर आस्मान से अजाब उतारने वाले हैं बदला इन की १ ह 
| ङ “४ 349३” * 
; y | EID ७१५३४ 2 +5) १ CAUgE 9 CFC) sd | 


` ना फरमानियों का और बेशक हम ने इस से रोशन निशानी बाकी रखी अक्ल वालों के लिये मदयन है 





ः कि , 
क Dp ६] 3 [8 Gs क 

Me (22८ 9-%,/ 520॥ 3 (६४ 2 | ॥ह, 
5 की तरफ उन के हमकाम शुऐब को भेजा तो उस ने फरमाया ऐ मेरी कोम अल्लाह की बन्दगी करो ओर पिछले दिन की * 

है 74: नुजूले अजाब के बारे में मेरी बात पूरी कर के 75 : अल्लाह तआला ने आप की दुआ कबूल फरमाई । 76 : उन के बेटे और पोते हजरते ः 


है इस्हाक व हज्रते या'कूब #5५८८४८ का । 77 : उस शहर का नाम सदूम था। 78 : हजरते इब्राहीम ५:४८ ने 79 : और लूत्‌ «५-५८ घं 
„ तो अल्लाह के नबी और उस के बरगुजीदा बन्दे हैं । 80 : या'नी लूत ५-४: को 8। ¦ अजाब में । 82 : खूब सूरत मेहमानों की शकल , ह है 
५ " में 83 : कौम के अपआल व हरकात और उन की ना लाइकी का खयाल कर के। उस वक्त फिरिश्तों ने जाहिर किया कि वोह आळ्जाङ के बँ 
€ भेजे हुए हैं। 84 : कौम से 85 : हमारा कि कौम के लोग हमारे साथ कोई बे अदबी या गुस्ताखी करें, हम फिरिश्ते हैं, हम लोगों को हलाक क 
मे करेंगे और 86 : हजुरते इब्ने अब्बास ८५:८५८०५।८४१ ने फूरमाया कि वोह रोशन निशानी कौमे लूतृ के वीरान मकान हैं । | 
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#, उम्मीद रखो” और जमीन में फसाद फैलाते न फिरो तो उन्हों ने उसे झुटलाया तो उन्हें जल्जुले 


हक |» 5 ८, / >& 5 


4 5 238+ 597 324०-4६ 3 
Oca, 65 Oe rays Ore ४५६६४ 

















$ ने आलिया तो सुब्ह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए और आद और समूद को हलाक फरमाया और तुम्हे* दा 4 
ह ः 
७, उन की बस्तियां मा'लूम हो चुकी हैं” ओर शैतान ने उन के कौतक (करतूत)*' उन की निगाह में भले कर दिखाए और उन्‍हें राह ५ 

् हू ८4 ls (६ 3 2 2 & een w च 
स SO FDS COC (७०-०२ Fs 2 I 
k. है से रोका और उन्हें सूझता था” और कारून और फिरऔन और हामान को” 
E\s (2 | oO € ३५7 5452 क 
Fr SoZ NB (८०३१ (४४ / ३8, 
€ बेशक उन के पास मूसा रोशन निशानियां ले कर आया तो उन्हों ने जमीन में तकब्बुर किया और वोह हम से *है 

3 ( FE Yd GEA > 3 ५७ 32 +. % द्‌ 4 24 ५4३ टः ~ 5 ५५ t,t 
| ee Gi AES १४७७ ०४७५० ५ 
१ निकल जाने वाले न थे” तो उन में हर एक को हम ने उस के गुनाह पर पकड़ा तो उन में किसी पर हम ने पथराव भेजा” है 


हे 34 5 [र G3 2+ ते कह द दे <4<“ 3 ८399 d ए 
Sg, 5 UV `) ५2.5४ 22 (७०) ८० ०८.4 gS जा 


है और उन में किसी को चिघाड़ ने आ लिया”. और उन में किसी को जमीन में धंसा दिया” और “॥ | 


बन 9/१३१ ८ (५०५०४ २ $294 काका 
de, Gres | |) 62% nb) 4. (८४५५ | sh 





६ उन में किसी को डुबो दिया” ओर अल्लाह की शान न थी कि उन पर जुल्म करे” हां वोह खुद ही! अपनी जानों पर “ह 
है न > +t 2? र Fos 2 है) 
; Bue Oslo B05 EE Hl OO , 
कै जुल्म करते थे उन को मिसाल जिन्हों ने अल्लाह के सिवा मालिक बना लिये हें" है 
है 87 : या'नी रोजे कियामत की, ऐसे अपआल बजा ला कर जो सवाबे आखिरत का बाइस हों । 88 : मुर्दे बेजान । 89 : ऐ अहले मक्का ! ई 
५४६५ 90 : हिज और यमन में, जब तुम अपने सफृरों में वहां गुज्रे हो । 9। : कुफ्रो मआसी 92 : साहिबे अक्ल थे, हक्‌ व बातिल में तमौज्‌ ७४ 
$ कर सकते थे लेकिन उन्हं ने अक्ल व इन्साफ से काम न लिया । 93 : अल्लाह तआला ने हलाक फरमाया । 94 : कि हमारे अजाब से बच # 


छ सकते । 95 : और वोह कोमे लूत थी जिन को छोटे छोटे संगरेजों से हलाक किया गया जो तेजु हवा से उन पर लगते थे । 96 : या'नी कोमे बध 

क्वै समूद कि होलनाक आवाज के अजाब से हलाक की गई । 97 : या'नी कारून और उस के साथियों को 98 : जैसे कौमे नूह को और फिरऔन $ 
ह को और उस की कौम को । 99 : वोह किसी को बिगैर गुनाह के अजाब में गिरिफ्तार नहीं करता । 00 : ना फुरमानियां कर के और कुफ्र व # 
® तुग्यान (सरकशी) इख्तियार कर के 0! : या'नी बुतों को मा'बूद ठहराया है, उन के साथ उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और वाकेअ में उन sD 
के इज्ज्‌ व बे इख्तियारी की मिसाल येह है जो आगे जिक्र फरमाई जाती है। , 





{5Foedl ०2 


www.dawateislami.net 


११ “20७० | NTO 





HAG °) 
ठ [८ क म i ° 

ळ्् 
NAN ५ 8 


मकड़ी की तरह है उस ने जाले का घर बनाया": और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी ५# 
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का घर! क्या अच्छा होता अगर जानते! अल्लाह जानता है जिस चीजू की उस के सिवा पूजा १% 
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है ै ं करते है और वोही इज्जत व हिक्मत वाला है और येह मिसालें हम लोगों के लिये बयान करमाते हैं * 
: PNB EE ७०६५४ ६५८ हट 
ः Ce OY ule > COO se Yes ५०१ 5 

4 और उन्हें नहीं समझते मगर इलम वाले” अल्लाह ने आस्मान और जमीन हक बनाए “$ 
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ह बेशक इस में निशानी है!% मुसलमानों के लिये कम 
हक ।02 : अपने रहने के लिये । न उस से गरमी दूर हो न सरदी, न गर्दो गुबार व बारिश किसी चीज से हिफाजत । ऐसे ही बुत हैं कि अपने 
४ पुजारियों को न दुन्या में नफअ पहुंचा सकें न आखिरत में कोई जरर पहुंचा सकें । ।03 : ऐसे ही सब दीनों में कमजोर और निकम्मा दीन बुत , 

क्वे परस्तों का दीन है । फ़ाएदा : हजरत अलिय्ये मुर्तजा ५८९५४८४५ से मरवी है आप ने फरमाया : अपने घरों से मकड़यों के जाले दूर करो * 
& येह नादारी का बाइस होते हैं । 04 : कि उन का दीन इस कृदर निकम्मा है । 05 : कि वोह कुछ हकीकत नहीं रखती । 06 : तो आकिल हूँ 
# को कब शायान है कि इज्जृत व हिक्मत वाले कादिर मुख्तार की इबादत छोड़ कर बे इल्म बे इख्तियार पथ्थरों की पूजा करे । 07 : या'नी 
9 उन के हुस्नो खूबी और उन के नफ और फाएदे और उन की हिक्मत को इल्म वाले समझते हैं, जैसा कि इस मिसाल ने मुश्रिक और मुवहिहद बै 

6 का हाल खूब अच्छी त्रह जाहिर कर दिया और फर्क वाजेह फरमा दिया। कुरैश के कुफ्फार ने तृन्ज्‌ के तौर पर कहा था कि अल्लाड तआला ई. 
& मख्खी और मकड़ी की मिसालें बयान फरमाता है और इस पर उन्हों ने हंसी बनाई थी । इस आयत में उन का रद कर दिया गया कि वोह #& 
% जाहिल हैं, तम्सील की हिक्मत को नहीं जानते, मिसाल से मकसूद तफ्हीम होती है और जैसी चीजु हो उस की शान जाहिर करने के लिये वैसी ७ 
® ही मिसाल मुक्तजाए हिक्मत है । तो बातिल और कमजोर दीन के जो'फ व बुतृलान के इज्हार के लिये येह मिसाल निहायत ही नाफेअ है, £ 
छु जिन्हें अल्लाह तआला ने अक्ल व इलम अता फरमाया वोह समझते हैं । 08 : उस की कुदरत व हिक्मत और उस की तौहीद व यक्‍्ताई पर 
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hx | ऐ महबूब पढ़ो जो किताब तुम्हारी तरफ वहूय की गई! और नमाज्‌ काइम फरमाओ बेशक नमाज्‌ मन्अ्‌ करती है | हज 
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तुम करते हो और ऐ मुसल्मानो ! किताबियों से न झगड़ो मगर बेहतर तरीके पर!” मगर १ , 
क| ¡ 22. Wr) १.2१5 ta, क ला RFE ss ध्प्थ्ट्‌ 
०४५०४॥०४७५-५४४४४४५०६७ 


के | वोह जिन्हों ने उन में से जुल्म किया! और कहो!'* हम ईमान लाए उस पर जो हमारी तरफ उतरा और जो तुम्हारी « ‘a 


EIGN 5 


हैः के ह तृरफ उतरा और हमारा तुम्हारा एक मा'बूद है और हम उस के हुजूर गरदन रखे हैं. और ऐ मह॒बूब यूंही तुम्हारी र॥ श 





जज ह बे हयाई और बुरी बात से!" और बेशक अल्लाह का जिक्र सब से बड़ा"! ओर अल्लाह जानता है जो | we , 


छ 09 : या'नी कुरआन शरीफ कि इस की तिलावत इबादत भी है और इस में लोगों के लिये पन्दो नसीहत भी और अहकाम व आदाब व # ह 


४, मकारिमे अख्लाक की ता'लीम भी । 0 : या'नी मम्नूआते शरइय्या से । लिहाजा जो शख्स नमाज का पाबन्द होता है और इस को अच्छी ७४ 
ब्र तरह अदा करता है नतीजा येह होता है कि एक न एक दिन वोह उन बुराइयों को तर्क कर देता है जिन में मुब्तला था | हजुरते अनस झै क 
४ ५८७5५७४) से मरवी है कि एक अन्सारी जवान सय्यिदे आलम /६८४५६६६५५५-८ के साथ नमाज्‌ पढ़ा करता था और बहुत से कबीरा गुनाहों ७४ 
$ का इरतिकाब करता था, हुजूर से उस की शिकायत की गई । फुरमाया : उस की नमाज किसी रोजु उस को इन बातों से रोक देगी । चुनान्वे कग 


$९, बहुत ही करीब जमाने में उस ने तौबा की और उस का हाल बेहतर हो गया। हजुरते हसन «९५७४५८४ ने फरमाया कि जिस की नमाज्‌ उस ई 


# को बे हयाई और मम्नूआत से न रोके वोह नमाज्‌ ही नहीं । ।। : कि वोह अपजले ताआत है। तिरमिजी की हदीस में है: सय्यिदे आलम शका? 
+५५५८; ने फरमाया : क्या में तुम्हें न बताऊं वोह अमल जो तुम्हारे आ'माल में बेहतर और रब के नज्दीक पाकीजा तर निहायत 28 
# बुलन्द रुत्बा और तुम्हारे लिये सोने चांदी देने से बेहतर और जिहाद में लड़ने और मारे जाने से बेहतर है ? सहाबा ने अर्ज किया : बेशक रू 
या रसूलल्लाह ! फरमाया : वोह अल्लाह तआला का जिक्र है। तिरमिजी ही की दूसरी हदीस में है कि सहाबा ने हुजूर से दरयाफ्त किया #औ०8 
# था कि रोजे कियामत अल्लाह तआला के नज्दीक किन बन्दों का दरजा अफ्जूल है? फरमाया : ब कसरत जिक्र करने वालों का । सहाबा हक 
ने अर्ज किया: और खुदा की राह में जिहाद करने वाला ? फरमाया : अगर वोह अपनी तलवार से कुफ्फार व मुश्रिकीन को यहां तक मारे #42 8 
कह कि तलवार टूट जाए और वोह खून में रंग जाए जब भी जाकिरीन ही का दरजा उस से बुलन्द है। हज्रते इब्ने अब्बास ५४९५-०५८५४ ने हरि 


& इस आयत की तफ्सीर येह फरमाई है कि अल्लाह तआला का अपने बन्दों को याद करना बहुत बड़ा है। और एक कौल इस की तफ्सीर में ऋ ४2 
श येह है कि अल्लाह तआला का जिक्र बड़ा है, बे हयाई और बुरी बातों से रोकने और मन्ञ्‌ करने में । 2 : अल्लाह तआला की त्रफ जहर 
@ उस की आयात से दा'वत दे कर और हुज्जतों पर आगाह कर के। ।।3 : जियादती में हद से गुजर गए, इनाद इख्तियार किया, नसीहत न मानी 


6 नरमी से नफअ न उठाया, उन के साथ गिल्जृत (शिद्द) और सख्ती इख्तियार करो । और एक कौल येह है कि मा'ना येह हैं कि जिन लोगों “चै 


ह ने सय्यिदे आलम #५4८५६5५. को ईजा दी या जिन्हों ने अल्लाह तआला के लिये बेटा और शरीक बताया उन के साथ सख्ती करो । क ८ 
९% या येह मा'ना हैं कि जिम्मी जिज्या अदा करने वालों के साथ अहूसन त्रीके पर मुजादला करो, मगर जिन्हों ने जुल्म किया और जिम्मा से *है' 
ह निकल गए और जिज्ये को मन्अ्‌ किया उन से मुजादला तलवार के साथ है। मस्अला : इस आयत से कुफ्फार के साथ दीनी उमूर में मुनाज्रा क 
9% करने का जवाजु साबित होता है और ऐसे ही इल्मे कलाम सीखने का जवाजु भी । 4 : अहले किताब से जब वोह तुम से अपनी किताबों १ 
9 का कोई मज्मून बयान करें ।।5 : हदीस शरीफ में है : जब अहले किताब तुम से कोई मज्मून बयान करें तो तुम न उन की तस्दीकृ करो न तक्जीव कषँ 
है करो, येह कह दो कि हम अल्लाह तआला पर और उस की किताबों पर और उस के रसूलों पर ईमान लाए, तो अगर वोह मज्मून उन्हं ने शक 


£ गलत्‌ बयान किया है तो उस की तस्दीक्‌ के गुनाह से तुम बचे रहोगे और अगर मज्मून सहीह था तो तुम उस की तक्जीब से महफूज रहोगे । ब व 
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ह , जो उस पर ईमान लाते हैं और हमारी आयतों से मुन्किर नहीं होते मगर काफिर और इस से पहले १6 , 
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बे बल्कि वोह रोशन आयतें हैं उन के सीनों में जिन को इलम दिया गया!” और हमारी आयतों का कह का 


EELS pid CAB) ९४०४ sl, 


~+ * 





ह । निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं” और मैं तो येही साफ डर सुनाने वाला हूं? और क्या येह उन्हें बस नहीं “ , 


FSCS EMSGO RES GNSS 


` कि हम ने तुम पर किताब उतारी जो उन पर पढ़ी जाती है बेशक इस में रहमत और नसीहत है % ‘ad 










छ ।6 : कुरआने पाक जैसे उन की तरफ तौरैत वगैरा उतारी थीं । ।77 : या'नी जिन्हें तौरैत दी जैसे कि हज्रते अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन झू ै द 
£ के अस्हाब। फाएदा : येह सूरत मक्किय्या है और हजुरते अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के अस्हाब मदीने में ईमान लाए, अल्लाह तआला «8. 
ड ने इस से पहले उन की खबर दी, येह गैबी खबरों में से है। (८/*) ।।8 : या'नी अहले मक्का में से ।।9 : जो कुफ्र में निहायत सख्त हैं। “जुहूद” अ 


£० उस इन्कार को कहते हैं जो मा'रिफृत के बा'द हो या'नी जानबूझ कर मुकरना । और वाकिआ भी येही था कि यहूद खूब पहचानते थे 


2 कि रसूले करीम ,६-५५५८५८५ १.५ अल्लाह तआला के सच्चे नबी हैं और कुरआन हक्‌ है, येह सब कुछ जानते हुए उन्होंने इनादन इन्कार कै र 
किया । 20 : कुरआन के नाजिल होने 2 : या'नी आप लिखते पढ़ते होते 22 : या'नी अहले किताब कहते कि हमारी किताबों में नबिय्ये "४ 


ह आखिरुज़्जमां की सिफृत येह मजकूर है कि वोह उम्मी होंगे। न लिखेंगे, न पदे । मगर उन्हें इस शक का मौक॒अ ही न मिला ।।23 : जमीर शैदह5 


£ आयत होने के येह मा'ना कि वोह जाहिरुल ए'जाजु हैं और येह दोनों बातें कुरआने पाक के साथ खास हैं और कोई ऐसी किताब नहीं जो न 
„ मो'जिजा हो और न ऐसी कि हर जमाने में सीनों में महफूज रही हो । और हजरते इब्ने अब्बास ८५६८५८०५८४५ ने +# की जमीर का मरजअ्‌ * 


„ ५4 का मरजअ कुरआन है, इस सूरत में मा'ना येह हैं कि कुरआने करीम रोशन आयतें हैं जो उलमा और हुफ्फाज के सीनों में महफूज हैं। रोशन *% 


फ सय्यिदे आलम ५८५५६८४५. को करार दे कर आयत के येह मा'ना बयान फुरमाए कि सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ४५50० कैँ< 58 


» साहिब हैं उन आयाते बय्यिनात के जो उन लोगों के सीनों में महफूज हैं जिन्हें अहले किताब में से इल्म दिया गया क्यूं कि वोह अपनी किताबों «4 ध 


छ में आप की ना'त व सिफृत पाते हैं । (७०४) 24 : या'नी यहूदे अनूद कि बा'द जुहूरे मो'जिजात के जान पहचान कर इनादन मुन्किर होते कँ र 


हैं । 25 : कुफफारे मक्का 26 : मिस्ल नाकृए हजुरते सालेह व असाए हज्रते मूसा और माइदए हजुरते ईसा के -५८:५५.८) ६४:८ 27 : 


9 हस्वे हिक्मत जो चाहता है नाजिल फरमाता है 28 : ना फामानी करने वालों को अजाब का और इसी का मुकल्लफ्‌ हूं । इस के बा'द अल्लाह बैँ<$१ 
£ तआला कुफ्फारे मक्का के इस कौल का जवाब इर्शाद फृरमाता है : 29 : मा'ना येह हैं कि कुरआने करीम मो'जिजा है अम्बियाए मुतकृद्िमीन कै 


3 के मो'जिजात से अतम्मो अक्मल और तमाम निशानियों से तालिबे हक्‌ को बे नियाज करने वाला क्यूं कि जब तक जमाना है कुरआने करीम बाकी र 





4 5 Foose 


www.dawateislami.net 





745 Nl ७४ 





43८5, #> ६ 3८८५ 5+? Fr 
2 [ee s SCRA OOS 2%) F 


है: के | ईमान वालों के लिये तुम फरमाओ आळ्जाह बस (काफी) है मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह! जानता है जो 


Bs sds ५/5७०५०20 | 


६७. कुछ आस्मानों और जमीन में है और वोह जो बातिल पर यकीन लाए ओर अल्लाह के मुन्किर हुए hs 
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* अपने किये का मजा ऐ मेरे बन्दो जो ईमान लाए बेशक मेरी जमीन वसीअ है तो « 





८( 2 32“ 54° का ff ८% a I 54 535 22 जा 
SCOPES Os 09S, 
0 मेरी ही बन्दगी करो' हर जान को मौत का मजा चखना है” फिर हमारी ही त्रफ फिरोगे* और ' 
ध ७ ५७,०७2 w 3945 22 (ee कह | अक ) 75 & छ 
| Ml AE cba ssl 





६ बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किये जरूर हम उन्हें जन्नत के बालाखानों पर जगह देंगे जिन के « 

छ व साबित रहेगा और दूसरे मो'जिजात की तृरह खत्म न होगा । 30 : मेरे सिद्के रिसालत और तुम्हारी तक्जीब का मो'जिजात से मेरी ताईद फमा छ 

९. कर। ।3। : येह आयत नत्र बिन हारिस के हक में नाजिल हुई जिस ने सय्यिदे आलम (६८४०६६८५५5, से कहा था कि हमारे ऊपर आस्मान ई 

छ से पथ्थरों की बारिश कराइये । ।32 : जो अल्लाह तआला ने मुअय्यन की है और उस मुद्दत तक अजाब का मुअख्खूर फरमाना ६ 

.& ° मुवतजाए हिक्मत है ।33 : और ताखीर न होती 34 : इस से उन में का कोई भी न बचेगा । ।35 : या'नी अपने आ'माल की जजा । 36: ५# 

८ जिस जमीन में ब सहूलत इबादत कर सको । मा'ना येह हैं कि जब मोमिन को किसी सर जमीन में अपने दीन पर काइम रहना और इबादत है 
£ करना दुश्वार हो तो चाहिये कि वोह ऐसी सर जमीन की त्रफ हिजरत करे जहां आसानी से इबादत कर सके और दीन की पाबन्दी में दुश्वारियां “हैँ 

छ दरपेश न हों । शाने नुजूल : येह आयत जुअफाए मुस्लिमीने मक्का के हक में नाजिल हुई जिन्हें वहां रह कर इस्लाम के इज्हार में खत्रे और तक्लीपें *ै 
है थीं और निहायत जीक (तंगी) में थे, उन्हें हुक्म दिया गया कि मेरी बन्दगी तो जरूर है, यहां रह कर न कर सको तो मदीना शरीफ को हिजरत कर कट 

& जाओ वोह वसीअ है वहां अम्न है। ।37 : और इस दारे फानी को छोड़ना ही है। ।38 : सवाब व अजाब और जजाए आ'माल के लिये, तो लाजिम श्र 
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# ` अल्लाह रजी देता है उन्हें और तुम्हे और वोही सुनता जानता है“ और अगर तुम उन से पूछा/* किस ने a र 


PP 


>> ५+ SA ८4 “४ ne The oe | ० 
रा AUGER AI II DUKE Ys > i 


h ऐ बनाए आस्मान और जमीन और काम में लगाए सूरज और चांद तो जरूर कहेंगे अल्लाह ने हे, 


i bigs ~ ES ५४ ८ RE E 
ie Ng 252 AEG MENTO) OES 


, न ह तो कहां आँधे जाते हें अल्लाह कुशादा करता है रिज्क अपने बन्दों में जिस के लिये चाहे और तंगी फरमाता है जिस ँ हैः 


Cis 5 65942 5S 92 oss ७) 


* के लिये चाहे बेशक आल्लाह़ सब कुछ जानता है और जो तुम उन से पूछो किस ने उतारा आस्मान से a 


[३२८ ६7८ & {क 
Praise] ५5 ४०% ८-० se OUP 2] PE GIs i 
46, पानी तो इस के सबब जमीन जिन्दा कर दी मरे पीछे जरूर कहेंगे आत्मा ने” तुम फुरमाओ सब खूबियां थाई, 
हः 5 : 





/ 


Coss OOS TO ५ 4 , 





60, टला को यत्कि उन में अमसर बे अमूल है और येह दुस को निनी ते नहीं मगर खेल 


# है कि हमारे दीन पर काइम रहो और अपने दीन की हिफाजृत के लिये हिजरत करो । ।39 : जो अल्लाह तआला की इताअृत बजा लाए । oe 


ु i » 40 : सख्तियों पर और किसी शिद्दत में अपने दीन को न छोड़ा, मुश्रिकीन की ईजा सही, हिजरत इख्तियार कर के दीन की खातिर वतन „ . ® 
अका को छोड्ना गवारा किया । ।4। : तमाम उमूर में । 42 शाने नुजूल : मक्कए मुकर्रमा में मोमिनीन को मुश्रिकीन शबो रोज्‌ त्रह त्रह शी 


९ i की ईजाएं देते रहते थे । सय्यिदे आलम ६८५५६६५८८ ने उन से मदीनए तृय्यिबा की तरफ हिजरत करने को फरमाया तो उन में से बा'ज्‌ ने .& 
बद्व कहा कि हम मदीना शरीफ को कैसे चले जाएं न वहां हमारा घर न माल, कौन हमें खिलाएगा कौन पिलाएगा ? इस पर येह आयते करीमा खी 
4; नाजिल हुई और फरमाया गया कि बहुत से जानदार ऐसे हैं जो अपनी रोजी साथ नहीं रखते इस की उन्हें कुव्वत नहीं और न वोह अगले दिन अ Zh 


कव क लिये कोई जुखीरा जम्ञ करते हैं जैसे कि बहाइम (चौपाए) हैं तुयूर (परिन्दे) हैं । 43 : तो जहां होगे वोही रोजी देगा तो येह क्या पूछना “ही 
छि कि हमें कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, सारी खल्कृ का अल्लाह रज्जाक्‌ है, जईफ और कृवी, मुकीम और मुसाफिर सब को वोही रोजी देता क 
हू हे। ।44 : तुम्हारे अक्वाल और तुम्हारे दिल की बातों को । हदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम .5%:&0५«5%/[< ने फरमाया : अगर तुम ख ‘d 


छ अल्लाह तआला पर तवककुल करो जैसा चाहिये तो वोह तुम्हें ऐसी रोजी दे जैसी परिनदों को देता है कि सुन्ह भूके खाली पेट उठते हैं शाम कट, 
€ को सेर (पेट भरे) वापस होते हैं । (५27) 45 : या'नी कुपफारे मक्का से 46 : और बा वुजूद इस इक्रार के किस तरह अल्लाह तआला “ही 


हि की तौहीद से मुन्दरिफ होते हैं। 47 : इस के मुकिर है । 48 : कि बा वुजूद इस इक्र के तौहीद के मुन्किर हैं । 
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।4 और बेशक आखिरत का घर जरूर वोही सच्ची जिन्दगी है! क्या अच्छा था अगर जानते!5! 
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दिखा देंगे! और बेशक अल्लाह] नेकों के साथ है! 


$ ।49 : कि जैसे बच्चे घड़ी भर खेलते हैं खेल में दिल लगाते हैं फिर उस सब को छोड़ कर चल देते हैं, येही हाल दुन्या का है, निहायत शी 
4०. सरीउज्जुवाल (जल्दी मिटने वाली) है और मौत यहां से ऐसे ही जुदा कर देती है जैसे खेल वाले बच्चे मुन्तशिर हो जाते हैं । ।50 : कि वोह ७% 

$ जिन्दगी पाएदार है दाइमी है उस में मौत नहीं, जिन्दगानी कहलाने के लाइक वोही है। 5। : दुन्या और आखिरत की हकीकत तो दुन्याए फानी अडू 

० को आखिरत की जाविदानी जिन्दगी पर तरजीह न देते । 52 : और डूबने का अन्देशा होता है तो बा वुजूद अपने शिर्को इनाद के बुतों को नहीं ई 

छ पुकारते बल्कि 53 : कि इस मुसीबत से नजात वोही देगा । 54 : और डूबने का अन्देशा और परेशानी जाती रहती है इत्मीनान हासिल होता 8 

» है ।55 : जुमानए जाहिलिय्यत के लोग बहूरी सफर करते वक्त बुतों को साथ ले जाते थे, जब हवा मुखालिफ चलती और कश्ती खतरे में *# 


£ आती तो बुतों को दरिया में फेंक देते और या रब या रब पुकारने लगते और अम्न पाने के बा'द फिर उसी शिर्क की तरफ लौट जाते 56 : 


९ ओर जियादा सरगर्म हो जाते हैं, मगर काफिरों का हाल इस के बिल्कुल बर खिलाफ है। ।58 : नतीजा अपने किरदार का । 59 : या'नी अहले 


है मक्का ने 60 : उन के शहर मक्कए मुकर्रमा की ।67 : उन के लिये जो इस में हों 62 : कृत्ल किये जाते हैं, गिरिपृतार किये जाते हें । कु; 
१0% 63 : या'नी बुतों पर 64 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तृफा “४५0५४ से और इस्लाम से कुफ्र कर के 65 : उस के लिये ह 
है शरीक ठहराए ।66 : सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “5५02४ की नुबुब्वत और कुरआन को न माने । 67 : बेशक तमाम काफिरों है a 
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जाते हैं तो क्या बातिल पर यकीन लाते हैं /? ओर अल्लाह की दी हुई ने'मत से!“ नाशुक्री करते हैं और उस से बढ़ कर जालिम कोन [ : १ 


PRAECEREUS 4 


जो अल्लाह पर झूट बांधे या हक को झुटलाए' जब वोह उस के पास आए क्या जहन्नम में "१% 


(3 gi ade idss (3>०८|/ vs s Te _ .» a * घ ॒ । 
KIC Bice es ७८६ Sosa 


काफिरों का ठिकाना नहीं! और जिन्हों ने हमारी राह में कोशिश की जरूर हम उन्हें अपने रास्ते । र 


£ या'नी उस मुसीबत से नजात की | 57 ; और इस से फाएदा उठाएं ब खिलाफ मोमिनीने मुख्लिसीन के कि वोह अल्लाह तआला की ने'मतों ¢ . 
9 के इख्लास के साथ शुक्र गुजार रहते हैं और जब ऐसी सूरत पेश आती है और अल्लाह तआला उस से रिहाई देता है तो उस की ताअत में कँ: 





tba 748 “est 
६ | ७४०७४ DEN «2 Er Cg ७.) 2 








५७ सूरए रूम मक्किय्या है, इस में साठ आयतें और छ? रुकूअ हैं शो 
हे > ¢} | ~> ) > 9 | ४ | 3 हे 
Ca lS a sled e 2 | 
८ अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! he 
ns 6< 3, FE , 342, 4375° है ~ Se द । ° 
gS HONIG O 23H Onl 





“रूमी मग्लूब हुए पास की जुमौन मे और अपनी मग्लूबी के बा'द [ ॒ 


$| | 957 9 FA ~| क 


C2502 Yad Cissy (20%: ५८-०६ 
अन्कुरीन गालिब होगे चन्द बरस में“ हुक्म अल्लाह ही का है आगे और पीछे और 


व | „9 „ हा 29/7 + ट्रै ~३६ « “»८“|* 
DD Pg fe 40 e3 OOS ९ EF 
७ उस दिन ईमान वाले खुश होंगे अल्लाह की मदद से” वोह मदद करता है जिस की चाहे ओर वोही है (४ 
# का ठिकाना जहन्नम ही है 68 : हज्रते इब्ने अब्बास ८४८५८०५३८४१ ने फरमाया कि मा'ना येह हैं कि जिन्हों ने हमारी राह में कोशिश की #£ 
५६. हम उन्हें सवाब की राह देंगे । हज्रते जुनैद ने फुरमाया : जो तौबा में कोशिश करेंगे उन्हें इख्लास की राह देंगे । हज्रते फुजैल बिन इयाजु ने «६ 
$ फुरमाया : जो तृलबे इल्म में कोशिश करेंगे उन्हें अमल की राह देंगे। हज्रते सा'द बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया : जो इकामते सुन्नत में कोशिश & 
6c करेंगे, हम उन्हें जन्नत की राह दिखा देंगे । 69 : उन को मदद और नुसरत फुरमाता है । : सूरए रूम मक्किय्या है, इस में छ० रुकूअ, साठ ५ # 
$ आयते, आठ सो उन्नीस कलिमे, तीन हजार पांच सो चोंतीस हर्फ हैं । 2 शाने नुज़ूल : फारस और रूम के दरमियान जंग थी और चूंकि अहले 
„ फारस मजूसी थे इस लिये मुश्रिकीने अरब उन का गृलबा पसन्द करते थे, रूमी अहले किताब थे इस लिये मुसलमानों को इन का गृलबा अच्छा (४ 
& मा'लूम होता था। खुस्रव परवेज बादशाहे फारस ने रूमियों पर लश्कर भेजा और केसरे रूम ने भी लश्कर भेजा, येह लश्कर सर ज॒मीने शाम छ 
6. के करीब मुकाबिल हुए, अहले फारस गालिब हुए, मुसलमानों को येह खबर गिरां गुज्री, कुफ्फारे मक्का इस से खुश हो कर मुसलमानों से «४. 
5 कहने लगे कि तुम भी अहले किताब और नसारा भी अहले किताब और हम भी उम्मी और अहले फारस भी उम्मी हमारे भाई अहले फारस ६ 
तुम्हारे भाइयों रूमियों पर गालिब हुए हमारी तुम्हारी जंग हुई तो हम भी तुम पर गालिब होंगे । इस पर येह आयतें नाजिल हुई और इन में खबर "ह 
८ दी गई कि चन्द साल में फिर रूमी अहले फारस पर गालिब आ जाएंगे। येह आयतें सुन कर हजुरते अबू बक्र सिद्दीक «(५७०५८४५ ने कुफ्फारे & 
है मक्का में जा कर ए'लान कर दिया कि खुदा की कसम रूमी जरूर अहले फारस पर गुलबा पाएंगे, ऐ अहले मक्का ! तुम इस वक्त के नतीजए " 
£ जंग से खुश मत हो, हमें हमारे नबी “5%52055%//< ने खबर दी है। उबय्य बिन खलफ काफिर आप के मुकाबिल खड़ा हो गया और आप ६ 
£ के उस के दरमियान सो सो ऊंट की शर्त हो गई अगर नव साल में अहले फारस गालिब आ जाएं तो हजुरते सिद्दीकृ ५५८०५८५४५ उबय्य 
| को सो ऊंट देंगे और अगर रूमी गालिब आ जाएं तो उबय्य हज्रते सिद्दीक «८७5%।८४५ को सो ऊंट देगा, उस वक्त तक किमार की हुरमत नाजिल £ 
£ न हुई थी। मस्अला : और हजुरते इमाम अबू हनीफा व इमाम मुहम्मद ५४ ५७४५५८; के नज्दीक हर्बी कुफ्फार के साथ उकूदे फासिदा रिबा » 
¢ वगैरा जाइज्‌ हैं और येही वाकिआ इन की दलील है। अल किस्सा सात साल के बा'द इस ख़बर का सिद्क जाहिर हुवा और जंगे हुदैबिया * 
£ या बद्र के दिन रूमी अहले फारस पर गालिब आए और रूमियों ने मदाइन में अपने घोड़े बांधे और इराक में रूमिया नामी एक शहर की बिना * 
| रखी और हजूरते अबू बक्र सिद्दीक ५८५७४५८४५ ने शर्त के ऊंट उबय्य की औलाद से वुसूल कर लिये क्यूं कि वोह इस दरमियान में मर चुका बै 
„ था। सय्यिदे आलम #८४५६०८७ ने हजुरते सिद्दीकृ ««१)५४५४७» को हुक्म दिया कि शर्त के माल को सदका कर दें | येह गैबी खृबर हुजूर *% 
9 सय्यिदे आलम ।५४4८५५.७।५-५ की सिहहते नुबुब्वत और कुरआने करीम के कलामे इलाही होने की रोशन दलील है । (-५५७०७) 3 : या'नी कै 
9% शाम की उस सर जमीन में जो फारस के कृरीब तर है। 4 : अहले फारस पर 5 : जिन की हृद नव बरस है। 6 : या'नी रूमियों के गूलबे से * 
ह पहले भी और उस के बा'द भी । मुराद येह है कि पहले अहले फारस का गालिब होना और दोबारा अहले रूम का येह सब अल्लाह के कै 
* अप्र व इरादे और उस के कजा व कृदर से है। 7 : कि उस ने किताबियों को गैर किताबियों पर गुलबा दिया और उसी रोज बद्र में मुसलमानों “है 
है को मुश्रिकों पर और मुसलमानों का सिद्क और नबिय्ये करीम #५५५६५5४. और कुरआने करीम की खबर की तस्दीक जाहिर फरमाई । 
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,  इज्ज॒त वाला मेहरबान अल्लाह का वादा अल्लाह अपना वा'दा खिलाफ नहीँ करता लेकिन बहुत , 
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t+ ' लोग नहीं जानते” जानते हैं आंखों के सामने की दुन्यबी जिन्दगी! और वोह #॥ 
ह 47 55 AE ८2२ ss 59 {2 र 
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है के  आखिरत से पूरे बे खबर हैं क्या उन्हों ने अपने जी में न सोचा कि अव्जाह ने «$ 
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se GDH ONS GONE), 
2 बेशक बहुत से लोग अपने रब से मिलने का इन्कार रखते हैं और क्या उन्हों ने जमीन में ९ 
अ ८ £7 6 2% 25 | i (GE | Cbs ~ ः 
Fe HE ४४७०१८८५)/५७४५४८६४०४ BEBOP, 
१° सफर न किया कि देखते कि उन से अगलों का अन्जाम कैसा हुवा!* वोह उन से ५4 पे 
vz > >> ; 
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है जियादा जोर आवर थे और जमीन जोती और आबाद की उन! की आबादी से जियादा और ` 


, 3 है 
न |~ 2 EE 22 १“ |p Es Co +७7 |, 592935 र ल 


उन के रसूल उन के पास रोशन निशानियां लाए! तो अल्लाह की शान न थी कि उन पर जुल्म करता” हां बोह * 


TICES BEE SS SOE 2६८६ 


£ खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे फिर जिन्हों ने हद भर की बुराई को उन का अन्जाम येह हुवा 
# 8 : जो उस ने फरमाया था कि रूमी चन्द बरस में फिर गालिब होंगे । 9 : या'नी बे इलम हैं । 0 : तिजारत जिराअत ता'मीर वगैरा दुन्यवी छू 
४, धन्दे । इस में इशारा है कि दुन्या की भी हकीकृत नहीँ जानते इस का भी जाहिर ही जानते हैं । । : या'नी आस्मान व जुमीन और जो कुछ ७४, 

ब्रि इन के दरमियान है अल्लाह तआला ने इन को अबस और बातिल नहीं बनाया, इन की पैदाइश में बे शुमार हिक्मतें हैं । 2 : या'नी हमेशा # 
के लिये नहीं बनाया बल्कि एक मुद्दत मुअय्यन कर दी है जब वोह मुद्दत पूरी हो जावेगी तो येह फना हो जाएंगे और वोह मुद्दत कियामत काइम अट 
ङ्ग होने का वक्त है। ।3 : या'नी बसे बा'दल मौत पर ईमान नहीं लाते | 4 : कि रसूलों की तक्जीब के बाइस हलाक किये गए, उन के उजड़े * 





ह हुए दियार और उन की बरबादी के आसार देखने वालों के लिये मूजिबे इब्रत हैं । 5:: अहले मक्का ।6 : तो वोह उन पर ईमान न लाए। क 
६ पस अल्लाह तआला ने उन्हें हलाक किया । ।7 : उन के हुकूक कम कर के और उन्हें बिगैर जुर्म के हलाक कर के । 8 : रसूलों की तक्जीब है" 
£ कर के अपने आप को मुस्तहिके अजाब बना कर । द 
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› कि अल्लाह की आयतें झुटलाने लगे और उन के साथ तमस्खुर करते अल्लाह पहले बनाता है « 
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है , । आस टूट जाएगी?! और उन के शरीक उन के सिफ़ारिशी न होंगे और वोह अपने शरीकों से | ४: ; 


5] 
प ७4 40 ५+ ४०४० 25” 3 bo) Ee) 
Ls ७ (CD sR ४०४१ ch Ls) | RR 2%) 2 00 oh i 
र  मुन्किर हो जाएंगे और जिस दिन कियामत काइम होगी उस दिन अलग हो जाएंगे? तो वोह 
/ 30०५० 3९ > 94 ei LPR) * 
2५.०3 3 ५0 ००७०/॥|०५४5|१२८८५))॥ 
ह के | जो ईमान लाए और अच्छे काम किये बाग की क्यारी में उन की खातिर दारी होगी* और वोह र 
® hs Red + | ३ 3 
He OS GUBESSYN GES seep 
be जो काफिर हुए और हमारी आयतें और आखिरत का मिलना झुटलायाः वोह अजाब में ला धरे (डाले) & 4 
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* जाएंगे तो अल्लाह की पाकी बोलो” जब शाम करो और जब सुन्ह हो और उसी की “है 
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१° ता'रीफु है आस्मानों और जमीन में ओर कुछ दिन रहे और जब तुम्हें दोपहर हो वोह जिन्दा को *% 
८ ।9 : या'नी बा'दे मौत जिन्दा कर के । 20 : तो आ'माल को जजा देगा । 2। : और किसी नफअ्‌ और भलाई की उम्मीद बाकी न रहेगी । बा'ज ६ 
& मुफस्सिरीन ने येह मा'ना बयान किये हैं कि उन का कलाम मुन्कृतृअ हो जाएगा वोह साकित रह जाएंगे क्यूं कि उन के पास पेश करने के “है 
£ काबिल कोई हुज्जत न होगी । बाज मुफस्सिरीन ने येह मा'ना बयान किये हैं कि वोह रुस्वा होंगे 22 : या'नी बुत जिन्हें वोह पूजते थे 23 : ई 
£ मोमिन और काफिर फिर कभी जम्अ न होंगे । 24 : या'नी बुस्ताने जन्नत में उन का इक्राम किया जाएगा जिस से वोह खुश होंगे, येह खातिर दारी » 
£ जन्नती ने'मतों के साथ होगी । एक कौल येह भी है कि इस से मुराद समाअ है कि उन्हें नग्माते त्रब अंगेज सुनाए जाएंगे जो अल्लाह तबारक 9 
» व तआला की तस्बीह पर मुश्तमिल होंगे । 25 : बआूस व हश्र के मुन्किर हुए । 26 : न उस अजाब में तख़फीफ हो न उस से कभी निकलें । * 
छ 27 : पाकी बोलने से या तो अल्लाह तआला की तस्बीह व सना मुराद है और इस की अहादीस में बहुत फृजीलतें वारिद हैं या इस से नमाज्‌ ैै 
“ मुराद है। हजरते इब्ने अब्बास ८४०५५०५८४ से दरयाफ्त क्या गया कि क्या पन्जगाना नमाजों का बयान कुरआने पाक में है? फरमाया: हां *% 
है और येह आयतें तिलावत फरमाई और फूरमाया कि इन में पांचों नमाजें और इन के अवकात मज्कूर हैं । 28 : इस में मगृरिब व इशा की नमाजें क 
9% आ गई। 29 : येह नमाजे फुज्र हुई । 30 : या'नी आस्मान और जमीन वालों पर उस की हम्द लाजिम है। 3। : या'नी तस्बीह करो कुछ दिन है; 
है रहे, येह नमाजे अस्र हुई । 32 : येह नमाजे जोहर हुई । हिक्मत : नमाज के लिये येह पन्जगाना अवकात मुक्रर फरमाए गए इस लिये कि क 
३० अपजले आ'माल वोह है जो मुदाम हो और इन्सान येह कुदरत नहीं रखता कि अपने तमाम अवकात नमाज में सर्फ करे क्यूं कि इस के साथ *ह 
# खाने पीने वगैरा के हवाइज व जुरूरिय्यात हैं तो अल्लाह तआला ने बन्दे पर इबादत में तख्फ़ीफ फरमाई और दिन के अव्वल व औसत्‌ व 
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निकालता है मुर्दे सेः और मुर्दे को निकालता है जिन्दा से* और जुमीन को जिलाता (सर सब्जो शादाब करता) है उस के ५४ , 
= 2 
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|¢, फिर जभी तुम इन्सान हो दुन्या में फैले हुए और उस की निशानियों से है कि तुम्हारे लिये तुम्हारी ही जिन्स से | + र 


। 5+ ८ PEAS EY a a DI (द (34 कं ज है «दै 


गे बनाए कि उन से आराम पाओ और तुरे आपस में गहत और रहमत रखी बेशक इस में 


NONE HE 2:9५: 


७. निशानियां हैं ध्यान करने वालों के लिये और उस की निशानियों से है आस्मानों और जमीन की पैदाइश | { े 


















* उस की निशानियों में से है रात और दिन में तुम्हारा सोना" और उस का फज्ल तलाश करना! बेशक इस “है 


A ° २७ 59756 । 

40 [4 G3 Oy (५४ (72.4 ७0 25-2०.५०८)३ «४ 

६, मे निशानियां हैं सुनने वालों के लिये” और उस की निशानियों से है कि तुम्हें बिजली दिखाता है डरती” और है 

® Gs 37 57 3425 . 
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8, उम्मीद दिलाती/ और आस्मान से पानी उतारा है तो उस से जमीन को जिन्दा करता है उस के मरे पीछे बेशक हे 


व आखिर में और रात के अव्वल व आखिर में नमाजें मुकर कीं ताकि इन अवकात में मश्गूले नमाज रहना दाइमी इबादत के हुक्म में हो । हू 
छ (८७१-८५) 33 ¦ जैसे कि परिन्द को अन्डे से और इन्सान को नुत्फे से और मोमिन को काफिर से । 34 : जैसे कि अन्डे को परिन्द से, नुत्फे ७४ a 


क्वि को इन्सान से, काफिर को मोमिन से 35 : या'नी खुश्क हो जाने के बा'द मांह बरसा कर सब्जा उगा कर । 36 : कृब्रों से बभूस व हिसाब के खि 


$ कोई अजमी, कोई और कुछ, और रंगतों का इख्तिलाफृ येह है कि कोई गोरा है कोई काला कोई गन्दुमी और येह इख़्तिलाफ निहायत अजीब कै, 


६ लिये । 37 : तुम्हारा जद्दे आला और तुम्हारी असल हजुरते आदम +५६५८ को इस से पैदा कर के । 38 : कि बिगैर किसी पहली मा'रिफृत अ 
* और बिगैर किसी कृराबत के एक को दूसरे के साथ महब्बत व हमददीं है । 39 : जुबानों का इख्तिलाफ तो येह है कि कोई आरबी बोलता हे i 


क्व है क्यूं कि सब एक अस्ल से हैं और सब हजुरते आदम ५:५ की औलाद हैं। 40 : जिस से तकान दूर होती है और राहत हासिल होती है। बहीन 


& „। : फुज्ल तलाश करने से कस्बे मआश मुराद है । 42 : जो गोशे होश से सुनें । 43 : गिरने और नुक्सान पहुंचाने से 44 : बारिश की । क 
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०. इस में निशानियां हैं अक्ल वालों के लिये“ और उस की निशानियों से है कि उस के हुक्म से आस्मान «ई 
व ATEN oles 22:22: As 3 ४ , 

5 5% * S42 ५ ८०९१ ,, > (7 °+ ५% > १ 22, ७३ 

sl UV YO ४४० ७० Ess), ४१०० YOY ह॥| 
है! के , और जमीन काइम हैं“ फिर जब तुम्हें जमीन से एक निदा फामाएगा” जभी तुम «४ 
fe TO ‘i 2 PE PF » + 
Rr 4) (१2 i (३ 66405 CO Fy 
० निकल पड़ोगेश और उसी के हैं जो कोई आस्मानो और जमीन में हैं सब उस के जेरे हुक्म हैं ओर ५ 
ने yb 373 >>2»८ध५ » 2८६ ८०4 २2, ,£ 2 9८ » >> | का 
gis 8480 26% ess), 





वोही हे कि अव्वल बनाता है फिर उसे दोबारा बनाएगा” ओर येह तुम्हारी समझ में इस पर जियादा आसान होना चाहिये” ओर उसी के लिये 


55 BESSY ४४ 


~ 635 AVE 








` हम ऐसी मुफस्सल निशानियां बयान फरमाते हैं अक्ल वालों के लिये बल्कि जालिम? अपनी ख्त्राहिशों ˆ 
रै 45 : जो सोचें और कुदरते इलाही पर गौर करें । 46 : हजुरते इन्ने अब्बास और हज्रते इन्ने मस्ऊूद "#०९८०१५८ ने फरमाया कि वोह & 
छू दोनों बिगैर किसी सहारे के काइम हैं । 47 : या'नी तुम्हें कब्रों से बुलाएगा इस तरह कि हजुरते इसराफील -५.:।% कृब्र वालों के उठाने .& 9, 

द्वै के लिये सूर फूंकेंगे तो अव्वलीन व आखिरीन में से कोई ऐसा न होगा जो न उठे । चुनान्चे इस के बा'द ही इर्शाद फुरमाता है : 48 : 
ह या'नी कृब्रों से जिन्दा हो कर । 49 : हलाक होने के बा'द । 50 : क्यूं कि इन्सानों का तजरिबा और इन की राय येही बताती है कि शै का कँ 
ह ` इआदा (दोबारा बनाना) उस की इन्तिदा से सहल (आसान) होता है और अल्लाह तआला के लिये कुछ भी दुश्वार नहीं । 5। : कि ˆ ह 
ए उस जैसा कोई नहीं, वोह मा'बूदे बरहक है, उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं । 52 : ऐ मुश्रिको ! 53 : वोह मसल (कहावत) येह 5 


है . है 54 : या'नी क्या तुम्हारे गुलाम तुम्हारे साझी हैं 55 : मालो मताअ वगैरा 56 : या'नी आका और गुलाम को उस मालो मताअ में , 4 
$ यक्सां इस्तिह्काक्‌ हो, ऐसा कि 57 : अपने मालो मताअ में बिगैर उन गुलामों की इजाजृत के तसर्रुफ करने से 58 : मुआ येह है कि $ 


& तुम किसी तरह अपने मम्लूकों को अपना शरीक बनाना गवारा नहीं कर सकते तो कितना जुल्म है कि अल्लाह तआला के मम्लूकों को &2 
श उस का शरीक करार दो । ऐ मुश्रिकीन तुम अल्लाह तआला के सिवा जिन्हें अपना मा'बूद कृरार देते हो वोह उस के बन्दे और मम्लूक 
ह हैं । 59 : जिनहों ने शिर्क कर के अपनी जानों पर जुल्मे अजीम किया है । 
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» > ह लोगों को पैदा किया“ अल्लाह को बनाई चीज न बदलना येही सीधा दीन है मगर | < 


आह |; Ae CAR 5 3 2 i 2 x 
do 590८) || 9५०१। 55 Saud Oia Ling 








| और मुर्रिकों से न हो उन में से जिन्हों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया" और हो गए १ | 


| 4 आए न ळा नFे टु El + हि. है ba हे 
हु ५ + ($) rd CO | ¢ + > ८ + | 
5 oes) 3 OO 3 A eS Dr i be 


ह गुरौह गुरौह हर गुरौह जो उस के पास है उस पर खुश है? और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है" & 


4 ट ~ DF > 2204 775६, 5६ टॉक 3, 9 +# हूँ 3 
sl isl! 3| 42० Cre (३०५ 


* तो अपने रब को पुकारते हैं उस की तरफ रुजूअ लाते हुए फिर जब वोह उन्हें अपने पास से रहमत का मजा देता है” जभी उन में से * ‘d 









EF 
EL rast! PE BoD 3 २५ 
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जानना चाहते हो” या हम ने उन पर कोई सनद उतारी” कि वोह उन्हें हमारे शरीक *§ 

८ 60 : जहालत से 6। : या'नी कोई उस का हिदायत करने वाला नहीं । 62 : जो उन्हें अजाबे इलाही से बचा सके 63 : या'नी खुलूस के साथ छ 
£० दीने इलाही पर ब इस्तिकामत व इस्तिक्लाल काइम रहो । 64 : “फितरत” से मुराद दीने इस्लाम है, मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआला ने (है 

» खल्कृ को ईमान पर पैदा किया जैसा कि बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हर बच्चा फित्रत पर पैदा किया जाता है या'नी उसी अहद बैड 


* ° बहुत लोग नहीं जानते“ उस की त्रफ रुजूअ लाते हुए” और उस से डरो और नमाज काइम रखो ना ५५ 


७ पर जो “१५५ ८...” फरमा कर लिया गया है। बुखारी शरीफ की हदीस में है: फिर उस के मां बाप उस को यहूदी या नसरानी या मजूसी . 


& बना लेते हैं । इस आयत में हुक्म दिया गया कि दीने इलाही पर काइम रहो जिस पर अल्लाह तआला ने खलक को पैदा किया है। 65 : या'नी कँ 
£. दीने इलाही पर काइम रहना। 66 : इस की हकीकृत को तो इस दीन पर काइम रहो । 67 : या'नी आळ्नाछ तआला की तरफ तौबा और ताअत "३ 
छ के साथ । 68 : मा'बूद के बाब में इख्तिलाफ़ कर के 69 : और अपने बातिल को हक गुमान करता है । 70 : मरज्‌ की या कहत की या इस 58 
£ के सिवा और कोई 7। : उस तकलीफ से खूलासी इनायत करता है और राहत अता फूरमाता है 72 : दुन्यवी ने'मतों को चन्द रोज्‌ । 73: कि “है 


& आखिरत में तुम्हारा क्या हाल होता है और इस दुन्या तलबी का क्या नतीजा निकलने वाला है । 74 : कोई हुज्जत या कोई किताब । म 
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हैः > | बता रही हैं ओर जब हम लोगों को रहमत का मजा देते हैं“ इस पर खुश हो जाते हैं” और आगर उन्हें कोई जा 

LAR 2 नया रा ८9 दा 
हि |~” EYL Hip 9 5 5 3१4% 7” + ८५ “| ची 
(३) है. 

» 4.०० | 9 2 3.52 ५0५) ४५४ ०४००७ gs], 
eS र ) है | 39९ ६(६॥ ट 
= 
७७. ईमान वालों के लिये तो रिश्तेदार को उस का हक दो" और मिस्कीन और मुसाफिर को” येह 
द ॥22 46323 26०02) * 
Fr ८५० LEIS ACE Ne 
>° चह्दि ३ fi ; 
"अर 32 भू ~ 39232 ६५*९ w > क 
i Sos Gal) SON PP >(९)5 ह, 
६६ 5%25 » ८६ हक ६ री FE ¢ 
" ु 
| वित 
कि Ls ~ 3 |, ८८ $52 b ५ Be 5 &~ | फ 
> | ६ कर्ण री Fe { ६ CF a Ee re, 
ः चकः CNC i ms 5 ०2४६ 
१ तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ करे पाकी और बरतरी है उसे “है 


ए 75 ¦ और शिर्क करने का हुक्म देती है, ऐसा नहीं है न कोई हुज्जत है न कोई सनद । 76 : या'नी तन्दुरुस्ती और वुस्अते रिज्क का 77 : और छ 

£० इतराते हैं। 78 : कृहूत्‌ या खौफ या और कोई बला 79 : या'नी उन की मा'सियतों और उन के गुनाहों का 80 : अल्लाह तआला की रहमत (हे 

ए से और येह बात मोमिन की शान के खिलाफ है क्यूं कि मोमिन का हाल येह है कि जब उसे ने'मत मिलती है तो शुक्र गुजारी करता है और $ 

जब सख्ती होती है तो अल्लाह तआला की रहमत का उम्मीद वार रहता है। 8। : उस के साथ सुलूक और एहसान करो 82 : उन के हकू "है 

& दो सदका दे कर और मेहमान नवाजी कर के । मस्अला : इस आयत से महारिम के नफ़के का वुजूब साबित होता है । (८) 83 : और * 
9% अल्लाह तआला से सवाब के तालिब हैं । 84 : लोगों का दस्तूर था कि वोह दोस्त अहबाब और आश्नाओं को या और किसी शख्स को "कै 

3 इस निय्यत से हदिय्या देते थे कि वोह उन्हें इस से जियादा देगा, येह जाइज्‌ तो है लेकिन इस पर सवाब न मिलेगा, इस में बरकत न होगी क्यूं कै 
° कि येह अमल खालिसन लिल्लाहि तआला नहीं हुवा । 85 : न इस से बदला लेना मकसूद हो न नामो नुमूद 86 : उन का अजरो सवाब *क्क 

 जियादा होगा, एक नेकी का दस गुना जियादा दिया जाएगा। 87 : पैदा करना, रोजी देना, मारना, जिलाना येह सब काम अल्लाछ ही के हैं । * 
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१° उन के शिर्क से चमकी खराबी खुशकी और तरी में?" उन बुराइयों से जो लोगों के हाथों ने कमाई ५. 


ग 592 525957 457 +92 5 के । 


ताकि उन्हें उन के बा'जु कौतकों (बुरे कामों) का मजा चखाए कहीं वोह बाजु आएं” तुम फरमाओ जूमीन he 






SOO sors 


` मुश्रिक थे तो अपना मुंह सीधा कर इबादत के लिये” कृब्ल इस के कि वोह दिन आए जिसे अठ्लाह ह 


A द ८ FA ~ W ee 
3८ 285, 3 ¢) 3 w 
5 CCD O » ०००८2 ०५४० 


७ «~| 
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* अच्छा काम करें वोह अपने ही लिये तय्यारी कर रहे हैं% ताकि सिला दे” उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे * , 


3५ ० 4025 OES) Fie ६ 


कै [ काम किये अपने फुज्ल से बेशक वोह काफिरों को दोस्त नहीं रखता और उस की निशानियों से है कि क 








र OIE! +७75 6» ३-६; 42 » क Eee 
Rr | Ss 3263 No rs £&(९)॥ Se 
है ` हवाएं भेजता है मुज्दा सुनाती* और इस लिये कि तुम्हें अपनी रहमत का जाएका दे और इस लिये कि कश्ती उस * 4 
ज ET अ अदाता पा , 


३ के हम से चले और इस लिये कि उस का फजल तलाश करो." और इस लिये कि तुम हक मानो और बेशक हम ने तुम हुई, 
# 88 : या'नी बुतों में जिन्हें तुम अल्लाह तआला का शरीक ठहराते हो उन में 89 : इस के जवाब से मुश्रिकीन आजिज हुए और उन्हें जू 





९० की तरफ से टलना नहीं” उस दिन अलग फट जाएंगे” जो कुफ्र करे उस के कुफ्र का वबाल उसी पप और जो '# 


» दम मारने की मजाल न हुई तो फुरमाता है 90 : शिर्क व मआसी के सबब से कृह्तृ और इम्साके बारां (बारिश का रुक जाना) और किल्लते ७% " 


$ पैदावार और खेतियों की खराबी और तिजारतों के नुक्सान और आदमियों और जानवरों में मौत और करते आतश जुदगी और गर्क और हर शी क 


# पड़े हैं, उन्हें देख कर इब्रत हासिल करो । 93 : या'नी दीने इस्लाम पर मजबूती के साथ काइम रहो । 94 : या'नी रोजे कियामत । 95 : अ 
ह या'नी हिसाब के बा'द मुतफरिक हो जाएंगे, जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे और दोजुखी दोजख की तरफ | 96 : कि मनाजिले जनत में राहत छ, 


४६ शे में बे बरकती 9। : कुफ्र व मआसी से और ताइब हों । 92 : अपने शिर्क के बाइस हलाक किये गए, उन के मनाजिल और मसाकिन वीरान ओ०५ 


€ व आराम पाएं 97 : और सवाब अता फरमाए अल्लाह तआला 98 : बारिश और कस्रते पैदावार का 99 : दरिया में उन हवाओं से है 


9 ]00 : या'नी दरियाई तिजारतों से कस्बे मआश करो ।0! : उन ने'मतों का और अल्लाह की तौहीद कबूल करो । 
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> से पहले कितने रसूल उन की कौम की तरफ भेजे तो वोह उन के पास खुली निशानियां लाए! फिर हम ने 












6 f > 35 Mens री 9 
Gas Osi gE O65 Basel; 
# , मुजरिमों से बदला लिया और हमारे जिम्मए करम पर है मुसलमानों की मदद फरमाना'* अल्लाह है कि ५४ 
के Ui As ग, El जी 39374 EE ४ 92% ~) f 9| 
SPUD seed SO SHO, 
त 4 Bs 5६5 Er (3757 = 
GAOT GIGS ४.४ 4५5४ ३५ 

के बी 5६६3. 9 * 

40 (०) Nee 3560) KIOOES OMS a 

०, से पहले आस तोड़े हुए थे तो आत्लाह की स्मत के असर देखो वयक श 

का | | (६३९०८ EY (३ 32, 3 न 
बट SUNY) Ne, 


र ड जुमीन को जिलाता (सर सब्ज करता) है उस के मरे पीछे बेशक वोह मुर्दो को जिन्दा करेगा और वोह सब कुछ * 


yl ECs 3g ४८ ३३४५७ ४:०७ है 


श । कर सकता है और अगर हम कोई हवा भेजें! जिस से वोह खेती को जुर्द देखें! तो जुरूर इस के बा'द “ह 








>, गाशक्री करने लगें" इस लिये कि तुम मुद्दों को नहीं सुनाते" और न बहरों को पुकारना सुनाओ जब वोह पीठ 


$ 02 : जो उन रसूलों के सिदके रिसालत पर दलीले वाजेह थीं तो उस कौम में से बा'जु ईमान लाए और बा'जु ने कुफ्र किया । 03 : कि दुन्या छू 
७. में उन्हें जाब कर के हलाक कर दिया । 04 : या'नी उन्हें नजात देना और काफिरों को हलाक करना। इस में नबिय्ये करीम “४5062 4४ 

छ को आखिरत की काम्याबी और आ'दा पर फृत्हो नुसरत की बिशारत दी गई है। तिरमिजी की हदीस में है : जो मुसलमान अपने भाई की आबरू छू । 

». बचाएगा अल्लाह तआला उसे रोजे कयामत जहन्नम की आग से बचाएगा। येह फरमा कर सय्यिदे आलम “८४६.८५5५; ने येह आयत 5. 

छ तिलावत फूरमाई "५-४ ८७ & 8४”? ।05 : कलील या कसीर 06 : या'नी कभी तो अल्जाह तआला अब्रे मुहीतृ भेज देता है जिस से ६ 
£ आस्मान घिरा मा'लूम होता है और कभी मुतफरिक टुकड़े अलाहदा अलाहदा । 07 : या'नी मीह को 08 : या'नी बारिश के असर जो उस 

छ पर मुरत्तब होते हैं कि बारिश जमीन को सैराब करती है, उस से सब्जा निकलता है, सन्ने से फल पैदा होते हैं, फलों में गिजाइय्यत होती है 
£, और इस से जानदारों के अज्साम के कवाम को मदद पहुंचती है और येह देखो कि अल्लाह तआला येह सब्जे और फल पैदा कर के 09 : (है. 

£ और खुश्क मैदान को सब्जा जार बना देता है, जिस की येह कुदरत है 0 : ऐसी जो खेती और सन्ने के लिये मुजिर हो ।।। : बा'द इस ६ 





5 Fool 


www.dawateislami.net 


rb "edt 







2 बहा 

छः ०. 

I ° 

६६ है, 

tE Fs 3 ८६ # (८ 

फू, कु 5 4११७०५ > 2 ७०३७, ** 

दि, 4६.० ४ ,४ Nei 
“र A > 


(2) ५०+ ~ 5” 2 > & 
AS ell 230225 OH 


और बोले वोह जिन को इलम और ईमान मिला बेशक तुम रहे अल्लाह के लिखे हुए में” 8 ' 
# के कि वोह सर सब्जो शादाब थी । 2 : या'नी खेती जुरद होने के बा'द नाशुक्री करने लगें और पहली ने'मत से भी मुकर जाएं । मा'ना येह छ 
2. हैं कि उन लोगों की हालत येह है कि जब उन्हें रहमत पहुंचती है रिज्क मिलता है खुश हो जाते हैं और जब कोई सख्ती आती है खेती खराब ७०, 
ह होती है तो पहली ने'मतों से भी मुकर जाते हैं। चाहिये तो येह था कि अल्लाह तआला पर तवक्कुल करते और जब ने'मत पहुंचती शुक्र बजा 
छ; लाते और जब बला आती सब्र करते और दुआ व इस्तिग्फार में मश्गूल होते इस के बा'द अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीबे अकरम अ 
* सय्यिदे आलम &%£0५6%/ की तसल्ली फरमाता है कि आप उन लोगों की महरूमी और उन के ईमान न लाने पर रन्जीदा न हों ।3 : 
§ या'नी जिन के दिल मर चुके और उन से किसी तरह कबूले हक की तवक्कोअ नहीं रही । 4 : या'नी हक के सुनने से बहरे हों और बहरे कु 
|+ ˆ भी ऐसे कि पीठ दे कर फिर गए, उन से किसी तरह समझने की उम्मीद नहीं । 5 : यहां अन्धों से भी दिल के अन्धे मुराद हैं । इस आयत नह 
& से बा'ज लोगों ने मुर्दों के सुनने पर इस्तिदूलाल किया है, मगर येह इस्तिद्लाल सहीह नहीं क्यूं कि यहां मुर्दो से मुराद कुफ्फार हैं जो दुन्यवी ब 
` जिन्दगी तो रखते हैं मगर पन्दो मौइजृत से मुन्तफृअ्‌ नहीं होते, इस लिये उन्हें अम्वात से तश्बीह दी गई जो दारुल अमल से गुजर गए और “कै 
वोह पन्दो नसीहत से मुन्तफेअ नहीं हो सकते, लिहाजा आयत से मुर्दों के सुनने पर सनद लाना दुरुस्त नहीं और ब कसरत अहादीस से मुर्दो $ 
हे ` का सुनना और अपनी कृब्रों पर जियारत के लिये आने वालों को पहचानना साबित है । 6 : इस में इन्सान के अहवाल की त्रफ इशारा है ४ | 
$ कि पहले वोह मां के पेट में जनीन था, फिर बच्चा हो कर पैदा हुवा, शीर ख्वार रहा, येह अहवाल निहायत जो'फ के हैं । 7 : या'नी बचपन # 
४. के जो'फ के बा'द जवानी की कुव्वत अता फृरमाई ।।8 : या'नी जवानी की कुव्वत के बा'द ।9 : जो'फु और कुव्वत और जवानी और बुढ़ापा ७४, 
ब्र येह सब अल्लाह के पैदा किये से हैं 20 : या'नी आखिरत को देख कर उस को दुन्या या कब्र में रहने की मुद्दत बहुत थोड़ी मा'लूम होगी, : 
ह& इस लिये वोह इस मुद्दत को एक घडी से ता'बीर करेंगे । 24 : या'नी ऐसे ही दुन्या में गुलतृ और बातिल बातों पर जमते और हक से फिरते «छ 
¥ थे और बआस का इन्कार करते थे जैसे कि अब कब्र या दुन्या में ठहरने की मुदत को कृसम खा कर एक घड़ी बता रहे हैं, उन की इस कसम शै 
छि; से अल्लाह तआला उन्हें तमाम अहले महशर के सामने रुस्वा करेगा और सब देखेंगे कि ऐसे मज्मए आम में कृसम खा कर ऐसा सरीह #“५६६ 
^ झूट बोल रहे हैं । 22 : या'नी अम्बिया और मलाएका और मोमिनीन इन का रद करेंगे और फुरमाएंगे कि तुम झूट कहते हो 23 : या'नी “ह 
है जो अल्लाह तआला ने अपने साबिक इल्म में लौहे महफूज में लिखा उसी के मुताबिक तुम कृब्रो में रहे । र 
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॥ । उठने के दिन तक तो येह है वोह दिन उठने का०* लेकिन तुम न जानते थे!” 


( 3 $3539 3954 7” +37 ८२८७ * ४ ह 
; Sf ५०2५+ 2 [ ४५ ५” + | ~ NILES 5 + _) ~ ड 


१० तो उस दिन जालिमों को नप्अ न देगी उन की मा'जिरित और न उन से कोई राजी करना मांगे 








निशानी लाओ तो जरूर काफिर कहेंगे तुम तो नहीं मगर बातिल पर 


» मोहर कर देता हे अल्लाह जाहिलों के दिलों पर” तो सब्र करो! बेशक अल्लाह का वा'दा सच्चा हे! 


द OIYP gS 


और तुम्हें सबुक न कर दे वोह जो यकौन नहीं रखते 


| ( (4 f ७४४ ) ९ 0 i il 886 fF] > ९ Fn WL) > 





सूरए लुक्मान मक्किव्या है, इस में चोंतीस आयतें और चार रुकू 


| he HC laos श 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


Ci) 53 924 va 2 Y 
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क येह हिमत वाली किताब की आयतें हे हिदायत ओर रहमत हें नेको के लिये 
5 24 : जिस के तुम दुन्या में मुन्किर थे 25 : दुन्या में कि वोह हक है जरूर वाकेअ होगा, अब तुम ने जाना कि वोह दिन आ गया और उस का आना ६ 


हक था तो उस वक्त का जानना तुम्हें नपअ न देगा जैसा कि अल्लाह तआला फरमाता है : 26 : या'नी न उन से येह कहा जाए कि तौबा कर के अपने 


ने अपनी सियाह बातिनी और सख्त दिली के बाइस कुछ भी फ़ाएदा न उठाया, बल्कि जब कोई आयते कुरआन आई उस को झुटला दिया और उस 


| का इन्कार किया । 28 : जिन्हें जानता है कि वोह गुमराही इख्तियार करेंगे और हक्‌ वालों को बातिल पर बताएंगे । 29 : उन की ईजा व अदावत ड 


£” पर ।30 : आप की मदद फूरमाने का और दीने इस्लाम को तमाम दीनों पर गालिब करने का । 3। : या'नी येह लोग जिन्हें आखिरत का यकीन 


5 नहीं है और बअूस व हिसाब के मुन्किर हैं उन की शिहतें और उन के इन्कार और उन की ना लाइक हरकात आप के लिये तैश और कलकृ (रन्जिश) का * 


* बाइस न हों और ऐसा न हो कि आप उन के हक में अजाब की दुआ करने में जल्दी फरमाएं। । : सूरए लुक्मान मक्किव्या है सिवाए दो आयतों के जो 


द ` »)4 8 ५४४ ४५" से शुरूअ होती हैं । इस सूरत में चार रुकूअ्‌, चोंतीस आयतें, पांच सो अड़तालीस कलिमे, दो हजार एक सो दस हर्फ हैं। कै 
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£ रब को राजी करो जैसा कि दुन्या में उन से तौबा तलब की जाती थी । 27 : ताकि उन्हें तम्बीह हो और इन्जार अपने कमाल को पहुंचे, लेकिन उन्हों ई 
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है वोह जो नमाज काइम रें और जुकात दें और आखिरित पर «$ , 
ई ~ SEN | 2 25 wb 2 2 Er ५६ ५४८) ॥ हू । 95% ० 92 क? 
NOSIS SASS GENS. SN OO, 

६७. यकीन लाएं वोही अपने रब को हिदायत पर हैं और उन्हीं का काम बना «ह 





न FF Eon FF ed #65 & oS 
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है ७ ओर कुछ लोग खेल की बात खरीदते हैं? कि अल्लाह की राह से बहका दें ह "४ "4 , 
क 5 ८ 44“ > 9% शर्ट 3 * + $+ (० ड़ 


बे [ बे समझे और उसे हंसी बना लें उन के लिये जिल्लत का अजाब है और जब ई 


55455856 Fr 5/5/56 ६ LRG 4 | | OE / hr ह जा 


हैः रे । उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाएं तो तकब्बुर करता हुवा फिरे* जैसे उन्हें सुना ही नहीं जैसे उस के कानों में टेंट (रूई) हैं 








न के बाग हैं हमेशा उन में रहेंगे अल्लाह का वा'दा है सच्चा वोही इज्जत व *छैँ 
ब 


fe (2५ VIG SE 


~ 





तगर कि ते ले कर न कपे और इस में हर किस्म के जानवर फैलाए और हम ने आसमान की 

$ 2 : लहव या'नी खेल हर उस बातिल को कहते हैं जो आदमी को नेकी से और काम की बातों से गृफ्लत में डाले कहानियां, अफ्साने इसी 
& में दाखिल हैं । शाने नुज़ूल : येह आयत नज्र बिन हारिस बिन कल्दा के हक्‌ में नाजिल हुई जो तिजारत के सिल्सिले में दूसरे मुलकों में सफर ऋ 4 

७ किया करता था, उस ने अजमियों की किताबें खरीदीं जिन में किस्से कहानियां थीं, वोह कुरैश को सुनाता और कहता कि सय्यिदे काएनात * 
ह (मुहम्मद मुस्तफा ६८४५६८५७८5६.) तुम्हें आद व समूद के वाकिआत सुनाते हैं और में रुस्तम व इस्फून्दियार और शाहाने फारस की कहानियां बै 
&, सुनाता हूं। कुछ लोग उन कहानियों में मश्गूल हो गए और कुरआने पाक सुनने से रह गए, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 3 : या'नी बराहे ७£ 
® जहालत लोगों को इस्लाम में दाखिल होने और कुरआने करीम सुनने से रोकें और आयाते इलाहिय्यह के साथ तमस्खुर करें 4 : और उन की $ 
ह तृरफृ इल्तिफात न करे 5 : और वोह बहरा है 6 : या'नी कोई सुतून नहीं है, तुम्हारी नजर खुद इस की शाहिद है। 7 : बुलन्द पहाड़ों के । 
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४ से पानी उतारा तो जमीन में हर नफीस जोड़ा उगाया? येह तो अल्लाह का बनाया हुवा है!” ,% 
ATO TEE र (9 
~ 


द Ms 4% 2» x ५ Be + +252 PPP १६ ४ 
MSGR ० 6353 6-2८29-| ४०५७ Bsr, 


{० मुझे वोह दिखाओ! जो उस के सिवा औरों ने बनाया!” बल्कि जालिम खुली गुमराही «४, 












js sods bg i 





' वोह अपने भले को शुक्र करता है!” और जो नाशुक्री करे तो बेशक अल्लाह बे परवा है सब खूबियों सराहा और याद करो जब _ 


Oi 22 ¢ र द उ है 
SEO) ADE SE Sg Bs YR 


ह के ४ लुक्मान ने अपने बेटे से कहा ओर वोह नसीहत करता था! ऐ मेरे बेटे अल्लाड़ का किसी को शरीक न करना बेशक शिर्क बड़ा ह | 


न ४५७४ (७ ४2 430)॥2८:09॥४२०255७ 





8? ओर उस का दूध छूटना दो बरस में है येह कि हक मान मेरा और अपने मां बाप का” आखिर मुझी तक आना है और अगर * 
# 8 : अपने फज्ल से बारिश की 9 : उम्दा अक्साम के नबातात पैदा किये | 0 : जो तुम देख रहे हो । ॥। : ऐ मुश्रिको ! 2 : या'नी बुतों ने ६ 
९ जिन्हें तुम मुस्तहिके इबादत करार देते हो । 3 : मुहम्मद बिन इस्हाक ने कहा कि लुक्मान का नसब येह है : लुक्मान बिन बाऊर बिन नाहूर ४ 
छ बिन तारिख । वहब का कोल है कि हज्रते लुक्मान, हज्रते अय्यूब »४</ ५2८ के भान्जे थे मुकातिल ने कहा कि हजुरते अय्यूब ०५:८ व 
_ की खाला के फरजन्द थे। वाकिदी ने कहा कि बनी इसराईल में काजी थे और येह भी कहा गया है कि आप हजार साल जिन्दा रहे और हजरते (॥ 
§ दावूद्‌ »४<५:८ का जमाना पाया और इन से इलम अख्जु किया और इन के जमाने में फृतवा देना तर्क कर दिया अगर्चे पहले से फृतवा देते 
थे, आप की नुबुव्वत में इख्तिलाफ्‌ है, अक्सर उलमा इसी की तरफ हैं कि आप हकीम थे नबी न थे। हिक्मत अक्लो फहम को कहते हैं और “छै 
| कहा गया है कि हिक्मत वोह इलम है जिस के मुताबिक अमल किया जाए । बा'ज्‌ ने कहा कि “हिक्मत” मा'रिफृत और इसाबत फिल उमूर ई 
£ को कहते हैं और येह भी कहा गया है कि हिक्मत ऐसी शै है कि अळ्लाह तआला इस को जिस के दिल में रखता है उस के दिल को रोशन » 
(कर देती है। 4 : इस ने'मत पर कि अल्लाह तआला ने हिक्मत अता की । 5 : क्यूं कि शुक्र से ने'मत जियादा होती है और सवाब मिलता ब 
£ है। ।6: हजरते लुक्मान -५८५५५०५७६४७८ के उन साहिब जादे का नाम अन्अम या अश्कम था और इन्सान का आ"ला मर्तबा येह है कि वोह" 
थ खुद कामिल हो और दूसरे की तक्मील करे तो हज्रते लुक्मान -५.:५५६५५८६५५७८ का कामिल होना तो “६६६५ ५५४ ६५'' में बयान फृरमा ैै 
“ दिया और दूसरे की तक्‍मील करना ५४ 3” से जाहिर फुरमाया और नसीहत बेटे को की । इस से मा'लूम हुवा कि नसीहत में घर वालों “क 
है और करीब तर लोगों को मुकृहम करना चाहिये और नसीहत की इब्तिदा मन्एू शिर्क से फरमाई । इस से मालूम हुवा कि येह निहायत अहम क 
१2% हे । ।7 : क्यूं कि इस में गैर मुस्तहिके इबादत को मुस्तहिके इबादत के बराबर करार देना है और इबादत को उस के महल के खिलाफ रखना * 
है येह दोनों बातें जुल्मे अजीम हैं । ।8 : कि उन का फरमां बरदार रहे और उन के साथ नेक सुलूक करे (जैसा कि इसी आयत में आगे इर्शाद है) कै 
१2% 9 : या'नी इस का जो'फ दम ब दम तरक्की पर होता है जितना हम्ल बढ़ता जाता है बार जियादा होता है और जो'फ तरक्की करता है, औरत * 
को हामिला होने के बा'द जो'फ्‌ और तअब और मशककृतें पहुंचती रहती हैं, हम्ल खुद जुईफ करने वाला है, दर्दे जेह जो'फ पर जो'फ है और ॐ 
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; 
(० वोह दोनों तुझ से कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहराए ऐसी चीज को जिस का तुझे इल्म नहीं! तो उन का कहना न मान? और है 
र र क का जा Pp) /० 

A | 4% = | 6 (४ [ i हा IG Ge 22 (2 के 

द ) (*) > Ue (न > , 
ॐ दुन्या में अच्छी त्रह उन का साथ दे और उस की राह चल जो मेरी तरफ रुजुअ लाया फिर मेरी ही «४, 

ले जज काठ पर हक > जला 
री पु 27 

* 

| 25% ied ६२82 5 ७* ५७ “/ | 

- O25 ; 
gn . 

ह 9 | 
० अल्लाह उसे ले आएगा?” बेशक अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला खुबरदार है ऐ मेरे बेटे नमाज बरपा रख और अच्छी , "३ 


॥ BIEN 205 ४2.25 * 0० सकी है श 








हैक बात का हुक्म दे और बुरी बात से मन्आ कर और जो उफ्ताद (मुसीबत) तुझ पर पड़े” उस पर सब्र कर बेशक येह *% ५ 
दुह ST ® 5७ ”%° है 2८ [३ 
है. हिम्मत के काम हैं? और किसी से बात करने में! अपना रुख़्सारा कज न कर” और जमीन में इतराता - 4 


# वज्ञ्‌ (बच्चा जनना) इस पर और मजीद शिद्दत है, दूध पिलाना इन सब पर मजीद बरआं है । 20 : येह वोह ताकीद है जिस का जिक्र ऊपर # 
५६, फरमाया था। सुफ्यान बिन उयैना ने इस आयत की तफ्सीर में फरमाया कि जिस ने पन्जगाना नमाजें अदा कीं वोह अल्लाङ तआला का शुक्र ७४, 
# बजा लाया और जिस ने पन्जगाना नमाजों के बा'द वालिदैन के लिये दुआएं कीं उस ने वालिदैन की शुक्र गुजारी की । 2। : या'नी इलम से # 
६४६८ तो किसी को मेरा शरीक ठहरा ही नहीं सकते क्यूं कि मेरा शरीक मुहाल है हो ही नहीं सकता, अब जो कोई भी कहेगा तो बे इल्मी ही से किसी ७४ 
$ चीज के शरीक ठहराने को कहेगा, ऐसा अगर मां बाप भी कहें 22 : नखुई ने कहा कि वालिदैन की ताअत वाजिब है लेकिन अगर वोह शिर्क 
+ का हुक्म करें तो उन की इताअत न कर क्यूं कि खालिक की ना फरमानी करने में किसी मख्लूक की ताअत रवा नहीं । 23 : हुस्ने अख्लाक ७४ 
ब्व और हुस्ने सुलूक और एहसान व तहम्मुल के साथ । 24 : या'नी नबिय्ये करीम #८८४५६६०५७१४॥-८ और आप के अस्हाब की राह, इसी को ई 
ॐ मज्हबे सुन्नत व जमाअत कहते हैं । 25 : तुम्हारे आ'माल की जजा दे कर । “5५४४ ५:४५” से यहां तक जो मज्मून है येह हज्रते लुक्मान अछ 
बः „५.६)५५८५८६.५७५५ का नहीं है बल्कि उन्हों ने अपने साहिब जादे को अल्लाह तआला के शुक्रे ने'मत का हुक्म दिया था और शिर्क की झै 
& मुमानअृत की थी तो अल्लाह तआला ने वालिदैन की ताअृत और इस का महल इर्शाद फरमा दिया, इस के बा'द फिर हज्रते लुक्मान 4 
दवष „५६ .५८५८५.५७५ का मकूला जिक्र किया जाता है कि इन्हों ने अपने फुरजन्द से फरमाया : 26 : कैसी ही पोशीदा जगह हो अल्लाह तआला * 
& से नहीं छुप सकती 27 : रोजे कयामत और उस का हिसाब फरमाएगा 28 : या'नी हर सगीर व कबीर उस के इहातृए इलमी में है । 29 : 
ष 5५७७१ ०५५५५५ करने से 30 : इन का करना लाजिम है । इस आयत से मा'लूम हुवा कि नमाजु और »,.«५.» और 
है ,$५५॥ ० ८७ और सब्र बर ईजा (तकलीफ पर सब्र करना) येह ऐसी ताअतें हैं जिन का तमाम उम्मतों में हुक्म था । 3। : बराहे तकब्बुर शै 
* 32 : या'नी जब आदमी बात करें तो उन्हें हीर जान कर उन की तृरफ से रुख फेरना जैसा कि मुतकब्बिरीन का त्रीका है इख्तियार न नह 
& करना, गृनी व फृकोर सब के साथ ब तवाजोअ पेश आना । , 
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ध | न चल बेशक आळ्लाइ को नहीं भाता कोई इतराता फख करता और मियाना चाल चलः और हि 
5A Fe > 3 HE रे “es: ट 
| (9) 22४१० ०-»०/ ०० | AG IS FG 


£ अपनी आवाज कुछ पस्त कर बेशक सब आवाजों में बुरी आवाज, गधे की आवाज क्या 
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बे र भरपूर दीं अपनी ने'मतें जाहिर और छुपी” और बा'जे आदमी अल्लाह के बारे में झगडते हैं यूं कि ५ 








न इलम न अक्ल न कोई रोशन किताब जब उन से कहा जाए उस को जो 


३५ E35 CEMENT & 


अल्लाह ने उतारा तो कहते हैं बल्कि हम तो उस की पैरवी करेंगे जिस पर हम ने अपने बाप दादा को पाया” क्या अगर्चे है 


| {7 ८2८२।०६८८ हक अर 
(8 22520, 20% 20020) :0:27:0./2:0॥ 
* शैतान उन को अजाबे दोजुख को तरफ बुलाता हो* ओर जो अपना मुंह अल्लाह की तरफ * 
# 33 : न बहुत तेज न बहुत सुस्त कि येह दोनों बातें मज्मूम हैं, एक में शाने तकब्बुर है और एक में छिछोरा पन | हदीस शरीफ में है कि छ 
९ बहुत तेज चलना मोमिन का वकार खोता है । 34 : या'नी शोरो शगूब और चीखने चिल्लाने से एहतिराजु कर । 35 : मुइआ येह है कि (४ 
५ शोर मचाना और आवाज बुलन्द करना मकरूह व ना पसन्दीदा है और इस में कुछ फूजीलत नहीं है, गधे की आवाज बा वुजूद बुलन्द £ 
£ होने के मकरूह और वहूशत अंगेज्‌ है । नबिय्ये करीम «४४% को नर्म आवाज से कलाम करना पसन्द था और सख्त आवाज. 
& से बोलने को ना पसन्द रखते थे । 36 : आस्मानों में मिसले सूरज चांद तारों के जिन से तुम नफ्म उठाते हो और जमीनों में दरिया, नहरें, 
£ कानें, पहाड़, दरख्त, फल, चौपाए वगैरा जिन से तुम फाएदे हासिल करते हो । 37 : जाहिरी ने'मतों से दुरुस्तिये आ'जा व हवासे ख॒म्सा . 
८ जाहिरा और हुस्न व शक्लो सूरत मुराद हैं और बातिनी ने'मतों से इल्मे मा'रिफृत व मलकाते फाजिला वगैरा । हजुरते इब्ने अब्बास ई 
ह ८४८७७५८४ ने फरमाया कि ने'मते जाहिरा तो इस्लाम व कुरआन है और ने'मते बातिना येह है कि तुम्हारे गुनाहों पर पर्दे डाल दिये, » 
» तुम्हारा इफ्शाए हाल न किया, सजा में जल्दी न फरमाई । बा'ज्‌ मुफृस्सिरीन ने फरमाया कि ने'मते जाहिरा दुरुस्तिये आ'जा और हुस्ने * 
` सूरत है और ने'मते बातिना ए'तिकादे कुल्बी । एक कौल येह भी है कि ने'मते जाहिरा रिज्क है और बातिना हुस्ने खुल्कृ। एक कौल येह * 
छ है कि ने'मते जाहिरा अहकामे शरइय्या का हलका होना है और ने'मते बातिना शफाअत । एक कौल येह है कि ने'मते जाहिरा इस्लाम का ड 
 गुलबा और दुश्मनों पर फृत्ह याब होना है और ने'मते बातिना मलाएका का इमदाद के लिये आना । एक कौल येह है कि ने'मते जाहिरा "4 
9 रसूल का इत्तिबाअ है और ने'मते बातिना इन की महब्बत “४५४४3 «६५१ ५ ७७७४5५” 38 : तो जो कहेंगे जहल व नादानी क 
£ होगा और शाने इलाही में इस त्रह की जुरअत व लब कुशाई निहायत बे जा व गुमराही है। शाने नुज़ूल : येह आयत नज़र बिन हारिस * 
है व उबय बिन खूलफ्‌ वगैरा कुफ्फार के हक्‌ में नाजिल हुई जो बा वुजूद बे इलम व जाहिल होने के नबिय्ये करीम #८५६६८५५; से क 
* अल्लाह तआला की जात व सिफात के मुतअूल्लिक झगड़े किया करते थे । 39 : या'नी अपने बाप दादा के त्रीके ही पर रहेंगे इस पर "है 
है अल्लाह तबारक व तआला फ्रमाता है : 40 : जब भी वोह अपने बाप दादा ही की पैरवी किये जाएंगे । » 
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है झुका दे“ और हो नेकूकार तो बेशक उस ने मजबूत गिरह थामी और अल्लाह ही की त्रफ है सब . 
a 9 9, » 


ब्रि | 592७0434 299 e] FA 285 25/5 i 5 2 ®) 9६ | कीर 
pt § र | 5; ek Yb (“+29 (0) ५८३०)! | 
2 कामों की इन्तिहा और जो कुफ्र करे तो तुम” उस के कुफ्र से गुम न खाओ उन्हें हमारी ही तरफ फिरना है हम उन्हें बता देंगे «8, 
(६ ०2 MUCHA) | hel x) 
जो करते थे बेशक अल्ला दिलों की बात जानता है हम उन्हें कुछ बरतने देंगे“ फिर 
अ I } ६,, 27% 5» 429 द 522 Hs ४ | चह 


उन्हें बेबस कर के सख्त अजाब की तरफ ले जाएंगे और अगर तुम उन से पूछो किस ने बनाए आस्मान और ह 
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हैः के ' जमीन तो जुरूर कहेंगे अल्लाह ने तुम फरमाओ सब खूबियां अल्लाह को बल्कि उन में अक्सर जानते नहीं | 
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` अल्लाह ही का है जो कुछ आस्मानों और जमीन में है” बेशक अल्लाह ही बे नियाज है सब खूबियों सराहा और अगर * 
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6, जमीन में जितने पेड़ हैं सब कृलमे हो जाएं और समुच्द उस की सियाही हो उस के पीछे सात 





५ यों CATs 4 22८ | § 
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£ समुन्दर ओर* तो अल्लाह की बातें खत्म न न होंगी” बेशक अल्लाह इज्जुतो हिक्मत वाला है तुम सब का पैदा करना और “छै 


$ 4। : दीन खालिस उस के लिये कबूल करे, उस की इबादत में मश्गूल हो, अपने काम उस पर तपृवीजु करे, उसी पर भरोसा रखे 42 : ऐ & 
4०. सय्यिदे अम्बिया ! ,८५५६८,५८5४।.५ 43 ¦ या'नी हम उन्हें उन के आ'माल की सजा देंगे । 44 : या'नी थोड़ी मोहलत देंगे कि वोह दुन्या के «$ 
$ मजे उठाएं 45 : आखिरत में और वोह दोजुख का अजाब है जिस से वोह रिहाई न पाएंगे । 46 : येह उन के इक्रार पर उन्हें इल्जाम देना है ब 
£ कि जिस ने आस्मान व जुमीन पैदा किये वोह अल्लाह वाहिद ५.5५५5४ है तो वाजिब हुवा कि उस की हम्द की जाए। उस का शुक्र अदा किया ५% 
५ जाए और उस के सिवा किसी और की इबादत न की जाए। 47 : सब उस की मम्लूक, मख्लूक और बन्दे हैं तो उस के सिवा कोई मुस्तहिके £ 
£ इबादत नहीं । 48 : और सारी खलक अल्लाह तआला के कलिमात को लिखे और वोह तमाम कुलम और उन तमाम समुन्दरों की सियाही खत्म 
§ हो जाए । 49 : क्यूं कि मा'लूमाते इलाहिय्यह गैर मुतनाही हैं । शाने नुजूल : जब सय्यिदे आलम ,:५५६५५७०५५-५ हिजरत कर के मदीनए ड 
° तय्यिबा तशरीफ लाए तो यहूद के उलमा व अहबार ने आप की खिदमत में हाजिर हो कर कहा कि हम ने सुना है कि आप फरमाते हैं | 
8 “5 6 ५५ ८५ ८४ ४ ' या'नी तुम्हें थोड़ा इलम दिया गया तो इस से आप की मुराद हम लोग हैं या सिर्फ अपनी कौम ? फूरमाया : सब $ 
£. मुराद हैं। उन्हों ने कहा : क्या आप की किताब में येह नहीं है कि हमें तौरैत दी गई है, इस में हर शै का इलम है। हुजूर ने फुरमाया कि हर शै "है 
> का इल्म भी इल्मे इलाही के हुजूर कलील है और तुम्हें तो अल्लाह तआला ने इतना इलम दिया है कि उस पर अमल करो तो नफअ पाओ। 5 
६ उन्होंने कहा : आप कैसे येह खयाल फरमाते हैं आप का कौल तो येह है कि जिसे हिक्मत दी गई उसे खैरे कसीर दी गई तो इल्मे लील और खैरे [है 
£ कसीर कैसे जम्अ हो, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई, इस तकदीर पर येह आयत मदनी होगी । एक कौल येह भी है कि यहूद ने कुरैश * 
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र ' काम में लगाए“ हर एक एक मुक्रर मीआद तक चलता हे और येह कि अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है मे ५ 
ROT OO i 
OS BEBO EO Sls O Ys), 
है ४. येह इस लिये कि अल्लाड ही हक हैँ“ और उस के सिवा जिन को पूजते हैं सब बातिल हैं? और इस लिये कि ९ 
OO OH है 
है ह आळ्ला ही बुलन्द बड़ाई वाला क्या तू ने न देखा कि कश्ती दरिया में चलती है अल्लाह के फज्ल से « १ 
का ड । # 
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` ताकि तुम्हें वोह अपनी” कुछ निशानियां दिखाए बेशक इस में निशानियां हैं हर बड़े सब्र करने वाले शुक्र गुजार को और जब 
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* उन पर आ पड़ती है कोई मोज पहाड़ों की तरह तो अन्लाह को पुकारते हैं निरे उसी पर अकीदा रखते हुए फिर जब उन्हें खुश्की 


FY 3757 bo ५9352 
० >° + ke कुक ~ Se ल 
SASSY ER Fv Sh 
£ ° की तरफ बचा लाता है तो उन में कोई ए'तिदाल पर रहता है“ और हमारी आयतों का इन्कार न करेगा मगर हर बड़ा बेवफा नाशुक्रा %% 
# से कहा था कि मक्के में जा कर रसूले करीम #६८४५६८८५५७४।५-- से इस तरह का कलाम करें । एक कौल येह है कि मुश्रिकीन ने येह कहा था छ 
० कि कुरआन और जो कुछ मुहम्मद मुस्तफा ५८५५६८५७४४॥५-५ लाते हैं येह अन्कृरीब तमाम हो जाएगा फिर किस्सा खत्म । इस पर अल्लाह «ई 
$ तआला ने येह आयत नाजल फृरमाई । 50 : अल्लाह पर कुछ दुश्वार नहीं, उस की कुदरत येह है कि एक कुन से सब को पैदा कर दे । 5। : 
£ या'नी एक को घटा कर दूसरे को बढ़ा कर और जो वक्त एक में से घटाता है दूसरे में बढ़ा देता है। 52 : बन्दों के नपृअ्‌ के लिये | 53 : या'नी ४ 
छ रोजे कयामत तक या अपने अपने अवकाते मुअय्यना तक, सूरज आखिरे साल तक और चांद आखिरे माह तक । 54 : वोही इन अश्याए छ 
७७. “करा पर कादिर है तो वोही मुस्तहिके इबादत है । 55 : फना होने वाले उन में से कोई मुस्तहिके इबादत नहीं हो सकता 56 : उस की रहमत ५ 
¢ और उस के एहसान से 57 : अजाइबे कुदरत की 58 : जो बलाओं पर सब्र करे और अल्लाह तआला की ने'मतों का शुक्र गुजार हो, सब्रो ६ 
£ शुक्र येह दोनों सिफृतें मोमिन की हैं। 59 : या'नी कुफ्फ़ार पर 60 : और उस के हुजूर तजुरोु और जारी करते हैं और उसी से दुआ व इल्तिजा, “है 
£ उस वकृत मा सिवा को भूल जाते हैं 6 : अपने ईमान व इख्लास पर काइम रहता है, कुफ्र की त्रफ नहीं लौटता । शाने नुज़ूल : कहा गया बै 
£ है कि येह आयत इक्रिमा बिन अबी जहल के हक्‌ में नाजिल हुई, जिस साल मक्कए मुकर्रमा की फृत्ह हुई तो वोह समुन्दर की तृरफ भाग गए, “ 
है बहां बादे मुखालिफ ने घेरा और खतरे में पड़ गए तो इव्रिमा ने कहा कि अगर अल्लाह तआला हमें इस खतरे से नजात दे तो मैं जरूर कँ 
9% सय्यिदे आलम ^-४4६८५७४५-५ की खिदमत में हाजिर हो कर हाथ में हाथ दे दूंगा या'नी इताअत करूंगा । अल्लाह तआला ने करम किया, '* 
हवा ठहर गई और इव्रिमा मक्कए मुकर्रमा की तरफ आ गए और इस्लाम लाए और बड़ा मुख्लिसाना इस्लाम लाए और बा'जु उन में ऐसे * 
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० ऐ लोगो“ अपने रब से डरो और उस दिन का खौफ करो जिस में कोई बाप अपने बच्चे के काम न आएगा ५ 
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० और न कोई कामी बच्चा अपने बाप को कुछ नप्अ देऽ बेशक अल्लाह का वा'दा सच्चा है“ तो हरगिज «है 
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हा ै 
8७. के पास है कियामत का इल्म” और उतारता है मी और जानता है जो कुछ माओं के पेट में है और «छ 
क| ५ 7 tf 4 ७% RIO: ह [६ १३ र्‌ 
50 (2/ | थ्र ७ CS 9 Se is (~ Gy (५ 
है > कोई जान नहीं जानती कि कल क्या कमाएगी कोई जान नहीं जानती कि किस जमीन में | 5 
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हैक मरेगी बेशक अल्लाह जानने वाला बताने वाला है र 
# थे जिन्हों ने अृहद वफ़ा न किया, उन की निस्बत अगले जुम्ले में इर्शाद होता है । 62 : या'नी ऐ अहले मक्का ! 63 : रोजे कियामत हर इन्सान & 
2. नफसी नफसी कहता होगा और बाप बेटे के और बेटा बाप के काम न आ सकेगा, न काफिरों की मुसलमान औलाद उन्हें फाएदा पहुंचा सकेगी _ x. 
# न मुस्लमान मां बाप काफिर औलाद को । 64 : ऐसा दिन जुरूर आना और बअूस व हिसाब व जजा का वा'दा जूरूर पूरा होना है 65 : जिस # 
» की तमाम ने'मतें और लज्जृतें फानी, कि इन के शेफ्ता हो कर ने'मते ईमान से महरूम रह जाओ 66 : या'नी शैतान दूरो दराज की उम्मीदों में ७४, 
$ डाल कर मा'सियतों में मुब्तला न कर दे । 67 शाने नुजूल : येह आयत हारिस बिन अम्र के हक में नाजिल हुई जिस ने नबिय्ये करीम # 
५१७० 5506४ की खिदमत में हाजिर हो कर कियामत का वक्त दरयाफ्त किया था और येह कहा था कि मैं ने खेती बोई है खुबर दीजिये 
# मांह कब आएगा और मेरी औरत हामिला है मुझे बताइये कि उस के पेट में क्या है लड़का या लड़की ? येह तो मुझे मा'लूम है कि कल में £ 
छ ने क्या किया, येह मुझे बताइये कि आयिन्दा कल को क्या करूंगा ? येह भी जानता हूं कि मैं कहां पैदा हुवा, मुझे येह बताइये कि कहां मरूंगा ? ८% 
कग इस के जवाब में येह आयते करीमा नाजिल हुई । 68 : जिस को चाहे अपने औलिया और अपने महबूबों में से उन्हें खबरदार करे इस आयत क्छ 
हैं; में जिन पांच चीजों के इल्म को खुसूसिय्यत आळ्लाहु तबारक व तआला के साथ बयान फृरमाई गई उन्हीं को निस्बत सूरए जिन में इर्शाद अ 
वदवि हुवा "५5 ८ ७) ५०0५7 2५ 3484 9% ८४%" ग्रज येह कि बिगैर अल्लाह तआला के बताए इन चीजों का इल्म किसी को $ 
छ; नहीं और अल्लाह तआला अपने महबूबों में से जिसे चाहे बताए और अपने पसन्दीदा रसूलों को बताने की खबर खुद उस ने सूरए जिन्न अ 
ब्ग? में दी है खुलासा येह कि इल्मे गब अल्लाह तआला के साथ खास है और अम्बिया व औलिया को गैब का इलम अल्लाड़ तआला की चै 
& ता'लीम से ब तरीके मो'जिजा व करामत अता होता है, येह इस इख्तिसास के मुनाफी नहीं और कसीर आयतें और हदीसें इस पर दलालत ##< 
दवै” करती हैं । बारिश का वक्त और हम्ल में क्या है और कल को क्या करे और कहां मरेगा इन उमूर की खबरें ब कसरत औलिया व अम्बिया * 
& ने दी हैं और कुरआनो हदीस से साबित हैं । हजरते इब्राहीम ५:4८ को फिरिशतों ने हज॒रते इस्हाक «४८. ५:४८ के पैदा होने की और हज्रते के: 
द्व जकरिय्या -५:५५८ को हजरते यहया -५:५६८ के पैदा होने की और हजूरते मरयम को हज्रते ईसा »४</ 4५ के पैदा होने की खबरें दीं तो उन “खै 
ह फिरिशतों को भी पहले से मा'लूम था कि उन हम्लों में क्या है और उन हज्रात को भी जिन्हें फिरिशतों ने इत्तिलाएं दी थीं और उन सब का जानना 
१ कुरआने करीम से साबित है तो आयत के मा'ना कृत्अन येही हैं कि बिगैर अल्लाह तआला के बताए कोई नहीं जानता । इस के येह मा'ना लेना “छ 4 
॥ कि अल्लाह तआला के बताने से भी कोई नहीँ जानता महृजु बातिल और सदहा आयात व अहादीस के खिलाफ है। (७,४ ८५५।८५७५४१(६४*८/6) ' 
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i Crusty he 
। bs 
le सूरए सज्दह मक्किय्या है, इस में तीस आयतें और तीन रुकूअ्‌ हें 4 
द > | > Es] ५ | 9 
ad ५०० २-०२ | 
ह के । अल्लाह के नाम से शुरूअ्‌ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! he 
बट) ~ ८ 5 a दे ~ | 
6९ ८2.५० > ) ७ ७ > ~ 537 ३% हक ५ १० 
है के 0 ड () न 5 
TOES DES ५०४८ || 
है किताब का उतारनाः बेशक परवर्दगारे आलम त्फ से हैं क्या «ॐ 
gd [ 5%” A) ~ » ? ३० | 
| SO SCO SOS 
> > 
है 
4८ तुम से पहले कोई डर सुनाने वाला न आया इस उम्मीद पर कि वोह राह पाएं अल्लाह है जिस ने आसमान «ह 


As ~> दि 24 ++ ४४ + Ce ~ oe 
6 OOS gb Gets ००५५ १५४ )॥ ७४ 
र पा और जमीन और जो कुछ इन के बीच में है छ दिन में बनाए फिर आर्श पर इस्तिवा फरमाया" उस से 


[9५०५४ 9 F 2 PEA Add 3 
Fr हे sri (*)१ SY | 6५७७ 


५ पूट कर (ला तअल्लुक हो कर) तुम्हारा कोई हिमायती न सिफ़ारिशी' तो क्या तुम ध्यान नहीं करते काम की तदबीर 


(5/5%)॥॥। pl 5 oY 


++ 








६ हजार बरस तुम्हारी गिनती में! येह!! हर निहां और इयां का जानने वाला इज्जृतो * 
# । : सूरए सज्दह मविकय्या है सिवा तीन आयतों के जो “४५४ ७४ ८४” से शुरूअ होती है । इस सूरत में तीस आयतें और तीन सो अस्सी छ 
£ कलिमे और एक हजार पांच सो अठारह हर्फ हैं। 2 : या'नी कुरआने करीम का मो'जिजा कर के इस तरह कि इस के मिस्ल एक सूरत या छोटी (४ 
5 सी इबारत बनाने से तमाम फुसहा व बुलगा आजिज रह गए। 3 : मुश्रिकीन कि येह किताबे मुकृहस 4 : या'नी सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा छ 
fo ८८5५-5 की 5 : ऐसे लोगों से मुराद जुमानए फितरत के लोग हैं, वोह जमाना कि हजुरते ईसा -५:१।4:८ के बा'द से सय्यिदे अम्बिया ५# 
छ मुहम्मद मुस्तफा «४५४८0४४&॥ [४ की बि'सत तक था कि उस जमाने में अल्लाह तआला की त्रफ से कोई रसूल नहीं आया । 6 : जैसा ई 
£ इस्तिवा कि उस की शान के लाइक है। 7 : या'नी ऐ गुरौहे कुपफार जब तुम अल्जाङ तआला की राहे रिजा इख्तियार न करो और ईमान न लाओ *ै 
| तो न तुम्हें कोई मददगार मिलेगा जो तुम्हारी मदद कर सके न कोई शफीअ जो तुम्हारी शफाअत करे । 8 : या'नी दुन्या के कयामत तक होने वाले * 
£ कामों की अपने हुक्म व अप्र और अपने कृजा व कृदर से | 9 : अप्र व तदबीर, फुनाए दुन्या के बा'द । 0 : या'नी अय्यामे दुन्या के हिसाब 4 
& से और वोह दिन रोजे कियामत है, रोजे कयामत की दराजी बा'ज्‌ काफ्रों के लिये हजार बरस के बराबर होगी और बा'जु के लिये पचास हजार ड 
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४ YD >) 3 CRG i he) h 
» रहमत वाला वोह जिस ने जो चीज बनाई खूब बनाई और पेदाइशे इन्सान की इब्तिदा 
3 A EE A be द ib द 
Cg BoP 20. 2 OCD ३४ 


, । मिट्टी से फुरमाई फिर उस की नस्ल रखी एक बे क॒द्र पानी के खुलासे से“ फिर उसे ठीक किया और | , 


Fries] BSE SONA VESTS a 











(६९, उस मे अपनी तरफ की रूह फूंकी और तुम्हें कान और आंखें और दिल अता फरमाए” «ह 
i «ॐ ES nn! |S & | २ 
है Els VSS ८५५५८ ७ SSN 


, क्या ही थोड़ा हक मानते हो और बोले” क्या जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे क्या फिर "ह 
: ड uss Sin ida. vi EL: Se हे 


| (४५ ७ » ५ तन 
) « (१५४५५ 2 2 
० नए बनेंगे बल्कि वोह अपने रब के हुजूर हाजिरी से मुन्किर हैं” तुम फरमाओ तुम्हें वफात देता है मौत का b 








, ` फिरिशता जो तुम पर मुकरर है” फिर अपने रब की तरफ वापस जाओगे” और कहीं तुम देखो जब " 


के WR {5 ४ 6 (४८ ५9५४-०५ wis CO 593 र 


0, शणरिम अपने रब के पास सर नीचे डाले होगे  ऐ हमारे स अब हम ने देखा" और सूना 


३६ KE GN a5 अ a 4 [ | Re Uo 5 i; : 
, ५० US Yess OO 330 } ie ues 2५ 5 हे 
है? हमें फिर भेज कि नेक काम करें हम को यकीन आ गया और अगर हम चाहते हर जान को उस की हिदायत * 
# बरस के बराबर जैसे कि सूरए मआरिज में है "३ ८४ ८८०-५५ ४3५% 8४०४ ७४१ ८37/562. € ;४” और मोमिन पर येह दिन एक छ 
रे नमाजे फुर्जु के वक्त से भी हलका होगा जो दुन्या में पढ़ता था जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद हुवा । ।। : खालिके मुदब्बिर 4५८ {5 . 
८ ]2 : हस्बे इक्तिजाए हिक्मत बनाई, हर जानदार को वोह सूरत दी जो उस के लिये बेहतर है और उस को ऐसे आ'जा अता फरमाए जो उस 4 
£. के मआश के लिये मुनासिब हैं । ।3 : हजुरते आदम ५:१4: को इस से बना कर । 4 : या'नी नुत्फे से ।5: और उस को बे हिस बेजान * 
£ होने के बा'द हस्सास और जानदार किया 6 : ताकि तुम सुनो और देखो और समझो । ॥7 : मुन्किरीने बभूस 8 : और मिट्टी हो जाएंगे म 
£ और हमारे अज्जा मिट्टी से मुमताज न रहेंगे 9 : या'नी मौत के बा'द उठने और जिन्दा किये जाने का इन्कार कर के वोह उस इन्तिहा तक पहुंचे * 
5 कि आकिबत (आखिरत) के तमाम उमूर के मुन्किर हैं हत्ता कि रब के हुजूर हाजिर होने के भी । 20 : उस फिरिश्ते का नाम इजराईल ५:५८ * 
£ है और वोह अल्लाड तआला की तरफ से रूहें कब्ज करने पर मुक्रर हैं, अपने काम में कुछ गफलत नहीं करते, जिस का वक्त आ जाता है है 
5 बे दरंग उस की रूह कब्ज कर लेते हैं। मरवी है कि मलकुल मौत के लिये दुन्या मिस्ल कफे दस्त (हथेली की मानिन्द) कर दी गई है तो वोह बै 
£ मशारिकृ व मगारिब की मख्लूक की रूहें बे मशक्कृत उठा लेते हैं और रहमत व अजाब के बहुत फिरिश्ते उन के मा तहूत हैं । 2। : और हिसाब * 
है व जजा के लिये जिन्दा कर के उठाए जाओगे । 22 : या'नी कुफ्फारो मुश्रिकीन 23 : अपने अफ्आल व किरदार से शरमिन्दा व नादिम हो कै 
है * कर और आर्ज करते होंगे 24 : मरने के बा'द उठने को और तेरे वा'दए वईद के सिद्कृ को जिन के हम दुन्या में मुन्किर थे । 25 : तुझ कै 
र से तेरे रसूलों की सच्चाई को तो अब दुन्या में 26 : और अब हम ईमान ले आए । लेकिन उस वकृत का ईमान लाना उन्हें कुछ काम न देगा। मै 
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सब से अब चखो बदला उस का कि तुम अपने इस दिन की हाज्री भूले थे” हमने तुम्हें छोड़ दिया? | we 


LOE OSS Gg 


. अब हमेशा का अजाब चखो अपने किये का बदला हमारी आयतों पर वोही ईमान लाते हैं । ह 
हे +>353 9 2 3 ~ 3 3 2 (09४ & 390 + (58 ५) 
> |) “४५०१४! | 22३ $|) cu Rs: 


£, 57 | % 


* तकब्बुर नहीं करते उन की करवटें जुदा होती हैं ख़्वाब गाहों से” और अपने रब को पुकारते हैं ि 


रा ह डरते और उम्मीद करते और हमारे दिये हुए में से कुछ खैरात करते हैं तो किसी जी को नहीं मा'लूम जो आंख की ठन्डक | 


HOES OO olor 


, ह उन के लिये छुपा रखी हैः* सिला उन के कामों का तो क्या जो ईमान वाला है “ 


रा ह } 3 है. & 3८. * (६ 6, “(| कल 
'‰* वोह उस जैसा हो जाएगा जो बे हुक्म है येह बराबर नहीं जो ईमान लाए और अच्छे काम किये ' 

$ 27 : और उस पर ऐसा लुत्फ करते कि अगर वोह उस को इख्तियार करता तो राहयाब होता, लेकिन हम ने ऐसा न किया क्यूं कि हम काफिरों & 
३. को जानते थे कि वोह कुफ्र ही इख्तियार करेंगे । 28 : जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और जब वोह जहन्नम में दाखिल होंगे तो जहन्नम के , 
ब्रह खाजिन उन से कहेंगे 29 : और दुन्या में ईमान न लाए थे । 30 : अजाब में, अब तुम्हारी तरफ इल्तिफात न होगा । 3 : तवाजोअ और खुशूअ 
& से और ने'मते इस्लाम पर शुक्र गुजारी के लिये । 32 : या'नी ख्वाबे इस्तिराहत के बिस्तरों से उठते हैं और अपने राहतो आराम को छोड़ते .& 
ग हें 33 : या'नी उस के अजाब से डरते हैं और उस की रहमत की उम्मीद करते हैं, येह तहज्जुद अदा करने वालों की हालत का बयान है। शाने झै 
+ नुजूल : हज्रते अनस «८५७४५८४५ ने फरमाया कि येह आयत हम अन्सारियों के हक्‌ में नाजिल हुई कि हम मगूरिब पढ़ कर अपनी कियाम अछ 
ह्व गाहों को वापस न आते थे जब तक कि रसूले करीम ^८५०५८५७5५-८ के साथ नमाजे इशा न पढ़ लेते । 34 : जिस से वोह राहतें पाएंगे * 

$ और उन की आंखें ठन्‍्डी होंगी 35 : या'नी उन ताअतों का जो उन्‍्हों ने दुन्या में अदा कीं 36 : या'नी काफिर है। शाने नुजूल : हज्रत अलिय्ये क 
१ मुर्तजा ।५५५ १५५५।७५।८४ से वलीद बिन उक्बा बिन अबी मुऐत्‌ किसी बात में झगड़ रहा था। दौराने गुफ्तगू कहने लगा खामोश हो जाओ, अ 

& तुम लड़के हो में बूढा हूं, में बहुत जुबान दराज हूं, मेरी नोके सिनान तुम से जियादा तेज है, में तुम से जियादा बहादुर हूं, मैं बड़ा जथ्थेदार हूं। हजूरत 
१% अलिय्ये मुर्तजा „५४५५८७5८४ ने फरमाया : चुप ! तू फ़ासिक है। मुराद येह थी कि जिन बातों पर तू नाज करता है इन्सान के लिये उन में * 

& से कोई काबिले मदूह नहीं, इन्सान का फुज्ल व शरफ ईमान व तक्वा में है, जिसे येह दौलत नसीब नहीं वोह इन्तिहा का रजील है, काफिर मोमिन ब 
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> उन के लिये बसने के बाग हैं उन के कामों के सिले में मेहमान दारी” रहे वोह जो बे हुक्म हैं 
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£. उन का ठिकाना आग है जब कभी उस में से निकलना चाहेंगे फिर उसी में फेर दिये जाएंगे और उन से फरमाया «| 
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„ उस से बढ़ कर जालिम कोन जिसे उस के रब की आयतों से नसीहत की गई फिर उस ने उन से मुंह फेर लिया“ बेशक हम मुजरिमों से गे 


ge ५९८ gS oe 9०04०२2 | शक 
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ह | बदला लेने वाले हैं. और बेशक हम ने मूसा को किताब”? अता फरमाई तो तुम उस के मिलने में शक न करो» 
मान्त 59३ rea द oe 2 Cl ~ 2? ge 2० >> डी 
Uses 00 25० Gi OBA? ३ 


* और हम ने उसे“ बनी इसराईल के लिये हिदायत किया और हम ने उन में से* कुछ इमाम बनाए कि हमारे हुक्म 
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है? से बताते“ जब कि उन्हों ने सब्र किया” और वोह हमारी आयतों पर यकीन लाते थे बेशक तुम्हारा रब «है 
णव ररर रुर. 


ब्रह के बराबर नहीं हो सकता । अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अलिय्ये मुर्तजा ,: ५४५५८5५८४ की तस्दीक में येह आयत नाजिल 
ध फरमाई । 37 : या'नी मोमिनीने सालिहीन की जन्नते मावा में इज्जृतो इक्राम के साथ मेहमान दारी की जाएगी । 38 : ना फरमान काफिर हें अ 

ह 39 : टुन्या ही में कत्ल और गिरिफ्तारी और कृहूत व अमराज वगैरा में मुब्तला कर के । चुनान्चे ऐसा ही पेश आया कि हुजूर की हिजरत से * 
ह कब्ल कुरैश अमराज व मसाइब में गिरिफ्तार हुए और बा'दे हिजरत बद्र में मक्तूल हुए गिरफ्तार हुए और सात बरस कृहूत्‌ की ऐसी सख्त कै 
£ मुसीबत में मुब्तला रहे कि हड्डियां और मुर्दार और कुत्ते तक खा गए । 40 : या'नी अजाबे आखिरत से 4। : और आयात में गौर न किया और उन र 
छ के वुजूह व इर्शाद से फाएदा न उठाया और ईमान से बहरा अन्दोज्‌ न हुवा । 42 : या'नी तौरैत 43 : या'नी हजुरते मूसा -५६१4८ को किताब छ 
४. के मिलने में, या येह मा'ना हैं कि हजरते मूसा ५:१4: के मिलने और इन से मुलाकात होने में शक न करो । चुनान्चे शबे मे'राज हुजूरे अक्दस , 3 
$ ५५६८८३५. की हज्रते मूसा +५: 4८ से मुलाकात हुई, जैसा कि अहादीस में वारिद है। 44 : या'नी हज्रते मूसा «४५2८ को या तौरैत # 
है; को 45 : या'नी बनी इसराईल में से 46 : लोगों को खुदा की ताअृत और उस की फरमां बरदारी और अल्लाह तआला के दीन और उस अ 
* की शरीअत का इत्तिबाओ, तौरैत के अहकाम की ता'मील, और येह इमाम अम्बियाए बनी इसराईल थे या अम्बिया के मुत्तबिईन । 47 : अपने खै 
दीन पर और दुश्मनों की तरफ से पहुंचने वाली मुसीबतों पर । फ़ाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि सब्र का समरा इमामत और पेशवाई है। ब 
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| के ह उन में फैसला कर देगा# कियामत के दिन जिस बात में इख्तिलाफ करते थे” और क्या 
/( “3 rs +€) “2९ 7 +>&3८ अ थ Ue As ~ 52 53 3 
बे , उन्हें इस पर हिदायत न हुई कि हम ने उन से पहले कितनी संगतें/ हलाक कर दीं कि आज येह उन के घरों में चल फिर रहे हैं 
A 2] &3 9AGTs7 sf 597 57 bo] ) 5 
CGE OO gS SBE 
६० बेशक इस में जरूर निशानियां हैं तो क्या सुनते नहीं: और क्या नहीं देखते कि हम पानी भेजते हैं 


5 Fa १११/25 (८ EY * 2/2, 7 
PTE HN, 


बे | खुश्क जुमीन की तरफ फिर उस से खेती निकालते हैं कि उस में से उन के वोह खुद खाते हैं 
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तो क्या उन्हें सूझता नहीं कहते हैं येह पे कब होगा अगर तुम सच्चे होः 


तिव (9५0५० ०% +७ 2 24 SE १\/५ 223” दे 2 


तो उन से मुंह फेर लो और इन्तिजार करो“ बेशक उन्हें भी इन्तिजार करना है"! 


$ 48 : या'नी अम्बिया में और उन की उम्मतों में या मोमिनीन व मुश्रिकीन में 49 : उमूरे दीन में से और हक्‌ व बातिल वालों को जुदा जुदा है 
६४९ मुमताज कर देगा । 50 : या'नी अहले मक्का को 5। : कितनी उम्मतें मिस्‍्ले आद, समूद व कौमे लूतृ के 52 : या'नी अहले मक्का जब ब 0 
# सिल्सिलए तिजारत शाम के सफर करते हैं तो उन लोगों के मनाजिल व बिलाद में गुजरते हैं और उन की हलाकत के आसार देखते हैं । 53 : & 


४. जो इब्रत हासिल करें और पन्द पजीर हों । 54 : जिस में सन्ने का नामो निशान नहीं 55 : चौपाए भूसा और वोह खुद गल्ला 56 : कि वोह 


£७ और कुफफारो मुश्रिकीन को अजाब में मुब्तला करेगा । इस पर काफिर बतौरे तमस्खुर व इस्तिहजा कहते थे कि येह फैसला कब होगा उस का वक्त 
» के दिन से या रोजे कियामत मुराद है या रोजे फत्हे मक्का या रोजे बद्र, बर तक्दीरे अव्वल अगर रोजे कियामत मुराद हो तो ईमान का नाफेअ न होना 


छ जाहिर है क्यूं कि ईमान वोही मकबूल है जो टुन्या में हो और दुन्या से निकलने के बा'द न ईमान मकबूल होगा न ईमान लाने के लिये टुन्या में वापस ड 


„ आना मुयस्सर आएगा और अगर फैसले के दिन से रोजे बद्र या रोजे फृत्हे मक्का मुराद हो तो मा'ना येह हैं कि जब कि अजाब आ जाए और वोह 


& लोग कत्ल होने लगें तो हालते कृत्ल में उन का ईमान लाना कबूल न किया जाएगा और न अजाब मुअख्खर कर के उन्हें मोहलत दी जाए। चुनान्चे यु 


£ जब मवकए मुर्कमा फृत्ह हुवा तो कौमे बनी किनाना भागी, हज्रते खालिद बिन वलीद ने जब उन्हें घेरा और उन्हों ने देखा कि अब कत्ल सर पर 


८ आ गया कोई उम्मीद जां बरी की नहीं तो उन्हों ने इस्लाम का इज्हार किया, हज्रते खालिद ने कबूल न फरमाया और उन्हें कृत्ल कर दिया । (,,/८) + 


60 : उन पर अजाब नाजिल होने का । 6। : बुखारी व मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ में है कि रसूले करीम #८५६८५७5 रोजे जुमुआ नमाजे 


£ फज़् में येह सूरत या'नी सूरए सज्दह और सूरए दहर पढ़ते थे तिरमिजी की हदीस में है कि जब तक हुजूर सय्यिदे आलम ०८५५६८५७०१. बै 
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तुम फुरमाओ फैसले के दिन काफिरों को उन का ईमान लाना नपअ न देगा और न उन्हें मोहलत मिले? ' 


बरै येह देख कर अल्लाह तआला के कमाले कुदरत पर इस्तिद्लाल करें और समझें कि जो कादिरे बरहक खुश्क जमीन से खेती निकालने पर कादिर # 
7 है मुर्दो का जिन्दा करना उस की कुदरत से क्या बईद । 57 : मुसलमान कहा करते थे कि अल्लाह तआला हमारे और मुश्रिकीन के दरमियान फैसला , 
§ फरमाएगा और फरमां बरदार और ना फरमान को उन के हस्बे अमल जजा देगा । इस से उन की मुराद येह थी कि हम पर रहमत व करम करेगा #& 


# कब आएगा ? अल्लाह तआला अपने हबीब से इर्शाद फरमाता है : 58 : जब अजाबे इलाही नाजिल होगा 59 : तौबा व मा'जिरत की । फैसले छ 


S| १5॥| lil 


iret 
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सूरए अहूजाब मदनिय्या है, इस में तिहत्तर आयतें और नव रुकूअ हैं 


; क >) | 5 Erp 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 


FEM TINIE 


' ऐ गेब की खबरें बताने वाले (नबी)? अल्लाह का यूं ही खौफ़ रखना और काफिरों और मुनाफिकों की न सुनना बेशक अल्लाह 
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७. सज्दह अजाबे कब्र से महफूज रखती है । (५५५८१४) । : सूरए अहजाब मदनिय्या है । इस में नव रुकूअ, तिहत्तर आयतें और एक हजार दो 


£» मुनाफिकीन के सरदार आब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल के यहां मुकीम हुए । सय्यिदे आलम #४५६८५७० से गुफ्तगू के लिये अमान 


$ हासिल कर के उन्हों ने येह कहा कि आप लात, उज्जा, मनात वगैरा बुतों को जिन्हें मुश्रिकीन अपना मा'बूद समझते हैं कुछ न फरमाइये और छू 
येह फृरमा दीजिये कि इन की शफाअत इन के पुजारियों के लिये है और हम लोग आप को और आप के रब को कुछ न कहेंगे । सय्यिदे आलम, 
ठ “52:00: « को उन की येह गुफ्तगू बहुत ना गवार हुई और मुसलमानों ने उन के कृत्ल का इरादा किया, सय्यिदे आलम 5४० ने ५ 


„ कृत्ल की इजाजृत न दी और फुरमाया कि में इन्हें अमान दे चुका हूं इस लिये कृत्ल न करो, मदीने शरीफ से निकाल दो । चुनान्चे हजृरते उमर 


& मकसूद है आप की उम्मत से फूरमाना कि जब नबी “८४५६६४५७५५. ने अमान दी तो तुम उस के पाबन्द रहो और नक्जे अहद (अहद तोड़ने) 
ए का इरादा न करो और कुफ्फ़ार व मुनाफिकीन की खिलाफे शरअ बात न मानो । 4 : कि एक में अल्लाह का खौफ हो दूसरे में किसी और का, 
£ जब एक ही दिल है तो अल्लाह ही से डरे । शाने नुजूल : अबू मा'मर हुमैद फिहरी की याद दाशत अच्छी थी जो सुनता था याद कर लेता था। 
£ कुरेश ने कहा कि इस के दो दिल हैं जभी तो इस का हाफिजा इतना कृवी है। वोह खुद भी कहता था कि इस के दो दिल हैं और हर एक में हज्रते 


£ पाउँ में । अबू सुफ्यान से मुलाकात हुई तो अबू सुफ्यान ने पूछा : क्या हाल है? कहा : लोग भाग गए। तो अबू सुफ्यान ने पूछा : एक जूती हाथ 


£ में एक पाउँ में क्यूं है? कहा : इस की मुझे खबर नहीं मैं तो येही समझ रहा हूं कि दोनों जूतियां पाउँ में हैं। उस वकृत कुरैश को मा'लूम हुवा कि दो 
£ दिल होते तो जूती जो हाथ में लिये हुए था भूल न जाता। और एक कौल येह भी है कि मुनाफिकीन सय्यिदे आलम #5%&0४४%॥ (४ के लिये 
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> | इल्मो हिक्मत वाला हे और उस की पेरवी रखना जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें वहूय होती है. लोगो अल्लाह र 


AS HG SO 


४ तुम्हारे काम देख रहा ऐ महबूब तुम अल्लाह पर भरोसा रखो अल्लाह बस (काफी) है काम बनाने वाला ' 


ए | श्र 
6७ अल्लाह ने किसी आदमी के अन्दर दो दिल न रखे* और तुम्हारी उन औरतों को जिन्हें तुम मां के बराबर 
# येह सूरत और सूरए "“-5 9,५७२ ४५५४” पढ़ न लेते ख्वाब (नींद) न फुरमाते । हज्रते इन्ने मस्ऊद ५८८०५८४५ ने फरमाया कि सूरए छ 


§ सो अस्सी कलिमे और पांच हजार सात सो नव्वे हर्फ हैं । 2 : या'नी हमारी तृरफ से खबरें देने वाले, हमारे असरार के अमीन, हमारा खिताब & 
» हमारे प्यारे बन्दों को पहुंचाने वाले । अल्लाह तआला ने अपने हबीब “40५४2. को #६४५ के साथ खिताब फरमाया जिस के « 
छ येह मा'ना हैं जो जिक्र किये गए । नामे पाक के साथ या मुहम्मद ! जिक्र फरमा कर खिताब न किया जैसा कि दूसरे अम्बिया #5८५४६५८ को जय 

७ खिताब फरमाया है। इस से मकसूद आप की तकरीम और आप का एहतिराम और आप की फुजीलत का जाहिर करना है । (८/५) 3 शाने « 
# नुजूल : अबू सुफ्यान बिन हर्ब और इक्रिमा बिन अबी जहल और अबुल आ'वर सुलमी जंगे उहुद के बा'द मदीनए तृय्यिबा में आए और छू 


3 ८८७४५७४५ ने निकाल दिया, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई, इस में खिताब तो सय्यिदे आलम #.८4६६०५७5४।५-८ के साथ है और ६ 


£ सय्यिद आलम («५४0५5 /.2) से जियादा दानिश है। जब बद्र में मुश्रिक भागे तो अबू मा'मर इस शान से भागा कि एक जूती हाथ में, एक ४ 
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' उन्हें उन के बाप ही का कह कर पुकारो” येह अल्लाह के नज्दीक जियादा ठीक है फिर अगर तुम्हें उन के बाप मा'लूम न हों! 
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£० अपनी औरत से जिहार करता था तो लोग उस जिहार को तलाक कहते और उस औरत को उस की मां करार देते थे और जब कोई शख्स किसी 


७, बीबी की तरह हराम जानते, इन सब के रद में येह आयत नाजिल हुई। 5 : या'नी जिहार से औरत मां के मिस्ल हराम नहीं हो जाती जिहार : मन्कूहा 


# को ऐसी औरत से तश्बीह देना जो हमेशा के लिये हराम हो और येह तश्बीह ऐसे उज्च में हो जिस को देखना और छूना जाइज नहीं है। मसलन छू 


£ किसी ने अपनी बीबी से येह कहा कि तू मुझ पर मेरी मां की पीठ या पेट के मिस्ल है तो वोह मुजाहिर हो गया । मस्अला : जिहार से निकाह 


छ बातिल नहीं होता लेकिन कप्फ़ारा अदा करना लाजिम हो जाता है और कफ्फ़ारा अदा करने से पहले औरत से अलाहदा रहना और उस से छ 


तमत्तोअ न करना लाजिम है । मस्अला : जिहार का कफ्फारा एक गुलाम का आजाद करना और येह मुयस्सर न हो तो मुतवातिर दो महीने 


५ हलाल हो जाता है। (,५) 6 : ख्वाह उन्हें लोग तुम्हारा बेटा कहते हों । 7 : या'नी बीबी को मां के मिस्ल कहना और ले पालक को बेटा कहना 


# बे हकीकत बात है, न बीबी मां हो सकती है न दूसरे का “फ्रजुन्द” अपना बेटा । नबिय्ये करीम 5५:८४ १४४४॥.४ ने जब हजरते जैनब बिन्ते ब 


„ जह्श से निकाह किया तो यहूद व मुनाफिकीन ने जुबाने ता'न खोली और कहा कि (हजुरत) मुहम्मद (मुस्तफा +5%<0५6%/(.2) ने अपने बेटे 
५ के ज्र खरीद थे। इन्हों ने हज्रते सय्यिदे आलम ^८५५५६५५७5५५-८ की खिदमत में उन्हें हिबा कर दिया, हुजूर ने उन्हें आजाद कर दिया तब 


„ कहने लगे। इस से वोह हकीकृतन हुजूर के बेटे न हो गए और यहूद व मुनाफिकीन का ता'ना महज गलत्‌ और बे जा हुवा। अल्लाह तआला 


| ने यहां उन ताइनीन (ता'ना देने वालों) की तक्जीब फरमाई और उन्हें झूटा करार दिया । 8 : हक की । लिहाजा ले पालकों को उन के पालने ई 


£ ` वालों का बेटा न ठहराओ बल्कि 9 : जिन से वोह पैदा हुए । 0 : और इस वज्ह से तुम उन्हें उन के बापों की तृरफ़ निस्बत न कर सको ॥] : 


£ तो तुम उन्हें भाई कहो और जिस के ले पालक हैं उस का बेटा न कहो । 2 : मुमानअत से पहले । या येह मा'ना हैं कि अगर तुम ने ले पालकों * 


को खताअन बे इरादा उन के परवरिश करने वालों का बेटा कह दिया या किसी गैर की औलाद को महज जुबान की सब्कृत से बेटा कहा तो 


£ इन सूरतों में गुनाह नहीं । 3 : मुमानअृत के बा'द । 4 : दुन्या व दीन के तमाम उमूर में और नबी का हुक्म उन पर नाफिजु और नबी की ड 
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कह दो तुम्हारी मां न बनाया और न तुम्हरे ले पालकों को तुम्हारा बेटा बनाया“ येह « 


' तुम्हारे अपने मुंह का कहना है और _आठ्जाङ हक फरमाता है और वोही राह दिखाता है «५ 


„ हुवा“ हां वोह गुनाह है जो दिल के कुस्द से करो ओर अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है 


है! ` येह नबी मुसलमानों का उन को जान से जियादा मालिक है“ और उस की बीबियां उन की माए हैम और रिश्ते * 
# दो दिल बताते और कहते थे कि इन का एक दिल हमारे साथ है और एक अपने अस्हाब के साथ । नीजु जुमानए जाहिलिय्यत में जब कोई ड 


# को बेटा कह देता तो उस को हकीकी बेटा करार दे कर शरीके मीरास ठहराते और उस की जौजा को बेटा कहने वाले के लिये सुल्बी बेटे की छू 
$ के रोजे और येह भी न हो सके तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना है। मस्अला : कफ्फारा अदा करने के बा'द औरत से कुर्बत और तमत्तोअ ६ 


जैद की बीबी से शादी कर ली । क्यूं कि पहले हज्रते जैनब जैद के निकाह में थीं और हज्रते जैद उम्मुल मुअमिनीन हज्रते खृदीजा ५८५८०५८४५ ५ 


८ भी वोह अपने बाप के पास न गए हुजूर ही की खिदमत में रहे, हुजूर उन पर शफ्कृत व करम फरमाते थे इस लिये लोग उन्हें हुजूर का फरजृन्द 
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६७. वाले अल्लाह की किताब में एक दूसरे से जियादा करीब हैं ब निस्बत और मुसलमानों और 4४ 
ede Bt wee se a Toh 
व > Fes K)) 
6 ७3 jx PAGE] ti | 550] CP 2०३० ॒ 
रे , मुहाजिरों के” मगर येह कि तुम अपने दोस्तों पर कोई एहसान करो! येह किताब «४ 
हे « a, , श्र i, ८2.0 9 प्र A श्र (0 6 2 | & 
46 525 ANOS NS Obl, 
ब । IZ 7 73 7 ै॥ 92,८52 I, 6 5 5 
है 5 (४०००४ (४०७०३ ४०३०३ SEH, 
है! फ नूह और इब्राहीम ओर मूसा ओर ईसा बिन मरयम ओर हम ने उन रे 
है Ce w , 

i AS " 
हर ॒ 


£ तुम पर कुछ लश्कर आए” तो हम ने उन पर आंधी और वोह लश्कर भेजे जो तुम्हें नजर न आए , 

ए ताअत वाजिब और नबी के हुक्म के मुकाबिल नफ्स की ख्वाहिश वाजिबुत्तर्क या येह मा'ना हैं कि नबी मोमिनीन पर उन की जानों से जियादा घ 

€ रापृतो रहमत और लुत्फो करम फुरमाते हैं और नाफेअ तर हैं बुखारी व मुस्लिम की हदीस है : सय्यिदे आलम %&00४%/. ने फुमाया : ६% 

6 हर मोमिन के लिये दुन्या व आखिरत में मैं सब से जियादा औला हूं अगर चाहो तो येह आयत पढ़ो "८४०१५५ ७3 5## । हजुरते इन्ने ब 

£० मस्ऊद ५५५०५८४५ की किराअत में “५७-०2” के बा'द “६४ <5” भी है। मुजाहिद ने कहा कि तमाम अम्बिया अपनी उम्मत के बाप होते ,#' 

छ हैं और इसी रिश्ते से मुसलमान आपस में भाई कहलाते हैं कि वोह अपने नबी की दीनी औलाद हैं । 5 : ता'जीमे हुरमत में और निकाह के £ 

रथ हमेशा के लिये हराम होने में और इस के इलावा दूसरे अहकाम में मिसले विरासत और पर्दा वगैरा के उन का वोही हुक्म है जो अजनबी औरतों “छै 

| का । और इन की बेटियों को मोमिनीन की बहनें और इन के भाइयों और बहनों को मोमिनीन के मामूं खाला न कहा जाएगा । 6 : तवारुस ई 

£ में ।7 मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि #४१५५44” एक दूसरे के वारिस होते हैं, कोई अजनबी दीनी बिरादरी के जुरीए से वारिस नहीं » 

£ होता ।8 ¦ इस त्रह कि जिस के लिये चाहो कुछ वसिय्यत करो तो वसिय्यत सुलुस माल के कद्र में तवारुस पर मुकृहम को जाएगी । खुलासा * 
` येह है कि अव्वल माल जृविल फुरूजु को दिया जाएगा फिर असबात को फिर नसबी जृविल फुरूजु पर रद किया जाएगा फिर जुबिल अरहाम र 

थ को दिया जावेगा फिर मौलल मुवालात को (४,८१) 9 : या'नी लौहे महफूज में । 20 : रिसालत की तब्लीगू और दीने हक की दा'वत देने ब 
+ का 2। ¦ खुसूसिय्यत के साथ । मस्अला : सय्यिदे आलम १८८५५५८५७5५५५ का जिक्र दूसरे अम्बिया पर मुकृहम करना उन सब पर आप "छै 

है की अफ्जुलिय्यत के इज्हार के लिये है । 22 : या'नी अम्बिया से या उन की तस्दीक करने वालों से 23 : या'नी जो उन्हों ने अपनी कौम से कै 
9% फरमाया और उन्हें तब्लीगु की वोह दरयाफ्त फुरमाए या मोमिनीन से उन की तस्दीकृ का सुवाल करे या येह मा'ना हैं कि अम्बिया को जो उन कै 

है की उम्मतों ने जवाब दिये वोह दरयाफ्त फूरमाए और इस सुवाल से मकसूद कुफ्फार की तज्लील व तब्कीत है। 24 : जो उस ने जंगे अहूजाब के कै 
2% दिन फरमाया जिस को गृज्चए खन्दक कहते हैं जो जंगे उहुद से एक साल बा'द था, जब कि मुसलमानों का नबिय्ये करीम «८४५६४५५८५2५५. के है 

& साथ मदीनए तृय्यिबा में मुहासरा कर लिया गया था । 25 : कुरैश और गृतृफ़ान और यहूदे कुरैजा व नजीर के 26 : या'नी मलाएका के लश्कर । मै 
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> अल्लाह तुम्हरे काम देखता हैं” जब काफिर तुम पर आए तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे 
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हि Bye) (७४४३ [ous () 5) ड 
$ कै ' गुमान करने लगे वोह जगह थी कि मुसलमानों की जांच हुई” खूब सख्ती से झन्झोडे गए 4 


& गृज़्वए अहूजाब का मुख्तसर बयान : येह गृज्वा शव्वाल 4 या 5 सिने हिजरी में पेश आया । जब यहूदे बनी नजीर को जिला वतृन किया गया # 
६७, तो उन के अकाबिर मक्कए मुकर्रमा में कुरैश के पास पहुंचे और उन्हें सय्यिदे आलम #५८४१६५5. के साथ जंग की तरगीब दिलाई और ५४, 
इ वा'दा किया कि हम तुम्हारा साथ देंगे यहां तक कि मुसलमान नेस्तो नाबूद हो जाएं, अबू सुफ्यान ने इस तहरीक की बहुत कद्र की और कहा छ 
कि हमें दुन्या में वोह सब से प्यारा है जो मुहम्मद (मुस्तफा #८४५६६०८४६५१-) की अदावत में हमारा साथ दे । फिर कुरैश ने उन यहूदियों & 
५ से कहा कि तुम पहली किताब वाले हो बताओ तो हम हक पर हैं या मुहम्मद (मुस्तृफा ५८५०६८५८८5५५१.) ? यहूद ने कहा तुम्हीं हक़ पर हो । इस £ 
पर कुरैश खुश हुए, इसी पर आयत "८ #४9 ५-३४५ 6४४४ ५-5 ८5 5 । 53 6 ॐ 5 ¢ नाजिल हुई । फिर यहूदी कृबाइल गृतृफान "है 
£ व कैस व गीलान वगैरा में गए वहां भी येही तहरीक की वोह सब इन के मुवाफिक हो गए । इस तरह इन्हों ने जा बजा दौरे किये और अरब * 
„ के कृबीले कृबीले को मुसलमानों के खिलाफ तय्यार कर लिया । जब सब लोग तय्यार हो गए तो कृबीलए खुजाआ के चन्द लोगों ने सय्यिदे "छै 
| आलम ।८५५६८५८5४।५-८ को कुफ्फार की इन जूबर दस्त तय्यारियों की इत्तिलाअ दी । येह इत्तिलाअ पाते ही हुजूर ने ब मश्वरा हजरते थ 
* सलमान फारसी «४५४५४ खृन्दक खुदवानी शुरूअ कर दी, उस ख॒न्दक्‌ में मुसलमानों के साथ सय्यिदे आलम #८54६५४5. ने खुद * 
४38 भी काम किया । मुसलमान खन्दक तय्यार कर के फारिगृ हुए ही थे कि मुश्रिकीन बारह हजार का लश्करे गिरां ले कर इन पर टूट पड़े और मदीनए ड 
$ तय्यिबा का मुहासरा कर लिया । खन्दक मुसलमानों के और उन के दरमियान हाइल थी उस को देख कर मुतहय्यिर हुए और कहने लगे कि जह 
@ येह ऐसी तदबीर है जिस से अरब लोग अब तक वाकिफ न थे । अब उन्हों ने मुसलमानों पर तीर अन्दाजी शुरूअ की और इस मुहासरे को कँ 
श्व पन्दरह रोज या चौबीस रोज गुज्रे मुसल्मानों पर खौफ गालिब हुवा और वोह बहुत घबराए और परेशान हुए तो अल्लाह तआला ने मदद * 
४ फरमाई और उन पर तेज हवा भेजी निहायत सर्द और अंधेरी रात में उस हवा ने उन के खेमे गिरा दिये, तनाबें तोड़ दीं, खूंटे उखाड़ दिये, हांडियां ऋथ 
गश? उलट दीं, आदमी जमीन पर गिरने लगे और अल्लाह तआला ने फिरिश्ते भेज दिये जिन्हों ने कुफ्फार को लरजा दिया, उन के दिलों में दहशत अ 
छ; डाल दी, मगर इस जंग में मलाएका ने किताल नहीं किया। फिर रसूले करीम “८४५६५८५७5४५८ ने हुजैफा बिन यमान को खुबर लेने के लिये अ 
ङ्ग भेजा, वक्त निहायत सर्द था येह हथियार लगा कर रवाना हुए । हुजूर सय्यिदे आलम #८४4६६५७5।५-८ ने रवाना होते वक्त उन के चेहरे और £ 
+ बदन पर दस्ते मुबारक फेरा जिस से उन पर सरदी असर न कर सकी और येह दुश्मन के लश्कर में पहुंच गए । वहां तेजु हवा चल रही थी .७£ 


हः और संगरेजे उड़ उड़ कर लोगों के लग रहे थे, आंखों में गर्द पड़ रही थी, अजब परेशानी का आलम था, लश्करे कुफ्फार के सरदार अबू कई” 
६९ सुफ्यान हवा का येह आलम देख कर उठे और उनहों ने कुरैश को पुकार कर कहा कि जासूसों से होशियार रहना हर शख्स अपने बराबर वाले आष 


ब्र को देख ले। येह ए'लान होने के बा'द हर एक शख्स ने अपने बराबर वाले को टटोलना शुरूअ किया, हज्रते हुजैफा ने दानाई से अपने दाहने # 
४७७. शख्स का हाथ पकड़ कर पूछा तू कौन है ? उस ने कहा मैं फुलां बिन फुलां हूं। इस के बा'द अबू सुफ्यान ने कहा : ऐ गुरौहे कुरैश तुम ठहरने ४ 
§ के मकाम पर नहीं हो, घोड़े और ऊंट हलाक हो चुके, बनी कुरैजा अपने अहद से फिर गए और हमें उन की तरफ से अन्देशा नाक खबरें पहुंची # 
६०. हैं, हवा ने जो हाल किया है वोह तुम देख ही रहे हो, बस अब यहां से कूच कर दो मैं कूच करता हूं । अबू सुफ्यान येह कह कर अपनी ऊंटनी ५४ 
§ पर सुवार हो गए और लश्कर में अर्रहील अर्रहील या'नी कूच कूच का शोर मच गया, हवा हर चीजु को उलटे डालती थी मगर येह हवा उस छ 
» लश्कर से बाहर न थी । अब येह लश्कर भाग निकला और सामान का बार कर के ले जाना उस को शाक (मुश्किल) हो गया इस लिये कसीर हे, 
७» सामान छोड़ गया । (,/*) 27 : या'नी तुम्हारा खन्दक खोदना और नबिय्ये करीम १८५०६८५८८5८८ की फरमां बरदारी में साबित कृदम रहना । चैडउ३ 8 
£ 28: या'नी वादी की बालाई जानिब मशरिक से कृबीलए असद व गृतृफान के लोग मालिक बिन औफ नस्री व उयैना बिन हसन फुजारी की "ह 
| सरकर्दगी में एक हजार की जम्डय्यत ले कर और उन के साथ तुलैहा बिन खुवैलिद असदी बनी असद की जम्डय्यत ले कर और हुय्य बिन अख्ब ई 
9° यहुदे बनी कुरैजा की जम्इय्यत ले कर और वादी की जेरी जानिब मगृरिब से कुरैश और किनाना ब सरकर्दगी अबू सुफ्यान बिन हर्ब । 29: ^ 
& और शिद्ते रो'ब व हैबत से हैरत में आ गई 30 : खौफ व इज्तिराब इन्तिहा को पहुंच गया 3। : मुनाफिक तो येह गुमान करने लगे कि मुसलमानों कै 
* का नामो निशान बाकी न रहेगा, कुफ्फार की इतनी बड़ी जम्इय्यत सब को फना कर डालेगी और मुसलमानों को अल्लाह तआला की त्रफ %%* 
है से मदद आने और अपने फृत्ह याब होने की उम्मीद थी । 32 : और उन का सब्र व इख्लास मिहक (कसोटिये) इम्तिहान पर लाया गया । बँ 
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के '* Sor res AL § न | 9 (°) os | NN 
® ने वादा न दिया था मगर फरेब का और जब उन में से एक गुरौह ने कहा ऐ मदीने वालो ! यहां तुम्हारे ७%, 
2८० 227 # {23620422 2६ | 2६: , 
o/s 367 ० ५ 99७ % 577 ”| 52 | की 
, ()) Ce ८) ery > gs ७ A al, 
५६७. ठहरने की जगह नहीं” तुम घरों को वापस चलो और उन में से एक गुरोह* नबी से इज्न मांगता था येह कह कर कि ९% 
A (| ~ ® APE f क ८ Cee ~ 97 S757 Ee 
fe 9 OVS ONO) BY Se Cs, 
8७ हमारे घर बे हिफाजत हें ओर वोह बे हिफाजत न थे वोह तो न चाहते थे मगर भागना ओर अगर ,# 
है कि peel 3 2४५) ५5 3>(“ है 20५ 
Ses 65 YE TG rele Cs, 
ह ५ उन पर फोजें मदीने के अत्राफ से आतीं फिर उन से कुफ्र चाहतीं तो जरूर उन का मांगा दे बैठते” और इस में देर न (४ 
४ 
£ करते मगर थोड़ी और बेशक इस से पहले वोह अल्लाह से अहद कर चुके थे कि पीठ न ६% 


SES OYE O65 ८४5५, 





॒ 
६७ फेरेंगे और अल्लाह का अृहद पूछा जाएगा“ तुम फृरमाओ हरगिज तुम्हें भागना नपृअ्‌ न देगा अगर 

2 ~| 
०/ (० 3 20२2० भा w >, 32,» + | न 

; (७3 (0) yu Y | (2१-०० Y is | sh 9 | Ow | (/ 
हि र १0 ) /० 
है के कोन है जो अल्लाह का हुक्म तुम पर से टाल दे अगर वोह तुम्हारा बुरा चाहे” या तुम पर मेहर (रहम) फरमाना चाहे“ « ३ 


छ 33 : या'नी जो 'फे ए'तिकाद 34 : येह बात मुअत्तिब बिन कृशैर ने कुफ्फार के लश्कर देख कर कही थी कि मुहम्मद मुस्तफा ९८५५६६१5. छ 

£. तो हमें फारस व रूम की फत्ह का वा'दा देते हैं और हाल येह है कि हम में से किसी की येह मजाल भी नहीं कि अपने डेरे से बाहर निकल 

छ सके तो येह वा'दा निरा धोका है। 35 : या'नी मुनाफिकीन के एक गुरौह ने 36 : येह मकूला मुनाफिकीन का है, उन्हों ने मदीनए तृय्यिबा को $ 

£ यसरिब कहा। मस्अला : मुसलमानों को यसरिब न कहना चाहिये | हदीस शरीफ में मदीनए तृय्यिबा को यसरिब कहने की मुमानअृत आई है 

| है। हुजूर सय्यिदे आलम #5%0४%॥ ४ को ना गवार था कि मदीनए पाक को यसरिब कहा जाए क्यूं कि यसरिब के मा'ना अच्छे नहीं ई 

हे हैं । 37: या'नी रसूल #८४६८७४५।५-५ के लश्कर में 38 : या'नी बनी हारिसा व बनी सलमा । 39 : या'नी इस्लाम से मुन्हरिफ हो जाते * 

3 40 : या'नी आखिरत में अल्लाड़ तआला इस को दरयाफ्त फरमाएगा कि क्यूं वफ़ा नहीं किया गया । 4 : क्यूं कि जो मुकृद्दर है वोह जुरूर क 
है हो कर रहेगा | 42 : या'नी अगर वक्त नहीं आया है तो भी भाग कर थोड़े ही दिन जितनी उम्र बाकी है उतने ही दुन्या को बरतोगे और येह “#' 

& एक कृलील मुदत है। 43 : या'नी उस को तुम्हारा कृत्ल व हलाक मन्जूर हो तो उस को कोई दफुअु नहीं कर सकता । 44 : अम्नो आफिय्यत कँ 
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और वोह अल्लाह के सिवा कोई हामी न पाएंगे न मददगार बेशक अल्लाह जानता है हि | 





डर का वक्त निकल जाए” तुम्हें ता'ने देने लगें तेज ज॒बानों से माले गनीमत के लालच में“ येह लोग ह ॒ 


® © ELSES HCE Eo :7 5 


Ped 
ह ईमान लाए ही नहीं? तो अल्लाह ने इन के अमल अकारत कर दिये" और येह अळ्लाह को आसान है 








के के (2५ 42% 5337 07” 52 227 ॥) द 
RT 3922५”! Yo ७G 9 | ps Y (७ a 
k ' वोह समझ रहे हैं कि काफिरों के लश्कर अभी न गए' और अगर लश्कर दोबारा आएं तो उन कीः ख्वाहिश होगी < 
$|, 556355") vz [i 2542, ९० ०5३७/०१६7 ~| वेनः 
(ob ( 3 3 + 3 >) 
05 ० ५० | FINS IESG ९ थी 
है कि किसी तुरह गाउं में निकल कर तुम्हारी खबरें पूछते और अगर वोह तुम में रहते “ 
# अता फरमा कर | 45 : और सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “5५04४ को छोड़ दो, इन के साथ जिहाद में न रहो, इस में जान # 


४. का खत्रा है। शाने नुज़ूल : येह आयत मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई, उन के पास यहूद ने पयाम भेजा था कि तुम क्यूं अपनी जानें ७ 
क्र अबू सुफ्यान के हाथों से हलाक कराना चाहते हो, उस के लश्करी इस मरतबा अगर तुम्हें पा गए तो तुम में से किसी को बाको न छोडेंगे, # 
छ हमें तुम्हारा अन्देशा है, तुम हमारे भाई और हमसाए हो, हमारे पास आ जाओ, येह खबर पा कर अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल ७५ 
ब्ग मुनाफिक और उस के साथी मोमिनीन को अबू सुफ़्यान और उस के साथियों से डरा कर रसूले करीम “50%. का साथ देने झै 
हैं; से रोकने लगे और इस में उन्हों ने बहुत कोशिश की लेकिन जिस कृदर उन्हों ने कोशिश की मोमिनीन का सबाते इस्तिक्लाल और बढ़ता अ 
द्वः गया । 46 : रियाकारी और दिखावट के लिये । 47 : और अम्नो गनीमत हासिल हो 48 : और येह कहें हमें जियादा हिस्सा दो हमारी ही “ 
& वज्ह से तुम गालिब हुए हो । 49 : हकीकत में । अगर्चे इन्हों ने जुबानों से ईमान का इज्हार किया 50 : या'नी चूंकि हकीकत में वोह मोमिन हुँ 
१ न थे इस लिये उन के तमाम जाहिरी अमल जिहाद वगैरा सब बातिल कर दिये । 5। : या'नी मुनाफिकीन अपनी बुजृदिली व ना मदीं से 
है अभी तक येह समझ रहे हैं कि कुफ्फारे कुरैश व गृत॒फान व यहूद वगैरा अभी तक मैदान छोड़ कर भागे नहीं हैं अगर्चे हकीकते हाल येह है क 
१% कि वोह भाग चुके | 52 : या'नी मुनाफिकीन की अपनी ना मर्दी के बाइस येही आरजू और 53 : मदीनए तुय्यिबा के आने जाने वालों से ह 
3 54 ¦ कि मुसलमानों का क्या अन्जाम हुवा कुफ्फार के मुकाबले में उन को क्या हालत रही । 
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जब भी न लड़ते मगर थोडे बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर हैं «५ 
ge goof oi ५ 77+ DT £ Tei (52 ~\| SB 
, 55 (9 keep lef > | है. ७७65५ ः 
५६७. उस के लिये कि आलला और पिछले दिन की उम्मीद रखता हो और अल्लाड को बहुत याद करे” और जब मुसलमानों «ह, 
oS ला है शक 2 /“,9 ५ (६ dd S45 52 23 8“). 
ENON CIN. VO | a 
' ने काफिरों के लश्कर देखे बोले येह है वोह जो हमें वा'दा दिया था अल्लाह और उस के रसूल ने ओर सच फरमाया 
दफा | „> + iS 2९9 6 ७,23» [८ 5] 2 7/9 |S 
es G2 6 ५0.80 | ४ (5585 4::2/540 | a 


अल्लाह ओर उस के रसूल ने” ओर इस से उन्हें न बढ़ा मगर ईमान और अल्लाह की रिजा पर राजी होना मुसलमानों में कुछ | 


क द ) 5 3 ; 
ह 39 YT 4५0५ ८ ET ॥५ Gls ~ ep 


b> | वोह मर्द हैं जिन्हों ने सच्चा कर दिया जो अहद अल्लाह से किया था" तो उन में कोई अपनी मन्नत पूरी कर चुका” और कोई ह , 


se) 5 7% 5६८ को हैक ८ ल 
Ola © » BO 8 


& राह देख रहा हैँ? और वोह जरा न बदले ताकि अल्लाह सच्चों को उन के सच का सिला दे. 
न १% ८ hr आज 7 s/s पर 2 ८2४5०) + “2, क र 
40 APOE) ress) ८१४३०) 55 sb 
१ और मुनाफिकों को अजाब करे अगर चाहे या उन्हें तोबा दे बेशक अल्लाह बख्शने वाला * 
$ 55 ¦ रियाकारी और उ्ज्र रखने के लिये ताकि येह कहने का मौकअ मिल जाए कि हम भी तो तुम्हारे साथ जंग में शरीक थे । 56 : इन की # 
छ, अच्छी तरह इत्तिबाअ करो और दीने इलाही की मदद करो और रसूले करीम #८५५८५७५।५-८ का साथ न छोड़ो और मसाइब पर सब्र करो ,& है 
# और रसूले करीम “४:0५. की सुन्नतों पर चलो येह बेहतर है। 57 : हर मौक॒अ पर उस का जिक्र करे, खुशी में भी रन्ज में भी, शरि 
छ तंगी में भी फराखी में भी । 58 : कि तुम्हें शिद्रत व बला पहुंचेगी और तुम आज्माइश में डाले जाओगे और पहलों की तृरह तुम पर सख्तियां छ 4६ 
१४ आएंगी और लश्कर जम्भ हो हो कर तुम पर टूटेंगे और अन्जामे कार तुम गालिब होगे और तुम्हारी मदद फरमाई जाएगी जैसा कि अल्लाड * 
ह तआला ने फ्रमाया है 4:0/ ६६४ ८५८ 7 (5 65६ ४५ ४६॥ 4645 6 (५.०६ और हजरते इब्ने अब्बास ८४८५७८५८४५ से मरवी 
£ है कि सय्यिदे आलम &5%£20%%.४ ने अपने अस्हाब से फरमाया कि पिछली नव या दस रातों में लश्कर तुम्हारी त्रफ आने वाले हैं। * 
छ जब उन्हों ने देखा कि इस मीआद पर लश्कर आ गए तो कहा : येह है वोह जो हमें अल्लाह और उस के रसूल ने वा'दा दिया था । 59 : छू 
४% या'नी जो उस के वा'दे हैं सब सच्चे हैं, सब यकीनन वाकेअ होंगे, हमारी मदद भी होगी, हमें गुलबा भी दिया जाएगा और मक्कए मुकर्रमा «५ 
ब्र और रूम व फारस भी फ॒त्ह होंगे । 60 : हजरते उस्माने गुनी और हजुरते तृल्हा और हजुरते सईद बिन जैद और हज॒रते हम्जा और हज्रते # 
छ मुस्ञूब वगैरहुम «४0५54» ने नज़ की थी कि वोह जब रसूले करीम „८४५६८५८८5५८८ के साथ जिहाद का मौकृअ पाएंगे तो साबित रहेंगे अ 
* यहां तक कि शहीद हो जाएं। उन की निस्बत इस आयत में इर्शाद हुवा कि उन्हों ने अपना वा'दा सच्चा कर दिया । 6। : जिहाद पर साबित खँ 
है रहा यहां तक कि शहीद हो गया जैसे कि हजरते हम्जा व मुस्भूब ५६८0५८०४॥८५ । 62 : और शहादत का इन्तिजार कर रहा है जैसे कि हजूरते कै 
£१ उस्मान और हजरते तृल्हा ८४८५५४५ । 63 : अपने अहृद पर वैसे ही साबित कृदम रहे शहीद हो जाने वाले भी और शहादत का इन्तिजार “हे 
(करने वाले भी, उन मुनाफिकीन और मरीजुल कृल्ब लोगों पर ता'रीजु है जो अपने अहद पर काइम न रहे। 








4 5 Roose 


www.dawateislami.net 


S| ११७७ ७४ 


दिवी व व द द ब ४ क व बे व ब क १४ 02 


७ 65 VEPs obo BSP 6 > 


2. मेहरबान है ओर अल्लाह ने काफिरों को“ उन के दिलों की जलन के साथ पलटाया कि कुछ भला न पाया" और अल्लाह ने 


३] 4645» ०. EE ५9७ + Teg «ट्रे 
EIB O ELSES UPC 
' मुसलमानों को लड़ाई की किफ़यत दी“ और अल्लाह जबर दस्त इज्जत वाला है और जिन अहले किताब , 


6G S555 be ode SI OBIG ABBE , 


उन को मदद को थी” उन्हें उन के कल्ओं से उतारा और उन के दिलों में 


29 % 220875 {5% 5 ६५ १०44 2 & 
है. (७ | | OE SOs sits 5] sl 








| रो'ब डाला उन में एक गुरोह को तुम कृत्ल करते हो” ओर एक गुरोह को कैद? ओर हम ने तुम्हारे हाथ लगाए उन की जुमीन और 
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उन के मकान और उन के माल” और वोह जृमीन जिस पर तुम ने अभी कृदम नहीं रखा हैं” और अल्लाह हर चीज पर 
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& कादिर है ऐ गेब बताने वाले (नबी) अपनी बीबियों से फुरमा दे अगर तुम दुन्या की जिन्दगी और 
# 64 : या'नी कुरैश व गृतृफान वगैरा के लश्करों को जिन का ऊपर जिक्र हो चुका है । 65 : नाकामो ना मुराद वापस हुए । 66 : कि दुश्मन # 
५. फिरिश्तों की तकबीरों और हवा की सख्तियों से भाग निकले । 67 : या'नी बनी कुरैजा ने रसूले करीम #८५१६८5४. के मुकाबिल कुरैश & 
र व गृतफान वगैरा अहूजाब की मदद की थी 68 : इस में गृज्चए बनी कुरैजा का बयान है, येह आखिरे जी कादा 4 सि.हि. या 5 सि.हि. में हुवा # 
* जब गृज्चए खन्दक में शब को मुखालिफीन के लश्कर भाग गए जिस का ऊपर की आयात में जिक्र हो चुका है, उस शब की सुन्ह को रसूले ,& 
# करीम „८४५६६८५५७5५५. और सहाबए किराम मदीनए तृय्यिबा में तशरीफ लाए और हथियार उतार दिये, उस रोज जोहर के वक्त जब सय्यिदे ई 
४ आलम %८0५८%0॥ ४. का सरे मुबारक धोया जा रहा था जिब्रीले अमीन हाजिर हुए और उन्हों ने अर्ज किया कि हुजूर ने हथियार रख 
# दिये फिरिश्तों ने चालीस रोज्‌ से हथियार नहीं रखे हैं, अल्लाह तआला आप को बनी कुरैजा की तरफ जाने का हुक्म फरमाता है। हुजूर ने £ 
छ हुक्म रमाया कि निदा कर दी जाए कि जो फरमां बरदार हो वोह अस्र की नमाज्‌ न पढ़े मगर बनी कुरेजा में जा कर । हुजूर येह फरमा कर & 
ङग रवाना हो गए और मुसलमान चलने शुरूअ हुए और यके बा'द दीगरे हुजूर की खिदमत में पहुंचते रहे यहां तक कि बा'ज्‌ हज्रात नमाजे इशा £ 
है; के बा'द पहुंचे लेकिन उन्हों ने उस वक्त तक आस्र की नमाज्‌ नहीं पढ़ी थी क्यूं कि हुजूर ने बनी कुरैजा में पहुंच कर आस्र की नमाज्‌ पढ़ने का & 
क्व हुक्म दिया था इस लिये उस रोज्‌ उन्हों ने अस्र बा'दे इशा पढ़ी और इस पर न अळ्लाह तआला ने उन की गिरिफ्त फरमाई न रसूले करीम £ 
„८५५८५८5४५५ ने । लश्करे इस्लाम ने पच्चीस रोज तक बनी कुरैजा का मुहासरा रखा, इस से वोह तंग आ गए और अल्लाह तआला ऋआऔ 
बिक ने उन के दिलों में रो'ब डाला । रसूले करीम “4%&0५४%-४ ने उन से फुरमाया कि तुम मेरे हुक्म पर कृल्ओं से उतरोगे ? उन्हों ने इन्कार श 
$ किया तो फरमाया क्या कृबीलए औस के सरदार सा'द बिन मुआज के हुक्म पर उतरोगे ? इस पर वोह राजी हुए और सा'द बिन मुआज को कँ 
१७ उन के बारे में हुक्म देने पर मामूर फरमाया । हजरते सा'द ने हुक्म दिया कि मर्द कृत्ल कर दिये जाएं, औरतें और बच्चे कैद किये जाएं, फिर 
& बाजारे मदीना में खन्दक खोदी गई और वहां ला कर उन सब की गरदनें मारी गई । उन लोगों में कृबीलए बनी नजीर का सरदार हुय्य बिन € 
i ˆ अख्तृब और बनी कुरैजा का सरदार का'ब बिन असद भी था और येह लोग छ* सो या सात सो जवान थे जो गरदनें काट कर खन्दक में डाल 
है दिये गए । (/६..८..) 69 : या'नी मुकातिलीन को । 70 : औरतों और बच्चों को । 7। : नकद और सामान और मवेशी सब मुसलमानों & 
® के कब्जे में आए । 72 : इस जमीन से मुराद खैबर है जो फृत्हे कुरेजा के बा'द मुसलमानों के कन्ने में आया या वोह हर जुमीन मुराद है जो * 
> कियामत तक फृत्ह हो कर मुसलमानों के कब्जे में आने वाली है। 
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' इस को आराइश चाहती हो” तो आओ में तुम्हें माल दूं“ और अच्छी तरह छोड़ दूं और अगर 
ह (ue 9२ 7s ४ 4५ 2 ४८५, ८.५ # | 2२४ कह 
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तुम अल्लाह और उस के रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो बेशक अल्लाह ने तुम्हारी नेकी वालियों 


{ERENT 3४९४-२५ Gels ७४-८५ 











७0३" लिये बड़ा अज तय्यार कर रखा हे ऐ नबी की बीबियों जो तुम में सीह हया के खिलाफ कोई ४ 
भ re ४ 3 9| ड 

F sg?” i E) जद | 4 a] (६४ » ८०८५० ८ श 
ef €) co dds | 8: SOS x) hE 

0 ˆ „ ` क श ह 9 हा पा) अशात होश `ता पह अका ता ला 
# 73 : या'नी अगर तुम्हें माले कसीर और अस्बाबे ऐश दरकार है। शाने नुज़ूल : सय्यिदे आलम #४4:८].5४५-५ की अज्चाजे मुतृहहरात झै 
& ने आप से दुन्यावी सामान तलब किये और नफुका में जियादती की दरख्वास्त की । यहां तो कमाले जोहद था सामाने दुन्या और इस का जम्अ & 


कग करना गवारा ही न था, इस लिये येह खातिर अक्दस पर गिरां हुवा और येह आयत नाजिल हुई और अज्चाजे मुतृह्हरात को तख्यीर दी गई € 
उस वक्त हुजूर की नव बीबियां थीं । पांच कुरैशिया : () हज्रते आइशा बिन्ते अबी बक्र सिद्दीक «५८०५८५४५, (2) हफ्सा बिन्ते फारूक, 2 
दवश” (3) उम्मे हबीबा बिन्ते अबी सुफ्यान, (4) उम्मे सलमा बिन्ते अबी उमय्या, (5) सौदह बिन्ते जम्आ और चार गैर कुरैशिया : () जैनब बिन्ते ई 
&@ जह॒श असदिया, (2) मैमूना बिन्ते हारिस हिलालिया, (3) सफिय्या बिन्ते हुयय बिन अख्तुब खैबरिया, (4) जुवैरिया बिन्ते हारिस ऋ: 
@ष मुस्तलिकिया ४४८५५४५ । सय्यिदे आलम ८५८६८५८5४४५. ने सब से पहले हज्रते आइशा ५:०८०%।८४५ को येह आयत सुना कर * 
@ इख्तियार दिया और फरमाया कि जल्दी न करो अपने वालिदैन से मश्वरा कर के जो राय हो उस पर अमल करो । उन्हों ने अर्ज किया : हुजूर & 
१ के मुआमले में मश्वरा कैसा मैं अल्लाह को और उस के रसूल को और दारे आखिरत को चाहती हूं और बाकी अज्चाज ने भी येही जवाब जहर 
ह दिया मस्अला : जिस औरत को इख्तियार दिया जाए वोह अगर अपने जौज को इख्तियार करे तो तुलाक वाकेअ नहीं होती और अगर अपने ड 
“ नपस को इख्तियार करे तो हमारे नज्दीक तृलाके बाइन वाकेअ होती है । 74 : जिस औरत के साथ बा'दे निकाह दुखूल या खुल्वते सहीहा * 
9 हुई हो उस को तुलाकृ दी जाए तो कुछ सामान देना मुस्तहब है और वोह सामान तीन कपड़ों का जोड़ा होता है। यहां माल से वोही मुराद कँ 
े है. है। मस्अला : जिस औरत का महर मुक्रर न किया गया हो उस को कब्ले दुखूल तलाक दी तो येह जोड़ा देना वाजिब है। 75 : बिगैर किसी ल्‍ 
ए जरर के | 76 : जैसे कि शोहर की इताअत में कोताही करना और उस के साथ कज खुल्की से पेश आना क्यूं कि बदकारी से तो अल्लाह * 
है तआला अम्बिया की बीबियों को पाक रखता है। 77 : क्यूं कि जिस शख्स की फृजीलत जियादा होती है उस से अगर कुसूर वाकेअ हो तो " 
छ वोह कुसूर भी दूसरों के कुसूर से जियादा सख्त करार दिया जाता है। मस्अला : इसी लिये आलिम का गुनाह जाहिल के गुनाह से जियादा छू 
४३७. कबीह होता है और इसी लिये आजादों की सजा शरीअत में गुलामों से जियादा मुकर है और नबी #5८१५४५. की बीबियां तमाम जहान 
# की औरतों से जियादा फूजीलत रखती हैं इस लिये इन की अदना बात सख्त गिरिफ्त के काबिल है । फ़ाएदा : लफ्जू फाहिशा जब मा'रिफा # 
५. हो कर वारिद हो तो उस से जिना और लिवातृत मुराद होती है और अगर नकिरए गैर मौसूफा हो कर लाया जाए तो इस से तमाम गुनाह $, 
ब्रह मुराद होते हैं और जब मौसूफ़ हो कर वारिद हो तो इस से शोहर की ना फरमानी और फसादे मा'शरत मुराद होता है, इस आयत में नकिरए # 
& मौसूफा है इसी लिये इस से शोहर की इताअत में कोताही और कज खुल्की मुराद है जैसा कि हज्रते इब्ने अब्बास ८५८५८०५८४ से ७४ 


हि मन्कूल है। (५) ठ 
4९ (65 3, 
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| i> । सवाब देंगे? और हम ने उस के लिये इज्जुत की रोजी तय्यार कर रखी है! ऐ नबी की बीबियो तुम और औरतों ह पे । 
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लो तह तहो लेण अगर अ6लाड से छत ते चल में ऐस नामो न को कि हिल का शनो क 
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न का [ लालच करे? हां अच्छी बात कहो! और अपने घरों में ठहरी रहो और बे पर्दा न रहो | ke, ह 
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अगली जाहिलिय्यत की बे पर्दगीS* नमाजु काइम रखो और जकात दो अल्लाह और '? 


il ~ 2 "५! 272 £ जा 294,23 i 5 Fao) २ 
Rt hb EHD as) Sal sh 
£" उस के रसूल का हुक्म मानो अल्लाह तो येही चाहता है ऐ नबी के घर वालो कि तुम से हर नापाकी दूर ब 
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४0, एतमा दे और तुं पाक कर के खूब सुथरा कर दे और याद करो जो तुम्हरे घरों में पढ़ी जाती हं 


~ °+ 





ठा 8 78 : ऐ नबी #४८५5५. ४४ की बीबियो ! 79 : या'नी अगर औरों को एक नेकी पर दस गुना सवाब देंगे तो तुम्हें बीस गुना क्यूं कि तमाम शी क 
४९ जहान की औरतों में तुम्हें शरफ व फुजीलत है और तुम्हारे अमल में भी दो जिहतें हैं एक अदाए इताअत दूसरे रसूले करीम “5%&0५5%/. १४ 
वैव की रिजाजोई और कनाअत व हुस्ने मुआशरत के साथ हुजूर को खुश्नूद करना । 80 : जन्नत में । 8। : तुम्हारा मर्तबा सब से जियादा है और क > 
ह तुम्हारा अज्र सब से बढ़ कर, जहान को औरतों में कोई तुम्हारी हमसर नहीं । 82 : इस में ता'लीमे आदाब है कि अगर ब जरूरत गैर मर्द से #2 
ध है * पसे पर्दा गुफ्तगू करनी पड़े तो कृस्द करो कि लहजे में नजाकत न आने पाए और बात में लोच न हो, बात निहायत सादगी से की जाए, इफ्फत ह 
£ मआब (पाक दामन) खवातीन के लिये येही शायां है । 83 : दीन व इस्लाम की और नेकी की ता'लीम और पन्दो नसीहत की अगर जुरूरत A 

£ पेश आए मगर बे लोच लहजे से । 84 : अगली जाहिलिय्यत से मुराद कुन्ले इस्लाम का जूमाना है, उस ज॒माने में औरतें इतराती निकलती *# 
ध, थीं, अपनी जीनत व महासिन का इज्हार करती थीं कि गैर मर्द देखें, लिबास ऐसे पहनती थीं जिन से जिस्म के आ'जा अच्छी त्रह न ढकें और शुैड 
(६७. पिछली जाहिलिय्यत से अखीर जुमाना मुराद है जिस में लोगों के अपआल पहलों की मिस्ल हो जाएंगे । 85 : या'नी गुनाहों की नजासत से «और, 
क्र तुम आलूदा न हो। इस आयत से अहले बैत की फजीलत साबित होती है और अहले बैत में नबिय्ये करीम «८५५/४2. के अज्चाजे मुतृह्हरात शी न 
है और हजरते खातूने जन्नत फातिमा जुहरा और अलिय्ये मुर्तजा और हसनेने करीमैन ४20५5» सब दाखिल हैं । आयात व अहादीस को 3७% 
बिक जम्अ करने से येही नतीजा निकलता है और येही हजुरते इमाम अबू मन्सूर मातुरीदी ८८५८०५८५४५ से मन्कूल है। इन आयात में अहले बेते शि 
छ रसूले करीम ।८५५:५८५८५५-८ को नसीहत फरमाई गई है ताकि वोह गुनाहों से बचें और तक्वा व परहेज गारी के पाबन्द रहें। गुनाहों को नापाकी ऋ ६ ge, 
, ७ से और परहेज गारी को पाकी से इस्तिआरा फुरमाया गया क्यूं कि गुनाहों का मुरतकिब उन से ऐसा ही मुलव्वस होता है जैसा जिस्म नजासतों "ह बे 
४238 से, इस तूर्जे कलाम से मकसूद येह है कि अरबाबे उकूल को गुनाहों से नप्रत दिलाई जाए और तक्वा व परहेजु गारी की तरगीब दी जाए। बँड 
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अल्लाह की आयतें और हिक्मत बेशक अल्लाह हर बारीकी जानता खबरदार है बेशक मुसलमान मर्द और है 

TO ) 29 FE] SR 

£ Rupert Cs) +° + ~ ca *क ~ Cbs) ।। 22 ने 

& मुसलमान ओरतें” और ईमान वाले और ईमान वालियां और फरमां बरदार और फरमां बरदारें और सच्चे ५#' 
SAE | ) CASE 
ON | Ee ) e+ “ “2 Cri + 3 डक Ue) ~| wk 

, | 22०० । 9 Ce) । 3 CF a) 3 डा } 3 

और सच्चियां और सब्र वाले और सब्र वालियां और आजिजी करने वाले और आजिजी करने वालियां और af 

o/_(o (2५ ९-४ 3 ७ | नि | 2 ~ क ~ ७७ «+ ues ~ ९4 $ 2 ~ 3 ७७ ON ~ 90S ध g भ? 

0, os | SA (Cd Ssh | Cr ब (४3 0५०५) | अ 
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के ह खैरात करने वाले ओर खैरात करने वालियां और रोजे वाले ओर रोजे वालियां और अपनी पारसाई निगाह ch 


CSS ESS abl CP SS Shin 5 R38 a 


ह > ह रखने वाले ओर निगाह रखने वालियां और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियां इन सब के लिये अल्लाह 











४० 346 
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* रसूल कुछ हुक्म फरमा दें तो उन्हें अपने मुआमले का कुछ इख्तियार रहे” जो “५ 

ए 86 : या'नी सुन्नत । 87 शाने नुजूल : अस्मा बिन्ते उमैस जब अपने शोहर जा'फर बिन अबी तालिब के साथ हन्शा से वापस आई तो अज्चाजे $ 

£ नबिय्ये करीम “४५0५5 से मिल कर उन्हों ने दरयाफ्त किया कि कया औरतों के बाब में भी कोई आयत नाजिल हुई है ? उन्हों ने “है 

£ फरमाया : नहीं, तो अस्मा ने हुजूर सय्यिदे आलम ८८५५६८५७5५८ से अर्ज किया कि हुजूर औरतें बड़े टोटे में हैं । फरमाया : क्यूं ? * 

£ आर्ज किया कि इन का जिक्र खेर के साथ होता ही नहीं जैसा कि मर्दों का होता है। इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और इन के दस "कै 

£ मरातिब मर्दों के साथ जिक्र किये गए और उन के साथ इन की मदूह फरमाई गई । और मरातिब में से पहला मर्तबा “इस्लाम” है जो खुदा * 

£ और रसूल की फरमां बरदारी है। दूसरा “ईमान” कि वोह ए'तिकादे सहीह और जाहिरो बातिन का मुवाफिक होना है। तीसरा मर्तबा “'कुनूत” ७ 

छ या'नी ताअत है। 88 : इस में चौथे मर्तबे का बयान है कि वोह ““सिद्के निय्यात व सिद्के अक्वाल व अपूआल” है। इस के बा'द पांचवें £ 

“ मर्तबे सब्र का बयान है कि ताअतों की पाबन्दी करना और मम्नुआत से एहतिराज्‌ रखना ख्त्राह नफस पर कितना ही शाक और गिरां हो, रिजाए » 

र इलाही के लिये इस््ियार किया जाए। इस के बा'द फिर छटे मर्तबे “खुशूअ” का बयान है जो ताअतों और इबादतों में कुलूब व जवारेह के और 8 
“ साथ मुतवाजेअ होना है। इस के बा'द सातवें मर्तबे ““सदका” का बयान है जो अल्ला तआला के अता किये हुए माल में से उस की राह "कै 

5 में ब तरीके फर्ज व नफ्ल देना है। फिर आठवें मर्तबे “सौम” का बयान है येह भी फूर्ज व नफ्ल दोनों को शामिल है। मन्कूल है कि जिस # 
£ ने हर हप्ते एक दिरहम सदका किया वोह मुतसददिकीन में और जिस ने हर महीने अय्यामे बीज (चांद की 3, 4, 5) के तीन रोजे रखे वोह साइमीन ०" 

ह में शुमार किया जाता है। इस के बा'द नबें मर्तबे “इफ्फृत” का बयान है और वोह येह है कि अपनी पारसाई को महफूज रखे और जो हलाल कँ 
9% नहीं है उस से बचे सब से आखिर में दसवें मर्तबे “कसते जिक्र” का बयान है, जिक्र में तस्बीह, तहमीद, तहलील, तवबीर, किराअते कुरआन, ® 

है ल्मे दीन का पढ़ना पढ़ाना, नमाज्‌, वा'जू, नसीहत, मौलाद शरीफु, ना'त शरीफ पढ़ना सब दाखिल हैं । कहा गया है कि बन्दा जाकिरीन में कै 
° तब शुमार होता है जब कि वोह खड़े, बैठे, लैटे, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करे । 89 शाने नुजूल : येह आयत जैनब बिन्ते जहश असदिया क्क 

& और उन के भाई अब्दुल्लाह बिन जहूश और उन की वालिदा उमैमा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब के हक्‌ में नाजिल हुई, उमैमा हुजूर सय्यिदे आलम F 





9 


4 5 Roose 


www.dawateislami.net 


ET PE >> (ट 


YT | 782 १०-०४ 259 


7034 & 6 ह ब क क व ब & 6 & 6 6. 2 


ड (st 3 b (६२ ५ i LS CE CRT 2 2.८४ 
GOSS SO ise bo SAO ३४ 


हुक्म न माने अल्जाङ और उस के रसूल का वोह बेशक सरीह गुमराही बहका और ऐ महबूब याद करो जब तुम फरमाते थे उस से ब 
ne ) १ a ~ EE 57 GE TZ 4,“ 9 “दे 
48 409. ees eel CL Ce 


4 जिसे अळ्लाङ ने ने'मत दी?” और तुम ने उसे ने'मत दी” कि अपनी बीबी अपने पास रहने दे” और अल्लाह से डर” | 








हे और तुम अपने दिल में रखते थे वोह जिसे अल्लाह को जाहिर कला मनुर था और तुह लोगों के ते का अच्देशा थ और अल्लाह जियादा सणावार है कि. * वु 


a UT Tei 
०/ (० FE + A 536% 3 w ८ 3 ¢ {bs AS ३45 80 ) १० 


६० उसका खोफ रखो फिर जब जेद की गरजु उस से निकल गई?” तो हम ने वोह तुम्हारे निकाह में दे दी” कि मुसलमानों पर कुछ ं र 


DHE 44,4, ? 259 77273 « 223), क 
, (99५ (“2 } is | 97 Ls 5 | द |) C3 > +) i || 5 
0 हरज न रहे उन के ले पालकों (मुंह बोले बेटों) की बीबियों में जब उन से उन का काम खत्म हो जाए? ओर (४ 
म ८८९७5८५५. की फूफी थीं । वाकिआ येह था कि जैद बिन हारिसा जिन को रसूले करीम ^८४५६८५७5५।५.५ ने आजाद किया था और $< 
£ वोह हुजूर ही की खिदमत में रहते थे, हुजूर ने जैनब के लिये उन का पयाम दिया, उस को जैनब ने और उन के भाई ने मन्जूर नहीं किया। इस "$ 
छ पर येह आयते करीमा नाजिल हुई ओर हजूरते जैनब और उन के भाई इस हुक्म को सुन कर राजी हो गए और हुजूर सय्यिदे आलम कषँ 
+  ४०:८0५८६॥४.४ ने हजृरते जैद का निकाह उन के साथ कर दिया और हुजूर ने उन का महर दस दीनार साठ दिरहम, एक जोड़ा कपड़ा, “ह 








@ पचास मुद (एक पैमाना है) खाना, तीस साअ खजूरें दीं । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि आदमी को रसूले करीम #८५५५५८५. की कध 


$ ताअत हर अम्न में वाजिब है और नबी ५4:८ के मुकाबले में कोई अपने नफस का भी खुद मुख्तार नहीं । मस्अला : इस आयत से येह जहर 


@ भी साबित हुवा कि अम्र वुजूब के लिये होता है। फ़ाएदा : बा'ज्‌ तफासीर में हजूरते जैद को गुलाम कहा गया है मगर येह खाली अज तसामोह कै. 


१७ (खता से खाली) नहीं क्यूंकि वोह हुर (आजाद) थे, गिरिफ्तारी से बिल खुसूस कब्ले बि'सत शरअन कोई शख्स मरकूक या'नी मम्लूक नहीं "हक 
& हो जाता और वोह जमाना फितरत का था और अहले फितरत को हर्बी नहीं कहा जाता । (८/।//) 90 : इस्लाम की जो बड़ी जलील ने'मत शीट 
* है। 9। : आजाद फरमा कर, मुराद इस से हज्रते जैद बिन हारिसा हैं कि हुजूर ने इन्हें आजाद किया और इन की परवरिश फृरमाई । 92 शाने हरे 


% अज्वाजे मुतृहहरात में दाखिल करेगा और अळ्लाह तआला को इस का जाहिर करना मन्जूर था । 95 : या'नी जब हज्रते जैद ने जैनब को और 
ब्र तलाक दे दी तो आप को लोगों के ता'न का अन्देशा हुवा कि अल्लाह तआला का हुक्म तो है हजुरते जैनब के साथ निकाह करने का और ऐसा कई 
५, करने से लोग ता'ना देंगे कि सय्यिदे आलम «६८४4६६५६5५५5 ने ऐसी औरत के साथ निकाह कर लिया जो उन के मुंहबोले बेटे के निकाह में रही ७2 
# थी। मक्सूद येह है कि अग्रे मुबाह में बे जा ता'न करने वालों का कुछ अन्देशा न करना चाहिये । 96 : और सय्यिदे आलम /5%&0%%0 6 ड? 


$ नुजूल : जब हज्रते जैद का निकाह हज्रते जैनब से हो चुका तो हुजूर सय्यिदे आलम 5५:४0 के पास अल्लाह तआला को त्र से ख 
* वहय आई कि जैनब आप की अज्चाजे ताहिरात में दाखिल होंगी, अल्लाड़ तआला को येही मन्जूर है। इस की सूरत येह हुई कि हज्रते जैद शी 7 
६ ओर जैनब के दरमियान मुवाफकत न हुई और हज्रते जैद ने सय्यिदे आलम «:3%£0७४%॥४-४ से हजुरते जैनब की सख्त गुफ्तारी, तेज आ 
ब्ग जबानी, अदमे इताअत और अपने आप को बड़ा समझने की शिकायत की। ऐसा बार बार इत्तिफाक हुवा, हुजूर सय्यिदे आलम #८४०६ ५७5५५-८ छि 
छ हजरते जैद को समझा देते, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 93 : जैनब पर किब्र व ईजाए शोहर के इल्जाम लगाने में | 94 : या'नी छ 
गह आप येह जाहिर नहीं फरमाते थे कि जैनब से तुम्हारा निबाह नहीं हो सकेगा और तलाक जुरूर वाकेअ होगी और अल्लाह तआला उन्हें 


सब से जियादा अल्लाह का खौफ रखने वाले और सब से जियादा तक्वा वाले हैं, जैसा कि हदीस शरीफ में है। 97 : और हजुरते जैद ने «४. 


# हज्रते जैनब को तृलाकृ दे दी और इद्दत गुजुर गई 98 : हज्रते जैनब की इहत गुज्रने के बा'द उन के पास हज्रते जैद रसूले करीम छू 8 


> 54८5-5 का पयाम ले कर गए और उन्‍हों ने सर झुका कर कमाले शमो अदब से उन्हें येह पयाम पहुंचाया, उनहों ने कहा कि इस मुआमले ५# 


छ में, में अपनी राय को कुछ भी दख्ल नहीं देती, जो मेरे रब को मन्जूर हो उस पर राजी हूं, येह कह कर वोह बारगाहे इलाही में मुतवज्जेह हुई और छ 


£ ने इस शादी का वलीमा बहुत वुस्अृत के साथ किया । 99 : या'नी ताकि येह मा'लूम हो जाए कि ले पालक की बीबी से निकाह जाइजु है। ह [9 
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„ उन्हें ने नमाज शुरूअ कर दी और येह आयत नाजिल हुई। हजूरते जैनब को इस निकाह से बहुत खुशी और फख हुवा | सय्यिदे आलम #5%20७6%0 ६%, 
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है हे | अल्लाह का हुक्म हो कर रहना नबी पर कोई हरज नहीं इस बात में जो अल्लाह ने उस के लिये «५ 
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५ , मुकुर फुरमाई! अल्लाह का दस्तूर चला आ रहा है उन में जो पहले गुजर चुके! और अल्लाह का काम मुकर « 
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' तकदीर है वोह जो अल्लाह के पयाम पहुंचता और उस से डरते और अल्लाह के सिवा 
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५ किसी का खोफ न करते और अल्लाह बस (काफी) है हिसाब लेने वाला मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के hs 
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* सुब्ह व शाम उस की पाकी बोलो वोही है कि दुरूद भेजता है तुम पर वोह और उस के फिरिशते!०! * 
छ 00 : या'नी अल्लाह तआला ने जो उन के लिये मुबाह किया और बाबे निकाह में जो वुस्अृत उन्हें अता फुरमाई इस पर इक्दाम करने में & 
£ कुछ हरज नहीं । ।0। : या'नी अम्बिया #५५६४४ को बाने निकाह में बुस्अतें दी गई कि दूसरों से जियादा औरतें इन के लिये हलाल फरमाई ,& 
छ जैसा कि हजरते दावूद +५: 4८ की सो बीबियां और हज्रते सुलैमान -५:५८ की तीन सो बीबियां थीं । येह इन के खास अहकाम हैं, इन छ 
£ के सिवा दूसरों को रवा नहीं, न कोई इस पर मो'तरिज हो सकता है। अल्लाह तआला अपने बन्दों में जिस के लिये जो हुक्म फरमाए उस पर किसी (४ 
छ को ए'तिराज्‌ की क्या मजाल । इस में यहूद का रद है जिन्हों ने सय्यिदे आलम ,५८५५६४५- पर चार से ज्यादा निकाह करने पर ता'न किया था, £ 
£ „ इस में उन्हें बताया गया कि येह हुजूर सय्यिदे आलम «८५५६८५८५५५. के लिये खास है जैसा कि पहले अम्बिया के लिये ता'दादे अज्चाज में 
५ खास अहकाम थे । 02 : तो उसी से डरना चाहिये । 03 : तो हज्रते जैद के भी आप हकीकत में बाप नहीं कि इन की मन्कूहा आप के लिये ५ 
६. हलाल न होती। कासिम व तृय्यिब व ताहिर व इब्राहीम हुजूर के फरजृन्द थे मगर वोह इस उम्र को न पहुंचे कि उन्हें मर्द कहा जाए, उन्हों ने ५ 
§ बचपन में वफ़ात पाई । 04 : और सब रसूल नासेह शफ़ीक और वाजिबुत्तौकीर व लाजिमुत्ताअत होने के लिहाज से अपनी उम्मत के बाप 5 
£ „ कहलाते हैं, बल्कि इन के हुकूक हकीकी बाप के हुकूक से बहुत जियादा हैं लेकिन इस से उम्मत हकीकी औलाद नहीं हो जाती और हकीकी * 
& औलाद के तमाम अहकाम विरासत वगैरा उस के लिये साबित नहीं होते | 05 : या'नी आखिरुल अम्बिया कि नुबुव्वत आप पर खत्म हो ई 
£ गई, आप की नुबुव्वत के बा'द किसी को नुबुव्वत नहीं मिल सकती हत्ता कि जब हज्रते ईसा ५:2 नाजिल होंगे तो अगर्चे नुबुव्वत पहले # 
ए पा चुके हैं मगर नुजूल के बा'द शरीअते मुहम्मदिय्यह पर आमिल होंगे और इसी शरीअत पर हुक्म करेंगे और आप ही के किब्ले यानी का'बए है 
° मुअज्जमा की तरफ नमाज्‌ पढ़ेंगे। हुजूर का आखिरुल अम्बिया होना कूल है नस्से कुरआनी भी इस में वारिद है और सिहाह की ब कसरत अहादीस * 
£ जो ह॒द्दे तवातुर तक पहुंचती हैं, उन सब से साबित है कि हुजूर सब से पिछले नबी हैं, आप के बा'द कोई नबी होने वाला नहीं । जो हुजूर की * 
& नुबुव्वत के बा'द किसी और को नुबुव्वत मिलना मुम्किन जाने वोह खतम नुबुव्वत का मुन्किर और काफिर खारिज अज इस्लाम है । ।06 : क्यूं ६ 
£ कि सुब्ह और शाम के अवकात मलाइकए रोजो शब के जम्अ होने के वक्त हैं। और येह भी कहा गया है कि अत्राफे लैलो नहार का जिक्र ६ 


¢ i कुछ जानता हैं ऐ ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद करो ओर "है 
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हे कि तुम्हें अंधेरियों से उजाले की तरफ निकाले और वोह मुसलमानों पर मेहरबान है «$ 
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फुज्ल काफिरों और मुनाफिकों की खुशी न करो और उन की ईजा पर दर गुजर फरमाओ!! और अल्लाह पर 





भरोसा करो अल्लाह बस (काफी) है कारसाजु ऐ ईमान वालो जब तुम मुसलमान से निकाह करो * 
# करने से जिक्र की मुदावमत की तरफ इशारा फृरमाया गया है । ।07 शाने नुज़ूल : हज्रते अनस «८५८०५८४५ ने फूरमाया कि जब आयत छ 
“6 6 53 20 8/” नाजिल हुई तो हज्रते सिद्दीके अक्बर «५८०५८४ ने अर्ज्‌ किया : या रसूलल्लाह ! ९८१-४४५४ > ०५ 
ए जब आप को अल्लाह तआला कोई फुज्लो शरफ अता फरमाता है तो हम नियाज मन्दों को भी आप के तुफैल में नवाजृता है, इस पर ६ 
अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फृरमाई । 08 : या'नी कुफ्रो मा'सियत और नाखुदा शनासी की अंधेरियों से हक व हिदायत ४ 
5 और मा'रिफृत व खुदा शनासी की रोशनी की तरफ हिदायत फरमाए । 09 : मिलते वक्त से मुराद या मौत का वक्त है या कब्रों से निकलने ६ 
का या जन्नत में दाखिल होने का । मरवी है कि हजुरते मलकुल मौत ५:५८ किसी मोमिन की रूह को सलाम किये बिगैर कब्जु नहीं "ह 
| फरमाते । हजुरते इब्ने मस्ऊद «(५.४५८४ से मरवी है कि जब मलकुल मौत मोमिन की रूह कब्जु करने आते हैं तो कहते हैं कि तेरा ६ 
है रब तुझे सलाम फुरमाता है। और येह भी वारिद हुवा है कि मोमिनीन जब कृब्रों से निकलेंगे तो मलाएका सलामती की बिशारत के तौर " 
£ पर उन्हें सलाम करेंगे । (८५७५/६) ।0 : शाहिद का तरजमा हाजिर व नाजिर बहुत बेहतरीन तरजमा है, मुफ्रदाते रागिब में है : * 
Fo 32203 pay sia 3d 85५50 345" या'नी शुहूद और शहादत के मा'ना हैं हाजिर होना मअ नाजिर होने के बसर के साथ है 
£ हो या बसीरत के साथ और गवाह को भी इसी लिये शाहिद कहते हैं कि वोह मुशाहदे के साथ जो इल्म रखता है उस को बयान करता है, सय्यिदे * 
£ आलम (८५५५८५७४५५. तमाम आलम की तृरफ मन्झुस हैं, आप की रिसालत आम्मा है जैसा कि सूरए फुरकान की पहली आयत में बयान हुवा » 
6 तो हुजूर पुरनूर /+3:/£0५6%/.& कियामत तक होने वाली सारी खुल्क के शाहिद हैं और इन के आ'माल व अपूआल व अहवाल, तस्दीकू, * 
६. तक्जीब, हिदायत, जलाल सब का मुशाहदा फरमाते हैं । (/5/४) ॥ : या'नी ईमानदारों को जन्नत की खुश खबरी और काफिरों को अजाबे “ 
£ जहन्नम का डर सुनाता । ।2 : या'नी खुल्कृ को ताअते इलाही की दा'वत देता । ।।3 : सिराज का तरजमा आफ्ताब कुरआने करीम के बिल्कुल $ 
“ मुताबिक है कि इस में आफताब को सिराज फूरमाया गया है। जैसा कि सूरए नूह में '“४ ४ ,-८८६ ६५” और आखिर पारह की पहली सूरत ० 
5 में है “८४; ४५५ ८४८४” और दर हकीकृत हजारों आफृताबों से जियादा रोशनी आप के नुरे नुबुब्बत ने पहुंचाई और कुफ्रो शिर्क के जुल्माते शदीदा 
9° को अयने नुरे हकीकत अफ्रोज्‌ से दूर कर दिया और खलक के लिये मा'रिफृत व तौहीदे इलाही तक पहुंचने की राहें रोशन और वाजेह कर दीं और ^ 

3 जलालत की वादिये तारीक में राह गुम करने वालों को अपने अन्वारे हिदायत से राहयाब फुरमाया और अपने नूरे नुबुव्वत से जुमाइर व बसाइर और कै 
* कुलूबो अरवाह को मुनव्वर किया। हकीकृत में आप का वुजूदे मुबारक ऐसा आफ्ताबे आलम ताब है जिस ने हजारहा आफताब बना दिये, इसी लिये “१ 

£ इस की सिफृत में “मुनीर” इर्शाद फुरमाया गया ।4 : जब तक कि इस बारे में अल्लाह तआला की तरफ से कोई हुक्म दिया जाए। ई 
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2० फिर उन्हे हाथ लगाए छोड़ दो तो तुम्हरो लिये कुछ इहत नहीं & 





ब्र | 9 § ५ fs 7 ZZ 2४०८5 रा Ps > 
| (५४४ कि CDRS. SALTON ५ 9७४५७.) \ र )| की 
८ जिसे गिनो! तो उन्हें कुछ फाएदा दो! और अच्छी तरह से छोड़ दो"? ऐ गैब बताने वाले (नबी) « 
ls Gore ~ ick “ii ) ~~ rd लीत 
SU ४१० ००० ९५० (७०.५)४/॥०४ ० ७) a 


९ हम ने तुम्हारे लिये हलाल फरमाई तुम्हारी वोह बीबियां जिन को तुम महर दो! और तुम्हारे हाथ का माल कनीजें 
पा हा आ कामा लाका का पका 


HAG । ६ ०७ ७” ~ CE Po] ~ ०७ }/ 4 Es ~ )„ ~ Sus EY ~ 3% | है) ० 
१ ५८८ ८ ४34५ * 
४ 


५ जो अल्लाह ने तुम्हें गनीमत में दीं!” और तुम्हारे चचा की बेटियां और फुष्पियों की बेटियां और मामूं की बेटियां और ँ 








FP Fr 5 Cl 72 2०४ ३०४ Rl हम ॥ | } | 
sh 9 (०) | og 2S xs | OF | के ४ ः 





र खालाओं की बेटियां जिन्हों ने तुम्हारे साथ हिजरत की!2 र ईमान वाली औरत अगर वोह अपनी जान 


E>, (3 IEA Gs ee | | | | (६८४ ~ २% गः 
He Cos (Or SOO र a, 
९० नबी की नज़र करे अगर नबी उसे निकाह में लाना चाहे येह खास तुम्हारे लिये है उम्मत “कै 
ED (५ WEES ~ 35 ६६+ 35 


है के लिये नहीं? हमें मा'लूम हे जो हम ने मुसलमानों पर मुक्रर किया है उन की बीबियों और उन के हाथ के * 
छ ।5 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि अगर औरत को कब्ल कुर्बत तलाक दी तो उस पर इद्त वाजिब नहीं । मस्अला : खल्वते घ 
९ सहीहा कुर्बत के हुक्म में है तो अगर खुल्वते सहीहा के बा'द तृलाकृ वाकेअ हो तो इद्दत वाजिब होगी आगर्चे मुबाशरत (हम बिस्तरी) न हुई «४ 
५ हो । मस्अला : येह हुक्म मोमिना और किताबिया दोनों को आम है लेकिन आयत में मोमिनात का जिक्र फरमाना इस तरफ मुशीर (इशारा घ 
£ करता) है कि निकाह करना मोमिना से औला है । 6 मस्अला : या'नी अगर उन का महर मुक्रर हो चुका था तो कब्ले खुलवत तुलाक देने * 
§ से शोहर पर निस्फु महर वाजिब होगा और अगर महर मुक्रर नहीं हुवा था तो एक जोड़ा देना वाजिब है जिस में तीन कपड़े होते हैं 7 : ५ 
&„ अच्छी तरह से छोड़ना येह है कि उन के हुकूक़ अदा कर दिये जाएं और उन को कोई जूरर न दिया जाए और उन्हें रोका न जाए क्यूं कि उन " 
छ पर इद्वत नहीं है । 8 : महर की ता'जील और अक्द में तअय्युन अफजल है शर्ते हिल्लत नहीं क्यूं कि महर को मुअज्जल त्रीके पर देना या $ 
£ उस को मुक्रर करना औला और बेहतर है वाजिब नहीं । (४४,८१) ।।9 : मिस्ल हजुरते सफिष्या व हजुरते जुवैरिया के जिन को सय्यिदे आलम * 
ए ८५८५७5४५. ने आजाद फरमाया और इन से निकाह किया । मस्अला : गनीमत में मिलने का जिक्र भी फुजीलत के लिये है क्यूं कि + 
£ मम्लूकात ब मिल्के यमीन ख्त्राह खरीद से मिल्क में आई हों या हिबा से या विरासत से या वसिय्यत से वोह सब हलाल हैं । 20 : साथ * 
£ हिजरत करने की कैद भी अफ्जूल का बयान है क्यूं कि बिगेर साथ हिजरत करने के भी इन में से हर एक हलाल है और येह भी हो सकता * 
£. है कि खास हुजूर के हक्‌ में इन औरतों की हिल्लत इस कैद के साथ मुकृव्यद हो जैसा कि उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब की रिवायत इस त्रफू “हैँ 
5 मुशीर है। 2। : मा'ना येह हैं कि हम ने आप के लिये उस मोमिना औरत को हलाल किया जो बिगैर महर और बिगैर शुरूते निकाह अपनी बै 
£ जान आप को हिबा करे बशर्ते कि आप उसे निकाह में लाने का इरादा फरमाएं । हज्रते इब्ने अब्बास ८५८८५.०५८४5 ने फरमाया कि इस में * 
| आयिन्दा के हुक्म का बयान है क्यूं कि वक्ते नुजूले आयत हुजूर की अज्चाज में से कोई भी ऐसी न थीं जो हिबा के जुरीए से मुशर्रफ ब बै 
£ जौजिय्यत हुई हों और जिन मोमिना बीबियों ने अपनी जानें हुजूर सय्विदे आलम /८५4६८,५८5५-८ को नज़र कर दीं वोह मैमूना बिन्ते हारिस कै" 
2 और खोला बिन्ते हकीम और उम्मे शरीक और जैनब बिन्ते खुजैमा हैं । (४४,८) 22 : या'नी निकाह बे महर खास आप के लिये जाइज है * 
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| माल कनीजों में? येह खुसूसिय्यत तुम्हारी इस लिये कि तुम पर कोई तंगी न हो और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान 


& 2% 








, । पीछे हटाओ इन में से जिसे चाहो और अपने पास जगह दो जिसे चाहो और जिसे तुम ने कनारे कर दिया था ध 
हित |. ८ 2४225 (८६४६ ? + C कर हट ०८४2» Bee 3 ~ 5 छू 
४६९ | Vere SOI GSMs vp Te (9 र 4 
' उसे तुम्हारा जी चाहे तो उस में भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं '* येह अप्र इस से नज्दीक तर है कि उन की आंखें ठन्डी हों और . 


ae bs} 2757 be 292, 5 24056) ०७ ~| च 

~ 4७ के I +७७७ ~ e 
356 | +S (४७ = 2 © >>) १ 
2 गम न करें और तुम उन्हें जो कुछ अता फरमाओ इस पर वोह सब की सब राजी रहें” और अल्लाह जानता है जो तुम सब के दिलों में है और h 





व 22 SESSA EE ड , 
| ४५७६० gS Oaks, 
40, अव्लाठ इलमो हितम वाला है इन के बा'द और और तुम्हें हलाल नही और न येह कि इन के इन 
है" + CU ई A ५ 6 252 हु 
७ MVD] Cres ८४ | ०१ 9} 2 (°| ७४ 


र बीबियां बदलो! आगर्चे तुम्हें उन का हुस्न भाए मगर कनीज तुम्हारे हाथ का माल 


छ उम्मत के लिये नहीं, उम्मत पर बहर हाल महर वाजिब है ख़्वाह वोह महर मुअय्यन न करें या कृस्दन महर की नफी करें । मस्अला : निकाह छ 
> ब लफ्जे हिबा जाइज है। 23 : या'नी बीबियों के हक्‌ में जो कुछ मुक्रर फरमाया है महर और गवाह और बारी का वाजिब होना और चार (४ 
$ हुर्रा औरतों तक को निकाह में लाना । मस्अला : इस से मा'लूम हुवा कि शरअन महर की मिक्दार अल्लाह तआला के नज्दीक मुक्रर है 2 
७ और वोह दस दिरहम हैं जिस से कम करना मम्नूअ है जैसा कि हृदीस शरीफ में है। 24 : जो ऊपर जिक्र हुई कि औरतें आप के लिये महज «ई 
५ हिबा से बिगैर महर के हलाल की गई । 25 : या'नी आप को इख्तियार दिया गया है कि जिस बीबी को चाहें पास रखें और बीबियों में बारी 5 

मुकर करें या न करें। लेकिन बा वुजूद इस इख्तियार के सय्यिदे आलम ,६८५५६५५५५५॥१.८ तमाम अज्चाजे मुतृहहरात के साथ अदूल फरमाते "है 
८ और उन की बारियां बराबर रखते बजुज्‌ हज्रते सौदह ५:५५८०५५८४५ के जिन्हों ने अपनी बारी का दिन हजरते उम्मुल मुअमिनीन आइशा ६ 

७८५७५७४ को दे दिया था और बारगाहे रिसालत में अर्ज किया था कि मेरे लिये येही काफी है कि मेरा हशर आप की अज्चाज में हो। " 
| हज॒रते आइशा ५८८५५७८४५ से मरवी है कि येह आयत उन औरतों के हक्‌ में नाजिल हुई जिन्हों ने अपनी जानें हुजूर को नज़र कीं और हुजूर ई 
£ को इख्तियार दिया गया कि इन में से जिस को चाहें कृबूल करें उस के साथ तजुव्वुज फृरमाएं और जिस को चाहें इन्कार फुरमा दें | 26: * 
८ या'नी अज्चाज में से आप ने जिस को मा'जूल या साकितुल किस्मत कर दिया हो (बारी तर्क कर दी हो) आप जब चाहें उस की तरफ़ इल्तिफात * 
£ फरमाएं और उस को नवाजेँ, इस का आप को इख्तियार दिया गया है। 27 : क्यूं कि जब वोह येह जानेंगी कि येह तफवीजू और येह इख्तियार » 
> आप को अल्लाह की तरफ से अता हुवा है तो उन के कृलूब मुत्मइन हो जाएंगे । 28 : या'नी उन नव बीबियों के बा'द जो आप के निकाह ई 
£ में हैं जिन्हें आप ने इख्तियार दिया तो उनहों ने अनजा तआला और रसूल को इख्तियार किया । 29 : क्यूं कि रसूलुल्लाह (५८0४४... 
छ के लिये अज्चाज का निसाब नव है जैसे कि उम्मत के लिये चार । 30 : या'नी इन्हें तलाक दे कर इन की जगह दूसरी औरतों से निकाह कर बै 
“ लो ऐसा भी न करो । येह एहतिराम इन अज्चाज का इस लिये है कि जब हुजूर सय्यिदे आलम ^८५५५५५5%५५-5 ने इन्हें इख्तियार दिया था *% 
र तो इन्हों ने अल्लाह व रसूल को इख्तियार किया और आसाइशे दुन्या को ठुकरा दिया, चुनान्चे रसूले करीम “54000 ने इन्हीं पर षै 

9% इक्तिफा फरमाया और अखीर तक येही बीबियां हुजूर की खिदमत में रहीं । हज्रते आइशा व उम्मे सलमा ८५८५५५८४ से मरवी है कि १8 
है आखिर में हुजूर के लिये हलाल कर दिया गया था कि जितनी औरतों से चाहें निकाह फृरमाएं । इस तकदीर पर आयत मन्सूखु है और इस कै 

है का नासिख आयए -7/'. 5८१५55४८५” है । 3। : कि वोह तुम्हारे लिये हलाल है और इस के बा'द हजरत मारिया किन्तिया हुजूर ० 
 सय्यिदे आलम #८५५८५७१. की मिल्क में आई और उन से हुजूर के फरजन्द हज्रते इब्राहीम पैदा हुए जिन्हों ने छोटी उम्र में वफ़ात पाई । * 
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4० अल्लाह हर चीज पर निंगहबान है ऐ ईमान वालो नबी के घरों में? ९% 
५४) 50235 05258 5 se 
3 2.० Cy AP BBO NOS SOY NO] 

® न हाजिर हो जब तक इज्ञ न पाओ! मसलन खाने के लिये बुलाए जाओ न यूं कि खुद उस के पकने की राह तको* ९%, 
क क का क इक | 

(० ह + Dee 5332S 2 २ + ¢ ~ +2 > E ¢ ५ ) 2७ 
, Cree Cs N29 (9०५०० ४ के 3b i> SES is 

० हां जब बुलाए जाओ तो हाजिर हो और जब खा चुको तो मुतफरिक हो जाओ न येह कि बैठे बातों में ९% 


| „०5१2 557% क 
; Yabl5 (७४ ४३४: ५६४६ १७) Yo oe 





६७ दिल बहलाओ'5 बेशक इस में नबी को इजा होती थी तो वोह तुम्हारा लिहाज फरमाते थे और अल्लाह «४ 
i का कन 7 मका का ह 
। 
A छ 
£ ` बाहर से मांगो इस में जियादा सुथराई हे तुम्हारे दिलों और उन के दिलों की! तुम्हें नहीं पहुंचता कि (४ 


# ।32 मस्अला : इस आयत से मा'लूम हुवा कि घर मर्द का होता है और इसी लिये इस से इजाजत हासिल करना मुनासिब है। शोहर के घर ड 
१. को औरत का घर भी कहा जाता है इस लिहाज्‌ से कि वोह इस में सुकूनत का हक रखती है इस वज्ह से “६४५ ८३ ८८/५6,5 3” में घरों ५5 
ङ्ग की निस्बत औरतों की तरफ की गई है। नबिय्ये करीम «८४५५८५८७5४५८ के मकानात जिन में हुजूर की अज्चाजे मुतृह्हरात की सुकूनत थी और छै 
& हुजूर के पर्दा फुरमाने के बा'द भी वोह अपनी हयात तक उन्हीं में रहीं वोह हुजूर की मिल्क थे और हुजूर ,5.:५५४५.४।५८ ने अज्चाजे ताहिरात ऋषद: 
ˆ को हिबा न फृरमाए थे बल्कि सुकूनत की इजाजृत दी थी, इसी लिये अज्चाजे मुतृहहरात की वफात के बा'द उन के वारिसों को न मिले बल्कि * 
$ मस्जिद शरीफ में दाखिल कर दिये गए जो वक्फ है और जिस का नपुअ तमाम मुसलमानों के लिये आम है । 33 : इस से मा'लूम हुवा कि $ 
औरतों पर पर्दा लाजिम है और गैर मर्दों को किसी घर में बे इजाजृत दाखिल होना जाइजु नहीं । आयत अगर्चे खास अज्चाजे रसूल «४ 
र 5205४ के हक में वारिद है लेकिन हुक्म इस का तमाम मुसलमान औरतों के लिये आम है। शाने नुज़ूल : जब सय्िदे आलम & 
छै ५८४५५८७5५४ ने हज्रते जैनब से निकाह किया और वलीमे की आम दा'वत फरमाई तो जमाअतों की जमाअतें आती थीं और खाने से ७४% 
द्वै? फारिगृ हो कर चली जाती थीं, आखिर में तीन साहिब ऐसे थे जो खाने से फारिगृ हो कर बैठे रह गए और उन्होंने गुफ्तगू का तवील सिल्सिला बै 
है शुरूअ्‌ कर दिया और बहुत देर तक ठहरे रहे, मकान तंग था इस से घर वालों को तकलीफ हुई और हरज हुवा कि वोह उन की वज्ह से अपना क 
° ` कामकाज कुछ न कर सके । रसूले करीम “5४05. उठे और अज्चाजे मुतृहहरात के हुजरों में तशरीफ ले गए और दौरा रमा कर * , 
८ तशरीफ लाए, उस वक्त तक येह लोग अपनी बातों में लगे हुए थे । हुजूर फिर वापस हो गए, येह देख कर वोह लोग रवाना हुए । तब हुजूरे छ 
४. अवृदस „८५५६।५८।५५ दौलत सराए में दाखिल हुए और दरवाजे पर पर्दा डाल दिया, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । इस से , 
# सय्यिदे आलम ,८५५६८७5४॥५.५ की कमाले हया और शाने करम व हुस्ने अख्लाक मा'लूम होती है कि बा वुजूद जुरूरत के अस्हाब से येह # 
+ न फरमाया कि अब आप चले जाइये बल्कि जो तरीका इख्तियार फरमाया वोह हुस्ने अदब का आ'ला तरीन मुअूल्लिम है । ।34 मस्अला : इस ई 
| से मा'लूम हुवा कि बिगैर दा'वत किसी के यहां खाने न जाए । ।35 : कि येह अहले खाना की तकलीफ और उन के हरज का बाइस है। 36 
& और उन से चले जाने के लिये नहीं फुरमाते थे । 37 : या'नी अज्चाजे मुतृहहरात से 38 : कि वसाविस और खृत्रात से अम्न रहता है। कै 
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h ५ रसूलुल्लाह को ईजा दो! और न येह कि इन के बा'द कभी इन की बीवियों से निकाह करो! बेशक येह ५ 
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६७. अल्लाह के नज्दीक बड़ी सख्त बात है! अगर तुम कोई बात जाहिर करो या छुपाओ तो बेशक अल्लाह सब «ई 


CGO GERI SFES OES #६ 





















है ह कुछ जानता है उन पर मुजायका नहीं“ उन के बाप और बेटों और ,# 
Fe दाका द 
46 OPS SOP Fogel SEY, 
बट T हु कः हु a s 
4५ CHCBFEE NIG) Gs GPG ७ 
है | और अपनी कनीजों में!५ और अल्लाह से डरती रहो बेशक हर चीज अल्लाह के | 5 
हे (६० र SMO ५ (38 Td Pd हि h7 »/ “५ | | | 
6 सामने है बेशक अल्लाह और उस के फिरिशते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले (नबी) पर ऐ ईमान वालो है 
ल R (i हो 390 3८, ३८ ) न्ड 
ROE ENO Ossie Lesa 


६ उन पर दुरूद खूब सलाम भेजो!% बेशक जो इजा देते हैं अल्लाह , 
# 39 : और कोई काम ऐसा न करो जो खातिरि अक्दस पर गिरां हो । 40 : क्यूं कि जिस औरत से रसूले करीम #5%0५४%/ ने अक्द छ 
९ फरमाया वोह हुजूर के सिवा हर शख्स पर हमेशा के लिये हराम हो गई, इसी तरह वोह कनीजें जो बारयाबे खिदमत हुई और कुर्बत से सरफराज 
छ फरमाई गई वोह भी इसी तरह सब के लिये हराम हैं । 4। : इस में ए'लाम है कि अल्लाह तआला ने अपने हबीब #८४५६६५७०५।५-८ को ६ 
‰„ बहुत बड़ी अजमत अता फरमाई और आप की हुरमत हर हाल में वाजिब की । 42 : या'नी उन बीबियों पर कुछ गुनाह नहीं इस में कि वोह ॥ 
उन लोगों से पर्दा न करें जिन का आयत में आगे जिक्र फरमाया जाता है । शाने नुज़ूल : जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुवा तो औरतों के बाप ६ 
£, बेटों और करीब के रिश्तेदारों ने रसूले करीम (#5%&0५४%/.४) की खिदमत में अर्ज किया : या रसूलल्लाह (८५५६८५८5५८ क्या हम ५%. 
५ अपनी माओं बेटियों के साथ पर्दे के बाहर से गुफ्तगू करें ? इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । 43 : या'नी इन अकारिब के सामने आने छ 
£, और इन से कलाम करने में कोई हरज नहीं । 44 : या'नी मुसलमान बीबियों के सामने आना जाइज्‌ है और काफिरा औरतों से पर्दा करना और . 
£ अपने जिस्म छुपाना लाजिम है सिवाए जिस्म के उन हिस्सों के जो घर के कामकाज के लिये खोलने जुरूरी होते हैं । (,/) 45 : यहां चचा ६ 
£, और मामूं का सराहतन जिक्र नहीं किया गया क्यूं कि वोह वालिदैन के हुक्म में हैं । 46 : सय्यिदे आलम “८४६८.5८ पर दुरूदो " 
£ सलाम भेजना वाजिब है, हर एक मजलिस में आप का जिक्र करने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी एक मरतबा और इस से जियादा £ 
£ मुस्तहब है येही कौल मो'तमद है और इस पर जुम्हूर हैं और नमाज के का'दए अखीरा में बा'दे तशहहुद दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है और है 
£ आप के ताबेअ कर के आप के आल व अस्हाब व दूसरे मोमिनीन पर भी दुरूद भेजा जा सकता है या'नी दुरूद शरीफ में आप के नामे अक्दस #* 
£ के बा'द उन को शामिल किया जा सकता है और मुस्तकिल तौर पर हुजूर के सिवा इन में से किसी पर दुरूद भेजना मक्रूह है । मस्अला : * 
£ दुरूद शरीफ में आल व अस्हाब का जिक्र मुतवारिस है और येह भी कहा गया है कि आल के जिक्र के बिगैर मकबूल नहीं । दुरूद शरीफ * 
£ अल्लाह तआला की तृरफ से नबिय्ये करीम ।८५६६५5४- की तकरीम है। उलमा ने "५८५ ८/४ |.» ६" के मा'ना येह बयान किये हैं कि ० 
3 या रब मुहम्मद मुस्तफा ४८५८६६८५७5४५५. को अृजुमत अता फरमा, दुन्या में इन का दीन बुलन्द और इन की दा'वत गालिब फुरमा कर और 5 
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>, उस के रसूल को उन पर अल्लाह की ला'नत है दुन्या और आखिर में!” और अल्लाह ने उन के लिये जिललत का अजाब तथ्यार कर रखा है और । 


hr ५ ES gs HSCS OEE a, 












4० जो ईमान वाले मर्दों और आऔरतों को सताते हैं डन्‍्हों ९% 
ह 2... मम | 
ms 6) ) Re w > 5 ड ५४3 & कस > | 2 FR 
Se G2 OAS ONS OS eed ०५४] 
है , और मुसलमानों को औरतों से फुरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें!" येह इस से " हद 
रह 47 है 9७ 2< ७ ? 
४3९ Gre १) Ge | Vos ०.० | () 6; C3 (० >०४ ५३) | (3 | 
4० नज्दीक तर है कि उन की पहचान हो!“! तो सताई न जाएं» और अल्लाड बस्ने वाला मेहरबान है अगर «$ 
ह 


Us 8 3 ५&2 Rvp ° 
Pr DRCOG ED) 2 Es Eo है; 
£ उड़ाने वाले तो जरूर हम तुम्हें उन पर शह (हौसला) देंगे” फिर वोह मदीने में तुम्हारे पास न रहेंगे मगर थोड़े दिना। * 
छ इन की शरीअत को बका इनायत कर के और आखिरत में इन की शफ़ाअत कबूल फरमा कर और इन का सवाब जियादा कर के और अव्वलीन छ 
४. व आखिरीन पर इन की फुजीलत का इज्हार फ्रमा कर और अम्बिया, मुर्सलीन व मलाएका और तमाम खुल्क पर इन की शान बुलन्द कर _&#, 
# के | मस्अला : दुरूद शरीफ की बहुत बरकतें और फुजीलतें हैं हदीस शरीफ में है: सय्यिदे आलम «८५५६८५७७5८५४ ने फरमाया कि जब दुरूद & 
४, भेजने वाला मुझ पर दुरूद भेजता है तो फिरिश्ते उस के लिये दुआए मग्फिरत करते हैं । मुस्लिम की हदीस शरीफ में है : जो मुझ पर एक बार हं; 
ब्र टुरूद भेजता है अल्लाह तआला उस पर दस बार भेजता है। तिरमिजी की हदीस शरीफ में है: बखील वोह है जिस के सामने मेरा जिक्र किया £ 
४. जाए और वोह दुरूद न भेजे । 47 : वोह ईजा देने वाले कुफ्फार हैं जो शाने इलाही में ऐसी बातें कहते हैं जिन से वोह मुनज्जा और पाक है ७2 
ह्र और रसूले करीम #८५५६।८५5५।१-८ की तक्जीब करते हैं उन पर दारैन में ला'नत । 48 : आखिरत में । 49 शाने नुजूल : येह आयत उन £ 
४ मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई जो हजुरत अलिय्ये मुर्तजा ५८९५८८०५८५४५ को ईजा देते थे और उन के हक्‌ में बदगोई करते थे । हज्रते फुजैल अ 
ब्ग ने रमाया कि कुत्ते और सुवर को भी नाहक ईजा देना हलाल नहीं तो मोमिनीन व मोमिनात को ईजा देना किस कृदर बद तरीन जुर्म है । * 
ॐ 50 : और सर और चेहरे को छुपाएं जब किसी हाजत के लिये उन को निकलना हो । 5। : कि येह हुर्र (आजाद) हैं । 52 : और मुनाफिकीन आ 
ङ्ग उन के दरपै न हों । मुनाफिकीन की आदत थी कि वोह बांदियों को छेड़ा करते थे। इस लिये हुररा औरतों को हुक्म दिया कि वोह चादर से जिस्म * 
& ठांक कर सर और मुंह छुपा कर बांदियों से अपनी वज्ञ मुमताज कर दें । ।53 : अपने निफाक से 54 : और जो बुरे खयाल रखते हैं या'नी फाजिर छ 
१% बदकार हैं वोह अगर अपनी बदकारी से बाजु न आए 55 : जो इस्लामी लश्करों के मुतअल्लिक्‌ झूटी खबरें उड़ाया करते थे और येह मशहूर “क 
& किया करते थे कि मुसलमानों को हजीमत हो गई, वोह कृत्ल कर डाले गए, दुश्मन चढ़ा चला आ रहा है औ इस से उन का मकसद मुसलमानों की क 
£ दिल शिकनी और उन को परेशानी में डालना होता था । उन लोगों के मुतभल्लिक्‌ इर्शाद फुरमाया जाता है कि अगर वोह इन हरकात से बाजु न ङ 
3 आए ।56 : और तुम्हें उन पर मुसल्लतृ करे । ।57 : फिर मदीनए तृय्यिबा उन से खाली करा लिया जाएगा और वहां से निकाल दिये जाएंगे । मै 
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३. फिटकारे हुए जहां कहीं मिलें पकड़े जाएं और गिन गिन कर कृत्ल किये जाएं अल्लाह का दस्तूर चला आता है उन 
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' लोगों में जो पहले गुजर गए और तुम अल्लाह का दस्तूर हरगिजु बदलता न पाओगे लोग तुम से 


Fe OSes gels) Fol, 


 कियामत को पूछते हैं!” तुम फरमाओ इस का इलम तो अल्लाह ही के पास हे और तुम क्या जानो 


है k Decades Os GOGO, 


» शायद कयामत पास ही हो! बेशक अल्लाह ने काफिरों पर ला'नत फरमाई और उन के लिये भड़क्ती आग तय्यार कर रखी है «४ 
०८. ( ZS ~ 5 


4५८ ६ [4] 9 7/4 G3 
॥ ७०५५. 2) (9 oe Ys SOY | ९:2 “ 
८ उस में हमेशा रहेंगे उस में न कोई हिमायती पाएंगे न मददगार! जिस दिन उन के मुंह उलट उलट « 
न (2 ut oe Wel || & ६५522 ५2 9| चह 
pT SSE PTT 
कर आग में तले जाएंगे कहते होंगे हाए किसी तरह हम ने अल्लाह का हुक्म माना होता ओर रसूल का हुक्म माना होता! और न ' 
ल पर NC, 4 od i | (sk i ~ ठ 


हे | कहेंगे ऐ हमारे रब हम अपने सरदारों और अपने बड़ों के कहने पर चले! तो उन्हों ने हमें राह से बहका दिया ऐ हमारे रब [ 
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हे आग का दूना (हान) अनाज देण ओर ज पर बड़ी लानत कर हे ईमान कई 
र od 65" 56 FY! 74 52 h RC , 
४७ (2०2 | gd) | 275७ ( ४०३० | 9>| हक &| _) [ 


£ वालो!“ उन जैसे न होना जिन्हों ने मूसा को सताया'“ तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया उस बात से जो उन्हों ने कही!” और मूसा * 
§ 58 : या'नी पहली उम्मतों के मुनाफिकीन जो ऐसी हरकात करते थे उन के लिये भी सुन्नते इलाहिय्यह येही रही कि जहां पाए जाएं मार डाले छ 
४. जाएं। 59 : कि कब काइम होगी । शाने नुज़ूल : मुश्रिकीन तो तमस्खुर व इस्तिहजा के तौर पर रसूले करीम £5%४£06%/.: से कियामत ५४ 
# का वकृत दरयाफ्त किया करते थे गोया उन को बहुत जल्दी है और यहूद इस को इम्तिहानन पूछते थे क्यूं कि तौरैत में इस का इलम मख्फी रखा छू 
» गया था तो अल्लाह तआला ने अपने नबिय्ये करीम <5%&0५४४॥ ४ को हुक्म फरमाया : 60 : इस में जल्द करने वालों को तहदीद और ,# 
छ इम्तिहानन सुवाल करने वालों को इस्कात (चुप कराना) और उन की दहन दोजी (मुंह बन्द करना) है । 6! : जो उन्हें अजाब से बचा सके । ६ 
€ 62 : दुन्या में, तो हम आज इस अजाब में गिरिफ्तार न होते । 63 : या'नी कौम के सरदारों और बड़ी उम्र के लोगों और अपनी जमाअत «ई 
& के आलिमों के, उन्‍होंने हमें कुफ्र की तल्कीन की । 64 : क्यूं कि वोह खुद भी गुमराह हुए और उन्हं ने दूसरों को भी गुमराह किया | 65 : नबिय्ये ६ 
£ करीम “४2502 का अदबो एहतिराम बजा लाओ और कोई काम ऐसा न करना जो उन के रन्जो मलाल का बाइस हो और 66 : «& 
छ यानी उन बनी इसराईल की तृरह न होना जो नंगे नहाते थे और हजूरते मूसा +५: 4:८ पर ता'न करते थे कि हजरत हमारे साथ क्यूं नहीं नहाते ४ 
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६० अल्लाह के यहां आबरू वाला है! ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात «छै, 
2 (8 








कहो तुम्हारे आ'ाल तुरे लिये संवार देगा" और तुम्हारे गुनाह बा देगा और जो अत्लाड और 


fo YESS) OBE 5 SIS sacs 


६० उस के रसूल की फ्रमां बरदारी करे उस ने बड़ी काम्याबी पाई बेशक हम ने अमानत पेश फरमाई «॥ | 
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बिहिष | ०5 „+ 22ै SU, 7 5807 / fo ८४४. र 4 Cie ० 2 ~| शी 
s Z Ys 
b मुनाफिक्‌ मुश्रिक मर्दों ओर मुश्रिक औरतों को! और अल्लाह कबूल फृरमाए मुसलमान मर्दों *% 
& उन्हें बरस वगेरा की कोई बीमारी है। 67 : इस तृरह कि जब एक रोज हज्रते मूसा ०५.५५.४४५६ ने गुस्ल के लिये एक तन्हाई की जगह छ र्‌ 
£ में पथ्थर पर कपड़े उतार कर रखे और गुस्ल शुरूअ किया तो पथ्थर आप के कपड़े ले कर भागा, आप कपड़े लेने के लिये उस की तरफ बढ़े ..£ 
» तो बनी इस्राईल ने देख लिया कि जिस्मे मुबारक पर कोई दाग और कोई ऐब नहीं है । ।68 : साहिबे जाह और साहिबे मन्जिलत और खड 
£ मुस्तजाबुद्दा'वात | 69 : या'नी सच्ची और दुरुस्त हक व इन्साफ़ की और अपनी जूबान और कलाम की हिफाजत रखो । येह भलाइयों की "है 
५ अस्ल है, ऐसा करोगे तो अल्लाह तआला तुम पर करम फरमाएगा और 70 : तुम्हें नेकियों की तौफीक देगा और तुम्हारी ताअतें कबूल 8 
£ फरमाएगा । 7। : हज्रते इब्ने अब्बास ८५:५८५५७५८४ ने फृरमाया कि अमानत से मुराद ताअत व फराइज्‌ हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने “है. 
£ अपने बन्दों पर पेश किया । इन्हीं को आस्मानों, जुमीनों, पहाड़ों पर पेश किया था कि अगर वोह इन्हें अदा करेंगे तो सवाब दिये जाएंगे न अदा जँ 
& करेंगे तो अजाब किये जाएंगे । हजुरते इव्ने मस्ऊद ५९५४५५८४5 ने फुरमाया कि अमानत नमाजेँ अदा करना, जुकात देना, रमजान के रोजे “हैँ 
द रखना, खानए का'बा का हज, सच बोलना, नाप और तोल में और लोगों की वदीअतों में अदूल करना है। बा'जों ने कहा कि अमानत से मुराद बू 
£ वोह तमाम चीजें हैं जिन का हुक्म दिया गया और जिन की मुमानअत की गई । हज्रते अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ने फुरमाया कि तमाम “६ 
5 आ'जा कान हाथ पाउँ वगैरा सब अमानत हैं, उस का ईमान ही क्या जो अमानत दार न हो। हज्रते इन्ने अब्बास ५४५०७५८४५ ने फरमाया कुँ 
£ कि अमानत से मुराद लोगों की वदीअतें और अहदों का पूरा करना है तो हर मोमिन पर फूर्ज है कि किसी मोमिन की खियानत करे न काफिर ६ 
£ मुआहिद की, न कुलील में न कसीर में । अन्ना तआला ने येह अमानत आ'याने समावातो अर्द व जिबाल (आस्मान व जुमौन और £ 
» पहाड़ों) पर पेश फुरमाई फिर उन से फृरमाया : क्या तुम इन अमानतों को मअ इस को जिम्मेदारी के उठाओगे ? उन्हों ने अर्ज किया : “4 
9 जिम्मेदारी क्या है? फरमाया : येह कि अगर तुम इन्हें अच्छी तरह अदा करो तो तुम्हें जजा दी जाएगी और अगर ना फुरमानी करो तो तुम्हें कै 
“ अजाब किया जाएगा । उन्हों ने अर्ज किया : नहीं, ऐ रब ! हम तेरे हुक्म के मुतीअ हैं, न सवाब चाहें न अजाब। और उन का येह अर्ज करना "क 
9 बराहे खौफो खूशिय्यत था और अमानत बतौरे तख्यीर पेश की गई थी या'नी उन्हें इख्तियार दिया गया था कि अपने में कुव्तत व हिम्मत बँड: 
9% पाएं तो उठाएं वरना मा'ज्रित कर दें, इस का उठाना लाजिम नहीं किया गया था और अगर लाजिम किया जाता तो वोह इन्कार न करते । * 





® ।72 : कि अगर अदा न कर सके तो अजाब किये जाएंगे । तो अल्लाह (5 ने वोह अमानत आदम ५:५८ के सामने पेश की और क 


* फूरमाया कि मैं ने आस्मानों और जुमीनों और पहाड़ों पर पेश की थी वोह न उठा सके, क्या तू मअ इस की जिम्मेदारी के उठा सकेगा? हज्रते आदम “है 
9 „४.५८ ने इक्रार किया । ।73 : कहा गया है कि मा'ना येह हैं कि हम ने अमानत पेश की ताकि मुनाफिकीन का निफाक और मुश्रिकीन का बँड 
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; रन और मुसलमान औरतों की और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ब 4 
+ ONE Ls Zoo YT ०) (० ४ ® 3b 
Fe CTS DEN ५-८ £ or gl) | 
kd सूरए सवा मकिकिय्या है, इस में चव्वन आयते और छ रुकृअ हैं 5 
| ~ >) | 5 Ey # 


अल्लाह के नाम से शुरूअ्‌ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 





न| ° „2 4 + 5/2, £ ३ Ise | 65 ६ 58] ड पुल ५ 25०३7॥| कह 
30 (2०५८४ ०/५ ०० VYGIS ०.०० Ed ab ४५०० | 
६० सब खूबियां अल्लाह को कि उसी का माल है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में” और आखिरत में उसी की ५ 
| 542 92432 FE TTDI PEND की 


य i तारीफ हैः और वोही हिक्मत वाला खबरदार जानता हैं जो कुछ जमीन में जाता हे और जो 


FS | 95 pn G3 9 32 कक | ge) १५ 8 (3 3 9+” Cs 
है |+ 2 NY > boy pe 


१० जमीन से निकलता है और जो आस्मान से उतरता है” और जो उस में चढता है. और वोही है मेहरबान | 








£ । 
i 4 
6? द 
£. बझ्शिश वाला काफिर बोले हम पर कियामत न आएगी* तुम फरमाओ क्यूं नहीं मेरे रब की कसम * ज 
< A +३५+ ५७५ ड A i f | : 
® ° 
£ बेशक जरूर तुम पर आएगी जानने वालाः उस से गाइब नहीं जुर्र भर कोई चीज आस्मानों में *% 


# शिर्क जाहिर हो और अल्लाह तआला उन्हें अजाब फरमाए और मोमिनीन जो अमानत के अदा करने वाले हैं उन के ईमान का इज्हार हो और ब 
छ+ अल्लाह तबारक व तआला उन की तौबा कबूल फरमाए और उन पर रहमत व मग्फिरत करे अगर्चे उन से बा'जु ताआत में कुछ तक्सीर भी ७४% 
बैक हुई हो । (८५४) । : सूरए सबा मक्की है सिवाए आयत “#५5 ८५4-5 ८७५5” इस में छ  रुकूअ्‌, चव्वन आयतें और आठ सो तेतीस % 
@ कलिमे, एक हजार पांच सो बारह हर्फ हैं । 2 : या'नी हर चीज का मालिक खालिक और हाकिम आळ्जाह तआला है और हर ने'मत उसी कै 
+ ` की तरफ से है तो वोही हम्दो सना का मुस्तहिक और सजावार है 3 : या'नी जैसा दुन्या में हम्द का मुस्तहिक अल्लाह तआला है वैसा ही * 
८ आखिरत में भी हम्द का मुस्तहिक वोही है क्यूं कि दोनों जहान उसी की ने'मतों से भरे हुए हैं, दुन्या में तो बन्दों पर उस की हम्दो सना वाजिब 5 
k ` है क्यूं कि येह दारुत्तवलीफ्‌ है और आखिरत में अहले जन्नत ने'मतों के सुरूर और राहतों की खुशी में उस की हम्द करेंगे । 4 : या'नी जुमीन , x. 
# के अन्दर दाखिल होता है जैसे कि बारिश का पानी और मुर्दे और दफीने 5 : जैसे कि सब्जा और दरख् और चश्मे और कानें और ब वक्ते # 
६ हरर मुर्दे 6 : जैसे कि बारिश, बर्फ, ओले, और तरह तरह की बरकतें और फिरिश्ते 7 : जैसे कि फिरिश्ते और दुआएं और बन्दों के अमल 


१0% 8 : या'नी उन्हों ने कियामत के आने का इन्कार किया । 9 : या'नी मेरा रब गैब का जानने वाला है उस से कोई चीज मख्फी नहीं तो कियामत “श ° 
है का आना और उस के काइम होने का वकृत भी उस के इल्म में है। * 
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और न जमीन में और न उस से छोटी न बड़ी मगर एक साफ बताने वाली | x4 

A ॥| Kn pe) | ५ 5%”) »5 कक 
' किताब में हें ताकि सिला दे उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किये येह हें जिन के लिये «# 
5 ८ > है 


FeO Ese SPS Ori 5५585: a, 


0, “कि है और इज्जत को रोजी” और जिन्हे ने हमारी आयतो में हराने को कोशिश की” उन 
3 क 
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बे 22002: , ०5 वर कावा: 
हे ५००३४: ५५८ SEH > ५2० by a 
अ बांधा या उसे सौदा (जुनून) है बल्कि वोह जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते अजाब 


x] 


पट) ॒ ek * » 62) 
0 और दूर की गुमराही में हैं तो क्या उन्हों ने न देखा जो उन के आगे और पीछे है *कै 
करा | > 4, र 5257 4 542 3% है न 
* आस्मान और जमीन! हम चाहें तो उन्हें" जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान *% | 











£ चाहा (इस का मजीद बयान इसी सूरत के आखिर रुकूअ पांच में आएगा ।) 3 : या'नी अस्हाबे रसूल “5%£0५%/४< या मोमिनीने अहले है 
£ किताब मिस्ल अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के साथियों के 4 : या'नी कुरआने मजीद ।5 : या'नी काफिरों ने आपस में मुतअज्जिब हो औ ७ 
£ कर कहा: 6 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तृफा “४५४0४. । ।7 : जो वोह ऐसी अजीबो गरीब बातें कहते हैं। अल्जाङ तआला ५% 
£ ने कुफ्फार के इस मकूले का रद फरमाया कि येह दोनों बातें नहीं, हुजूर सय्यिदे आलम #८५५६८५७. इन दोनों से मुबर्रा हैं । 8 : या'नी ड कर 
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का टुकड़ा गिरा दे बेशक इस” में निशानी है हर रुजूअ लाने वाले बन्दे के लिये” और बेशक 





, हम ने दावूद को अपना बड़ा फुल दिया” ऐ पहाडे उस के साथ अल्लाह की तरफ रूम को आर ऐ परिदों/ ओर हम ने उस के लिये लोहा नम किया” 


के | „ FC Ww 5१। + & fies ठ पे el 3/5, (६ 
; vest) ४ ५० | os GUS Spe) 
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` के लिये पिंघले हुए तांबे का चश्मा बहाया?* जिनों में से वोह जो उस के आगे काम करते उस के रब के हुक्म से”? 





# काफिर बझूस व हिसाब का इन्कार करने वाले । 9 : या'नी क्या वोह अन्धे हैं कि उन्हों ने आसमान व जमीन की तरफ नजुर ही नहीं डाली £ 


», और अपने आगे पीछे देखा ही नहीं जो उन्हें मा'लूम होता कि वोह हर त्रफ से इहाते में हैं और जुमीन व आस्मान के अक्तार से बाहर नहीं जा सकते 


». जुर्म का इरतिकाब करते हुए खौफ़ न खाया और अपनी इसी हालत का खयाल कर के न डरे । 20 : उन की तक्जीब व इन्कार की सजा में 


छ कारून की तृरह 2। : नज्र व फिक्र 22 : जो दलालत करती है कि अल्लाह तआला बआूस पर और इस के मुन्किर के अजाब पर और हर ६ 


„ शै पर कादिर है। 23 : या'नी नुबुव्वत और किताब और कहा गया है मुल्क और एक कौल येह है कि हुस्ने सौत वगैरा तमाम चीजें जो आप 


„ साथ तस्बीह करो । चुनान्चे, जब हज्रते दावूद ५:५८ तस्बीह करते तो पहाड़ों से भी तस्बीह सुनी जाती और परिन्द झुक आते, येह आप 


ए का मो'जिजा था। 25 : कि आप के दसते मुबारक में आ कर मिस्ल मोम या गंधे हुए आटे के नर्म हो जाता और आप उस से जो चाहते बिगैर ई 


आग के और बिगैर ठोंके पीटे बना लेते । इस का सबब येह बयान किया गया है कि जब आप बनी इसराईल के बादशाह हुए तो आप का तरीका 


ए येह था कि आप लोगों के हालात की जुस्त्‌जू के लिये इस तरह निकलते कि लोग आप को न पहचानें और जब कोई मिलता और आप को ई 


न पहचानता तो उस से आप दरयाफ्त करते कि दावूद कैसा शख्स है ? सब लोग ता'रीफ करते | अल्नाह तआला ने एक फिरिश्ता ब सूरते 


काश उन में एक ख़स्लत न होती । इस पर आप मुतवज्जेह हुए और फरमाया कि बन्दए खुदा कौन सी खस्लत ? उस ने कहा कि वोह अपना 


८ और अपने अहलो इयाल का खर्च बैतुल माल से लेते हैं येह सुन कर आप के खयाल में आया कि अगर आप बैतुल माल से वजीफा न 5 


” लेते तो जियादा बेहतर होता, इस लिये आप ने बारगाहे इलाही में दुआ की, कि इन के लिये कोई ऐसा सबब कर दे जिस से आप अपने अहलो 


£ इयाल का गुजारा करें और बैतुल माल से आप को बे नियाजी हो जाए। आप की येह दुआ मुस्तजाब हुई और अल्लाह तआला ने आप के » 


“ लिये लोहे को नर्म किया और आप को सन्ञआते जिरह साजी का इल्म दिया । सब से पहले जिरह बनाने वाले आप ही हैं, आप रोजाना एक 


“ भी सदका करते। इस का बयान आयत में है अल्लाह तआला फ्रमाता है कि हम ने दावूद »४</५:& के लिये लोहा नर्म कर के उन से फुरमाया 


है 26 : कि उस के हल्के यक्‍्सां और मुतवस्सितृ हों, न बहुत तंग न फूराख । 27 : चुनान्चे आप सुब्ह को दिमश्क से रवाना होते तो दोपहर को बै 

9 कैलूला इस्तुख में फरमाते जो मुल्के फारस में है और दिमश्क से एक महीने की राह पर है और शाम को इस्तृख से रवाना होते तो शब को काबुल * 
& में आराम फरमाते येह भी तेज सुवार के लिये एक महीने का रास्ता है। 28 : जो तीन रोज्‌ सर जूमीने यमन में पानी की तरह जारी रहा। और # 
* एक कौल येह है कि हर महीने में तीन रोजु जारी रहता था। और एक कौल येह है कि अल्लाह तआला ने हज्रते सुलैमान -५:%८ के लिये ˆ 
है तांबे को पिघला दिया जैसा कि हजुरते दावूद ५:५८ के लिये लोहे को नर्म किया था । 29 : हजुरते इब्ने अब्बास ८५:५५५०८।८४5 ने फुरमाया E 
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कि वसीअ जिरहें बना और बनाने में अन्दाजे का लिहाज रख और तुम सब नेकी करो बेशक में तुम्हारे काम | 


८ bbe >दे 5 DA, ६9१ 2 EU 5 2\» 6) ७ 2 क 
; HOM (“६४०० कप 9/96 (६४५ | कह. (0) ०2२ ७ 


(० देख रहा हूं ओर सुलेमान के बस में हवा कर दी उस की सुब्ह की मन्जिल एक महीने की राह और शाम की म्जिल एक महीने की राह” और हम ने उस | 


# और मुल्के खुदा से नहीं निकल सकते और उन्हें भागने की कोई जगह नहीं, उन्हों ने आयात और रसूल की तक्जीब व इन्कार के दहशत अंगेज ६ 


§ को खुसूसिय्यत के साथ अता फरमाई गई और अल्लाह तआला ने पहाड़ों और परिन्दों को हुक्म दिया : 24 : जब वोह तस्बीह करें उन के 5 
£ इन्सान भेजा, हजुरते दावूद +५५४ ने उस से भी हस्बे आदत येही सुवाल किया तो फिरिश्ते ने कहा कि दावूद हैं तो बहुत ही अच्छे आदमी ई 


9 जिरह बनाते थे वोह चार हजार को बिकती थी, उस में से अपने और अपने अहलो इयाल पर भी खर्च फुरमाते और फुक्रा व मसाकीन पर & 


° 
0 


EIN ०५ ०0 


° es (0) re |] GIGS 6,3 | 


*. जो उन में हमारे हुक्म से फिरे हम उसे भड्क्ती आग का अजाब चखाएंगे उस के लिये बनाते ४ 
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देगें ऐ दावूद वालो शुक्र करो और मेरे बन्दों में कम हैं शुक्र वाले 
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फिर जब हम ने उस पर मौत का हुक्म भेजा” जिलों को उस की मौत न बताई मगर जमीन की दमक ने 
्‌ CS a diag हैक 447867 ls क ul | पर हे 
yO OE is ६ 


, | कि उस का असा खाती थी फिर जब जमीन पर आया जिन्नों की हकीकत खुल गई? अगर गेब जानते होते * 


ne ६9, 5 +579९ a) pare «% 8) . ५ 
है NO BONIS NAG ISG | hs 
१ तो इस ख्वारी के अजाब में न न होते” बेशक सबा“ के लिये उन की आबादी में“ निशानी थी£ * 
ए कि अल्लाह तआला ने हज्रते सुलैमान -५.:।५४८ के लिये जिन्नात को मुतीअ्‌ किया । 30 : और हजूरते सुलैमान -५ की फरमां ६ 
८ बरदारी न करे 3। : और आलीशान इमारतें और मस्जिदें और उन्हीं में से बैतुल मक्दिस भी है 32 : दरिन्दों और परिन्दों वगैरा की तांबे और 
८ बिल्लोर और पथ्थर वगैरा से और उस शरीअत में तस्वीर बनाना हराम न था । 33 : इतने बड़े कि एक लगन में हजार आदमी खाते । 34 : £ 
£ जो अपने पायों पर काइम थीं और बहुत बड़ी थीं हत्ता कि अपनी जगह से हटाई नहीं जा सकती थीं सीढ़ियां लगा कर उन पर चढ़ते थे येह "है 
& यमन में थीं अल्लाह तआला फरमाता है कि हम ने फरमाया कि 35 : अल्लाह तआला का उन ने'मतों पर जो उस ने तुम्हें अता फरमाई ६ 
&. उस की इताअत बजा ला कर । 36 : हज्रते सुलैमान +५: ने बारगाहे इलाही में दुआ की थी कि उन की वफ़ात का हाल जिन्नात पर "है 
& जाहिर न हो ताकि इन्सानों को मा'लूम हो जाए कि जिन्न गैब नहीं जानते | फिर आप मेहराब में दाखिल हुए और हस्बे आदत नमाज्‌ के लिये ई 
£. अपने असा पर तकया लगा कर खड़े हो गए । जिन्नात हस्बे दस्तूर अपनी खिदमतों में मश्गूल रहे और येह समझते रहे कि हज्रत जिन्दा हैं " 
८ और हजूरते सुलैमान ५:५: का आर्सए दराजु तक इसी हालत पर रहना उन के लिये कुछ हैरत का बाइस नहीं हुवा क्यूं कि वोह बारहा ई 
£ देखते थे कि आप एक माह दो दो माह और इस से जियादा अर्से तक इबादत में मश्गूल रहते हैं और आप की नमाज बहुत दराजु होती है हत्ता * 
£ कि आप की वफात के पूरे एक साल बा'द तक जिन्नात आप की वफूत पर मुत्तलअ न हुए और अपनी खिदमतों में मश्गूल रहे यहां तक कि * 
£ ब हुक्मे इलाही दीमक ने आप का असा खा लिया और आप का जिस्म मुबारक जो लाठी के सहारे से काइम था जुमीन पर आया, उस वक्‍त » 
© जिन्नात को आप की वफृत का इल्म हुवा । 37 : कि वोह गैब नहीं जानते 38 : तो हज्रते सुलैमान +५५४८ की वफात से मुत्तलअ होते 39 : * 
£ और एक साल तक इमारत के कामों में तक्लीफे शाक्का उठाते न रहते । मरवी है कि हजरते दावूद -५-५:८ ने बैतुल मक्दिस की बिना * 
5 (बुन्याद) उस मकाम पर रखी थी जहां हज्रते मूसा ५:4८ का खैमा नस्ब किया गया था, उस इमारत के पूरा होने से कृब्ल हजुरते दावूद बै 
= ८४.५५८ की वफात का वकत आ गया तो आप ने अपने फृरजृन्दे अरजुमन्द हज॒रते सुलैमान -५:।:८ को इस की तक्मील की वसिय्यत ० 
है फुरमाई । चुनान्चे, आप ने शयातीन को इस की तक्मील का हुक्म दिया । जब आप की बफ़ात का वकृत करीन पहुंचा तो आप ने दुआ की, कि कै 
9% आप की वफात शयातीन पर जाहिर न हो ताकि वोह इमारत की तक्मील तक मसरूफे अमल रहें और उन्हें जो इल्मे गैब का दा'वा है वोह * 
3 बातिल हो जाए। हजुरते सुलैमान +५८१4: की उम्र शरीफ तिरपन साल की हुई, तेरह साल की उम्र शरीफ में आप सरीर आराए सल्तृनत कै 
* हुए, चालीस साल हुक्मरानी फुरमाई । 40 : सबा आरब का एक कृबीला है जो अपने जद के नाम से मशहूर है और वोह जद सबा बिन यश्जुब * 
9 बिन या'रुब बिन कृहूतान है । 4। : जो हुदूदे यमन में वाकेअ थी 42 : अल्लाह तआला की वहूदानिय्यत व कुदरत पर दलालत करने बी 
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हैः ह भेजा और उन के बागों के इवज्‌ दो बाग उन्हें बदल दिये जिन में बुक्टा मेवा" और झाउ (झाड़ी) और कुछ ह 3 


थ eV) Gus 3255 yn 2:25 okies 


५ थोड़ी सी बेरियां! हम ने उन्हें येह बदला दिया उन की नाशुक्री: की सजा ओर हम किसे सजा देते हैं फ 


SEI HEDGES CESS OAS ६ 


£, उसी को जो नाशुक्रा र हम ने किये थे उन में ओर उन शहरों में जिन में हम ने बरकत रखी सरे राह "है 
0) ८22 + । (5G ८] G3 30+ 522 त | 56 ७८४ 2७६ > bee . 
Ce ४ cI, ps 
€, कितने शहर ओर उन्हें मन्जिल के अन्दाजे पर रखा उन में चलो रातों और दिनों अम्नो अमान से” * 
# वाली और वोह निशानी कया थी उस का आगे बयान होता है । 43 : या'नी उन की वादी के दाहने और बाएं दूर तक चले गए और उन से & 
७. कहा गया था 44 : बागृ ऐसे कसीरुस्समर (बहुत फलदार) थे कि जब कोई शख्स सर पर टोकरा लिये गुज्रता तो बिगैर हाथ लगाए किस्म & 
§ किस्म के मेवों से उस का टोकरा भर जाता । 45 : या'नी इस ने'मत पर उस की ताअृत बजा लाओ । 46 : लतीफ आबो हवा, साफ सुथरी छ 
4 सर जमीन, न उस में मच्छर न मख्खी न खटमल न सांप न बिच्छू, हवा की पाकीजुगी का येह आलम कि अगर कहीं और का कोई शख्स उस « 
# शहर में गुजर जाए और उस के कपड़ों में जुएं हों तो सब मर जाएं। हज्रते इन्ने अब्बास ५६:८८४॥७७ ने फरमाया कि शहरे सबा सन्आ से तीन छ 
4 फरसंग के फासिले पर था । 47 : या'नी अगर तुम रब की रोजी पर शुक्र करो और इताअत बजा लाओ तो वोह बख्शिश फुरमाने वाला « 
# है । 48 : उस की शुक्र गुजारी से और अम्बिया 5५:८४:४ की तक्जीब की । वहब का कौल है कि अल्लाह तआला ने उन की तरफ तेरह ई 
७ नबी भेजे जिन्हों ने उन को हक की दा'वतें दीं और अल्लाह तआला की ने'मतें याद दिलाई और उस के अजाब से डराया मगर वोह ईमान « 
छ न लाए और उन्हों ने अम्बिया को झुटला दिया और कहा कि हम नहीं जानते कि हम पर खुदा की कोई भी ने'मत हो, तुम अपने रब से कह छू 
७ दो कि उस से हो सके तो वोह इन ने'मतों को रोक ले । 49 : अजीम सैलाब जिस से उन के बाग अम्बाल सब डूब गए और उन के मकानात 7 
छ रेत में दफन हो गए और इस तरह तबाह हुए कि उन की तबाही आरब के लिये मसल बन गई । 50 : निहायत बद मजा 5! : जैसी वीरानों ह 
&„ में जम आती हैं, इस तरह की झाड़ियों और वहूशत नाक जंगल को जो उन के खुशनुमा बागों की जगह पैदा हो गया था ब तुरीके मुशाकलत & 
छ बाग फरमाया । 52 : और उन के कुफ्र 53 : या'नी शहरे सबा में 54 : कि वहां के रहने वालों को वसीअ ने'मतें और पानी और दरख् और ६ 
£ चश्मे इनायत किये, मुराद इन से शाम के शहर हैं । 55 : करीब करीब, सबा से शाम तक सफर करने वालों को इस राह में तोशा और पानी साथ 
८ ले जाने की जरूरत न होती । 56 : कि चलने वाला एक मकाम से सुब्ह चले तो दोपहर को एक आबादी में पहुंच जाए जहां ज्रूरिय्यात के तमाम छ 
£. सामान हों और जब दोपहर को चले तो शाम को एक शहर में पहुंच जाए, यमन से शाम तक का तमाम सफर उसी आसाइश के साथ तै हो * 
$ सके और हम ने उन से कहा कि 57 : न रातों में कोई खटका न दिनों में कोई तकलीफ, न दुश्मन का अन्देशा न भूक प्यास का गम। मालदारों ई 
#० में हसद पैदा हुवा कि हमारे और गरीबों के दरमियान कोई फर्क ही नहीं रहा, करीब करीब की मन्जिलें हैं, लोग खिरामां खिरामां हवा खोरी ५ 
£ करते चले जाते हैं, थोड़ी देर के बा'द दूसरी आबादी आ जाती है, वहां आराम करते हैं न सफर में तकान (थकन) है न कोफ्त, अगर मन्जिलें ६ 
£ दूर होतीं, सफर की मुद्दत दराज होती, राह में पानी न मिलता, जंगलों और बयाबानों में गुजुर होता तो हम तोशा साथ लेते पानी के इन्तिजाम 
८ करते सुवारियां और खुद्दाम साथ रखते, सफर का लुत्फ आता और अमीरो गृरीब का फुर्क जाहिर होता, येह खयाल कर के उन्हों ने कहा । 
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, और उन्हें पूरी परेशानी से परागन्दा कर दिया बेशक इस में जरूर निशानियां हैं हर बड़े सब्र वाले हर बड़े शुक्र वाले के लिये“ और | 


हि 299०५ ७८४४ ४); ०८ 35,5, 9 577 4७ 75” चाह 
Fr S CISD CRNA CEN ३६ 





० बेशक इब्लीस ने उन्हें अपना गुमान सच कर दिखाया“ तो वोह उस के पीछे हो लिये मगर एक गुरोह कि मुसलमान था ५% 
५+ 8 5245 w 6] ~ [५ * ्ल् 
i+ ~® _) 547% _) Cs {2 545 5 & ~| क 
७ ओर शैतान का उन पर“ कुछ काबू न था मगर इस लिये कि हम दिखा दें कि कोन आखिरत पर ईमान लाता है और कोन «$ 
पा , 

। 
° ' “5 
3 «€ ७ 9 > ५०८३० ८४ 





Y OC BIBS 
" अल्लाह के सिवा" समझे बैठे हो" वोह जर्रा भर के मालिक नहीं आस्मानों में और न 


५४8 #%9759406% %0/५४७८४७ ०८० 


„ जमीन में और न उन का इन दोनों में कुछ हिस्सा और न अल्लाह का उन में से कोई मददगार और न 





"2 * एक दूसरे से” कहते हें तुम्हारे रब ने क्या हो बात फ़माई वोह कहते हैं जो फमाया हक फरमाया” ओर वोही है बुलन्द बढ़ाई बाला तुम फरमाओ कोन मे 

छ 58 : या'नी हमारे और शाम के दरमियान जंगल और बयाबान कर दे कि बिगैर तोशा और सुवारी के सफर न हो सके। 59 : बा'द वालों के लिये कि छ 

अ उन के अहूवाल से इब्रत हासिल करें। 60 : कृबीला कृबीला मुन्तशिर हो गया, वोह बस्तिया गर्क हो गई और लोग बे खान्मां (बे सरो सामान) हो कर जुदा 

छ जुदा बिलाद में पहुंचे, गुस्सान शाम में और अज्द उम्मान में और खुजाआ तिहामा में और आले खुजैमा इराक में और औस व खज्रज का जद अम्र छ 

८. बिन आमिर मदीना में । 6। : और सब्रो शुक्र मोमिन की सिफत है कि जब वोह बला में मुब्तला होता है सब्र करता है और जब ने'मत पाता है शुक्र ८%. 

$ बजा लाता है। 62 : या'नी इब्लीस जो गुमान रखता था कि बनी आदम को वोह शहवत व हिर्स और गृजुब के जुरीए गुमराह कर देगा, येह गुमान उस ने अहले छ 
& सबा पर बल्कि तमाम काफिरों पर सच्चा कर दिखाया कि वोह उस के मुत्तबेअ हो गए और उस की इताअत करने लगे। हसन ८९५५४५८४ ने रमाया कि 

छ शैतान ने न किसी पर तलवार खाची न किसी पर कोडे मारे झूटे वा'दों और बातिल उम्मीदों से अहले बातिल को गुमराह कर दिया। 63 : उन्हों ने उस का छू 

„ इत्तिबाअ्‌ न किया। 64 : जिन के हक में उस का गुमान पूरा हुवा 65 : ऐ मुहम्मद मुस्तफा ! “८५५५८५5४५८८ मक्कए मुकर॑मा के काफिरों से «8. 

छ 66 : अपना मा'बूद 67 : कि वोह तुम्हारी मुसीबतें दूर करें लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्यूं कि किसी नफ्अ व जुरर में 68 : ब तरीके इस्तिब्शार। छ 
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हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में ” तुम फरमाओ हम ने तुम्हारे गुमान में अगर कोई जुर्म किया तो उस की तुम से पूछ नहीं न तुम्हारे 


ना CS i (कप कर 9 ३/६ | 2 कह S757 ७) ~ ees ~ Ss छ 


' (कातृतो) का हम से सुवाल'* तुम फरमाओ हमारा रब हम सब को जम्ञ करेगा“ फिर हम में सच्चा फैसला फुरमा देगा“ ओर वोही है | 


(७2३०७ 


23 25> 







» के | वोही ह अल्लाह इज्जत वाला हिक्मत वाला ओर ऐ महबूब हम ने तुम को ने भेजा मगर ऐसी रिसालत से जो तमाम आदमियों को घेरने वाली हैं” खुश खबरी देता 


EINK टी lev 2° २१७|* 
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, र डर सुनाता लेकिन बहुत लोग नहीं जानते*' कहते हैं येह वा'दा कब आएगा! * 
छ 69 : या'नी शफ़ाअत करने वालों को ईमानदारों की शफाअत का इज्न दिया । 70 : या'नी आसमान से मींह बरसा कर और जमीन से सब्जा ई 
& उगा कर । 7। : क्यूं कि इस सुवाल का बजुजु इस के और कोई जवाब ही नहीं । 72 : या'नी दोनों फरीकों में से हर एक के लिये इन दोनों हालों ,& A 
ङ्गे? में से एक हाल जरूरी है 73 : और येह जाहिर है कि जो शख्स सिर्फ आळ्लाङ तआला को रोजी देने वाला, पानी बरसाने वाला, सब्जा उगाने झै 
& वाला जानते हुए भी बुतों को पूजे जो किसी एक जुर्रा भर चीज के मालिक नहीं (जैसा कि ऊपर आयात में बयान हो चुका) वोह यकीनन खुली 5 
है के ` गुमराही में है। 74 : बल्कि हर शख्स से उस के अमल का सुवाल होगा और हर एक अपने अमल की जजा पाएगा । 75 : रोजे कियामत * 
¢ 76 ¦ तो अहले हक्‌ को जन्नत में और अहले बातिल को दोजख में दाखिल करेगा । 77 : या'नी जिन बुतों को तुम ने इबादत में शरीक किया * 
2 है मुझे दिखाओ तो किस काबिल हैं, क्या वोह कुछ पैदा करते है, रोजी देते हैं ? और जब येह कुछ नहीं तो उन को खुदा का शरीक बनाना और & 
ब्र उन की इबादत करना कैसी अजीम खता है, इस से बाज आओ | 78: इस आयत से मा'लूम हुवा कि हुजूर सय्यिदे आलम ^ ५७४५१. 
४ की रिसालत आम्मा है, तमाम इन्सान इस के इहाते में हैं गोरे हों या काले, अरबी हों या अजमी, पहले हों या पिछले, सब के लिये आप रसूल अ 
हु हें और वोह सब आप के उम्मती । बुखारी व मुस्लिम की हदीस है : सय्यिदे आलम #५८५।५३५८८। ८८ फुरमाते हैं : मुझे पांच चीजें ऐसी अता * 
£ फरमाई गई जो मुझ से पहले किसी नबी को न दी गई : () एक माह की मसाफृत के रो'ब से मेरी मदद की गई, (2) तमाम जमीन मेरे लिये क 
£. मस्जिद और पाक की गई कि जहां मेरे उम्मती को नमाज्‌ का वक्त हो नमाज्‌ पढ़े और (3) मेरे लिये गृनीमतें हलाल की गई जो मुझ से पहले ५५ 
# किसी के लिये हलाल न थीं और (4) मुझे मर्तबए शफाअत अता किया गया और (5) अम्बिया खास अपनी कौम की तरफ मब्ऊस होते थे क 
४. और में तमाम इन्सानों की तरफ मब्ऊुस फरमाया गया । हदीस में सय्यिदे आलम ।८४५८५८७४५५-- के फजाइले मख्सूसा का बयान है जिन ७४ 
# में से एक आप की रिसालते आम्मा है जो तमाम जिन्नो इन्स को शामिल है। खुलासा येह कि हुजूर सय्यिदे आलम ।८५५६५5५५१-- तमाम शी 
छि खल्क के रसूल हैं और येह मर्तबा खास आप का है जो कुरआने करीम की आयात और अहादीसे कसीरा से साबित है | सूरए फुरकान की “4४ 
है” इब्तिदा में भी इस का बयान गुजूर चुका है (८०४) 79 : ईमान वालों को अल्लाह तआला के फुज्ल की 80 : काफिरों को उस के अदूल *ह 
3 का । 8 : और अपने जहल की वज्ह से आप की मुखालफृत करते हैं 82 : या'नी कियामत का वा'दा । । 
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ह . अगर तुम सच्चे हो तुम फरमाओ तुम्हारे लिये एक ऐसे दिन का वा'दा जिस से तुम न एक घड़ी पीछे 
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९6 हट सको न आगे बढ़ सको% और काफिर बोले हम हरगिज न ईमान लाएंगे इस «# 
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कुरआन पर न उन किताबों पर जो इस से आगे थीं और किसी त्रह तू देखे जब जालिम अपने रब के पास 
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* खिचते थे उन से कहेंगे जो दबे हुए थे क्या हम ने तुम्हें रोक दिया हिदायत से 





न्‍ ' बाद इस के कि तुम्हरे पास आई बल्कि तुम खुद मुजरिम थे कहेंगे वोह जो दबे हुए थे ' 
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है हे उन से जो ऊंचे खिचते थे बल्कि रात दिन का दाउं (फ्रेब) था जब कि तुम हमें हुक्म देते थे कि अल्लाह का * 
भ 5 ’ (282८8, PIN ३77 (६ i ४. ५। | शा 
९ aslo ies NSS ses 
१९, इन्कार करें और उस के बराबर वाले ठहराएं और दिल ही दिल में पचाने लगे” जब अजाब देखा” और ९ 
~ 54 32 ८22 (४2६ (४ ३%] द 
SY) Og ७८/८५/७४८७ ४३४८ . 
८ हम ने तोक डाले उन की गरदनों में जो मुन्कि थे” वोह क्‍या बदला पाएंगे मगर वोही «हे 


छ 83 : या'नी अगर तुम मोहलत चाहो तो ताखीर मुम्किन नहीं और अगर जल्दी चाहो तो तकृहुम मुम्किन नहीं, बहर तकदीर इस वा'दे का अपने & 
$ वक्त पर पूरा होना । 84 : तौरैत और इन्जील वगैरा । 85 : या'नी ताबेअ और पैरव थे 86 : या'नी अपने सरदारों से 87 : और हमें ईमान ७०% 
* लाने से न रोकते 88 : या'नी तुम शबो रोज हमारे लिये मक्र करते थे और हमें हर वक्त शिर्क पर उभारते थे 89 : दोनों फरीक ताबेअ भी और * 
 मत्बूअ भी, पैरव भी और उन के बहकाने वाले भी, ईमान न लाने पर 90 : जहन्नम का । 9। : ख़्वाह बहकाने वाले हों या उन के कहने में मै 
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जो कुछ करते थे? और हम ने जब कभी किसी शहर में कोई डर सुनाने वाला भेजा वहां के आसूदों है 
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औलाद में बढ़ कर हैं और हम पर अजाब होना नहीं तुम फरमाओ बेशक मेरा रब रिज्क वसीअ करता है जिस के \है 








करत अल इस काबिल ज कि तळे हे कतक हारं कर बह जे इन लए न 
| 2 a” a E र 
CG ५०५ 5। oS goal Ts PEE ७.० ह 





१” की” उन के लिये दूना दून (कई गुना) सिला” उन के अमल का बदला और वोह बालाखानों में * 
# आने वाले, तमाम कुफफार की येही सजा है। 92 : दुन्या में कुफ्र और मा'सियत । 93 : इस में सय्यिदे आलम #४4६५०५८ की तस्कीने & 
४ खातिर फूरमाई गई कि आप इन कुफ्फार की तक्जीब व इन्कार से रन्जीदा न हों, कुफ्फार का अम्बिया #5८:५।४४/ के साथ येही दस्तूर रहा है & A 
रश और मालदार लोग इसी तरह अपने माल और औलाद के गुरूर में अम्बिया की तक्जीब करते रहे हैं । शाने नुजूल : दो शख्स शरीके तिजारत # 
% थे, उन में से एक मुल्के शाम को गया और एक मक्कए मुकर्रमा में रहा । जब नबिये करीम "८४६८५७5५५५ मब्ऊस हुए और उस ने मुल्के ७४: 
# शाम में हुजूर की खबर सुनी तो अपने शरीक को खत लिखा और उस से हुजूर का मुफस्सल हाल दरयाफ्त किया । उस शरीक ने जवाब में £ 
छश लिखा कि मुहम्मद मुस्तफा #८४६८५५5. ने अपनी नुबुव्वत का ए'लान तो किया है लेकिन सिवाए छोटे दरजे के हकीर व गरीब लोगों «७४ 
$ के और किसी ने उन का इत्तिबाअ नहीं किया । जब येह ख़त उस के पास पहुंचा तो वोह अपने तिजारती काम छोड़ कर मक्कए मुकर्रमा आया शि 
$ ओर आते ही अपने शरीक से कहा कि मुझे सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा “5५४05. का पता बताओ और मा'लूम कर के हुजूर की &4 
ङ्ग" खिदमत में हाजिर हुवा और अर्ज किया आप दुन्या को क्या दा'वत देते हैं और हम से क्या चाहते हैं ? फरमाया : बुत परस्ती छोड़ कर एक 
& अल्लाह तआला की इबादत करना, और आप ने अहकामे इस्लाम बताए । येह बातें उस के दिल में असर कर गई और वोह शख्स पिछली अ 
है किताबों का आलिम था, कहने लगा कि मैं गवाही देता हूं कि आप बेशक अल्लाह तआला के रसूल हैं | हुजूर ने फरमाया : तुम ने येह कैसे * 
& जाना ? उस ने कहा कि जब कभी कोई नबी भेजा गया पहले छोटे दरजे के गरीब लोग ही उस के ताबेअ हुए, येह सुन्नते इलाहिय्यह हमेशा कै 
$ ही जारी रही । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई 94 : या'नी जब दुन्या में हम खुशहाल हैं तो हमारे आ'माल व अपआल आळ्लाह 
॥ तआला को पसन्द होंगे और ऐसा हुवा तो आखिरत में अजाब नहीं होगा । अल्लाह तआला ने उन के इस खयाले बातिल का इब्ताल फृरमा & 
+ दिया कि सवाबे आखिरत को मईशते दुन्या पर कियास करना गृलतृ है। 95 : ब तरीके इब्तिला व इम्तिहान । तो टुन्या में रोजी की कशाइश नह" 
9 रिजाए इलाही की दलील नहीं और ऐसे ही इस की तंगी अल्लाह तआला की नाराजी की दलील नहीं । कभी गुनहगार पर वुस्अत करता है, क 
9% कभी फुरमां बरदार पर तंगी, येह उस की हिक्मत है, सवाबे आखिरत को इस पर क्यास करना गृलत्‌ व बे जा है। 96 : या'नी माल किसी ss 
3 के लिये सबबे कुर्ब नहीं सिवाए मोमिने सालेह के जो उस को राहे खुदा में खर्च करे और औलाद किसी के लिये सबबे कुर्ब नहीं सिवाए उस कै 
& मोमिन के जो उन्हें नेक इलम सिखाए दीन की ता'लीम दे और सालेह व मुत्तकी बनाए। 97 : एक नेकी के बदले दस से ले कर सात सो गुना है 
८ तक और इस से भी जियादा जितना खुदा चाहे । ० 
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है) ह अम्नो अमान से हैं” और वोह जो हमारी आयतों में हराने की कोशिश करते हैं?” वोह अजाब में 
| ही. है, 02% ५३ [ क। ~ 59252 2 
52s PUSS BGO ५७८३ reels 
2 ला धरे जाएंगे” तुम फरमाओ बेशक मेरा रब रिज्क वसीअ फुरमाता है अपने बन्दों में जिस के लिये चाहे और , 
~ 4, ३ De टय $5 ५2०2६२ जी, 9 ~| 
6 OCHS aloe se ५५६ | ५ Sr | 
Pr ९७ तंगी फामाता है जिस के लिये चाहे ओर जो चीज तुम अल्लाह की रह में खर्च करो वोह उस के बदले और देगा. और वोह सब से बेहतर रिक देने वाला! 
~ 2 LO 7? J 5१/7६8 
ह £) 2) 
h और जिस दिन उन सब को उठाएगा“ फिर फिरिश्तों से फरमाएगा क्या येह तुम्हें है 
8 ie €, न 
2 पूजते थे” वोह अर्ज्‌ करेंगे पाकी है तुझ को तू हमारा दोस्त है न वोह! बल्कि वोह « 
A Es EY @) 5 22% Ge PIT YD E, 
> E क (*) 5+ sp U5 > 
AS COOH rg ST Ogg ४ 


“ जिन्नो को पूजते थे” उन में अक्सर उन्ही पर यकीन लाए थे तो आज तुम में एक दूसरे ˆ 
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* के भले बुरे का कुछ इख्तियार न रखेगा” और हम फरमाएंगे जालिमों से उस आग 














है का अज़ाब चखो जिसे झुटलाते थे जब उन पर हमारी रोशन आयते"! * 
$ 98 : या'नी जन्नत के मनाजिले बाला में । 99 : या'नी कुरआने करीम पर जाने ता'न खोलते हैं और येह गुमान करते हैं कि अपनी इन बातिल 
४. कारियों से वोह लोगों को ईमान लाने से रोक देंगे और उन का येह मक्र इस्लाम के हक्‌ में चल जाएगा और वोह हमारे अजाब से बच रहेंगे, , x4 
क्वि क्यूं कि उन का ए'तिकाद येह है कि मरने के बा'द उठना ही नहीं है तो अजाब सवाब कैसा । 00 : और उन की मक्कारियां उन्हें कुछ काम # 
@ न आएंगी । 0। : अपने हस्बे हिक्मत । 02 : दुन्या में या आखिरत में । बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह तआला फरमाता कै 
* है : खर्च करो तुम पर खर्च किया जाएगा । दूसरी हदीस में है: सदके से माल कम नहीं होता, मुआफ करने से इज्जृत बढ़ती है, तवाजोअ से * 
¢ मर्तबे बुलन्द होते हैं । 03 : क्यूंकि उस के सिवा जो कोई किसी को देता है ख़्वाह बादशाह लश्कर को या आका गुलाम को या साहिबे खाना ई 
« अपने इयाल को वोह अल्लाह तआला की पैदा की हुई और उस की आता फरमाई हुई रोजी में से देता है । रिज्क और उस से मुन्तफेअ होने «३ " 

# के अस्बाब का खालिक सिवाए अल्लाह तआला के कोई नहीं, बोही रज्जाके हकीकी है । 04 : या'नी उन मुश्रिकीन को 05 : दुन्या # 
छ में 06 : या'नी हमारी इन से कोई दोस्ती नहीं तो हम किस तृरह इन के पूजने से राजी हो सकते थे, हम इस से बरी हैं । 07 : या'नी शयातीन &8% 
ˆ को कि उन की इताअत के लिये गैरे खुदा को पूजते थे । 08 : या'नी शयातीन पर । 09 : और वोह झूटे मा'बूद अपने पुजारियों को कुछ ही 
& नप्‌ नुक्सान न पहुंचा सकेंगे । 0 : दुन्या में | ।। : या'नी आयाते कुरआन जूबाने सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ४४4४४. से । मै 





4 5 Roose 


www.dawateislami.net 


ETE 


802 १९-०७ (५१ 


द व व ब श ब ४ व बह ब व ब ब४ ४ 02 


) 
9 Yo श्र EUs: 65%2959 ४०५० Pd IG ed | 





। १० पढ़ी जाएं तो कहते हैं!” येह तो नहीं मगर एक मर्द कि तुम्हें रोकना चाहते हैं तुम्हारे बाप दादा शो 
न ल्‍ 3८६5 eC »5 (55 ४५% ० «tT! 552१ 2५८ ॥ न 
७ के मा'बूदों से ओर कहते हैं!“ येह तो नहीं मगर बोहतान जोड़ा हुवा और काफिरों ने हक को «४ 
७ >|) [ $2 ७७३ ५५ ०५ ४2 ?, | 
YS oe) 5 OO YL | s&s 
हैः कहा! जब उन के पास आया येह तो नहीं मगर खुला जादू और हम ने उन्हें कुछ किताबें ९% 
SO BCE ELA ssi 
क | „ 5 5 on ~ 3 35% oe 
; SS (0) ज Ks ५ | है अर | bs a | [ 
; 
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ह न्‍ | अगलों ने!” झुटलाया ओर येह उस के दसवें को भी न पहुंचे जो हम ने उन्हें दिया था! फिर उन्हों ने मेरे रसूलों को झुटलाया ह ॥ह १ 





८ 
७ ० 4 
» दो दो” और अकेले अकेले!” फिर सोचो!* कि तुम्हारे उन साहिब में जुनून की कोई बात नहीं वोह तो नहीं मगर तुम्हें ७ ५ 
# ।।2 : हज॒रते सय्यिदे आलम ४0५5० की निस्बत ।3 ¦ या'नी बुतों से 4 : कुरआन शरीफ की निस्बत 5 : या'नी कुरआन @ 
{ु@ शरीफ को 6 : या'नी आप से पहले मुश्रिकीने अरब के पास न कोई किताब आई न रसूल जिस की तृरफ़ अपने दीन की निस्बत कर सके & $ 
# तो येह जिस खयाल पर हैं उन के पास उस की कोई सनद नहीं वोह उन के नपस का फृरेब है। 77 : या'नी पहली उम्मतों ने मिस्ल कुरैश # 
& के रसूलों की तक्जीब की और उन को 48 : या'नी जो कुव्वत व कस्ते माल व औलाद व तूले उम्र पहलों को दी गई थी मुश्रिकीने कुरैश ७४ 
क्व के पास तो उस का दसवां हिस्सा भी नहीं, इन के पहले तो उन से ताकृत व कुव्तत, मालो दौलत में दस गुना से जियादा थे । ।।9 : या'नी & 
+ उन को ना पसन्द रखना और अजाब देना और हलाक फूरमाना या'नी पहले मुकज्जिबीन ने जब मेरे रसूलों को झुटलाया तो मैं ने अपने अजाब ७४ 
क्वि से उन्हें हलाक किया और उन की ताकृत व कुव्वत और मालो दौलत कोई चीजु भी काम न आई, इन लोगों की क्या हकीकत है इन्हें डरना $ 
@ चाहिये । ।20 : अगर तुम ने इस पर अमल किया तो तुम पर हक्‌ वाजेह हो जाएगा और तुम वसाविस व शुबुहात और गुमराही की मुसीबत #ै 
ब्ग से नजात पाओगे, वोह नसीहत येह है 2 : महज तूलबे हक की निय्यत से, अपने आप को त्रफ्‌ दारी और तअस्सुब से खाली कर के * 
& 22 : ताकि बाहम मश्वरा कर सको और हर एक दूसरे से अपनी फिक्र का नतीजा बयान कर सके और दोनों इन्साफ के साथ गौर कर सकें & 
ह ।23 : ताकि मज्मअ्‌ और इज्दिहाम से तृबीअत मुतवहिहिश न हो और तअस्सुब और तरफ दारी व मुकाबला व लिहाज वगैरा से तृबीअतें पाक हि 
ह रहें और अपने दिल में इन्साफ करने का मौकृअ मिले | 24 : और सय्यिदे आलम 5५06. की निस्बत गौर करो कि क्या जैसा क 
१2% कि कुफफार आप की त्रफ जुनून की निस्बत करते हैं इस में सच्चाई का कुछ शाएबा भी है ? तुम्हारे अपने तजरिबे में, कुरेश में या नौए इन्सान नह" 
ह में कोई शख्स भी इस मर्तबे का आकिल नजर आया है?! क्या ऐसा जुहीन ऐसा साइबुर्राए देखा है ऐसा सच्चा ऐसा पाक नफ्स कोई और कँ 
हे ' „ भी पाया है ? जब तुम्हारा नफस हुक्म (फैसला) कर दे और तुम्हारा जमीर मान ले कि हुजूर सय्यिदे आलम #८४५५०५5. इन औसाफ ५ 
ए में यक्ता हैं तो तुम यकीन जानो । ० 
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० तो वोह तुम्हीं को” मेरा अज्र तो अळ्जाह ही पर है और वोह हर चीज पर गवाह है तुम फरमाओ «४% 
4 क आकण = आदा आया पा आल्याला जाए कतार 


५ 55५5 ov odd, 


^ बेशक मेरा रब हक का इल्का फुरमाता हे! बहुत जानने वाला सब गैबों का तुम फरमाओ हक आया”? और 








के i बातिल न पहल करे और न फिर (लौट) कर आए' तुम फुरमाओ आगर में बहका तो अपने ही बुरे को बहका'! , 
हः 4४.७. _ 25 425 “८६ bse (६ fsa ; 
SSO Feed (3८४९) ८2४ MOT ¢| 5 


अगर में ने राह पाई तो उस के सबब जो मेरा रब मेरी तरफ़ वहय फरमाता हैं बेशक वोह सुनने वाला नजदीक है किसी तृर तू देखे र 








` जब वोह घबराहट में डाले जाएंगे फिर बच कर न निकल सकेंगे ओर एक करीब जगह से पकड लिये जाएंगे कहेंगे हम इस पर ईमान लाए!” 
ठ का ह 555 ° i 
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अब वोह इसे क्यूंकर पाएं इतनी दूर जगह से कि पहले? तो इस से कुफ्र कर चुके थे र 














£ 25 : अल्लाह तआला के नबी 26 : और वोह अजाबे आखिरत है । 27 : या'नी में नसीहत व हिदायत और तब्लीग व रिसालत पर ** 
£ तुम से कोई अज्र नहीं तलब करता 28 : अपने अम्बिया की तृरफृ । 29 ¦ या'नी कुरआन व इस्लाम ।30 : या'नी शिर्क व कुफ्र मिट गया, "है 
3 न उस की इब्तिदा रही न उस का इआदा, मुराद येह है कि वोह हलाक हो गया । 3। : कुफ्फारे मक्का हुजूर सय्यिदे आलम #“ ४5504. बै 
* से कहते थे कि आप गुमराह हो गए । ( ५४ 4६८८.) अल्लाह तआला ने अपने नबी #५८५५६६4. को हुक्म दिया कि आप उन से फूरमा #ह 
है दें कि अगर येह फुर्जु किया जाए कि मैं बहका तो इस का वबाल मेरे नफ्स पर है। 32 : हिक्मत व बयान की, क्यूं कि राहयाब होना उसी # 
१ की तौफीक व हिदायत पर है । अम्बिया सब मा'सूम होते हैं गुनाह उन से नहीं हो सकता और हुजूर तो सय्यिदुल अम्बिया हैं ह 
५६८54५८७5४. खुल्क को नेकियों की राहें आप के इत्तिबाअ से मिलती हैं, बा वुजूद जलालते मन्जिलत और रिप्अते मर्तबत के आप ऋ4६ 
ह्वै” को हुक्म दिया गया कि जुलालत की निस्बत अला सबीलिल फूर्ज अपने नफ्स को तरफ फृरमाएं ताकि खुल्कृ को मा'लूम हो कि जृलालत 
& का मन्शा इन्सान का नफ्स है, जब इस को उस पर छोड़ दिया जाता है इस से जुलालत पैदा होती है और हिदायत हज्रते हक ४; की रहमत अ 
क्व व मोहिबत से हासिल होती है, नफ्स उस का मन्शा नहीं । 33 : हर राहयाब और गुमराह को जानता है और उन के अमल व किरदार झी 
$ से बा खबर है, कोई कितना ही छुपाए किसी का हाल उस से छुप नहीं सकता । अरब के एक मायानाजु शाइर इस्लाम लाए तो कुफफार 3४४ 
ब्रह ने उन से कहा कि क्या तुम अपने दीन से फिर गए और इतने बड़े शाइर और जुबान के माहिर हो कर मुहम्मद मुस्तफा ६८४०६८५७०५ - कै 
४७. पर ईमान लाए ? उन्हों ने कहा : हां वोह मुझ पर गालिब आ गए, कुरआने करीम की तीन आयें मैं ने सुनी और चाहा कि उन के काफिये हर १ 
छ पर तीन शे'र कहूं, हर चन्द कोशिश की, मेहनत उठाई, अपनी तमाम कुव्वत सर्फ कर दी मगर येह मुम्किन न हो सका, तब मुझे यकीन # 
£ हो गया कि येह बशर का कलाम नहीं वोह आयतें “#५५ ८१५४ (५ 805" से “५२४ &०'' तक हैं । (८६५८५) 34 : कुफ्फ़र को मरने या 8, 
# कब्र से उठने के वकृत या बद्र के दिन ।35 : और कोई जगह भागने और पनाह लेने की न पा सकेंगे ।36 : जहां भी होंगे क्यूं कि कहीं भी हों ६ 
#. अल्लाह तआला की पकड से दूर नहीं हो सकते, उस वक्त हक की मा'रिफृत के लिये मुज्त्र होंगे । 37 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद ७ 
5 मुस्तफा ^८४५६६८५७5४॥- पर । 38 : या'नी अब मुकल्लफ्‌ होने के महल से दूर हो कर तौबा व ईमान कैसे पा सकेंगे ।39 : या'नी अजाब E 
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> बे देखे फेक मारते हैं“? दूर मकान से! और रोक कर दी गई उन में और उस में 
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० र ०). 
% जिसे चाहते हैं // जैसे उन के पहले गुरौहों से किया गया था" बेशक वोह धोका डालने वाले शक में थे'* «ई 


hx «६ 8 (7) ° र 
५७. सूरए फातिर मक्किय्या है, इस में पेंतालीस आयतें और पांच रुकूअ हैं he 

[ PETRIE 

| 77 इ a । 
हैः के अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! रे 
कक | 5 ss ४096 i (2 222, / ० ol ) 6 है ५ 2 ee ई 
4० सब खूबियां आव्जाह को जो आस्मानों और जमीन का बनाने वाला फिरिश्तों को रसूल करने वालाः जिन के «४ 

® 4 5325 [A 2 } 3८ | 
६ God alot 2, 5 +७११” +> 5 

हैं | © | ey Gs | GS 5 2 SS 4८० Ee | [ 
६० दो दो तीन तीन चार चार पर हैं बढ़ाता है आफ्रीनिश (पेदाइश) में जो चाहे बेशक अल्लाह '% 
के SOS 9g 6 |) न 
बज CoC) | Coa b CAS ः 
£ हर चीज पर कादिर है अल्लाह जो रहमत लोगों के लिये खोले* उस का कोई रोकने वाला नहीं » ५ 
या जा कल | 
से NC R 3. 
ठ मई % Ro ‘9 
2° लोगो ! अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो क्या अल्लाह के सिवा और भी कोई खालिकृ कि आस्मान और * गे 

# देखने से पहले 40 : या'नी बे जाने कह गुजुरते हैं, जैसा कि उन्हों ने रसूले करीम ^८८५५६८८८5५॥५-८ की शान में कहा था कि वोह शाइर # 

% हें, साहिर हैं, काहिन हैं हालां कि उन्हों ने कभी हुजूर से शे'रो सेहूर व कहानत का सुदूर न देखा था । 4। : या'नी सिद्को वाकिइय्यत से दूर, & 
हे ` किउन के उन मताइन (ता'नों) को सिद्क से कुर्ब व नज्दीकी भी नहीं । 42 : या'नी तौबा व ईमान में । ।43 : कि उन की तौबा व ईमान वक्ते * 4 कं 

छ यास कबूल न फरमाई गई । 44 : ईमानिय्यात के मुतअल्लिकृ। । : सूरए फात्रि मक्किय्या है, इस में पांच रुकूअ, पेंतालीस आयतें, नव सो # 

$ सत्तर कलिमे, तीन हजार एक सो तीस हुरूफ हैं । 2 : अपने अम्बिया की त्रफ्‌। 3 : फिरिश्तों में और इन के सिवा और मख्लूक में । 4 : मिस्ल , 
ह $ बारिश व रिज्क व सिह्हृत वगैरा के। 5 : कि उस ने तुम्हारे लिये जमीन को फर्श बनाया, आस्मान को बिगैर किसी सुतून के काइम किया, अपनी “अ हे म 

9 राह बताने और हक्‌ की दा'वत देने के लिये रसूलों को भेजा, रिज्क के दरवाजे खोले । » 
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है हे ह जमीन से“ तुम्हें रोजी दे उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं तो तुम कहां औंधे जाते हो और अगर «४ 


(to 4 ४, Bn Ua ५७ I 3 द » हक ८ | नी 
Sl 5 CES 7582: 65 , 


७. येह तुम्हें झुटलाएंग तो बेशक तुम से पहले कितने ही रसूल झुटलाए गए और सब काम अल्लाह ही की तरफ हि 












न ; 
न हि IO | § eT |, PL (3 
४ NG OAS CA, 
0 की जिन्दगी? और हरगिज तुम्हें अल्लाह के हिल्म पर फरेब न दे वोह बड़ा फरेबी> बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है र : 
क| |, Oe ड अ) ८५३ 957 9-2५१, ६।८| च 
los GDI) Bos 48 
है ने तो तुम भी उसे दुश्मन समझो! वोह तो अपने गुरोह को” इसी लिये बुलाता है कि दोजखियों में हों! ,# 
" कप ै 
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° काफिरो के लिये” सख्त अजाब र जो ईमान लाए और अच्छे 
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Fr द 
काम किये” उन के लिये बख्शिश और बड़ा सवाब है तो क्या वोह जिस की निगाह में उस का बुरा काम आरास्ता किया गया "क 
० ु Et 





5 कि उस ने उसे भला समझा हिदायत वाले की तरह हो जाएगा” इस लिये अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे ओर राह देता है जिसे चाहे तो “9 
छ 6 : मींह बरसा कर और तरह तरह के नबातात पैदा कर के 7 : और येह जानते हुए कि वोही खालिक व राजिक है ईमान व तौहीद से क्यूं छ 
४७७. फिरते हो ? इस के बा'द नबिय्ये करीम “5:0५. की तसल्ली के लिये फृरमाया जाता है 8 : ऐ मुस्तफा ! *८५4६८५5४॥५-८ और we 
# तुम्हारी नुबुव्वत व रिसालत को न मानें और तौहीद व बआूस व हिसाब और अजाब का इन्कार करें 9 : उन्हों ने सब्र किया, आप भी सत्र £ 
५. फरमाइये, कुफफार का अम्बिया के साथ कदीम से येह दस्तूर चला आता है । ।0 : वोह झुटलाने वालों को सजा देगा और रसूलों की मदद 
केष फरमाएगा। ।। : कियामत जरूर आनी है, मरने के बा'द जुरूर उठना है, आ'माल का हिसाब यकीनन होगा, हर एक को उस के किये की जजा $ 
छ+ बेशक मिलेगी । 2 : कि इस की लज्जृतों में मश्गूल हो कर आखिरत को भूल जाओ । ।3 : या'नी शैतान तुम्हारे दिलों में येह वस्वसा डाल ७९ 
कवेः कर कि गुनाहों से मजा उठा लो अल्लाह तआला हिल्म फरमाने वाला है वोह दर गुज्र करेगा । अल्लाह तआला बेशक हिल्म वाला हे $ 
छ लेकिन शैतान की फरेब कारी येह है कि वोह बन्दों को इस तरह तौबा व अमले सालेह से रोकता है और गुनाह व मा'सियत पर जरी करता कं: 
ˆ है, उस के फ्रेब से होशियार रहो । 4 : और उस की इताअत न करो और अल्लाह तआला की ताअत में मश्गूल रहो । 5 : या'नी अपने मुत्तबिईन जहा 
है को कुफ्र की तृरफ्‌ 6 ¦ अब शैतान के मुत्तबिईन और उस के मुखालिफीन का हाल तफ्सील के साथ बयान फरमाया जाता है ।7 : जो शैतान कँ 
१% के गुरौह में से हैं 8 : और शैतान के फरेब में न आए और उस की राह पर न चले । 9 : हरगिज नहीं । बुरे काम को अच्छा समझने वाला “है 
& राहयाब की त्रह क्या हो सकता है ! वोह उस बदकार से ब दरजहा बदतर है जो अपने खराब अमल को बुरा जानता हो और हक को हक * 
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(० तुम्हारी जान उन पर हसरतों में न जाए” अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वोह करते हैं और | 
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अल्लाह है जिस ने भेजाँ हवाएं कि बादल उभारती हैं फिर हम उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ रवां करते हैं? 
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6, तो उस के सबब हम जमीन को जिन्दा फूरमते हैं उस के मरे पीछे” यूंही हशर में उठना हैः जिसे इज्जत की 
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है » चाह हो तो इज्जत तो सब अल्लाह के हाथ है“ उसी की तरफ चढ़ता है पाकोजा कलामः और जो नेक काम है .ह, 
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है का मक्र बरबाद होगा” र अल्लाह ने तुम्हें बनाया” मिट्टी से फिर" पानी की बूंद से फिर तुम्हें किया « 
& और बातिल को बातिल समझता हो । शाने नुजूल : येह आयत अबू जहल वगैरा मुश्रिकीने मक्का के हक्‌ में नाजिल हुई जो अपने शिर्को कुफ्र 2 
£. जैसे कृबीह अपआल को शैतान के बहकाने और भला समझाने से अच्छा समझते थे। और एक कौल येह है कि येह आयत अस्हाबे बिद्‌अत “#' 
व हवा के हक में नाजिल हुई जिन में रवाफिज व खुवारिज वगैरा दाखिल हैं जो अपनी बद मज्हबियों को अच्छा जानते हैं और इन्हीं के जुम्रे मै 
में दाखिल हैं तमाम बद मज्हब, ख्वाह वहाबी हों या गैर मुकल्लिद या मिरजाई या चक्डाली । और कबीरा गुनाह वाले जो अपने गुनाहों को * 
& बुरा जानते हैं और हलाल नहीं समझते इस में दाखिल नहीं । 20 : कि अफसोस वोह ईमान न लाए और हक को कृबूल करने से महरूम रहे । क 
मुराद येह है कि आप उन के कुफ्र व हलाकत का गृम न फरमाएं । 2 : जिस में सब्जा और खेती नहीं और खुश्क साली से वहां की जमीन है 
& बेजान हो गई है। 22 : और उस को सर सन्जो शादाब कर देते हैं इस से हमारी कुदरत जाहिर है। 23 : सय्यिदे आलम “६-४५८ & 
* से एक सहाबी ने अर्ज किया कि अल्लाह तआला मुर्दे किस तरह जिन्दा फरमाएगा ? खुल्क में इस की कोई निशानी हो तो इर्शाद फरमाइये । हे का 
है फरमाया कि क्या तेरा किसी ऐसे जंगल में गुज्र हुवा है जो खुश्क साली से बेजान हो गया हो और वहां सब्जा का नामो निशान न रहा हो को 4६ 
ह्र? फिर कभी उसी जंगल में गुजर हुवा हो और उस को हरा भरा लहलहाता पाया हो ? उन सहाबी ने अर्ज किया : बेशक ऐसा देखा है । हुजूर बै 
ने फरमाया : ऐसे ही अल्लाह मुर्दो को जिन्दा करेगा और खल्क में येह उस की निशानी है। 24 : दुन्या व आखिरत में वोही इज्जुत का &#0 
क्क मालिक है जिसे चाहे इज्जत दे तो जो इज्जृत का तृलब गार हो वोह अल्लाह तआला से इज्जुत तलब करे क्यूं कि हर चीजू उस के मालिक $ 
& ही से तलब की जाती है। हदीस शरीफ में है कि रब तआला हर रोज फरमाता है जिसे इज्जुते दारैन की ख्वाहिश हो चाहिये कि वोह हजुरते ७४ A 
ब्रि अजीज ४६:८८ (या'नी अल्लाह तआला) की इताअत करे और जृरीआ तृलबे इज्जृत का ईमान और आ'माले सालिहा हैं । 25 : या'नी # 
४७. उस के महल्ले कबूल व रिजा तक पहुंचता है। और पाकीजा कलाम से मुराद कलिमए तौहीद व तस्बीह व तहूमीद व तक्बीर वगैरा हैं जैसा ७४ 
# कि हाकिम व बैहको ने रिवायत किया और हजुरते इब्ने अब्बास ८४८५८०५८४५ ने कलिमए तृय्यिब की तफ्सीर “जिक्र” से फुरमाई और 
€ बाज मुफस्सिरीन ने कुरआन और दुआ भी मुराद ली है। 26 : नेक काम से मुराद वोह अमल व इबादत है जो इख्लास से हो और मा'ना «६ 
छ येह हैं कि कलिमए तृय्यिबा अमल को बुलन्द करता है क्यूं कि अमल बे तौहीद व ईमान मकबूल नहीं । या येह मा'ना हैं कि अमले सालेह छ 
.॥० को अल्लाह तआला रिपृअते कबूल अता फरमाता है। या येह मा'ना हैं कि अमले नेक अमल करने वाले का मर्तबा बुलन्द करते हैं तो जो ६ 
> इज्जत चाहे उस को लाजिम है कि नेक अमल करे। 27 : मुराद उन मक्र करने वालों से वोह कुरेश हैं जिन्हों ने “दारुन्नदवा” में जम्अ हो कर नबिय्ये £ 
£ करीम “४५062. की निस्बत कैद करने और कृत्ल करने और जला वतृन करने के मश्वरे किये थे जिस का तफ्सीली बयान सूरए ६ 
 अन्फाल में हो चुका है। 28 : और वोह अपने दाउं व फरेब में काम्याब न होंगे । चुनान्चे ऐसा ही हुवा हुजूर सय्यिदे आलम ।८4६८५७54 १-5 छु 
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ह उम्र दी जाए या जिस किसी की उम्र कम रखी जाए येह सब एक किताब में है बेशक येह अल्लाह को hs 
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* किसी तरह हक मानो रात लाता है दिन के हिस्से में» और दिन लाता है रात के हिस्से मे” ह ‘ 
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उस ने काम में लगाए सूरज और चांद. हर एक एक मुकरर मीआद चलता है? येह है अल्लाह तुम्हारा रब ' 5:4 
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ह ` तुम उन्हें पुकारो तो वोह तुम्हारी पुकार न सुने“ बिलफर्ज सुन भौ लें तो तुम्हारी हाजत रवा न कर सके* * 
§ उन के शर से महफूज रहे और उन्हों ने अपनी मक्कारियों की सजाएं पाई कि बद्र में कैद भी हुए कत्ल भी किये गए और मक्कए मुकर्रमा से 5 
» निकाले भी गए । 29 : या'नी तुम्हारी असल हज्रते आदम -5:4:८ को 30 : उन की नस्ल को 3 : मर्द व औरत 32 : या'नी लौहे महफूज «७%, 
रै में | हजरते कृतादा से मरवी है कि मुअम्मर वोह है जिस की उम्र साठ साल को पहुंचे और कम उम्र वाला वोह जो इस से कृब्ल मर जाए। क 
६६ 33 : या'नी अमल व अजल का मक्तूब फुरमाना । 34 : बल्कि दोनों में फर्क है । 35 : या'नी मछली 36 : गौहर व मरजान। 37 : दरिया ५ 
$ में चलते हुए और एक ही हवा में आती भी हैं जाती भी हैं 38 : तिजारतों में नअ हासिल कर के। 39 : और आळ्लाह तआला की ने'मतों की चै 
& शुक्र गुजारी करो | 40 : तो दिन बढ़ जाता है 4। : तो रात बढ़ जाती है यहां तक कि बढ़ने वाले दिन या रात की मिक्दार पन्दरह घन्टे तक पहुंचती कै ६ 
+ ˆ है और घटने वाला नव घन्टे का रह जाता है। 42 : या'नी रोजे कियामत तक कि जब कियामत आ जाएगी तो इन का चलना मौकूफ हो जाएगा ® 
& और येह निजाम बाकी न रहेगा । 43 : या'नी बुत 44 : क्यूं कि जमादे बेजान हैं । 45 : क्यूं कि अस्लन कुदरत व इख्तियार नहीँ रखते । बै 
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६७. ओर कयामत के दिन वोह तुम्हारे शिर्क से मुन्किर होंगे“ और तुझे कोई न बताएगा उस बताने वाले की तरह” एऐ «# 
जज > 
ध 
हल प सा 
८ तो तुम्हें ले जाए” और नई मख्लूक ले आए और येह अल्लाह पर कुछ दुश्वार नहीं और कोई ४ 
ला 2539 Fe 3 925% eb Biri grZ, 2, ८ | चा 

; Y ६:५० Siew ५ G22 Vy | 
है के बोझ उठाने वाली जान दूसरी का बोझ न उठाएगी! और अगर कोई बोझ वाली अपना बोझ बटाने को किसी को बुलाए तो उस के बोझ 5 
नव १९ „ „८ $३7 +२९० (कक b 39% & क 

क्र ( 4 ४५ (४४ 6 
Se LU १००४ ०: lv | FE oy FB ls 
९८ में से कोई कुछ न उठाएगा अगर्च करीब रिश्तेदार हो ऐ महबूब तुम्हारा डर सुनाना तो उन्हीं को काम देता है जो बे देखे अपने # 

§ | 7 {87 $ b 4 | है 
3... 2 २१+ 5 77 a) w उक >) 
१ रब से डरते और नमाज काइम रखते हैं और जो सुथरा हुवा तो अपने ही भले को सुथरा हुवा और अल्लाह ही है 
ल ५ 95» ८६3८2 : 
Me YSCADISO 202७4 #+ YSIS O Fognladl, 
की तरफ फिरना र बराबर नहीं अन्धा और अंख्यारा र न अंघेरियां5 : 

भा [ 5 EC 9» Fl : 
5 ८५० YG bs O55 OB SSO, 
' उजाला” न साया न तेज धूप बराबर नहीं जिन्दे he ‘व 

$ 46 : और बेजारी का इज्हार करेंगे और कहेंगे तुम हमें न पूजते थे । 47 : या'नी दारैन के अहूवाल और बुत परस्ती के मआल की जैसी खबर # 

: अल्लाह तआला देता है और कोई नहीं दे सकता । 48 : या'नी उस के फुज्ल व एहसान के हाजत मन्द हो और तमाम खुल्क उस की मोहताज 5 
क्वि हे । हज्रते जुन्नून ने फरमाया कि खल्क हर दम और हर लहजा अल्लाह तआला की मोहताज है और क्यूं न होगी उन की हस्ती और उन # 

@ की बका सब उस के करम से है। 49 : या'नी तुम्हें मा'दूम कर दे क्यूं कि वोह बे नियाज और गृनी बिज्जात है। 50 : बजाए तुम्हारे जो मृतीअ्‌ 
£ और फरमां बरदार हो 5। : मा'ना येह हैं कि रोजे कियामत हर एक जान पर उसी के गुनाहों का बार होगा जो उस ने किये हैं और कोई जान “है 

८ किसी दूसरे के इवज्‌ न पकड़ी जाएगी अलबत्ता जो गुमराह करने वाले हैं उन के गुमराह करने से जो लोग गुमराह हुए उन की तमाम गुमराहियों ई 
है के « का बार उन गुमराहों पर भी होगा और उन गुमराह करने वालों पर भी जैसा कि कलामे करीम में इर्शाद हुवा “(४४ & ४५ (६४ ८० 53” हे x4 

$ और दर हकीकृत येह उन की अपनी कमाई है दूसरे की नहीँ । 52 : बाप या मां, बेटा या भाई कोई किसी का बोझ न उठाएगा । हजूरते इन्ने & 

& अब्बास ८४८५७४५४ ने फरमाया कि मां बाप बेटे को लिपटेंगे और कहेंगे ऐ हमारे बेटे हमारे कुछ गुनाह उठा ले । वोह कहेगा : मेरे इम्कान &$ 
बिक में नहीं, मेरा अपना बार क्या कम है। 53 : या'नी बदियों से बचा और नेक अमल किये 54 : उस नेकी का नफअ वोही पाएगा । 55 : या'नी आह! उ 


& जाहिल और आलिम या काफिर और मोमिन 56 : या'नी कुफ्र 57 : या'नी ईमान 58 : या'नी हक्‌ या जन्नत 59 : या'नी बातिल या दोजुख्‌ । 
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; ०. मुर्दे/ बेशक अल्लाह सुनाता है जिसे चाहे"! और तुम नहीं सुनाने वाले उन्हें जो कृब्रों शै 
त 5 47 ~ &5+% ड ; 
se | V5 GS ८७०८. | ७४५००) ८०७०) Oy, 
है. » में पड़े हैँ” तुम तो येही डर सुनाने वाले हो” ऐ महबूब बेशक हम ने तुम्हें हकृ के साथ भेजा खुश खबरी देता“ और hs 
| 54% 5 ०% ६८४ 2? +%|* 
EOI OS ONSESSEY SESS HS, 
* 


, | इन से अगले भी झुटला चुके हैं उन के पास उन के रसूल आए रोशन दलीलें” और ल्हो और “| 
i % ५ ** १७% feed छर 
Ee OOS ESE ON 
| चमकती किताब ले कर फिर में ने काफ्रों को पकड़ा” तो कैसा हुवा मेरा इन्कार 
(° Kies डक ~ ¢ 5 हु e+ 8“) >> 
4५, ५)-०७००० ५०५) 6 SU (७) 2267 | र 


है en क्या तू ने न देखा कि आल्लाङ ने आसमान से पानी उतारा तो हम ने उस से फल निकाले रंग है 
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£ भुचंग (सियाह काले) आदमियों जानवरों और चारपायों के रंग यूंही तरह तरह के हें” चहः 
60 : या'नी मोमिनीन और कुफफार या उलमा और जुहहाल । 6। : या'नी जिस की हिदायत मन्जूर हो उस को तौफीके कबूल अता फरमाता घ 
€ हे। 62: या'नी कुफ्फार को । इस आयत में कुफ्फार को मुर्दों से तश्बीह दी गई कि जिस त्रह मुर्दे सुनी हुई बात से नफ्अ्‌ नहीँ उठा सकते और " 
छ पन्द पजीर नहीं होते बद अन्जाम कुफ्फार का भी येही हाल है कि वोह हिदायत व नसीहत से मुन्तफेअ नहीं होते । इस आयत से मुदो के न $ 
& „ सुनने पर इस्तिदूलाल करना सहीह नहीं है क्यूं कि आयत में कुब्र वालों से मुराद कुपफार हैं न कि मुदे और सुनने से मुराद वोह सुनना है जिस है 
£ पर राहयाबी का नपअ मुरत्तब हो । रहा मुर्दों का सुनना वोह अहादीसे कसीरा से साबित है, इस मस्अले का बयान बीसवें पारे के दूसरे रुकूअ * 
£ में गुजरा । 63 : तो अगर सुनने वाला आप के इन्जार (डराने) पर कान रखे और बगोशे कृबूल सुने तो नपअ पाए और अगर मुसिरीन "ह 
| मुन्किरीन में से हो और आप की नसीहत से पन्द पजीर न हो (सबक न सीखे) तो आप का कुछ हरज नहीं वोही महरूम है । 64 : ईमानदारों ई 
है को जन्नत को 65 : काफिरों को अजाब का । 66 : ख़्वाह वोह नबी हो या आलिमे दीन जो नबी की त्रफ से खल्के खुदा को अल्लाह है 
& तआला का खौफ दिलाए । 67 : कुफ्फारे मक्का 68 : अपने रसूलों को । कुफफार का कदीम (जमाने) से अम्बिया (४८० ८६४ के साथ 5 
£ येही बरताव रहा है। 69 : या'नी नुबुव्वत पर दलालत करने वाले मो'जिजात 70 : तौरैत व इन्जील व जूबूर 7। : तरह त्रह के अजाबों से “है 
छ ब सबब उन की तक्जीबों के 72 : मेरा अजाब देना । 73 : बारिश नाजिल की 74 : सन्ग्‌, सुर्ख, जुर्द, वगैरा तरह तरह के अनार, सेब, इन्जीर, ६ 
£, अंगूर, खजूर वगैरा बे शुमार । 75 : जैसे फलों और पहाड़ों में, यहां अल्लाह तआला ने अपनी आयतें और अपने निशानहाए कुदरत और (५ 
८५ आसारे सन्अृत जिन से उस की जात व सिफात पर इस्तिदूलाल किया जाए जिक्र कीं, इस के बा'द फरमाया । 
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6 अल्लाह से उस के बन्दों में बोही डरते हैं जो इल्म वाले हैं” बेशक अल्लाह इज्जत वाला बख्शने वाला बेशक 
Z 52३% क Ls 5५०% * i) ५ ol त छह 
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६० वोह जो अल्लाड की किताब पढ़ते हैं और नमाज्‌ काइम रखते और हमारे दिये से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं पोशीदा ँ 

















ठा y5 97539? 5297 | 9 FT » eg 525657, 
> SRV > OE १5३४ ) VAG का | Ys 
हे | और जाहिर वोह ऐसी तिजारत के उम्मीद वार हैं ” जिस में हरगिजु टोटा (नुक्सान) नहीं ताकि उन के सवाब उन्हें भरपूर दे और ५ ह 
हा 332] EY te 3 2s als WS P75 ३६ ड़ 
&„ अपने फज्ल से ओर जियादा अता करे बेशक वोह बख्शने वाला कुद्र फ्रमाने वाला वोह किताब जो हम ने तुम्हारी ,# 
०८ ( >अ 95 Ld he Ed NY w ~ 2 3 i 2 ष > 
> ८) (9४ १० क ७१ पे 
0 तरफ वहय भेजी * वोही हक है अपने से अगली किताबों की तस्दीक फरमाती हुई बेशक अल्लाह अपने बन्दों से खबरदार ,# 
व्रि 32 ह् 4 ८ EE ~ 34 25 } (हक ७ 5 ~ | कई 
है! देखने वाला है” फिर हम ने किताब का वारिस किया अपने चुने हुए बन्दों को तो उन में कोई - * 
क्र 29१ ८/9 ६28292 
Es. क 
£ अपनी जान पर जुल्म करता उन में कोई मियाना चाल पर उन में कोई वोह है जो अल्लाह के हुक्म से भलाइयो में सब्कृत * 4 
कि HIE 28 56 537 iuz bs 45 | ० 
कण ले गयाए येही बड़ा फज्ल बसने के बागों में दाखिल होंगे वोह उन में * 4 


| 76 : और उस की सिफात जानते और उस की अजमत को पहचानते हैं, जितना इलम जियादा उतना खौफ जियादा । हजरते इब्ने अब्बास ६ 

ह ८४८७७५८४ ने फृरमाया कि मुराद येह है कि मख्लूक्‌ में अला तआला का खौफ उस को है जो अल्नाह तआला के जबरूत और उस" 

| की इज्जृतो शान से बा खबर है। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है: सय्यिदे आलम “42£&£0५5%॥ | ने फूरमाया : कसम अल्नाह 5 $ 

£ को, कि में अल्लाह तआला को सब से जियादा जानने वाला हूं और सब से जियादा उस का खौफ रखने वाला हूं । 77 : या'नी सवाब के "ह 

( 78 : या'नी कुरआने मजीद 79 : और उन के जाहिर व बातिन का जानने वाला । 80 : या'नी सय्यिदे आलम ५४060. की उम्मत * 

£ को येह किताब अता फुरमाई जिन्हें तमाम उम्मतों पर फुजीलत दी और सय्यिदे रुसुल *८५५६८८५.5५- की गुलामी व नियाज मन्दी की * 

& करामत व शराफृत से मुशर्रफ फरमाया, इस उम्मत के लोग मुख्तलिफ मदारिज व मरातिब रखते हैं । 8। : हज्रते इब्ने अब्बास ८५८५८०५८४५ ई 
ˆ ने फरमाया कि सब्कृत ले जाने वाला मोमिन मुख्लिस है और “मुक्तसिद” या'नी मियाना रवी करने वाला वोह जिस के अमल रिया से हों. है 

» और जालिम से मुराद यहां वोह है जो ने'मते इलाही का मुन्किर तो न हो लेकिन शुक्र बजा न लाए । हदीस शरीफ में है : सय्यिदे आलम क 

८८5४.5 ने फ़रमाया कि हमारा “साबिकृ” तो साबिकृ ही है और “'मुक्तसिद” नाजी और “जालिम” मग्फूर । एक और हदीस में है हुजरे * 

3 अकृदस ।८५५६८५८5४-८ ने फुरमाया : नेकियों में सब्कृत ले जाने वाला जन्नत में बे हिसाब दाखिल होगा और मुक्तसिद से हिसाब में आसानी कै 

* की जाएगी और जालिम मकामे हिसाब में रोका जाएगा उस को परेशानी पेश आएगी फिर जन्नत में दाखिल होगा । उम्मुल मुअमिनीन हज्रते « 

& आइशा सिद्दीका ५८५-४५८४ ने फरमाया कि साबिक अृहदे रिसालत के वोह मुख्लिसीन हैं जिन के लिये रसूले करीम #८५६५५८5. ब 
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सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे ओर वहां उन की पोशाक रेशमी है और कहेंगे 


i IE 55 lab ४-८४) २६ 


सब खूबियां अल्लाह को जिस ने हमारा गम दूर किया बेशक हमारा रब बखझुशने वाला कृद्र फरमाने वाला हे 


( R bese AGP ६४ AC als ® i ++ Es i ह 0०५ 
fe ..... Se ase SLES CS 4४ 
2 | वोह जिस ने हमें आराम को जगह उतारा अपने फुज्ल से हमें उस में न कोई तकलीफ पहुंचे न हमें उस में कोई ह 86. 


IRD ८» ६ 77 3 ($ 
५४०९: )! 
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५2 
29 ७ / 5 





€ हर छुपी बात का बेशक वोह दिलों की बात जानता वोही हे जिस ने तुम्हें जमीन में अगलों का * 
छ ने जन्नत की निशारत दी और मुकृतसिद वोह अस्हाब हैं जो आप के तरीके पर आमिल रहे और जालिम लि नप्सिही हम तुम जैसे लोग हैं । 
£ येह कमाल इन्किसार था हजुरते उम्मुल मुअमिनीन ७:८५५८४५ का कि अपने आप को इस तीसरे तृब्के में शुमार फरमाया बा वुजूद उस «७ 
| जलालते मन्जिलत व रिपअते दरजात के जो अल्ला तआला ने आप को अता फुरमाई थी और भी इस की तफ्सीर में बहुत अक्वाल हैं जो ६ 
£. तफासीर में मुफस्सलन मज्कूर हैं। 82 : तीनों गुरौह 83 : इस गुम से मुराद या दोजुख का गम है या मौत का या गुनाहों का या ताअतों के गैर मकबूल है 
£ होने का या अहवाले कियामत का, गृरज उन्हें कोई गूम न होगा और वोह इस पर आळ्लाह की हम्द करेंगे । 84 : कि गुनाहों को बख्ाता है और & 
£ ताअतें कबूल फरमाता है। 85 : और मर कर अजाब से छूट सकें 86 : या'नी जहन्नम का 87 : या'नी जहन्नम में चीखृते और फरियाद करते “छै 
5 होंगे कि 88 : या'नी दोजख से निकाल और दुन्या में भेज 89 : या'नी हम बजाए कुफ्र के ईमान लाएं और बजाए मा'सियत व ना फुरमानी के बै 
£ तेरी इताअत और फरमां बरदारी करें। इस पर उन्हें जवाब दिया जाएगा 90 : या'नी रसूले अकरम सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तृफा "८५:५5. ५ 
 9। : तुम ने उस रसूले मोहतरम की दा'वत कबूल न की और उन की इताअत व फरमां बरदारी बजा न लाए । 92 : अजाब का मजा। 9 
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> ` जा नशीन किया” तो जो कुफ्र करे** उस का कुफ्र उसी पर पड़े और काफिरों को उन का कुफ्र उन के ५ 
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» रब के यहां नहीं बढ़ाएगा मगर बेजारी" और काफिरों को उन का कुफ्र न बढ़ाएगा मगर नुक्सान” « 
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बे ह उन्हों ने जमीन में से कोन सा हिस्सा बनाया या आस्मानों में कुछ उन का साझा है”? या हम ने उन्हें कोई किताब दी है फ , 


OEE OABNAOS 45५2-6०) 


है के । कि वोह उस की रोशन दलीलों पर हें! बल्कि जालिम आपस में एक दूसरे को वा'दा नहीं देते मगर फरेब का!!! ह हे 


५ द <) CD 35) (४८ "| कहे पक] SO 597% ॐ! रे ढ 


हे [ बेशक अल्लाह रोके हुए है आस्मानों और जूमीन को कि जुम्बिश न करे! और अगर वोह हट जाएं तो | 





# ५ शक उन्हें कौन रोके अल्लाह के सिवा बेशक वोह हिल्म वाला बखुशने वाला के च 
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“ गुरोह से जियादा राह पर होंगे! फिर जब उन के पास डर सुनाने वाला तशरीफ लाया! तो उस ने उन्हें न बढ़ाया मगर नफरत करना! * 
# 93 : ओर उन की अम्लाक व मक्बूजात का मालिक व मुतसरिफ बनाया और उन के मनाफेअ तुम्हारे लिये मुबाह किये ताकि तुम ईमान व ताअत छ 
4 इख्तियार कर के शुक्र गुजारी करो । 94 : और इन ने'मतों पर शुक्रे इलाही न बजा लाए 95 : या'नी अपने कुफ्र का वबाल उसी को बरदाश्त ७ 
८ करना पड़ेगा 96 : या'नी गृजृबे इलाही 97 : आखिरत में । 98 : या'नी बुत 99 : कि आस्मानों के बनाने में उन्हें कुछ दखल हो, किस सबब छ 
.& से उन्हें मुस्तहिके इबादत करार देते हो 00 : इन में से कोई भी बात नहीं । ।0। : कि उन में जो बहकाने वाले हैं वोह अपने मुत्तबिईन को धोका ५# 
¢, देते हैं और बुतों की तरफ से उन्हें बातिल उम्मीदें दिलाते हैं । ।02 : बरना आस्मान व जमीन के दरमियान शिर्क जैसी मा'सियत हो तो आस्मान ६ 
£ व जमीन कैसे काइम रहें | ।03 : नबिय्ये करीम १८५५६८५५5४५८५ की बि'सत से पहले कुरैश ने यहूदो नसारा के अपने रसूलों को न मानने “ह 
» और उन को झुटलाने की निस्बत कहा था कि अल्लाड़ तआला उन पर ला'नत करे और उन के पास अल्लाह तआला की तरफ से रसूल ई 
£ आए और उन्हों ने उन्हें झुटलाया और न माना खुदा की कृसम अगर हमारे पास कोई रसूल आए तो हम उन से जियादा राह पर होंगे और 4 
& उस रसूल को मानने में उन के बेहतर गुरौह पर सब्कृत ले जाएंगे । 04 : या'नी सय्यिदुल मुर्सलीन खातमुन्नबिय्यीन हबीबे खुदा मुहम्मद बै 
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# २ जोर में सख्त थे और अल्लाह वोह नहीं जिस के काबू से निकल सके कोई शै आस्मानों और है 
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जमीन में बेशक वोह इल्मो कूदरत वाला है और अगर अल्लाह लोगों को उन के किये « 
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देता हे फिर जब उन का वा'दा आएगा तो बेशक आअल्लाह़ के सब बन्दे उस की निगाह में हैं! 





सूरए यासीन मक्किय्या है, इस में तिरासी आयतें और पांच रुकूअ हैं 


कवष मुस्तफा ८५०८५८७४०५. की रोनकृ अफ्रोजी व जलवा आराई हुई 05 : हक व हिदायत से और 706 : बुरे दाउं से मुराद या तो शिर्क व : 

& कुफ्र है या रसूले करीम ।८५५६८५७5%१-८ के साथ मक्रो फ्रेब करना । 07 : या'नी मक्कार पर । चुनान्चे फरेब कारी करने वाले बद्र में मारे छो ६ 

= गए। ।08 : कि डन्हों ने तक्जीब की और उन पर अृजाब नाजिल हुए । 09 : या'नी क्या उन्हों ने शाम और इराक और यमन के सफरों में ' 

# अम्बिया #5५८५८४: की तक्जीब करने वालों की हलाकत व बरबादी के अजाब और तबाही के निशानात नहीं देखे कि उन से इब्रत हासिल हू ॒ 
FT ६९. करते । 70 : या'नी वोह तबाह शुदा कौमें इन अहले मक्का से जोरो कुव्वत में जियादा थीं बा वुजूद इस के इतना भी तो न हो सका कि वोह 
बह अजाब से भाग कर कहीं पनाह ले सकतीं । ।4 : या'नी उन के मआसी पर ।2 : या'नी रोजे कियामत ।3 : उन्हें उन के आ'माल की जजा 

# देगा, जो अजाब के मुस्तहिक्‌ हैं उन्हें जाब फरमाएगा और जो लाइके करम हैं उन पर रहमो करम करेगा । 
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अल्लाह के नाम से शुरूअ्‌ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


PENG 


| ईमान न लाएंगे हम ने उन की गरदनों में तोक कर दिये हैं कि वोह ठोड़ियों तक हें तो येह अब ऊपर को 











£ | : सूरए “यासीन” मक्किय्या है, इस में पांच रुकूअ्‌, तिरासी आयतें, सात सो उन्तीस कलिमे, तीन हजार हुरूफ्‌ हैं । तिरमिजी की हदीस £ 
£. शरीफ में है कि हर चीज के लिये कुल्ब है और कुरआन का कल्ब '“यासीन” है और जिस ने “यासीन” पढ़ी अल्लाह तआला उस के लिये | 
£ दस बार कुरआन पढ़ने का सवाब लिखता है । येह हदीस गृरीब है और इस की अस्नाद में एक रावी मज्हूल है । अबू दावूद की हदीस में & 
£ हे: सय्यिदे आलम ।-५५६८५७5॥.५ ने फरमाया : अपने अम्वात पर “यासीन” पढ़ो । इसी लिये करीबे मौत हालते नज्ञ में मरने वालों * 
£ के पास “यासीन” पढ़ी जाती है। 2 : ऐ सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तृफा ! ५८५५५८५७४५१. 3 : जो मन्जिले मकसूद को पहुंचाने वाली § 
£ हे, येह राह तौहीदो हिदायत की राह है। तमाम अम्बिया (४.2 ४४:४ इसी राह पर रहे हैं। इस आयत में कुफ्फार का रद है जो हुजूर सय्यिदे आलम "है" 
ए ०८८05. से कहते थे "८ <५ तुम रसूल नहीं हो। इस के बा'द कुरआने करीम की निस्बत इर्शाद फरमाया 4 : या'नी उन के $ 
£ पास कोई नबी न पहुंचे और कौमे कुरेश का येही हाल है कि सय्यिदे आलम ।८५५६५५४।.५ से पहले उन में कोई रसूल नहीं आया 5: "है 

» या'नी हुवमे इलाही व कृजाए अजली उन के अजाब पर जारी हो चुकी है और अळ्नाह तआला का इर्शाद “६८ ८७१9 #० ३5 £. 9 * 
£. उन के हक में साबित हो चुका है और अजाब का उन के लिये मुकर हो जाना इस सबब से है कि वोह कुफ्र व इन्कार पर अपने इख्तियार से * 
५ मुसिर रहने वाले हैं । 6 : इस के बा'द उन के कुफ्र में पुख्ता होने की एक तम्सील इर्शाद फरमाई 7 : येह तम्सील है उन के कुफ्र में ऐसे रासिख ई 
£ होने की कि आयात व जत्र, पन्दो हिदायत किसी से वोह मुन्तफृअ्‌ नहीं हो सकते जैसे कि वोह शख्स जिन की गरदनों में गिल की किस्म का * 
| तोक पड़ा हो जो ठोड़ी तक पहुंचता है और इस की वज्ह से वोह सर नहीं झुका सकते येही हाल उन का है कि किसी त्रह उन को हक की तरफ ब 
६. इल्तिफात नहीं होता और उस के हुजूर सर नहीं झुकाते । और बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने फरमाया है कि येह उन की हकीकते हाल है जहन्नम में उन्हें 
म इसी तरह का अजाब किया जाएगा जैसा की दूसरी आयत में अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया “८४५८४ ५3 69८५3!” शाने नुज़ूल : येह * 
£ आयत अबू जहल और उस के दो मख्जूमी दोस्तों के हक्‌ में नाजिल हुई अबू जहल ने कसम खाई कि अगर वोह सय्यिदे आलम मुहम्मद * 
£ मुस्तफा ^८५५८५७5५।- को नमाज पढ़ते देखेगा तो पथ्थर से सर कुचल डालेगा । जब उस ने हुजूर को नमाज पढ़ते देखा तो वोह इसी इरादए $ 
+ » फासिदा से एक भारी पथ्थर ले कर आया, जब उस पथ्थर को उठाया तो उस के हाथ गरदन में चिपके रह गए और पथ्थर हाथ को लिपट , 
गया, येह हाल देख कर अपने दोस्तों की तृरफ़ वापस हुवा और उन से वाकिआ बयान किया तो उस के दोस्त वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि ड 
ˆ येह काम मैं करूंगा और मैं उन का सर कुचल कर ही आऊंगा | चुनान्चे वोह पथ्थर ले कर आया, हुजूर ,६८५५६८८७०५॥५-५ अभी नमाज ही पढ़ ० 

रहे थे, जब येह करीब पहुंचा तो अल्लाह तआला ने उस की बीनाई सल्ब कर ली, हुजूर को आवाज सुनता था आंखों से नहीं देख सकता था E 
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७. डराओ वोह ईमान लाने के नहीं तुम तो उसी को डर सुनाते हो” जो नसीहत पर चले और रहमान से he 
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गे और हम लिख रहे हैं जो उन्हों ने आगे भेजा और जो निशानियां पीछे छोड़ गए? और हर चीज हम ने गिन रखी है एक बताने 


ब्रश येह भी परेशान हो कर अपने यारों की त्रफ़ लौटा वोह भी नजुर न आए, उन्हों ने ही उसे पुकारा और उस से कहा : तू ने क्या किया? कहने श्च 
&, लगा कि में ने उन की आवाज तो सुनी मगर वोह मुझे नजर ही नहीं आए। अब अबू जहल के दूसरे दोस्त ने दा'वा किया कि वोह इस काम ७४ 
र को अन्जाम देगा और बड़े दा'वे के साथ वोह हुजूर ।:५५६८,५७5५॥- की त्रफ़ चला था कि उल्टे पाउं ऐसा बद हवास हो कर भागा कि औंधे श 
& मुंह गिर गया । उस के दोस्तों ने हाल पूछा तो कहने लगा कि मेरा हाल बहुत सख्त है मैं ने एक बहुत बड़ा सांड देखा जो मेरे और हुजूर ७४ 
कर (.५2८0५«5४ ४५) के दरमियान हाइल हो गया, लात व उज्जा की कसम अगर मैं जरा भी आगे बढ़ता तो वोह मुझे खा ही जाता, इस & 
४ पर येह आयत नाजिल हुई । (८/१८०४) 8 : येह भी तम्सील है कि जैसे किसी शख्स के लिये दोनों तरफ दीवारें हों और हर तरफ से रास्ता ७» 
ब्रह बन्द कर दिया गया हो वोह किसी त्रह मन्जिले मक्सूद तक नहीं पहुंच सकता येही हाल उन कुफ्फार का है कि उन पर हर तरफ से ईमान की # 
५६९ राह बन्द है, सामने उन के गुरूरे दुन्या (दुन्या के धोके) की दीवार है और उन के पीछे तक्जीबे आखिरत की और वोह जहालत के कैदखाने ७, 
$ में महबूस हैं, आयात व दलाइल में नजर करना उन्हें मुयस्सर नहीं । 9 : या'नी आप के डर सुनाने और खौफ दिलाने से वोही नफअ उठाता # 
७. है ॥0 : या'नी जन्नत की । । : या'नी दुन्या की जिन्दगानी में जो नेकी या बदी की ताकि उस पर जजा दी जाए । 2 : या'नी और हम उन ७% 
छ की वोह निशानियां वोह तरीके भी लिखते हैं जो वोह अपने बा'द छोड़ गए ख्त्राह वोह तरीके नेक हों या बद जो नेक तुरीके उम्मती निकालते & 
५६, हैं उन को बिदूअते हसना कहते हैं और इस त्रीके के निकालने वालों और अमल करने वालों दोनों को सवाब मिलता है और जो बुरे त्रीके «५. 
# निकालते हैं उन को बिद्अते सय्यिआ कहते हैं इस तरीके के निकालने वाले और अमल करने वाले दोनों गुनाहगार होते हैं मुस्लिम शरीफ & 
4. की हदीस में है : सय्यिदे आलम ८५५८५७5७५. ने फरमाया : जिस शख्स ने इस्लाम में नेक (अच्छ) तरीका निकाला उस को तरीका ५. 
इ निकालने का भी सवाब मिलेगा और उस पर अमल करने वालों का भी सवाब बिगैर इस के कि अमल करने वालों के सवाब में कुछ कमी # 
५ की जाए और जिस ने इस्लाम में बुरा तरीका निकाला तो उस पर वोह तरीका निकालने का भी गुनाह और उस त्रीके पर अमल करने वालों « 
§ के भी गुनाह बिगैर इस के कि उन अमल करने वालों के गुनाहों में कुछ कमी की जाए। इस से मा'लूम हुवा कि सदहा उमूरे खैर मिसले फातिहा, 2 
£ ग्यारहवीं व तीजा व चालीसवां व उर्स व तोशा व खत्म व महाफिले जिक्रे मीलाद व शहादत जिन को बद मजृहब लोग बिद्‌अृत कह कर मन्ञ ६ 
छ करते हैं और लोगों को इन नेकियों से रोकते हैं येह सब दुरुस्त और बाइसे अज्रो सवाब हैं और इन को बिदअते सय्यिआ बताना गलत्‌ व झू 
७ बातिल है, येह ताआत और आ'माले सालिहा जो जिक्रो तिलावत और सदका व खैरात पर मुश्तमिल हैं बिद्‌अते सय्यिआ नहीं, बिद्‌अते ६ 
ए सय्यिआ वोह बुरे तरीके हैं जिन से दीन को नुक्सान पहुंचता है और जो सुन्नत के मुखालिफ हैं जैसा कि हदीस शरीफ में आया कि जो कौम ६ 
„ बिद्‌अत निकालती है उस से एक सुन्नत उठ जाती है तो बिद्अते सय्यिआ वोही है जिस से सुन्नत उठती हो जैसे कि रिफजू, खुरूज, वहाबिस्यत 
येह सब इन्तिहा दरजे की ख़राब सय्यिआ बिद्‌अतें हैं । रिफ्ज व खुरूज जो अस्हाब व अहले बैते रसूल ^६८५५६८५८5५॥-5 की अदावत पर 5 
„ मनी हैं, इन से अस्हाब व अहले बैत के साथ महब्बत व नियाज मन्दी रखने की सुन्नत उठ जाती है जिस के शरीअत में ताकीदी हुक्म हैं। 
छ वहाबिय्यत की अस्ल मक्बूलाने हक हज्राते अम्बिया व औलिया की जनाब में बे अदबी व गुस्ताखी और तमाम मुसलमानों को मुश्रिक करार अ 
#० देना है, इस से बुजुर्गान दीन की हुरमत व इज्जत और अदबो तवरीम और मुसलमानों के साथ अखुव्वत व महब्बत की सुन्नतें उठ जाती हैं जिन ५६ 
£ की बहुत शदीद ताकीदें हैं और जो दीन में बहुत जरूरी चीजें हैं। और इस आयत की तफ्सीर में येह भी कहा गया है कि आसार से मुराद वोह ६ 
„ कृदम हैं जो नमाजी मस्जिद की तरफ़ चलने में रखता है और इस मा'ना पर आयत का शाने नुजूल येह बयान किया गया है कि बनी सलमा ई 
८ मदीनए तृय्यिबा के कनारे पर रहते थे, उन्हों ने चाहा कि मस्जिद शरीफ के करीब आ बसें, इस पर येह आयत नाजिल हुई और सय्यिदे आलम हैः ट्रक 
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७४ वाली किताब में” और उन से मिसाल बयान करो उस शहर वालों को“ जब उन के पास फिरिस्तादे आए" 
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६८ जब हम ने उन की तरफ दो भेजे!“ फिर उन्हों ने उन को झुटलाया तो हम ने तीसरे से जोर दिया'” अब उन सब ने कहा! कि ँ 








है ने कुछ नहीं उतारा तुम निरे झूटे हो वोह बोले हमारा रब जानता हे कि बेशक जरूर " 
छ ४-2४£05% ने फरमाया कि तुम्हारे कृदम लिखे जाते हैं तुम मकान तब्दील न करो या'नी जितनी दूर से आओगे उतने ही कृदम जियादा 
‰ पडेंगे और अज्रो सवाब जियादा होगा। 3 : या'नी लौहे महफूज में । ।4 : उस शहर से मुराद अन्ताकिया है, येह एक बड़ा शहर है, इस «7. 
छ में चश्मे हैं, कई पहाड़ हैं, एक संगीन शहर पनाह है, बारह मील के दौर में बसता है । 5 : हज्रते ईसा »४</५८£ के वाकिए का मुख्तसर झू 
९ बयान येह है कि हज्रते ईसा #५:५/५६4.2॥ ८/6 ने अपने दो हवारियों सादिक व सदूक को अन्ताकिया भेजा ताकि वहां के लोगों को जो बुत परस्त ६ 
छ थे दीने हक की दा'वत दें, जब येह दोनों शहर के करीब पहुंचे तो उन्हों ने एक बूढ़े शख्स को देखा कि बकरियां चरा रहा है उस का नाम हबीब 5 
€. नज्जार था, उस ने उन का हाल दरयाफ्त किया, उन दोनों ने कहा कि हम हज्रते ईसा +५: के भेजे हुए हैं, तुम्हें दीने हक की दा'वत देने “£ 
८ आए हैं कि बुत परस्ती छोड़ कर खुदा परस्ती इख्तियार करो । हबीब नज्जार ने निशानी दरयाफ्त की । उन्हों ने कहा कि निशानी येह है कि हम ड 
 बीमारों को अच्छा करते हैं, अन्धों को बीना करते हैं, बरस वाले का मरज दूर कर देते हैं । हबीब नज्जार का एक बेटा दो साल से बीमार था *क 
है उन्हों ने उस पर हाथ फेरा और वोह तन्दुरुस्त हो गया, हबीब ईमान लाए और इस वाकिए की खूबर मशहूर हो गई ता आंकि एक खूल्के कसीर ड 
9 ने उन के हाथों अपने अमराज से शिफा पाई, येह खबर पहुंचने पर बादशाह ने उन्हें बुला कर कहा : क्या हमारे मा'बूदों के सिवा और कोई है 
@ मा'बूद भी है? उन दोनों ने कहा : हां वोही जिस ने तुझे और तेरे मा'बूदों को पैदा किया, फिर लोग उन के दरपै हुए और उन्हें मारा और येह दोनों 
# केद कर लिये गए। फिर हजुरते ईसा +५: 4५ ने शम्झून को भेजा वोह अजनबी बन कर शहर में दाखिल हुए और बादशाह के मुसाहिबीन “औँ 
ह व मुकृरबीन से रस्मो राह पैदा कर के बादशाह तक पहुंचे और उस पर अपना असर पैदा कर लिया, जब देखा कि बादशाह इन से खूब मानूस कु 
* हो गया है तो एक रोज्‌ बादशाह से जिक्र किया कि दो आदमी जो कैद किये गए हैं क्या उन की बात सुनी गई थी वोह क्या कहते थे ? बादशाह * 
& ने कहा : नहीं जब उन्हों ने नए दीन का नाम लिया फौरन ही मुझे गुस्सा आ गया। शम्झून ने कहा कि अगर बादशाह की राय हो तो उन्हें बुलाया 
* जाए देखें उन के पास क्या है । चुनान्चे वोह दोनों बुलाए गए । शम्ऊन ने उन से दरयाफ्त किया तुम्हें किस ने भेजा है ? उन्हों ने कहा कि उस शक 
+ अल्लाह ने जिस ने हर चीज को पैदा किया और हर जानदार को रोजी दी और जिस का कोई शरीक नहीं । शम्ञून ने कहा कि उस की मुख्तसर अ 
ग सिफत बयान करो । उन्हों ने कहा : वोह जो चाहता है करता है, जो चाहता है हुक्म देता है। शम्ऊून ने कहा : तुम्हारी निशानी क्या है? उन्हों शू 
६ ने कहा : जो बादशाह चाहे । तो बादशाह ने एक अन्धे लड़के को बुलाया, उन्हों ने दुआ की वोह फौरन बीना हो गया । शम्ऊून ने बादशाह ७१ 
$ से कहा कि अब मुनासिब येह है कि तू अपने मा'बूदों से कह कि वोह भी ऐसा ही कर के दिखाएं ताकि तेरी और उन की इज्जुत जाहिर हो । # 
& बादशाह ने शम्ञून से कहा कि तुम से कुछ छुपाने की बात नहीं है, हमारा मा'बूद न देखे न सुने न कुछ बिगाड़ सके, न बना सके फिर बादशाह ७४ 22 
ब्रह ने उन दोनों हवारियों से कहा कि अगर तुम्हारे मा'बूद को मुर्दे के जिन्दा कर देने की कुदरत हो तो हम उस पर ईमान ले आएं | उन्होंने कहा #& 
४७. कि हमारा मा'बूद हर शै पर कादिर है। बादशाह ने एक दिहकान (दीहाती) के लड़के को मंगाया जिस को मरे हुए सात दिन हो गए थे और ३५ 
# जिस्म खुराब हो चुका था, बदबू फैल रही थी, उन की दुआ से अल्लाह तआला ने उस को जिन्दा किया और उठ खड़ा हुवा और कहने लगा 
(७. कि में मुश्रिक मरा था, मुझ को जहन्नम की सात वादियों में दाखिल किया गया, मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि जिस दीन पर तुम हो बहुत नुक्सान ५४. 
$ देह है, ईमान लाओ और कहने लगा कि आस्मान के दरवाजे खुले और एक हसीन जवान मुझे नजर आया जो इन तीनों शख्सों की छू 
0 सिफारिश करता है। बादशाह ने कहा : कौन तीन ? उस ने कहा : एक शम्ऊुन और दो येह। बादशाह को तअज्जुब हुवा, जब शम्ऊून ने देखा ई 
3 कि उस की बात बादशाह में असर कर गई तो उस ने बादशाह को नसीहत की, वोह ईमान लाया और उस की कौम के कुछ लोग ईमान लाए और ६ 
„ कुछ ईमान न लाए और अजाबे इलाही से हलाक किये गए । 6 : या'नी दो हवारी । वहब ने कहा कि उन के नाम यूहनना और बूलिस थे और ६ 
८ का'ब का कौल है कि सादिक व सदूक । ।7 : या'नी शम्ऊुन से तक्वियत और ताईद पहुंचाई । 8 : या'नी तीनों फिरिस्तादों (कासिदों) ने। बैड 8 
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4० हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे नहीं मगर साफ पहुंचा देना”? बोले हम ९% 
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h जे , तुम्हें मन्हूस समझते हें बेशक तुम अगर बाजु न आए” तो जरूर तुम्हें संगसार करेंगे बेशक हमारे हाथों तुम पर दुख की । के 
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£, भेजे हुओं को पैरवी करो ऐसों को पैरवी करो जो तुम से कुछ नेग (अज्र) नहीं मांगते और वोह राह पर हें? * ५ 


४ ।9 : अदिल्लए वाजिहा के साथ और वोह अन्धों और बीमारों को अच्छा करना और मुर्दों को जिन्दा करना है। 20 : जब से तुम आए हो # 


६४ बारिश ही नहीं हुई | 2। : अपने दीन की तब्लीगु से 22 : या'नी तुम्हारा कुफ्र 23 : और तुम्हें इस्लाम की दा'वत दी गई 24 : जुलाल व तुग्यान ५ 
कह में और येही बड़ी नुहूसत है । 25 : या'नी हबीब नज्जार जो पहाड़ के गार में मसरूफे इबादते इलाही था, जब उस ने सुना कि कौम ने उन अक् 
@ फिरिस्तादों (कासिदों) की तक्जीब की । 26 : हबीब नज्जार की येह गुफ्तगू सुन कर कौम ने कहा कि क्या तू इन के दीन पर है और तू इन के Re, 
० मा'बूद पर ईमान ले आया? इस के जवाब में हबीब नज्जार ने कहा । 5D 
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* के ढ ओर मुझे क्या है कि उस की बन्दगी न करूं जिस ने मुझे पैदा किया ओर उसी की तरफ तुम्हें पलटना है?” क्या अल्लाह के सिवा 
शाह 6 & 597 >>; २०. ८५ ३ £। ठ त 4 a4) 52 न 
पक od Fer (४४० Y १८ CPP OA ५2> | ६ 
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£. न वोह मुझे बचा सके बेशक जब तो में खुली गुमराही में हूं” मुक्रर (यकीनन) में तुम्हारे रब पर ईमान लाया 
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श ज मेरी सुनो? उस से फरमाया गया कि जन्नत में दाखिल हो” कहा किसी तरह मेरी कौम जानती जैसी 


/ > 5६ है. | i 3% At नत 
Fe OSS D5 OCS OBI ४६ 


b> । मेरे रब ने मेरी मग्फिरत की ओर मुझे इज्जत वालों में किया र हम ने इस के बा'द उस को कौम पर 
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” आस्मान से कोई लश्कर न उतारा” और न हमें वहां कोई लश्कर उतारना था वोह तो बस एक #है' 
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' ही चीख थी जभी वोह बुझ कर रह गए और कहा गया कि हाए अफ्सोस उन बन्दों पर जब उन के पास कोई * 
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` रसूल आता है तो उस से ठठठा ही करते हैं क्या उन्‍्हों ने न देखा“ हम ने उन से पहले कितनी संगतें ९ 
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& 27 : या'नी इब्तिदाए हस्ती से जिस की हम पर ने'मतें हैं और आखिर कार भी उसी की तरफ रुजूअ करना है उस मालिके हकीकी की इबादत अं 
७ न करना क्या मा'ना ! और उस की निस्बत ए'तिराजु कैसा ! हर शख्स अपने वुजूद पर नजर कर के उस के हक्के ने'मत व एहसान को पहचान ५ #, 
£ सकता है | 28 : या'नी क्या बुतों को मा'बूद बनाऊं 29 : जब हबीब नज्जार ने अपनी कौम से ऐसा नसीहत आमेज्‌ कलाम किया तो वोह # 
छ, लोग उन पर यकबारगी टूट पड़े और उन पर पथराव शुरूअ किया और पाउँ से कुचला यहां तक कि कृत्ल कर डाला, कृब्र उन की अन्ताकिया ७४ 
र में हे जब कोम ने उन पर हम्ला शुरूअ किया तो उन्हों ने हज्रते ईसा ७४:५६ /»/ ४७ के फिरिस्तादों से बहुत जल्दी कर के येह $ 
छ कहा : 30 : या'नी मेरे ईमान के शाहिद रहो ! जब वोह कत्ल हो चुके तो ब तरीके इक्राम 3। : जब वोह जन्नत में दाखिल हुए और वहां ह 
# की ने'मतें देखीं 32 : हबीब नज्जार ने येह तमन्ना की, कि उन की कौम को मा'लूम हो जाए कि अल्लाह तआला ने हबीब की मग्फिरत की 
छ ओर इकराम फरमाया ताकि कौम को मुर्सलीन के दीन की तरफ रगृबत हो । जब हबीब कृत्ल कर दिये गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जृत का उस अ 
क्वै कोम पर गजब हुवा और उन की उकूबत व सजा में ताखीर न फरमाई गई, हजरत जिब्रील को हुक्म हुवा और उन की एक ही होलनाक आवाज $ 
है से सब के सब मर गए । चुनान्चे इर्शाद फरमाया जाता है : 33 : उस कौम की हलाकत के लिये 34 : फना हो गए जैसे आग बुझ जाती # 
@® है। 35: उन पर और उन की मिस्ल और सब पर जो रसूलों की तक्जीब कर के हलाक हुए 36 : या'नी अहले मक्का ने जो नबिय्ये करीम अप 
ह ^८३५५८५५१.८ की तक्जीब करते हैं कि। रे 
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 हलाक फुरमाई कि वोह अब उन को त्रफ पलटने वाले नहीं” और जितने भी हैं सब के सब हमारे हुजूर हाजिर | ५ 
0s (i र be 5/7» oe {575८ Fo 54 2, S99”) 5242 2| क 
र © ^ न (० NY) a “| (00) 2 (१६०६० : ; 
» लाए जाएंगे और उन के लिये एक निशानी मुर्दा जमीन हैं”? हम ने उसे जिन्दा किया और फिर उस से अनाज 
« ) | श्र : 
पी है 56 +७ Boe ५९८ WSC 32५ lie ~ ८ 48 6 क kK) 
निकाला तो उस में से खाते हैं और हम ने उस में“ बाग बनाए खजूरों और अंगूरों के और हमने 
Tbs 2 Fe 5 (3 5। | क 
SPUN 5 ऐ ५.2१ Piao 
» उस में कुछ चश्मे बहाए कि उस के फलों में से खाएं ओर येह उन के हाथ के बनाए नहीं तो क्या 
वर $ 2/2 a ४ ५५४ EOE Nd 82). 
Sd) | 4५ CNIS 6 § 


» हक न मानेंगे पाकी है उसे जिस ने सब जोड़े बनाए” उन चीजों से जिन्हें जमीन उगाती है# । 4 
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40 खींच लेते हैं% जभी वोह अंधेरे में हैं और सूरज चलता है अपने एक ठहराव के लिये” kt 
3 be & ककमा श 
3x6 ५७४० sd Opel /४)०| ॒ 


„ हुक्म है जबर दस्त इलम वाले का और चांद के लिये हम ने मन्जिलें मुक्रर कीं 5! यहां तक कि फिर हो गया जैसे खजूर की पुरानी “कै 
5 37 : यानी दुन्या की त्रफ लौटने वाले नहीं । क्या येह लोग उन के हाल से इब्रत हासिल नहीं करते । 38 : या'नी तमाम उम्मतें रोजे कियामत इ 
£. हमारे हुजूर हिसाब के लिये मौकिफ में हाजिर की जाएंगी । 39 : जो इस पर दलालत करती है कि अल्लाह तआला मुर्दा को जिन्दा फूमाएगा। “ह 
छ 40 : पानी बरसा कर 4 : या'नी जमीन में 42 : और अल्लाह तआला की ने'मतों का शुक्र बजा न लाएंगे । 43 : या'नी अस्नाफ़ व अक्साम । $ 
€ 44: गृल्ले फल वगैरा 45 : औलादे जुकूर व उनास (मुजृक्कर और मुअन्नस औलाद) 46 : बहूरो बर की अजीबो गृरीब मख्लूकात में से * 
८ जिस की इन्सानों को खबर भी नहीं है । 47 : हमारी कुदरते अजीमा पर दलालत करने वाली । 48 : तो बिल्कुल तारीक रह जाती है जिस $ 
£ तरह काले भुजंगे (इन्तिहाई काले) हब्शी का सफेद लिबास उतार लिया जाए तो फिर वोह सियाह ही सियाह रह जाता है | इस से मा'लूम * 
| हुवा कि आस्मान व जमीन के दरमियान की फृजा असल में तारीक है आफ्ताब की रोशनी उस के लिये एक सफेद लिबास की त्रह है, जब * 

थे £ आप्ताब गुरूब हो जाता है तो येह लिबास उतर जाता है और फूजा अपनी अस्ल हालत में तारीक रह जाती है । 49 : या'नी जहां तक उस है 
& की सैर की निहायत (हद) मुक॒र्रर फरमाई गई है और वोह रोजे कियामत है उस वक्त तक वोह चलता ही रहेगा या येह मा'ना हैं कि वोह अपनी * 
* मन्जिलों में चलता है और जब सब से दूर वाले मगरिब में पहुंचता है तो फिर लौट पड़ता है क्यूं कि येही उस का मुस्तकर है। 50 : और येह *% 
£ निशानी है जो उस की कुदरते कामिला और हिक्मते बालिगा पर दलालत करती है । 5 : चांद की अट्ठाईस मन्जिलें हैं, हर शब एक मन्जिल शै 
» में होता है और पूरी मन्जिल तै कर लेता है, न कम चले न जियादा, तुलूअ की तारीख से अट्ठाईसवीं तारीख तक तमाम मन्जिलें त कर लेता *कै 
£ है और अगर महीना तीस का हो तो दो शब और उन्तीस हो तो एक शब छुपता है और जब अपने आखिर मनाजिल में पहुंचता है तो बारीक थै 
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डाल (टहनी) सूरज को नहीं पहुंचता कि चांद को पकड ले” न रात दिन पर ,है 
रु eds Go | का 
i Of 202 { 
ठ {> «८ के कि 
०५ (६५, गा , हे 
‰ उन्हे डुबो द तो न काइ उन को फरियाद को पहुंचने वाला हो ओर न वोह बचाए जाएं मगर हमारी तरफ की रहमत और एक वक्त "ह 
हा बा Dea ः 
A [2 °° °) 
€. तक बरतने देना” जब उन से फरमाया जाता है डरो तुम उस से जो तुम्हारे आर जो तुम्हारे पीछे आने वाला है” इस उम्मीद पर "है 
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€. के जुहूरे शौकत का वक्त है उस के साथ जम्अ्‌ हो कर उस के नूर को मगृलूब करे, क्यूं कि सूरज और चांद में से हर एक के जुहूरे शौकत के “# 
£ लिये एक वक्त मुक्रर है, सूरज के लिये दिन और चांद के लिये रात । 54 : कि दिन का वक्त पूरा होने से पहले आ जाए। ऐसा भी नहीं बल्कि $ 
£, रात और दिन दोनों मुअय्यन हिसाब के साथ आते जाते हैं, कोई उन में से अपने वक्त से कुन्ल नहीं आता और नय्यरैन या'नी आफ्ताब व “% 
छ महताब में से कोई दूसरे के हुदूदे शौकत में दाखिल नहीं होता, न आफ्ताब रात में चमके न माहताब दिन में । 55 : जो सामाने अस्बाब वगैरा बै 
„ से भरी हुई थी । मुराद इस से कश्तिये नूह है जिस में उन के पहले अज्दाद सुवार किये गए थे और येह उन की जुरिय्यतें उन की पुश्त "8 
5 में थीं। 56 : बा वुजूद कश्तियों के 57 : जो उन की जिन्दगानी के लिये मुक्रर फरमाया है। 58 : या'नी अजाबे दुन्या 59 : या'नी अजाबे * 
है  आखिरत 60 : या'नी उन का दस्तूर और त्रीकृए कार ही येह है कि वोह हर आयत व मौइजृत से ए'राजु व रूगर्दानी किया करते हैं। 6 : .« 
शाने नुजूल : येह आयत कुफ्फारे कुरैश के हक्‌ में नाजिल हुई जिन से मुसलमानों ने कहा था कि तुम अपने मालों का वोह हिस्सा मिस्कीनों मै 
* पर खर्च करो जो तुम ने ब जो'मे खुद अल्लाह तआला के लिये निकाला है। इस पर उन्हों ने कहा कि क्या हम उन को खिलाएं जिन्हें *% 
8 अल्लाह तआला खिलाना चाहता तो खिला देता, मतृलब येह था कि खुदा ही को मिस्कीनों का मोहताज रखना मन्जूर है तो उन्हें खाने को कँ 
® देना उस की मशिय्यत के खिलाफ होगा । येह बात उन्हों ने बखीली और कन्जूसी से बतौर तमस्खुर के कही थी और निहायत बातिल थी क्यूं नह 
4 कि दुन्या ““दारुल इम्तिहान” (इम्तिहान की जगह) है । फूकीरी और अमीरी दोनों आज्माइशें हैं : फूकीर की आज्माइश सब्र से और गृनी की नै 
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= मगर खुली गुमराही में और कहते हैं कब आएगा येह वा'दा2 अगर तुम सच्चे हो 
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का « राह नहीं देखते मगर एक चीख की४ कि उन्हें आ लेगी जब वोह दुन्या के झगड़े में फंसे होंगे5 तो न | 
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४९ NG E25 SOPs ३) ४५८८०३०८ ४७४८८ a 
है | वसिय्यत कर सकेंगे और न अपने घर पलट कर जाएं४ और फूंका जाएगा सूर” ' 
य Ue 7 542, ७2% 4 ६ र 
30 6 CEG OOS) DESIG | ६ 
हैः  जभी वोह कृब्रों से* अपने रब की तरफ दौड़ते चलेंगे कहेंगे हाए हमारी खराबी किस ने ह कर, 
बडे f fF ¢ ne ~ 9 | S77 SENN ys 5; र 
EES OO (30.० Ng neh 
द ` हमें सोते से जगा दिया” येह है वोह जिस का रहमान ने वा'दा दिया था और रसूलों ने हक फरमाया” ५% 
४ 945 3 ७ ८? A ५० 7 5 ; 
# 60 (25 (४०६० oe (४४ | ४४४०) Yeo), 


वोह तो न होगी मगर एक चिघाड” जभी वोह सब के सब हमारे हुजूर हाजिर हो जाएंगे” ि 
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“ तो आज किसी जान पर कुछ जुल्म न होगा और तुम्हें बदला न मिलेगा मगर अपने किये का ० | 
$ “इन्फाक फी सबीलिल्लाह” (रहे खुदा में खर्च करने) से । हजुरते इन्ने अब्बास ८४०५०५८४०5 से मरवी है कि मक्कए मुकर्रमा में जिन्दीक # 
७. लोग थे जब उन से कहा जाता था कि मिस्कीनों को सदका दो तो कहते थे हरगिज्‌ नहीं येह कैसे हो सकता है कि जिस को अल्लाह तआला आधी 
ङ्ग मोहताज करे हम खिलाएं । 62 : बआूस व कियामत का 63 : अपने दा'वे में । इन का येह खिताब नबिय्ये करीम «(४०७ 0५5७(४ और आप शी 
& के अस्हाब से था | अल्लाह तआला इन के हक में फरमाता है : 64 : या'नी सूर के पहले नफ्खें की जो हजूरते इसराफील 2५:4८ हु 
क्व फूंकेगे। 65 : खरीदो फरोख्त में और खाने पीने में और बाजारों और मजलिसों में, दुन्या के कामों में कि अचानक कियामत काइम हो + 
है जाएगी । हदीस शरीफ में है नबिय्ये करीम «5५3५5. ने फुरमाया कि खरीदार और बाएअ के दरमियान कपड़ा फैला होगा न सौदा कै 
| ` तमाम होने पाएगा न कपड़ा लिपट सकेगा कि कियामत काइम हो जाएगी या'नी लोग अपने अपने कामों में मश्गूल होंगे और वोह काम वैसे * 3 
छ ही ना तमाम रह जाएंगे, न उन्हें खुद पूरा कर सकेंगे न किसी दूसरे से पूरा करने को कह सकेंगे और जो घर से बाहर गए हैं वोह वापस न $ 
» आ सकेंगे। चुनान्चे इर्शाद होता है : 66 : वहीं मर जाएंगे और कियामत फुरसत व मोहलत न देगी । 67 : दूसरी मरतबा । येह नफ्खूए सानिया & 
€ हे जो मुदो के उठाने के लिये होगा और उन दोनों नफ्खों के दरमियान चालीस साल का फासिला होगा । 68 : जिन्दा हो कर 69 : येह मकूला ई 
&, कुफ्फार का होगा । हजरते इब्ने अब्बास ८४५५८०५८४५ ने फरमाया कि वोह येह बात इस लिये कहेंगे कि अल्लाह तआला दोनों नफ्खों के ४ 
क्र दरमियान उन से अजाब उठा देगा और इतना जमाना वोह सोते रहेंगे और नफखए सानिया के बा'द जब उठाए जाएंगे और अहवाले कियामत छ 
& देखेंगे तो इस तरह चीख उठेंगे और येह भी कहा गया है कि जब कुफ्फार जहन्नम और उस के अजाब देखेंगे तो उस के मुकाबले में अजाबे कब्र & 
@& उन्हें सहल मा'लूम होगा इस लिये वोह बैल (हाए हमारी खराबी) व अफसोस पुकार उठेंगे और उस वकृत कहेंगे : 70 : और उस वकत का इकरार “शह 
& उन्हें कुछ नाफेअ न होगा । 7। : या'नी ''नफ्खए अखीरा” एक होलनाक आवाज होगी । 72 : हिसाब के लिये । फिर उन से कहा जाएगा । थे | 
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बेशक जन्नत वाले आज दिल के बहलावों में चेन करते हें? वोह और उन की बीबियां 
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सायों में हें तख्तों पर तकया लगाए उन के लिये उस में मेवा है और उन के लिये है उस में जो मांगें 
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उन पर सलाम होगा मेहरबान रब का फरमाया हुवा”* और आज अलग फट जाओ ऐ मुजरिमो” 


UGA CSN ०8552 


४. ऐ औलादे आदम क्या में ने तुम से अहद न लिया था” कि शैतान को न पूजना” बेशक वोह तुम्हारा खुला 
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९० दुश्मन है और मेरी बन्दगी करना येह सीधी राह है और बेशक उस ने तुम में «ह ह 
ह Fer ००? 37% ठ दे 
£ 939 * 
| है 2३९ हक FS ५०5४४ 5327 54° | कई 
6 श्र | (09 SG 0325 | ७१-५० | (0७५ | | 
£. वा'दा था आज इस में जाओ बदला अपने कुफ्र का आज हम उन के मूंहों पर मोहर "है 
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` कर देंगे" और उन के हाथ हम से बात करेंगे और उन के पाउं उन के किये की गवाही देंगे! * 
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* और अगर हम चाहते तो उन की आंखें मिटा देते? फिर लपक कर रस्ते की तरफ जाते तो उन्हें कुछ न सूझता और ' 


£ दिल नवाज फुजाएं, त्रब अंगेजु नगृमात, हसीनाने जन्नत का कुर्ब और किस्म किस्म की ने'मतों से इल्तिजाज (लज्जृत हासिल करना) येह उन के *#ै. 

£ शग्ल होंगे । 74 : या'नी अल्लाह 5 उन पर सलाम फरमाएगा ख्त्राह ब वासिता या बे वासिता और येह सब से बड़ी और प्यारी मुराद है, * 

€ मलाएका अहले जन्नत के पास हर दरवाजे से आ कर कहेंगे तुम पर तुम्हरे रहमत वाले रब का सलाम । 75 : जिस वकृत मोमिन जन्नत की तृरफू १8 

¢ रवाना किये जाएंगे उस वकृत कुफ्फार से कहा जाएगा कि अलग फट जाओ मोमिनीन से अलाहदा हो जाओ और एक कौल येह भी है कि येह हुक्म # 
” कुफ्फार को होगा कि अलग अलग जहन्नम में अपने अपने मकाम पर जाएं । 76 : अपने अम्बिया की मा'रिफृत 77 : उस की फुरमां बरदारी न * 

£ करना । 78 : और किसी को इबादत में मेरा शरीक न करना । 79 : कि तुम उस की अदावत और गुमराह गरी को समझते और जब वोह जहन्नम » , 

* के करीब पहुंचेंगे तो उन से कहा जाएगा : 80 : कि वोह बोल न सकें और येह मोहर करना उन के येह कहने के सबब होगा कि हम मुश्रिक न थे, * 

£ न हम ने रसूलों को झुटलाया । 8। : उन के आ'जा बोल उठेंगे और जो कुछ उन से सादिर हुवा है सब बयान कर देंगे । 82 : कि निशान भी बाकी बे 
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€. न वोह उन को शान के लाइक है वोह तो नहीं मगर नसीहत और रोशन कुरआन कि उसे डराए जो जिन्दा हो”! | x न 
; न न काण त जा ` 





£ तो अब उन पर हक येह है कि वोह शुक्र गुजारी करें कुफ्र न करें । 84 : और उन्हें बन्दर या सुबर बना देते 85 : और उन के जुर्म इस के मुस्तदूई । 
ह थे लेकिन हम ने अपनी रहमत व हिक्मत के हस्बे इक्तिजा अजाब में जल्दी न की और उन के लिये मोहलत रखी । 86 : कि वोह बचपन के ब £ 


{¢ अगर हम चाहते तो उन के घर बैठे उन की सूरतें बदल देते# कि न आगे बढ़ सकते न पीछे लौटते «5 | 


से जो'फ व नातुवानी की तरफ वापस होने लगे और दम बदम इस की ताकतें कुव्वतें और जिस्म और अक्ल घटने लगे । 87 : कि जो अहवाल ®$ 


है के बदलने पर ऐसा कादिर हो कि बचपन के जो'फ व नातुवानी और सिगृरे जिस्म व नादानी के बा'द शबाब की कुव्वतें व तुवानाई और जिसमे कै 
क्व कवी व दानाई अता फरमाता है और फिर किब्र सिन और आखिर उम्र में इसी कवी हैकल जवान को दुबला और हकीर कर देता है, अब न वोह “ह 


& जिस्म बाकी है न कुव्वतें, निशस्त बरखास्त में मजबूरियां दरपेश हैं, अक्ल काम नहीं करती, बात याद नहीं रहती, अजीजो अकारिब को पहचान क A 


ब्ग नहीं सकता, जिस परवर्दगार ने येह तगृय्युर किया वोह कादिर है कि आंखें देने के बा'द उन्हें मिटा दे और अच्छी सूरतें अता करने के बा'द 
६९, उन को मस्खृ कर दे और मौत देने के बा'द फिर जिन्दा कर दे । 88 : मा'ना येह हैं कि हम ने आप को शे'रगोई का मलका न दिया या येह अष 
& कि कुरआन ता'लौमे शे'र नहीं है और शे'र से कलामे काजिब मुराद है ख्त्राह मौजूं हो या गैर मौजूं । इस आयत में इशारा है कि हुजूर सय्यिदे शक 
६६, आलम ८५५६०५५७४५. को अल्लाह तआला को तरफ से उलूमे अव्वलीन व आखिरीन ता'लीम फृरमाए गए जिन से कश्फे हकाइक होता ७४ 


हु नफी नहीं। इल्मे नबिय्ये करीम “४«४%&0८&/ में ता'न करने वालों के लिये येह आयत किसी तुरह्‌ सनद नहीं हो सकती अल्लाह तआला ह 


£ हे और आप की मा'लूमात वाकेई व नफ्सुल अग्री हैं, किज्बे शे'री नहीं जो हकीकत में जहल है वोह आप की शान के लाइक नहीं और आप बँड 
£ का दामने तकृहुस इस से पाक है। इस में शे'र ब मा'ना कलामे मौजूं के जानने और इस के सहीह व सकीम जय्यद व रदी को पहचानने की ,#. 


* ने हुजूर को उलूमे काएनात अता फृरमाए । इस के इन्कार में इस आयत को पेश करना महज गलत्‌ है। शाने नुजूल : कुफ्फारे कुरैश ने कहा *% . 


@ था कि मुहम्मद (मुस्तफा -८५५५८५७४॥-८) शाइर हैं और जो वोह फरमते हैं या'नी कुरआने पाक वोह शे'र है । इस से उन की मुराद येह कु 
१७ थी कि (८६७८) येह कलाम काजिब है जैसा कि कुरआने करीम में उन का मकूला नकल फरमाया गया है ३2५५५ (५5% ५ । इसी का इस खँ 
॥ आयत में रद फुरमाया गया कि हम ने अपने हबीब /55%&0«5४/(< को ऐसी बातिल गोई का मलका ही नहीं दिया और येह किताब अश्आर कछ 
कृ या'नी अकाजीब पर मुश्तमिल नहीं । कुफ्फारे कुरेश जुबान से ऐसे बदजौक और नज्मे अरूजी से ऐसे ना वाकिफ न थे कि नस्र को नज्म कह सि 


$ जा सके। इस से साबित हो गया कि उन बे दीनों की मुराद शे'र से कलामे काजिब थी । (८६५८०५१५/५-५५) और हजरत शैखे अक्बर £८५४ < 


छ देते और कलामे पाक को शे'रे अरूजी बता बैठते और कलाम का महज्‌ बज्ने अरूजी पर होना ऐसा भी न था कि इस पर ए'तिराजू किया अ 2 


६९, ने इस आयत के मा"ना में फृरमाया है कि मा'ना येह हैं कि हम ने अपने नबी ८५5%. से मुअम्मे और इज्माल के साथ खिताब नहीं , 5 
& फरमाया जिस में मुराद के मख्फी रहने का एहुतिमाल हो बल्कि साफ़ सरीह कलाम फुरमाया है जिस से तमाम हिजाब उठ जाएं और उलूम शऋ 
£७ रोशन हो जाएं, चूंकि शे'र लुग्ज्‌ ब तोरिया और रम्जु व इज्माल का महल होता है इस लिये शे'र की नफी फरमा कर इस मा'ना को बयान «है. 


£ फरमा दिया। 89 : साफ़ सरीह हक्‌ व हिदायत । कहां वोह पाक आस्मानी किताब तमाम उलूम की जामेअ और कहां शे'र जैसा कलामे काजिब छू 


& समझे और येह शान मोमिन की है । 9। : या'नी हुज्जते अजाब काइम हो जाए । 92 : या'नी मुसख्खूर व जेरे हुक्म कर दिया । 


५१ ८५.५१ ३ (घटिया को आ'ला से क्या निस्बत ?) (४४7८.८ १0 : दिल जिन्दा रखता हो कलाम व खिताब को ६ 
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क किसी को खाते है और उन के लिये उन में कई तरह के नअ और पीने की चीजें हैं” तो क्या शुक्र न करेंगे और _ 


द SEELEY 20...) A LZ 32 32५०५ 5२५ 
४७ | ADO BS OOP we gl lS) 


+ ' उन्हों ने अल्लाह के सिवा और खुदा ठहरा लिये” कि शायद उन की मदद हो” वोह उन की मदद नहीं कर सकते? " 


AE 3 2 3 2 3329 5 ड 5१३ ४६ >> चै 
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(६७, और वोह उन के लश्कर सब गिरिफ्तार हाजिर आएंगे” तो तुम उन की बात का गुम न करे बेशक हम जानते हैं जो वोह छुपाते हैं 


) 502 Soy” 


(१ हि ५६ ८» ही! ~ Fre 39 ६ 
40 vos BESO EOYs OOS, 
९, और जाहिर करते हैं और क्‍या आदमी ने न देखा कि हम ने उसे पानी की बूंद से बनाया जभी वोह सरीह 
2, (2 WE 2, 5 be ८१८ 6.4% i] श्र ¢ ८७> ८ | कह 
Fe SESE CAUE 56५ GS YO 55 ०८४५४ *४ 


हैः ७. झगड़ालू है: ओर हमारे लिये कहावत कहता है!” और अपनी पैदाइश भूल गया!" बोला ऐसा कोन है कि हड्डियों को जिन्दा करे | 


48 3202%5 BASSE ses Ore, 


' जब वोह बिल्कुल गल गई तुम फुरमाओ उन्हें वोह जिन्दा करेगा जिस ने पहली बार उन्हें बनाया और उसे हर पैदाइश 


nl 


38॥85,.58 448 GIO 
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न का इलम है! जिस ने तुम्हारे लिये हरे पेड़ में से आग पैदा को जभी तुम उस से * 
5, 93 : ओर फाएदे हैं कि उन की खालों बालों और ऊन वगैरा काम में लाते हैं । 94 : दूध और दूध से बनने वाली चीजें दही मढा वगैरा । ज 
4. 95 : अल्लाह तआला की इन ने'मतों का । 96 : या'नी बुतों को पूजने लगे 97 : और मुसीबत के वक्त काम आएं और अजाब से बचाएं 
५ और ऐसा मुम्किन नहीं । 98 : क्यूं कि जमाद बेजान बे कुदरत बे शुऊ्र हैं। 99 : या'नी काफिरों के साथ उन के बुत भी गिरिफ्तार कर के हाजिर 


£ ` किये जाएंगे और सब जहन्नम में दाखिल होंगे बुत भी और उन के पुजारी भी । ।00 : येह खिताब है सय्यिदे आलम #5%£055% ४ 


अ; को | अल्लाह तआला अपने हबीब 5%४£0५४४/.< की तसल्ली फरमाता है कि कुफ्फार की तक्जीब व इन्कार से और उन की ईजाओं ब 
है. और जफाकारियों से आप गृमगीन न हों । ।0! : हम उन्हें उन के किरदार की जजा देंगे । 02 शाने नुज़ूल : येह आयत आस बिन वाइल 
६७% या अबू जहल और बकोले मशहूर उबय बिन खुलफ्‌ जुमही के हक में नाजिल हुई जो इन्कारे बआस में या'नी मरने के बा'द उठने के इन्कार ६ 
6 में सय्यिदे आलम ,८६६८५७८5५-- से बहूस व तकरार करने आया था, उस के हाथ में एक गली हुई हड्डी थी, उस को तोडता जाता था 
€ और सय्यिदे आलम /८५५८॥. से कहता जाता था कि क्या आप का खयाल है कि इस हड्डी को गल जाने और रेजा रेजा हो जाने के बा'द * 
£" भी अल्लाह तआला जिन्दा करेगा ? हुजूर ,५:५५४५.७)४८ ने फुरमाया : हां और तुझे भी मरने के बा'द उठाएगा और जहन्नम में दाखिल 
$ फरमाएगा । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और उस के जहल का इज्हार फुरमाया गया कि गली हुई हड्डी का बिखरने के बा'द बै 
है * अल्लाह तआला की कुदरत से जिन्दगी कृबूल करना अपनी नादानी से ना मुम्किन समझता है, कितना अहमक है, अपने आप को नहीं देखता 
$= कि इब्तिदा में एक गन्दा नुत्फा था गली हुई हड्डी से भी हकौर तर अल्लाह तआला की कुदरते कामिला ने उस में जान डाली, इन्सान बनाया बै 


* तो ऐसा मग्रूर व मुतकब्बिर इन्सान हुवा कि उस की कुदरत ही का मुन्किर हो कर झगड़ने आ गया, इतना नहीं देखता कि जो कादिरे बरहक 


ह हि पानी की बूंद को कृवी और तुवाना इन्सान बना देता है उस की कुदरत से गली हुई हड्डी को दोबारा जिन्दगी बख्श देना क्या बईद है और इस ई 
* को ना मुम्किन समझना कितनी खुली हुई जहालत है । ।03 : या'नी गली हुई हड्डी को हाथ से मल कर मसल बनाता है कि येह तो ऐसी बिखर 


32% गई कैसे जिन्दा होगी । 04 : कि कृतूरए मनी से पैदा किया गया है । 05 : पहली का भी और मौत के बा'द वाली का भी । 


{5 Foodie 


www.dawateislami.net 





YY Ei) हक 


7033. ब ब 6 व ६४ ४ ब व & 3७ ७. &. ७ 27] 


Fe GIO VSO dl ES GOST OOS %& 








TOO ES IOS ES sf 


„ किसी चीज को चाहे! तो उस से फरमाए हो जा वोह फौरन हो जाती है!” तो पाकी है उसे जिस के हाथ । ह | 
Z 5375 ८] 
GIS fe 42.०३ 





हर ह सूरए ८.६१ मक्किय्या है, इस में एक सो बियासी आयतें और पांच रुकूअ हैं 
ह he He lb og 


अज्नाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 








; > ब, 
७, शसम उ की कि वा काइदा सफ बाय” फिर उन की कि झिड़क कर चलाए” फिर उन जमाअतों की कि कुरआन पढे बेशक तुम्हार मांचू 
शक 5 VEaE हज TEE 29% _।८7| की 
8५ OO ५०० 5 gs BIOL YS lov OV ३४ 





 सुलगाते हो! और क्या वोह जिस ने आस्मान और जमीन बनाए उन जैसे «ह 


और नहीं बना सकता!” क्यूं नहीं! और वोही है बड़ा पैदा करने वाला सब कुछ जानता उस का काम तो येही है कि जब कब "फ 


£ जरूर एक है मालिक आस्मानों और जमीन का और जो कुछ इन के दरमियान है और मालिक मशरिकों का“ | 


£ ॥06 : अरब के दो दरख होते हैं जो वहां के जंगलों में कसरत से पाए जाते हैं, एक का नाम मर्ख है दूसरे का आफार | उन की खासिय्यत येह बँड 


` हे कि जब उन की सन्न्‌ शाखें काट कर एक दूसरे पर रगड़ी जाएं तो उन से आग निकलती है, बा वुजूदे कि वोह इतनी तर होती हैं कि उन "कै 


है से पानी टपकता होता है, इस में कुदरत की कैसी अजीबो गृरीब निशानी है कि आग और पानी दोनों एक दूसरे की जिद, हर एक एक जगह एक बै 


” इन्कार करना है । 07 : या उन्हीं को बा'दे मौत जिन्दा नहीं कर सकता ? 08 : बेशक वोह इस पर कादिर है । 09 : कि पैदा करे ।0 : 


8 लकड़ी में मौजूद, न पानी आग को बुझाए न आग लकड़ी को जलाए, जिस कादिर मुत्लक की येह हिक्मत है वोह अगर एक बदन पर मौत है 
ए के बा'द जिन्दगी वारिद करे तो उस की कुदरत से क्या अजीब और इस को ना मुम्किन कहना आसारे कुदरत देख कर जाहिलाना व मुआनिदाना & के 


ह या'नी मख्लूकात का वुजूद उस के हुक्म के ताबेअ है। 0। : आखिरत में ।  : सूरए < मविकयया है, इस में पांच रुकूअ, एक सो बियासी करै 
£ आयतें और आठ सो साठ कलिमे और तीन हजार आठ सो छब्बीस हर्फ हैं। 2 : इस आयत में अल्लाडइ़ तबारक व तआला ने कृसम याद हे 
हैं; फरमाई चन्द गुरौहों की या तो मुराद इस से मलाएका के गुरौह हैं जो नमाजियों की तरह सफु बस्ता हो कर उस के हुक्म के मुन्तजिर रहते हैं ब 


* या उलमाए दीन के गुरौह जो तहज्जुद और तमाम नमाजों में सफें बांध कर मसरूफे इबादत रहते हैं या गाजियों के गुरोह जो राहे खुदा में सफें *कै 


ह बांध कर दुश्मनाने हक्‌ के मुकाबिल होते हैं । (_४.,) 3 : पहली तकदीर पर झिड़क कर चलाने वालों से मुराद मलाएका हैं जो अब्र पर मुकर कुँ 


£" हैं और उस को हुक्म दे कर चलाते हैं और दूसरी तकदीर पर वोह उलमा जो वा'जु व पन्द से लोगों को झिड़क कर दीन की राह चलाते हैं, ् 
ह तीसरी सूरत में वोह गाजी जो घोड़ों को डपट कर जिहाद में चलाते हैं । 4 : या'नी आस्मान और जुमीन और इन की दरमियानी काएनात और खू: 
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श Cs 3 (६६ * ६9७५ (2 हक (४८ न 
हि Rr A) SI हैः ४ 2५००४ ५.०५ (| । 
# बेशक हम ने नीचे के आसमान को तारों के सिंगार से आरास्ता किया और निगाह रखने को हर शैतान ५, 
DBO 24875, (2: उ कक द. E ० 
FeO HEPES SISOS O26 as 
#' > | सरकश से आलमे बाला की तरफ कान नहीं लगा सकते” और उन पर हर तरफ से मार फेंक होती हैं «५ 4 
र । ८ ¢ eer ‰।54? ibs) 2 ८9 LOY #53 $ द , 
Dds BIRR BSE O Sug od 23s], ॒ 





2 उन्हें भगाने को ओर उन के लिये? हमेशा का अजाब मगर जो एकआध बार उचक ले चला! तो रोशन अंगारा ५४ 


2 a 3 w 3 9) Cd (६ US 3 ५ EF] ६ ZS 2 नी 3 ७०५५० 2 sls ख 
5 Cie aE ९ 


उस के पीछे लगा तो उन से पूछो!” क्या उन की पेदाइश जियादा मजबूत है या हमारी ओर मख्लूक आस्मानों ओर फिरिश्तों बगैर की” बेशक हम ने उन को 











व्र |. „5 ३/5 5 (dd ND 2 9945८“, # 3 uk () +, Cb | :), 
He OOD NY y 553 OOF १०२३४ OY 5 
* के  चिपक्ती मिट्टी से बनाया४ बल्कि तुम्हें अचम्बा आया और वोह हंसी करते हैं" और समझाए नहीं समझते ०, 
नह ५ ०४2 ५७२2 442 5 है >ः + 29% 2% Ed क 
fe |© CYNON HSS OO 3g oss) 
१ और जब कोई निशानी देखते हैं” ठट्ठा करते हैं और कहते हैं येह तो नहीं मगर खुला जादू “$ 
£ ५ ०/25 rE EPL छ 
+ | U5 (DO rel (५ [००७०५ (£5 Ci ls ४५, 
£ क्‍या जब हम मर कर मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे क्या हम जुरूर उठाए जाएंगे और क्या हमारे अगले ५ 
भ 5, 4 र +] 2८२८2.. 34 फः 
Me 0०००३ ४ ५००: ८० ७ (०३ se | 





£. बाप दादा भी तुम फरमाओ हां यूं कि जुलील हो के तो वोह” तो एक ही झिड़क है” “कै 

£ तमाम हुदूद व जिहात सब का मालिक वोही है तो कोई दूसरा किस त्रह मुस्तहिक्के इबादत हो सकता है, लिहाजा वोह शरीक से मुनज्जा 4 
» है।5: जो जमीन के ब निस्बत और आस्मानों से करीब तर है। 6 : या'नी हम ने आस्मान को हर एक ना फरमान शैतान से महफूजु रखा *% 

& कि जब शयातीन आस्मान पर जाने का इरादा करें तो फिरिश्ते शिहाब मार कर उन को दपृअ्‌ कर दें । लिहाजा शयातीन आस्मान पर नहीं जा क 
$ सकते और 7 : और आस्मान के फिरिश्तों की गुफ्तगू नहीं सुन सकते । 8 : अंगारों की । जब वोह इस निय्यत से आसमान की तृरफ जाएं । ही 

ह 9 ¦ आखिरत में ।0 : या'नी अगर कोई शैतान मलाएका का कोई कलिमा कभी ले भागा ।। : कि उसे जलाए और ईजा पहुंचाए। ।2 : या'नी क 

क्व कुफ्फारे मक्का से ।3 : तो जिस कादिरे बरहक को आस्मान व जमीन जैसी अजीम मख्लूक का पैदा कर देना कुछ भी मुश्किल और * 

छ दुश्वार नहीं तो इन्सानों का पैदा करना उस पर क्या मुश्किल हो सकता है । 4 : येह उन के जो'फू की एक और शहादत है कि उन की (ट 

पेदाइश का अस्ल माद्दा मिट्टी है जो कोई शिद्दत व कुव्वत नहीं रखती और इस में उन पर एक और बुरहान काइम फरमाई गई है कि £ 
€ चिपक्ती मिट्टी उन का माहदए पैदाइश है तो अब फिर जिस्म के गल जाने और गायत येह है कि मिट्टी हो जाने के बा'द उस मिट्टी से फिर ७५ 

& दोबारा पैदाइश को वोह क्यूं ना मुम्किन जानते हैं ! माद्दा मौजूद और सानेअ मौजूद फिर दोबारा पैदाइश कैसे मुहाल हो सकती है ! # 
६ 5 : उन की तक्जीब करने से कि ऐसी वाजेहुद्दलालह आयात व बय्यिनात के बा वुजूद वोह किस तरह तक्जीब करते हैं । 6: आप ,# 

| से और आप के तअज्जुब से या मरने के बा'द उठने से । ।7 : मिस्ल शक्कुल कमर वगैरा के 8 : जो हम से जमाने में मुकृम हैं । कुफ्फार 5 

£, के नज्दीक उन के बाप दादा का जिन्दा किया जाना खुद उन के जिन्दा किये जाने से जियादा बईद था इस लिये उन्हों ने येह कहा । & 


है अल्लाह तआला अपने हबीब ^८५५६६०८५८८5%-८ से फरमाता है : 9 : या'नी बआूस 20 : एक ही होलनाक आवाज है नफखूए सानिया की हू 
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¢ जभी वोह” देखने लगेंगे और कहेंगे हाए हमारी खराबी उन से कहा जाएगा येह इन्साफ का दिन है” येह है वोह ५% 
| ् & 
| 922 चा 
co? 3 
° * 





७. फैसले का दिन जिसे तुम झुटलाते थे” जालिमों और उन के जोड़ों को । ४ 


~ 533327 


९) nr ~? क | अ 5४ ५५ 
0 2८०9५-०७) BBE OO 


~ ie ~ 


SIS 





3 ` हमारे दहनी तरफ़ से बहकाने आते थे जवाब देंगे तुम खुद ही ईमान न रखते थे और ` x 


CTS 2७९१७ ७ Cb i, (४ Cbd , 2४७ ४6 |, हः 


, ` हमारा तुम पर कुछ काबू न थाः? बल्कि तुम सरकश लोग थे तो साबित हो गई हम पर 44 





« ~ | Ks द ~ हे 
ख | 5 9५ | 25, + ९८ (5, 365 हे E SIE क 
„ हमारे रब की बात हमें जरूर चखना है तो हम ने तुम्हें गुमराह किया कि हम खुद गुमराह थे तो $ 
£ 7 : जिन्दा हो कर अपने अपआल और पेश आने वाले अहवाल 22 : या'नी फिरिश्ते कहेंगे कि येह इन्साफ का दिन है येह हिसाब व क 
४, जजा का दिन है 23 : दुन्या में और फिरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा : 24 : जालिमों से मुराद काफिर हैं और उन के जोड़ों से मुराद उन के ५ #, 
£ शयातीन जो टुन्या में उन के जलीस व करीन रहते थे, हर एक काफिर अपने शैतान के साथ एक ही ज॒न्नीर में जकड़ दिया जाएगा और हजूरते # 
६ इन्ने अब्बास ८४५५०५५८४१ ने फृरमाया कि जोड़ों से मुराद अश्बाह व अम्साल हैं या'नी हर काफिर अपने ही किस्म के कुफ्फार के साथ हांका ९ 9 
क्र जाएगा, बुत परस्त बुत परस्तों के साथ और आतश परस्त आतश परस्तों के साथ, ५५४५५५४ । 25 : सिरातृ के पास 26 : हदीस शरीफ में $ 
छ, है कि रोजे कियामत बन्दा जगह से हिल न सकेगा जब तक चार बातें उस से न पूछ ली जाएं एक उस की उम्र कि किस काम में गुजरी । दूसरे उस ३ 
# का इल्म कि उस पर क्या अमल किया। तीसरे उस का माल कि कहां से कमाया कहां खर्च किया । चौथे उस का जिस्म कि इस को किस # 
छ काम में लाया । 27 : येह उन से जहन्नम के खाजिन ब तरीके तौबीख कहेंगे कि दुन्या में तो एक दूसरे की इमदाद पर बहुत ग्रा रखते थे, आज अ 
क्वै? देखो कैसे आजिज हो, तुम में से कोई किसी की मदद नहीं कर सकता । 28 : आजिजु व जलील हो कर । 29 : अपने सरदारों से जो दुन्या € 
र में बहकाते थे । 30 : या'नी बजोरे कुव्वत हमें गुमराही पर आमादा करते थे । इस पर कुफ्फार के सरदार कहेंगे और 3। : पहले ही से काफिर # 
@® थे और ईमान से ब इख़्तियारे खुद ए'राज्‌ कर चुके थे । 32 : कि हम तुम्हें अपनी इत्तिबाअ पर मजबूर करते 33 : जो उस ने फृरमाई कि में अप 
ड जरूर जहन्नम को जिन्नों और इन्सानों से भरूंगा । लिहाजा 34 : उस का अजाब । गुमराहों को भी और गुमराह करने वालों को भी। कछ 
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de O25 OO Yess) | थे 
बेशक जब उन से कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा किसी की बन्दगी नहीं तो ऊंचे खिंचते (तकब्बुर करते) थे? और कहते थे | गे 
नी | ८ ८४ है शक हि kb 5 ८ Fd | कः 
a 5०.०5 ४५४८. ५ OY 0 ils [| hs 
2, वया हम अपने खुदाओं को छोड़ दें एक दीवाना शाइर के कहने से बल्कि वोह तो हक लाए हैं और उन्हों ने रसूलों की (हे 
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» तस्दीकृ फ्रमाई-” बेशक तुम्हें जरूर दुख की मार चखनी हे तो तुम्हें बदला न मिलेगा मगर र 

















| अपने किये का” मगर जो आत्लाह के चुने हुए बन्दे ह” उन के लिये वोह रोजी है | 
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£ के लिये लज्जुत न उस में खुमार है” और न उस से उन का सर फिरे और उन के पास हैं जो , 
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उस दिन वोह सब के सब अजाब में शरीक हैं मुजरिमों के साथ हम ऐसा ही करते हैं फ हु 


® के ` शहरों के सिवा दूसरी तरफ़ आंख उठा कर न देखेंगी” बड़ी आंखों वालियां गोया वोह अन्ड हैं पोशीदा रखे हु तो उन में एक ने दूसरे को हि 


है 35: या'नी रोजे कियामत 36 : गुमराह भी और उन के गुमराह करने वाले सरदार भी क्यूं कि येह सब दुन्या में गुमराही में शरीक थे। पैर 


„ 37: और तौहीद कबूल न करते थे, शिर्क से बाजु न आते थे 38 : या'नी सय्यिदे आलम हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा “550४5 “ॐ 


£ के फ़रमाने से | 39 : दीन व तौहीद व नफिये शिर्क में । 40 : उस शिर्क और तकजीब का जो दुन्या में कर आए हो । 4। : ईमान और इछ्लास छू ह र 
€, वाले 42: और नफीस व लजीज्‌ ने'मतें, खुश जाएका, खुश्बूदार, खुश मन्जूर । 43 : एक दूसरे से मानूस और मसरूर । 44: जिस की “है 


हि है । 50 : गर्दो गुबार से पाक साफ़ दिलकश रंग । 5। : या'नी अहले जन्नत में से । 


ए पाकीजा नहरें निगाहों के सामने जारी होंगी । 45 : दूध से भी जियादा सफेद 46 : ब खिलाफ दुन्या की शराब के जो बदबूदार और बद जाएका खँ 
£ होती है और पीने वाला इस को पीते वक्त मुंह बिगाड़ बिगाड़ लेता है । 47 : जिस से अकल में खलल आए 48 : ब खिलाफ दुन्या “हैँ 
& की शराब के जिस में बहुत से फुसादात और ऐब हैं, इस से पेट में भी दर्द होता है सर में भी, पेशाब में भी तकलीफ हो जाती है, तृबीअत <= 
£ मालिश करती है, कै आती है, सर चकराता है, अक्ल ठिकाने नहीं रहती । 49 : कि उस के नज्दीक उस का शोहर ही साहिबे हुस्न और प्यारा »4& 
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तरफ मुंह किया पूछे हुए उन में से कहने वाला बोला मेण एक हम नशीन थ मुझ से कहा करता 

go [ की GNA ~ 32 Ge IS 

श KGS 5G gt LSE |£ © el A की ३8, 
७, जया तुम इसे सच मानते हो“ क्या जब हम मर कर मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हमें ९ 

५ राकाया उठा ता 
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> जजा सजा दी जाएगी कहा क्या तुम झांक कर देखोगे फिर झांका तो उसे बीच भड्क्ती 
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आग में देखा” कहा खुदा की कसम करीब था कि तू मुझे हलाक कर दे ओर मेरा रब फुज्ल न करे? 


OVEN SCO PE 


तो जरूर में भी पकड़ कर हाजिर किया जाता तो क्या हमें मरना नहीं मगर हमारी पहली मौत 
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और हम पर अजाब न होगा बेशक येही बड़ी काम्याबी है ऐसी ही बात के लिये | कप 
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कामियों को काम करना चाहिये तो येह मेहमानी भली या थोहड का पेड" बेशक हम ने % 


त ~° 9 ४% /7 Cis i क 
५ | (77) PN | Ue | GF So 5 २५० हे | (0) GEN Rl a) 
» उसे जालिमों कौ जांच किया है! बेशक वोह एक पेड़ है कि जहन्नम की जड़ में निकलता है“ "कै 
£ 52 : कि टुन्या में क्या हालात व वाकिआत पेश आए ? 53 : टुन्या में । जो मरने के बा'द उठने का मुन्किर था और इस की निस्बत तृन्जु के # 
छ तरीके पर 54 : या'नी मरने के बा'द उठने को 55 : और हम से हिसाब लिया जाएगा । येह बयान कर के उस जननी ने अपने जन्नती दोस्तों 
गह से 56 : कि मेरे उस हम नशीन का जहन्नम में क्या हाल है ? 57 : कि अजाब के अन्दर गिरिफ्तार है तो उस जन्नती ने उस से 58 : राहे रास्त $ 
ह से बहका कर 59 : और अपने रहमत व करम से मुझे तेरे इगृवा से महफूज न रखता और इस्लाम पर काइम रहने की तौफीक न देता कु 

} ˆ 60 : तेरे साथ जहन्नम में । और जब मौत जुब्ह कर दी जाएगी तो अहले जन्नत फिरिशतों से कहेंगे : 6। : वोही जो दुन्या में हो चुकी 62 : * 
£ फिरिश्ते कहेंगे : नहीं । और अहले जन्नत का येह दरयाफ्त करना आळ्जाह तआला की रहमत के साथ तलज्जुजू और दाइमी हयात की ने'मत $ 
he ५ और अजाब से मामून होने के एहसान पर उस की ने'मत का जिक्र करने के लिये है और इस जिक्र से उन्हें सुरूर हासिल होगा । 63 : या'नी र 
€ जन्नती ने'मतें और लज्जृतें और वहां के नफौस और लतीफ मआकिल व मशारिब और दाइमी ऐश और बे निहायत राहतो सुरूर 64 : निहायत # 
+ तल्ख, इन्तिहा का बदबूदार, हद दरजे का बद मजा, सख्त ना गवार जिस से दोजुखियों की मेजुबानी की जाएगी और उन को इस के खाने पर & 

९ मजबूर किया जाएगा । 65: कि दुन्या में काफिर इस का इन्कार करते हैं और कहते हैं कि आग दरख्तों को जला डालती है तो आग में दरख्त “ह 
& केसे होगा । 66 : और उस की शाखें जहन्नम के दरकात में पहुंचती हैं । रे 
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= उस का शिगूफा जैसे देवों के सर" फिर बेशक वोह उस में से खाएंगे% फिर उस से ५ई 
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है द | पेट भरेंगे फिर बेशक उन के लिये उस पर खौलते पानी की मिलोनी (मिलावट) है” फिर उन की बाजगश्त (वापसी) * 4 
नजर 3 ) 33% ५ 3 ~? 2% छाल 
Fe (Pr ००८७ Lope! Opis 
६७, जरूर भड़क्ती आग की तरफ हैं” बेशक उन्हों ने अपने बाप दादा गुमराह पाए तो वोह उन्हीं के निशाने कृदम पर hs 

ठर (a 34 527 ZX 3 5975 ‘> 
४७ Cie D5 OEY SSS OO a, 
ह ह दौड़े जाते है” और बेशक उन से पहले बहुत से अगले गुमराह हुए. और बेशक हम ने १ 
4B Cs अ पु .» 5] Ee & ध ik र २८७ ०१ | शक 
Fe SEY 0८2५४-०॥१५७७८४६ ४६ OE ७४ 4४ 





उन में डर सुनाने वाले भेजे” तो देखो डराए गयों का केसा अन्जाम हुवा” मगर अल्लाह 





यड ; 

A | 9 56%» द 35 3 CCH (६ ` a @) (220००) 9? Cr 
£ के चुने हुए बन्देऽ ओर बेशक हमें नूह ने पुकार” तो हम क्या ही अच्छे कबूल फरमाने वाले” और हमने उसे "है 
DE 
ट | 
रु [ 





५ पिछलों में उस को ता'रीफ बाको रखी” नूह पर सलाम हो जहान वालों में” बेशक हम ऐसा ही १ 
& 67 : या'नी निहायत बद हैअत और कृबीहुल मन्जुर । 68 : शिद्दत की भूक से मजबूर हो कर 69 : या'नी जहन्नमी थोहड़ से उन के पेट भरेंगे खू 
४, वोह जलता होगा पेटों को जलाएगा उस की सोजिश से प्यास का गृलबा होगा और मुदत तक तो प्यास की तकलीफ में रखे जाएंगे, फिर जब &#, 
& पीने को दिया जाएगा तो गर्म खौलता पानी उस की गरमी और सोजिश उस थोहड़ की गरमी और जलन से मिल कर और तकलीफ व बेचैनी इ 
६, बढ़ाएगी । 70 : क्यूं कि जक्कूम खिलाने और गर्म पानी पिलाने के लिये उन को अपने दरकात से दूसरे दरकात में ले जाया जाएगा, इस के ९ 4 
कर बा'द फिर अपने दरकात की तरफ लौटाए जाएंगे । इस के बा'द उन के मुस्तहिक्के अजाब होने की इल्लत इर्शाद फरमाई जाती है 7। : और & 
% गुमराही में उन का इत्तिबाअ करते हैं और हक के दलाइले वाजेहा से आंखें बन्द कर लेते हैं । 72 : इसी वज्ह से कि उन्हों ने अपने बाप दादा ह 
$ की गृलत्‌ राह न छोड़ी और हुज्जत व दलील से फाएदा न उठाया । 73 : या'नी अम्बिया #५: #८८ जिन्हों ने उन को गुमराही और बद अमली 
छ के बुरे अन्जाम का खौफ दिलाया । 74 : कि वोह अजाब से हलाक किये गए । 75 : ईमानदार जिन्हों ने अपने इख्लास के सबब नजात जे: 
क्वै पाई । 76 : और हम से अपनी कौम के अजाब व हलाक की दरख्तरास्त की । 77 : कि हम ने उन की दुआ कबूल की और उन के दुश्मनों के $ 
& मुकाबले में मदद की और उन से पूरा इन्तिकाम लिया कि उन्हें गूर्क कर के हलाक कर दिया । 78 : तो अब दुन्या में जितने इन्सान हैं सब हज्रते # 
@® नूह „५:५: की नस्ल से हैं । हजूरते इन्ने अब्बास ८४५५०५७४ से मरवी है कि हजूरते नूह #5५१५४५५ ५८ के कश्ती से उतरने के बा'द अप 
4 उन के हमराहियों में जिस कृदर मर्द व औरत थे सभी मर गए सिवाए आप की औलाद और उन की औरतों के, उन्हीं से दुन्या की नस्लें चलीं, क 
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है ' डुबो दिया" और बेशक उसी के गुरोह से इत्ाहीम हैं जब कि अपने रब के पास हाजिर हुवा गूर से १ 
BC ई उ 
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सलामत दिल ले कर जब उस ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया तुम क्या पूजते हो क्या बोहतान से अल्लाड के सिवा | के 


र + Sr 3% sk ठ हदः लकात न 
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ओर खुदा चाहते हो तो तुम्हारा क्या गुमान है रब्बुल आलमीन पर फिर उस ने एक निगाह सितारों 
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र | को देखा फिर कहा मैं बीमार होने वाला हूँ? तो वोह उस पर पीठ दे कर फिर गए फिर उन के खुदाओं की तरफ ` 
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6 छुप कर चला तो कहा क्या तुम नहीं खाते” तुम्हें क्या हुवा कि नहीं बोलते” तो लोगों की नजर बचा कर उन्हें है 
$ अरब और फारस और रूम आप के फरजन्द साम की औलाद से हैं और सूडान के लोग आप के बेटे हाम की नस्ल से और तुर्क और याजूज ह 
४. माजूज वगैरा आप के साहिब जादे याफिस की औलाद से । 79 : या'नी उन के बा'द वाले अम्बिया (४४६६४ और उन की उम्मतों में हज्रते ७ 
केर नूह +५: ५:८ का जिक्रे जमील बाकी रखा । 80 : या'नी मलाएका और जिन्नो इन्स सब उन पर कियामत तक सलाम भेजा करें । 8। : या'नी & 
छ हजरते नूह ५:4: की कौम के काफिरों को । 82 : या'नी हजरते इब्राहीम -५.:। 4 हजरते नूह ४५४८ के दीनो मिल्लत और उन्ही के & 
ग तरीक व सुन्नत पर हैं । हज॒रते नूह -५.:। 4५८ और हजरते इब्राहीम -५:.५८ के दरमियान दो हजार छ” सो चालीस बरस का जमानी फर्क ई 
# है और दोनों हजृरात के दरमियान जो आहद गुज्रा उस में सिर्फ दो नबी हुए : हजुरते हूद व हजुरते सालेह #५: ५५:७४ | 83 : या'नी हज्रते आ 
€ इत्राहीम ५4:८ ने अपने कल्ब को अल्लाह तआला के लिये खालिस किया और हर चीज से फारिगृ कर लिया। 84: ब त्रीके तौबीख ह 
है 85 : कि जब तुम उस के सिवा दूसरे को पूजोगे तो क्या वोह तुम्हें बे अजाब छोड़ देगा ? बा वुजूदे कि तुम जानते हो कि वोही मुन्इमे हकीकी क 
£ मुस्तहिव्के इबादत है। कौम ने कहा कि कल को हमारी ईद है, जंगल में मेला लगेगा, हम नफीस खाने पका कर बुतों के पास रख जाएंगे और ' R श 

£ मेले से वापस हो कर तबर्रुक के तौर पर उन को खाएंगे, आप भी हमारे साथ चलें और मज्मअ और मेले की रौनक देखें, वहां से वापस हो थै 
€ कर बुतों की जीनत और सजावट और उन का बनाव सिंगार देखें, येह तमाशा देखने के बा'द हम समझते हैं कि आप बुत परस्ती पर हमें & 
£ मलामत न करेंगे । 86 : जैसे कि सितारा शनास नुजूम के माहिर सितारों के मवाकेए इत्तिसालात व इन्सिराफात को देखा करते हैं । 87 : कौम ई 
% नुजूम को बहुत मो'तकिद थी, वोह समझी कि हज्रते इब्राहीम ५: ने सितारों से अपने बीमार होने का हाल मा'लूम कर लिया, अब छै 
$ येह किसी मुतअद्दी मरज्‌ में मुब्तला होने वाले हैं, मुतअद्दी मरज से वोह लोग बहुत डरते थे । मस्अला : इल्मे नुजूम हक है और सीखने में < 
छ मश्गूल होना मन्सूख हो चुका । मस्अला : शरअन कोई मरज मुतअद्दी नहीं होता या'नी एक शख्स का मरज बि ऐनिही दूसरे में नहीं पहुंच आदर 
क्व जाता, माद्दों के फसाद और हवा वगैरा की सम्तों के असर से एक वक्त में बहुत से लोगों को एक त्रह के मरज हो सकते हैं, लेकिन हुदूस मरज 
& का हर एक में जुदागाना है, किसी का मरज किसी दूसरे में नहीं पहुंचता । 88 : अपनी ईद की तृरफ़ और हज्रते इब्राहीम -५: ५६८ को छोड़ # 








(& गए, आप बुतखाने में आए । 89 : या'नी उस खाने को जो तुम्हारे सामने रखा है, बुतों ने इस का कुछ जवाब न दिया और वोह जवाब ही * a: 
£ क्या देते तो आप ने फृरमाया : 90 : इस पर भी बुतों की तृरफ से कुछ जवाब न हुवा, वोह बेजान पथ्थर थे जवाब क्या देते । क 
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& 2 ह दहने हाथ से मारने लगा” तो काफिर उस की तरफ जल्दी करते आए? फुरमाया क्या अपने हाथ के तराशों « (५ 
हा (६ i $> ६ SE Be 4% ४५ कः 
Fe ०४५८० २५०७ ० 58255 5८ 2] ै 

है को पूजते हो और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे आ'माल को” बोले इस के लिये एक इमारत चुनो“ «ई 
नजर हा ८2082 न कन lass 77% | छः 
5७ ४४:00 $-०८०७।५३ ५३३७७४७ 2४० ७४१४ ४, 

०. फिर इसे भड़क्‍्ती आग में डाल दो तो उन्हों ने उस पर दाउं चलना (फरेब करना) चाहा हम ने उन्हें नीचा दिखाया” और ६% 

ल ) w > 

Cro) ५७ ~ है 3 ~~ 3 EY Rid + 52* i 

ह कहा में अपने रब कौ तरफ जाने वाला हूं” अब वोह मुझे राह देगा” इलाही मुझे लाइक औलाद दे «# 
| म क नक क आ पा 


PAE WIEST R: 


तो हम ने उसे खुश खबरी सुनाई एक अक्ल मन्द लड़के को फिर जब वोह उस के साथ काम के काबिल हो गया कहा ऐ मेरे बेटे में ने ख्वाब 


3395 6॥52 0 ४ SSS Gla 


देखा कि में तुझे जब्ह करता हूं”* अब तू देख तेरी क्या राय है” कहा ऐ मेरे बाप कीजिये जिस बात का आप को हुक्म होता है | 


OC ASCE EOE loeb ६०। 30० 








£ ° जुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे तो जब उन दोनों ने हमारे हुक्म पर गरदन रखी और बाप ने बेटे को माथे के बल लियाया उस वकृत का हाल न पूछ ह 
Ee? 5% El i (६ कह 9 dss 23 | कक इक (s २ 
+ भे क 5 ® > >> २+ +७ ५० ~ | क 
, (४2१०० 5 ०), beled 2» (५ |. 





» और हम ने उसे निदा फरमाई कि ऐ इब्राहीम बेशक तू ने ख़्वाब सच कर दिखाई! हम ऐसा ही सिला देते हैं कक 
£ 9। : ओर हजरते इब्राहीम »४.-)५:८ ने बुतों को मार मार कर पारा पारा कर दिया । जब काफिरों को इस की खबर पहुंची 92 : और हजरते छ 
छ इत्राहीम +५: से कहने लगे कि हम तो इन बुतों को पूजते हैं तुम इन्हें तोड़ते हो 93 : तो पूजने का मुस्तहिक वोह है न कि बुत। इस पर .<& 
कग वोह हेरान हो गए और उन से कोई जवाब न बन आया । 94 : पथ्थर की तीस गजु लम्बी बीस गजु चौड़ी चार दीवारी, फिर उस को लकड्यों $ 
है से भर दो और उन में आग लगा दो, यहां तक कि आग जोर पकड़े । 95 : हजरते इब्राहीम -५:4८ को उस आग में सलामत रख कर | कै 
, ˆ चुनान्चे आग से आप सलामत बरआमद हुए 96 : इस दारुल कुफ्र से हिजरत कर के, जहां जाने का मेरा रब हुक्म दे 97 : चुनान्चे ब हुक्मे * 
८ इलाही आप सर ज॒मीने शाम में अर्जे मुकृहसा के मकाम पर पहुंचे तो आप ने अपने रब से दुआ की : 98 : या'नी तेरे जुब्ह का इन्तिजाम कर १ 


है. ँे ५ रहा हूं और अम्बिया ;५.:५ ९६: की ख्वाब हक होती है और उन के अपृआल ब हुक्मे इलाही हुवा करते हैं । 99 : येह आप ने इस लिये कहा ह 
था कि फरजन्द को जब्ह से वहशत न हो और इताअते अम्रे इलाही के लिये वोह ब रगृबत तय्यार हों । चुनान्चे इस फुरजन्दे अरजुमन्द ने रिजाए ट 
& इलाही पर फिदा होने का कमाले शौक से इज्हार किया | 00 : येह वाकिआ मिना में वाकेअ हुवा और हजरते इब्राहीम -५८:4८ ने फरजन्द अ 

द्वु के गले पर छुरी चलाई, कुदरते इलाही कि छुरी ने कुछ भी काम न किया । 0। : इताअत व फृरमां बरदारी कमाल को पहुंचा दी, फरजन्द “न 
& को जब्ह के लिये बे दरेगृ पेश कर दिया, बस अब इतना काफी है। कं 
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$ नेको को बेशक येह रोशन जांच थो और हम ने एक बड़ा जुबीहा उस के सदके में दे कर «# 
[ ु 





Fp BS OFM OEE Ss Or ४६ 








+ ` उसे बचा लिया और हम ने पिछलों में उस की ता'रीफू बाकी रखी सलाम हो इब्राहीम पर! हम ऐसा ही b 4 
ड ट , 
क्र | ५) 92. ८ 5 292 [ जी 6 CFs 5 5 2} 5% | काई 

* 3 4 S07» (9) (५००० * +) 3 * > ८ 4) © क 2 ० *| = 
| 9 OO ४४ 2५७52 ८0) ० el Ss क 

कं न सिला देते हें नेकों को बेशक वोह हमारे आ'ला दरजे के कामिलुल ईमान बन्दों में हैं और हम ने उसे खुश खबरी दी र 
5 A Bi ~ ¢ 32» || पक 

2 477 ४%) 53\ IZ |) < 5 ह 
3 (29 (९११८० |, 3 dS (४: ~) COA) | (°+ gi | , 
१” इस्हाक की कि गैब की खबरें बताने वाला हमारे कुर्बे खास के सजावारों में“ और हम ने बरकत उतारी उस पर और इसहाक प और उन की , १ 
4 ; द 
भ a5 (४४: € ७० 9 4.६ है Ws 5 ०२४ | ऋ 
है ै (६४००० US il (ir) ir i) न > 9 (Re > v4 >| 


, ओलाद में कोई अच्छा काम करने वाला“ और कोई अपनी जान पर सरीह जुल्म करने वाला” और बेशक हम ने मूसा और हारून x4 


| NIE esses ७८३१७, 


१" पर एहसान फुरमाया' और उन्हें और उन की कौम'% को बड़ी सख्ती से नजात बख्शी! और उन की हम ने मदद फरमाई! ^ | 


के 22622 20:0॥ 25 6८2. / || 














ते चहो गालिब हु और हम मे जन दे को रोशन किताब अता फाई और उन को कह 
i ट oy CC 5 2५०६१9१ न र 
(५ 32७0० GONG ०७४५ O or 3 
है सीधी राह दिखाई और पिछलों में उन की ता'रीफ बाकी रखी सलाम हो ९ | 
शक 228] CR ~ 
OE) © Cer COI] ५ 
६ मूसा हारून पर बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को बेशक वोह दोनों «क 





४ 02 : इस में इख्तिलाफ है कि येह फरजुन्द हज्रते इस्माईल हैं या हज्रते इस्हाक +५: ८८४८ लेकिन दलाइल की कुव्वत येही बताती है कि छ 

„ ज॒बीह हज्रते इस्माईल ही हैं ०५: 4:८ और फिदये में जन्नत से बकरी भेजी गई थी जिस को हजुरते इब्राहीम +५८4: ने जुब्ह फरमाया। * 

| 03 ¦ हमारी त्रफ से ।04 : वाकिअए ज॒ब्ह के बा'द हज्रते इसहाक की खुश खबरी इस की दलील है कि जृबीह हज्रते इस्माईल ७४.0 ५८६ * 

@  हैं। 05 : हर तरह की बरकत, दीनी भी और दुन्यवी भी और जाहिरी बरकत येह है कि हजुरते इब्राहीम 5५८५५४५८५४ की औलाद में कसरत "छै" 

9 की और हज्रते इसहाक -५६१५८ की नस्ल से बहुत से अम्बिया किये, हज्रते या'कूब से ले कर हज्रते ईसा +५: ८ तक । 06 : या'नी थै 
“ मोमिन ।07 : या'नी काफिर | फ़ाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि किसी बाप के साहिबे फजाइले कसीरा होने से औलाद का भी वैसा ही होना लाजिम है 

¢ नहीं, येह अल्लाह तआला की शानें हैं कभी नेक से नेक पैदा करता है, कभी बद से बद, कभी बद से नेक, न औलाद का बद होना आबा के लिये बै 
* ऐब हो न आबा की बदी औलाद के लिये । 08 : कि उन्हें नुबुव्वत व रिसालत इनायत फूरमाई । 09 : या'नी बनी इसराईल ॥0 : कि फिरऔन ४ 

£ और फिरऔनियों के मजालिम से रिहाई दी । ।।। : किब्तियों के मुकाबिल 2 : फ़िरऔन और उस की कौम पर । ।।3 : जिस का बयान बलीग क 
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का अली 29 8 ). १० 
Fr MESES ८)५ Os ४३५५ ३५ 
हे | हमारे आला दरजे के कामिलुल ईमान बन्दो में हैं बेशक इल्यास पेग ५4 जब उस ने हे, 

CS OS 9 आओ » 
५ 73477597 39267 3%) क 
# | (9) Ci) Gy | CO? OI Osis) | ६०९ %५ 4 
3७, अपनी कोम से फरमाया क्या तुम डरते नहीं! क्या बअल को पूजते हो! और छोड़ते हो सब से अच्छा पैदा करने वाले ५% 
कह | ५ „/ „9८०२१५ 9९ च~) Zz छा 
9 ne ५-६ ७5 ‘i (09 i) | = | ५४52४ ab) F 
है अल्लाह को जो रब है तुम्हारा ओर तुम्हारे अगले बाप दादा का” फिर उन्हों ने उसे झुटलाया तो वोह जरूर पकड़े आएंगे! | 
EO To i oi 


८ ४ 45 EL 62.2८. 2, biz Cs ८, | श 
ह Fn VIG Ss ७ ८22०५ (3५%) |, | ७; 


, मगर अल्लाह के चुने हुए बन्दे!” ओर हम ने पिछलों में उस को सना बाकी रखी सलाम हो 


८ & Cd 59} 5% 5] K क 
Fe CCS 2 OCG BIS CoS, 


» इल्यास पर बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को बेशक वोह हमारे आला दरजे के कामिलुल | 


se ODEs os 


इमान बन्दो में है और बेशक लूत्‌ पेगुम्बरों में है जब कि हम ने उसे और उस के सब घर वालों * 








RENEE] Oa 


को नजात बख्शी मगर एक बुढ़िया कि रह जाने वालों में हुई? फिर दूसरों को हम ने हलाक फरमा दिया?! और ः 





७ 5 SOIT 0.5 OCs igi rer 


बेशक तुम? उन पर गुजरते हो सुब्ह को और रात में! तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं! और 


pn OO Pe cls | 3] (९; | °] 09 Cs | ०८-४५ ०-४ ८ 


» बेशक यूनुस पेगम्बों से है जब कि भरी कश्ती की त्रफ निकल गया? * 
५ ओर वोह हुदूद व अहकाम वगैरा की जामेअ्‌ । इस किताब से मुराद तौरैत शरीफ है। 4 : जो बभूलबक्क और उस के नवाह के लोगों की छ 
€» तरफ मब्ऊुस हुए | 5 : या'नी कया तुम्हें अल्जाह तआला का खौफ नहीं । ।6 : “बआूल” उन के बुत का नाम था जो सोने का था, उस की 
„ लम्बाई बीस गज थी, चार मुंह थे, उस की बहुत ता'जीम करते थे, जिस मकाम में वोह था उस जगह का नाम “बक्क'' था इसी से बभूलबक्क ५ 
€. मुरक्कब हुवा, येह बिलादे शाम में है। 7 : उस की इबादत तर्क करते हो। 8 : जहन्नम में 9 : या'नी उस कौम में से अन्ना तआला “है. 
८ के बरगुजीदा बन्दे जो हज्रते इल्यास +५: 4५८ पर ईमान लाए, उन्हों ने अजाब से नजात पाई । 20 : अजाब के अन्दर । ।2। : या'नी म 
£ हजरते लूत ८५४ को कौम के कुफ्फ़ार को । 22 : ऐ अहले मक्का ! ।23 : या'नी अपने सफूरों में रोजो शब तुम उन के आसार व मनाजिल "#ै 
| पर गुजरते हो । 24 : कि उन से इब्रत हासिल करो । 25 : हज्रते इब्ने अब्बास और वहन का कौल है कि हज्रते यूनुस +५८५८ ने अपनी बै 
" कोम से अजाब का वा'दा किया था, इस में ताखीर हुई तो आप उन से छुप कर निकल गए और आप ने दरियाई सफूर का कृस्द किया, कश्ती "कै 
है पर सुवार हुए, दरिया के दरमियान में कश्ती ठहर गई और उस के ठहरने का कोई सबबे जाहिर मौजूद न था, मल्लाहों ने कहा इस कश्ती में मै 
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वोह तस्बीह करने वाला न होता! जरूर उस के पेट में रहता जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे! र 
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और हम ने उसे लाख आदमियों की त्रफ भेजा बल्क जियादा तो वोह ईमान ले आए. तो हम ने उ एक वकृत आह 


है ee ३ ह] a4 5] 3 ७०4४६ 5 ४ 
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को औरतें पैदा किया और वोह हाजिर थे! सुनते हो बेशक वोह अपने बोहतान से कहते हैं ` ke. 4 


० Gd [| Rb (2 6 Ml हे ठ रे 
OGD OOHRS] ५५५५ & 





७. तो कुरआ डाला तो धकेले हुओं में हुवा फिर उसे मछली ने निगल लिया और वोह अपने आप को मलामत करता था तो अगर ९ 


» फिर हम ने उसे! मैदान पर डाल दिया और वोह बीमार था" और हम ने उस पर!! कहू का पेड़ उगाया2 ९ 


| तक बरतने दिया! तो उन से पूछो क्या तुम्हारे रब के लिये बेटियां हैं! और उन के बेटे” या हम ने मलाएका । | 


* कि अल्लाह की औलाद है और बेशक जरूर वोह झूटे हैं कया उस ने बेटियां पसन्द कीं बेटे छोड़ कर तुम्हें ^ , 
& अपने मौला से भागा हुवा कोई गुलाम है, कुरआ डालने से जाहिर हो जाएगा, कुरआ डाला गया तो आप ही के नाम निकला, तो आप ने & ् 
४. फरमाया : मैं ही वोह गुलाम हूं और आप पानी में डाल दिये गए क्यूं कि दस्तूर येही था कि जब तक भागा हुवा गुलाम दरिया में गुर्क न कर &#, 


है दिया जाए उस वकृत तक कश्ती चलती न थी । 26 : कि क्यूं निकलने में जल्दी की और कौम से जुदा होने में अम्रे इलाही का इन्तिजार न श्री क 


& किया 27 : या'नी जिक्रे इलाही की कसरत करने वाला और मछली के पेट में “८2५४५ ४ ८-४ ८८-४६८८. ८४209" पढ़ने वाला 28 : या'नी ७४ 
बर रोजे कियामत तक। ।29 : मछली के पेट से निकाल कर उसी रोज या तीन रोजु या सात रोजु या चालीस रोज के बा'द ।30 : या'नी मछली कै 
छ के पेट में रहने के बाइस आप ऐसे जुईफ़ नही और नाजुक हो गए थे जैसा बच्चा पैदाइश के वकृत होता है, जिस्म की खाल नर्म हो गई और 0 
हः बदन पर कोई बाल बाकी न रहा था ।3। : साया करने और मख्खियों से महफूज रखने के लिये 32 : कहू की बेल होती है जो जुमीन पर शि 
ॐ फेलती है, मगर येह आप का मो'जिजा था कि येह कहू का दरख्त कद वाले दरख्तों की त्रह शाख रखता था और उस के बड़े बड़े पत्तों के 08 
कृ साए में आप आराम करते थे और ब हुक्मे इलाही रोजाना एक बकरी आती और अपना थन हजरत के दहने मुबारक में दे कर आप को सुन्हो सि 
ह शाम दूध पिला जाती, यहां तक कि जिस्मे मुबारक की जिल्द शरीफ या'नी खाल मजबूत हुई और अपने मौकृअ से बाल जमे और जिस्म ऋ/ RE, 
* में तुवानाई आई । ।33 : पहले की तरह सर जमीने मौसिल में कौमे नेनवा के ।34 : आसारे अजाब देख कर (इस का बयान सूरए यूनुस “खी 


है के दसवें रुकूअ में गुजर चुका है और इस वाकिए का बयान सूरए अम्बियाअ के छटे रुकूअ में भी आ चुका है) 35 : या'नी उन की आखिरी के: हे 


* उम्र तक उन्हें आसाइश के साथ रखा । इस वाकिए के बयान फरमाने के बा'द अल्लाह तआला अपने हबीबे अकरम +5%5036%0 से अह* 


है फरमाता है कि आप कुफ्फ़ारे मक्का से इन्कारे बभूस की वज्ह दरयाफ्त कीजिये । चुनान्चे इशांद फुरमाता है : 36 : जैसा कि जुहैना और बनी भ 


9° सलमा वगैरा कुफ्फार का ए'तिकाद है कि फिरिशते खुदा की बेटियां हैं ।37 : या'नी अपने लिये तो बेटियां गवारा नहीं करते बुरी जानते हैं और ङ 
& फिर ऐसी चीज को खुदा की तरफ निस्बत करते हैं । ।38 : देख रहे थे, क्यूं ऐसी बेहूदा बात कहते हैं । ८ 
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क्या है केसा हुक्म लगाते हो! तो क्या ध्यान नहीं करते! या तुम्हारे लिये कोई फ x 


(५०5७ ८४४ 


विही | / 3, ८८3८ 


£ A ~ 3 > Y Ded > 24 3245 ४६ 56 2 
i | (at जी, ISIN hl no , 
2 रिश्ता ठहराया और बेशक जिन्नों को मा'लूम है कि वोह!“ जरूर हाजिर लाए जाएंगे“ पाकी है अल्लाह को 
शत 3 2 2380० (५2१ Clos) 2% tie Cs &॥ 2 हक 5१” Us ~ | SB 
OOS | Fg oes ७८४०८: a, 
उन बातों से कि येह बताते हैं मगर अल्लाह के चुने हुए बन्दे!“ तो तुम और जो कुछ तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो!* हि 
त Ei 2357 ००० + 7 54+ br 8). 
Fe 0955 ७००६० HEY Oye व्यु शक 


तुम उस के खिलाफ किसी को बहकाने वाले नहीं /” मगर उसे जो भड़क्ती आग में जाने वाला है! और फिरिश्ते कहते हैं ह 


, oak » ८ है } ८ (६८ 4५६ 
> 6566 6) 56 “१58 asd) 


१" हम में हर एक का एक मकाम मा'लूम हैं“ और बेशक हम पर फैलाए हुक्म के मुन्तजिर हैं और बेशक हम | 
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उस की तस्बीह करने वाले हैं और बेशक वोह कहते थे! अगर हमारे पास अगलों की कोई । पं 


६5/६ 3 ८ Sigs] 2 93 ४,८०८ ट ६% 2 रा 
5 ४॥३७६५७८३-४००॥५४।३५५ CS OES ४ 


नसीहत होती तो जरूर हम अल्लाह के चुने बन्दे होते“ तो उस के मुन्किर हुए तो अन्करीब "कै 


त Cre ५2८ ५ £&“ ४ ~ 2432“ पाक 

5 जान लेंगे ओर बेशक हमारा कलाम गुजर चुका है हमारे भेजे हुए बन्दों के लिये कि बेशक उन्हीं * 

5 39 : फासिद व बातिल 40 ¦ और इतना नहीं समझते कि अल्लाह तआला औलाद से पाक और मुनज्जा है । 4। : जिस में येह सनद ई 

€, हो 42 : जैसा कि बा'ज्‌ मुरिरिकीन ने कहा था कि अल्नाह ने जिननों में शादी की इस से फिरिश्ते पैदा हुए (८/5८८८) कैसे अजीम कुफ्र के “है 

5 मुर्तकिब हुए । 43 : या'नी इस बेहूदा बात के कहने वाले ।44 : जहन्नम में अजाब के लिये | 45 : ईमानदार । अल्लाह तआला को पाकी छ 

£ बयान करते हैं उन तमाम बातों से जो येह कुफ्फारे ना बकार कहते हैं। ।46 : या'नी तुम्हारे बुत सब के सब वोह और ।47 : गुमराह नहीं कर “ह 

£ सकते 48 : जिस की किस्मत ही में येह है कि वोह अपने किरदारे बद से मुस्तहिवृके जहन्नम हो । 49 : जिस में अपने रब की इबादत करता थै 
“ है। हजुरते इव्ने अब्बास ८४८८५००८८४४5 ने फरमाया कि आस्मानों में बालिशत भर भी जगह ऐसी नहीं है जिस में कोई फरिश्ता नमाजु न पढ़ता है 

€ हो या तस्बीह न करता हो । 50 : या'नी मक्कए मुकर्रमा के कुफ्फारो मुश्रिकोन सय्यिदे आलम ।-८४५४८,५७5५-८ की तशरीफू आवरी से श 

° पहले कहा करते थे कि ।5। : कोई किताब मिलती ।52 : उस की इताअत करते और इख्लास के साथ इबादत बजा लाते | फिर जब तमाम १ 

£ किताबों से अफजल व अशरफ मो'जिजु किताब उन्हें मिली या'नी कुरआने मजीद नाजिल हुवा 53 : अपने कुफ्र का अन्जाम । , 
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की मदद होगी और बेशक हमारा ही लश्कर! गालिब आएगा तो एक वक्त तक तुम उन से ६# 
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९० मुंह फेर लो! और उन्हें देखते रहो कि अन्करीब वोह देखेंगे“ तो क्या हमारे अजाब की जल्दी करते हैं ५# 
Co go OS ES दे 
| (८०४2० (८६४.  .+ 7220, .2 i > 407 श 
, SOL OY | (५० 5 b 5 sb 
४८ फिर जब उतरेगा उन के आंगन में तो डराए गयों की क्या ही बुरी सुब्ह होगी और एक वक्त तक उन से ५% 
जा gs 2x6) त 


bes ~ 55 रे, ५ 6५ | 
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{@, मुद फेर लो और इन्तिजार करो कि वोह अन्क्रीन देखेंगे पाकी है तुम्हारे रब को इज्जत वाले रब को 
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उन की बातों से! और सलाम है पैगम्बरों पर और सब खूबियां अल्लाह को जो सरे जहां का रब है 
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सूरए ५5 मक्किय्या है, इस में अठासी आयतें और पांच रुकूअ हैं 


oie Hye Pablo 





अल्लाह के नाम से शुरूअ जो बहुत मेहरबान रहूम वाला! ह 
व्र 3८६5 #* | i z ~ जे 
। हे Uk () (४२ ())४) |4 TP 

p> इस नामवर कुरआन की कृसम बल्कि काफिर तकब्बुर और खिलाफ में हैं? है 
ह है 





4 हम ने उन से पहले कितनी संगतें खपाई* तो अब वोह पुकारें' ओर छूटने का वक्‍त न था" | 
छ 54 ¦ या'नी अहले ईमान । 55 : जब तक कि तुम्हें उन के साथ किताल करने का हुक्म दिया जाए । 56 : तरह तरह के अजाब दुन्या व ट 
€, आखिरत में, जब येह आयत नाजिल हुई तो कुफ्फार ने बराहे तमस्खुर व इस्तिहज़ा कहा कि येह अजाब कब नाजिल होगा? इस के जवाब "है 
छ में अगली आयत नाजिल हुई । 57 : जो काफिर उस की शान में कहते हैं और उस के लिये शरीक और औलाद ठहराते हैं । 58 : जिन्हों $ 

£ ने अल्लाह (५ की तरफ से तौहीद और एहकामे शरअ पहुंचाए । इन्सानी मरातिब में सब से आ'ला मर्तबा येह है कि खुद कामिल हो और ९ 
| दूसरों की तक्मील करे । येह शान अम्बिया की है »४४$,.& (६८८ तो हर एक पर उन हज्रात की इत्तिबाअ्‌ और उन की इक्तिदा लाजिम है । थै 

“ ¦ “सूरए ८८ इस का नाम “सूरए दावूद” भी है, येह सूरत मक्की है, इस में पांच रुकूअ्‌, अठासी आयतें और सात सो बत्तीस कलिमे है 

& और तीन हजार सड्सठ हर्फ हैं । 2 : जो शरफ वाला है कि येह कलामे मो'जिजु है। 3: और नबिय्ये करीम /5:2&0७5&0.< से अदावत बै 

£ रखते हैं इस लिये हक्‌ का ए'तिराफ नहीं करते | 4: या'नी आप की कौम से पहले कितनी उम्मतें हलाक कर दीं इसी इस्तिक्बार और अम्बिया कै" 
£ की मुखालफृत के बाइस 5 : या'नी नुजूले अजाब के वक्त डन्हों ने फूरियाद की । 6 : कि खूलास पा सकते, उस वकृत की फरियाद बेकार थी, बे 
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# के | उन्हें इस का अचम्बा (तअज्जुब) हुवा कि इन के पास उन्हीं में का एक डर सुनाने वाला तशरीफ लाया. ओर काफिर बोले येह जादूगर है ५% , 





dle GO) Wea ८ ८ +४ 8 र 


है है बड़ा झूटा क्या इस ने बहुत खुदाओं का एक खुदा कर दिया बेशक येह अजीब बात है “$ "फ 


हे I ह ~ | | 2) ५-८८० Pe YI ४४॥ थे 


हक | ओर उन में के सरदार चले” कि इस के पास से चल दो ओर अपने खुदाओं पर साबिर रहो बेशक उस में र हैः न 





FESS Neg Care Os 


है. के | इस का कोई मतलब है येह तो हम ने सब से पिछले दीन नसरानियत में भी न सुनी" येह तो निरी नई ि ५4 


(2 CESS OSE 
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ह ह किताब से बल्कि अभी मेरी मार नहीं चखी है? क्या वोह तुम्हारे रब की रहमत के खजान्ची र 





है हे। वोह इज्जत वाला बहुत अता फरमाने वाला क्या इन के लिये है सल्तनत आस्मानों और जमीन की और जो € 





म $ कुफ्फारे मक्का ने उन के हाल से इब्रत हासिल न की । 7 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ४५४८४: ३८ 8 शाने नुजूल : जब ह | 
£, हज्रते उमर «४५८०५७८५४५ इस्लाम लाए तो मुसल्मानों को खुशी हुई और काफिरों को निहायत रन्ज हुवा, वलीद बिन मुगीरा ने कुरेश के ई 


o 2. 
जी ह ड 
5 £ 


६० अमाइद और सरबर आवरदा (बड़े बड़े असरो रुसूख वाले) पच्चीस आदमियों को जम्भ किया और उन्हें अबू तालिब के पास लाया और पू र 
& उन से कहा कि तुम हमारे सरदार हो और बुजुर्ग हो, हम तुम्हारे पास इस लिये आए हैं कि तुम हमारे और अपने भतीजे के दरमियान फैसला है 
६७ कर दो, उन की जमाअत के छोटे दरजे के लोगों ने जो शोरिश बरपा कर रखी है वोह तुम जानते हो । अबू तालिब ने हजुरत सय्यिदे आलम ब 

$ ८५५३८५५७5४३5 को बुला कर अर्ज किया कि येह आप की कौम के लोग हैं और आप से सुलह चाहते हैं, आप इन की तरफ से यक लख्त "है. 


®$ इन्हिराफ न कीजिये । सय्यिदे आलम „८४५६८८५८८४५४१. ने फरमाया : येह मुझ से क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम इतना चाहते हैं कि बँड 


है ” आप हमें और हमारे मा'बूदों के जिक्र को छोड़ दीजिये, हम आप के और आप के मा'बूद की बदगोई के दरपै न होंगे । हुजूर «४.८५ /.»। #४ ने | , 
®, फरमाया ¦ क्या तुम एक कलिमा कबूल कर सकते हो ? जिस से अरबो अजम के मालिक व फूरमां रवा हो जाओ | अबू जहल ने कहा कि ड 
£ ` एक कया हम दस कलिमे कृबूल कर सकते हैं। सय्यिदे आलम “5:४&0५5%७ ४ ने फ़रमाया : कहो “2 6 ८५५” इस पर वोह लोग उठ गए और है 
5% कहने लगे कि क्या इन्हों ने बहुत से खुदाओं का एक खुदा कर दिया, इतनी बहुत सी मख्लूक के लिये एक खुदा कैसे काफ़ी हो सकता है। कँ 
£ 9 : अबू तालिब की मजलिस से आपस में येह कहते : 0 : नसरानी भी तीन खुदाओं के काइल थे, येह तो एक ही खुदा बताते हैं। ।।: अहले १8 


आ & मक्का को सय्यिदे आलम ६८४५६६८५६५५८१. के मन्सबे नुबुव्तत पर हसद आया और डन्‍्हों ने येह कहा कि हम में साहिबे शरफो इज्जत आदमी . ठ 3 


$ मौजूद थे उन में से किसी पर कुरआन न उतरा खास हजरत सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा (६५४५६६८५७६०८८) पर उतरा । 2 : कि इस D9 
5 के लाने वाले हजुरते मुहम्मद मुस्तफा ५६८५५५७०. की तक्जीब करते हैं । 3 ¦ अगर मेरा अजाब चख लेते तो येह शक व तक्जीब व क 


श्वि" हसद कुछ भी बाकी न रहता और नबी ०४.०५ 20 2७ की तस्दीक्‌ करते लेकिन उस वकृत की तस्दीक मुफीद न होती । 4 : और क्या नुबुव्वत ह 


32% की कुन्जिया उन के हाथ में हैं जिसे चाहें दें अपने आप को क्या समझते हैं, अल्लाह तआला और उस की मालिकिव्यत को नहीं जानते । 5 : हस्वे कुरै 
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कार [ 5 
€ कुछ इन के दरमियान हे तो रस्सियां लटका कर चढ़ न जाएं! येह एक जुलील लश्कर है उन्हीं लश्करों में से जो «# 
4 ० 
Cl Pr $ 25422725 Fa i ; ¢ Ce) 
॥ | (22०3 990%539963/29.०3४ रू ड 
3७. वहीं भगा दिया जाएगा” इन से पहले झुटला चुके हैं नूह की कौम और आद और चौमेखा करने वाला फिरओन* «# 
Bl 6 o/s , 
Ge | 28, 4 © ५2४ 2) 5376 2280/2 59% ~| 3 
Y | © |, DY) Es | र bs १३७ ९००) # 


५ ओर समूद और लूत की कौम और बन वाले” येह हैं वोह गुरौह इन में कोई ऐसा नहीं | 


h SUEY SEES OPES FS SOS & 


» जिस ने रसूलों को न झुटलाया हो तो मेरा अजाब लाजिम हुवा” और येह राह नहीं देखते मगर एक चीख की” 


as SUS ७४८ ०४४४७४५७७४ ३०६४ 








ge [ जिसे कोई फेर नहीँ सकता और बोले ऐ हमारे रब हमारा हिस्सा हमें जल्द दे दे हिसाब के दिन हे 
हा द 3/24» (६ #3+ ~ aE २ 
, 4) 55% #5 05 sl OSes, 





से पहले” तुम इन की बातों पर सब्र करो और हमारे बन्दे दावूद ने'मतों वाले को याद करो“ बेशक वोह बड़ा रुजूअ 


ES ०७ न 3 2 % ~ 3७2 5 ~ व 
OGY SOEs ७५०४], 


» करने वाला हैं” बेशक हम ने उस के साथ पहाड़ मुसख्खर फरमा दिये कि तस्बीह करतेः* शाम को और सूरज चमकते”! *# 
$ इक्तिजाए हिक्मत जिसे जो चाहे अता फरमाए उस ने अपने हबीब मुहम्मद मुस्तृफा „८४६६६८५५५०।६-- को नुबुव्तरत अता फुरमाई तो किसी को कँ 
„ इस में दख्ल देने और चूं व चरा की क्या मजाल । ।6: और ऐसा इख्तियार हो तो जिसे चाहें वहूय के साथ खास करें और आलम की तदबीर ,# 
५ अपने हाथ में लें और जब येह कुछ नहीं है तो उमूरे रब्बानिय्या व तदाबीरे इलाहिय्यह में दख्ल क्यूं देते हैं, उन्हें इस का क्या हक है। कुफ्फार घ 
„ को येह जवाब देने के बा'द आळ्ला तबारक व तआला ने अपने नबिय्ये करीम मुहम्मद मुस्तृफा ५८५५६८५८5४११. से नुसरत व मदद ५. 
& का वा'दा फूरमाया है । 7 : या'नी इन कुरैश की जमाअत उन्हीं लश्करों में से एक है जो आप से पहले अम्बिया #५८५ ८४:८ के मुकाबिल ह 
€. गुरोह बांध बांध कर आया करते थे और जियादतियां किया करते थे इस सबब से हलाक कर दिये गए, अल्लाह तआला ने अपने नबिय्ये “है. 
£ करीम ८८४५६६८८५५5४१. को खबर दी कि येही हाल इन का है इन्हें भी हजीमत होगी । चुनान्चे बद्र में ऐसा वाकेअ हुवा इस के बा'द अल्लाह $ 
£, तबारक व तआला ने अपने हबीब ।८४५६८,५५४५१.८ की तस्कीने खातिर के लिये पिछले अम्बिया #5.:५ ६४:८ और उन की कौमों का जिक्र “% 
८ फुरमाया | 8 : जो किसी पर गुस्सा करता था तो उसे लिटा कर उस के चारों हाथ पाउ खींच कर चारों तरफ़ खूंटों में बंधवा देता था फिर £ 
उस को पिटवाता था और उस पर तुरह तरह की सख्तियां करता था । 9 : जो शुऐब #5५:५४५.५। ५ की कौम से थे । 20 : जो अम्बिया » 
5 के मुकाबिल जथ्थे बांध कर आए, मुश्रिकीने मक्का उन्हीं गुरौहों में से हैं । 2। : या'नी उन गुजुरी हुई उम्मतों ने जब अम्बिया 5५. ८५८८ +* 
* को तक्जीब को तो उन पर अजाब लाजिम हो गया तो इन जुईफों का क्या हाल होगा जब इन पर अजाब उतरेगा । 22 : या'नी कयामत * 
ै के नफ्खूए ऊला की जो इन के अजाब की मीआद है 23 : येह नज़र बिन हारिस ने बतौरे तमस्खुर कहा था, इस पर अळ्लाह तआला कँ 
* ने अपने हबीब “«५&0५«5%/.४ से फूरमाया कि 24 : जिन को इबादत की बहुत कुव्वत दी गई थी । आप का त्रीका था कि एक दिन ** 
& रोजा रखते एक दिन इफ्तार फुरमाते और रात के पहले निस्फ हिस्से में इबादत करते इस के बा'द शब की एक तिहाई आराम फृरमाते क 
* फिर बाकी छटा हिस्सा इबादत में गुजारते । 25 : अपने रब की तृरफ 26 : हज्रते दावूद ५:४ की तस्बीह के साथ | 27 : इस आयत ** 
4 की तफ्सीर में येह भी कहा गया है कि अल्लाह तआला ने हज्रते दावूद ०५:१५ के लिये पहाड़ों को ऐसा मुसख्खर किया था कि क 
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न्ह | 3 | ६८ 7 8 3 ट ~ 527 ~ 9 | ey 
' A के Sw Dl) 50६ /> See FSIS], 
| 24782 ' | 
Bl) 9०००३ क 
७. हिक्मतः' और कौले फैसल दिया” और क्या तुम्हें उस दा'वे वालों की भी खबर आई जब वोह दीवार कूद कर «# 
क क +८ [eee 6) ~ > 2? | रा 
R ५। ४ 2.2. (४७ 93 Ci; | Ol ae 
hx ' दावूद्‌ की मस्जिद में आए+ जब वोह दावूद पर दाखिल हुए तो वोह उन से घबरा गया उन्हों ने अर्ज की डरिये नहीं 
« EE SEE Oise el, + 


६ 2) Ek 5८७०८ Meee dk 65% Ss $ । 2८ | कह 
[bol bbs SSF SO Ls Ror] 


हम दो फ्रीक हैं कि एक ने दूसरे पर जियादती की है” तो हम में सच्चा फैसला फुरमा दीजिये और खिलाफे हक न कीजिये“ और हमें 
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| ह सीधी राह बताइये बेशक येह मेरा भाई हे” इस के पास निनानवे दुम्बियां हैं और मेरे 


८9 
fa * 9९ ९१. .. ६९०७४ + ES SP, 6 7 57 | कार 
Se, SOE eS] 2.28 > | ४ हु hs 
६» पास एक दुम्बी अब येह कहता है वोह भी मुझे हवाले कर दे और बात में मुझ पर जोर डालता है दावूद ने फरमाया बेशक “#' 
५ जहां आप चाहते उन्हें अपने साथ ले जाते । (..४५५) 28 : हजरते इब्ने अब्बास ८४:८(५५५।८४५ से मरवी है कि जब हजुरते दावूद +५: 4:८ तस्बीह छ 

&„ करते तो पहाड़ भी आप के साथ तस्बीह करते और परिन्दे आप के पास जम्अु हो कर तस्बीह करते । 29 : पहाड़ भी और परिन्द भी । 30: "है 
> फौज व लश्कर की कसरत अता फूरमा कर । हजरते इन्ने अब्बास ८५५८५५४५७४ ने फृरमाया कि रूए जृमीन के बादशाहों में हज्रते दावूद कँ 
® ५:५ ५५८ की सल्तृनत बड़ी मजबूत और कृवी सल्तनत थी, छत्तीस हजार मर्द आप के मेहराब के पहरे पर मुक्रर थे। 3। : या'नी नुबुव्वत। बह 
हर बा'ज मुफस्सिरीन ने हिक्मत की तफ्सीर अदल की है, बा'ज ने किताबुल्लाह का इलम, बा'ज ने फिक्ह, बा'ज्‌ ने सुन्नत । (५/९) 32 : कौले # 
ङ्ग फेसल से इल्मे कजा मुराद है जो हक व बातिल में फर्क व तमीजु कर दे । 33 : ऐ सय्यिदे आलम 50५5४ 34 : येह आने वाले वँ 
६ बकौले मश्हूर मलाएका थे जो हजरते दावूद +५: 4८ की आज्माइश के लिये आए थे । 35 : उन का येह कौल एक मस्अले की फर्जी शक्ल अ 
गश पेश कर के जवाब हासिल करना था और किसी मस्अले के मुतअल्लिकृ हुक्म मा'लूम करने के लिये फर्जी सूरतें मुक्रर कर ली जाती हैं और छ 
{+ मुअय्यन अश्खास की तरफ उन की निस्बत कर दी जाती है ताकि मस्अले का बयान बहुत वाजेह तरीके पर हो और इब्हाम बाकी न रहे। यहां ७$ 
& सु मस्अला उन फिरिशतों ने पेश की इस से मकसूद हज्रते दावूद +५: ५:८ को तवज्जोह दिलाना थी उस अम्र की तरफ़ जो उन्हें पेश आया 
i Ge वोह येह था कि आप की निनानवे बीबियां थीं इस के बा'द आप ने एक और औरत को पयाम दे दिया जिस को एक मुसलमान पहले (9, 
£ से पयाम दे चुका था लेकिन आप का पयाम पहुंचने के बा'द औरत के अइज्जा व अकारिब दूसरे की तरफ इल्तिफात करने वाले कब थे ? आप $ 
* के लिये राजी हो गए और आप से निकाह हो गया। एक कौल येह भी है कि उस मुसलमान के साथ निकाह हो चुका था, आप ने उस मुसलमान %% 
है से अपनी रगृबत का इज्हार किया और चाहा कि वोह अपनी औरत को तृलाक दे दे, वोह आप के लिहाज से मन्अ न कर सका और उस ने तलाक £ 
दि दे दी, आप का निकाह हो गया और उस जमाने में ऐसा मा'मूल था कि अगर किसी शख्स को किसी की औरत की तरफ रगबत होती तो उस अह* 
र से इस्तिद्‌आ कर के तलाक दिलवा लेता और बा'दे इद्दत br कर लेता, येह बात न तो शरअन ना जाइजु है न उस जमाने के रस्म व आदत झे 
$ के खिलाफ लेकिन शाने अम्बिया बहुत अरफओ आ'ला होती है इस लिये येह आप के मन्सबे आली के लाइक न था तो मर्जिये इलाही येह ई 
& हुई कि आप को इस पर आगाह किया जाए ओर इस का सबब येह पैदा किया कि मलाएका सुई और मुद्आ अलैह की शक्ल में आप 0 
श्र के सामने पेश हुए | फ़ाएदा : इस से मा'लूम हुवा कि अगर बुजुर्गों से कोई लग्जिश सादिर हो और कोई अम्र खिलाफे शान वाकेअ हो जाए # 
{® तो अदब येह है कि मो'तरिजाना जुबान न खोली जाए बल्कि उस वाकिए की मिस्ल एक वाकिआ मुतसव्तरर कर के उस की निस्बत साइलाना ७%, 
ए व मुस्तफ्तियाना व मुस्तफीदाना सुवाल किया जाए और उन की अजमत व एहतिराम का लिहाज रखा जाए और येह भी मा'लूम हुवा कि छ 
„ अल्लाह तआला .% मालिको मौला अपने अम्बिया की ऐसी इज्जृत फूरमाता है कि उन को किसी बात पर आगाह करने के लिये मलाएका है 
& को इस तरीके अदब के साथ हाजिर होने का हुक्म देता है । 36 : जिस की गृलती हो बे रू रिआयत फूरमा दीजिये । 37 : या'नी दीनी भाई । थ 
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व्याजात) 


. येह तुझ पर जियादती करता है कि तेरी दुम्बी अपनी दुम्बियों में मिलाने को मांगता है और बेशक अक्सर साझे वाले एक «५ 


EES ESI _>४ 0४४४ ०८ ५ 


दूसरे पर जियादती करते हैं मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किये और वोह बहुत थोड़े ह 


ह |. (६ हद ४245 - ६ ८८ LIF ८ »zb>2 
> » Es V JIA Res ANC | (2 ll 
` हुँ% अब दावूद समझा कि हम ने येह उस की जांच की थीं” तो अपने रब से मुआफी मांगी और सन्दे में गिर पड़ा और रुजूअ लाया 


; (६ 2८.८॥ + (८ 2424 244८ | 
L330 OPP HCE) 4४ 5 | 
` तो हम ने उसे येह मुआफ फरमा दिया और बेशक उस के लिये हमारी बारगाह में जरूर कुर्ब और अच्छा ठिकाना है ऐ दावूद बेशक हम ने 
र £् ts है Ee र 
SS BESO YG Migs 


नाइब किया!“ तो लोगों में सच्चा हुक्म कर और ख्वाहिश के | 


bOI ga Sol 








पीछे न जाना कि तुझे अल्लाह की राह से बहका देगी बेशक वोह जो अल्लाह की राह से बहकते हैं 


8 का हक (ark €्‌ Co ~ a7 y5 9% 5 ८,924 4 र A 
aio) 56 Plea og ysis श 
उन के लिये सख्त अजाब है इस पर कि वोह हिसाब के दिन को भूल बैठे: और हम ने आसमान और * 
95/4 5 | ५ हे ES ~ 5 ठ 
(४३५ BASE SOG sue Nis 


 जुमीन और जो कुछ इन के दरमियान है बेकार न बनाए येह काफिरों का गुमान है तो काफ्रों * 
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की खराबी है आग हम उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे 








$ 38: हज्रते दावूद «४.५: की येह गुफ्तगू सुन कर फिरिश्तों में से एक ने दूसरे की तरफ़ देखा और तबस्सुम कर के वोह आस्मान की तरफ इ 
छु, रवाना हो गए । 39 : और दुम्बी एक किनाया था जिस से मुराद औरत थी, क्यूं कि निनानवे औरतें आप के पास होते हुए एक और औरत 
ˆ की आप ने ख्वाहिश की थी, इस लिये दुम्बी के पैराए में येह सुवाल किया गया । जब आप ने येह समझा 40 मस्अला : इस आयत से साबित * 
£ होता है कि नमाज में रुकूअ करना सज्दए तिलावत के काइम मकाम हो जाता है जब कि निय्यत की जाए 4। : खलक की तदबीर पर आप को * 
४०. मामूर किया और आप का हुक्म उन में नाफिजु फरमाया । 42 : और इस वज्ह से ईमान से महरूम रहे अगर उन्हें रोजे हिसाब का यकीन होता , 
# तो दुन्या ही में ईमान ले आते । 43 : अगर्चे वोह सराहतन येह न कहें कि आस्मान व जृमीन और तमाम दुन्या बेकार पैदा की गई लेकिन जब श 
4 कि बअूस व जजा के मुन्किर हैं तो नतीजा येही है कि आलम की ईजाद को अबस और बे फाएदा मानें । 
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काम किये उन जैसा कर दें जो जमीन में फसाद फैलाते हैं या हम परहेज गारों को शरीर बे हुकमों के बराबर ठहरा दे “मे 





CIDER 


थेह एक किताब है कि हम ने तुम्हारी तरफ उतारी बरकत वाली ताकि इस की आयतो को सोचे और अक्ल मन्द नसीहत मानें . र 
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ह खे किने तन प खडे सेम ख कता करन स साह मर पले जेहन हे जाए तेन ने कहा मेल 
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` घोड़ों को महत्वत पसन्द आई है अपने रब की याद के लिये” फिर उन्हें चलाने का हुक्म दिया यहाँ तक कि निगाह से परे में छुप गए। फिर हुक्म दिया कि उह मरे हे” 
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पास वापस लाओ तो उन की पिंडलियों और गरदनों एर हाथ फेरने लग ओर बेशक हम ने सुलेमान को जांचा और उस के तखन पर एक बेजान बदन डाल दिया* फिर 
५ 44 : येह बात बिल्कुल हिक्मत के खिलाफ है और जो शख्स जजा का काइल नहीं वोह जुरूर मुफ्सिद व मुस्लेह और फाजिर व मुत्तकी को इ ल 
& बराबर करार देगा और इन में फर्क न करेगा कुफ्फार इस जहल में गिरिप्तार हैं । शाने नुज़ूल : कुफ्फारे कुरैश ने मुसल्मानों से कहा था कि ्‌४ द 
$ आखिरत में जो ने'मतें तुम्हें मिलेंगी वोही हमें भी मिलेंगी इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई और इर्शाद फरमाया गया कि नेक व बद हि 
क मोमिन व काफिर को बराबर कर देना मुक्तजाए हिक्मत नहीं, कुफ्फार का ख्याल बातिल है । 45 : या'नी कुरआन शरीफ 46 : फरजन्दे क, 


अरजुमन्द 47 : अल्लाह तआला की तरफ़ और तमाम अवकात तस्बीह व जिक्र में मश्गूल रहने वाला । 48 : बा'दे जोहर ऐसे घोड़े 49 : 


है येह हजार घोड़े थे जो जिहाद के लिये हज्रते सुलैमान -५:।4:८ के मुलाहजा में बा'दे जोहर पेश किये गए । 50 : या'नी मैं इन से रिजाए कँ ee 
2. इलाही और तक्वियत व ताईदे दीन के लिये महब्बत करता हूं, मेरी महन्बत इन के साथ दुन्यवी गृरज्‌ से नहीं है । (८2) 5। : या'नी नजर 
$ से गाइब हो गए 52 : और इस हाथ फेरने के चन्द बाइस थे : एक तो घोड़ों की इज्जृतो शरफ़ का इज्हार कि वोह दुश्मन के मुकाबले में बेहतर शी ह 
छ मुईन हैं | दूसरे उमूरे सल्तनत की खुद निगरानी फूरमाना कि तमाम उम्माल मुस्तइद रहें । सिबुम येह कि आप घोड़ों के अहवाल और उन के ७3% 
* अमराज्‌ व उयूब के आ'ला माहिर थे, उन पर हाथ फेर कर उन की हालत का इम्तिहान फुरमाते थे । बा'जु मुफस्सिरीन ने इन आयात की तफ्सीर अ 
ह में बहुत से वाही (फुजूल) अक्वाल लिख दिये हैं जिन की सिह्हृत पर कोई दलील नहीं और वोह महज्‌ हिकायात हैं जो दलाइले कृविय्या के ब 


सामने किसी तृरह काबिले कबूल नहीं और येह तफ्सीर जो जिक्र की गई येह इबारत कुरआन से बिल्कुल मुताबिक है । ६ 4; (८८८२) 


छ 53 : बुखारी व मुस्लिम शरीफ में हज्रते अबू हुरैरा ८५५४८४ की हदीस है सय्यिदे आलम ८४५६४८५०६५. ने फरमाया कि हजूरते ¶ द 
&, सुलैमान #५:५५४५.५।४७ ने फृरमाया था कि मैं आज रात में अपनी नव्वे बीबियों पर दौरा करूंगा, हर एक हामिला होगी और हर एक से राहे ह 
# खुदा में जिहाद करने वाला सुवार पैदा होगा, मगर येह फरमाते वकृत जुबाने मुबारक से #४६५3! न फरमाया (गालिबन हजुरत किसी ऐसे अ द 
छ शुग्ल में थे कि इस का खयाल न रहा) तो कोई भी औरत हामिला न हुई सिवाए एक के और उस के भी नाकिसुल खिल्कृत बच्चा पैदा अ 
हुवा । सय्यिदे आलम ,५4८६८५५७४५.८ ने फरमाया कि अगर हजुरते सुलैमान -५:% ने «५४८५७ फुरमाया होता तो उन सब औरतों के “न 
& लड़के ही पैदा होते और वोह राहे खुदा में जिहाद करते । (,(४॥ .-£५१,८४,४) 54 : या'नी गैर ताम्मुल खिल्कृत बच्चा । a 
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, , रुजूअ लाया अर्ज्‌ की ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे ओर मुझे ऐसी सल्तनत अता कर कि मेरे बा'द किसी को " 
६ (० 29० 25 LX ~’. है). 
Fe SOS GF ३ 
हैक . लाइक न हो बेशक तू ही है बड़ी देन वाला तो हम ने हवा उस के बस में कर दी कि उस के हुक्म से नर्म नर्म 
क a ६: (5, मर र श्र मत 
ह. © १ (०2% 4५% ls 6)! je de, 
८ चलती” जहां वोह चाहता और देव बस में कर दिये हर मि'मार और गोता खोर” और दूसरे ९ 
ae 3 Fe * ८०° 2 | 8 
४४६ Ses) °| * ०४ bk Lei oN (A a) 


और बेड़ियों में जकडे हुए येह हमारी अता है अब तू चाहे तो एहसान कर” या रोक रख“ तुझ पर कुछ 
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हिसाब नहीं और बेशक उस के लिये हमारी बारगाह में जरूर कुर्ब और अच्छा ठिकाना है और याद करो हमारे बन्दे + 








यु न 47 ८५22४! >> टी (व 
Ce | 000०5 2००५ OLS GeO] dyes Oi, 
६ ट्यूब को जबर उस ने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने तबलीफ और ईजा लगा दो आई 
9 ८4 4g] (४2५ 9 “४८२ igs द 9 फः 
4०] 4 (02५० is ss COS) Ns "१३५ ४८ | 
» हम ने फरमाया जमीन पर अपना पाउं मार येह है ठन्डा चश्मा नहाने और पीने को और हम ने उसे उस के घर वाले , र 
कह (६५ ५597659, द 
4५ OSUSS OPE YSIS SSL rer ४ 
र ` और उन के बराबर और अता फरमा दिये अपनी रहमत करने“ और अक्ल मन्दों की नसीहत को और फरमाया कि अपने हाथ में ˆ st a 
है. (7 iC “24 । & | अुख 
bs. >! ir cds! oY os $%, 


| एक झाडू ले कर उस से मार दे” और कसम न तोड़ बेशक हम ने उसे साबिर पाया क्या अच्छा बन्दा% बेशक वोह बहुत 





छ 55 : अल्लाह तआला की तृरफ इस्तिग्फार कर के «।४८56! कहने की भूल पर और ह॒जरते सुलेमान +५: ने बारगाहे इलाही में 56 : इस * 

& से येह मकसूद था कि ऐसा मुल्क आप के लिये मो'जिजा हो। 57 : फुरमां बरदाराना तरीके पर 58 : जो आप के हुक्म से हस्बे मरजी अजीबो गृरीब “कै 

८ इमारतें ता'मीर करता 59 : जो आप के लिये समुन्दर से मोती निकालता । दुन्या में सब से पहले समुन्दर से मोती निकलवाने वाले आप ही $ 
€ हैं। 60 : सरकश शैतान भी आप के मुसख्खर कर दिये गए जिन को आप तादीब और फृसाद से रोकने के लिये बेडियों और जुन्नीरों में जकडवा १ 

£ कर कैद करते थे । 6। : जिस पर चाहे 62 : जिस किसी से चाहे या'नी आप को देने और न देने का इख्तियार दिया गया जैसी मरजी हो करें । * 
» 63 : जिस्म और माल में, इस से आप का मरजु और उस के शदाइद मुराद हैं | (इस वाकिए का मुफूस्सल बयान सूरए अम्बियाअ के रुकूअ छी कै" 

मे गुजर चुका है) 64 : चुनान्चे आप ने जमीन में पाउँ मारा और उस से आबे शीरौं का एक चश्मा जाहिर हुवा और आप से कहा गया : 65 : चुनान्चे क 
९ आप ने उस से पिया और गुस्ल किया और तमाम जाहिरी व बातिनी मरजु और तबलीफें दअ हो गई । 66 : चुनान्चे मरवी है कि जो औलाद आप “है” 

£ की मर चुकी थी अल्लाह तआला ने उस को जिन्दा किया और अपने फुज्लो रहमत से इतने ही और अता फरमाए । 67 : अपनी बीबी को जिस बे 
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(०, रुजूअ लाने वाला है और याद करो हमारे बन्दों इब्राहीम और इस्हाक और या'कूब कुदरत और «# 
: 
£० इल्म वालों को” बेशक हम ने उन्हें एक खरी बात से इम्तियाज बख्शा कि वोह उस घर की याद है” और बेशक वोह हमारे नज्दीक ५% 


FNRI sees Ove SENOS ७६ 





९ चुने हुए पसन्दीदा हैं और याद करो इस्माईल और यसअ और जुल किफ्ल को” ६% 
& ५ (कर COA 3 ५०45 | भर je OEE जाहः 
Olas, 2435-५0) © 2D 3 
€, ओर सब अच्छे हैं येह नसीहत है और बेशक”? परहेज गारों का ठिकाना भला | 


) टी 
व 53 32५७ ~ 5337 ६८४ Ce 22५४& ० ४4 ८ ¢) 57 «०५7 | की 
; SO 8४४ 2५8० (8) ५००) 52 | b 4 
छ, जसने के बाग उन के लिये सब दरवाजे खुले हुए उन में तकया लगाए उन में बहुत से 
श्र ७ ल 6 3 । > 2/3 a ८ ५ Fo ट 8 
कक 00५2-०3) ००७ (७०५०-०१ OQ 


जा | मेवे और शराब मांगते हैं और उन के पास वोह बीबियां हैं कि अपने शोहर के सिवा और की तरफ आंख नहीं उठातीं एक उम्र की* े + 


Fo GENE) 6 Sls a OP al 3 


पेठ है वोह जिस का हु बांदा दिया जाता है हिसाब के दिन बेशक थेह हमार रिक है कि कभी ख 


{5 4 >25»६. » ४ Go 5+ ॥$ 5 (६६ 2, न 
OS NBO 
है न होगा उन को तो येह हैं“ और बेशक सरकशों का बुरा ठिकाना जहनम कि उस में जाएंगे तो क्या ही * 
व Elbe eS fo ~ 5५० 5 is ~ T? ॐ 
fe 00-4५ 6.5 jo) 5 ७5055 (७७० SPI Oso, 
9 बुरा बिछोना” उन को येह है तो इसे चखें खलता पानी और पीप* और इसी शवल के « 
& को सो जबें मारने की कसम खाई थी देर से हाजिर होने के बाइस 68 : या'नी अय्यूब ४5५८८ 69 : जिन्हें अल्लाह तआला ने हिक्मते ह 

















ठ i ५ इल्मिय्या व अमलिय्या आता फुरमाई और अपनी मा'रिफृत और ताआत पर कुव्वत अता फुरमाई । 70 : या'नी दारे आखिरत की, कि वोह हर 9. 
& लोगों को उसी की याद दिलाते हैं और कसरत से उस का जिक्र करते हैं, महब्बते दुन्या ने उन के कुलूब में जगह नहीं पाई । 7। : या'नी उन 
$ के फजाइल और उन के सब्र को ताकि उन की पाक खस्‍्लतों से लोग नेकियों का जौको शौक हासिल करें और जुल किफ्ल की नुबुव्वत में «षै 


क्र इख्तिलाफ्‌ है । 72 : आखिरत में 73 : मुरस्सअ तख्तों पर 74 : या'नी सब सिन में बराबर ऐसे ही हुस्न व जवानी में, आपस में महब्बत छ 
& रखने वाली, न एक को दूसरे से बुग्जु न न रश्क न हसद । 75 : हमेशा बाकी रहेगा वहां जो चीज ली जाएगी और खर्च की जाएगी वोह अपनी ## 
द्व जगह वैसी ही हो जाएगी, दुन्या की चीजों की तरह फना और नेस्तो नाबूद न होगी । 76 : या'नी ईमान वालों को 77 : भड़के वाली आग, “ख 7 

4 कि वोही फुर्श होगी । 78 : जो जहन्नमियों के जिस्मों और उन के सड़े हुए जूख्मों और नजासत के मकामों से बहेगी जलती बदबूदार । 


; 
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' के और जोड़े” उन से कहा जाएगा येह एक ओर पोज तुम्हारे साथ धंसी पड़ती है जो तुम्हारी थी” वोह कहेंगे इन को खुली जगह न मिलो आग में तो इन को 

हा 3 340% 5 508 | 5 । 5८ 0 १० 
रु ia ४2५ ५०४४६ हर | )) = | ie 6 9) / ५ | के 
» जाना ही है वहां भी तंग जगह में रहें ताबेअ बोले बल्कि तुम्हीं खुली जगह न मिलो येह मुसीबत तुम हमारे आगे लाए! [ 
EONS SBE GCSE Os 


६० तो क्या ही बुरा ठिकाना वोह बोले ऐ हमारे रब जो येह मुसीबत हमारे आगे लाया उसे आग में दूना | 








६ दोजुखियों का बाहम झगड़ा तुम फरमाओ मे डर सुनाने वाला ही हुं% और मा'बूद कोई नहीं मगर एक 


5] ~र So LEY + TE हेड ह id mE 65 > 
४७ 000० ५७०२ ००५००३/ YO slo BOE 


अन्लाङ सब पर गालिब मालिक आस्मानों और जूमीन का और जो कुछ इन के दरमियान है साहिबे इज्जत * 








गन ¢ ; 23१} 27% 7 ग 
Rn (2७8६ ७ DO mein | (99 soos है 
॒ ब, बड़ा बख्शने वाला तुम फरमाओ वोह” बड़ी ख़बर है तुम उस से गफलत में हो” मुझे न कक 
हा IY 2 koe”? N | 





“ आलमे बाला की क्या खबर थी जब वोह झगड़ते थे मुझे तो येही वहय होती है कि मैं नहीं मगर « 
ह 79 : किस्म किस्म के अजाब 80 : हज्रते इब्ने अब्बास ८४८५५७५८४५ ने फरमाया कि जब काफिरों के सरदार जहन्नम में दाखिल होंगे और ड 
£. उन के पीछे पीछे उन की इत्तिबाअ करने वाले तो जहन्नम के खाजिन उन सरदारों से कहेंगे, येह तुम्हारे मुत्तबिईन की फौज है जो तुम्हारी त्रह “है 
ए तुम्हारे साथ जहन्नम में धंसी पड़ती है । 8। : कि तुम ने पहले कुफ्र इख्तियार किया और हमें इस राह पर चलाया । 82 : या'नी जहन्नम $ 
£ निहायत ही बुरा ठिकाना है । 83 : कुफफार के अमाइद और सरदार (बड़े बड़े असरो रुसूख वाले) 84 : या'नी गरीब मुसलमानों को और “ह. 
| उन्हें वोह अपने दीन का मुखालिफ होने के बाइस शरीर कहते थे और गरीब होने की वज्ह से हकीर समझते थे, जब कुफ्फार जहन्नम में उन्हें थ 
“ न देखेंगे तो कहेंगे वोह हमें क्यूं नजुर नहीं आते । 85 : और दर हकीकत वोह ऐसे न थे, दोजुख में आए ही नहीं, हमारा उन के साथ इस्तिहजा है 
& करना और उन की हंसी बनाना बातिल था । 86 : इस लिये वोह हमें नजुर न आए या येह मा'ना हैं कि उन की तरफ से आंखें फिर गई और दुन्या थै 
° में हम उन के मर्तबे और बुजुर्गी को न देख सके । 87 : ऐ सय्यिदे आलम "५-४4०५७८5४१-5 ! मक्का के कुफ्फार से 88: तुम्हें अजाबे इलाही “कै 
£ का खोफ दिलाता हूं । 89 : या'नी कुरआन या कयामत या मेरा रसूले मुन्जिर होना या अल्लाह तआला का ८६,६४५5 होना 90 : कि थै 
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4० रोशन डर सुनाने वाला? जब तुम्हारे रब ने फिरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से इन्सान बनाऊंगा” | र 


(0) > ) ५ 5 2402 3५ 4+ % F727, 42 
९2५२७ ८. | 9७०८) / ६१4५४ 9 ५ 


हि के = फिर जब में उसे ठीक बना लूं# और उस में अपनी तरफ की रूह फूंकूं तो तुम उस के लिये सज्दे में गिरना ह | 


SHE BY 0 85% 88 4,405 <5:४ 


हैक [ तो सब फिरिश्तों ने सज्दा किया एक एक ने कि कोई बाकी न रहा मगर इब्लीस ने उस ने गुरूर किया और वोह था | | 


gp iE io Sols 


है के | ही काफिरों में”? फूरमाया ऐ इब्लीस तुझे किस चीज ने रोका कि तू उस के लिये सज्दा करे जिसे में ने अपने | (जो 


EEE Se iT ६ 








£, हाथों से बनाया क्या तुझे गुरूर आ गया या तू था ही मगरूरों में” बोला में इस से बेहतर हुँ? "कै 
शा मुझ पर ईमान नहीं लाते और कुरआने पाक और मेरे दीन को नहीं मानते । 9 : या'नी फिरिशते हजूरते आदम ५:4८ के बाब में । येह हजुरते व 
Rt सय्यिदे आलम ,८४५६८,५5४५५-८ की सिहहते नुबुव्तत की एक दलील है । मुद्दआ येह है कि आलमे बाला में फिरिश्ों का हजुरते आदम ७; 
बाहर ,८.५४५.८॥ ५८ के बाब में सुवाल व जवाब करना मुझे क्या मा'लूम होता अगर मैं नबी न होता, इस की ख़बर देना मेरी नुबुव्वत और मेरे कह 


है... ४ पास वहूय आने की दलील है। 92 : दारिमी और तिरमिजी की हदीसों में है: सय्यिदे आलम ,६८५५६८५५५5॥५६-८ ने फरमाया कि मैं अपने & है 


ब बेहतरीन हाल में अपने रब ८६ के दीदार से मुशर्रफ हुवा (हज्रते इब्ने अब्बास ५८६८)५४५॥5» फ्रमाते हैं कि मेरे खयाल में येह वाकिआ खै बाकी 
छि ख़्वाब का है) हुजूर #५:५5५.। ५८ फरमाते हैं कि हज्रते रब्बुल इज्जृत £५६5 व तबारक व तआला ने फुरमाया : ऐ मुहम्मद ! 7 र 
छ (५८.५.८५...) आलमे बाला के मलाएका किस बहस में हैं? मैं ने अर्जु किया : या रब तू ही दाना है। हुजूर ने फूरमाया : फिर रब्बुल हि 


छ इज्जत ने अपना दस्ते रहमत व करम मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा और मैं ने उस के फैज का असर अपने कुलबे मुबारक में पाया तो कछ, 
% आस्मान व जुमीन की तमाम चीजें मेरे इल्म में आ गई, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फृरमाया : या मुहम्मद (5%&&0४ऋ 2) 
शे क्या तुम जानते हो कि आलमे बाला के मलाएका किस अम्न में बहूस कर रहे हैं मैं ने अर्ज किया : हां ! ऐ रब में जानता हूं, वोह कफ्फारात क 


में बहस कर रहे हैं और कफ्फारात येह हैं नमाजों के बा'द मस्जिद में ठहरना और पियादा पा जमाअतों के लिये जाना और जिस वक्त सरदी 


द 3 £ वगेरा के बाइस पानी का इस्ति'माल ना गवार हो उस वक्त अच्छी त्रह वुजू करना, जिस ने येह किया उस की जिन्दगी भी बेहतर और मौत * < र 


भी बेहतर और गुनाहों से ऐसा पाक साफ निकलेगा जैसा अपनी विलादत के दिन था । और फूरमाया : ऐ मुहम्मद ! (८८५५६८५५७५५ {-) 


>, # नमाज के बा'द येह दुआ किया करो “५% +5 ४0 ra 63 C50 OB gh Cy Sy 8 ८८ ८८80! बा'ज ई | 
€ रिवायतों में येह है कि हजूरते सय्यिदे आलम #&4%0«6%< ने फुरमाया : मुझ पर हर चीज रोशन हो गई और मैं ने पहचान ली और एक ob 
कैः रिवायत में है कि जो कुछ मशरिक व मगृरिब में है सब मैं ने जान लिया । इमाम अल्लामा अलाउद्दीन अली बिन मुहम्मद इनन इब्राहीम बगदादी ई 
ह {९ मा'रूफ्‌ ब खाजिन अपनी तफ्सीर में इस के मा'ना येह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तआला ने हुजूर सय्यिदे आलम ,६-५4:८५५७5 [5 | a 
कर? का सीनए मुबारक खोल दिया और कृल्बे शरीफ को मुनव्वर कर दिया और जो कोई न जाने उस सब की मा'रिफृत आप को अता कर दी ता झि 
ह आंकि आप ने ने'मत व मा*रिफृत की सरदी अपने कृल्बे मुबारक में पाई और जब कुल्बे शरीफ मुनव्वर हो गया और सीनए पाक खुल अ 


ब? गया तो जो कुछ आस्मानों और जुमीनों में है ब ए'लामे इलाही जान लिया । 93 : या'नी (हजरत) आदम को पैदा करूंगा । 94 : या'नी व 
छ उस की पैदाइश तमाम कर दूं 95 : और उस को जिन्दगी अता कर दूं 96 : सज्दा न किया । 97 : या'नी इल्मे इलाही में 98 : या'नी उस ही 


fe कौम में से जिन का शेवा ही तकब्बुर है। 99 : इस से उस की मुराद येह थी कि अगर आदम आग से पैदा किये जाते और मेरे बराबर भी होते “ह के 
£ जब भी में इन्हें सज्दा न करता चे जाए कि इन से बेहतर हो कर इन्हें सज्दा करूं । FN 
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शा हर वर्का 
BO) 0८2,£५॥७१४४४ ४७८४८ ०:४०।35:98 5 
> ऐसा है तो मुझे मोहलत दे उस दिन तक कि वोह उठाए जाएं! फरमाया तो तू मोहलत वालों में है उस ie: है 


६, 3 >> 754२9५7 Se 37h, +2 2” |S 
) Oe 20७४ OEO 2a S| 


जाने हुए वक्त के दिन तक' बोला तो तेरी इज्जत की कसम जरूर में उन सब को गुमराह कर दूंगा मगर र 


FE SOO Gnosis 


जो उन में तेरे चुने हुए बन्दे है फरमाया तो सच येह है और मैं सच ही फरमाता हूं बेशक में जुरूर जहननम “है 
बह | 577 3८४9 i “2 75\229+ Rs हक & Gb ड “४८०८ 
c श्र के 5 Pd 5 + + 


भर दूंगा तुझ से! "४ और उन में से! जितने तेरी पैरवी करेंगे सब से तुम फरमाओ मैं इस कुरआन पर तुम से कुछ ` ड 


SC SY 28८) OEE 


अज्र नहीं मांगता और में बनावट वालों में नहीं वोह तो नहीं मगर नसीहत सारे जहान के लिये ' x (जे 


हु 2/ (2 E Gres > 2 537 इक i Gl 
7 COAT ०-२४ ५० ८-*००४१ 


और जुरूर एक वक्त के बा'द तुम उस की खबर जानोगे! 


| & ^ ७५७४ 2 ९ 0१ ४5 a gern > fous 














ड सूरए जुमर मक्किय्या है, इस में पछत्तर आयतें और आठ रुकूअ हैं 
« का कक का 
४५ Se | > las) 0०००३! 


अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 


& ।00 : अपनी सरकशी व ना फ्रमानी व तकब्बुर के बाइस, फिर अल्लाह तआला ने उस की सूरत बदल दी, वोह पहले हसीन था बद शक्ल रू श्र 
£० सियाह कर दिया गया। और उस की नूरानिय्यत सल्ब कर दी गई। 0! : और कियामत के बा'द ला'नत भी और तरह त्रह के अजाब भी 02: ह 
८ आदम ५:५ और इन की जुरिय्यत अपने फना होने के बा'द जजा के लिये और इस से उस की मुराद येह थी कि वोह इन्सानों को गुमराह करने बँ 
" केलिये फरागृत पाए और इन से अपना बुगजृ खूब निकाले और मौत से बिल्कुल बच जाए क्यूं कि उठने के बा'द मौत नहीं है। ।03 : या'नी नफखूए "कै 
+ ऊला तक जिस को खुल्कृ की फना के लिये मुअय्यन फरमाया गया। 04 : मअ तेरी जुरिय्यत के 05 : या'नी इन्सानों में से 06 : हज्रते इने कँ 


, पू. ने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से पैदा किया फुरमाया तू जन्नत से निकल जा कि तू रांधा क 
59> ~| की 


(ला'नत किया) गया! और बेशक तुझ पर मेरी ला'नत है कियामत तकः! बोला ऐ मेरे रब | हे, 
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» किताब? उतारना हे अल्लाह इज्जत व हिक्मत वाले की तरफ से बेशक हम ने तुम्हारी तरफ येह किताब 










fo Cab STOEERIA ००८७ Ne] 


हक के साथ उतारी तो अल्लाह को पूजो निरे उस के बन्दे हो कर हां खालिस अल्लाह ही को 


Bs I possess A 


५ बन्दगौ हे और वोह जिन्हों ने उस के सिवा और वाली बना लिये: कहते हें हम तो इन्हें“ सिर्फ इतनी hs , 


k++ 4-3 5 2 5% > 9%57 pe 6 5 544) ®) ak (| eh + 


बात के लिये पूजते हैं कि येह हमें अल्लाह के पास नज्दीक कर दें अल्लाह उन में फैसला कर देगा उस बात का जिस में ह 








| & कका | 
hE 56 9 5 92 N & po २० | कह 
ः (0) ८ & +7 (४ ~ (2) +| ०% 
bls ON BEG SAO ८५०४-०६ 4 
4० इख्तिलाफ कर रहे हैं” बेशक अल्लाह राह नहीं देता उसे जो झूटा बड़ा नाशुक्रा हो! अल्लाह अपने लिये (हे 
क ५५ „9८८८ $23 5 LS Ee श Us 3 Abo FT » + HG 278 
> 4.0 | Gs 9४८2४ 2७०३ ०>ण्४ ० | | 4 
£, बच्चा बनाता तो अपनी मख्लूक में से जिसे चाहता चुन लेता” पाकी है उसे! वोही है ह 





NE Pe SSO EE OES है 


of (> ह द ; 
4. एक अल्लाह” सब पर गालिब उस ने आस्मान और जमीन हक बनाए रात को दिन "कै 
.4 ह आक साळ ताक दात अफर रपा ट 


४ (० i NS rR | ~ Ne. 5 | ~ 77 Se | rf ¢ | Aid ~ ¢ | | i x) 
F). A) * 42% ® A रा ८ > है, 3, 
„ पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है!” और उस ने चांद और सूरज को काम में लगाया हर एक एक *$ 
& अब्बास ८४८८०५८४५ ने फरमाया कि मौत के बा'द और एक कौल येह है कि कियामत के रोज्‌ । । : “सूरए जुमर” मक्किय्या है सिवा ४ 
छ, आयत “९५-०४ ५ । ८ ७2५४ 0६? और आयत "८५८५ ८-७ 6% 2 के । इस सूरत में आठ रुकूअ और पत्तर आयतें और 

र एक हजार एक सो बहत्तर कलिमे और चार हजार नव सो आठ हर्फ हैं । 2 : किताब से मुराद कुरआन शरीफ है । 3 : ऐ सय्यिदे आलम $ 
है मुहम्मद मुस्तफा . ५25 ॥«5%॥ ४ 4 ¦ उस के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं । 5 : मा'बूद ठहरा लिये । मुराद उन लोगों से बुत परस्त अ 

हक ˆ हैं। 6: या'नी बुतों को 7 : ईमानदारों को जन्नत में और काफिरों को दोजुख में दाखिल फरमा कर 8: झूटा इस बात में कि बुतों को अल्ला * 
८ तआला से नज्दीक करने वाला बताए और खुदा के लिये औलाद ठहराए और नाशुक्रा ऐसा कि बुतों को पूजे । 9 : या'नी अगर बिलफुर्ज $ 





kA ५ अल्लाह तआला के लिये औलाद मुभ्किन होती वोह जिसे चाहता औलाद बनाता न कि येह तज्चीज्‌ कुप्फार पर छोड़ता कि वोह जिसे चाहें «$ 
खुदा की औलाद करार दें (८६८८) ।0 : औलाद से और हर उस चीज से जो उस की शाने अक्दस के लाइक नहीं । ।: न उस का कोई # 


छ शरीक न उस की कोई औलाद ।2 : या'नी कभी रात की तारीकी से दिन के एक हिस्से को छुपाता है और कभी दिन की रोशनी से रात के हिस्से अ 


६ को। मुराद येह है कि कभी दिन का वकृत घटा कर रात को बढ़ाता है कभी रात घटा कर दिन को ज्यादा करता है और रात और दिन में से “हि 
£ घटने वाला घटते घटते दस घन्टे का रह जाता है और बढ़ने वाला बढ़ते बढ़ते चौदह घन्टे का हो जाता है । 





०c £ ह ०c छि ही च £ 
° 0 ० ( © 0 © 0, श a ० 
a न co [a 
tos र | io र | lo 5 | oo || 
5) 
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Er ई 
€ ठहराई मीआद के लिये चलता है” सुनता है वोही साहिबे इज्जत बख्शने वाला है उसने तुम्हें एक «# 





s+ (3 Ge 3 ~ a2 ~ (9 &** ~ हु: 3.१० 
Fr १८०३४ He ४-०५ ah, 
जान से बनाया! फिर उसी से उस का जोड़ा पैदा किया और तुम्हारे लिये चोपायों से आठ जोड़े 
oP [2 2 33% 


CU 5 + Es 5) ८ CBRL » २० | भै 
Pre Te ३8६ Ni sei as ८24. || ड, 








हे ` उतारे! तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट में बनाता है एक तरह के बा'द और तरह तीन अंधेरियों (औ 
। का ह क्र मे 
A 9 ~ Ee w 6 FS LIE 3 9? 4) ही 9 नह 0 4 | हम Cl | 4 न > 
OOH E HYIY lS S| 








/ fis ~ Be, 375 ०७ कः 
बट 50999 ७2:४५ lb) | 
46, अगर तुम नाशुक्री करो तो बेशक अल्लाह बे नियाज है तुम से” और अपने वन्दं की नाशुक्रो उसे पसन्द नहीं और अगर 
é 2 9 ~ ~+ 
Gis Gel बे 
"६ शुक्र करो तो उसे तुम्हरे लिये पसन्द फरमाता है”? और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी” फिर तुम्हें अपने रब ही «8 
४ Fe ya 5s\~¢G, Lz s+? Ses ee 5३2 52 [4 कक ¢ क 
७, की तरफ फिला हैं” तो वोह तुम्हें बता देगा जो तुम करते थे” बेशक वोह दिलों की .ई, 


| 2 >> fe 2 


4५ 3) Does AICS Do OGY OBS Oe +४ 





4० बात जानता है और जब आदमी को कोई तकलीफ पहुंचती है” अपने रब को पुकारता है उसी तरफ झुका हुवा” फिर जब "छै 
क EN ; > EE 59577 - ] न 
6 7202 AOE be a) द 

६ अल्लाह ने उसे अपने पास से कोई ने'मत दी तो भूल जाता है जिस लिये पहले पुकारा था और अल्लाह के लिये बराबर वाले * ु 





& ।3 : या'नी कियामत तक वोह अपने मुक्रर निजाम पर चलते रहेंगे। 4 : या'नी हजुरते आदम ५८१% से 5 : या'नी हजरते हव्वा को छू 
` ५ 6 : या'नी ऊंट, गाय, बकरी, भेड़ से 7 : या'नी पैदा किये । जोडों से मुराद नर और मादा हैं । 8 : या'नी नुत्फा फिर अलकृह (खूने बस्ता) न 
& फिर मुजगा (गोश्त पारा) 9 : एक अंधेरी पेट की, दूसरी रहिम की, तीसरी बच्चादान की । 20 : और तरीके हक से दूर होते हो कि उस की ई 
छ इबादत छोड़ कर गैर की इबादत करते हो । 2। : या'नी तुम्हारी ताअत व इबादत से और तुम ही उस के मोहताज हो, ईमान लाने में तुम्हारा = 
क्रि ही नफ और काफिर हो जाने में तुम्हारा ही जरर है। 22 : कि वोह तुम्हारी काम्याबी का सबब है, इस पर तुम्हें सवाब देगा और जन्नत अता छी 
& फरमाएगा । 23 : या'नी कोई शख्स दूसरे के गुनाह में माखूज न होगा । 24 : आखिरत में 25 : दुन्या में और उस की तुम्हें जजा देगा । # 
हु 26 : यहां आदमी से मुत्लकन काफिर या खास अबू जहल या उत्बा बिन रबीआ मुराद है। 27 : उसी से फरियाद करता है। 28 : या'नी % 
4 उस शिद्दत व तकलीफ को फरामोश कर देता है जिस के लिये अल्ला से फरियाद की थी। हा 


७ fs हे fs ह cc 
० ७ ० ( © 0, © ° 
[७] co AE) ° 
iN: 5 5 5 छ 
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40, ठहराने लगता है” ताकि उस की राह से बहका दे तुम फुरमाओः थोडे दिन अपने कुफर के साथ बरत ले” बेशक तू « EC 
P| 9426 Gi ४ t2 | icp ; 
( (६१० COS ०.३७५०८३ Ol ००० | 





दोजूखियों में है क्‍या वोह जिसे फरमां बरदारी में रात की घड़ियां गुज्रीं सुजूद में ओर कियाम में आखिरत | 
57 3} 5 Sb razz” 


SORIA Hea 5S, 


से डरता ओर अपने रब की रहमत की आस लगाए” क्या वोह ना फरमानों जैसा हो जाएगा तुम फरमाओ क्या बराबर हैं जानने वाले और 


0 ० अअ अअ ड 


{ () ? 2 र LIN + ८३ 642“ ए 25 5] 0.१० 
Fe 5 OPS OG CES ७६ 


अन्जान नसीहत तो वोही मानते हें जो अक्ल वाले हैं तुम फरमाओ ऐ मेरे बन्दो | 
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2, ओर अल्लाङ की जमीन वसीअ है साबिरों ही को उन का सवाब भरपूर दिया जाएगा बे गिनती” "कै 

६ 29 : या'नी हाजत बरआरी के बा'द फिर बुत परस्ती में मुब्तला हो जाता है । 30 : ऐ मुस्तफा १८४५०५५५०५८5 ! इस काफिर से 3। : ई 

4 और दुन्या की जिन्दगी के दिन पूरे कर ले 32 शाने नुजूल : हजरते इब्ने अब्बास ५६८०५८८४॥७५» से मरवी है कि येह आयत हजरते अबू बक्र «ह 

छ व उमर ८४८५८5७४५ की शान में नाजिल हुई और हजुरते इन्ने उमर ८४८९५७४५८०५ से मरवी है कि येह आयत हज्रते उस्माने गनी ह 
0 «2८5५८४5 के हक में नाजिल हुई और एक कौल येह है कि हजुरते इन्ने मस्झूद और हज्रते अम्मार और हजुरते सलमान "४०८०६८४५ ई. 

„ के हक में नाजिल हुई । फ़ाएदा : इस आयत से साबित हुवा कि रात के नवाफिल व इबादत दिन के नवाफिल से अफ्जूल हैं इस की एक $ 

„ वज्हतो येह है कि रात का अमल पोशीदा होता है इस लिये वोह रिया से बहुत दूर होता है । दूसरे येह कि दुन्या के कारोबार बन्द होते "है 

| हैं इस लिये कल्ब ब निस्बत दिन के बहुत फारिंग होता है और तवज्जोह इलल्लाह और खुशूअ दिन से जियादा रात में मुयस्सर आता है। $ 
&. तीसरे रात चूंकि राहत व ख़्वाब का वक्त होता है इस लिये इस में बेदार रहना नपस को बहुत मशक्कृत व तअब में डालता है तो सवाब भी "हैँ 

£ इस का जियादा होगा । 33 : इस से साबित हुवा कि मोमिन के लिये लाजिम है कि वोह बैनल खौफ व रजा (खौफ और उम्मीद के दरमियान) बै 
£ हो, अपने अमल की तक्सीर पर नजूर कर के अजाब से डरता रहे और अल्लाह तआला की रहमत का उम्मीद वार रहे, टुन्या में बिल्कुल “है 

८ बे खौफ होना या अल्लाह तआला की रहमत से मुत्लकन मायूस होना, येह दोनों कुरआने करीम में कुफ्फार की हालतें बताई गई हैं ६ 

Sed ee oi": SU od i 58 4: 2७50४ 34 : ताअृत बजा लाए और अच्छे (है 

& अमल किये । 35 ¦ या नी सिहहत व आफिय्यत 36 : इस में हिजरत की तरगीब है कि जिस शहर में मआसी की कसरत हो और वहां मै 

„ रहने से आदमी को अपनी दीनदारी पर काइम रहना दुश्वार हो जाए चाहिये कि उस जगह को छोड़ दे और वहां से हिजरत कर जाए। शाने "है 

5 नुजूल : येह आयत मुहाजिरीने हन्शा के हकृ में नाजिल हुई और येह भी कहा गया है कि हुजुरते जा'फर बिन अबी तालिब और उन के * 
£ हमराहियों के हक में नाजिल हुई जिनहों ने मुसीबतों और बलाओं पर सब्र किया और हिजरत की और अपने दीन पर काइम रहे इस को छोड़ना ^ 

है गवारा न किया । 37 : हजरत अलिय्ये मुर्तजा «८५८०५८४ ने रमाया कि हर नेकी करने वाले की नेकियों का वज्न किया जाएगा सिवाए क 
१° सत्र करने वालों के कि उन्हें बे अन्दाजा और बे हिसाब दिया जाएगा और येह भी मरवी है कि “अस्हाबे मुसीबत व बला” हाजिर किये जाएंगे *% 

ह न उन के लिये मीजान काइम की जाए न उन के लिये दफ्तर खोले जाएं, उन पर अज्रो सवाब की बे हिसाब बारिश होगी यहां तक कि दुन्या क 
६% में आफिय्यत की जिन्दगी बसर करने वाले उन्हें देख कर आरजू करेंगे कि काश वोह अहले मुसीबत में से होते और उन के जिस्म कैंचियों से कक 

£ काटे गए होते कि आज येह सब्र का अज्र पाते । ग 


CF £ ह ०c छि 5 
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सिवा जिसे चाहो पूजो* तुम फरमाओ पूरी हार उन्हें जो अपनी जान अपने 


बहा | , ४००४८ 95 9 it vO 57 555 
ARTE 35 2८८४) 








| ह कक, | A, 
a7 (3 ध A 
ठी ५, ७ री ee 
NAG i A 
०८ (० र A 
of (a 20.५ 

| 
o/ (a कम वि 

| ८4०29 7459 87% करा 
o/ (3 त x): 

६. बात सुनें फिर उस के बेहतर पर चलें“ येह हें जिन को अल्लाह ने हिदायत फरमाई और येह हैं जिन को 8 





& 38 : ऐ सय्यिदे अम्बिया ५८४५६५८5१८८ ! 39 : और अहले ताअृत व इख्लास में मुकृदम व साबिक होउं | अल्लाह तआला ने पहले ड 

€ इख्लास का हुक्म दिया जो अमले कल्ब है, फिर इताअत या'नी आ'माले जवारेह का । चूं कि अहकामे शरइय्या रसूल से हासिल होते * 

छ हैं, वोही उन के पहुंचाने वाले हैं तो वोह उन के शुरूअ करने में सब से मुक॒द्म और अव्वल हुए | अल्लाह तआला ने अपने रसूल को $ 
£ ` येह हुक्म दे कर तम्बीह की, कि दूसरों पर इस की पाबन्दी निहायत जरूरी है और दूसरों की तरगीब के लिये नबी -५:4: को येह हुक्म "कै 

£ दिया गया 40 शाने नुज़ूल : कुफफारे कुरैश ने नबिय्ये करीम #८५०६८५५. से कहा था कि आप अपनी कौम के सरदारों और अपने थै 
१° रिश्तेदारों को नहीं देखते जो लात व उज्जा की परस्तिश करते हैं, उन के रद में येह आयत नाजिल हुई । 4 : ब तरीके तहदीद व तौबीख ^$ 

ह फृरमाया । 42 : या'नी गुमराही इख्तियार कर के हमेशा के लिये मुस्तहिक्के जहन्नम हो गए और जन्नत की उन ने'मतों से महरूम हो कँ 


; * गए जो ईमान लाने पर उन्हें मिलती । 43 : या'नी हर तरफ से आग उन्हें घेरे हुए है । 44 : कि ईमान लाएं और मम्नूआत से बचें । - 4 
8 45 : वोह काम न करो जो मेरी नाराजी का सबब हो । 46 : जिस में उन की बेहबूद हो । 
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अक्ल है” तो क्या वोह जिस पर अजाब की बात साबित हो चुकी नजात वालों के बराबर हो जाएगा तो क्या तुम हिदायत दे कर | 
A ६४; द $78 2394296 7,48, 23 ९ न 
डक ने (re So 2 | | 9 / ५) ३ (® ४ द, 
६७, आग के मुस्तहिक को बचा लोगे*# लेकिन जो अपने रब से डरे” उन के लिये बालाखाने हैं उन पर ,# 
4009-2४ ASS SNES 425५५ ५ 
बालाखाने बने? उन के नीचे नहरें बहें अल्लाह का वा'दा अल्लाह वा'दा खिलाफ छः 
८ & ८2 पे Ho 2a DESO TET ८,४८४ ७ हो श्र एल र, | शछ 
Fe ORS 50८५४ OS eel a, 
नहीँ करता क्या तू ने न देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा फिर उस से जमीन में ' 
/ 3 4 29 “४ ८६ ८4 lS ७ | 3% TE 2 
NS Rg 95 OST CSE OY 
» चश्मे बनाए फिर उस से खेती निकालता है कई रंगत को” फिर सूख जाती है तो तू देखे कि वोह” «ह 








Fr SOGYSYETHMIGE Ge grad 


पीली पड़ गई फिर उसे रेजा रेजा कर देता है बेशक इस में ध्यान की बात है अक्ल मन्दों को 





ध 3297 >2* है! कं 3 ८ ~ 5 72% | Sz 5r° 
१ ४७१५४ Fs BY sell Fs ET | 
£ * तो क्या वोह जिस का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिये खोल दिया“ तो वोह अपने रब की तरफ से नूर पर हैं5 उस जैसा हो जाएगा १% 


* जो संगदिल है तो खराबी है उन की जिन के दिल यादे खुदा की तरफ से सख्त हो गए हैं वोह खुली गुमराही में हैं अल्लाह ने उतारी ' 4५ 
& 47 शाने नुजूल : हजृरते इब्ने अब्बास ८४४९५७५८४५ ने फरमाया कि जब हजूरते अबू बक्र सिद्दीक «८५८०५८४५ ईमान लाए तो आप छ 
2 के पास हजरते उस्मान और अब्दु्हमान इन्ने औफ और तृल्हा व जुबैर व सा'द बिन अबी वक्कास व सईद बिन जैद आए और उन से हाल ४ 





€ 48: जो अजृली बद बख्त और इल्मे इलाही में जहन्नमी है। हज्रते इब्ने अब्बास ८५०५५७०५७४५ ने फरमाया कि मुराद इस से अबू लहब । 

८० और उस के लड़के हैं । 49 : और उन्‍्हों ने अल्लाह तआला की फरमां बरदारी की 50 : या'नी जन्नत के मनाजिले रफीआ जिन के ऊपर £ 

£ और अरफअ मनाजिल हैं । 5। : जुर्द, सन्न्‌, सुर्ख, सफेद, किस्म किस्म की गेहूं जव और तृरह तरह के ग॒ल्ले । 52 : सर सन्जो शादाब होने "छै 

£ के बा'द 53 : जो इस से अल्लाह तआला की वहदानिय्यत व कुदरत पर दलीलें काइम करते हैं । 54 : और उस को कबूले हक की तौफीक * 

£ अता फरमाई । 55 : या'नी यकीन व हिदायत पर । हृदीस : रसूले करीम ४«£50५४&/-४ ने जब येह आयत तिलावत फुरमाई तो सहाबा "कै 

& ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह (५८५५६८५७८६५५) सीने का खुलना किस तरह होता है? फुरमाया कि जब नूर कल्ब में दाखिल होता है तो थ 
वोह खुलता है और उस में वुस्अत होती है। सहाबा ने अर्ज किया : इस की क्या अलामत है ? फरमाया : दारुल खुलूद (हमेशा रहने वाले *कै* 

हि घर जन्नत) की तृरफ मुतवज्जेह होना और दारुल गुरूर (फना होने वाले घर या'नी दुन्या से) दूर रहना और मौत के लिये उस के आने से कुब्ल क 
* आमादा होना । 56 : नस जब खुबीस होता है तो कबूले हकृ से उस को बहुत दूरी हो जाती है और जिक्रुल्लाह के सुनने से उस की सख्ती “कक 

£ और कदूरत बढ़ती है, जैसे कि आफ्ताब की गरमी से मोम नर्म होता है और नमक सख्त होता है ऐसे ही जिक्रुल्लाह से मोमिनीन के कुलूब नर्म नै 
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८ सब से अच्छी किताब” कि अव्वल से आखिर तक एक सी है दोहरे बयान वाली” इस से बाल खड़े होते हैं उन के बदन पर जो «#, 





हर (५ 5 Me AAT 9 Bo E क 
44% (02022 RS PUSSY] gis, 
५. अल्लाह की हिदायत है राह दिखाए उसे जिसे चाहे और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं 


§ ह ~ | PIA 27 | 
हट ४ CS 3 ~ "7 > Nes (७६४१२ (4 Ge : 


तो क्या वोह जो कियामत के दिन बुरे अजाब की ढाल न पाएगा अपने चेहरे के सिवा“! नजात वाले की तरह हो जाएगा” 





र | » „ । (६ 5 ल ig 2,2 शक 
र ("2५४ C2 oN OO न १११ | 8, 
* | ओर जालिमों फरमाया जाएगा अपना कमाया चखो०४ इन से ने झुटलाया“ तो उन्हें "ह 
E 23% ~ 539287 र 
, SG GN eg EOS SESE Oa) हि 
हैः  अज़ाब आया जहां से उन्हें ख़बर न थी5 और अल्लाह ने उन्हें दुन्या की जिन्दगी में रुस्वाई का मजा ँ कप 
बे ठ ns 2८32 ie jl क „++ ( 9 
ie ५४ Ho O 556+ | SAYINGS Gl २४ 





६, चखाया और बेशक आखिरत का अजाब सब से बड़ा क्या अच्छा था अगर वोह जानते” और बेशक हम ने (४ 





` लोगों के लिये इस कुरआन में हर किस्म की कहावत बयान फरमाई कि किसी तरह उन्हें ध्यान हो% आरबी जुबान १ के 





है होते हैं ओर काफिरों के दिलों की सख्ती और बढ़ती है । फ़ाएदा : इस आयत से उन लोगों को इब्रत पकड़ना चाहिये जिन्हों ने जिक्रल्लाह को 
£ रोकना अपना शिआर बना लिया है, वो सूफियों के जिक्र को भी मन्अ करते हैं, नमाजों के बा'द जिक्रुल्लाह करने वालों को भी रोकते और ४% 

छ मन्अ करते हैं, ईसाले सवाब के लिये कुरआने करीम और कलिमा पढ़ने वालों को भी बिदअती बताते हैं और इन जिक्र की महफिलों से ई 

„ निहायत घबराते और भागते हैं । अल्लाह तआला हिदायत दे । 57 : कुरआन शरीफ, जो इबारत में ऐसा फसीहो बलीगू कि कोई कलाम इस ,& 

छ से कुछ निस्बत ही नहीं रख सकता, मजुमून निहायत दिल पजीर, बा वुजूदे कि न नज्म है न शे'र निराले ही उस्लूब पर है और मा'ना में ऐसा ह 

£ बुलन्द मर्तबा कि तमाम उलूम का जामेअ और मा'रिफृते इलाही जैसी अजीमुश्शान ने'मत का रहनुमा । 58 : हुस्नो खूबी में 59 : कि इस में." 

£ वा'दा के साथ वईद और अम्र के साथ नही और अख्बार के साथ अहकाम हैं । 60 : हजरते कृतादा ८८५५४५८४ ने फरमाया कि येह * 

£ औलियाउल्लाह की सिफृत है कि जिक्रे इलाही से उन के बाल खड़े होते जिस्म लरजृते हैं और दिल चैन पाते हैं । 6 : वोह काफिर है जिस > है 

¢ के हाथ गरदन के साथ मिला कर बांध दिये जाएंगे और उस की गरदन में गन्धक का एक जलता हुवा पहाड़ पड़ा होगा जो उस के चेहरे को # 
» भूने डालता होगा, इस हाल से औंधा कर के आतशे जहन्नम में गिराया जाएगा । 62 : या'नी उस मोमिन की त्रह जो अजाब से मामून व “#' 

ह महफूज हो । 63 : या'नी ठुन्या में जो कुफ्र व सरकशी इख्तियार की थी अब उस का वबाल व अृजाब बरदाश्त करो । 64 : या'नी कुफ्फारे क 
* मक्का से पहले काफिरों ने रसूलों को झुटलाया 65 : अजाब आने का खृत्रा भी न था, गुफ्लत में पड़े हुए थे । 66 : किसी कौम की सूरतें है 

£ मस्ख कां किसी को जमीन में धंसाया । 67 : और ईमान ले आते तक्जीब न करते । 68 : और वोह नसीहत कृबूल करें । ४ 
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R ४ ~ 54047 3.9५, ५ र Ce ७ 75% i Fe 2 
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$ का कुरआन” जिस में अस्लन कजी नहीं” कि कहीं वोह डरे” अल्लाह एक मिसाल बयान फुरमाता है? एक गुलाम «४, 


He ०६१०५ ४ 5 55% ९८५४५ ८५४८७ ५ 44.23 


(2 में कई बद खू आका शरीक और एक निरे एक मौला का क्या इन दोनों का हाल «ई 


FE DE 2 et w 0 2८ 
HSS IO क 2 


~ 


नी 
२०२ ९० pe 


eC) Dons 
भी मरना हे“ फिर तुम कयामत के दिन अपने के पास झगड़ोगे” 








क्र 69 : ऐसा फसीह जिस ने फुसहा व बुलगा को आजिज कर दिया 70 : या'नी तनाकुजु व इख्तिलाफ से पाक । 7। : और कुफ्र व तक्जीब < 


क से बाज आएं । 72 : मुश्रिक और मुवहिहिद की 73 : या'नी एक जमाअत का गुलाम निहायत परेशान होता है कि हर एक आका उसे अपनी अक 
क्व तरफ खींचता है और अपने अपने काम बताता है, वोह हैरान है कि किस का हुक्म बजा लाए और किस तरह तमाम आकाओं को राजी करे श 

# और खुद उस गुलाम को जब कोई हाजत व जरूरत पेश हो तो किस आका से कहे, ब खिलाफ उस गुलाम के जिस का एक ही आका हो वोह #& 
ई उस की खिदमत कर के उसे राजी कर सकता है और जब कोई हाजत पेश आए तो उसी से अर्ज कर सकता है, उस को कोई परेशानी पेश नहीं खँ 

@ आती । येह हाल मोमिन का है जो एक मालिक का बन्दा है, उसी की इबादत करता है और मुश्रिक जमाअत के गुलाम की तरह है कि उस क 
€ ने बहुत से मा'बूद करार दे दिये हैं । 74 : जो अकेला है उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं । 75 : कि उस के सिवा कोई मुस्तहिक्के इबादत “बै . 


£ नहीं । 76 : इस में कुफ्फार का रद है जो सय्यिदे आलम #८५५६५५६५४५५१-८ की वफात का इन्तिजार किया करते थे, उन्हें फूरमाया गया कि बै 
„ खुद मरने बाले हो कर दूसरे की मौत का इन्तिजार करना हमाकृत है, कुफ्फार तो जिन्दगी में भी मरे हुए हैं और अम्बिया की मौत एक आन ' है 
5 के लिये होती है फिर उन्हें हयात अता फरमाई जाती है । इस पर बहुत सी शरई बुरहानें काइम हैं । 77 : अम्बिया उम्मत पर हुज्जत काइम करेंगे | 


LAG नहो में जिरतें करेंगे ES 
९, कि उन्हों ने रिसालत की तब्लीगृ की और दीन की दा'वत देने में जोहदे बलीग्‌ सर्फ फरमाई और काफिर बे फाएदा मा'जिरतें पेश करेंगे । येह ob 
& भी कहा गया है कि मुराद इख्तिसामे आम है कि लोग दुन्यवी हुकूक में मुखासमा करेंगे और हर एक अपना हक्‌ तलब करेगा । ह 
ao i [ie 
रू eg 
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हू तो उस से बढ़ कर जालिम कोन जो अल्लाह पर झूट बांधे* और हक को झुटलाए? जब उस के पास आए | 


542450027£%5040८,%70/५://४#3./- 


ह £5” ह Li; 
४७ 535 PEO 


D4 


FSD” +> 3? 2 ~ 53+ 


CIT 


के | सिला है ताकि अल्लाह उन से उतार दे बुरे से बुरा काम जो उन्हों ने किया उन्हें उन के सवाब का ' 








ठ 5 
£* सिला दे अच्छे से अच्छे काम पर जो वोह करते थे क्या अल्लाह अपने बन्दों को काफी नहीं कै 


f F be है. | 35:9५ 4 2 ~| % 
मु Ch 
| ee 52 ८2५३. 5, 


और तुम्हें डराते हैं उस के सिवा औरों से४ और जिसे अल्लाह गुमराह करे उस की कोई हिदायत करने १ । 


४ * ५2 ye FF! US “< | ५ hs £ 5, ५। Cf ह > 
Rg 2 Il 5 62० ३७ 


० वाला नहीं और जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई बहकाने वाला नहीं क्या अल्लाह इज्जत वाला बदला लेने ९ ब् 
हा ><2 ७% ja $ 9 Ak ७ 22+ * 
Fr CHS OY Ys MNT ०४५ ७24 Ee] र, 

७ वाला नहीं !* और अगर तुम उन से पूछो आस्मान और जमीन किस ने बनाए ! तो जरूर कहेंगे 
bE 27 7-5 “कक + ः 
pAb TOLL OGG ४ ८0॥ ५ 





£ करीम 55050. जो तौहीदे इलाही लाए। 8। : या'नी हजृरते अबू बक्र सिद्दीक «2५:52 या तमाम मोमिनीन 82 : या'नी उन ^ 

£ की बदियों पर गिरिफ्त न करे और नेकियों की बेहतरीन जजा आता फरमाए। 83 : या'नी सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तृफा “550५2 थै 

€ के लिये और एक किराअत में “५5८९” भी आया है इस सूरत में अम्बिया ४५-८६: मुराद हैं जिन के साथ उन की कीमों ने ईजा रसानी के १ 

इरादे किये अल्लाह तआला ने उन्हें दुश्मनों के शर से महफूजु रखा और उन की किफ़ायत फरमाई । 84 : या'नी बुतों से । वाकिआ येह था * 
» कि कुफृफारे अरब ने नबिय्ये करीम “5४0४2. को डराना चाहा और आप से कहा कि आप हमारे मा'बूदों या'नी बुतों की बुराई बयान १%" 

| करने से बाजु आइये वरना वोह आप को नुक्सान पहुंचाएंगे, हलाक कर देंगे या अक्ल को फासिद कर देंगे । 85 : बेशक वोह अपने दुश्मनों बै 
£" से इन्तिकाम लेता है । 86 : या'नी येह मुश्रिकीन खुदाए कादिर, अलीम, हकीम की हस्ती के तो मुकिर (मानने वाले) हैं और येह बात तमाम “है” 

£ खल्क के नज्दीक मुसल्लम है और खलक की फितरत इस की शाहिद है और जो शख्स आस्मानो जमीन के अजाइब में नजुर करे उस को यकीनी बे 
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रखेंगे तुम फरमाओ अल्लाह मुझे बस है” भरोसे वाले उस पर भरोसा करें तुम फरमाओ ऐ मेरी कोम 
जम मा ठ 


7० Boss ss 0050, gael, 





अपनी जगह काम किये जाओ” में अपना काम करता हूं” तो आगे जान जाओगे किस पर आता 





EE 57 hs 5 3८» २८ 
है Gomis oiled ssl: 


वोह अजाब कि उसे रुस्वा करेगा” और किस पर उतरता हे अजाब कि रह पड़ेगा बेशक हम ने तुम पर येह 





pS iB Fo 


` किताब लोगों की हिदायत को हक के साथ उतारी तो जिस ने राह पाई तो अपने भले को? जो बहका वोह 





~ +2 Pe 


pO HG 00५४४ 827०० Gs ४४००४ 


अपने ही बुरे को बहका” और तुम कुछ उन के जिम्मेदार नहीं अल्लाह जानों को वफात देता है 


22904: sds 26673 


उन की मौत के वक्त और जो न मरें उन्हें उन के सोते में फिर जिस पर मौत का हुक्म फरमा दिया उसे रोक * 


4 ८६ ४ 05 GG Ye 5S 


रखता है” और दूसरी! एक मीआद मुक्रर तक छोड देता है! बेशक इस में जरूर निशानियां हैं 





छ तौर पर मा'लूम हो जाता है कि येह मौजूदात एक कादिर हकीम की बनाई हुई हैं अल्लाह तआला अपने नबी 9८0५8,» ८ को हुक्म ई 


देता है कि आप उन मुश्रिकीन पर हुज्जत काइम कीजिये चुनान्चे फरमाता है : 87 : या'नी बुतों को । येह भी तो देखो कि वोह कुछ भी कुदरत 


५ रखते हैं और किसी काम भी आ सकते हैं । 88 : किसी तरह की मरज की या कृहत्‌ की या नादारी की या और कोई 89 : जब नबिय्ये करीम ई 


“55% 0५८४४ ने मुश्रिकीन से येह सुवाल फरमाया तो वोह ला जवाब हुए और साकित रह गए, अब हुज्जत तमाम हो गई और उन के 


ए सुकूती इकरार से साबित हो गया कि बुत महज बे कुदरत हैं, न कोई नपअ पहुंचा सकते हैं न कुछ जरर, इन की इबादत करना निहायत ही $ 


जहालत है । इस लिये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब „८५4६५७०. से इर्शाद फरमाया 90 : मेरा उसी पर भरोसा है और 


& जिस का अल्लाह तआला पर भरोसा हो वोह किसी से भी नहीं डरता, तुम जो मुझे बुत जैसी बे कुदरत व बे इख्तियार चीजों से डराते हो * 


येह तुम्हारी निहायत ही बे वुकूफी व जहालत है । 9। : और जो जो मक्र व हीले तुम से हो सकें, मेरी अदावत में सब ही कर गुजूरो । 


£ 92 : जिस पर मामूर हूं या'नी दीन का काइम करना और अल्लाह तआला मेरा मुईन व नासिर है और उसी पर मेरा भरोसा है । 93 : £ 
चुनान्चे, रोजे बद्र वोह रुस्वाई के अजाब में मुब्तला हुए । 94 : या'नी दाइम होगा और वोह अजाबे जहन्नम है । 95 : ताकि इस से 

£ हिदायत हासिल करें । 96 : कि इस राहयाबी का नफअ वोही पाएगा । 97 : उस की गुमराही का जरर और वबाल उसी पर पड़ेगा । 98 : > 
तुम से उन की तक्सीर का मुआखजा न होगा। 99 : या'नी उस जान को उस के जिस्म की तरफ़ वापस नहीं करता 00 : जिस की मौत मुकृदर 
नहीं फुरमाई उस को ।0। : या'नी उस की मौत के वक्त तक। 
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तो क्या वोह उस की भेजी तकलीफ टाल देंगे या वोह मुझ पर मेहर (रहम) फरमाना चाहे तो क्या वोह उस को मेहर (रहूम) को रोक ना 


७ 
5 [ 
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ह « सोचने वालों के लिये!” क्‍या उ्हों ने अल्लाह के मुकाबिल कुछ सिफारिशी बना रखे हैं /ः तुम फरमाओ क्या अगर्चे हे 


० (कही सर °+ (६5) wu tt ५०> 4 dn pee 5% “Bb 
; = sail Oi, है| का «ie Y ~ । 


वोह किसी चीज के मालिक न हों! और न अक्ल रखें तुम फरमाओ शफाअृत तो सब अल्लाह के हाथ में है" 


ce es 4 52” 54° ST 7. +° I ) ० 2. 
ह > 53] 5 OOH) | 4, 


उसी के लिये है आस्मानों और जमीन की बादशाही फिर तुम्हें उसी की तरफ़ पलटना है! और जब एक र 
व 7 Co, ~ 5? 2222 97 5८7०५ ।। हे 
Fes) GSYVOHSNEOSE isd sall a, 


४. अल्लाह का जिक्र किया जाता है दिल सिमट जाते हैं उन के जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और जब 


~ #2457 2 ४ द्‌; 9 र हे हा 2 | श 
C3 ५) | S25 02 CE ०७ कह 


हे ह उस के सिवा औरों का जिक्र होता है! जभी वोह खुशियां मनाते हैं तुम अर्ज करो ऐ अल्लाह आस्मानों «ह " 


क्रः | 3 2,4 DE PR (६4 Fa Ul ठ i 


और जमीन के पैदा करने वाले निहां (पोशीदा) और इयां (जाहिर) के जानने वाले तू अपने बन्दों में फैसला 


GGINEEDETS 5 OO mages SE ५४७ ८५५५ ६, 


फरमाएगा जिस में वोह इख्तिलाफ रखते थे! और अगर जालिमों के लिये होता जो कुछ । , 
¢ ~ 5” $ ३५८ > 2, | कार्ष 
40 297 IU) ४१० IY da ५७% OY २४ 


++$,/ * 
` जमीन में है सब और इस के साथ उस जैसा! तो येह सब छुडाई में देते रोजे कियामत के बड़े » 
बह | ५ 24 “Ps EE HE La sd] ~} ४ 
[नि | (9 (९) soe ९ ly a Gayl | EOI ५५, 
6 अजाब से! ओर उन्हें अल्लाह की तरफ से वोह बात जाहिर हुई जो उन के खयाल में न थी! और उन पर अपनी «४ 
5 02 : जो सोचें और समझें कि जो इस पर कादिर है वोह जरूर मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर है | 03 : या'नी बुत जिन की निस्बत वोह ई 
£ कहते थे कि येह अल्लाह के पास हमारे शफीअ हैं। ।04 : न शफाअत के न और किसी चीज के 05 : जो उस का माजून (इजाजुत दिया «& 
| गया) हो वोही शफाअत कर सकता है और अल्लाह तआला अपने बन्दों में से जिसे चाहे शफाअत का इज्न देता है, बुतों को उस ने शफीअ $ 
€. नहीँ बनाया और इबादत तो खुदा के सिवा किसी की भी जाइज नहीं शफीअ हो या न हो । 06 : आखिरत में । ।07 : और वोह बहुत तंगदिल “है. 
£ और परेशान होते हैं और ना गवारी का असर उन के चेहरों पर जाहिर हो जाता है । ।08 : या'नी बुतों का 09 : या'नी अग्रे दीन में । इन्ने * 
€. मुसय्यब से मन्कूल है कि येह आयत पढ़ कर जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है । 0 : या'नी अगर बिलफूर्ज काफिर तमाम दुन्या के *ै 
| अम्वाल व जुखाइर के मालिक होते और इतना ही और भी उन के मिल्क में होता ।।। : कि किसी तृरह येह अम्वाल दे कर उन्हें इस अजाने थै 
£ अजौम से रिहाई मिल जाए । ॥2 : या'नी ऐसे ऐसे अजाबे शदीद जिन का उन्हें खयाल भी न था, और इस आयत की तफ्सीर में येह भी «४ 
नर कहा गया है कि वोह गुमान करते होंगे कि उन के पास नेकियां हैं और जब नामए आ'माल खुलेंगे तो बदियां जाहिर होंगी । 
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० कमाई हुई बुराइयां खुल गई और उन पर आ पड़ा वोह जिस को हंसी बनाते थे फिर जब आदमी ५# 
न्‍ ता एमा ल | 
का $०2०७ 5 | | ($ | ५७७ ** “>> | | ० ५ KG 2 > | क । 

# “> 22.3 | ; 3 ~) 2, 





ee 25८ ८ ६ [ev 0) ५ +१२५० है 44 
। OO Y (४ RK ७५४४५ 








6, बदोलत मिली हैम बल्कि वोह तो आज्माइश है मगर उन में बहुतों को इलम नहीं” उन से अगले आई 
वि | 59 (६ 7 4 [६ 593 }३८ ठ र 
य्‌ ८४०५ PEG ES EN ४ ४, 
७ भी ऐसे ही कह चुके! तो उन का कमाया उन के कुछ काम न आया तो उन पर पड़ गई ह 
०7, [ 2 53395 2 त््् 
f ५+ oe ह FA DE) pd 9z पा 
58 ०२८/६४६:४४४82%2 ८25 Nf os 
७. उन को कमाइयों की बुराइयां वोह जो उन में जालिम हैं अन्क्रीब उन पर पडेंगी उन की "$ 


द्ध [sep $57 7 Fae 327 5 > a FR र ह 
FES AOE STO ag ४ ७४ ४-८ ७ 
कमाइयों की बुराइयां और वोह काबू से नहीं निकल सकते! क्या उन्हें मा'लूम नहीं कि अल्लाह रोजी कुशादा 
4 PAT (८ 5९ ६८, ss Ges 53) 
| DOS BA NNIGE v Aon] 
करता है जिस के लिय३२ चाहे और तंग फरमाता है बेशक इस में जुरूर निशानियां हैं ईमान वालों के लिये “ 
225 . 
ie ++ ~ 5 (६ 22.45. 334030 3२” 24८ «2 >) 


‰ तुम फरमाओ ऐ मेरे वोह बन्दो जिन्हों ने अपनी जानों पर जियादती की” अल्लाड की रहमत से ना उम्मीद “है 


न्‍ बे द 





प | „ हा $) A) म ८ ~ ~ pe 2) 
Fe SONS os OHNO) %॥ ४ 

६° न हो बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है! बेशक वोही बख्शने वाला मेहरबान है ओर * 
४ 3 : जो उन्हं ने दुन्या में की थीं, अल्लाह तआला के साथ शरीक करना और उस के दोस्तों पर जुल्म करना वगैरा । 4 : या'नी नबी छ 
£ १४८५४५.) ४ के खबर देने पर, वोह जिस अजाब की हंसी बनाया करते थे वोह नाजिल हो गया और उस में घिर गए । 5 : या'नी मैं ५ 
| मआश का जो इलम रखता हूं उस के जुरीए से में ने येह दौलत कमाई जैसा कि कारून ने कहा था। ।।6 : या'नी येह ने'मत अल्लाह तआला $ 

€. की तरफ से आज्माइश व इम्तिहान है कि बन्दा इस पर शुक्र करता है या नाशुक्री । ॥7 : कि येह ने'मत व अता इस्तिद्राज (मोहलत) व “है. 
८ इम्तिहान है । 8 : या'नी येह बात कारून ने भी कही थी कि येह दौलत मुझे अपने इलम की बदौलत मिली और उस की कौम उस की इस * 
€. बेहूदा गोई पर राजी रही थी तो वोह भी काइलों में शुमार हुई । 9 : या'नी जो बदियां उन्हों ने की थीं उन की सजाएं । ।20 : चुनान्चे वोह “है 
£ सात बरस कृहूत्‌ की मुसीबत में मुब्तला रखे गए । ।2। : गुनाहों और मा'सियतों में मुब्तला हो कर । 22 : उस के जो कुफ्र से बाज आए। शै 
" जाने नुज़ूल : मुश्रिकीन में से चन्द आदमी सय्यिदे आलम #८54६८५५. की खिदमत में हाजिर हुए और उनहों ने हुजूर से अर्ज किया "कै 
£ कि आप का दीन तो बेशक हक और सच्चा है लेकिन हम ने बड़े बड़े गुनाह किये हैं बहुत सी मा'सियतों में मुब्तला रहे हैं क्या किसी तरह * 
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है; > 
DF MF 
; $ ७४ + +५/ ' | मे 
८ अपने रब की तरफ रुजुअ लाओ! और उस के हुजूर गरदन रखो/“ कब्ल इस के कि तुम पर अजाब आए फिर तुम्हारी «# 


ह ५86 ५०८, ७ 35 Z 75 3५ ~ 5०722 च 
€. मदद न हो और उस की पैरवी करो जो अच्छी से अच्छी तुम्हारे रब से तुम्हारी तरफ़ उतारी गई” कुब्ल इस के « 
% 


कि PEROT 


~ 52984 66437 2 i (९) | | ५ 
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„ कि अजाब तुम पर अचानक आ जाए और तुम्हें खबर न हो कि कहीं कोई जान येह न कहे "4 


OE dll sails BBP ह 


` कि हाए अफसोस उन तक्सीरों पर जो में ने अल्लाह के बारे में कीं!” ओर बेशक में हंसी बनाया करता था? 


है ५७४७ 5 ८2४3-०० ( 5+ “४८६ 3 Moa Oo ह 0. 
ES. CeO Gov CONAN a, 


या कहे अगर अल्लाह मुझे राह दिखाता तो में डर वालों में होता या कहे जब 





Fe SOROS OP 6875 62 2%&॥७::, 


अजाब देखे किसी तरह मुझे वापसी मिले? कि मैं नेकियां करूं! हां क्यूं नहीं बेशक | 


०८ (०0 oo ४५ a ~ 9 4५3 पर हट | i हा 
[5 OPIN GENS ls (४४ ००८५ | ३४ 








2, तेरे पास मेरी आयते आई तो तू ने उन्हें झुटलाया और तकब्बुर किया और तू काफिर था ओर र 
भ्र bh ८2८ मन w 922 9 25 2 हि फः 
| Fogo (१6० ५०१ ४८० | ® | oN EE | 
ˆ कियामत के दिन तुम देखोगे उन्हें जिन्हों ने अल्लाह पर झूट बांधा? कि उन के मुंह काले हैं ** 
ल्मा ज नाक 
ः । 





क्‍या मग्रूर का ठिकाना जहन्नम में नहीं र अल्लाह बचाएगा परहेज गारों को ५ 

छ हमारे वोह गुनाह मुआफ हो सकते हैं, इस पर येह आयत नाजिल हुई । 23 : ताइब हो कर । 24 : और इख्लास के साथ ताअत बजा लाओ। ई 

है 25 ¦ वोह अल्लाह की किताब कुरआने मजीद है । 26 : तुम गृफ्लत में पड़े रहो । इस लिये चाहिये कि पहले से होशियार रहो । * 

| 27 : कि उस की इताअत बजा न लाया और उस के हक को न पहचाना और उस की रिजाजूई की फिक्र न की । 28 : अल्लाह तआला $ 
£ के दीन की और उस की किताब की । ।29 : और दोबारा दुन्या में जाने का मौकृअु दिया जाए 30 : इन बातिल उज्रों का जवाब अल्लाह “#' 

| तआला की तरफ से वोह है जो अगली आयत में इर्शाद होता है। 3! : या'नी तेरे पास कुरआने पाक पहुंचा और हक व बातिल की राहें वाजेह थै 

“ कर दी गई और तुझे हक व हिदायत इख्तियार करने की कुदरत दी गई, बा वुजूद इस के तू ने हक्‌ को छोड़ा और उस को कृबूल करने से तकब्बुर *% 

& किया गुमराही इख्तियार की, जो हुक्म दिया गया उस की जिद व मुखालफृत की, तो अब तेरा येह कहना गलत्‌ है कि अगर अल्लाह तआला बै 
£ मुझे राह दिखाता तो मैं डर वालों में होता और तेरे तमाम उर झूटे हैं । 32 : और शाने इलाही में ऐसी बात कही जो उस के लाइक नहीं, उस ५" 

£ के लिये शरीक तज्चीजु किये, औलाद बताई, उस की सिफ़ात का इन्कार किया, इस का नतीजा येह है ।33 : जो बराहे तकब्बुर ईमान न लाए । मैं 
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उन की नजात को जगह! न उन्हें अजाब छुए ओर न उन्हें गूम हो अल्लाह हर चीज का पेदा करने 


ई ~ +° [San Vo 
5 DES i OS EB FS 


वाला है और वोह हर चीज का मुख्तार है उसी के लिये हैं आस्मानों और 





3A > 





, 4&2 ESSER! be kh > 5 SIE है! 0० 
कै 5 03)2+0७०००१५०।०२५।॥३८४०८८)२॥५ OPEV as, 


जुमीन की कुन्जियां ओर जिन्हों ने आल्लाह की आयतों का इन्कार किया वोही नुक्सान में हें तुम फरमाओ!5 


| ei ~ Het 3 > (5 SAI E 5% J 
2 SOE ES OOM Gg ५८ B52 oils ahs, 


तो क्या अल्लाह के सिवा दूसरे के पूजने को मुझ से कहते हो ऐ जाहिलो' ओर बेशक वहूय की गई तुम्हारी तरफ 


¢ HCE 342 be DOE Do Xe ot Sli) PN 


ह तुम से अगलों की तरफ़ कि ऐ सुनने वाले अगर तू ने अल्लाह का शरीक किया तो जृरूर तेरा सब किया धरा अकारत जाएगा ओर जरूर तू 


AHS NENA 


हार में रहेगा बल्कि अल्लाह ही की बन्दगी कर और शुक्र वालों से हो और उन्‍्हों ने आळ्लाङ की कद्र | 


Le Ed pe ॥ 77 i Zs” CLA | ed 3 54 > fe; 2 0 +0” 7 ह). 
| lS Se 29 Aes A, Ys Seed #४ 
न की जैसा कि उस का हक थाः” और वोह कयामत के दिन सब जमीनों को समेट देगा और उस की कुदरत से १ 

८ । उन 


( i) & ०% Ls Us }e® 459+ 2 कर कार 4 Rs 
LSPS 0 , ०६७० (४१६४०-५.) 


£ सब आस्मान लपेट दिये जाएंगे“ और उन के शिर्क से पाक और बरतर है और सूर फूंका जाएगा “है 
छ 34 : उन्हें जन्नत अता फुरमाएगा । ।35 : या'नी खजाइने रहमत व रिज्क व बारिश वगैरा की कुन्जियां उसी के पास हैं, वोही इन का ई 
£. मालिक है। येह भी कहा गया है कि हजूरते उस्माने गनी «५०५७४ ने सय्यिदे आलम #४4६५5४ से इस आयत की तफ्सीर "है 
£ दरयाफ्त की तो फरमाया कि मकालीदे समावातो अर्द्‌ (आस्मान व जमीन की कुन्जियां) येह हैं: "“१५०५३ ५ ७०८८३ (४80; DGS * 
| Hr 8 2७ ४; ८००३३ जाप ली १७ PN SANS PN 047 %; 20५ ४४४४; 0 % 33 ५६८५” मुराद येह है कि इन कलिमात में | हि 
ए अल्लाह तआला की तौहीद व तम्जीद है, येह आस्मान व जृमीन की भलाइयों की कुन्जियां हैं जिस मोमिन ने येह कलिमे पढ़े दारैन की बेहतरी % 
£ पाएगा। 36 : ऐ मुस्तफा ,६८४५६६८,५५5४७- ! इन कुफ्फारे कुरैश से जो आप को अपने दीन या'नी बुत परस्ती की तरफ बुलाते हैं । 37: 
८ जाहिल इस वासिते फरमाया कि उन्हें इतना भी मा'लूम नहीं कि आळ्जाह तआला के सिवा और कोई मुस्तहिक्के इबादत नहीं बा वुजूदे कि * 
„ इस पर क दलीलें काइम हैं । ।38 : जो ने'मतें अल्लाह तआला ने तुझ को अता फरमाई उस की ताअत बजा ला कर उन की शुक्र गुजारी *% 
¢ कर । 39 : जभी तो शिर्क में मुब्तला हुए अगर अजृमते इलाही से वाकिफ होते और उस का मर्तबा पहचानते तो ऐसा क्यूं करते । इस के बा'द थै 
£ अल्लाह तआला की अजुमतो जलाल का बयान है। 40 : हदीसे बुखारी व मुस्लिम में हज्रते इब्ने उमर ५६&0५४८४७» से मरवी है कि "कै 
£ रसूले करीम (८४५६८५४. ने फ्रमाया कि रोजे कियामत अल्लाह तआला आस्मानों को लपेट कर अपने दस्ते कुदरत में लेगा, फिर मै 

















£ फुरमाएगा : में हूं बादशाह, कहां हैं जब्बार, कहां हैं मुतकब्बिर, मुल्क व हुकूमत के दा'वेदार, फिर जुमीनों को लपेट कर अपने दूसरे दस्ते *्ै 
र 9, Rs 
£ मुबारक में लेगा और येही फरमाएगा, फिर फरमाएगा : में हूं बादशाह कहां हैं जमीन के बादशाह । s 





रू 6 Fools \ Jie ॥ 


www.dawateislami.net 


ATTA TS डः 


४१ ,2)| TEE 


वकक आओ आओ से ककी चीकी की की बी 


है तो बेहोश हो जाएंगे“! जितने आस्मानों में हैं और जितने जमीन में मगर जिसे अल्लाह चाहे फिर े ह्‌ 


5 5% (4-2 w x) 
He OY NS DOI 23 ४ |, 
» वोह दोबारा फूंका जाएगा जभी वोह देखते हुए खड़े हो जाएंगे!“ और जृमीन जगमगा उठेगी!*5 
fe 7 se ee) Z 2 £ हा; 
। Geils beG E5235 Gy 
2 अपने रब के नूर से“ ओर रखी जाएगी किताब“! ओर लाए जाएंगे अम्बिया और येह नबी और इस की उम्मत कि उन पर गवाह होंगे/* और लोगों में | 


Te CeCe +* है. सं 2५2 8“). १० 
FE ह FEES OOF SBS ४४० «७ 


> सच्चा फेसला फरमा दिया जाएगा और उन पर जुल्म न होगा और हर जान को उस का किया भरपूर दिया जाएगा और 


_ 





, 
| > 5 2 OT > 
[SFM TION 


९, यहां तक कि जब वहां पहुंचेंगे उस के दरवाजे खोले जाएंगे? और उस के दारोगा उन से कहेंगे क्या तुम्हारे पास “$ 

& ।4] ¦ येह पहले नफखे का बयान है, इस नफ्खे से जो बेहोशी तारी होगी उस का येह असर होगा कि मलाएका और जमीन वालों में से उस £ 

के वक्‍त जो लोग जिन्दा होंगे जिन पर मौत न आई होगी वोह इस से मर जाएंगे और जिन पर मौत वारिद हो चुकी फिर अळ्लाह तआलाने "शै 

| उन्हें हयात इनायत की वोह अपनी कृब्रों में जिन्दा हैं जैसे कि अम्बिया व शुहदा उन पर इस नफखे से बेहोशी की सी कैफिय्यत तारी होगी और बै 
£ जो लोग कब्र में मरे पड़े हैं उन्हें इस नपखे का शुऊ्र भी न होगा । (५८/१) 42 : इस इस्तिस्ना में कौन कौन दाखिल है इस में मुफस्सिरीन कै 

है के बहुत अक्वाल हैं, हजुरते इब्ने अब्बास ५४८५५०५८४४5 ने फरमाया कि नफृखुए सइकृ से तमाम आस्मान और जमीन वाले मर जाएंगे सिवाए मै 

® जिब्रील व मीकाईल व इसराफील व मलकुल मौत के, फिर अल्लाह तआला दोनों नफ्खों के दरमियान जो चालीस बरस की मुद्दत है उस औक 

ह में इन फिरिश्तों को भी मौत देगा। दूसरा कोल येह है कि मुस्तस्ना शुहदा हैं जिन के लिये कुरआने मजीद में “#६। ५” आया है। हदीस शरीफ क 
क्वे में भी है कि वोह शुहदा हैं जो तलवारें हमाइल किये गिदे अर्श हाजिर होंगे । तीसरा कोल हजूरते जाबिर ५८९५७८५८४५ ने फरमाया कि जग 

ह मुस्तस्ना हज्रते मूसा 5:4: हैं, चूं कि आप तूर पर बेहोश हो चुके हैं इस लिये इस नफ्खें से आप बेहोश न होंगे, बल्कि आप मुतयक्किज्‌ हु 

व? (बेदार) व होशियार रहेंगे । चौथा कौल येह है कि मुस्तस्ना जन्नत की हूरें और अर्श व कुरसी के रहने वाले हैं । जुह्हाक का कोल है कि $ 

छ मुस्तस्ना रिजुवान और हूरें और वोह फिरिश्ते जो जहन्नम पर मामूर हैं वोह और जहन्नम के सांप बिच्छ हैं । (८/१/५२) 43 : येह नफ्खए अ 

क सानिया है जिस से मुर्दे जिन्दा किये जाएंगे । 44 : अपनी कृब्रों से और देखते हुए खड़े होने से या तो येह मुराद है कि वोह हैरत में आ कर ई 

& मव्हूत की तरह हर तरफ निगाहें उठा उठा कर देखेंगे या येह मा'ना हैं कि वोह येह देखते होंगे कि अब उन्हें क्या मुआमला पेश आएगा और ३७४ 

र मोमिनीन की कब्रों पर अल्लाह तआला की रहमत से सुवारियां हाजिर की जाएंगी जैसा कि अल्लाह तआला ने वा'दा फुरमाया है 
ee 0) 9०7 उ >: 6४" ।45 ¦ बहुत तेज रोशनी से यहां तक कि सुर्खी को झलक नुमूदार होगी, येह जमीन दुन्या की जुमीन न ७९ 

& होगी बल्कि नई ही जुमौन होगी जो अल्लाह तआला रोजे कयामत की महफिल के लिये पैदा फृरमाएगा । 46 : हजुरते इन्ने अब्बास क 
छ. ८४८७७०५७४ ने फरमाया कि येह चांद सूरज का नूर न होगा बल्कि येह और ही नूर होगा जिस को अल्लाह तआला पैदा फरमाएगा इस «४ 

£ से जमीन रोशन हो जाएगी । (/*) 47 : या'नी आ'माल की किताब, हिसाब के लिये इस से मुराद या तो लौहे महफूज्‌ है जिस में दुन्या के छ 

£० जमीअ्‌ अहवाल कयामत तक शर्ह व बस्तृ के साथ सन्त हैं या हर शख्स का आ'माल नामा जो उस के हाथ में होगा । 48 : जो रसूलों की ५% 

८ तब्लीगृ की गवाही देंगे । ।49 : उस से कुछ मछ्फी नहीं न उस को शाहिद व कातिब की हाजत, येह सब हुज्जत तमाम करने के लिये होंगे । मै 

" (८) 50 : सख्ती के साथ कैदियों की तरह | 5। : हर हर जमाअत और उम्मत अलाहदा अलाहदा । 52 : या'नी जहन्नम के सातों दरवाजे "ब 

£ खोले जाएंगे जो पहले से बन्द थे । , 
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घ | तुम्हीं में से वोह रसूल न आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन के मिलने से डराते 


FARRIS 5 42 2 85& 205 ४ 6 के 








+ | कहेंगे क्यूं नहीं! मगर अजाब का कौल काफिरों पर ठीक उतरा फृरमाया जाएगा » 4 
०. दाखिल हो जहन्नम के दरवाजों में उस में हमेशा रहने तो क्या ही बुरा ठिकाना मुतकब्बिरों का ५ 
; 2 oi ५/2 39७ „ 5% 25 > | जहा 
बल 5554 ५: | > > दि) | SNE ७४० ५ क, 
० ओर जो अपने रब से डरते थे उन की सुवारियां!5 गुरौह गुरोह जन्नत की तरफ चलाई जाएंगी यहां तक कि जब वहां पहुंचेंगे और «ह 


ष (६ 4 > 5% LYK] ना | 5 HE 3 ब 
EG 5; 


' उस के दरवाजे खुले होंगे! और उस के दारोगा उन से कहेंगे सलाम तुम पर तुम खूब रहे तो जन्नत में जाओ 


ACE 3I5 E085 Es Gl ५५८45 ७८2५७ , 





हैः „ हमेशा रहने और वोह कहेंगे सब खूबियां अल्लाह को जिस ने अपना वा'दा हम से सच्चा किया और हमें इस जमीन का ह कह प्‌ 

हे F , | 47S NT [2 ४ ७ 3/ «४८४ ~ CR, “5 222 ' »)० 5 

§ (2 , 
sel OO SS DO SY gh, 


वारिस किया कि हम जन्नत में रहें जहां चाहें तो क्या ही अच्छा सवाब कामियों का“ और \# 


WSS WIAA] 


ई तुम फिरिश्तों को देखोगे आर्श के आस पास हल्का किये अपने रब की ता'रीफ के साथ उस की पाकी बोलते है 


र GW > ५ 9 Ce] ~ 42422“ » +7 
Fe OED ४५०४) (35:०५ ४४ Gs 
़ ओर लोगों में सच्चा फैसला फरमा दिया जाएगा ओर कहा जाएगा कि सब खूबियां अल्लाह को जो सारे जहान का रब? ह 
£ ।53 : बेशक अम्बिया तशरीफ भी लाए और उन्हों ने अल्लाह तआला के अहकाम भी सुनाए और इस दिन से भी डराया | 54 : कि हम ई 
छ पर हमारी बद नसीबी गालिब हुई और हम ने गुमराही इख्तियार की और हस्बे इशादे इलाही जहन्नम में भरे गए । 55 : इज्जृतो एहतिराम अ 
; ˆ और लुत्फो करम के साथ 56 : उन की इज्जुतो एहतिराम के लिये और जन्नत के दरवाजे आठ हैं । हजुरत अलिय्ये मुर्तजा ५४९५७४८४५ * 
& से मरवी है कि दरवाजृए जन्नत के करीब एक दरख़्त है उस के नीचे से दो चश्मे निकलते हैं, मोमिन वहां पहुंच कर एक चश्मे में गुस्ल करेगा कै 
छ, इस से उस का जिस्म पाको साफ हो जाएगा और दूसरे चश्मे का पानी पियेगा इस से उस का बातिन पाकीजा हो जाएगा, फिर फिरिश्ते दरवाजुए , 
क्व जन्नत पर इस्तिकृबाल करेंगे । 57 : या'नी अल्लाह और रसूल की इताअत करने वालों का । 58 : कि मोमिनों को जन्नत में और काफिरों ई 
4 को दोजुख में दाखिल किया जाएगा । ।59 : अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो कर अदाए शुक्र के लिये हम्दे इलाही अर्ज करेंगे । रे 
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> सूरए मुअमिन मक्किय्या है, इस में पचासी आयतें और नव रुकूअ हैं ia 
oh >) | 5 (५०७ ou 
ie अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! 4 





> 

गह ह & ८ ~) | 
Fo SE Gobel glee 2४ a, 
येह किताब उतारना है अल्लाह की तरफ से जो इज्जत वाला इलम वाला गुनाह बख्शने वाला और | 
“(2 4°] be? + fe 8). ५ 
4) say) Vil PEs POE ४, 
न तौबा कबूल करने वाला? सख्त अजाब करने वालाः बड़े इन्आम वाला* उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं उसी की तरफ ह 
ge 3397” A 5 6 ४ es oe 
Fe OS SS EY GO ०2-5४ | ३७ 
› फिरना हैः अल्लाह की आयतों में झगड़ा नहीं करते मगर काफिर“ तो ऐ सुनने वाले तुझे धोका न दे 
~ 397T5F, 3 599495; . 
D2 o> | 2 C29 {fos ।G ; 
६, इन का शहरों में अहले गहले फिरना इन से पहले नूह की कौम और उन के बा'द के गुरोहों! है 
स ङ र | 


/ क + ५४ ८ >>“ शक 








हैं? ने झुटलाया और हर उम्मत ने येह कृस्द किया कि अपने रसूल को पकड़ लें? और बातिल के साथ झगड़े ९ । 
हा IRE 0 9%, sz (६ 5 हक क 
Er ७५9५४ FEES ०००२ | ३5 

(७ कि उस से हक को टाल दें तो मैं ने उन्हें पकड़ा फिर कैसा हुवा मेरा अजाब' और यूही «है 
£|; सूरए मुअमिन” इस का नाम सूरए गाफिर भी है, येह सूरत मक्किय्या है, सिवाए दो आयतों के जो “4 ५.) ९३ ५४५७५ ८. से ब 
& शुरूअ होती हैं । इस सूरत में नव रुकूअ और पचासी आयतें और एक हजार एक सो निनानवे कलिमे और चार हजार नव सो साठ हुरूफ हल 


क * हैं। 2 : ईमानदारों की । 3 : काफ्रों पर । 4: आरिफों (अहले मा'रिफत) पर । 5 : बन्दों को आखिरत में । 6 : या'नी कुरआने पाक में झगड़ा * 
& करना काफिर के सिवा मोमिन का काम नहीं । अबू दावूद की हदीस में है: सय्यिदे आलम "८५५६५८5५: ने फृरमाया कि कुरआन में झगड़ा 


६@ करना कुफ्र है । झगड़े और जिदाल से मुराद आयाते इलाहिय्यह में ता'न करना और तक्जीब व इन्कार के साथ पेश आना है और हल्ले 4 
क्व मश्किलात व कश्फे मो'जिलात के लिये इलमी व उसूली बहसें जिदाल नहीं बल्कि आ'जम ताआत में से हैं | कुफ्फार का झगड़ा करना आयात खै 


है में येह था कि वोह कभी कुरआने पाक को सेहूर कहते कभी शे'र कभी कहानत कभी दास्तान । 7 : या'नी काफ्रों का सिहहतो सलामती के क 
» साथ मुल्क मुल्क तिजारतें करते फिरना और नपु पाना तुम्हारे लिये बाइसे तरहुद न हो कि येह कुफ्र जैसा अजीम जुर्म करने के बा'द भी ३ 
ब्रि अजाब से अम्न में रहे क्यूं कि इन का अन्जामे कार ख़्वारी और अजाब है, पहली उम्मतों में भी ऐसे हालात गुजुर चुके हैं । 8 : आद व समूद 
4 व कौमे लूत वगैरा 9 : और उन्हें कृत्ल और हलाक कर दें । 0 : जिस को अम्बिया लाए हैं । ॥। : क्या उन में का कोई इस से बच सका। .. ऋँ 
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तुम्हरे रब की बात काफिरों पर साबित हो चुकी कि वोह दोजूखी 





ह 
य 57 5 (8 522 52 53/ 2 हू 
वोह जो अर्श उठाते हैं और जो उस के गिर्द है” अपने रब की तारीफ के साथ उस की पाको बोलते” और 


5 २० 2 ~ [ ~€ 3” ls ०२७०१” ५८) १० 
45०५८ MYO 5 HO | ३६ 


SS 29H, 2 बह हट i) aE is ८% »/ 3 ८ | जा 
i Fedo i i ४ बा 





se 22 
हा ५४१४४ > ३ ५ [ ® no sl, 
ह बचा ले ऐ हमारे रब और उन्हें बसने के बागों में दाखिल कर जिन का तू ने उन से वा'दा फरमाया उन को जो नेक हों " 
त Y BI Fd bs ०४ ७? न 


, SES) eee ss 955g ie a 





हैः ५ उन के बाप दादा और बीबियों और ओलाद में! बेशक तू ही इज्जुत व हिक्मत वाला है "क 
८ (22 8) bd 5 »/ 5324 * 75” ०० [ ५0॥॥ **** 57 + ०% | ७।। 2 मड ~ | ल 
| * ओर उन्हें गुनाहों की शामत से बचा ले और जिसे तू उस दिन गुनाहों की शामत से बचाए तो बेशक तू ने उस पर रहम फरमाया और येही “क 


श ye A 4 57 5 fed 42 ] G८ (१४2: | 335 >2 | कै 
हा, 25 fad) O35 3S POLO 5X 52 sled 











` बड़ी काम्याबी है बेशक जिन्हों ने कुफ्र किया उन को निदा की जाएगी” कि जुरूर तुम से अल्लाह की बेजारी इस से बहुत जियादा है 
हा कह जक WC ~ U5 6, ८ “5:२2 A ~ A 
Fe WHE OEY 55 mas ४५०५० , 


^ जैसे तुम आज अपनी जान से बेजार हो जब कि तुम” ईमान की तरफ बुलाए जाते तो तुम कुफ्र करते कहेंगे ऐ हमारे रब « 
| 5 ।2 : या'नी मलाएका हामिलीने अर्श जो अस्हाबे कुर्ब और मलाएका में अशरफ व अफ्जुल हैं । 3 : या'नी जो मलाएका कि अर्श का तृवाफ ब 
४. करने वाले हैं उन्हें कर्सबी कहते हैं और येह मलाएका में साहिबे सियादत (अजमतो शरफ वाले) हैं । 4 : और "“१५८०५१ + ४८८५-०” ५ 
& कहते | ।5: और उस की वहदानिय्यत की तस्दीकृ करते | शहर बिन हौशब ने कहा कि हामिलीने आर्श आठ हैं उन में से चार की तस्बीह येह है : ई 
०४०४४ ०४५७ 2४ Ls 5 4 ८" और चार की येह? "55५ 4; EF 2७4८८ ०४ MNES) 
क्र ।6 : और बारगाहे इलाही में इस तरह अर्ज करते हैं : 7 : या'नी तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज को वसीअ है | फ़ाएदा : दुआ से पहले छ 
# अर्जे सना से मा'लूम हुवा कि आदाबे दुआ में से येह है कि पहले अल्लाह तआला की हम्दो सना की जाए फिर मुराद अर्ज्‌ की # 

@& जाए । 8 : या'नी दीने इस्लाम पर । 9 : उन्हें भी दाखिल कर । 20 : रोजे कयामत, जब कि वोह जहन्नम में दाखिल होंगे और उन की “शह 
4 बदियां उन पर पेश की जाएंगी और वोह अजाब देखेंगे तो फिरिश्ते उन से कहेंगे : 2। : दुन्या में । ; 


fs हे fs ह cc 
० °. ० ( © 0 © © 
oo co co ७ 
ios 5 5 छ 0 





र 6 Fools \ cise \ 


www.dawateislami.net 


ATTA TS डः 


६६०४ Y Lb) Ce 
बेब बे बे बे रे बैक बे ब७ बे ३४ tie 











०८ (४ हल 3 ॐ ६ (र ८% 5 ठ 
; i ++ +$ | | + *+ & 

4६, ¶ ने हमें दो बार मुर्दा किया और दो बार जिन्दा किया अब हम अपने गुनाहों पर मुकिर हुए तो आग से हे 
; (~ 3,9५७ ol sols Ed SC | 
द ह 
| ४ >540|(£3>| | 
ः , 
+ STDs" 
fp FOS न 
क CE a) | ह ८५6 ] ५ ०२2 ,/ ** फ 
OSI Fh iB? BY lO? 5 | 4 
$ दिखाता है” और तुम्हारे लिये आस्मान से रोजी उतारता है” और नसीहत नहीं मानता मगर जो रुजूअ लाए? “$ 


. 5 हुई ~ (2००७० 4 ~ 5 | शा 
FBC OOS FS CEN ahi 5058 ६ 


तो अल्लाह की बन्दगी करो निरे उस के बन्दे हो कर पड़े बुरा मानें काफिर बुलन्द दरजे 


ह 2५% AFBI Bases, 


* देने वाला! आर्श का मालिक ईमान की जान (या'नी) वहय डालता है अपने हुक्म से अपने बन्दों में जिस पर चाहे? . पे 


9 59 ५+ 7 Ee Pe 5 |? < ~ ५५78 “3 “४ i] 82). 
eG SAO Or 25 00%) Cy ॥ 








द * कि वोह मिलने के दिन से डराए जिस दिन वोह बिल्कुल जाहिर हो जाएंगे“ अल्लाह पर उन का कुछ हाल छुपा ^ 
भ ES bse ITE 5 92 ५ नल 
Fn FAIONAE iV] DIC a 


६ न होगा आज किस की बादशाही हें एक अल्लाह सब पर गालिब की” आज हर जान * 
छ 22 : क्यूं कि पहले नुत्फए बेजान थे, इस मौत के बा'द उन्हें जान दे कर जिन्दा किया फिर उम्र पूरी होने पर मौत दी फिर बआस के लिये जिन्दा | 
£ किया। 23: इस का जवाब येह होगा कि तुम्हारे दोजुख से निकलने की कोई सबील नहीं और तुम जिस हाल में हो जिस अजाब में मुब्तला “ह 
छ हो इस से रिहाई की कोई राह नहीं पा सकते । 24 : या'नी इस अजाब और इस के दवाम व खुलूद (हमेशा रहने) का सबब तुम्हारा येह फे'ल $ 
£ है किजब तौहीदे इलाही का ए'लान होता और “4 (| ४0४” कहा जाता तो तुम उस का इन्कार करते और कुफ्र इस्ियार करते । 25 : और उस * 
ए शिर्क की तस्दीकृ करते । 26 : या'नी अपनी मस्नूआत के अजाइब जो उस के कमाले कुदरत पर दलालत करते हैं मिस्ल हवा और बादल और $ 
£ बिजली वगैरा के । 27 : मीह बरसा कर । 28 : और इन निशानियों से पन्द पजीर (नसीहत कबूल करने वाला) नहीं होता । 29 : तमाम उमूर 
में अल्लाह तआला की तरफ और शिर्क से ताइब हो । 30 : शिर्क से कनारा कश हो कर । 3। : अम्बिया व औलिया व उलमा को जन्नत थै 
£ में। 32: या'नी अपने बन्दों में से जिस को चाहता है मन्सबे नुबुव्वत अता फुरमाता है और जिस को नबी बनाता है उस का काम होता है ^ 
है 33 : या'नी खुल्के खुदा को रोजे कियामत का खौफ दिलाए जिस दिन अहले आस्मान और अहले जमीन और अव्वलीनो आखिरीन मिलेंगे कँ 
१° और रूहें जिस्मों से और हर अमल करने वाला अपने अमल से मिलेगा । 34 : कृब्रों से निकल कर और कोई इमारत या पहाड और छुपने *% 

& की जगह और आड़ न पाएंगे । 35 : न आ'माल न अक्वाल न दूसरे अहवाल और अल्लाह तआला से तो कोई चीजु कभी नहीं छुप सकती 

९% लेकिन येह दिन ऐसा होगा कि उन लोगों के लिये कोई पर्दा और आङ्‌ की चीज न होगी जिस के जुरीए से वोह अपने खयाल में भौ अपने “है” 
£ हाल को छुपा सकें और खल्क की फना के बा'द अळ्ला तआला फृरमाएगा 36 : अब कोई न होगा कि जवाब दे खुद ही जवाब में क 
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अपने किये का बदला पाएगी आज किसी पर जियादती नहीं बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला 








Fel CSG DIE IVa ७ हक 


ओर उन्हें डराओ उस नज्दीक आने वाली आफत के दिन से?” जब दिल गलों के पास आ जाएंगे* गुम में भरे ओर | 





OYE GY Ge ls Os) 


फुरमाता 
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बेशक अल्लाह ही सुनता देखता 


sO SEP ASESEES 57५८४ 2०.5) a 






» को पूजते हैं वोह कुछ फैसला नहीं करते” 











0 पणन में सफर न किया कि देखते कैसा अन्जाम हुवा उन से अगलों का 
व | 9८ yea 52, ९ । 2 (& [ee कह * 
। ITED] 3 GI 3 ४५७५ ("७०४ «| शा 56 < 
0, उग को कुल्वत और जमीन में जो निशानियाँ छोड़ गए" उन से जाइद तो अव्याळ ने बहे 
हा 5) ! ® ५।८ २2५ ०५, / ५०:2१ & ८०,७१ १ | कह 
हि YOSHI POE bs (४४४५५ अ, 


£. उन के गुनाहों पर पकड़ा र अल्लाह से उन का कोई बचाने वाला न हुवा येह इस लिये कि उन * 
| फरमाएगा कि अल्लाह वाहिदे कृह्हार की और एक कौल येह है कि रोजे कियामत जब तमाम अव्वलीनो आखिरीन हाजिर होंगे तो एक म 
€. निदा करने वाला निदा करेगा, आज किस की बादशाही है? तमाम खुल्क जवाब देगी : "+५४ «2।४। ५0” अल्लाह वाहिदे कृह्हार की, “ह 
ए जैसा कि आगे इर्शाद होता है : 37 : मोमिन तो येह जवाब बहुत लज्जृत के साथ अर्ज करेंगे क्यूं कि वोह दुन्या में येही ए'तिकाद रखते $ 
€. थे येही कहते थे और इसी की बदौलत उन्हें मर्तबे मिले और कुफफार जिल्लतो नदामत के साथ इस का इकरार करेंगे और दुन्या में अपने “ह 
ए मुन्किर रहने पर शरमिन्दा होंगे । 38 : नेक अपनी नेकी का और बद अपनी बदी का । 39 : इस से रोजे कियामत मुराद है। 40 : शिद्दते मै 
£ खौफ से न बाहर ही निकल सकें न अन्दर ही अपनी जगह वापस जा सकें । 4। : या'नी काफिर शफ़ाअत से महरूम होंगे । 42 : या'नी * 
| निगाहों की खियानत और चोरी ना महरम को देखना और मम्नूआत पर नजर डालना । 43 : या'नी दिलों के राज्‌ । सब चीजें अल्लाह * 

5 तआला के इल्म में हैं । 44 : यानी जिन बुतों को येह मुश्रिकीन 45 : क्यूं कि न वोह इलम रखते हैं न कुदरत तो उन की इबादत करना हे 

( और उन्हें खुदा का शरीक ठहराना बहुत ही खुला बातिल है । 46 : अपनी मख्लूक के अक्वाल व अफ्आल और जुम्ला अहवाल को। थै 
47: जिन्हों ने रसूलों की तकजीब की थी। 48 : कृल्एु और महल और नहरें और हौजु और बड़ी बड़ी इमारतें । 49 : कि अजाबे इलाही "है 

¢ से बचा सकता, आकिल का काम है कि दूसरे के हाल से इब्रत हासिल करे । इस अहद (जमाने) के काफिर येह हालात देख कर क्यूं * 

° इब्रत हासिल नहीं करते, क्यूं नहीं सोचते कि पिछली कौमें इन से जियादा कृवी व तुवाना और साहिबे सरवत व इक्तिदार होने के बा वुजूद कै 

इस इब्रत नाक त्रीके पर तबाह कर दी गई, येह क्यूं हुवा । * 
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bs ` के पास उन के रसूल रोशन निशानियां ले कर आए” फिर वोह कुफ्र करते तो अल्लाह ने उन्हें पकड़ा बेशक अल्लाह जबर दस्त सख्त अजाब «५ 4 
52 र TIE (6) | 3 जह 
|; x. 
(६००११ यह | <) _9 (७) न्क . | ; 
~ 53 ) s ~ : | 
(६६ 5 न्र्ट ~ 5” 5%|* , . 
(9६5 23/७४ $ ०५३० ५३७ ५ 
जब है 4 





ह | हमारे पास से हक्‌ लाया” बोले जो इस पर ईमान लाए उन के बेटे कत्ल करो ओर 


द 4 2 * $ (५० 5% Za 

४५ G35 HOES OGY EEN 

£. जिन्दा रखो र काफिरों का दाव नहीं मगर भटक्ता फिरता र फिरऔन बोला मुझे छोड़ो , 

| EIA YF) Turd 3 2475 ius 3 522 ५ ( 3% हु 
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* जमीन में फसाद चमकाए? और मूसा ने कहा मैं तुम्हरे और अपने रब की पनाह लेता हूं | 


# 50 : मो'जिजात दिखाते । 5। : और उन्हों ने हमारी निशानियों और बुरहानों को जादू बताया । 52 : या'नी नबी हो कर पयामे इलाही लाए थ 
£ तो फिरऔन और फिरऔनी 53 : ताकि लोग हज्रते मूसा -५:१4:५ के इत्तिबाअ से बाजू आएं । 54 : कुछ भी कारआमद नहीं बिल्कुल *# 
£ निकम्मा और बेकार । पहले भी फिरऔनियों ने ब हुक्‍्मे फिरऔन हजारहा कृत्ल किये मगर कजाए इलाही हो कर रही और हज्रते मूसा थ 
४:५८ को परवर्दगारे आलम ने फिरऔन के घरबार में पाला, इस से खिदमतें कराई, जैसा वोह दाउं फिरऔनियों का बेकार गया ऐसे ही “#' 
है अब ईमान वालों को रोकने के लिये फिर दोबारा कृत्ल शुरूअ करना बेकार है। हज्रते मूसा ०५:४४». «८४८६५५८ के दीन का रवाज क 
श अल्लाह तआला को मन्जूर है इसे कौन रोक सकता है। 55 : अपने गुरौह से 56 : फिरऔन जब कभी हजरते मूसा ०५:।4:८ के कत्ल करने * 
हरै का इरादा करता तो उस की कौम के लोग उस को इस से मन्अ्‌ करते और कहते कि येह वोह शख्स नहीं है जिस का तुझे अन्देशा हे, येह तो ऋ 
क्व एक मा'मूली जादूगर है इस पर तो हम अपने जादू से गालिब आ जाएंगे और अगर इस को कृत्ल कर दिया तो आम लोग शुबे में पड़ जाएंगे * 
छ कि वोह शख्स सच्चा था हक पर था, तू दलील से उस का मुकाबला करने में आजिज हुवा जवाब न दे सका तो तू ने उसे कृत्ल कर दिया झर 
क्र लेकिन हकीकत में फिरऔन का येह कहना कि मुझे छोड दो मैं मूसा को कृत्ल करूं खालिस धम्की ही थी, उस को खुद आप के नबिय्ये बरहक 
६९ होने का यकीन था और वोह जानता था कि जो मो'जिजात आप लाए हैं वोह आयाते इलाहिय्यह हैं सेहूर नहीं, लेकिन येह समझता था कि 
& अगर आप के कत्ल का इरादा करेगा तो आप उस को हलाक करने में जल्दी फरमाएंगे, इस से येह बेहतर है कि तूल बहस में जियादा वक्त # 
५६७, गुजार दिया जाए, अगर फिरऔन अपने दिल में आप को नबिय्ये बरहकू न समझता और येह न जानता कि रब्बानी ताईदें जो आप के साथ «६ 
छ हैं उन का मुकाबला ना मुम्किन है तो आप के क॒त्ल में हरगिजु तअम्मुल न करता क्यूं कि वोह बड़ा खूंखार सफ्फाक जालिम बे दर्द था, अदना छू 
€ „ सी बात में हजारहा खून कर डालता था। 57 : जिस का अपने आप को रसूल बताता है ताकि उस का रब उस को हम से बचाए। फिरिऔन "है. 
£ का येह मकूला इस पर शाहिद है कि उस के दिल में आप का और आप की दुआओं का खौफ था, वोह अपने दिल में आप से डरता था, जाहिरी बै 
* इज्जत बनी रखने के लिये येह जाहिर करता था कि वोह कौम के मन्अ करने के बाइस हजुरते मूसा -५:4: को कृत्ल नहीं करता । 58: *कै 
और तुम से फिरऔन परस्ती और बुत परस्ती छुड़ा दे 59 : जिदाल व किताल कर के । 60 : फिरऔन की धम्कियां सुन कर । हो 
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हर मुतकब्बिर से कि हिसाब के दिन पर यकीन नहीं लाता“ और बोला फिरऔन वालों | . 


$ 3४०४४०४५४८४८४४॥ ४६८४७) 


हैक . में से एक मर्द मुसलमान कि अपने ईमान को छुपाता था क्या एक मर्द को इस पर मारे डालते हो कि वोह कहता हे मेण रब अल्लाह है 








FESS) PISO ls 


और अगर वोह सच्चे हैं तो तुम्हें पहुंच जाएगा कुछ वोह जिस का तुम्हें वा'दा देते हैँ बेशक अल्लाह राह नहीं देता 


A | © SAS 5२%) Lo BC oh 
उसे 


उसे जो हद से बढ़ने वाला बड़ा झूटा हो“ ऐ मेरी कोम आज बादशाही तुम्हारी है इस जमीन में गूलबा 





A COSHOE ७४७०।५७॥ ४४८४४००४८४ 2, 





है रखते होण तो अल्लाह के अजाब से हमें कौन बचाएगा अगर हम पर आए फिरओन बोला में ह 
(६ boi Cs 7 6 56 IEEE pe ड 
G5 ७३५४ ७० १ # ४५४ Cs GUY ४५५ | २६, 
4० तो तुम्हें वोही सुझाता हूं जो मेरी सूझ हैँ“ और मैं तुम्हें वोही बताता हूं जो भलाई की राह है और वोह 8 


हल ° OS 5) » 4) व 
He 9 OY Ys 33225 386 soil 
५ ईमान वाला बोला ऐ मेरी कौम मुझे तुम पर” अगले गुरोहों के दिन का सा खोफ हे” जैसा है 
& 6। : हजरते मूसा ५५८ ने फिरओन की सख्तियों के जवाब में अपनी तरफ से कोई कलिमा तअल्ली का न फरमाया बल्कि अल्लाह ४ 
%, तआला से पनाह चाही और उस पर भरोसा किया । येही खुदा शनासों का तरीका है और इसी लिये आळ्लाह तआला ने आप को हर एक ७४, 
ब्र बला से महफूज रखा, इन मुबारक जुम्लों में कैसी नफीस हिदायतें हैं, येह फूरमाना कि मैं तुम्हारे और अपने रब की पनाह लेता हूं और इस £ 
& में हिदायत है रब एक ही है, येह भी हिदायत है कि जो उस की पनाह में आए उस पर भरोसा करे और वोह उस की मदद फरमाए कोई उस ७% 
क्र को जरर नहीं पहुंचा सकता, येह भी हिदायत है कि उसी पर भरोसा करना शाने बन्दगी है और “तुम्हारे रब” फरमाने में येह भी हिदायत है 
रे कि अगर तुम उस पर भरोसा करो तो तुम्हें भी सआदत नसीब हो । 62 : जिन से उन का सिद्क जाहिर हो गया या'नी नुबुव्वत साबित हो अ 


$ गई । 63 : मतलब येह है कि दो हाल से खाली नहीं या येह सच्चे होंगे या झूटे, अगर झूटे हों तो ऐसे मुआमले में झूट बोल कर इस के वबाल $ 
# से बच ही नहीं सकते हलाक हो जाएंगे और अगर सच्चे हैं तो जिस अजाब का तुम्हें वा'दा देते हैं उस में से बिलफे'ल कुछ तुम्हें पहुंच ही 2 


0” जाएगा, कुछ पहुंचना इस लिये कहा कि आप का वा'दए अजाब दुन्या व आखिरत दोनों को आम था। उस में से बिलफे'ल अजाबे दुन्या ब 

# ही पेश आना था। 64 : कि खुदा पर झूट बांधे । 65 : या'नी मिस में तो ऐसा काम न करो कि अल्लाह तआला का अजाब आए, अगर क 
* अल्लाह तआला का अजाब आया 66 : या'नी हजरते मूसा +५4: को कृत्ल कर देना । 67 : हजुरते मूसा «८. ५:८ की तक्जीब करने क 

॥ और इन के दरपै होने से 68 : जिनहों ने रसूलों की तक्जीब की । रे 
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‰ दस्तूर गुजरा नूह की कोम और आद और समूद और उन के बा'द औरों का” ओर अल्लाह बन्दों पर ,# 
$ Si ie bes 


०/, (2 (| Zs” HC 24“ 5%) € ut x 
Fs OI OE GET 2385 OY UE, 


k | जुल्म नहीं चाहता” ओर ऐ मेरी कोम में तुम पर उस दिन से डरता हूं जिस दिन पुकार मचेगी! जिस दिन | त 


७ 5 ०४५५ (५४ 


~ N° 





ह तुम उन के लाए हुए से शक ही में रहे यहां तक कि जब उन्हों ने इन्तिकाल फरमाया तुम बोले हरगिज अब अल्लाह 


हू हैँ 99 ६2 $ 59/5 549u + ह 0.2 
FOES BEES Se C2 ३४, 


कोई रसूल न भेजेगा अल्लाह यूंही गुमराह करता है उसे जो हद से बढ़ने वाला शक लाने वाला है” 


L539 FR 5 5 र ड है फ 
cs Eis ४6 Mga Oe Els, 


श्र 2, वोह जो अल्लाह की आयतो में झगड़ा करे हैं” बे किसी सनद के कि उन्हें मिली हो किस कदर सखन वेगी की बात है अल्लाह के ९ 
; 


{ Fie 2 | + 25 5 ई »/ ०४ छः 
Cr 
HEIST, Bless & 
£ नज्दीक और ईमान वालों के नज्दीक अल्लाह यूं ही मोहर कर देता है मुतकब्बिर सरकश के सारे ५% 
69 : कि अम्बिया #५८. ६४:४ की तक्जीब करते रहे और हर एक को अजाबे इलाही ने हलाक किया । 70 : बिगैर गुनाह के उन पर अजाब छ 
छ, नहीँ फरमाता और बिगैर इकामते हुज्जत के उन को हलाक नहीं करता । 7। : वोह कियामत का दिन होगा, कियामत के दिन को ,& 
ग 0 ७५५” या'नी पुकार का दिन इस लिये कहा जाता है कि उस रोज्‌ तरह त्रह की पुकारें मची होंगी, हर शख्स अपने सर गुरौह के $ 
॥ साथ और हर जमाअृत अपने इमाम के साथ बुलाई जाएगी, जन्नती दोजूखियों को और दोजुखी जन्नतियों को पुकारेंगे, सआदत व क 
ˆ शकावत की निदाएं की जाएंगी कि फुलां सईद हुवा अब कभी शकी न होगा और फुलां शकी हो गया अब कभी सईद न होगा और जिस * 
£ वक्त मौत जृब्ह की जाएगी उस वक्त निदा की जाएगी कि ऐ अहले जन्नत ! अब दवाम (यहां हमेशा रहना) है मौत नहीं और ऐ अहले थै 
(७ दोजख ! अब दवाम है मौत नहीं । 72 : मौकिफे हिसाब (मैदाने महशर) से दोजूख की तृरफृ । 73 : या'नी उस के अजाब से 74 : या'नी « 
# हज्रते मूसा ५५८ से कब्ल 75 : येह बे दलील बात तुम ने या'नी तुम्हारे पहलों ने खुद घड़ी ताकि हज्रते यूसुफ +५: ५:८ क 
छु, के बा'द आने वाले अम्बिया की तक्जीब करो और उन्हें झुटलाओ तो तुम कुफ्र पर काइम रहे, हज्रते यूसुफ ४५5५४ की नुबुव्वत में , 
क्व शक करते रहे और बा'द वालों की नुबुव्वत के इन्कार के लिये तुम ने येह मन्सूबा बना लिया कि अब अल्लाह तआला कोई रसूल ही * 
है न भेजेगा । 76 : उन चीजों में जिन पर रोशन दलीलें शाहिद हैं । 77 : उन्हें झुटला कर । क 


०c £ ह ०c छि 5 
° 0 ° ( © 0, © ° 
[हि SD co °c 
ios ड | io के | lo 
5) 





र 6 Eom AA 


www.dawateislami.net 


ATTA TS डः 


६६०४ Y Lb) Ce 
दबे बे बे बे बे हक बैड बे ७ बे 4७ ti 


4249» ~ 75 *)५ 
8०५० 3» Coe GRP OHSS ७५ ५ 2 १ 
2 दिल परण और फिरओन बोला” ऐ हामान मेरे लिये ऊंचा महल बना शायद में पहुंच जाऊं «# 
हृ ATS 59 Ge ] ८ 42 » शा 
He |b » 2) so )| ४४५ Tl Mod vb] 
रास्तों तक काहे के रास्ते आस्मानों के तो मूसा के खुदा को झांक कर देखूं और बेशक मेरे गुमान में तो वोह ५ 
¢ (5 CO & oe ६ 2» as "9 ~ 533) ४2९3 ४# ६ 
BOD COS POO) क 
८ झूटा है ओर यही फिरओन की निगाह में उस का बुरा काम! भला कर दिखाया गया और वोह रास्ते से रोका गया और h 
र ¢) + २) Rd ६ (3 ~ 5 २७ 5 
£, Ys | 258 | GS | 6s (9 न ५) Y) Oo { 


३ फिरऔन का दाव हलाक होने ही को था और वोह ईमान वाला बोला ऐ मेरी कोम मेरे पीछे चलो ५ 


_ 


~ 








>) hs OAS EEN sh 
2 बेशक वोह पिछला हमेशा रहने का घर है% जो बुरा काम करे तो उसे बदला न मिलेगा मगर “ह 
है ८ ॥ है GS Sz + Fi 5s47C FH कु 
a 309, ४०३ 32 iiss 
£ उतना ही और जो अच्छा काम करे मर्द ख्वाह औरत और हो मुसलमान तो वोह '# 
है ds £ र 5% 459 4472 ह कः 
He ०० A 5 00:2० A ४४3 On Cell Cos 
८ जन्नत में दाखिल किये जाएंगे वहां बे गिनती रिज्क पाएंगे और ऐ मेरी कोम मुझे क्या हुवा “छै 


(ls £ 30२5225 hy +5254 7° § p 
80 (0 Y CPS OSI Sorel ४! 


के में तुम्हें बुलाता हूं नजात की तरफ ओर तुम मुझे बुलाते हो दोजुख की तरफ मुझे इस तरफ बुलाते हो कि अल्लाह का १ 
८ 78 : कि उस में हिदायत कृबूल करने का कोई महल बाकी नहीं रहता । 79 : बराहे जहूल व फुरेब अपने वजीर से । 80 : या'नी मूसा ह 
€. मेरे सिवा और खुदा बताने में और येह बात फिरऔन ने अपनी कौम को फरेब देने के लिये कही क्यूं कि वोह जानता था कि मा'बूदे पे 
८ बरहकृ सिर्फ अल्लाह तआला है और फिरऔन अपने आप को फरेब कारी के लिये मा'बूद ठहराता है (इस वाकिए का बयान सूरए $ 
£ कृससमें गुजर चुका) 8 ¦ या'नी अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना और उस के रसूल को झुटलाना । 82 : या'नी शैतानों ने वस्वसे “ह. 
| डाल कर उस को बुराइयां उस की नजर में भली कर दिखाई । 83 : जो हज्रते मूसा +५५८ की आयात को बातिल करने के लिये श 
£ उस ने इख्तियार किया | 84 : या'नी थोड़ी मुद्दत के लिये ना पाएदार नफअ्‌ है जिस को बका नहीं । 85 : मुराद येह है कि दुन्या फानी “हैँ 
| है और आखिरत बाकी व जाविदानी और जाविदानी ही बेहतर । इस के बा'द नेक और बद आ'माल और उन के अन्जाम बताए । 86 : क्यूं बै 
£ कि आ'माल की मक्बूलिय्यत ईमान पर मौकूफ है। 87 : येह अल्लाह का फुज्ले अजीम है। 88 : जन्नत की तरफ ईमान व ताअत की "कै 
८ तल्कोन कर के । 89 ¦ कुफ्रो शिर्क को दा'वत दे कर । ब 














रू 6 Hoo \ 964 


www.dawateislami.net 


ATTA TS ed 


६,६ Yi sbl os 
दब बैक बफ बह बह बह बह बह बह बैठ बैठ बैठ बैठ ब 205 
525 (5 a (०५३ ४ 4 
र | 5१ BURRS 9५.0४ ६ 
७. इन्कार करूं और ऐसे को उस का शरीक करूं जो मेरे इलम में नहीं और में तुम्हें उस इज्जृत वाले बहुत बख्शने वाले की तरफ न. 
de st है bE Ed US न a 3११ 525% 5 PC. (६5 ) 

सडक 22 | 8९०७ ae | CNTY | Os] कट 
४. बुलाता हूं आप ही साबित हुवा कि जिस की तरफ मुझे बुलाते हो”” उसे बुलाना कहीं काम का नहीं दुन्या में । र 


Fe ५००० ie Cyl SEAS ESS OS ESN ७ ४ ५७, 


न आखिरत में” और येह हमारा फिरना अल्लाह की त्रफृ है” और येह कि हृद से गुजरने वाले” ही 





SEN ५+ 5 >I ई ४45 %४ El ह २५०” (| हे 
FO HES FCoE Ori, 


५, दोजखी हैं तो जल्द वोह वकृत आता है कि जो मैं तुम से कह रहा हूं उसे याद करोगे” और मैं अपने काम अल्लाह को सोंपता हूं बेशक 








fl ५ 4 3 Zo y 

हे अल्लाह बन्दों को देखता है” तो अल्लाह ने उसे बचा लिया उन के मक्र की बुराइयों से और फिरऔन «# 
है CE #7 6,५9१ Kk 4 5 +7१2 ia] 2 5/४ छ 
$ 3) >) ०३०८४ AS OP ४१० Os 
आ वालों को बुरे अजाब ने आ घेरा” आग जिस पर सुब्हों शाम पेश किये जाते हैं% और अ 
ह “9० (४ दा or शा [¢] 354040” 5 छर 
35 OP OO ses] ella 2x ४ 





0 जिस दिन कियामत काइम होगी हुक्म होगा फिरऔन वालों को सख्त तर अजाब में दाखिल करो और? जब * 


(a i कक ठै 5 434.5) FA ९० ) १० 
FS OI BD a 2:55 yl १ 
“ वोह आग में बाहम झगडेंगे तो कमजोर उन से कहेंगे जो बड़े बनते थे हम “# 


छ 90 : या'नी बुत की त्रफ 9। : क्यूं कि वोह जमादे बेजान है। 92 : वोही हमें जजा देगा। 93 : या'नी काफिर 94 : या'नी नुजूले अजाब $ 
£ के वक्त तुम मेरी नसीहतें याद करोगे और उस वक्त का याद करना कुछ काम न देगा, येह सुन कर उन लोगों ने उस मोमिन को धम्काया “कै 
£ कि अगर तू हमारे दीन की मुखालफृत करेगा तो हम तेरे साथ बुरे पेश आएंगे, इस के जवाब में उस ने कहा 95 : और उन के आ'माल बै 
® व अहवाल को जानता है, फिर वोह मोमिन उन से निकल कर पहाड़ की त्रफ चला गया और वहां नमाज में मश्गूल हो गया, फिरऔन औक 
ह ने हजार आदमी उस की जुस्तजू में भेजे अल्लाह तआला ने दरिन्दे उस की हिफाजत पर मामूर कर दिये जो फिरऔनी उस को त्रफ ऋै८ 
क्व आया दरिन्दों ने उसे हलाक किया और जो वापस गया और उस ने फिरऔन से हाल बयान किया फिरऔन ने उस को सूली दे दी ताकि € 
# येह हाल मशहूर न हो । 96 : और उस ने हजरते मूसा -५:५८ के साथ हो कर नजात पाई आगर्चे वोह फिरऔन की कौम का था | 97 : दे 
ह टुन्या में तो येह अजाब कि वोह फिरऔन के साथ गार्क हो गए और आखिरत में दोजुख । 98 : उस में जलाए जाते हैं । हज्रते इब्ने £ 
४५७. मस्ऊद «८५.७५८४ ने फरमाया : फिरऔनियों की रूहें सियाह परिन्दों के कालिब में हर रोज दो मरतबा सुब्हो शाम आग पर पेश की ७४ 
& जाती हैं और उन से कहा जाता है कि येह आग तुम्हारा मकाम है। और कियामत तक उन के साथ येही मा'मूल रहेगा । मस्अला : इस आयत # 
६ से अजाबे कब्र के सुबूत पर इस्तिद्लाल किया जाता है | बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हर मरने वाले पर उस का मकाम सुब्हो «# 
८ शाम पेश किया जाता है, जन्नती पर जन्नत का और दोजुखी पर दोजुख का और उस से कहा जाता है कि येह तेरा ठिकाना है ता आंकि * 
रोजे कियामत अल्लाह तआला तुझ को इस की तरफ उठाए। 99 : जिक्र फुरमाइये ऐ सय्यिदे अम्बिया ,६८४५६८,५७०५१.८ ! अपनी कौम "कै 
£ से जहन्नम के अन्दर कुफ्फार के आपस में झगड़ने का हाल कि। , 








र 6 Fol HbA 


www.dawateislami.net 


ATTA TS डः 


६६०४ Y Lb) Ce 
दे बे बे बे बह बैक बेड बे बे ७ tie 


29235 .. . .  >टाड 


Fe ८2५6७ SEs EES SEES «६ 


. तुम्हारे ताबेअ्‌ थे'® तो क्या तुम हम से आग का कोई हिस्सा घटा लोगे वोह तकब्बुर 








3४४४ MESES s 
> 5 ; 
कर दे उन्हों ने कहा क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल निशानियां न लाते थे बोले क्यूं नहीं" 

आकण आहा ए था हा ज जा कल नल रस 


CES OGY cps 36 


क गोले तो तुह दुआ करो” और काफिर की दुआ नहीं मगर भटकते फिले को बेशक जरूर हम 


८ है ६८ 3 3407 257 ( z5 (2 E 
sd SF AS ०१ 50s | Se, 


अपने रसूलों की मदद करेंगे और ईमान वालों की'% दुन्या की जिन्दगी में और जिस दिन गवाह खड़े होंगे? | 


FOIE SE SOE ०. 





£* जिस दिन जालिमों को उन के बहाने कुछ काम न देंगे" और उन के लिये ला'नत है और उन के लिये बुरा घर! ग 





न ८2 3 5५5 2 +८ ५ (24 हर क 
eS DON CESS ESS a 
और बेशक हम ने मूसा को रहनुमाई अता फरमाई!२ और बनी इसराईल को किताब का वारिस किया अक्ल मन्दों . 


Ge | 5००००? ० 
५६ | SRN ५ (> ८५० | NS 9() | Be ६ CS L है! | (2 Y 5 | > | 
£ की हिदायत और नसीहत को तो ऐ महबूब तुम सब्र करो” बेशक अल्लाह का वा'दा सच्चा है! ओर अपनों के गुनाहों की * 
छ 00 : दुन्या में और तुम्हारी बदौलत ही काफिर बने 0। : यानी काफिरों के सरदार जवाब देंगे ।02 : हर एक अपनी मुसीबत में गिरफ्तार, * 
£ हम में से कोई किसी के काम नहीं आ सकता । 03 : ईमानदारों को उस ने जन्नत में दाखिल कर दिया और काफिरों को जहन्नम में, जो होना "£ 
~ था हो चुका । ।04 : या'नी दुन्या के एक दिन की मिक्दार तक हमारे अजाब में तख्फ़ीफ रहे । 05 : क्या उन्हों ने जाहिर मो'जिजात पेश न 

£ किये थे या'नी अब तुम्हारे लिये जाए उ्ज्र बाकी न रही । 06 : या'नी काफिर । अम्बिया के तशरीफ लाने और अपने कुफ्र करने का इक्रार * 
करेंगे । ।07 : हम काफिर के हक्‌ में दुआ न करेंगे और तुम्हारा दुआ करना भी बेकार है। ।08 : उन को गृलबा अता फरमा कर और हुज्जते मै 
» कृविय्या दे कर और उन के दुश्मनों से इन्तिकाम ले कर । 09 : वोह कयामत का दिन है कि मलाएका रसूलों की तब्लीग और कुफ्फार की "$" 
ह तक्जीब की शहादत देंगे । ।0 : और काफिरों का कोई उ्र कृबूल न किया जाएगा । ।7! : या'नी जहन्नम । 72 : यानी तौरैत व मो'जिजात। क 
* ।3: या'नी तौरैत का या उन के अम्बिया पर नाजिल शुदा तमाम किताबों का । ।।4 : अपनी कौम की ईजा पर । 5 : वोह आप की मदद “है 
£ फरमाएगा, आप के दीन को गालिब करेगा, आप के दुश्मनों को हलाक करेगा । कल्बी ने कहा कि आयते सब्र आयते किताल से मन्सूख हो गई । बे 
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अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बे किसी सनद के जो उन्हें मिली हो उन के दिलों में नहीं मगर एक | त 
पे > 239 ~? Rod 5 Giz? ८५ £5 i; द न + Lt E) 
^ बड़ाई की हवस! जिसे न पहुंचेंगे तो तुम अल्लाह की पनाह मांगो! बेशक वोही सुनता देखता है 


eB OEE NSE a, 


बेशक आस्मानों और जमीन की पैदाइश आदमियों की पैदाइश से बहुत बड़ी? लेकिन बहुत लोग «है 











Fe SSE 26005 YS OOS ४६ 


नहीँ जानते! और अन्धा और अंख्यारा बराबर नहीं !2* ओर न वोह जो ईमान लाए और अच्छे 


दिध LR ALL gb 2 कक कर हि 
F UG) DEN, है काश! Fen Ysa) a 


£ काम किये और बदकार कितना कम ध्यान करते हो बेशक कियामत जरूर आने वाली है x4 
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कर इस में कुछ शक नहीं लेकिन बहुत लोग ईमान नहीं लाते और तुम्हारे रब ने फूरमाया मुझ से दुआ करो ह 





32: शा Led > a । 
Ee > क De 20 
Se CS न 6 ka eC ig 4 
है में कबूल करूंगा” बेशक वोह जो मेरी इबादत से ऊंचे खिंचते (तकब्बुर करते) हैं अन्करीब जहन्नम # 

८ 6: या'नी अपनी उम्मत के (८) 7 : या'नी अल्लाह तआला की इबादत पर मुदावमत रखो । और हज्रते इन्ने अब्बास ८६०९५००८८४५ ने थ 
£ फुरमायाः इस से पांचों नमाजें मुराद हैं। ।78 : उन झगड़ा करने वालों से कुफ्फारे कुरैश मुराद हैं । ।99 : और उन का येही तकब्बुर उन के तक्जीब ५ 

है व इन्कार और कुफ्र के इख्तियार करने का बाइस हुवा कि उन्हों ने येह गवारा न किया कि कोई उन से ऊंचा हो, इस लिये सय्यिदे अम्बिया क 

$ ८५५८५७5४५ से अदावत की, ब ई ख॒याले फासिद कि अगर आप को नबी मान लेंगे तो अपनी बड़ाई जाती रहेगी और उम्मती और छोटा बनना जह* 

ह पड़ेगा और हवस रखते हैं बड़े बनने की । 20 : और बड़ाई मुयस्सर न आएगी बल्कि हुजूर की मुखालफृत व इन्कार उन के हक में जिल्लत और अर 

द्वश रुस्वाई का सबब होगा। ।2! : हासिदों के मक्र व कैद से | ।22 : येह आयत मुन्किरीने बआस के रद में नाजिल हुई, उन पर हुज्जत काइम की गई कि * 

छ जब तुम आस्मान व जमीन की पैदाइश पर बा वुजूद इन की इस अजमत और बड़ाई के अल्लाह तआला को कादिर मानते हो तो फिर इन्सान को दोबारा अ 

# पैदा कर देना उस की कुदरत से a समझते हो । 23 : बहुत लोगों से मुराद यहां कुफ्फार हैं और उन के इन्कारे बझूस का सबब उन की बे इलमी ® 
€ है कि वोह आस्मान व जमीन की पैदाइश पर कादिर होने से बअस पर इस्तिदूलाल नहीं करते, तो वोह मिस्ल अन्धे के हैं और जो मख्लूकात के वुजूद डर; 

& से खालिक की कुदरत पर इस्तिदूलाल करते हैं वोह मिस्‍्ल बीना के हैं । 24 : या'नी जाहिल व आलिम यक्सां नहीं । 25 : या'नी मोमिने सालेह और # 
{९ बदकार येह दोनों भी बराबर नहीं । ।26 : मरने के बा'द जिन्दा किये जाने पर यकीन नहीं करते | 27 : अल्लाह तआला बन्दों की दुआएं अपनी ७४ 

& रहमत से कबूल फरमाता है और इन के कबूल के लिये चन्द शर्तें हैं : एक इख्लास दुआ में । दूसरे येह कि कल्ब गैर की तरफ मश्गूल न हो | तीसरे छ 

£० येह कि वोह दुआ किसी अम्रे मम्नूअ्‌ पर मुश्तमिल न हो चौथे येह कि आल्जाह तआला की रहमत पर यकीन रखता हो। पांचवें येह कि शिकायत «3 

ए न करे कि मैं ने दुआ मांगी कबूल न हुई जब इन शर्तों से दुआ की जाती है कबूल होती है। हदीस शरीफ में है कि दुआ करने वाले की दुआ कबूल हू 
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> | नहीं करते वोह है अल्लाह तुम्हारा रब हर चीज का बनाने वाला उस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं तो कहां 


न णवा 


७ ओघ नाते होण यूही भि हेते ह वोह जी अत्राह को आयर का इर करे ह 


“i” | GRE “८ ८ २2.० ४८ 
09 PS Fel lS ५ ४ | 
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है तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह रब सारे जहान का वोही जिन्दा है! उस के सिवा किसी की बन्दगी नहीं तो उसे पूजो “ 


CBOE Daa 62४)229>० ५ 


; है“ निरे उसी के बन्दे हो कर सब खूबियां अल्लाह को जो सारे जहान का रब तुम फरमाओ मैं मन किया गया हूं « 


Fe bd 


& ५०५ 2] | Calo Gs es 


ह रे क उन्हें पूजूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा हो! जब कि मेरे पास रोशन दलीलें!* मेरे रब की तरफ 

६, होती हे या तो उस को मुराद दुन्या ही में उस को जल्द दे दी जाती है या आखिरत में उस के लिये जखीरा होती है या उस से उस के गुनाहों 3 
£. का कफ्फारा कर दिया जाता है। आयत की तफ्सीर में एक कौल येह भी है कि दुआ से मुराद इबादत है और कुरआने करीम में दुआ ब मा'ना 
६ इबादत बहुत जगह वारिद है । हदीस शरीफ में है (५४५४३5५४ ५ & 2.0" इस तकदीर पर आयत के मा'ना येह होंगे कि तुम मेरी इबादत * 





, £" करो में तुम्हें सवाब दूंगा । 28 : कि उस में अपने काम ब इत्मीनान अन्जाम दो । 29 : कि उस को छोड़ कर बुतों की इबादत करते हो और 


£ उस पर ईमान नहीं लाते बा वुजूदे कि दलाइल काइम हैं । 30 : और हक से फिरते हैं बा वुजूद दलाइल काइम होने के। ।3। : और उन में थै 
£" हक जोयाना (हक्‌ के मुतलाशी हो कर) नजुर व तअम्मुल नहीं करते । 32 : कि वोह तुम्हारी करार गाह हो जिन्दगी में भी और बा'दे मौत 

€ भी । ।33 ¦ कि उस को मिस्ल कुब्बा के बुलन्द फृरमाया । 34 : कि तुम्हें रास्त कामत पाकीजा रू मुतनासिबुल आ'जा किया, बहाइम की बै 
9° तरह न बनाया कि औँधे चलते । ।35 : नफ़ीस मआकिल व मशारिब (खाने पीने की अश्या) ।36 : कि उस की फना मुहाल है । 37 शाने 
४9 नुजूल : कुफफारे ना बकार ने बराहे जहालत व गुमराही अपने दीने बातिल की तरफ हुजूरे पुरनूर सय्यिदे आलम «४५2&५5४/( को दा'वत ब 
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59” 32 + 
Jo OO NG she 
i ह और जुन्जीरें2 घसीटे जाएंगे खौलते पानी में फिर आग में दहकाए जाएंगे फिर “है 





£ उन से फरमाया जाएगा कहां गए वोह जो तुम शरीक बताते थे* अल्लाह के मुकाबिल कहेंगे वोह तो हम से गुम गए! 

दी थी और आप से बुत परस्ती की दरख्तरास्त की थी, इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई । ।38: अक्ल व वहूय की, तीहीद पर दलालत * 

£ करने वाली । 39 : या'नी तुम्हारे असल और तुम्हारे जद्दे आ'ला हजृरते आदम 2५:५८ को 40 : बा'द हज्रते आदम -५::८ के उन "कै 

£ की नस्ल को 4! : या'नी कृतूरए मनी से 42 : और तुम्हारी कुव्वत कामिल हो । 43 : या'नी बुढ़ापे या जवानी को पहुंचने से कृब्ल ही, थै 

£ येह इस लिये किया कि तुम जिन्दगानी करो । 44 : जिन्दगानी के वक्ते महदूद तक । 45 : दलाइले तौहीद को और ईमान लाओ । 46: ^ 

है या'नी अश्या का वुजूद उस के इरादे का ताबेअ है कि उस ने इरादा फरमाया और शै मौजूद हुई न कोई कुल्फृत (तकलीफ) है न कोई मशक्कत कँ 
* है न किसी सामान की हाजत । येह उस के कमाले कुदरत का बयान है। ।47 : या'नी कुरआने पाक में । 48 : ईमान और दीने हक से | 49 : ^$ 

& या'नी कुफ्फ़ार जिन्हों ने कुरआन शरीफ की तक्जीब की । 50 : उस की भी तक्जीब की और उस के रसूलों के साथ जो चीजु भेजी इस से ४ । 
* मुराद या तो वोह किताबें हैं जो पहले रसूल लाए या वोह अकाइदे हक्का जो तमाम अम्बिया ने पहुंचाए मिस्ले तौहीदे इलाही, और बभूस *ै 

ई बा'दे मौत के । 5। : अपनी तक्जीब का अन्जाम । 52 : और उन जुन्नीरों से 53 : और वोह आग बाहर से भी उन्हें घेरे होगी और उन मै 
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कै (० येह उस का बदला है जो तुम जमीन में बातिल पर खुश होते थे! और उस का बदला है जो तुम है 4 
०“ ( 3८“ “& CE 3 “४““ »४ € 2/23 कह 
कं 2. इतराते थे जाओ जहन्नम के दरवाजों में उस में हमेशा रहने तो क्या ही बुरा ठिकाना 
श 2) G 42 Puta CN 
४७ ONES C550) ५०४७८८ ४-८ gh, 
ई मग्रूरों का? तो तुम सब्र करो बेशक अल्लाड का वा'दा/* सच्चा है तो अगर हम तुम्हें दिखा दें!“ कुछ वोह चीज जिस का «४ 
पाक जा , 
AA S235 (7 र EE). 
Se MCCS 5 DORR ५८०४५ ३४४० 5 


' उन्हें वा'दा दिया जाता है!“ या तुम्हें पहले ही वफात दें बहर हाल उन्हें हमारी ही तरफ फिएना!“ और बेशक हम ने न ; 
53 ड हि 


धन > ८ ७ 5329+ sls w 
पु Ue I, (* 8०३ CUBA, (४६-०१ (0७ ७5 
| तुम से पहले कितने ही रसूल भेजे कि जिन में किसी का अहवाल तुम से बयान फरमाया'“ और किसी का अहवाल न बयान ह 
लत हे. 4 CS ल 
40, ८ ८.५६ lesb |, 3४७४ Sr ८60७5 AS ७ 


४, एरमाया' और किसी रसूल को नहीं पहुंचता कि कोई निशानी ले आए बे हुक्म खुदा के फिर जब अत्लाह हे 
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` का हुक्म आएगा!“ सच्चा फैसला फरमा दिया जाएगा” और बातिल वालों का वहां खसारा अल्लाह है जिस ने *% 





& के अन्दर भी भरी होगी । (अल्लाह तआला की पनाह) 54 : या'नी वोह बुत क्या हुए जिन की तुम इबादत करते थे 55 : कहीं नजर 
ha ' ही नहीं आते । 56 : बुतों की परस्तिश का इन्कार कर जाएंगे । फिर बुत हाजिर किये जाएंगे और कुफफार से फरमाया जाएगा कि तुम और &#, 
& तुम्हारे येह मा'बूद सब जहन्नम का ईंधन हो । बा'जु मुफूस्सिरीन ने फरमाया कि जहन्नमियों का येह कहना कि हम पहले कुछ पूजते ही न थे ई 
&, इस के येह मा'ना हैं कि अब हमें जाहिर हो गया कि जिन्हें हम पूजते थे वोह कुछ न थे कि कोई नप या नुक्सान पहुंचा सकते । 57 : या'नी श० 
क्र येह अजाब जिस में तुम मुब्तला हो 58 : या'नी शिर्क व बुत परस्ती व इन्कारे बआूस पर । 59 : जिन्हों ने तकब्बुर किया और हक्‌ को कबूल 
$ न किया । 60 : कुफ्फार पर अजाब फुरमाने का 6! : तुम्हारी वफ़ात से पहले ।62 : अन्वाए अजाब से, मिस्ल बद्र में मारे जाने के जैसा अ 
क्वे कि येह वाकेअ हुवा । 63 : और अजाबे शदीद में गिरिफ्तार होना । 64 : इस कुरआन में सराहत के साथ ।65 : कुरआन शरीफ में $ 
& तफ्सीलन व सराहतन (४५) और उन तमाम अम्बिया #६६४ को अल्ला तआला ने निशानी और मो'जिजात अता फरमाए और उन की ऋ:८ 
श कोमों ने उन से मुजादला (झगड़ा) किया और उन्हें झुटलाया इस पर उन हजूरात ने सब्र किया । इस तज्किरे से मकसूद नबिय्ये करीम अ 
(4५:05 की तसल्ली है कि जिस तरह के वाकिआत कौम की त्रफ से आप को पेश आ रहे हैं और जैसी ईजाएं पहुंच रही हैं पहले कक 
* अम्बिया के साथ भी येही हालात गुजूर चुके हैं, उनहों ने सब्र किया आप भी सब्र फूरमाएं । 66 : कुफफार पर अजाब नाजिल करने की बाबत a 
£ ॥67 : रसूलों के और उन की तक्जीब करने वालों के दरमियान । e 





रू 6 Foss Jie ॥ 


www.dawateislami.net 


ATTA TS डः 


६६०४ ९६ Lb) Ce 
ECE KK KKK KK 


FARRAR EES ERS) 





तुम्हारे लिये चौपाए बनाए कि किसी पर सुवार हो और किसी का गोश्त खाओ और तुम्हारे लिये उन में कितने ही था 


oe ells कक Fie 3९+ + 8). ० 
Fe 5 6८5०७ CCAS SG, 


फाएदे हैं और इस लिये कि तुम उन की पीठ पर अपने दिल की मुरादों को पहुंचो! और उन पर!” और कश्तियों पर!” 





pr 35:2४ [OI I oe 








40, उ ह ह और वोह हें आपनी निया दिखाता है ते अला को कौन सी निनो का इ क तो बया उह 
के , Ex ° IA का (५५४ + आर 5 छनः 
LE & £ Fe सर ( re है 3 747 ः 
doo PAS EN BE SE | NG 
+ » जमीन में सफर न किया कि देखते उन से अगलों का अन्जाम हुवा वोह * 
स्न 3 ३३े= C + का # 4 ig Es क्र न 
BMG GOISGVES Sse Ts, 
£, उन से बहुत थे“ और उन की कुव्वता और जमीन में निशानियां उन से जियादा' तो उन के क्या काम आया जो *% 
है |» Sw Reg कप 398 9 937 (४६ ४.८ 
Prats A SEO, 
९° उन्हों ने कमाया” तो जब उन के पास उन के रसूल रोशन दलीलें लाए तो वोह उसी पर खुश रहे जो उन के पास “छै 


CEG OOH ७५७ Ges o ४ 


£* दुन्या का इलम था'* और उन्हीं पर उलट पड़ा जिस की हंसी बनाते थे” फिर जब उन्हों ने हमारा अजाब देखा ^ 


Bods ig Gs stoasabis 


* बोले हम एक अल्लाह पर ईमान लाए और जो उस के शरीक करते थे उन से मुन्किर हुए! तो उन के | 4 


5 72 ६ ४५ ६ F + EE र ब (5 “59% Ly 325 4३7| | 
4५ 2 ५०००० ५० CSD ८... Eo Gisly कक का | | or a 
७ ईमान ने उन्हें काम न दिया जब उन्हों ने हमारा अजाब देख लिया आळ्माङ का दस्तूर जो उस के बन्दो 
छ 68 : कि उन के दूध और ऊन वगैरा काम में लाते हो और उन की नस्ल से नफअ उठाते हो । 69 : या'नी अपने सफ्रों में अपने वज्नी सामान 
€. उन की पीठों पर लाद कर एक मकाम से दूसरे मकाम पर ले जाते हो । 770 : खुश्की के सफरों में 7! : दरियाई सफूरों में [72 : जो उस * 
ए की कुदरत व वहदानिय्यत पर दलालत करती हैं । 73 : या'नी वोह निशानियां ऐसी जाहिरो बाहिर हैं कि उन के इन्कार की कोई सूरत $ 
£ ही नहीं । ।74 : ता'दाद उन की कसीर थी । 75 : और जिस्मानी ताकृत भौ उन से जियादा थी । ।76 : या'नी उन के महल और इमारतें “ह. 
है वगैरा | ॥77 : मा'ना येह हैं कि अगर येह लोग जमीन में सफर करते तो उन्हें मा'लूम हो जाता कि मुन्किरीने मुतमरिंदीन (सरकशी करने थै 
& वालों) का क्या अन्जाम हुवा और वोह किस तरह हलाक व बरबाद हुए और उन की ता'दाद उन के जोर और उन के माल कुछ भी उन के है 
£ काम न आ सके। 78 : और उन्हों ने इल्मे अम्बिया की तृरफृ इल्तिफात न किया, उस की तहसील और उस से इन्तिफाअ की त्रफ मुतवज्जेह बै 
» न हुए बल्कि उस को हकोर जाना और उस की हंसी बनाई और अपने दुन्यवी इलम को जो हकीकत में जहल है पसन्द करते रहे | 79: या'नी “कै 
अल्लाह तआला का अजाब । 80 : या'नी जिन बुतों को उस के सिवा पूजते थे उन से बेजार हुए । , 
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ग में गुजर चुका और वहां काफिर घाटे में रहे! ३ 
कह इ 5 ै 
de ( | ७७४ 2० ६ Tae Bogen BAN ९ or WD) 5 « 
5 सूरए ०.७७. # मक्किय्या है, इस में चव्वन आयतें और छ रुकूअ हैं 4 
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है Le अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! he 
| R Fd oh कक ड LE Fs पर | हि पान द्‌ क | छ 
हैक igs ca ५८ (° क ७) 
पट Od eo ०2४7० (००, 
है. का येह उतारा है बड़े रहम वाले मेहरबान का एक किताब है जिस की आयते मुफस्सल फरमाई गई? अरबी «है 

; 





ः | SP [5 ल आ जज 6” क्र # दे) करत कह ५ ना जिना हक कनते है] Fa Dd Ns 
E> 2 esis PES 
, कुरआन अक्ल वालों के लिये खुश खुबरी देता और डर सुनाता* तो उन में अक्सर ने मुंह फेरा तो वोह «ई 
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है „ सुनते ही नहीं. और बोले" हमारे दिल गिलाफ में हैं उस बात से जिस की तरफ तुम हमें बुलाते हो” और हमारे कानों में न ् 
न ~ sp क 
(a (८ ts i ल ञी | i जा E (9 दिल करो नीला ee >) न 
० / ०७ OOF) Eee Ei 
, ENE \§ 
ः ४77 अब $ 
है होने में तो में तुम्ही !2 मुझे वहूय होती है कि तुम्हारा मा'बूद एक ही मा'बूद हे तो उस के हुजूर सीधे रहो! *% 


& ।8। : येही है कि नुजूले अजाब के वकृत ईमान लाना नाफृअ नहीं होता उस वकृत ईमान कृबूल नहीं किया जाता और येह भी अल्लाह तआला क 
५. की सुन्नत है कि रसूलों के झुटलाने वालों पर अजाब नाजिल करता है । 82 : या'नी उन का घाटा और टोटा अच्छी त्रह जाहिर हो गया। ,# 
५ । ¦ इस सूरत का नाम “सूरए फुस्सिलत” भी है और ““सूरए सज्दह व सूरए मसाबीह" भौ है, येह सूरत मक्किय्या है, इस में छर रुकूअ ब 
€ चव्वन आयतें और सात सो छियानवे कलिमे और तीन हजार तीन सो पचास हर्फ हैं । 2: अहकाम व इम्साल व मवाइज व वा'दो बईद वगैरा & 
ह के बयान में । 3 : अल्लाह तआला के दोस्तों को सवाब की । 4: अल्लाह तआला के दुश्मनों को अजाब का । 5 : तवज्जोह से कबूल £ 
£ का सुनना। 6: मुश्रिकीन। हजरत नबिय्ये करीम ४५४&3५6%/( से । 7 : हम उस को समझ ही नहीं सकते या'नी तौहीद व ईमान को। * 
८ 8: हम बहरे हैं आप की बात हमारे सुनने में नहीं आती, इस से उन की मुराद येह थी कि आप हम से ईमान व तौहीद के कबूल करने की * 
&. तवकृकोअ्‌ न रखिये, हम किसी तृरह मानने वाले नहीं और न मानने में हम ब मन्जिला उस शख्स के हैं जो न समझता हो न सुनता हो। 9: “है 
£ या'नी दीनी मुखालफृत। तो हम आप की बात मानने वाले नहीं । ।0 : या'नी तुम अपने दीन पर रहो हम अपने दीन पर काइम हैं या येह मा'ना थै 
“ हैं कि तुम से हमारा काम बिगाड्ने की जो कोशिश हो सके वोह करो हम भी तुम्हारे खिलाफ जो हो सकेगा करेंगे । ।। : ऐ अकरमुल खल्क है 
£ सय्यिदे आलम ^८५६६,५८5५।५.८ बराहे तवाजोअ उन लोगों के इर्शादात व हिदायात के लिये कि 2 : जाहिर में कि मैं देखा भी जाता हूं मेरी बै 
€ बात भी सुनी जाती है और मेरे तुम्हारे दरमियान में ब जाहिर कोई जिन्सी मुगायरत (तन्दीली) भी नहीं है तो तुम्हारा येह कहना कैसे सहीह “है 
£ हो सकता है कि मेरी बात न तुम्हारे दिल तक पहुंचे न तुम्हारे सुनने में आए और मेरे तुम्हारे दरमियान कोई रोक हो, बजाए मेरे कोई गैर जिन्स थे 
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इस के ऊपर से लंगर (भारी बोझ) डाले” ओर इस में बरकत रखी” ओर इस में इस के बसने वालों को रोजियां मुकर को येह सब मिला कर चार "कै 
3 Sool (८ | 


EEE SNS NOEs 43४ 


€ दिन में ठीक जवाब पूछने वालों को फिर आस्मान की तरफ कृस्द फरमाया और वोह धूआं था” तो उस * 
४ “जिन्न या फिरिश्ता” आता तो तुम कह सकते थे कि न वोह हमारे देखने में आएं न उन की बात सुनने में आए न हम उन के कलाम को समझ छ 
कक सके हमारे उन के दरमियान तो जिन्सी मुखालफृत ही बड़ी रोक है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं क्यूं कि मैं बशरी सूरत में जलवा नुमा हुवा तो "कै 
© तुम्हें मुझ से मानूस होना चाहिये और मेरे कलाम के समझने और इस से फाएदा उठाने की बहुत कोशिश करना चाहिये क्यूं कि मेरा मर्तबा बहुत * 
£ ˆ बुलन्द है और मेरा कलाम बहुत आली है, इस लिये कि मैं वोही कहता हूं जो मुझे वहूय होती है। फाएदा : सय्यिदे आलम #+%&0४ ७४ ५ 
है का ब लिहाजे जाहिर “(६८ ५५; ४४” फुरमाना हिक्मते हिदायत व इर्शाद (रुश्दो हिदायत की हिक्मत) के लिये ब तरीके तवाजोअ है और & 
१% जो कलिमात तवाजोअ के लिये कहे जाएं वोह तवाजोअ करने वाले के उलुव्वे मन्सब की दलील होते हैं, छोटों का उन कलिमात को उस की नह 
है शान में कहना या इस से बराबरी ढूंडना तर्के अदब और गुस्ताखी होता है, तो किसी उम्मती को रवा (जाइज्‌) नहीं कि वोह हुजूर कै 
क ,५.)।५४५.८। ८४ से मुमासिल होने का दा'वा करे । येह भी मल्हूजु रहना चाहिये कि आप की बशरिय्यत भी सब से आ'ला है हमारी बशरिय्यत «ह 
ह को इस से कुछ भी निस्बत नहीं । ।3 : उस पर ईमान लाओ उस की इताअत इख्तियार करो उस की राह से न फिरो ।4 : अपने फसादे अकीदा हु 
बिक व अमल की । ।5 : येह मन्ए्‌ जकात से खौफ दिलाने के लिये फरमाया गया ताकि मा'लूम हो कि जुकात को मन्अ करना ऐसा बुरा है कि * 
छ कुरआने करीम में मुश्रिकीन के औसाफ में जिक्र किया गया और इस की वज्ह येह है कि इन्सान को माल बहुत प्यारा होता है तो माल का राहे ई 
ह खुदा में खर्च कर डालना उस के सबात व इस्तिक्लाल और सिद्क व इख्लासे निय्यत की कवी दलील है और हजूरते इब्ने अब्बास ई 
ss ने फरमाया कि जुकात से मुराद है तौहीद का मो'तकिद होना और “| ४॥ ८४५” कहना इस तकदीर पर मा'ना येह होंगे कि «छ 
जो तौहीद का इकरार कर के अपने नफ्सों को शिर्क से बाज नहीं रखते और कृतादा ने इस के मा ना येह लिये हैं कि जो लोग जृकात को वाजिब ई 
(६, नहीं जानते | इस के इलावा और भी अक्वाल हैं । ।6 : कि मरने के बा'द उठने और जजा के मिलने के काइल नहीं । 7 : जो मुन्कृतृअ न छै 
& होगा। येह भी कहा गया है कि आयत बीमारों अपाहजों और बूढ़ों के हक में नाजिल हुई जो अमल व ताअत के काबिल न रहें उन्हें वोही अज्र छू 

अछ मिलेगा जो तन्दुरुस्ती में अमल करते थे । बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब बन्दा कोई अमल करता है और किसी मरज या सफर के बाइस «४ 
£ वोह आमिल उस अमल से मजबूर हो जाता है तो तन्दुरुस्ती और इकामत की हालत में जो करता था वैसा ही उस के लिये लिखा जाता छ 
£० है। ।8: उस की ऐसी कुदरते कामिला है और चाहता तो एक लम्हें से भी कम में बना देता | 9 : या'नी शरीक । 20 : और वोही इबादत ५ 
£ का मुस्तहिक्‌ है, उस के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, सब उस के ममलूक व मख्लूक हैं । इस के बा'द फिर उस की कुदरत का बयान * 
* फरमाया जाता है। 2। : या'नी जमीन में 22 : पहाड़ों के। 23 : दरिया और नहरें और दरख्त व फल और किस्म किस्म के हैवानात वगैरा (4 
& पेदा कर के । 24 : या'नी दो दिन जमीन की पैदाइश और दो दिन में येह सब । 25 : या'नी बुखार बुलन्द होने वाला । , 
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हम ने नीचे के आस्मान को* चरागों से आरास्ता किया” निगहबानी के लिये” येह उस इज्जृत वाले इलम वाले का ठहराया र न 
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कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो बोले हमारा रब चाहता तो फिरिश्ते उतारता तो जो कुछ न पं 

CC ५ 542 ६ se 5 i bf ft 52 ०? श 
है तुम ले कर भेजे गए हम उसे नहीं मानते तो वोह जो आद थे डन्‍्हों ने जमीन में नाहक तकब्बुर किया” है 
ए 26 : येह कुल छः दिन हुए इन में सब से पिछला जुमुआ है । 27 : वहां के रहने वालों को ताआत व इबादात व अम्र व नही के । 28 : वैँ 











जमीन से फरमाया कि दोनों हाजिर हो खुशी से चाहे नाखुशी से दोनों ने अर्ज की कि हम रगृबत के साथ हाजिर हुए दे 


तो उन्हें पूरे सात आस्मान कर दिया दो दिन में” और हर आस्मान में उसी के काम के अहकाम भेजे” है 


हुवा फिर अगर वोह मुंह फेरें! तो तुम फरमाओ कि में तुम्हें डराता हूं एक कड़क से जेसी कड़क आद "शँ 


£ जो जमीन से करीब है। 29 : या'नी रोशन सितारों से । 30 : शयातीने मुस्तरिका (चोरी छुपे आस्मानों की खबरें सुनने वाले शयातीन) ह 


है से। 3। : या'नी अगर येह मुश्रिकीन इस बयान के बा'द भी ईमान लाने से ए'राजु करें 32 : या'नी अजाबे मोहलिक से, जैसा उन पर बँड 


” हो।36: येह खिताब उन का हजूरते हूद और हज्रते सालेह और तमाम अम्बिया से था जिन्हों ने ईमान की दा'वत दी । इमाम बगृवी ने 


कोई ऐसा शख्स जो शे'र, सेहूर, कहानत में माहिर हो नबिय्ये करीम 5%£&0«%/+.2 से कलाम करने के लिये भेजा जाए, चुनान्चे 


८ आया था। 33: या'नी कौमे आद व समूद के रसूल हर तरफ से आते थे और उन की हिदायत को हर तदबीर अमल में लाते थे और 
ए उन्हें हर त्रह नसीहत करते थे 34 : उन की कौम के काफिर उन के जवाब में कि 35 : बजाए तुम्हारे, तुम तो हमारी मिस्ल आदमी कँ 


£ ब इस्नादे सा'लबी हजरते जाबिर से रिवायत को, कि जमाअते कुरैश ने जिन में अबू जहल वगैरा सरदार भी थे येह तज्वीज किया कि मै ँ द ये 


* उत्बा बिन रबीआ का इन्तिखाब हुवा, उत्बा ने सय्यिदे आलम (£&%&0५४&/ ४ से आ कर कहा कि आप बेहतर हैं या हाशिम, आप शै > 


* जिन लड़कियों में से आप पसन्द करें हम दस आप के अक्द में दें, माल की ख्वाहिश हो तो इतना जम्अ कर दें जो आप की नस्लों से 


” हुजुरे अन्वर #5८५५४५५) ५ ने येही सूरत “५.०६... ४” पढ़ी, जब आप आयत "55 } ३७ ३६५.० ६; ५.० ६55-५ 8 ।५.०५०। ६८5” ० 
£ (फिर अगर वोह मुंह फेरें तो तुम फूरमाओ कि मैं तुम्हें डराता हूं एक कड़क से जैसी कड़क आद और समूद पर आई थी) पर पहुंचे तो उत्बा ने जल्दी है 


g गया। जब कुरैश उस के मकान पर पहुंचे तो उस ने तमाम वाकिआ बयान कर के कहा कि खुदा की कृसम ! मुहम्मद (55502) बु 


£" बेहतर हैं या अब्दुल मुत्तलिब, आप बेहतर हैं या अब्दुल्लाह, आप क्यूं हमारे मा'बूदों को बुरा कहते हैं, क्यूं हमारे बाप दादा को गुमराह “है 
5 बताते हैं, हुकूमत का शौक हो तो हम आप को बादशाह मान लें आप के फरेरे उड़ाएं (झन्डे लहराएं), औरतों का शौक हो तो कुरैश की खँ $5 


है भी बच रहे । सय्यिदे आलम ;८४4:५,५७५%-८ येह तमाम गुफ्तगू खामोश सुनते रहे, जब उत्बा अपनी तक्रीर कर के खामोश हुवा तो क 5 


से अपना हाथ हुजूर के दहन मुबारक पर रख दिया और आप को रिश्ता व क्राबत के वासिते से कसम दिलाई और डर कर अपने घर भाग है” 
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# बोले हम से जियादा किस का जोर क्या उन्हों ने न जाना कि अल्लाह जिस ने उन्हें बनाया उन से “ प 
र EEO SEs: | 
K 535757 2 + ® Pd के 
; x 4 (४४४ Wie ON oy oS (9०५ ५% S24 
(७. जियादा कवी हमारी आयतों का इन्कार करते थे तो हम ने उन पर एक आंधी भेजी सख्त '# 


#॥ 2,>- 3 S BONS FS ०८०८ UTS ०९० 


गरज की उन को शामत के दिनों में कि हम उन्हें रुस्वाई का अजाब चखाएं दुन्या को 





छी | ५ 5८६ (ET Z 597३9८? है (रे (७० 4५ * (३ 
ः Se है (9 (0) C0 ') (9५ > | 55> Y | | i हर | 
जिन्दगी में बेशक आखिरत के अजाब में सब से बड़ी रुस्वाई उन की मदद न होगी रहे समूद | 





Fe Pe ab EEG GE ys 0 ७. 


, | उन्हें हम ने राह दिखाई” तो उन्हों ने सूझने पर अन्ये होने को पसन्द किया तो उन्हें जिल्लत के अजाब की कड़क ' 


BONES PSO 6 ose 


ने आ लिया“! सजा उन के किये की और हम ने* उन्हें बचा लिया जो ईमान लाए“ और डरते थे* * 





ल 4, die 59859725 * 
। NS (८००९१ ०१४ 5 ग, 
| 2 aa rs iG Vn s | | ४, 
Ee. ~ R757 न 
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उ Ne (2 € OO + 

है गवाही देंगे“ और वोह अपनी खालों से कहेंगे तुम ने हम पर क्यूं गवाही दी वोह करेंगी हमें अल्लाड ने बुलवाया * 
जो कहते हैं न वोह शे'र है न सेहूर है न कहानत, में इन चीजों को खूब जानता हूं। में ने उन का कलाम सुना, जब उन्हों ने आयत “५.४ ४५४” 9 
£ पढ़ी तो मैं ने उन के दहने मुबारक पर हाथ रख दिया और उन्हें कसम दी कि बस करें । और तुम जानते ही हो वोह जो कुछ फरमाते हैं वोही “हैँ 
| हो जाता है, उन की बात कभी झूटी नहीं होती, मुझे अन्देशा हो गया कि कहीं तुम पर अजाब नाजिल न होने लगे । 37 : कौमे आद के लोग श 

€ बड़े कवी और शहजोर थे जब हज्रते हूद »४</५:८& ने उन्हें अजाबे इलाही से डराया तो उन्हों ने कहा कि हम अपनी ताकत से अजाब को 
| हटा सकते हैं । 38 : निहायत ठन्डी बिगैर बारिश के। 39 : और नेकी और बदी के त्रीके उन पर जाहिर फरमाए । 40 : और ईमान के मुकाबले बै 
“ में कुफ्र इख्तियार किया । 4 : और होलनाक आवाज के अजाब से हलाक किये गए । 42 : या'नी उन के शिर्क व तक्जीबे पैगम्बर और * 
¢ मआसी की । 43 : साइका (कड़क) के उस जिल्लत वाले अजाब से 44 : हजुरते सालेह -५:१।4:८ पर 45 : शिर्क और आ'माले खूबीसा £ 
` से। 46: या'नी कुफ्फार अगले और पिछले 47 : फिर सब को दोजुख में हांक दिया जाएगा । 48 : आ'जा ब हुक्मे इलाही बोल उठेंगे और * 
€ जो जो अमल किये थे बता देंगे 
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° उस ने तुम्हें पहली बार बनाया और उसी को तरफ तुम्हें फिरना हे «ई 
व a OE ods x); 
ः ४ >> gw हा EF 
€ ओर तुम? उस से कहां छुप कर जाते कि तुम पर गवाही दें तुम्हारे कान तुम्हारी आंखें न 
शक | | hese प्र ER ॥ FF = है Rl 5 | च 
, | ~ न | 
८ तुम्हारी खाले लेकिन तुम तो येह समझे बैठे थे कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से काम नहीं जानता! और 


का ह २20 4 5 
व | ० है. EE Fu Ir 2» मा 
ह Se = ; [NOR © | र ua (५ 


बट ४ बा a in PETA TE , ् 
He ० 25०५० Cr sro ७५३ 85 O Cpl ais, 
है मनाना न माने और हम ने उन पर कुछ साथी तअय्युनात किये उन्हों ने उन्हें भला कर दिखाया जो उन के आगे है! और जो “क 
(94 उ ~ अदूरे व 


8, उन के पीछे और उन पर बात पूरी हुई” उन गुरहा के साथ जो उन से पहले गुजर चुके जिन छी 








६° न सुनो और इस में बेहूदा गुल (शोर) करो“ शायद यूंही तुम गालिब आओ तो बेशक जरूर हम «५4 
८ 49 ; गुनाह करते वक्त 50 : तुम्हें तो इस का गुमान भी न था बल्कि तुम तो बआूस व जजा के सिरे ही से काइल न थे। 5। : जो तुम छुपा झ 
£ कर करते हो। हजरते इन्ने अब्बास ५४४५७०५७४१ ने फरमाया कि कुफफार येह कहते थे कि अल्लाह तआला जाहिर की बातें जानता है और * 
| जो हमारे दिलों में है उस को नहीं जानता । (८५८८८) 52 : हजरते इन्ने अब्बास ५४५५८४५८५४ ने फरमाया : मा'ना येह हैं कि तुम्हें जहन्नम * 

£ में डाल दिया। 53 : अजाब पर 54 : येह सब्र भी कारआमद नहीं । 55 : या'नी हक्‌ तआला उन से राजी न हो चाहे कितना ही मिन्नत करें * 
॥ किसी त्रह अजाब से रिहाई नहीं । 56 : शयातीन में से । 57 : या'नी दुन्या की जैबो जीनत और ख्त्राहिशाते नपस का इत्तिबाअ्‌ । 58 : या'नी थै 

» अप्रे आखिरत। येह वस्वसा डाल कर कि न मरने के बा'द उठना है न हिसाब न अजाब, चैन ही चैन है। 59 : अजाब की । 60 : या'नी "कै" 

है मुर्रिकीने कुरैश । 6। : और शोर मचाओ | कुफ्फार एक दूसरे से कहते थे कि जब मुहम्मद मुस्तफा (१५५४५5४१ .८) कुरआन शरीफ पढ़ें कँ 

° तो जोर जोर से शोर करो खूब चिल्लाओ ऊंची ऊंची आवाजें निकाल कर चीखो बे मा'ना कलिमात से शोर करो तालियां और सीटियां क 
£ बजाओ ताकि कोई कुरआन न सुनने पाए और रसूले करीम (८54६८५५52५५. परेशान हों । 62 : और सय्यिदे आलम ।--८५५5५/८52-5 कै 
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काफिरों को सख्त अजाब चखाएंगे और बेशक हम उन के बुरे से बुरे काम का उन्हें बदला देंगे 





vss hb 32 5 3 = है ४ + Tz 2% NE” ४)| 4 कि, 
Cs दी 25६85 BANE Mss 


येह हे अल्लाह के दुश्मनों का बदला आग इस में उन्हें हमेशा रहना हे सजा इस 





eI BSE OOS cag ELSE 


ई@ की कि हमारी आयतों का इन्कार करते थे और काफिर बीले“ ऐ हमारे रब हमें दिखा वीह ` 


48 GPS 0555 Cis oA Ys ELS 


* दोनों जिन्न और आदमी जिन्हें ने हमे गुमराह किया“ कि हम उन्हें अपने पाउँ तले डालें“ कि वोह हर नीचे से 


, (3) ४५८४४ ६६ 0% 9u (४६ ~ HSN ७)| OY ै “| 


| नीचे रहें"? बेशक वोह जिन्हों ने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर काइम रहे उन पर 








92740 5 34626 ५३४४६ ST gale 


फिरिश्ते उतरते हैं”? कि न डरो” और न गुम करो” और खुश हो उस जन्नत पर जिस का. 
> 
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55 


3 

YS OOK 

और तुम्हारे लिये है इस में जो तुम्हारा जी चाहे और तुम्हारे लिये इस में जो मांगो मेहमानी बख्शने * 
$ किराअत मौकूफ कर दें । 63 : या'नी कुफ्र का बदला सख्त अजाब । 64 : जहन्नम में । 65 : या'नी हमें वोह दोनों शैतान दिखा जिन्‍नी भी ई 
४+ और इन्सी भी । शैतान दो किस्म के होते हैं एक जिननों में से एक इन्सानों में से जैसा कि कुरआने पाक में है: "3 ८५५% ८५५%” ५ 
# (आदमियों और जिननों में के शैतान) जहन्नम में कुफ्फार इन दोनों के देखने की ख्वाहिश करेंगे । 66 $ आग में 67 : दरके अस्फूल (दोजूख $ 
ह के सब से निचले तृबके) में हम से जियादा सख्त अजाब में । 68 : हज्रते सिद्दीके अक्बर ५८५७०५८४५ से दरयाफ्त किया गया इस्तिकामत क 
ˆ क्या है? फुरमाया : येह कि अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न करे । हजुरते उमर «०८५५०५८४ ने फुरमाया : इस्तिकामत येह * 
£ हे कि अम्र व नही पर काइम रहे। हजुरते उस्माने गुनी 4८५.४५८४ ने फुरमाया : इस्तिकामत येह है कि अमल में इख्लास करे | हजुरते अली श 





4८.54४5 ने फुरमाया : इस्तिकामत येह है कि फराइजु अदा करे और इस्तिकामत के मा'ना में येह भी कहा गया है कि अल्लाह तआला 


# के अम्र को बजा लाए और मआसी से बचे । 69 : मौत के वक्त या वोह जब कृब्ों से उठेंगे और येह भी कहा गया है कि मोमिन को तीन बार # 
छ; बिशारत दी जाती है एक वक्ते मौत । दूसरे कब्र में । तीसरे कब्रों से उठने के वक्त । 70 : मौत से और आखिरत में पेश आने वाले हालात # 
ˆ से। 7। : अहल व औलाद के छूटने का या गुनाहों का । 72 : और फिरिश्ते कहेंगे : 73 : तुम्हारी हिफाजृत करते थे 74 : तुम्हारे साथ रहेंगे % 
& और जब तक तुम जन्नत में दाखिल हो तुम से जुदा न होंगे । 75 : या'नी जन्नत में वोह करामत और ने'मत व लज्जृत । 
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, वाले मेहरबान की तरफ से और उस से जियादा किस की बात अच्छी जो अल्लाड की तरफ बुलाए और नेकी करे” हल 


| 200५4 200 SS ONS ४४ a, 


और कहे में मुसलमान हूं” और नेकी और बदी बराबर न हो जाएंगी ऐ सुनने वाले «ह 


कक “i ~~ 5 5 EGE Cras et 3 45 ol, 


ह बुराई को भलाई से टाल” जभी वोह कि तुझ में और उस में दुश्मनी थी ऐसा हो जाएगा जैसा कि 


| id 597” ४2% ६४५ (9 (१ 53, 


| ;5 गहरा दोस्त ओर येह दोलत! नहीं मिलती मगर साबिरों को ओर इसे नहीं पाता मगर बड़े | 


# ०28 Io दजद २ ३६ Mls. alias nbs -८|% 
Se 5245) ५0५ ०० oS (8॥ 5 8५४7 ३, 


› नसीब वाला और अगर तुझे शैतान का कोई कोंचा (वार) पहुंचे” तो अल्लाह की पनाह मांग बेशक वोही hs 


28 “८045 sade 5 ORB Fe. 


सुनता जानता है और उस की निशानियों में से हैं रात और दिन और सूरन और चांद 8 


Pd 
दित १०7 59 3 3 fe Re (522 5८: जह 

(2 | CN) i 2 | DE | , 
£ सज्दा न करो सूरज को और न चांद को और अळ्लाह] को सज्दा करो जिस ने उन्हें पैदा किया अगर *# 

8 76 ¦ उस को तौहीद व इबादत की तृरफ्‌। कहा गया है कि इस दा'वत देने वाले से मुराद हुजूर सय्यिदे अम्बिया ५४4६८५५5५. हैं और $ 

£ येह भी कहा गया है कि वोह मोमिन मुराद है जिस ने नबी «४. ५४८ की दा'वत को कृबूल किया और दूसरों को नेकी की दा'वत दी। 7 शाने “% 

 नुज़ूल : हज्रते आइशा सिद्दीका ५८५८४५७४ ने फृरमाया : मेरे नज्दीक येह आयत मुअज्जिनों के हक्‌ में नाजिल हुई और एक कौल येह भी ब 

* हे कि जो कोई किसी त्रीके पर भी अल्लाह तआला की तरफ दा'वत दे वोह इस में दाखिल है। दा'वत इलल्लाह के कई मर्तबे हैं अव्वल +#* 

है दा'वते अम्बिया #५:५५;५८४।८४.८ मो'जिजात और हुजज व बराहीन व सैफ के साथ, येह मर्तबा अम्बिया ही के साथ खास है । दुवुम दा'वते कै 
१६ उलमा, फकृत्‌ हुजज व बराहीन के साथ और उलमा कई तरह के हैं : एक आलिम बिल्लाह। दूसरे आलिम बि सिफ़ातिल्लाह। तीसरे आलिम जह' 

ह बि अहकामिल्लाह । मर्तबए सिवुम दा'वते मुजाहिदीन है, येह कुफ्फार को सैफ के साथ होती है यहां तक कि वोह दीन में दाखिल हों और ऋु 
क ताअत कबूल कर लें । मर्तबए चहारुम मुअज्जिनीन की दा'वत नमाज्‌ के लिये। अमले सालेह की दो किसमें हैं : एक वोह जो कल्ब से हो * 
इ वोह मा'रिफ्ते इलाही है। दूसरे जो आ'जा से हो वोह तमाम ताआत हैं । 78: और येह फ़कत्‌ कौल न हो बल्कि दीने इस्लाम का दिल से ,32 

है मो'तकिद हो कर कहे कि सच्चा कहना येही है । 79 : मसलन गुस्से को सब्र से और जहल को हिल्म से और बद सुलूकी को अफ्व से कि & 

४ अगर तेरे साथ कोई बुराई करे तो तू मुआफ कर । 80 : या'नी इस खुस्लत का नतीजा येह होगा कि दुश्मन दोस्तों की त्रह महब्बत करने .शु४ 

$ लगेंगे । शाने नुज़ूल : कहा गया है कि येह आयत अबू सुफ्यान के हक्‌ में नाजिल हुई कि बा वुजूद उन की शिद्दते अदावत के नबिय्ये करीम # 

6, (-५३८५५5४॥५-5 ने उन के साथ सुलूके नेक किया, उन की साहिब जादी को अपनी जौजिय्यत का शरफ अता फरमाया, इस का नतीजा येह «४ 

ह हुवा कि वोह eo ल महब्बत जां निसार हो गए । 8। : या'नी बदियों को नेकियों से दफ़्अ करने की खस्लत 82 : या'नी शैतान तुझ को छू 

€ बुराइयों पर उभारे और इस खूस्लते नेक से और इस के इलावा और नेकियों से मुन्हरिफ करे 83 : उस के शर से और अपनी नेकियों पर काइम 

£ रह, शैतान की राह न इख्तियार कर अल्लाह तआला तेरी मदद फरमाएगा । 84 : जो उस की कुदरत व हिक्मत और उस की रबूबिय्यत व * 

* वहदानिय्यत पर दलालत करते हैं । 85 : क्यूं कि वोह मख्लूक हैं और हुकमे खालिक से मुसख्ख॒र हैं और जो ऐसा हो मुस्तहिवृके इबादत नहीं १% 
£ हो सकता । 86 : वोही सज्दे और इबादत का मुस्तहिक्‌ है । बे 
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+ तुम उस के बन्दे हो तो अगर येह तकब्बुर करें! तो वोह जो तुम्हारे रब के पास हैं% रात दिन > ५ 
वी | 2 के 





(te BP ) 269०. 7 ks 4 7 कै 
CeO VOSS BOs ६:08 ५ ५८) as 
. उस को पाकी बोलते हैं और उक्ताते नहं और उस की निशानियों से है कि तू जमीन को देखे 5 
Ce s (2८ 5 > U5 Gl ATRIA” kK) 
अ | iE) Cys OBEN ls a | $५ ९, 


७७. बे कृद्र पड़ी” फिर हम ने जब उस पर पानी उतारा” तरो ताजा हुई और बढ़ चली बेशक जिस ने उसे जिलाया जुरूर «# 





* चलते हैं”! हम से छुपे नहीं? तो क्या जो आग में डाला जाएगा» वोह भला या जो कियामत में अमान से “है 


कह BEE ८, ॥ 3#ऋ५5 & | ह beer 
Fe OO HO ५ ८ * 2a 


Dre 
„ आएगा?* जो जी में आए करो बेशक वोह तुम्हारे काम देख रहा बेशक (है 


५ 829 » 245 AN E] है तक 
4740 ORS 5 MSCS ७. 


“जो पित गे मुन्किर हुए जब वोह उन के पास आया उन की खराबी का कुछ हाल न पूछ और बेशक वोह इज्जुत वाली किताब हैं बातिल को उस की तरफ ; 


Fe ONS MEE CI, 


§ राह नहीं न उस के आगे से न उस के पीछे से” उतारा हुवा है हिक्मत वाले सब खूबियों सराहे का 


cE Ese eM TOE 


तुम से न फरमाया जाएगा” मगर वोही जो तुम से अगले रसूलों को फरमाया गया कि बेशक तुम्हारा रब बख्शिश * 








32 ना 





हु >| ON र | Ce ~| क 
Fe SE oes Bes 55 ७0४४ ssi], 
३, गात” ओर दर्दनाक अनाव वाला है?” और अगर हम उसे अभमी जुबान का कुआआन करते” तो जुरूर कहते कि इस की 


$ 87 : सिर्फ अल्लाह को सज्दा करने से 88 : मलाएका वोह 89 : सूखी कि उस में सन्ने का नामो निशान नहीं । 90 : बारिश नाजिल ब्र 
+ की । 9। ; और तावीले आयात में सिहहत व इस्तिकामत से उदूल व इन्हिराफ करते हैं । 92 : हम उन्हें इस की सजा देंगे । 93 : या'नी काफिर , 

क्व मुल्हिद । 94 : मोमिन सादिकुल अकीदा, बेशक वोही बेहतर है। 95 : या'नी कुरआने करीम से और उन्‍्हों ने इस में ता'न किये । 96 : बे * 
॥ अृदील व बे नजीर जिस की एक सूरत का मिस्ल बनाने से तमाम खलक आजिज्‌ है। 97 : या'नी किसी तरह और किसी जिहत से भी बातिल झक 
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. र ~ G ale लीक. $ 9 . 
४६, आयवे क्यूं न खोली गई! क्या किताब अजमी और नबी अरबी तुम फरमाओ वोह ईमान वालों के लिये हिदायत और «है, | 

। हू RA pa ed (९४४ ट zB ह 2g, 53 * र ॥ 5९ १4 9 ट्र ~ | fi “६ Ra 4 ह 
| oS ES 555 GOS YESS SEs gh, 


§@ शिफा है! और वोह जो ईमान नहीं लाते उन के कानों में टेंट (रूई) है! और वोह उन पर अन्धा पन है!” 


Rr ८9 (2०555 © 25:१२ ४४ 6s) ८3504 As 











R? कर | गोया वोह दूर जगह से पुकारे जाते हैं!% और बेशक हम ने मूसा को किताब अता फरमाई!९ he 
त rि 3 SES~ G50 कं अ यन i ~ sb Cl र है 5) 
ब 5 a | > ae NGG fe ~ 7 di ४ & ै 
30. तो उस में इख्तिलाफ किया गया! ओर अगर एक बात तुम्हारे रब की तरफ से गुजर न चुकी होती! तो जभी उन का फैसला हो जाता”? ओर बेशक वोह! «ह 
§ क 20.५.)७ २% | (~ २ ४. 2 2259७ ४) 5 है x). 
; | eam; र US (0 (ro) ee 5% 2 | कु 
€ जरूर उस की तरफ से एक धोका डालने वाले शक में हैं जो नेकी करे वोह अपने भले को और जो बुराई करे ५ 
के ~? 4 Ek id Co ot ठ 
! ® Ls, + ८५ Ee 2 b\zstm हू 
5 ON 2५५) ८५०७५ ६८ 





तो अपने बुरे को र तुम्हारा रब बन्दों पर जुल्म नहीं करता 


क उस तक राह नहीं पा सकता, वोह तगृयीर व तब्दील व कमी व जियादती से महफूज है, शैतान उस में तसर्रुफ की कुदरत नहीं रखता । 98 : # 
६६ अल्लाह तआला की तरफ से 99 : अपने अम्बिया ,५.:५ ६८४ के लिये और उन पर ईमान लाने वालों के लिये 00 : अम्बिया ५५:॥ ४८८ «ई 
ङ्व के दुश्मनों और तक्जीब करने वालों के लिये । 0 : जैसा कि येह कुफृफार ब त्रीके ए'तिराजु कहते हैं कि येह कुरआन अजमी जुबान झै 
है में क्यूं न उतरा 02 : और जुबाने आरबी में बयान न की गई कि हम समझ सकते । 03 : या'नी किताब नबी की जुबान के खिलाफ कऋुँ 
ˆ क्यूं उतरी ? हासिल येह है कि कुरआने पाक अजमी जूबान में होता तो येह काफिर ए'तिराज करते आरबी में आया तो मो'तरिज्‌ हुए बात येह * 
है है कि). ५/५; ७४ 3+ (बद निय्यत के लिये बहाने बहुत) । ऐसे ए'तिराजु तालिबे हक की शान के लाइक नहीं । 04 : कुरआन कै 
५ शरीफ ।05 : कि हक की राह बताता है, गुमराही से बचाता है, जहल व शक वगैरा कुल्बी अमराज्‌ से शिफा देता है और जिस्मानी | 

& अमराज के लिये भी इस का पढ़ कर दम करना दफ्ए मरज के लिये मुअस्सिर है । 06 : कि वोह कुरआने पाक के सुनने की ने'मत से क 
हि महरूम हैं। 07 : कि शुकूको शुबुहात की जुल्मतों में गिरिफ्तार हैं । 08 : या'नी वोह अपने अदमे कबूल से इस हालत को पहुंच गए ४ ु 

क हैं जेसा कि किसी को दूर से पुकारा जाए तो वोह पुकारने वाले की बात न सुने न समझे । 09 : या'नी तौरैते मुकद्दस 0 : बा'जों ने उस ई 
छ को माना और बा'जों ने न माना । बा'जों ने उस की तस्दीक की और बा'जों ने तक्जीब । । : या'नी हिसाब व जजा को रोजे कियामत तक द 


दै मुअख्खर न फरमा दिया होता 2 : और दुन्या ही में उन्हें इस की सजा दे दी जाती । 3 : यानी किताबे इलाही की तक्जीब करने अ#ह 
"4 हैं? के a i 
डे हा # 
ठ i FS 
LD: 8 
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हैक बह बे बैक बेड बैड बह शक बैक बे tetris 
5 4८5६० 0.3 0०5.2८7:७5 2४८) अ 








न ह | कियामत के इलम का उसी पर हवाला है! और कोई फल अपने गिलाफ से नहीं निकलता और न ; | 4 
EDT TS STR 02 2 4 
| ८ Sls (४४८ +2४92? (१ (८ है के (७१ । 
है! किसी मादा को पेट रहे ओर न जने मगर उस के इल्म से! ओर जिस दिन उन्हें निदा फृरमाएगा/* कहां हैं मेरे शरीक!” & ५ 
क क ८2222 Re फटे (3 Fy (als El 56 शक 
Fat hes ५९४४०  (. | 9. ७ 3, 


| | कहेंगे हम तुझ से कह चुके कि हम में कोई गवाह नहीं और गुम गया उन से जिसे पहले | । 


GOS ES Osos Gls 


न पूजते थे! और समझ लिये कि उन्हें कहीं! भागने की जगह नहीं आदमी भलाई मांगने से नहीं 





६.६ ० 2५ 8202८ ० 22, 4२५८६ वलहा | 
; BUSES ८४०५ ७ Bs ४४५ la ®) | i 


` उक्ताता और कोई बुराई पहुंचे? तो ना उम्मीद आस टूटा और अगर हम उसे कुछ अपनी रहमत का मजा दें? ` 


EI EEGs BBs 568 * 





6० उस तकलीफ के बा'द जो उसे पहुंची थी तो कहेगा येह तो मेरी है! और मेरे गुमान में कयामत काइम न होगी अ 
427, 5935“ ८४ / २ 4 ८ | घे 
है PE) की Cy 2 + ° ० | जऑ 
PID url OO GYD gs], 





है ओर अगर” में रब की तरफ लौटाया भी गया तो जरूर मेरे लिये उस के पास भी खूबी ही है!” तो जरूर हम बता देंगे 
£ 4 : तो जिस से वक्ते कियामत दरयाफ्त किया जाए उस को लाजिम है कि कहे अल्लाह तआला जानने वाला है 5 : या'नी अल्लाह * 
£ तआला फल के गिलाफ से बरआमद होने से कुब्ल उस के अहवाल को जानता है और मादा के हम्ल को और उस की साअतों को और वज्ञ "है 
$ (पेदाइश) के ववृत को और उस के नाकिस व गैर नाकिस और अच्छे और बुरे और नर व मादा होने को सब को जानता है इस का इलम भी अं 
&. उसी की तरफ हवाला करना चाहिये । अगर येह ए'तिराजु किया जाए कि औलियाए किराम अस्हाबे कश्फू बसा अवकात इन उमूर की खबरें ५४, 
£ देते हैं और वोह सहीह वाकेअ होती हैं बल्कि कभी मुनज्जिम (सितारों का इल्म जानने वाले) और काहिन भी खबरें देते हैं । इस का जवाब # 
७७८ येह है कि नुजूमियों और काहिनों की खबरें तो महूज॒ अट्कल की बातें हैं जो अक्सर व बेश्तर गृलत्‌ हो जाया करती हैं वोह इलम ही नहीं है & 4 
के बे हकीकत बातें हैं और औलिया की खबरें बेशक सहीह होती हैं और वोह इलम से फरमाते हैं और येह इलम उन का जाती नहीं अल्लाह & 
छे, तआला का अता फरमाया हुवा है तो हकीकत में येह उसी का इलम हुवा गैर का नहीं । (८७) 6 : या'नी अल्लाह तआला मुर्रिकीन से ट्ट 
क्रति फरमाएगा कि 7 : जो तुम ने दुन्या में घड़ रखे थे जिन्हें तुम पूजा करते थे, इस के जवाब में मुश्रिकीन ।8 : जो आज येह बातिल गवाही & 
छ दे कि तेरा कोई शरीक है या'नी हम सब मोमिन मुवहिहद हैं । येह मुश्रिकीन अजाब देख कर कहेंगे और अपने बुतों से बरी होने का इज्हार अ 


कैश करेंगे । ।।9 : टुन्या में या*नी बुत । ।20 : अजाबे इलाही से बचने और 2। : हमेशा अल्लाह तआला से माल और तवंगरी व तन्दुरुस्ती 
र मांगता रहता है । 22 : या'नी कोई सख्ती व बला व मआश की तंगी । 23 : अल्लाह तआला के फ॒ज्लो रहमत से मायूस हो जाता छी 


क्वै है । येह और इस के बा'द जो जिक्र रमाया जाता है वोह काफिर का हाल है और मोमिन अल्लाह तआला की रहमत से मायूस नहीं होते 
ह “53750 0 04 ८33 ८2 ५-५६ ४'' (अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते मगर काफिर लोग) 24 : सिह्हृत व सलामत व मालो दौलत कँ 
* अता फरमा कर । 25 : खालिस मेरा हक है, मैं अपने अमल से इस का मुस्तहिक हूं । 26 : बिलफर्ज जैसा कि मुसलमान कहते हैं 
+ 27 : या'नी वहां भी मेरे लिये दुन्या की त्रह ऐशो राहत व इज्जृतो करामत है । , 
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, काफिरों को जो उन्हों ने किया और जरूर उन्हें गाढ़ा अजाब चखाएंगे” और जब हम आदमी पर एहसान hs 

र & C+ > 7 च a 
6) URS 5९% 3 947 5 ys sy ३, 
कर हैं तो मुंह फेर लेता है और अपनी तरफ दूर हट जाता ह ओ जब उसे तोफ पहुंचती है तो चौड़ी दुआ वाला ह 
$ [/2>2 6 5 Prd 32 र 
p92) 4५ Jers able) aes a, 


॥ उ फाशी भला बताओ अगर येह कुरआन अता के पास से हं" फिर तुम इस के मुन्किर हुए तो उस से बढ कर गुमराह कौन जो 5 
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क्या तुम्हारे रब का हर चीज पर गवाह होना काफ़ी नहीं 





un 


उन पर खुल जाए कि बेशक वोह हक 





E र द 5 हुक F, 45 श्र [ ०० § Dd 
0५22० i ST ०2८ Essai 
0 सुनो वोह हर चीज को मुहीतृ है ˆ 





[un 


सुनो उन्हें जरूर अपने रब से मिलने में शक 


Fo ७०४ ०67 क sh Er DE ru D | 





सूरए शूरा मक्किय्या है, इस में तिरपन आयते पांच रुकूअ 


+ Pe SETI श 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! ५५ 

| 28 : या'नी उन के आ'माले कबीहा और उन के आ'माल के नताइज ओर जिस अजाब के वोह मुस्तहिक हैं उस से उन्हें आगाह कर देंगे । $ 
29 : या'नी निहायत सख्त । ।30 : और उस एहुसान का शुक्र बजा नहीं लाता और उस ने'मत पर इतराता है और ने'मत देने वाले परवर्दगार "#' 

£ को भूल जाता है । 3। : यादे इलाही से तकब्बुर करता है । 32 : किसी किस्म की परेशानी बीमारी या नादारी वगैरा पेश आती है ।33 : * 

खूब दुआएं करता है रोता है गिड़गिड़ाता है और लगातार दुआएं मांगे जाता है। 34 : ऐ मुस्तफा ,८५५६८,५७००५१.८ मक्कए मुकर्रमा के *% 

* कुफ्फार से 35 : जैसा कि नबिय्ये करीम ^६८५६८५५५४१५-5 फुरमाते हैं और बराहीने कृत्इय्या साबित करती हैं । ।36 : हक्‌ की मुखालफृत मै 

करता है । 37 : आस्मान व जमीन के अकतार में, सूरज, चांद, सितारे, नबातात, हैवान येह सब उस की कुदरत व हिक्मत पर दलालत करने * 

5 वाले हैं। हज्रते इन्ने अब्बास ८५८५८०५५८५४५ ने फरमाया कि इन आयात से मुराद गुज्री हुई उम्मतों की उजड़ी हुई बस्तियां हैं जिन से अम्बिया बै 

की तक्जीब करने वालों का हाल मा'लूम होता है। बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इन निशानियों से मशरिको मगूरिब की वोह फृतूहात मुराद * 

है हैं जो अल्लाह तआला अपने हबीब ६८५५६८५७५४११.- और उन के नियाज मन्दों को अन्क्रीब अता फूरमाने वाला है। 38 : उन की हस्तियों क 
में लाखों लताइफे सन्भृत और बे शुमार अजाइबे हिक्मत हैं, या येह मा'ना हैं कि बद्र में कुफफार को मगृलूब व मक्हूर कर के खुद उन के अपने ^ 

8 अहवाल में अपनी निशानियों का मुशाहदा करा दिया, या येह मा'ना हैं कि मक्कए मुकर्रमा फृत्ह फरमा कर उन में अपनी निशानियां जाहिर कँ 

` कर देंगे । ।39 : या'नी इस्लाम व कुरआन की सच्चाई और हक्कानिय्यत उन पर जाहिर हो जाए । 40 : क्यूं कि वोह बझूस व कियामत ह 

4 के काइल नहीं हैं । 4। : कोई चीज्‌ उस के इहातृए इल्मी से बाहर नहीं और उस के मा'लूमात गैर मुतनाही हैं । । : सूरए शूरा जुम्हूर के नज्दीक क 
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यूंही वहय फरमाता है तुम्हारी तरफ और तुम से अगलों की त्रफ ँ se | 


» 535 OPC YGESD sl GE Oo Salad | 


अल्लाह इज्जुत व हिक्मत वाला उसी का है जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ जमीन में हे और वोही । कह a 





» बुलन्दी व अजुमत वाला है करीब होता है कि आस्मान अपने ऊपर से शकृ हो जाएं“ और फिरिशते ह we | 


FeO ST PLTGEAO is Sng eg Od 


” अपने रब की ता'रीफ के साथ उस की पाकी बोलते और जमीन वालों के लिये मुआफी मांगते हैं सुन लो बेशक कह , 


Meso EGS Oe vs Ba 


५ अल्लाह ही बख्शने वाला मेहरबान है और जिन्हों ने अल्लाह के सिवा और वाली बना रखे हें“ | 7s 


CESS OS igs ६४८५४ 


वोह आल्लाह की निगाह में हैं” और तुम उन के जिम्मेदार नहीं” ओर यूंही हम ने “क 


भक | „,„ ” २६ „ bs शा | (६ PE ६ 34 Ei 3” 
७९, 092 Ves १ 355 (४५४ 2] Vee NE 2), 


तुम्हारी तरफ़ अरबी कुरआन वहय भेजा कि तुम डराओ सब शहरों की अस्ल मक्का वालों को और जितने उस के गिर्द हैं? और तुम डराओ इडे । क 








0 20555: 055 NDE): 


£ होने के दिन से जिस में कुछ शक नहीं” एक गुरोह जन्नत में है और एक गुरोह दोजख में और ४ ै 





हू b Zs 7253९9 i 58 68259477490 फ 
ॐ | CASON SES ied Shel 4६ 


& मविकय्या है और हज्रते इब्ने अब्बास ८५५५-४५८५० के एक कौल में इस की चार आयतें मदीनए तृय्यिबा में नाजिल हुईं जिन में की & | | 


है. ५ पहली “५५6 ८४: ४ ॥#” है। इस सूरत में पांच रुकूअ तिरपन आयतें आठ सो साठ कलिमे और तीन हजार पांच सो अठासी हर्फ ७, 
& हैं । 2 : गेबी खबरें । (८/५४) 3 : अम्बिया ४५.४ ६६४ में से वहूय फरमा चुका । 4: अल्लाह तआला की अजुमत और उस के उलुव्वे शान क 
क से | 5 : या'नी ईमानदारों के लिये। क्यूं कि काफिर इस लाइक नहीं हैं कि मलाएका उन के लिये इस्तिग्फार करें, येह हो सकता है कि काफिरों अं 


>#2 0८४ 3/ ~ >> 0७ “>2| क्क > 


* अल्लाह चाहता तो उन सब को एक दीन पर कर देता लेकिन अल्लाह अपनी रहमत में लेता है जिसे चाहे! “है 


ब्व के लिये येह दुआ करें कि उन्हें ईमान दे कर उन की मग्फिरत फरमा । 6 : या'नी बुत जिन को वोह पूजते और मा'बूद समझते हैं। 7 : उन के वी 
& आ'माल, अफआल उस के सामने हैं, वोह उन्हें बदला देगा । 8 : तुम से उन के अपआल का मुआखजा न होगा । 9 : या'नी तमाम आलम क 
® के लोग उन सब को । 0 : या'नी रोजे कियामत से डराओ जिस में अल्लाड़ तआला अव्वलीन व आखिरीन और अहले आस्मान व जुमीन हह 
4 सब को जम्भ फुरमाएगा और इस जम्अ्‌ के बा'द फिर सब मुतफरिक होंगे । ।। : उस को इस्लाम की तौफीक देता है। < 
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€ और जालिमों का न कोई दोस्त न मददगार? क्या अल्लाह के सिवा वाली 


Fe OBE BES 58४ 22529 920 SON, 














; 
८ ठहरा लिये हैं? तो अल्लाह ही वाली है और वोह मुदे जिलाए (जिन्दा करे)गा और वोह सब कुछ कर सकता है“ ५ | 
ता Ee 37 ~ 3५ ~ gy कै 
दाह 488 6 करण कह ES 
हि as Ov YD od DEC) ५-2 | 422४ - ५2, 
हक | उस पर भरोसा किया और में उस की तरफ रुजूअ लाता हूं!” आस्मानों और जमीन का बनाने वाला तुम्हारे लिये ँ १ 
क : YE DAS FO + : 
ह, AN Cis Las ® eit ७८ हर 
€" तम्ही में से जोड़े बनाए और नर व मादा चौपाए इस से” तुम्हारी नस्ल है. ज 
« ८ (६८ 9 9 Ee भड . , 
( ३ ea ) ७ We > \।| ००” व Rid > 7 कक a, { “ 
f र | Ei] © ०9० | t 529 £0 Rat Sr रे 








उस जैसा कोई नहीं ओर वोही सुनता देखता है उसी के लिये हैं आस्मानों और जमीन 


#7 7p & ३ Yr >> + STs व 
4 की कुन्जियांश रोजी वसीअ करता है जिस के लिये चाहे और तंग फृरमाता है” बेशक वोह सब कुछ ५» 

। | 

पर pee +> |» [a क 

, 2. T3 5५४5 || 
¢^ वहय की” और जिस का हुक्म हम ने इब्राहीम और मूसा और ईसा को दिया“ कि दीन ठीक रखो” और * "क 

है ।2 : या'नी काफिरों को कोई अजाब से बचाने वाला नहीं । 3 : या'नी कुप्फार ने अन्ना तआला को छोड़ कर बुतों को अपना वाली बना & 
७, लिया है, येह बातिल है। 4 : तो उसी को वाली बनाना सजावार है। 5 : दीन की बातों में से कुफ्फार के साथ 6 : रोजे कियामत तुम्हारे आओ, 

| दरमियान फैसला फरमाएगा, तुम उन से कहो ।7 : हर अग्न में । 8 : या'नी तुम्हारी जिन्स में से ।9 : या'नी इस तज्चीज (जोड़े जोड़े बनाने) ई 
£. से (८५) 20 : मुराद येह है कि आस्मान व जूमीन के तमाम खजानों की कुन्जियां ख्वाह मींह के खजाने हों या रिज्क के । 27 : जिस के लिये “है. 

£ चाहे | वोह मालिक है, रिज्क की कुन्जियां उस के दस्ते कुदरत में हैं । 22 : नूह ०५:५८ साहिबे शर्‌अ अम्बिया में सब से पहले नबी हैं। * 
£ 23 : ऐ सय्यिदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा +42&05%0[.& 24 : मा'ना येह हैं कि हजूरते नूह १५८५५5५५५ ४४ से आप तक ऐ सय्यिदे *क 

| अम्बिया “5:50)५४%॥४.४ जितने अम्बिया हुए सब के लिये हम ने दीन की एक ही राह मुक्रर की जिस में वोह सब मुत्तफिक्‌ हैं, वोह राह £ 
९° येह है 25 : मुराद दीन से इस्लाम है। मा'ना येह हैं कि अल्लाह तआला की तौहीद और उस की इताअृत और उस पर और उस के रसूलों कै 

£ पर और उस की किताबों पर और रोजे जजा पर और बाकी तमाम जूरूरिय्याते दीन पर ईमान लाना लाजिम करो कि येह उमूर तमाम अम्बिया नै 
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+ ` अपने करीब के लिये चुन लेता है जिसे चाहें ओर अपनी तरफ राह देता है उसे जो रुजूअ लाए” और उन्‍हों ने फूट न डाली ५ 4 


ZHAN » + 3४45 कम Neo 
| 246355 ६2:५2: ७०४ 
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है? # मगर बा'द इस के कि उन्हें इलम आ चुका था” आपस के हसद से" और अगर तुम्हारे रब की एक बात «ह 
हा Fe € 5 i 59457 ८ £ का 
न ई 


, पक वोह इस से एक धोका डालने वाले शक में हैं“ तो इसी लिये बुलाओ” और साबित कदम रहो जैसा । कप 





ने उतारी” और मुझे हुक्म है कि में तुम में इन्साफ करूं. अल्लाह हमारा तुम्हारा सब का रब है” हमारे लिये हमारा अमल १% 
or र CS S757 gu ls 457 7 Ge ( Dabs Lg 5 
„ और तुम्हारे लिये तुम्हारा किया” कोई हुज्जत नहीं हम में और तुम में“ अल्लाह हम सब को जम्अ्‌ करेगा“ और उसी की “$ 
छ की उम्मतों के लिये यक्सां लाजिम हैं । 26 : हजरत आलिय्ये मुर्तजा ४४0%5525%/४& ने फरमाया कि जमाअत रहमत और फुर्कत अजाब $ 
है हे। खुलासा येह है कि उसूले दीन में तमाम मुसलमान ख़्वाह वोह किसी आहद या किसी उम्मत के हों यसां हैं इन में कोई इख्तिलाफ नहीं, ५ 
| अलबत्ता अहकाम में उम्मतें ब ए'तिबार अपने अहवाल व खुसूसिय्यात के जुदागाना हैं, चुनान्चे अललाड़ तआला ने फरमाया : $ 
है ४५०३७) ९४ ८४८ (64? (हम ने तुम सब के लिये एक एक शरीअृत और रास्ता रखा) 27 : या'नी बुतों को छोड़ना और तौहीद इख्तियार 4 
८ करना । 28 : अपने बन्दों में से उसी को तौफीक देता है। 29: और उस की इताअत कबूल करे । 30 : या'नी अहले किताब ने अपने अम्बिया * 
£ १४८५५६६ के बा'द जो दीन में इख़्तिलाफ डाला कि किसी ने तौहीद इख़तियार की कोई काफिर हो गया वोह इस से पहले जान चुके थे किइस "कै 
£ त्रह इख्तिलाफ़ करना और फिर्का फिकां हो जाना गुमराही है लेकिन बा वुजूद इस के इन्हों ने येह सब कुछ किया 3। : और रियासत व नाहक थै 
€ की हुकूमत के शौक में । 32 : अजाब के मुअख्खूर फुरमाने की 33 : या'नी रोजे कयामत तक 34 : काफिरों पर दुन्या में अजाब नाजिल फुरमा , 
है कर । 35 : या'नी यहूदो नसारा 36 : या'नी अपनी किताब पर मजबूत ईमान नहीं रखते या येह मा'ना हैं कि वोह कुरआन की तरफ से या बै 
* सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तृफा १८5५५०५४५५. की तरफ से शक में पड़े हैं । 37 : या'नी उन कुफ्फार के इस इख्तिलाफ़ व परागन्दगी की वज्ह i 
& से उन्हें तौहीद और मिल्लते हनीफिव्यह पर मुत्तफिक होने की दा'वत दो । 38 : दीन पर और दीन की दा'वत देने पर । 39 : या'नी अल्लाह कै 
* तआला की तमाम किताबों पर, क्यूं कि मुतफरिकीन बा'जु पर ईमान लाते थे और बा'ज से कुफ्र करते थे । 40 : तमाम चीजों में और जमीअ + 
£ अहवाल में और हर फैसले में | 4 : और हम सब उस के बन्दे । 42 : हर एक अपने अमल की जजा पाएगा । 43 : क्यूं कि हक जाहिर क 
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0, तरफ फिला हे और वोह जो अत्लाड के बारे में झगड़ते हैं ब. इस के कि मसलमान उस की दत कबूल कर चुके” 
३० ८ 3 ८ | Tos ८४ <4< STZ ७7” ट £ ~ 6 52; ८ 2 | 
४ | CD gs Sve wr ह|, 

(७. उन की दलील महज बे सबात है उन के रब के पास और उन पर गजब है“ और उन के लिये सख्त अजाब हे” "ई 
622032% 5,050 :4/ 5 
* (७० Os (६०-/०० | a 

(०, अल्लाह है जिस ने हक के साथ किताब उतारी* और इन्साफ की तराजु ओर तुम क्या जानो शायद (ह 

र) « 

वा hh w है“ ~ 5 3» त न 

EOS ४ छठ) 
, हिन वकक काण हाक Z 59 let हे 





» से यहूद हैं, वोह चाहते थे कि मुसलमानों को फिर कुफ्र की तृरफ लौटाएं इस लिये झगड़ा करते थे और कहते थे कि हमारा दीन पुराना हमारी 


£ किताब पुरानी हमारे नबी पहले, हम तुम से बेहतर हैं। 46 : ब सबब उन के कुफ्र के । 47 : आखिरत में । 48 : या'नी कुरआने पाक जो किस्म इ 
४ किस्म के दलाइल व अहकाम पर मुश्तमिल है। 49 : या'नी उस ने अपनी कुतुबे मुनज्जुला (नाजिल कर्दा किताबों) में अदूल का हुक्म दिया। , 
क्र बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने कहा है कि मुराद मीजान से सय्यिदे आलम /+&&॥«%॥[.४ की जाते गिरामी है। 50 शाने नुज़ूल : नबिय्ये करीम £ 
छ ^८५५६८५०४५५-५ ने कियामत का जिक्र फरमाया तो मुश्रिकीन ने ब तरीके तक्जीब कहा कि कियामत कब होगी? इस के जवाब में येह आयत 
$ नाजिल हुई । 5। : और येह गुमान करते हैं कि कियामत आने वाली ही नहीं, इसी लिये ब त्रीके तमस्खुर जल्दी मचाते हैं । 52 : बे शुमार 
& एहसान करता है नेकों पर भी और बदों पर भी हत्ता कि बन्दे गुनाहों में मश्गूल रहते हैं और वोह उन्हें भूक से हलाक नहीं करता । 53 : और हु 

क्वि फराखिये ऐश अता फरमाता है मोमिन को भी और काफिर को भी हस्बे इक्तिजाए हिक्मत । हदीस शरीफ में है अल्ला तआला फरमाता अ 
ह है मेरे बा'जे मोमिन बन्दे ऐसे हैं कि तवंगरी उन के कुव्वते ईमान का बाइस है अगर में उन्हें फकीर मोहताज कर दूं तो उन के अकीदे फासिद # 

९° हो जाएं और बा'जे बन्दे ऐसे हैं कि तंगी और मोहताजी उन के कुव्वते ईमान का बाइस है अगर मैं उन्‍हें गुनी मालदार कर दूं तो उन के अकीदे ' 
£ खराब हो जाएं 54: या'नी जिस को अपने आ'माल से नफ्ए्‌ आखिरत मकसूद हो 55 : उस को नेकियों की तौफीक दे कर और उस के #* 





ne “ ET 2 » ~ ~Cs Berle x) 
SVS ROE OF CBs Pug 5५ ॥ 
` रोजी देता है और वोही कुव्वत व इज्जत वाला है जो आखिरत की खेती चाहे “ 
§ | 
ह ८८4८: ¢ 22८5 26655 5 
48 2५8०१ ९ NS) ५२३४8, FEES 4 
fo ol बा या न आम 
छ हो चुका “८७ ४५४५ ३-५ ६१ ५५७: (और येह आयत किताल की आयत से मन्सूख हैं) 44 : रोजे कयामत । 45 : मुराद उन झगड़ने वालों 
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० में उस का कुछ हिस्सा नही या उन के लिये कुछ शरीक हैं? जिन्हों ने उन के लिये वोह दीन निकाल दिया है! “म , 
९ > 22432 a Cl ट 7 2४८ bpsu i 
OO} er PIONS | ५५०५ ८ CSL 2) हि | he 
हैः ' कि अल्लाह ने उस की इजाजत न दी? और अगर एक फैसले का वा'दा न होता तो यहीं उन में फैसला कर दिया जाता“ और बेशक 
CBE ORSON ॥ 


जालिमों के लिये दर्दनाक अजाब है तुम जालिमों को देखोगे कि अपनी कमाइयों से सहमे हुए होंगे ह x ; 








i ENN burr Zs [६ 
FeO He BES vgs OP 


। | फुलवारियों में हैं उन के लिये उन के रब के पास हैं जो चाहें के चत | : । 


sR SSS SESS 


और वोह उन पर पड़ कर रहेंगी” और जो इमान लाए और अच्छे काम किये वोह जन्नत की र ; 





b+ ५3००४ ४०१३ GHG) 





& लिये खैरात व ताआत की राहें सहल कर के और उस की नेकियों का सवाब बढ़ा कर । 56 : या'नी जिस का अमल महज दुन्या हासिल करने & 


छ है | 62 : या'नी वोह दीने इलाही के खिलाफ है । 6३: और जजा के लिये रोजे कियामत मुअय्यन न फरमा दिया गया होता 64 : और दुन्या ई 


£ व आ'माले खबीसा से जो उनहों ने दुन्या में कमाए थे इस अन्देशे से कि अब उन की सजा मिलने वाली है। 67 : जुरूर उन से किसी तरह बू ँ ये 
५. बच नहीं सकते डरें या न डरें | 68 : तब्लीगे रिसालत और इर्शाद व हिदायत 69 : और तमाम अम्बिया का येही तुरीका है। शाने नुज़ूल : “$ 


* तुम फरमाओ में इस पर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता” मगर कराबत की महब्बत और जो नेक हम 


» के लिये हो और वोह आखिरत पर ईमान न रखता हो (८८५) 57 : या'नी दुन्या में जितना उस के लिये मुकृहदर किया है । 58 : क्यूं कि उस «$ ल्‍ 
£ ने आखिरत के लिये अमल किया ही नहीं । 59 : मा'ना येह हैं कि क्या कुफ्फारे मक्का उस दीन को कबूल करते हैं जो अन्लाङ तआला ने श्र 
€ उन के लिये मुक्रर फरमाया या उन के कुछ ऐसे शुरका हैं शयातीन वगैरा 60 : कुफ्री दीनों में से 6। : जो शिर्क व इन्कारे बअूस पर मुश्तमिल &# 


» ही में तक्जीब करने वालों को गिरिफ्तारे अ॒जाब कर दिया जाता । 65 : आखिरत में और जालिमों से मुराद यहां काफिर हैं। 66 : या'नी कुफ्र „#' 


है; हजरते इन्ने अब्बास ८५५८८५८४ से मरवी है कि जब नबिय्ये करीम /5%0५5%.< मदीनए तृय्यिबा में रौनक अप्रोज हुए और अन्सार अंडा 


» ने देखा कि हुजूर ,5.:५;.८ ८ के जिम्मे मसारिफ बहुत हैं और माल कुछ भी नहीं है तो उन्हों ने आपस में मश्वरा किया और हुजूर के हुकूक “है 


& व एहसानात याद कर के हुजूर की खिदमत में पेश करने के लिये बहुत सा माल जम्ञ किया और उस को ले कर खिदमते अक्दस में हाजिर २ द र 
€, हुए और अर्ज किया कि हुजूर की बदौलत हमें हिदायत हुई, हम ने गुमराही से नजात पाई, हम देखते हैं कि हुजूर के मसारिफ बहुत जियादा “है 


£ हैं, इस लिये हम येह माल खुद्दामे आस्ताना की खिदमत में नज्र के लिये लाए हैं कबूल फरमा कर हमारी इज्जत अफ्जाई की जाए, इस पर * < < 
येह आयते करीमा नाजिल हुई और हुजूर ने वोह अम्बाल वापस फूरमा दिये । 70 : तुम पर लाजिम है क्यूं कि मुसलमानों के दरमियान मुवद्दत "है 


£ महब्बत वाजिब हुई तो सय्यिदे आलमीन ^८५५६८,५७5४५५-८ के साथ किस कदर महब्बत फर्ज होगी । मा'ना येह हैं कि में हिदायत व इर्शाद पर $8 
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£ व महब्बत वाजिन है जैसा कि अल्लाह तआला ने फृरमाया : ६ १६ १५-५ र 2५} ८५ ४;०)४/' और हदीस शरीफ में है कि मुसलमान कँ 
£, मिस्ल एक इमारत के हैं जिस का हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कुव्वत और मदद पहुंचाता है। जब मुसलमानों में बाहम एक दूसरे के साथ ६ 


६४ ६४१५८) 8० ४7] 


4845 कक 6 हे देह ब ब 6 मठ बेड बे क06 
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८ बातिल को और हक को साबित फरमाता है अपनी बातों से बेशक वोह दिलों की बातें जानता है ओर वोही हे ,# 


न Frees Fe 6 (el CS डर > 43८. कल 3 ८5224 iS 3 i ५ | की 
जो अपने बन्दों की तौबा कबूल फरमाता ओर गुनाहों से दर गुजर फरमाता हे” ओर जानता है जो कुछ 
व| ५ ५92 A 27/5 95 ६०८. 3 “४ Les ठल 
dp vefuy foe 3 NOSSO aa | 4४ 


| तुम करते हो और दुआ कबूल फरमाता है उन की जो ईमान लाए और अच्छे काम किये और उन्हें अपने फुज्ल से ' 





व्ह | ” 594275 a a MB ड पे > 
| FSO NEO Ads 
१ ओर इन्आम देता है” और काफिरों के लिये सख्त अजाब है और अगर अल्लाह अपने १8 ; 
ः bo ड 3 Ded ड्द | : 
79280 BEERS VES आ 





सब बनं का रिजक वसीअ कर देता तो जरूर जमीन में फसाद फैलाते” लेकिन वोह अन्दाज से उतारत है जितना चाहे 


क i s 7s व 
| CASO GSO Hogs Were: 





£" बेशक वोह अपने बन्दों से खबरदार है उन्हें देखता है और वोही है कि मीह उतारता है उन के ना उम्मीद ३ 


# ईजान दो। हजरते सईद बिन जुबैर से मरवी है कि कृराबत वालों से मुराद हुजूर सय्यिदे आलम “5506४. की आले पाक है । (५,७) "हैँ 
ए मस्अला : अहले कराबत से कौन कौन मुराद हैं इस में कई कौल हैं एक तो येह कि मुराद इस से हजुरते अली व हजुरते फातिमा व हसनैन करीमैन * 
£ हैं ६४:05» । एक कौल येह है कि आले अली व आले अकील व आले जा'फर व आले अब्बास मुराद हैं और एक कौल येह है कि *$ 
# हुजूर के वोह अकारिब मुराद हैं जिन पर सदका हराम है और वोह मुख्लिसीने बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब हैं, हुजूर की अज्चाजे मुतृह्हरात * 
हुजूर के अहले बैत में दाखिल हैं। मस्अला : हुजूर सय्यिदे आलम ।५८५५:८.. की महब्बत और हुजूर के अकारिब की महब्बत दीन के फराइजु “है 
में से है । (५४,५७५५) 7 : यहां नेक काम से मुराद या रसूले करीम 55:0५. की आले पाक की मह॒ब्बत है या तमाम उमूरे खैर | 72 : थै 
€ सय्यिदे आलम ,:५4४८५४।५. की निस्बत कुफ्फारे मक्का 73 : नुबुब्त का दा'वा कर के या कुरआने करीम को किताबे इलाही बता कर। * 
£ 74 : कि आप को उन की बद गोइयों से ईजा न हो । 75 : जो कुफ्फ़ार कहते हैं । 76 : जो अपने नबी #६८५५६८,५.८४५१५. पर नाजिल फुरमाई । मै 
* चुनान्चे ऐसा ही किया कि उन के बातिल को मिटाया और कलिमए इस्लाम को गालिब किया । 77 मस्अला : तौबा हर एक गुनाह से वाजिब है. 
॥ और तौबा की हकीकत येह है कि आदमी बदी व मा'सियत से बाज आए और जो गुनाह उस से सादिर हुवा उस पर नादिम हो और हमेशा गुनाह क 
£ से मुज्तनिब रहने का पुख्ता इरादा करे और अगर गुनाह में किसी बन्दे की हक तलफी भी थी तो उस से ब त्रीके शरई ओहदा बरआ हो। 78 : या'नी कै" 
£ जितना दुआ मांगने वाले ने तलब किया था उस से ज्यादा अता फुरमाता है । 79 : तकब्बुर व गुरूर में मुब्तला हो कर । 80 : जिस के लिये बे 
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` अल्लाह के मुकाबिल तुम्हारा कोई दोस्त न मददगार और उस की निशानियों से हैं दरिया में चलने वालियां छ 
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जैसे पहाड़ियां वोह चाहे तो हवा थमा देश कि उस की पीठ पर ठहरी रह जाएं» "कै 
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बेशक इस में जरूर निशानियां हैं हर बड़े साबिर शाकिर को” या उन्हें तबाह कर दे” लोगों के गुनाहों के सबब? और « ग 
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बहुत कुछ मुआफ फरमा दे ओर जान जाएं वोह जो हमारी आयतों में झगड़ते हें कि उन्हें“ कहीं भागने की “$ 
८ जितना मुक्तजाए हिक्मत है उस को उतना आता फरमाता है । 8। : और मीह से नपअ देता है और कृहूतृ को दपअ्‌ फरमाता है । 82 : बँ 
हृश्र के लिये । 83 : येह खिताब मोमिनीने मुकल्लफीन से है जिन से गुनाह सरजुद होते हैं, मुराद येह है कि दुन्या में जो तक्लीफें और मुसीबतें "शै 
£ मोमिनीन को पहुंचती हैं अक्सर उन का सबब उन के गुनाह होते हैं, उन तक्लीफों को अल्लाह तआला उन के गुनाहों का कफ्फारा कर देता मू 
है और कभी मोमिन की तकलीफ उस के रपण दरजात के लिये होती है जैसा कि बुखारी व मुस्लिम की हदीस में वारिद है। अम्बिया #५८: ८६७ "है 
जो गुनाहों से पाक हैं और छोटे बच्चे जो मुकल्लफ नहीं हैं इस आयत के मुखातृब नहीं । फाएदा : बा'जे गुमराह फिर्के जो तनासुख के काइल बँड 

हैं इस आयत से इस्तिदूलाल करते हैं कि छोटे बच्चों को जो तकलीफ पहुंचती है इस आयत से साबित होता है कि वोह उन के गुनाहों का नतीजा *% 
5 हो और अभी तक उन से कोई गुनाह हुवा नहीं तो लाजिम आया कि इस जिन्दगी से पहले कोई और जिन्दगी हो जिस में गुनाह हुए हों । येह कँ 
बात बातिल है क्यूं कि बच्चे इस कलाम के मुखातृब ही नहीं जैसा कि बिल उमूम तमाम खिताब आकिलीन बालिगीन को होते हैं, पस तनासुख *%' 
£ वालों का इस्तिदूलाल बातिल हुवा । 84 : जो मुसीबतें तुम्हारे लिये मुक॒ददर हो चुकी हैं उन से कहीं भाग नहीं सकते बच नहीं सकते । कषँ: 
85 : कि उस की मरजी के खिलाफ तुम्हें मुसीबत व तकलीफ से बचा सके | 86 : बड़ी बड़ी कश्तियां 87 : जो कश्तियों को चलाती है। "$" 
£ 88 : या'नी दरिया के ऊपर 89 : चलने न पाएं। 90 : साबिर शाकिर से मोमिने मुख्लिस मुराद है जो सख्ती व तकलीफ में सब्र करता है और कँ: 
राहतो ऐश में शुक्र | 9। : या'नी कश्तियों को गर्क कर दे 92 : जो उस में सुवार हैं । 93 : गुनाहों में से कि उन पर अजाब न करे । 94 : हमारे १ 
& अजाब से । म 
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2 
= hla 
€. बडे बड़े गुनाहों बे हयाइयों से बचते हैं और जब गुस्सा आए मुआफ कर देते हें ,% 
ae (४ } 3 4 2253 ८ se) | | sa | | | 52 [meee &35 | Cr > vo { | ~| 
9 9 mb 0 =| 5 3 ("४ 22 92 ol | 4 
हैक वोह जिन्हों ने अपने रब का हुक्म माना” और नमाज काइम रखी! उन का काम उन के आपस के मश्वरे «४ 
a ्््््म्ण्ज्सायाच शज = जनता ज र्ज लाल ड्सान % ees 
वी | 5 9 En | 337 WA | 5 tn ¢ | ~ 3+०३० 5 4 + ~ >245“ | थे 
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से है" और हमारे दिये से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं और वोह कि जब उन्हें बगावत पहुंचे | 
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६. बदला लेते हैं? और बुराई का बदला उसी की बराबर बुराई है! तो जिस ने मुआफ किया और काम संवारा तो उस का अज्र "ह । 
दे 2 DE ND [i ह 
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अल्लाह पर है बेशक वोह दोस्त नहीं रखता जालिमों को! और बेशक जिस ने अपनी मजूलूमी पर बदला लिया उन पर ' 
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है? कुछ मुआखजे की राह नहीं मुआखजा उन्हीं पर है जो लोगों पर जुल्म 
है 95 : टुन्यवी मालो अस्बाब । 96 : सिर्फ चन्द रोज्‌, उस को बका नहीं । 97 : या'नी सवाब वोह 98 शाने नुजूल : येह आयत हज्रते अबू ५ 
छ बक्र सिद्दीक ५८५७४५८४४ के हक में नाजिल हुई जब आप ने अपना कुल माल सदका कर दिया और इस पर आरब के लोगों ने आप को & 
ब्रश मलामत की । 99 शाने नुज़ूल : येह आयत अन्सार के हक्‌ में नाजिल हुई जिन्होंने अपने रब की दा'वत कृबूल कर के ईमान व ताअृत को $ 
४०. इख्तियार किया । 00 : इस पर मुदावमत की । 0 : वोह जल्दी और खुदराई नहीं करते । हज्रते हसन «८५५४८४ ने फरमाया : जो कोम ७४ 
क्र मश्वरा करती है वोह सहीह राह पर पहुंचती है । 02 : या'नी जब उन पर कोई जुल्म करे तो इन्साफ से बदला लेते हैं और बदले में हद से 
+ तजावुज्‌ नहीं करते । इन्ने जैद का कौल है कि मोमिन दो त्रह के हैं एक वोह जो जुल्म को मुआफ करते हैं पहली आयत में उन का जिक्र अ 
$ फृरमाया गया, दूसरे वोह जो जालिम से बदला लेते हैं उन का इस आयत में जिक्र है। अता ने कहा कि येह वोह मोमिनीन हैं जिन्हें कुफ्फार ४ 
र ने मक्कए मुकरमा से निकाला और उन पर जुल्म किया फिर अल्लाह तआला ने उन्हें इस सर जमीन में तसल्लुत्‌ दिया और उन्हों ने जालिमों 4 
क्वै से बदला लिया । ।03 : मा'ना येह हैं कि बदला कृदरे जिनायत होना चाहिये इस में ज्यादती न हो और बदले को बुराई कहना मजाजु है कि ब 
है सूरतन मुशाबेह होने के सबब से कहा जाता है और जिस को वोह बदला दिया जाए उसे बुरा मा'लूम होता है और बुराई के साथ ता'बीर करने कु 
® में येह भी इशारा है कि अगर्चे बदला लेना जाइज है लेकिन “अफव” इस से बेहतर है। 04 : हजुरते इन्ने अब्बास ८४५५७५५८४ ने फूरमाया भि 
4 कि जालिमों से वोह मुराद हैं जो जुल्म की इन्तिदा करें | 05 : इब्तिदाअन । रे 
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०, और जमीन में नाहक सरकशी फैलाते हैं! उन के लिये दर्दनाक अजाब है और «४, 
A ibe 5 47 ठ ९ Ed Ges ~| * 
0 80 (bog C5 OYE Fl 


बेशक जिस ने सब्र किया! और बख्श दिया तो येह जरूर हिम्मत के काम हैं जिसे अल्लाह गुमराह करे 


OVSIIOCI 2 की (7 wdc ie SES 


उस का कोई रफ़ोकृ नहीं अल्लाह के मुकाबिल! र तुम जालिमों को देखोगे कि जब अजाब देखेंगे! | 
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 जिल्लत से दबे लचे छुपी निगाहों देखते हैं” र ईमान वाले कहेंगे ः 


Ap 0ST) 





१ बेशक हार में वोह हैं जो अपनी जानें और अपने घर वाले हार बैठे कयामत के दिन! सुनते हो क 
वी | + 95293” w n+ 2 475+ (2५.५०) > 5 न? 
५ (72 

। 2-4 ५०५ ss \ (५-०) 6; (9) se SW | (९) | र | 
£" बेशक जालिम! हमेशा के अजाब में हैं और उन के कोई दोस्त न हुए कि अल्लाह के मुकाबिल “$ 
लि |। ५2> L$ 2% क 





* उन की मदद करते! और जिसे अल्लाह गुमराह करे उस के लिये कहाँ रास्ता नहीं! अपने रब का है 
~ 2 b ५ ~ 4] Be” & 43 US w > (2) 
५ 20॥७2८0५ ५०५ ०;:०५४० ५५ |, 
“ हुक्म मानो!“ उस दिन के आने से पहले जो अल्लाह की तरफ से टलने बाला नहीं” उस दिन तुम्हें कोई ५4 
£ ।06 : तकब्बुर और मआसी का इरतिकाब कर के | 07 : जुल्म व ईजा पर और बदला न लिया 08 : कि उसे अजाब से बचा सके । ह 
४. 09 ¦ रोजे कयामत 0 : यानी दुन्या में, ताकि वहां जा कर ईमान ले आएं । ।7। : या'नी जिल्लत व खौफ के बाइस आग को दुज्दीदा , | 
& (तिरछी) निगाहों से देखेंगे जैसे कोई गरदन जृदनी (जिस के सर को कुलम करने का हुक्म हो वोह) अपने कृत्ल के वक्त तेगू जुन (तलवार क 
छ चलाने वाले) की तलवार को दुज्दीदा (तिरछी) निगाह से देखता है । ।।2 : जानों का हारना तो येह है कि वोह कुफ्र इख्तियार कर के जहननम 2 
बह के दाइमी अजाब में गिरिफ्तार हुए और घर वालों का हारना येह है कि ईमान लाने की सूरत में जन्नत की जो हूरें उन के लिये नामजुद थीं उन 
& से महरूम हो गए। ।3 : या'नी काफिर ।।4 : और उस के अजाब से बचा सकते । ।5 : खैर का न वोह दुन्या में हक तक पहुंच सके न # 
0 आखिरत में जन्नत तक। ।6 : और सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा +5%0५४०४४ की फरमां बरदारी कर के तौहीद व इबादते इलाही * 
4 इख्तियार करो ।7 : इस से मुराद या मौत का दिन है या कियामत का । रे 
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5 i । पनाह न होगी न तुम्हें इन्कार करते बने तो अगर वोह मुंह फेरे!» तो हम ने तुम्हें उन पर निगहबान बना कर है 
माह (TT १, ३०३ Ee 
Fe CCGG YGSTLE SFIS) gs 
y+ ह नहीं भेजा! तुम पर तो नहीं मगर पहुंचा देना”! और जब हम आदमी को अपनी तरफ से किसी रहमत का मजा देते हैं !22 । ४ 
है i है 2667 ४४५ 7225 ग 
» (Os) Bg (2 ००८ 
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५ आफिय्यत या अम्नो सलामत या जाहो मर्तबत 23 : या और कोई मुसीबत व बला मिस्ल कृहूतृ व बीमारी व तंगदस्ती वगैरा के रूनुमा 


फरमाता है, कोई दख्ल देने और ए'तिराजु करने की मजाल नहीं रखता । 27 : बेटा न दे । 28 : दुख्तर न दे 29 : कि उस की औलाद 


9° हे और आयत में “५८४/” से येही मुराद है, इस में येह कैद नहीं कि इस हाल में सामेअ मुतकल्लिम को देखता हो या न देखता हो । 
४45 को जब्हे फरजन्द की ख्वाब में बहूय फरमाई और सय्यिदे आलम ,८५८,५७४%५-; से मे'राज में उसी तरह की वहूय फरमाई 


शरीफ में वारिद है कि अम्बिया के ख्वाब वहूय हैं । ७.....७४७४४४.७-८५५८४४»०७५«*) 3 : या'नी रसूल पसे पर्दा उस का कलाम सुने 


` इस त्रीके वहूय में भी कोई वासिता नहीं मगर सामेअ को इस हाल में मुतकल्लिम का दीदार नहीं होता । हजुरते मूसा »४</%£ इसी तरह ब ue, 
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(७, इस पर खुश हो जाता है और अगर उन्हें कोई बुराई पहुचे बदला उस का जो उन के हाथों ने आगे मेज तो इसान बड़ा 


, | नाशुक्रा है” अल्लाह ही के लिये है आस्मानों और जमीन की सल्तनत! पैदा करता है जो चाहे जिसे चाहे ह कु , 
की | 2 992? va Be [ (2 ~ || _ 
४422 SOD IS ८८८५ ०४४ ८४६-० ७ 
बेटियां अता फरमाए? और जिसे चाहे बेटे दे! या दोनों मिला दे «ह 

CC ७3 gl” है (5 #4 श्र | 3» ~€ ‘= 
Se overs) PERO 66} 56 5 si 


बेटे और बेटियां और जिसे चाहे बांझ कर दे? बेशक वोह इलम व कुदरत वाला है और किसी र 


| ८ i 5 ‘> 

ल >> र AAD & ५] 

soo | 
आदमी को नहीं पहुंचता कि अल्लाह उस से कलाम फरमाए मगर वहय के तौर पर! या यूं कि वोह बशर पर्दए अजमत के उधर हो! या कोई "ड 
& ।।8 : अपने गुनाहों का या'नी उस दिन कोई रिहाई को सूरत नहीं न अजाब से बच सकते हो न अपने आ'माले कबीहा का इन्कार कर अदा 
सकते हो जो तुम्हारे आ'माल नामों में दर्ज हैं। 9 : ईमान लाने और इताअत करने से 20 : कि तुम पर उन के आ'माल की हिफाजृत «है 
छ लाजिम हो । ।2। : और वोह तुम ने अदा कर दिया । (१६१४५ 5 ४ ५७७ ७५४) 22 ¦ ख़्वाह वोह दौलतो सरवत हो या सिहूहतो 4 न 


ई हो । 24 : या'नी उन की ना फूरमानियों और मा'सियतों के सबब से । 25 : ने'मतों को भूल जाता है। 26 : जैसा चाहता है तसरुफ $ ँ 
है ही न हो, वोह मालिक है, अपनी ने'मत को जिस तृरह चाहे तक्सीम करे जिसे जो चाहे दे अम्बिया #५८५४ में भी येह सब सूरतें पाई कँ 
£ जाती हैं, हज्रते लूत व हज्रते शुऐब ५८:५ ५८७ की सिर्फ बेटियां थीं कोई बेटा न था और हजुरते इब्राहीम #५.:५५5.। ८८ के सिर्फ “हू 
५ फरजन्द थे कोई दुख्तर हुई ही नहीं और सय्यिदे अम्बिया हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा /5%४८0५४% (४ को अल्लाह तआला ने चार इै $ 
£" परजन्द अता फरमाए और चार साहिब जादियां और हजुरते यहूया और हज्रते ईसा «४-0५: के कोई औलाद ही नहीं । 30 : या'नी बे है 
है वासिता इस के दिल में “इल्का” फृरमा कर और “इल्हाम” कर के बेदारी में या ख़्वाब में इस में वहूय का वुसूल बे वासिता सम्भ के बड 
है मुजाहिद से मन्कूल है कि अल्लाह तआला ने हज्रते दावूद -५१५: के सीनए मुबारक में जुबूर की वहूय फुरमाई और हजरते इब्राहीम कु 


ह जिस का "3 ४१५८४ ५-6” में बयान है। येह सब इसी किस्म में दाखिल हैं । अम्बिया -५५#-०५:- के ख़्वाब हक होते हैं जैसा कि हदीस क 


er ८३) | ४००० a 
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४ 
' के ` फिरिश्ता भेजे कि वोह उस के हुक्म से वहूय करे जो वोह चाहे!” बेशक वोह बुलन्दी व हिक्मत वाला है ओर यूंही हम ने तुम्हें बहूय «ह 
व pp 9 LG RN १“ „+ [ड 9 a 4 | शः 
ह SY 2 EG £ sa) , 


भेजी! एक जांफिजा चीज अपने हुक्म से उस से पहले न तुम किताब जानते थे न अहकामे शर्‌अ को तफ्सील 
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ह र दे हे 

7 ० 
९८ सीधी राह बताते हो अल्लाड की राह? कि उसी का हैं जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ (४ 

9 ४ ४ 
HAE 3s 9 EY > 8 0.१० 
+ जमीन में सुनते हो सब काम अल्लाह ही की तरफ फिरते हैं क 

कलमात र 

. 
है! रे सूरए जुख्छफ़ मक्किय्या है, इस में नवासी आयतें और सात रुकूअ हैं 4 

Pere TREE TPT ठ 

D2 ७ FS ् , 
* कै आल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला! 

ठ R (००० आ (६ 24, rl (लीन ~ (+ द्‌. न 

८40 0०० Gs 6 Og IO 
he रोशन किताब की कसम? हम उसे आरबी कुरआन उतारा कि क 

Es i Cie ५ | w 253° ८ 2 Fer उन 

जी ५००5 OSES ss BO / 
€ तुम समझो बेशक वोह अस्ल किताब में* हमारे पास जूरूर बुलन्दी व हिक्मत वाला है तो क्या हम तुम 
eI 53/9 

£ के कलाम से मुशर्रफ फरमाए गए । शाने नुज़ूल : यहूद ने हुजूरे पुरनूर सय्यिदे आलम ,५८५५६६८५८५४५.६ से कहा था कि अगर आप नबी हैं छ 
£ तो अल्लाह तआला से कलाम करते वकत उस को क्यूं नहीं देखते जैसा कि हजुरते मूसा #५:५५४५.५।५७ देखते थे ? हुजूर सय्यिदे " 4 

८ आलम ४५८५५5४५. ने जवाब दिया कि हज्रते मूसा -५:५६८ नहीं देखते थे और अल्लाह तआला ने येह आयत नाजिल फरमाई ई 
‰ । मस्भला : अन्जाङ तआला इस से पाक है कि उस के लिये कोई ऐसा पर्दा हो जैसा जिस्मानिय्यात के लिये होता है, इस पर्दे से मुराद , है 

| सामेअ का दुन्या में दीदार से महजूब होना है । 32 : इस त्रीके वहूय में रसूल की तरफ फिरिश्ते की वसातृत है। 33 : ऐ सय्यिदे आलम थै 
£ खातमुल मुर्सलीन ८५५६६८५७३. ! 34 : या'नी कुरआने पाक जो दिलों में जिन्दगी पैदा करता है। 35 : या'नी कुरआन शरीफ को 36: "है 

£ या'नी दीने इस्लाम | 37 : जो अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के लिये मुकर्रर फरमाई । । : सूरए जुर्कफ मक्किय्या है, इस सूरत में सात रुकूअ, थै 
k * नवासी आयतें और तीन हजार चार सो हर्फ हैं 2 : या'नी कुरआने पाक की जिस में हिदायत व जूलालत की राहें जुदा जुदा और वाजेह कर है 

& दीं और उम्मत के तमाम शरई जुरूरिय्यात को बयान फुरमा दिया । 3: उस के मआनी व अहकाम को । 4 : अस्ल किताब से मुराद लौहे # 


er ८३) | १००० a 
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| . ० से जिक्र का पहलू फेर दें इस पर कि तुम लोग हद से बढ़ने वाले हो. और हम ने कितने ही | | | 
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है! | गेब बताने वाले (नबी) अगलों में भेजे उन के पास जो गैब बताने वाला (नबी) आया उस की हंसी ही बनाया किये" हज 


५7:55० 2905 .52852:५44 066 


0, त रा ने वोह हसक कर दिये जो उन से पी पकड में सखन के और अगलो का हल गजर चुका है ओर अगर तुम उन से पूछे आई 


i 





CNG OEE 


है तुम राह पाओ ओर वोह जिस ने आसमान से पानी उतारा एक अन्दाजे से" तो हम ने उस से एक ह । 


SEES NEES oS EE 


F ६ मुर्दा शहर जिन्दा फरमा दिया यूंही तुम निकाले जाओगे और जिस ने सब जोड़े बनाए और “है 


® FA >» ५ श्र 4० Cia ठ 
ysl OO Sg Vise) | 


है तुम्हारे लिये कश्तियों पायो से सुवारियां बनाई कि तुम उन को पीठों पर ठीक बैठो!* | . 








€ से वहूये कुरआन का रुख फेर दें और तुम्हें अम्र व नही कुछ न करें । मा'ना येह हैं कि हम ऐसा न करेंगे, हजूरते कृतादा ने फरमाया कि 
ध; खुदा की कसम ! अगर येह कुरआने पाक उठा लिया जाता उस वकृत जब कि इस उम्मत के पहले लोगों ने इस से ए'राज किया था तो वोह अदा 


£ सब हलाक हो जाते लेकिन उस ने अपनी रहमत व करम से इस कुरआन का नुजूल जारी रखा । 6 : जैसा आप की कौम के लोग करते हैं, 


$ कुपफार का कदीम से येह मा'मूल चला आया है। 7 : और हर त्रह का जोर व कुव्वत रखते थे, आप की उम्मत के लोग जो पहले कुफफार बँड 


न £" की चाल चलते हैं उन्हें डरना चाहिये कि कहीं इन का भी वोही अन्जाम न हो जो उन का हुवा कि जिल्लतो रुस्वाई की उकूबतों से हलाक किये | 
€ गए । 8 ¦ या'नी मुश्रिकीन से 9 : या'नी इकरार करेंगे कि आस्मान व जूमीन को अल्लाह तआला ने बनाया और येह भी इक्रार करेंगे कि बँड 
£ वोह इज्जृत व इल्म वाला है, बा वुजूद इस इकरार के बआूस का इन्कार कैसी इन्तिहा दरजे की जहालत है । इस के बा'द अल्लाह तआला “है” 


६ अपने इज्हारे कुदरत के लिये अपनी मस्तूआत का जिक्र फुरमाता है और अपने औसाफ व शान का इज्हार करता है। 0 : सफरों में अपने कु 


* मनाजिल व मकासिद की तरफ । ।। : तुम्हारी हाजतों की कदर, न इतना कम कि उस से तुम्हारी हाजतें पूरी न हों न इतना जियादा कि कौमे * ‘4 


बह नूह की तरह तुम्हें हलाक कर दे । ।2 : अपनी कब्र से जिन्दा कर के । 3 : या'नी तमाम अस्नाफू व अन्वाअ । कहा गया है कि अल्लाह क 


के » तआला “फर्द” (अकेला) है, जिद्द (शरीक होने) और निद्द (मिस्ल होने) और जौजिय्यत (जोड़ा होने) से मुनज्जा व पाक है, उस के सिवा कै 
द 4 खृल्क में जो हे जौज (जोड़ा) है। 4 : खुश्की और तरी के सफर में । व 





रू 6 ०2 \ AA 


www.dawateislami.net 


er RES | ४००० a 


Mapgpapaparaperdrapeetp apt 
EERE 0०८ ककन 7 १ 


€. फिर अपने रब की ने'मत याद करो जब उस पर ठीक 
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यह नाका जा बट 77. का 
FeSO 0४-४० Fe ge 5G SEES © 
9, गम खाया करे” और क्या” वोह जो गहने (बेब में परवान चढ और बहस में साफ बात न करे और 
i 53952 


5८ > » | 7 3 be ठ ः 
Eos Eye Sse ses 


® उन्हों ने फिरिश्तों को कि रहमान के बन्दे हैं औरतें ठहराया क्या इन के बनाते वक्त येह हाजिर थे” ह 








£ सुवार होते ववृत पहले "५ ५५८५” पढ़ते फिर “५०५८” और “५4” येह सब तीन तीन बार, फिर येह आयत पढ़ते *% 

“GHEE 0 opel ४ ५४५७ os i ८? और इस के बा'द और दुआएं पढ़ते और जब हुजूर सय्यिदे आलम #८५५८७52. $ 
£ कश्ती में सुवार होते तो फरमाते : "#755५4 ॐ) 6} ०६०५ ५ /# ५0 ७-०” ।6 ¦ या'नी कुफ्फार ने इस इक्रार के बा वुजूद कि अन्ना “ह. 

८ तआला आस्मान व जमीन का खालिक है येह सितम किया कि मलाएका को अल्लाह तआला की बेटियां बताया और औलाद साहिबे * 
£ औलाद का जुज्‌ होती है, जालिमों ने अल्लाह तबारक व तआला के लिये जुज्‌ करार दिया, कैसा अजीम जुर्म है। ।7 : जो ऐसी बातों का "है 

* काइल है । 8 : उस का कुफ्र जाहिर है। ।9 : अदना अपने लिये और आ'ला तुम्हारे लिये, कैसे जाहिल हो क्या बकते हो । 20 : या'नी बेटी बै 

= की कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई है 2। : कि 4/६८८ वोह बेटी वाला है । 22 : और बेटी का होना इस कृदर ना गवार समझे बा वुजूद इस १ 

£ के खुदाए पाक के लिये बेटियां बताए (. 5 ५४ 4/५) (अल्लाह को बरतरी है इस से) 23 : काफिर हज॒रते रहमान के लिये औलाद की थै 
* किस्मों में से तज्वीजु करते हैं । 24 : या'नी जेवरों की जैबो जीनत में नाजो नजाकत के साथ परवरिश पाए । फ़ाएदा : इस से मा'लूम हुवा "$" 

5 कि जेवर से तजय्युन (जैबो जीनत करना) दलीले नुक्सान है तो मर्दों को इस से इज्तिनाब चाहिये, परहेज गारी से अपनी जीनत करें। अब आगे बै 

£ आयत में लड़की की एक और कमजोरी का इज्हार फुरमाया जाता है। 25 : या'नी अपने जो'फे हाल और किल्लते अक्ल की वज्ह से हजुरते *8 

है कृतादा «५५४५८४४५ ने फुरमाया कि औरत जब गुफ्तगू करती है और अपनी ताईद में कोई दलील पेश करना चाहती है तो अक्सर ऐसा होता क 
९" है कि वोह अपने खिलाफ दलील पेश कर देती है। 26 : हासिल येह है कि फिरिशतों को खुदा की बेटियां बताने में बे दीनों ने तीन कुफ्र किये “# 

है एक तो अल्लाह तआला की तरफ औलाद की निस्बत दूसरे उस जुलील चीज का उस की त्रफ मन्सूब करना जिस को वोह खुद बहुत ही क 
* हकीर समझते हैं और अपने लिये गवारा नहीं करते तीसरे मलाएका की तौहीन उन्हें बेटियां बताना । (८/५) अब इस का रद फूरमाया जाता *है* 

है । 27 : फिरिश्तों का मुजुक्कर या मुअन्नस होना ऐसी चीज तो है नहीं जिस पर कोई अक्ली दलील काइम हो सके और उन के पास खबर क 
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‰ उन्हें उस की हकीकत कुछ मालूम नहीं! यूंही अट्कलें दोड़ाते हैं” या इस से कब्ल हम ने उन्हें ,# 
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५ कोई किताब दी है जिसे वोह थामे हुए हैं बल्कि बोले हम ने अपने बाप दादा को एक दीन न we | 
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पर पाया और हम उन की लकीर पर चल रहे हैं और ऐसे ही हम ने तुम से पहले जब किसी शहर में र 
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कोई डर सुनाने वाला भेजा वहां के आसूदों (मालदारों) ने येही कहा कि हम ने अपने बाप दादा को एक दीन पर पाया | घर ह 
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* पर तुम्हारे बाप दादा थे बोले जो कुछ तुम ले कर भेजे गए हम उसे नहीं मानते तो हम ने उन से बदला लिया ` , 
ह कोई आई नहीं तो जो कुफ्फ़ार इन को मुअन्नस करार देते हैं उन का ज्रीअए इल्म कया है क्या इन की पेदाइश के वक्त मौजूद थे ? और उन्‍हों शक 


2, ने मुशाहदा कर लिया है ? जब येह भी नहीं तो महूजु जाहिलाना गुमराही की बात है। 28 : या'नी कुफफार का फिरिशतों के मुअन्नस होने पर .आ 
गश गवाही देना लिख लिया जाएगा 29 : आखिरत में और इस पर सजा दी जाएगी । सय्यिदे आलम /<5:४&3५5% ने कुफ्फार से दरयाफ्त शा 
ॐ फरमाया कि तुम फिरिश्तों को खुदा की बेटियां किस तरह कहते हो तुम्हारा ज्रीआए इल्म क्या है? उन्हों ने कहा : हम ने अपने बाप दादा से अछ 


ङ्गे सुना है और हम गवाही देते हैं वोह सच्चे थे । इस गवाही को अल्लाह तआला ने फरमाया कि लिखी जाएगी और इस पर जवाब तलब 89 
है होगा । 30 : या'नी मलाएका को । मतूलब येह था कि अगर मलाएका की परस्तिश करने से अल्लाह तआला राजी न होता तो हम पर अजाब क 


* नाजिल करता और जब अजाब न आया तो हम समझते हैं कि वोह येही चाहता है। येह उन्होंने ऐसी बातिल बात कही जिस से लाजिम आए “ब 


है कि तमाम जुर्म जो दुन्ा में होते हैं उन से खुदा राजी है । अल्लाह तआला उन की तक्जीब फुरमाता है । 3। : वोह रिजाए इलाही के जानने कुँ 


„ वाले ही नहीं । 32: झूट बकते हैं । 33 : और उस में गैरे खुदा की परस्तिश की इजाजत है ? ऐसा नहीं येह बातिल है और इस के सिवा भी *# 


# उन के पास कोई हुज्जत नहीं है । 34 : आंखें मीच कर बे सोचे समझे उन का इत्तिबाअ करते हैं, वोह मख्लूकृ परस्ती किया करते थे । मतलब शी र 


क्वै उस दीन से 38 : आगर्चे तुम्हारा दीन हक व सवाब (दुरुस्त) हो मगर हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ने वाले नहीं चाहे वोह कैसा ही हो, “ख 
4 इस पर अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है 39 : या'नी रसूलों के न मानने वालों और उन्हें झुटलाने वालों से । 
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» येह है कि इस की कोई दलील बजुज्‌ इस के नहीं है कि येह काम वोह बाप दादा की पैरवी में करते हैं, अल्लाह तआला फरमाता है कि इन , 
क्र से पहले भी ऐसा ही कहा करते थे । 35 : इस से मा'लूम हुवा कि बाप दादा की अन्धे बन कर पैरवी करना कुफ्फार का कदीमी मरज है और शू 
छ उन्हें इतनी तमीज नहीं कि किसी की पैरवी करने के लिये येह देख लेना जुरूरी है कि वोह सीधी राह पर हो। चुनान्चे 36 : दीने हक 37 : या'नी जय 
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„ तो देखो झुटलाने वालों का कैसा अन्जाम हुवा ओर जब इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी तो कह , 
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„ मुझे राह देगा और उसे“ अपनी नस्ल में बाकी कलाम रखा” कि कहीं वोह बाजु आएं? '#ै 
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जब उन के पास हक आया बोले येह जादू है और हम इस के मुनिर हैं और बोले क्यूं न 


है |. ४ 5/597 90५3४ ७४०. ६2 गा Ue AS ~) “(५७०४ 

(९) 32. कह (8) + Uv २° Fs A )s ¢) Fi हल. Bie 
COS eb | (0) vad Dot (७8 Srv) Ne >|, 
उतारा गया येह कुरआन इन दो शहरों” के किसी बड़े आदमी पर* क्या तुम्हारे रब को # 
594, 52 ८ 294% oon sb Pe 
# 5 (200 IOE SE PLY | 
रहमत वोह बांटते हैं” हम ने उन में उन की जीस्त (जिन्दगी गुजारने) का सामान दुन्या की जिन्दगी में बांटा और ० 
छ 40 : या'नी हजरते इब्राहीम -५:५४८ ने अपने इस तौहीदी कलिमे को जो फरमाया था कि मैं बेजार हूं तुम्हारे मा'बूदों से सिवाए उस के जिस अ 


ने मुझ को पैदा किया । 4 : तो आप की औलाद में मुवह्हद (एक खुदा को मानने वाले) और तौहीद के दाई हमेशा रहेंगे । 42 : शिर्क से इहै 
& और येह दीने बरहक कृबूल करें, यहां हज्रते इब्राहीम *५:५५४५.2 £८ का जिक्र फुरमाने में तम्बीह है कि ऐ अहले मक्का आगर तुम्हें अपने ऑै s 


बाप दादा का इत्तिबाअ करना ही है तो तुम्हारे आबा में जो सब से बेहतर हैं हज्रते इब्राहीम ५:८ उन का इत्तिबाअ्‌ करो और शिर्क छोड़ 


५ दो और येह भी देखो कि उन्हों ने अपने बाप और अपनी कौम को राहे रास्त पर नहीं पाया तो उन से बेजारी का ए'लान फरमा दिया । इस से बै 
मा'लूम हुवा कि जो बाप दादा राहे रास्त पर हों दीने हक रखते हों उन का इत्तिबाअ्‌ किया जाए और जो बातिल पर हों गुमराही में हों उन के "है 
£ तरीके से बेजारी का ए'लान किया जाए । 43 : या'नी कुफ्फारे मक्का को 44 : दराज उम्रें अता फरमाई और उन के कुफ्र के बाइस उन पर बू 
अजाब नाजिल करने में जल्दी न की । 45 : या'नी कुरआन शरीफ 46 : या'नी सय्यिदे अम्बिया #५४६८५०५. रोशन तरीन आयात व॒ “कै 
„ मो'जिजात के साथ रौनक अफ्रोज्‌ हुए और आप ने शरई अहकाम वाजेह तौर पर बयान फरमाए और हमारे इस इन्आम का हक्‌ येह था कि कड 


इस रसूले मुकर्रम +४«४0४%/*-४ की इताअत करते लेकिन उन्हों ने ऐसा न किया । 47 : मक्कए मुकर्रमा व ताइफ 48 : जो कसीरुल माल 


ह जथयेदर हो जैसे कि मवकाए मुकरमा में वलीद बिन मुगीरा और ताइफ में उर्वह बिन मस्झद सकृफी अल्लाह तआला उन की इस बात का बु 


रद फरमाता है । 49 : या'नी क्या नुबुव्वत की कुन्जियां उन के हाथ में हैं कि जिस को चाहें दे दें ? किस कृदर जाहिलाना बात कहते हैं । 


ह 50 : तो किसी को गृनी किया किसी को फकीर किसी को कृवी किसी को जूईफ, मख्लूक में कोई हमारे हुक्म को बदलने और हमारी तकदीर क 


से बाहर निकलने की कुदरत नहीं रखता तो जब दुन्या जैसी कलील चीज में किसी को मजाले ए?तिराज नहीं तो नुबुव्तत जैसे मन्सबे आली - 4 


ह में कया किसी को दम मारने का मौकृअ है? हम जिसे चाहते हैं गनी करते हैं, जिसे चाहते हैं मखदूम बनाते हैं, जिसे चाहते हैं फकीर करते हैं, कँ 
जिसे चाहते हैं खादिम बनाते हैं, जिसे चाहते हैं नबी बनाते हैं, जिसे चाहते हैं उम्मती बनाते हैं, अमीर क्या कोई अपनी काबिलिय्यत से हो जाता "है" 
& हे? हमारी अता है जिसे जो चाहें करें । Ps 
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, उन में एक दूसरे पर दरजों बुलन्दी दीऽ! कि उन में एक दूसरे ते ; 

न्‍ कट्या 
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है | हंसी बनाए और तुम्हारे रब की रहमत उन की जम्ञ्‌ जथ्था से बेहतर और अगर येह न होता कि 


आ ह | 5 9 (६22 3 > tree } > i Were Fe ~ Gee & क 
^ सब लोग एक दीन पर हो जाएं5 तो हम जरूर रहमान के मुन्किरों के लिये चांदी 

EC GG #9294 बा 5 sd > a ३” is , र ~ (०० ¢ + र र 
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» दी छते और सीढियां बनाते जिन पर चढते और उन के घरों के लिये चांदी के दरवाजे और चांदी के तख्त 
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। „ जिन पर तकया लगाते ओर तरह तरह की आराइश ओर येह जो कुछ है जीती दुन्या ही का अस्बाब है और "६ | 
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ह क ३ १ 
€. आखिरत तुम्हारे रब के पास परहेज गारों के लिये है” और जिसे रतोंद (अन्धा बनना) आए रहमान के जिक्र से% “कै 
$ # 
: ः 
£* हम उस पर एक शैतान तअय्युनात करें कि वोह उस का साथी रहे और बेशक वोह शयातीन उन को” राह से रोकते हैं “कै 


छ 5। : कुव्वत व दौलत वगैरा दुन्यवी ने'मत में 52 : या'नी मालदार फकीर की हंसी करे । येह कुरतुबी की तफ्सीर के मुताबिक है और दूसरे 2 
£ मुफस्सिरीन ने " ६,८ हंसी बनाने के मा'ना में नहीं लिया है बल्कि आ'माल व इश्गाल के मुसख्खर बनाने के मा'ना में लिया है, इस सूरत च 
है में मा'ना येह होंगे कि हम ने दौलत व माल में लोगों को मुतफावत किया ताकि एक दूसरे से माल के ज्रीए खिदमत ले और दुन्या का निजाम कू 
४. मजबूत हो, ग्रीन को जुरीआए मआश हाथ आए और मालदार को काम करने वाले बहम पहुंचें तो इस पर कौन ए'तिराजु कर सकता है कि 

$ फुलां को क्यूं गूनी किया और फुलां को फकीर और जब दुन्यवी उमूर में कोई शख्स दम नहीं मार सकता तो नुबुव्वत जैसे रुत्बए आली में किसी ई 
&, को क्या ताबे सुखन व हक्के ए'तिराजु ? उस की मरजी जिस को चाहे सरफुराजु रमाए । 53 : या'नी जन्नत 54 : या'नी उस माल से बेहतर «& 
कव हे जिस को दुन्या में कुफ्फार जम्मू कर के रखते हैं । 55 : या'नी अगर इस का लिहाज न होता कि काफिरों को फराखिये ऐश में देख कर सब & 
+ लोग काफिर हो जाएंगे 56 : क्यूंकि दुन्या और इस के सामान की हमारे नज्दीक कुछ कद्र नहीं वोह सरीअतुज्जुवाल (जल्द खत्म होने वाला) «ष 
क्र हे। 57 : जिन्हें दुन्या की चाहत नहीं । तिरमिजी की हदीस में है कि अगर अल्लाह तआला के नज्दीक दुन्या मच्छर के पर के बराबर भी कृद्र ६ 


# रखती तो काफिर को इस से एक प्यास पानी न देता । (<५ ९,८ ४५.५ 4५५ ४ ५४) दूसरी हदीस में है कि सय्यिदे आलम ।८५५६५.52 १-८ 
बह नियाज मन्दों की एक जमाअत के साथ तशरीफ ले जाते थे, रास्ते में एक मुर्दा बकरी देखी, फरमाया : देखते हो इस के मालिकों ने इसे बहुत ब 
ह बे कृद्री से फेंक दिया, दुन्या की अल्लाह तआला के नज्दीक इतनी भी कृद्र नहीं जितनी बकरी वालों के नज्दीक इस मरी बकरी की कु 


ष हो। (5८. ८५.८ 53 ७.० ६८१) हृदीस : सय्यिदे आलम १४८:५५४५५४॥ ८ ने फ्रमाया कि जब अल्लाह तआला अपने किसी बन्दे पर 
ह करम फ्रमाता है तो उसे दुन्या से ऐसा बचाता है जैसा कि तुम अपने बीमार को पानी से बचाते हो । (८५ ६-५ 2४ 3:४) हृदीस : दुन्या ४ 
@६& मोमिन के लिये कैदखाना और काफिर के लिये जन्नत है। 58: या'नी कुरआने पाक से अन्धा बन जाए कि इस की हिदायतों को न देखे और * 
& उन से फाएदा न उठाए । 59 ; या'नी अन्धा बनने वालों को । रे 





रू 6 ve) AA 


www.dawateislami.net 


er RES | ००० a 


40455 6 क द ब बैक 6 बेड बेड के 06 


ना 5+” £ UGE be ~ 53342 द 5947 327” 37” ~| का 
न्‍ LS ९००५ Cs] 
F. + FS BE 
6 CY Ra kK; 5~ | 
थ | ग 









Nels OOP 
(४2, ६७880 55७५४४5)50 ८66/5 | | 








| जुरूर बदला लेंगे या तुम्हें दिखा दें? जिस का उन्हें हम ने वा'दा दिया है तो हम उन पर बड़ी कुदरत वाले हैं | 


€ » 5922 
SORA HY 
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९ ˆ ओर बेशक हम ने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरओन और उस के सरदारों की त्रफ भेजा तो उस ने फरमाया बेशक में उस का रसूल 

छ 60 : वोह अन्था बनने वाले बा वुजूद गुमराह होने के 6। : रोजे कियामत 62 : हरतो नदामत 63 : जाहिर व साबित हो गया कि दुन्या में 

० शिर्क कर के 64 : जो गोशे कृबूल नहीं रखते । 65 : जो चश्मे हक्‌ बीं (हक देखने वाली आंख) से महरूम हैं । 66 : जिन के नसीब में ईमान है 

छ नहीं । 67 : या'नी उन्हें जाब करने से पहले तुम्हें बफ़ात दें 68 : आप के बा'द । 69 : तुम्हारे हयात में उन पर अपना वोह अजाब 70 : हमारी $ 

‰ किताब कुरआने मजीद । 7। : कुरआन शरीफ 72 : कि अन्लाह तआला ने तुम्हें नुबुव्वत व हिक्मत अता फृरमाई । 73 : या'नी उम्मत "ह 

£ के लिये कि उन्हें इस से हिदायत फृरमाई । 74 : रोजे कियामत कि तुम ने कुरआन का क्या हक अदा किया, इस को क्या ता'जीम को, ब 
» इस ने'मत का क्या शुक्र बजा लाए ? 75 : रसूलों से सुवाल करने के मा'ना येह हैं कि उन के अद्यान व मिलल को तलाश करो ! कहाँ भी "$" 

ह किसी नबी की उम्मत में बुत परस्ती रवा रखी गई है? और अक्सर मुफूस्सिरीन ने इस के मा'ना येह बयान किये हैं कि मोमिनीने अहले किताब क 
* से दरयाफ्त करो कि क्या कभी किसी नबी ने गैरुल्लाह की इबादत की इजाजृत दी ? ताकि मुश्रिकीन पर साबित हो जाए कि मख्लूक परस्ती *कै 

ई न किसी रसूल ने बताई न किसी किताब में आई | येह भी एक रिवायत है कि शबे मे'राज सय्यिदे आलम /८४५६,५७०५।१-८ ने बैतुल मव्दिस में क 
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हूं जो सारे जहां का मालिक है फिर जब वोह उन के पास हमारी निशानियां लाया" जभी वोह उन पर हंसने लगे” ओर 
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हम उन्हें जो निशानी दिखाते वोह पहले से बड़ी होती र हम ने उन्हें मुसीबत में गिरिफृतार किया 
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कि वोह बाजु आएं”? बोले* कि ऐ जादूगर हमारे लिये अपने रब से दुआ कर उस अृहद के सबब जो उस ; 
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का तेरे पास है बेशक हम हिदायत पर आएंगे फिर जब हम ने उन से वोह मुसीबत टाल दी जभी वोह 
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है | अृहद तोड गए** र फिरओन अपनी कोम में* पुकारा कि ऐ मेरी कोम क्या मेरे लिये मिस्र की । 


; अं. 53 5% द 5०5% ५०५ ) 
dais od (४०% er ४४02-25 59०4 |, 
सल्तनत नहीं और येह नहरें कि मेरे नीचे बहती हैं”. तो क्‍या तुम देखते नहीं” या में. 


न 
जा EY BPE Ld & 66 25 ४, ८92% 
4५ SHI Yb OO SENS Cg i 
£" बेहतर हुँ इस से कि जलील है और बात साफ करता मा'लूम नहीं होता” तो इस पर क्यूं न डाले गए 8 
छ तमाम अम्बिया को इमामत फुरमाई, जब हुजूर नमाज्‌ से फारिगृ हुए जिब्रीले अमीन ने अर्ज किया कि ऐ सरवरे अकरम ! अपने से पहले अम्बिया 
के से दरयाफ्त फरमा लीजिये कि क्या अल्लाह तआला ने अपने सिवा किसी और की इबादत की इजाजृत दी ? हुजूर (550५2 ने है 
छ फृरमाया कि इस सुवाल की कुछ हाजत नहीं या'नी इस में कोई शक ही नहीं कि तमाम अम्बिया तौहीद की दा'वत देते आए सब ने मख्लूक परस्ती 4 
£ की मुमानअृत फुरमाई । 76 : जो हजुरते मूसा ८५:४८ की रिसालत पर दलालत करती थीं । 77 : और उन को जादू बताने लगे। 78: या'नी “ह 
८ हर एक निशानी अपनी खुसूसिय्यत में दूसरी से बढ़ी चढ़ी थी, मुराद येह है कि एक से एक आ'ला थी । 79 : कुफ्र से ईमान की तरफ़ और 
» येह अजाब कृहूत साली और तूफान व टिड्डढी वगैरा से किये गए, येह सब हज्रते मूसा +५.:१5४५६१५६५८६५८५८ की निशानियां थीं जो इन की है 
§ नुबुव्वत पर दलालत करती थीं और उन में एक से एक बुलन्दो बाला थी । 80 : अजाब देख कर हज्रते मूसा +५: 4:८ से 8 : येह ब 
€ कलिमे उन के उर्फ और मुहावरे में बहुत ता'जीमो तकरीम का था वोह आलिम व माहिर व हाजिक कामिल को जादूगर कहा करते थे और इस «& 
| का सबब येह था कि उन की नजर में जादू की बहुत अजमत थी और वोह इस को सिफते मदह समझते थे, इस लिये उन्हों ने हज्रते मूसा + 
ह ०:५5 को ब वकते इल्तिजा इस कलिमे से निदा की, कहा : 82 : वोह अृहद या तो येह है कि आप की दुआ मुस्तजाब है या नुबुव्वत या * 
८ ईमान लाने वालों और हिदायत कबूल करने वालों पर से अजाब उठा लेना । 83 : ईमान लाएंगे । चुनान्चे हज्रते मूसा +५: ने दुआ * 
£ की और उन पर से अजाब उठा लिया गया । 84 : ईमान न लाए कुफ्र पर मुसिर रहे | 85 : बहुत इफ्तिखार के साथ 86 : येह दरियाए नील “ह 
८ से निकली हुई बड़ी बड़ी नहरें थीं जो फिरऔन के कसर (महल) के नीचे जारी थीं । 87 : मेरी अजुमतो कुव्त और शानो सत्वत (शौकत) । * 
£ अल्लाह तआला की अजीब शान है ! खलीफा रशीद ने जब येह आयत पढ़ी और हुकूमते मिस्र पर फिरऔन का गुरूर देखा तो कहा कि "है 
| में वोह मिस्र अपने अदना गुलाम को दे दूंगा । चुनान्चे उन्हों ने “मिस्र” खुसैब को दे दिया जो उन का गुलाम था और वुजू कराने की खिदमत बै 
£, पर मामूर था । 88 : या'नी क्या तुम्हारे नज्दीक साबित हो गया और तुम ने समझ लिया कि मैं बेहतर हूं 89 : येह उस बे ईमान मुतकब्बिर «५ 
9 ने हज्रते मूसा ५:4 की शान में कहा । 90 : जुबान में गिरह होने की वज्ह से जो बचपन में आग मुंह में रखने से पड़ गई थी और येह $ 
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सोने के कंगन” या इस के साथ फिरिश्ते आते कि इस के पास रहते? फिर उस ने अपनी कोम को | 
: acre (६ PE 5s pH +L ., ४ ८-2८ काई 
म ड Gis CO Gn) 6; | के ४ 5 RN, 
कम अक्ल कर लिया” तो वोह उस के कहने पर चले** बेशक वोह बे हुक्म लोग थे फिर जब उन्हों ने वोह किया जिस पर हमारा गृजुब 
£ A ~ 5957० y # 3 ००० » IR 323 ५2 
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उन पर आया हम ने उन से बदला लिया तो हम ने उन सब को डुबो दिया उन्हें हम ने कर दिया अगली दास्तान और कहावत पिछलों के लिये । 
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ओर जब इब्ने मरयम को मिसाल बयान की जाए जभी तुम्हारी कोम उस से हंसने लगते हैं” ओर कहते हैं 
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क्या हमारे मा'बूद बेहतर हैं या वोह” उन्हों ने तुम से येह न कही मगर नाहक झगड़े को” बल्कि वोह हैं ही " 
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झगड़ालू लोग” वोह तो नहीं मगर एक बन्दा जिस पर हम ने एहसान फरमाया/"" और उसे हम ने बनी इसराईल के लिये र 
५ उस मल्ऊून ने झूट कहा क्यूं कि आप की दुआ से अल्लाह तआला ने ज॒बाने अक्दस की वोह गिरह जाइल कर दी थी लेकिन फिरऔनी पहले 
५ ही खयाल में थे, आगे फिर इसी फिरऔन का कलाम जिक्र फुरमाया जाता है। 9 : या'नी अगर हजरते मूसा -५:५: सच्चे हैं और अल्लाह ५, 
$ तआला ने इन को वाजिबुल इताअत सरदार बनाया है तो इन्हें सोने का कंगन क्यूं नहीं पहनाया । येह बात उस ने अपने जमाने के दस्तूर के ई 
४ मुताबिक कही कि उस जमाने में जिस किसी को सरदार बनाया जाता था उस को सोने के कंगन और सोने का तौक़ पहनाया जाता था। 92 : और ,& 
$ इस के सिद्क की गवाही देते । 93 : उन जाहिलों की अक्ल खब्तु (खराब) कर दी उन्हें बहला फुसला लिया 94 : और हजूरते मूसा € 
5.:। ५:८ की तक्जीब करने लगे 95 : कि बा'द वाले उन के हाल से नसीहत व इत्रत हासिल करें । 96 शाने नुजूल : जब सय्यिदे आलम अ 
? ८5५८५5३५५. ने कुरैश के सामने येह आयत “६&# ५-० ५ ५5 ॐ ४34८ ५५” पढ़ी जिस के मा'ना येह हैं कि मुश्रिकीन ! तुम और 
है जो चीज अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो सब जहन्नम का ईंधन है | येह सुन कर मुश्रिकीन को बहुत गुस्सा आया और इन्ने जिबा'रा कहने है 
` लगा: या मुहम्मद ! (५८५५६०५.०५५-८) कया येह खास हमारे और हमारे मा'बूदों ही के लिये है या हर उम्मत व गुरौह के लिये ? सय्यिदे अं 
£ आलम ^६८४५५५५५०५५-- ने फृरमाया कि येह तुम्हारे और तुम्हारे मा'बूदों के लिये भौ है और सब उम्मतों के लिये भी । इस पर उस ने कहा कै 
कि आप के नज्दीक ईसा बिन मरयम नबी हैं और आप उन की और उन की वालिदा की ता'रीफ करते हैं और आप को मा'लूम है कि नसारा "३ 
# इन दोनों को पूजते हैं और हज॒रते उजैर और फिरिश्ते भी पूजे जाते हैं या'नी यहूद वगैरा उन को पूजते हैं तो अगर येह हजुरात (८/5८८८) छ 
५ जहन्मम में हों तो हम राजी हैं कि हम और हमारे मा'बूद भी उन के साथ हों और येह कह कर कुफ्फार खूब हंसे, इस पर येह आयत अल्नाह ०४ 
छ तआला ने नाजिल फुरमाई : “८८ ६४ 534° ८.८५ ६६४३ ८-६५ ८ 6" और येह आयत नाजिल हुई : “5... ८ ८०५४५; ” अ 
४ जिस का मतलब येह है कि जब इन्ने जिबा'रा ने अपने मा'बूदों के लिये हज्रते ईसा बिन मरयम की मिसाल बयान की और सय्यिदे आलम ४ 
$ 5%५%/.४ से मुजादला किया कि नसारा उन्हें पूजते हैं तो कुरैश उस की इस बात पर हंसने लगे । 97 : या'नी हज्रते ईसा -५:१५:८ कछ 
छ । मतलब येह था कि आप के नज्दीक हज्रते ईसा »४</ ५८८ बेहतर हैं तो अगर (३८८८) वोह जहन्नम में हुए तो हमारे मा'बूद या'नी बुत & 
* भी हुवा करें कुछ परवाह नहीं, इस पर अल्लाह तआला फरमाता है: 98 : येह जानते हुए कि वोह जो कुछ कह रहे हैं बातिल है और आयए करीमा * 
ह "3 ८ 63/८ ७३८55!" (बेशक तुम और जो कुछ अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो) से सिर्फ बुत मुराद हैं, हज्रते ईसा व हज्रते उजैर के 
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न , अजीब नमूना बनाया"! और अगर हम चाहते तो! जुमीन में तुम्हारे बदले फिरिश्ते 





जब ईसा रोशन निशानियां !” लाया उस ने फरमाया में तुम्हारे पास हिक्मत ले कर आया! और इस लिये में तुम से बयान कर दूं 


COU sa sas OAKS LX 


हैः हे ह बा'ज्‌ वोह बातें जिन में तुम इख्तिलाफ रखते हो! तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो बेशक अल्लाह 


(22६७2: Ess! ४५३३:5५४५ 


मेरा रब और तुम्हारा रब तो उसे पूणो येह सीधी राह है" फिर वोह | 








OAPI EEE 05028 vee 


E, ६ गुरोह आपस में मुख्तलिफ हो गए!" तो जालिमों की खराबी है”? एक दर्दनाक दिन के अजाब से! ४ 


22680872 570 
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& काहे के इन्तिजार में हैं मगर कियामत के कि उन पर अचानक आ जाए और उने ख़बर न ह 
ड # और मलाएका कोई मुराद नहीं लिये जा सकते । इन्ने जिबा'रा अरब था आरबी जुबान का जानने वाला था, येह उस को खूब मा'लूम ४ 
उ था कि "6३५८१५ में जो “८” है इस के मा'ना चीज के हैं, इस से गैर जृबील ड़कूल मुराद होते हैं लेकिन बा वुजूद इस के उस का 
शिकव जबाने आरब के उसूल से जाहिल बन कर हज्रते ईसा और हजूरते उजैर और मलाएका को इस में दाखिल करना कठ हुज्जती और जहल * 
हि परवरी है। 99 : बातिल के दरपै होने वाले । अब हजरते ईसा #५.:५५४५-॥ ८ की निस्बत इशांद फूरमाया जाता है : ।00 : नुबुव्वत अता & 


फुरमा कर । 0! : अपनी कुदरत का कि बिगैर बाप के पैदा किया । 02 : ऐ अहले मक्का ! हम तुम्हें हलाक कर देते और 03 : जो हमारी 


६, इबादत व इताअृत करते । 04 ¦ या'नी हजृरते ईसा ५:५८ का आस्मान से उतरना अृलामाते कियामत में से है। 05 : या'नी मेरी 9 


है के „ हिदायत व शरीअत का इत्तिबाअ्‌ करना । 06 : शरीअत के इत्तिबाअ्‌ या कियामत के यकीन या दीने इलाही पर काइम रहने से । 07 : या'नी 


र मो'जिजात 08 : या'नी नुबुव्वत और इन्जीली अहकाम । ।09 : तौरैत के अहकाम में से | 0 : हजुरते ईसा »४.:) ५: का कलामे मुबारक छ 
छि तमाम हो चुका, आगे नसरानियों के शिर्को का बयान फुरमाया जाता है 77! : हजूरते ईसा ०५:५८ के बा'द उन में से किसी ने कहा & 


है) कि ईसा खुदा थे । किसी ने कहा : खुदा के बेटे । किसी ने कहा : तीन में के तीसरे । गरजु नसरानी फिके फिकें हो गए : या'कूबी, नुस्तूरी 
सनक + मल्कानी, शम्ऊूनी । ।2 : जिन्हों ने हज्रते ईसा -५.:) ८ के बारे में कुफ्र की बातें कहीं ।।3 : या'नी रोजे कियामत के । 
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40 SCS EST OOH Ss र 
0 ऐ मेरे बन्दो आज न तुम पर खौफ न तुम को गुम हो वोह जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और ५ 
गज १४१११ ४०९ & क 
हा 
हैः के उन पर होगा सोने के पियालों जामों का र उस में जो (४ 
१ ठि 22 वन 

tw sls ol ६४ 340% | PAS BD 23 Ys द , 

। 

; 





# वि क तुम वारिस किये गए अपने आ'माल से तुम्हरे लिये इस में बहुत मेवे हैं. 





pil ioe irr 2 7 ¥i : 
¢ +” (3 ८2.9 > w ® or > (2 ~” २ ० | शर 
(20७3 (९५ eR 3 हक |, GT) 6 | ड 5 
£* कि उन में से खाओ!!! बेशक मुजरिम!* जहननम के अजाब में हमेशा रहने वाले हें 
हा a DESIR (५५ हक ही 9,29 2/२१३” ५६ i कैः 


है वोह कभी उन पर से हलका न पड़ेगा और वोह उस में बे आस रहेंगे? ओर हम ने उन पर कुछ जुल्म न किया हां वोह खुद ही ५ । 
& ॥।4 : या'नी दीनी दोस्ती और वोह महब्बत जो अल्लाह़ तआला के लिये है बाकी रहेगी । हजरत अलिय्ये मुर्तजा ५८५०५८४ से इस थै 
४. आयत की तफ्सीर में मरवी है आप ने फरमाया : दो दोस्त मोमिन और दो दोस्त काफिर, मोमिन दोस्तों में एक मर जाता है तो बारगाहे इलाही «8. 
के में अर्ज करता है: या रब ! फुलां मुझे तेरी और तेरे रसूल की फरमां बरदारी का और नेकी करने का हुक्म करता था और मुझे बुराई से रोकता # 
छ, था और खबर देता था कि मुझे तेरे हुजूर हाजिर होना है, या रब ! उस को मेरे बा'द गुमराह न कर और उस को हिदायत दे जैसी मेरी हिदायत ७४ 
ककर फरमाई और उस का इक्राम कर जैसा मेरा इक्राम फरमाया । जब उस का मोमिन दोस्त मर जाता है तो अल्ला तआला दोनों को जम्अ करता & 
छ हे और फरमाता है कि तुम में हर एक दूसरे की ता'रीफ करे तो हर एक कहता है कि येह अच्छा भाई है, अच्छा दोस्त है, अच्छा रफीक है और ७४ 
$ दो काफिर दोस्तों में से जब एक मर जाता है तो दुआ करता है: या रब ! फुलां मुझे तेरी और तेरे रसूल की फरमां बरदारी से मन्अ करता 
छ था और बदी का हुक्म देता था, नेकी से रोकता था और खबर देता था कि मुझे तेरे हुजूर हाजिर होना नहीं, तो अल्लाह तआला फरमाता अ 
बह हे कि तुम में से हर एक दूसरे की ता'रीफ करे, तो उन में से एक दूसरे को कहता है : बुरा भाई, बुरा दोस्त, बुरा रफीक । 5 : या'नी जन्नत $ 
& में तुम्हारा इकराम होगा ने'मतें दी जाएंगी ऐसे खुश किये जाओगे कि तुम्हारे चेहरों पर खुशी के आसार नुमूदार होंगे । 6 : अन्वाओ अक्साम # 
0 की ने'मतें । ।7 : जन्नती दरख़्त समर दार सदा बहार हैं उन की जैबो जीनत में फूर्क नहीं आता । हदीस शरीफ में है कि अगर कोई उन से अप 
& एक फल लेगा तो दरख्त में उस की जगह दो फल नुमूदार हो जाएंगे । 78 : या'नी काफिर ॥9 : रहमत की उम्मीद भी न होगी । रे 
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र वोह पुकारेंगे” ऐ मालिक तेरा रब हमें तमाम कर चुके? वोह फरमाएगा” तुम्हें «है 
+ ys) 


Wes F 


४७ OOS 










i हे कह hE bsp} 54/226 . न 
बल ४ १०२७. 2) re ०५ a, 
2 और उन की मश्वरत नहीं सुनते हां क्यूं नही!” और हमारे फिरिशते उन के पास लिख रहे हैं तुम फरमाओ ब फूर्ज मुहाल «ह 
ङ c नका कष म 
~ + व पक, Git ५७ ~~ | > » ~ 5 उ ही. Ce 
SD se PU Ce 0०४५-४४ /३| ७६ ws Cy 





रहमान के कोई बच्चा होता तो सब से पहले में पूजताण याको है आस्मानों और जमीन क 


f १००८ “ ots +572} 24% Ls &2“2?, ५७५ 7 «5? , 
fe ls 9) ३० 9 BUS ८० ०००८: Ss vol, 


` के रब को अर्श के रब को उन बातो से जो येह बनाते हैं! तो तुम उन्हें छोड़ी कि बेहूदा बातें करें और खेलें 52 जी 











द 4] भः $ {9 ® / 59759 99757 \ > | क 
CNG ss oO | 
g ' यहां तक कि अपने उस दिन को पाएं जिस का उन से वादा है और वोही आसमान वालों का खुदा और ' ¢ ; 


री : त A 5 5] 5४ i LTE DS SPH 545 
40 ०८/50/5७४2 -० ७०० ५०५ 2) 2/* 3 


4 जमीन वालों का खुदा* और वोही हिक्मत व इल्म वाला है और बड़ी बरकत वाला है वोह कि उसी के लिये है सल्तनत 


& ।20 : कि सरकशी व ना फरमानी कर के इस हाल को पहुंचे | ।2। : जहन्नम के दारोगा को कि 22 : या'नी मौत दे दे। मालिक से दरख्वास्त 65 


® जानते हैं, हम से कुछ नहीं छुप सकता । ।30 : लेकिन उस के बच्चा नहीं और उस के लिये औलाद मुहाल है, येह नफिये वलद में मुबालगा है। शि 
# शाने नुज़ूल : नज्र बिन हारिस ने कहा था कि फिरिश्ते खुदा की बेटियां हैं, इस पर येह आयत नाजिल हुई तो नज्र कहने लगा : देखते हो कुरआन बु 


क्वै में मेरी तस्दीक आ गई | वलीद ने कहा कि तेरी तस्दीक नहीं हुई बल्कि येह फरमाया गया कि रहमान के वलद नहीं है और में अहले मक्का जहर 
ह में से पहला मुवहिहद हूं उस से वलद की नफी करने वाला । इस के बा'द अल्लाह तबारक व तआला की तन्जीह (पाकी) का बयान है। क 

60 ।3। : और उस के लिये औलाद करार देते हैं । ।32 : या'नी जिस लग्व व बातिल में हैं उसी में पड़े रहें । ।33 : जिस में अजाब किये जाएंगे है 
® और वोह रोजे कियामत है। 34 : या'नी वोही मा'बूद है, आस्मान व जुमीन में उसी की इबादत की जाती है, उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं। बँ 
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४. करेंगे कि वोह अल्लाह तबारक व तआला से उन की मौत की दुआ करे । 23 : हजार बरस बा'द । ।24 : अजाब में हमेशा, कभी इस से क 
रिहाई न पाओगे न मौत से न और किसी तरह, इस के बा'द अल्लाह तआला अहले मक्का से खिताब फरमाता है 25 : अपने रसूलों की शी 
छ, मा"रिफृत | 26 : या'नी कुफ्फारे मक्का ने 27 : नबिय्ये करीम (5:0४ ९३४ के साथ मक्र करने और फरेब से ईजा पहुंचाने का और « 0. 
ब्रह दर हकीकत ऐसा ही था कि कुरैश दारुनदवा में जम्अ हो कर हुजूर सय्यिदे आलम 59:06 की ईजा रसानी के लिये हीले सोचते क 
छ थे । 28 : उन के इस मक्रो फरेब का बदला जिस का अन्जाम उन की हलाकत है । 29 : हम जरूर सुनते हैं और पोशीदा जाहिर हर बात ई 2, 


iE Yop) 


Mapasasdetpapaipetetp pi 
* । है| 4-558॥५५5205:27४८८५) <0 25५७८ 2-८० ४ 


८3८. 2? 29५ (६ 


OOH YAN OAS CONROE 


£5 ८5५५ 59२/54 > कक 
“००5 (+४॥४० हे 


तो उन से दर गुजर करो! और फरमाओ बस सलाम है!“ कि आगे जान जाएंगे!“ 


Fr bes DErE yr DEn us » | 














हे पे सूरए दुखान मक्किय्या है, इस में उन्सठ आयतें और तीन रुकूअ हैं कप 
! र 5 | (न Es शा | 5 फ 
2722 sealant | 
। हे अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! > 
is a ५६: 3 + 
i द i | के ¢ (%| + EA wl a 32 Af हि | (+) C) Cr) | ७] | | न | 
हैः कुसम उस रोशन किताब की बेशक हम ने उसे बरकत वाली रात में उतारा' बेशक हम $ 
a ६ | Ee » RE 5% 9| ब 
o/ (3 k (६ + 52 & 3 8 ५७ ~? 5} 


° डर सुनाने वाले हैँ उस में बांट दिया जाता हे हर हिक्मत वाला कामम हमारे पास के हुक्म से बेशक * 
& ।35 : या'नी तौहीदे इलाही की । 36 : इस का कि अल्लाह उन का रब है, ऐसे मकबूल बन्दे ईमानदारों की शफाअत करेंगे । 37 : या'नी 
० मुश्रिकीन से । 38 : और अल्लाह तआला के खालिके आलम होने का इकरार करेंगे । ।39 : और बा वुजूद इस इकरार के उस की तौहीद + 
छ व इबादत से फिरते हैं । 40 : सय्यिदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ६८४५५६०५७४५१. 4 : अल्लाह तबारक व तआला का हुजूर सय्यिदे : 
£. आलम ८५५५५७5५१. के कौले मुबारक की कसम फरमाना हुजूर के इकराम और हुजूर की दुआ व इल्तिजा के एहतिराम का इज्हार “है. 
ए है। 42 : और उन्हें छोड़ दो 43 : येह सलामे मुतारकत है, इस के मा'ना येह हैं कि हम तुम्हें छोड़ते हैं और तुम से अम्न में रहना चाहते 
€ हें (०५०५ > 0» ४५४9 ।44 : अपना अन्जामे कार । । : सूरए दुखान मविकय्या है इस में तीन रुकूअ और सत्तावन या उन्सठ आयतें “हैँ 

और तीन सो छियालीस कलिमे और एक हजार चार सो इक्तीस हर्फ हैं । 2 : या'नी कुरआने पाक की जो हलाल व हराम वगैरा अहकाम बै 

“ का बयान फृरमाने वाला है। 3 : इस रात से या शबे कृद्र मुराद है या शबे बराअत, इस शब में कुरआने पाक बि तमामिही लौहे महफूज से ० 
& आस्माने दुन्या की तरफ उतारा गया फिर वहां से हज॒रते जिब्रील तेईस साल के अर्से में थोड़ा थोड़ा ले कर नाजिल हुए, इस शब को शबे मुबारका श 
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शक में पड़े खेल रहे तो तुम उस दिन के मुन्तजिर रहो जब आस्मान एक जाहिर धुआं लाएगा र 





जि |[£ 5 (४2 न (6 ८3 2५ फ 
fe CDS Lori (0७४४ ५०००० WE | sh 
कि लोगों को ढांप लेगा” येह है दर्दनाक अ॒जाब उस दिन कहेंगे ऐ हमारे रब हम पर से अजाब खोल दे हम 





+ लिए, हट ie 3२? ७८५, 2 है हु 
४5 आउं॥५56 0 66:24०६००१/७५५०-८।:/४ * 
उस से रूगर्दा हुए और बोले सिखाया हुवा दीवाना है. हम कुछ दिनों को अजाब खोले देते हैं तुम फिर (है 
$ इस लिये फरमाया गया कि इस में कुरआने पाक नाजिल हुवा और हमेशा इस शब में खैरो बरकत नाजिल होती है, दुआएं कबूल की जाती 
छ, हें | 4: अपने अजाब का । 5: साल भर के अरजाक व आजाल (अम्बात) व अहकाम । 6 : अपने रसूल खातमुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा छ 
बव ,.5०८.५८५५।.८ और इन से पहले अम्बिया को । 7 : कि वोह आस्मान व जमीन का रब है तो यकीन करो कि मुहम्मद मुस्तफा * 
है 5५:८४. उस के रसूल हैं । 8 : उन का इकरार इल्मो यकीन से नहीं बल्कि उन की बात में हंसी और तमस्खुर शामिल है और वोह क 
» आप के साथ इस्तिहजा करते हैं तो रसूले करीम “4४0४४ ने उन पर दुआ की, कि या रब ! इन्हें ऐसी हफ्त सालह कृहूत्‌ की मुसीबत "कै 
& में मुब्तला कर जैसे सात साल का कृहूत्‌ हजूरते यूसुफ ५:५८ के जमाने में भेजा था । येह दुआ मुस्तजाब हुई और हुजूर सय्यिदे आलम # 
4 
Cs 
4 
Cs 
Cs 





छ ८४५६८54 से इर्शाद फरमाया गया 9 : चुनान्वे कुरैश पर कृहूत्‌ साली आई और यहां तक इस की शिद्दत हुई कि वोह लोग मुर्दार खा 
क्व गए और भूक से इस हाल को पहुंच गए कि जब ऊपर को नजर उठाते आस्मान की त्रफ देखते तो उन को धूआं ही धूआं मा'लूम होता या'नी वी 
मै जो'फ से निगाहों में खीरगी (धुंदलाहट) आ गई थी और कृहूत्‌ से जमीन खुश्क हो गई खाक उड्ने लगी गुबार ने हवा को मुकददर (मैला) क 
९ ˆ कर दिया। इस आयत की तफ्सीर में एक कौल येह भी है कि धूएं से मुराद वोह धूआं है जो आलामाते कयामत में से है और करीबे कियामत ; 4 

$ जाहिर होगा, मशरिको मगृरिब उस से भर जाएंगे, चालीस रोजो शब रहेगा, मोमिन की हालत तो उस से ऐसी हो जाएगी जैसे जुकाम हो जाए # C र 
छु और काफिर मदहोश होंगे । उन के नथनों और कानों और बदन के सूराखों से धूआं निकलेगा । 0 : और तेरे नबी ४550४ की | ग 
क्वै तस्दीक करते हैं । । : या'नी इस हालत में वोह कैसे नसीहत मानेंगे 2 : और मो'जिजाते जाहिरात और आयाते बय्यिनात पेश वह 
3 फुरमा चुका । ।3 : जिस को वहूय की गृशी तारी होने के वक्त जिन्नात येह कलिमात तल्कीन कर जाते हैं । (,४ 4५८) 2 
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वोही करोगे जिस दिन हम सब से बड़ी पकड़ पकड़ेंगे: बेशक हम बदला लेने वाले हैं र बेशक 


SPAT ४ ७० 53753 (६ 5725+ a5 (5 
IS ie Lobes १० +20 9 न 


















, तुम्हारे पास एक रोशन सनद लाता हूँ" पनाह लेता हूं अपने रब और तुम्हारे रब की इस से कि तुम मुझे संगसार करो! 
| 0, TAIT ८ | | 
र अगर तुम मेरा यकीन न लाओ तो मुझ से कनारे हो जाओ” तो उस ने अपने रब से दुआ की कि येह 
अ) „ क i हे 
C30 0], 
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40 खुला छोड़ दे बेशक वोह लश्कर डुबोया जाएगा कितने छोड़ गए बाग और चश्मे और ^ ह 


i G3 RT| Fs | > कटी नल 
ESN ROSA TES (४2० SE) sh 
* खेत और उम्दा मकानात और ने'मतें जिन में फारिगुल बाल थे हम ने यूंही किया और “ह 
$ ।4 : जिस कुफ्र में थे उसी की त्रफ लौटोगे, चुनान्चे ऐसा ही हुवा, अब फरमाया जाता है कि उस दिन को याद करो 5 : उस दिन से मुराद 
& रोजे कियामत है या रोजे बद्र । ।6 : या'नी हज्रते मूसा ५:4: । ॥7 : या'नी बनी इसराईल को मेरे हवाले कर दो और जो शिद्दतें और , 
क्र? सख्तियां उन पर करते हो उस से रिहाई दो । 8 ; अपने सिदके नुबुव्वत व रिसालत की, जब हजुरते मूसा 2५.4८ ने येह फरमाया तो ई 
ह फिरऔनियों ने आप को कत्ल की धम्की दी और कहा कि हम तुम्हें संगसार कर देंगे तो आप ने फ़रमाया 9 : या'नी मेरा तवक्कुल व ए'तिमाद क्क 
न ˆ उस पर है, मुझे तुम्हारी धम्की की कुछ परवा नहीं अल्लाह तआला मेरा बचाने वाला है। 20 : मेरी इजा के दरपै न हो, उन्हों ने इस को भी * 
छ न माना । 2। : या'नी बनी इसराईल 22 : या'नी फिरऔन मअ अपने लश्करों के तुम्हारे दरपै होगा । चुनान्चे हज्रते मूसा ५:4 रवाना ब 





है ५. हुए और दरिया पर पहुंच कर आप ने असा मारा, उस में बारह रस्ते खुश्क पैदा हो गए, आप मअ बनी इसराईल के दरिया में से गुजर गए, ४ 
& पीछे फिरओन और उस का लश्कर आ रहा था आप ने चाहा कि फिर असा मार कर दरिया को मिला दें ताकि फिरऔन उस में से गुजुर न * 
& सके तो आप को हुक्म हुवा 23 : ताकि फिरऔनी उन रास्तों से दरिया में दाखिल हो जाएं । 24 : जरते मूसा »४५:£« को इत्मीनान हो गया अ 

९ और फिरऔन और उस के लश्कर दरिया में गृर्क हो गए और उन का तमाम मालो मताअ और सामान यहीं रह गया । 25: आरास्ता पैरास्ता “ह 
& मुजृय्यन । 26 ¦ ऐश करते इतराते । रे 
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SUP SSeS OK Oye | 
ह उन का वारिस दूसरी कौम को कर दिया? तो उन पर आस्मान जुमीन न रोए? उन्हें * 4 
ज y (2७४ > र | 5] | | 5९० कर ५ ट > Nw & x). & 
€. मोहलत न दी गई” र बेशक हम ने बनी इसराईल को जिल्लत के अजाब से नजात बख्शी? ह 
का काक नक क का 
de है 5% 5+ 9 
। ५७०५ © On WG 645 | 5 
६ फिरऔन से बेशक वोह मुतकब्बिर हद से बढ़ने वालों में से था र बेशक हम ने उन्हें! (हे 
; 


fp CORPSES OES, 


दानिस्ता चुन लिया उस जमाने वालों से हम ने उन्हें वोह निशानियां अता फुरमाई जिन में सरीह इन्आम था? बेशक ' 








न > 2» 22S 

Fe OCP gS ESOS SY BO COPA se, 
१, येह कहते हैं वोह तो नहीं मगर हमारा एक दफुआ का मरना हम उठाए न जाएंगे5 चह 
ब्र | „ 5 ie 225 2 (2% 59 $ 5२२१ F] न 
Se CES (५०.० 92) 9 ened | 
है” तो हमारे बाप दादा को ले आओ आगर तुम सच्चे हो“ क्या वोह बेहतर हैं? या तुब्बअ की कोम और जो ह 
| 





है उन से पहले थे हम ने उन्हें हलाक कर दिया“ बेशक वोह मुजरिम लोग थे और हम ने न बनाए १ 
£ 27 : या'नी बनी इसराईल को जो न उन के हम मजुहब थे न रिश्तेदार न दोस्त । 28 : क्यूं कि वोह ईमानदार न थे और ईमानदार जब मरता जज 
» है तो उस पर आस्मान व जुमीन चालीस रोज तक रोते हैं जैसा कि तिरमिजी की हदीस में है, मुजाहिद से कहा गया कि क्या मोमिन की मौत ५४ 
& पर आस्मान व जमीन रोते हैं ? फरमाया : जुमीन क्यूं न रोए उस बन्दे पर जो जुमीन को अपने रुकूअ्‌ व सुजूद से आबाद रखता था और क 
६, आस्मान क्यूं न रोए उस बन्दे पर जिस की तस्बीह व तक्बीर आस्मान में पहुंचती थी। हसन का कौल है कि मोमिन की मौत पर आस्मान वाले 4 
है ओर जमीन वाले रोते हैं । 29 : तौबा वगैरा के लिये अजाब में गिरिफ्तार करने के बा'द । 30 : या'नी गुलामी और शाक्का खिदमतों और # 
&, मेहनतों से और औलाद के कत्ल किये जाने से जो उन्हें पहुंचता था 3। : या'नी बनी इसराईल को 32 : कि उन के लिये दरिया में खुश्क रस्ते ,& 
क्र बनाए, अब्र को साएबान किया, मन्न व सल्वा उतारा, इस के इलावा और ने'मतें दीं । 33 : कुफ्फारे मक्का 34 : या'नी इस जिन्दगानी के बा'द # 
छ सिवाए एक मौत के हमारे लिये और कोई हाल बाकी नहीं, इस से उन का मकसूद बआूस या'नी मौत के बा'द जिन्दा किये जाने का इन्कार करना अट 
क्व था जिस को अगले जुम्ले में वाजेह कर दिया । (»/) 35 : बा'दे मौत जिन्दा कर के । 36 : इस बात में कि हम बा'द मरने के जिन्दा कर के $ 
ह उठाए जाएंगे । कुफ्फारे मक्का ने येह सुवाल किया था कि कुसय बिन किलाब को जिन्दा कर दो अगर मौत के बा'द किसी का जिन्दा होना द 
* मुम्किन हो और येह उन की जाहिलाना बात थी क्यूं कि जिस काम के लिये वक्त मुअय्यन हो उस का उस वक्त से कुबल वुजूद में न आना * 
ह उस के ना मुम्किन होने की दलील नहीं होता और न उस का इन्कार सहीह होता है, अगर कोई शख्स किसी नए जमे हुए दरख्त या पौदे ऋ 4 
“र को कहे कि इस में से अब फल निकालो वरना हम नहीं मानेंगे कि इस दरख्त से फल निकल सकता है तो उस को जाहिल करार दिया $ 
है जाएगा और उस का इन्कार महज्‌ हुमुक (बे वुकूफी) या मुकाबरह होगा । 37 : या'नी कुफ्फारे मक्का जोर व कुव्वत में 38 : तुब्बए क 
९° हिम्यरी बादशाहे यमन साहिबे ईमान थे और उन की कोम काफिर थी जो निहायत कृवी जोरआवर और कसीरत्ता'दाद थी । 39: काफिर “है” 
£ उम्मतों में से 40 : उन के कुफ्र के बाइस । 4। : काफिर मुन्किरे बझूस । ग 
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आस्मान और जमीन और जो कुछ उन के दरमियान हे खेल के तौर पर? हम ने उन्हें न बनाया मगर हक के साथ” "है 














| 
Me ५ >239 Zs 75 36 3 दूर ~” LE CES ei i) के 
|) x eles) OO (४४ {5 IS 
b लेकिन उन में अक्सर जानते नहीँ“ बेशक फैसले का दिन* उन सब को मीआद हे * 4 
है हि क हा मक आ हे हो कह हे 
की |” “5” 0 ह ४2 2 20/06 [ 545 53” 5+? 5” | क 
(PCY | CC) 9 [= & 2S )० 4 
ह जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम न आएगा“ और न उन की मदद होगी” मगर जिस पर अल्लाह ,# 
Y ° Te का आ | न 
RAC ~” है ४ 22 byd . 
ka ५ रहम करे बेशक वोही इज्जुत वाला मेहरबान है बेशक थोहड का पेड” गुनहगारों , 





Ee 730७ Opel CG DE Sr, 





> ह की खूराक है" गले हुए तांबे की त्रह पेटों में जोश मारे जैसा खौलता पानी जोश मारे उसे पकडी की 
है | ४23 | | | व 
# 5 ५०००१ F/O sie (2 eo ) 


* ठीक भड़क्ती आग की त्रफ ब जोर घसीटते ले जाओ फिर उस के सर के ऊपर खौलते पानी का 








: AD oA ह 
SS EBERT) BS Orel ह. 
/ के ` अजाब डालो चख हां हां तू ही बड़ा इज्जत वाला करम वाला है. बेशक येह है वोह जिस में तुम ` ; 
भ्ल 23 6 ® [९ ८४35५ 3 2५०2५० $ 
| CD ® , हे ५) CS Lal i | (020) Re, 
श शुबा करते थे बेशक डर वाले अमान की जगह में हैं बागों और चश्मों में नह 


£ 42 : अगर मरने के बा'द उठना और हिसाब व सवाब न हो तो खूल्क की पैदाइश महज्‌ फना के लिये होगी और येह अबस व लअब है, तो छ च 
४. इस दलील से साबित हुवा कि इस दुन्यवी जिन्दगी के बा'द उस्ट्रवी जिन्दगी जरूर है जिस में हिसाब व जजा हो। 43 : कि ताअत पर सवाब , 4 
कह दें और मा'सियत पर अजाब करें| 44 : कि पैदा करने की हिक्मत येह है और हकीम का फे'ल अबस नहीं होता । 45 : या'नी रोजे कियामत ई 
& जिस में अल्ला तबारक व तआला अपने बन्दों में फैसला फरमाएगा । 46 : और कराबत व महब्बत नपअ न देगी । 47 : या'नी काफिरों हट 
ba ˆ की । 48: या'नी सिवाए मोमिनीन के कि वोह ब इज्ने इलाही एक दूसरे की शफाअत करेंगे । (/*) 49 : थोहड़ एक खुबीस निहायत कड़वा * 
| दरख्त है जो अहले जहन्नम की खूराक होगा । हदीस शरीफ में है कि अगर एक कत्रा उस थोहड़ का दुन्या में टपका दिया जाए तो अहले श 
» टुन्या की जिन्दगानी खुराब हो जाए। 50 : अबू जहल की और उस के साथियों की जो बड़े गुनहगार हैं । 5। : जहन्नम के फिरिश्तों को हुक्म 
र दिया जाएगा कि 52 : या'नी गुनहगार को 53 : और उस वक्त दोजुखी से कहा जाएगा कि 54 : इस अजाब को। 55 : मलाएका येह कलिमा £ 
+ इहानत और तज्लील के लिये कहेंगे क्यूं कि अबू जहल कहा करता था कि “बत्हा” में मैं बड़ा इज्जृत वाला करम वाला हूं, उस को अजाब + 
क्व? के वक्त येह ता'ना दिया जाएगा और कुफ्फार से येह भी कहा जाएगा कि 56 : अजाब जो तुम देखते हो । 57 : और उस पर ईमान नहीं लाते * 
& थे । इस के बा'द परहेज गारों का जिक्र फरमाया जाता है । 58 : जहां कोई खौफ नहीं । रे 
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कह पहनेंगे करेब और कनादीजः आमने सामने" यूंही है ओर हम ने उन्हें बियाह दिया ९% 
; ८ | 





० 3652 २” 2 >+ (६2४ ~ 5357 
65320 BEARS BO Oi Py 
४. निहायत सियाह ओर रोशन बड़ी आंखों वालियों से उस में हर किस्म का मेवा मांगेंगे“! अम्न व अमान से उस में पहली 
Ge Sas ५ iT (c ५०५० ६८४ हर 
hss © od ०0955 OSYSSAY ४७३५ 


‰@ मोत के सिवा“ फिर मौत न चखेंगे और अल्लाह ने उन्हें आग के अजाब से बचा लिया“ तुम्हारे 





इ) प क क तल जलन ननन_____्ज___न नल ल्जनलललनलनललजलतछऋ ला लजल न जनजनन_ललत जज 5 he, 
है ५६० LD «5७ ($ (६ 93।\७~ै 3 i : | 5) ) b El 6 , ५ 
है, 09 (४३०४ |) VO 

Ce F, 3 Pd 3 5 (६ न fF Td ~ फन 

० क्र (*) ५, 
ट Ded Joc TSS 

ही ठ छ 
f 3 ४ 

हु ५ हु ५ 0.१५ 

है सूरए जासियह मक्किय्या है, इस में सैंतीस आयतें और चार रुकूअ हैं 
ः Oe > 5) ~ CECI ै 

' अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहूम वाला! «५ 
क र 
पक 2९ 22059 27१ | 
| SOOO Ys 





६° ओर जमीन में निशानियां हैं ईमान वालों के लियेः और तुम्हारी पैदाइश में” और जो जो जानवर वोह फेलाता है * 
& 59 : या'नी रेशम के बारीक व दबीजु लिबास । 60 : कि किसी की पुश्त किसी की तरफ न हो । 6। : या'नी जन्नत में अपने जन्नती खादिमों & 
४ को मेवे हाजिर करने का हुक्म देंगे 62 : कि किसी किस्म का अन्देशा ही न होगा न मेवे के कम होने का न खृत्म हो जाने का न जरर करने का x. 
है न और कोई । 63 : जो दुन्या में हो चुकी 64 : उस से नजात आता फरमाई । 65 : या'नी आरबी में 66: और नसीहत कबूल करें और ईमान क 
+ लाएं, लेकिन लाएंगे नहीं । 67 : उन के हलाक व अृजाब का । 68 : तुम्हारी मौत के । (८४६८५ ४ ३ १५ ४६ \। १.७ 2) । : येह सूरए आर 
क्व जासियह है, इस का नाम सूरए शरीअह भी है, येह सूरत मक्किय्या है सिवाए आयत "3५ । 4 ८५. ॐ” के । इस सूरत में चार रुकूअ्‌, कछ 
& सेंतीस आयतें, चार सो अठासी कलिमे, दो हजार एक सो इक्यानवे हर्फ हैं । 2 : अल्लाह तआला की कुदरत और उस की वहदानिय्यत # 
क पर दलालत करने वाली । 3 : या'नी तुम्हारी पैदाइश में भी उस की कुदरत व हिक्मत की निशानियां हैं कि नुत्फे को खून बनाता है, खून को % 
ह बस्ता (जम्भृ हुवा) करता है, खूने बस्ता को गोश्त पारा (गोश्त का टुकड़ा) यहां तक कि पूरा इन्सान बना देता है । रे 


टैब हु £ हा ०c छि 5 छ Er er ह 
° 0 ० ( © 0, © 0, £ 5 & i ० 
[बि 5 co ब Chats 
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इन में निशानियां हैं यकीन वालों के लिये और रात और दिन की तब्दीलियों मे“ और इस में कि अल्लाह - 


32% » 92“ % 542 Cr ०० दै ७ > [| 6 
Fe SGV YsgE EGI OP Hel Ol 


ने आसमान से रोजी का सबब मींह उतारा तो उस से जमीन को उस के मरे पीछे जिन्दा किया ओर हवाओं को 


न SUS 3 ~ Fs । Fr र 
® ह में” निशानियां हैं अक्ल मन्दों के लिये येह अल्लाह की आयते हैं कि हम तुम पर हक के साथ «५ 
३ | ` by हु 


soos isis SG FV 


पढ़ते हैं फिर अल्लाड़ और उस की आयतों को छोड़ कर कौन सी बात पर ईमान लाएंगे खराबी है हर बड़े 
भ ir 26 AE 5p? he 3» on b+ * | 2 “5८ है ड) i न 


 बोहतान हाए गुनहगार के लिये” अल्लाह की आयतों को सुनता है कि उस पर पढ़ी जाती हैं फिर हट पर जमता हैं गुरूर करतार गोया न 




















बट शक 4725474 Wen 92 2” | कः 
बट ह NYY «यु +| 4 
£ उन्हें सुना ही नहीं तो उसे खुश खबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की और जब हमारी आयतों में से किसी पर इत्तिलाझ पाए उस की 
द काच 
लर ०१2 ८2४८८ 3 3 be ~ 26 22 2 | Oe 
CY ४३६०७ ५५७१० ८४७३५० ००४५-०९ | 





हंसी बनाता है उन के लिये खारी का अजाब उन के पीछे जहन्नम है? और उन्हें कुछ काम १ 


5 5२५ 5 [| ~ 27+ नल 
5 css CO Cows 


देगा उन का कमाया हुवा" और न वोह जो अल्लाह के सिवा हिमायती ठहरा रखे थे! और उन के लिये + 





ल 2 9५४ ०४ 5 Ee 357 & ~ प 
BPS Ces GBS Obs ONS 
b ऐप बड़ा अजाब है येह! राह दिखाना है और जिन्हों ने अपने रब कौ आयतों को न माना उन के लिये * 4 





5 दर्दनाक अजाब में से सख्त तर अजाब हे अल्लाह है जिस ने तुम्हारे बस में दरिया कर दिया कि उस में उस के 8 

2 4: कि कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं और एक जाता है दूसरा आता है। 5 : कि कभी गर्म चलती हैं कभी सर्द कभी जुनूबी कभी शिमाली कभी शर्की ई 
£ कभी गर्बी । 6: या'नी नज़र बिन हारिस के लिये । शाने नुज़ूल : कहा गया है कि येह आयत नज्र बिन हारिस के हक में नाजिल हुई जो अजम के “हैँ 

| किस्से कहानियां सुना कर लोगों को कुरआने पाक सुनने से रोकता था और आयत हर ऐसे शख्स के लिये आम है जो दीन को जरर पहुंचाए और बै 
£ ईमान लाने और कुरआन सुनने से तकब्बुर करे । 7 : या'नी अपने कुफ्र पर । 8 : ईमान लाने से । 9 : या'नी बा'दे मौत उन का अन्जामे कार "कै 
£ और मआल (ठिकाना) दोजुखु है। ।0 : माल जिस पर वोह बहुत नाजां हैं । । : या'नी बुत जिन को पूजा करते थे। 2 : कुरआन शरीफ । बै 
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A, ‘० 
^ हुक्म से कश्तियां चलें और इस लिये कि उस का फुज्ल तलाश करो और इस लिये कि हक मानो!“ और तुम्हारे लिये काम में लगाए * 4 
ED Zw | ise hi 45 . 
/ ) ०+ | $} 5+ (६8 33w ve pd + [26 [A & J 
0 252 SNOSGO) 42०27 VSS sl 4 & 





जो कुछ आस्मानों में हैं: और जो कुछ जमीन में अपने हुक्म से बेशक इस में निशानियां हैं | 


Pd 


> 5 9० *“([ 9०“ । १2९2० े हि 
द a OR ४) Re | CEOS (DC) 22 
सोचने वालों के लिये ईमान वालों से फरमाओ दर गुज्रें उन से जो अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं hs 


PORN SGN OISH GEICO 








है रखते” ताकि अल्लाह एक कौम को उस की कमाई का बदला दे जो भला काम करे तो अपने लिये ५ 
7 a न | ~ 53% ७ हा (६:७४ EY ः ८ 
; i) ५५.५ (॥2) 5] | नि 5 | CF 9 5b 





ह और बुरा करे तो अपने बुरे को? फिर अपने रब की तरफ फेरे जाओगे? और बेशक हम ने बनी ' 


+E i | i कह 


इसराईल को किताब” और हुकूमत और नुबुव्वत अता फरमाई और हम ने उन्हें सुथरी रोजियां दीं? और 


रे 8 (5 545 ४७४“ 5242) TZ sp ५ | वनः 
६ उन्हें उन के जमाने वालों पर फजीलत बख्शी और हम ने उन्हें इस काम की?* रोशन दलीलें दीं तो उन्हों ने इख्तिलाफ न किया १8 
£ ।3 : बहरी सफरों से और तिजारतों से और गृव्वासी (गोता खोरी) करने और मोती वगैरा निकालने से । 4 : उस के ने'मतो करम और फज्लो $ 
£ एहसान का । ।5 ¦ सूरज चांद सितारे वगैरा । ।6 ¦ चौपाए दरख्त नहरें वगैरा । ।7 : जो दिन कि उस ने मोमिनीन की मदद के लिये मुक्रर *% 
£ फरमाए या “अल्लाह तआला के दिनों” से वोह वकाएअ (वाकिआत) मुराद हैं जिन में वोह अपने दुश्मनों को गिरिफ्तार करता है, बहर बै 
£ हाल इन उम्मीद न रखने वालों से मुराद कुफ्फार हैं और मा'ना येह हैं कि कुफ्फार से जो ईजा पहुंचे और उन के कलिमात जो तकलीफ पहुंचाएं है 
द मुसलमान उन से दर गुजर करें मुनाजुअृत (झगडा) न करें । (५६%; ७ १-५ ६ ५। 6 55) | शाने नुजूल : इस आयत की शाने नुजूल * 
£ में कई कौल हैं : एक येह कि गृज्चए बनी मुस्तृलिक में मुसलमान बीरे मुरैसीअ पर उतरे, येह एक कूंवां था, अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफिक *% 
£ ने अपने गुलाम को पानी के लिये भेजा, वोह देर में आया तो उस से सबब दरयाफ्त किया, उस ने कहा कि हजरते उमर «(५४५५८५० कूंएं मै 
„ के कनारे पर बैठे थे, जब तक नबिय्ये करीम #८५५६५४5 -८ की और हज्रते अबू बक्र सिद्दीकृ «५४५४5 की मश्कें न भर गई उस वक्त ३ 
& तक उन्हों ने किसी को पानी भरने न दिया । येह सुन कर उस बद बस्त ने इन हजुरात को शान में गुस्ताखाना कलिमे कहे । हज्रते उमर शै 
» ५८५४५।५४ को इस की खबर हुई तो आप तलवार ले कर तय्यार हुए, इस पर येह आयत नाजिल हुई । इस तकदीर पर आयत मदनी « 
5 होगी । मुकातिल का कौल है कि कूबीलए बनी गिफ़ार के एक शख्स ने मक्कए मुकर्रमा में हज्रते उमर ५४५४८४ को गाली दी तो आप बै 
* ने उस को पकड़ने का इरादा किया इस पर येह आयत नाजिल हुई और एक कौल येह है कि जब आयत “६८८ ६25% ,४ 5455 ९०' « 
 नाजिल हुई तो फिन्हास यहूदी ने कहा कि मुहम्मद (६८४4६६०५५...) का रब मोहताज हो गया (५४ ५५५.६) इस को सुन कर हजुरते उमर क 
श 4८८८८४४ ने तलवार खींची और उस की तलाश में निकले । हुजूर सय्यिदे आलम 550५5 ने आदमी भेज कर उन्हें वापस बुलवा ** 
9 लिया | 8 : या'नी उन के आ'माल का । 9 : नेकी और बदी का सवाब और अजाब उस के करने वाले पर है। 20 : वोह नेकों और बदों क 
* को उन के आ'माल की जजा देगा । 2। : या'नी तौरैत 22 : उन में ब कसरत अम्बिया पैदा कर के । 23 : हलाल कशाइश के साथ फिरऔन % 
& और उस की कौम के अम्बाल व दियार का मालिक कर के और मन्न व सल्वा नाजिल फुरमा कर । 24 : या'नी अम्रे दीन और बयाने हलाल घ 
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ह (* भर ५; SNS ~ ** +++ $++ + 





है «५ मगर बा'द इस के कि इलम उन के पास आ चुका आपस के हसद से” बेशक तुम्हारा रब कियामत के दिन | ५ 
; ००75 A ० 6३ (9 Fe दल & 5 5 Et 5” कः 
5 | DR Ys it () ) PEON | 

# | उन में फैसला कर देगा जिस बात में इख्तिलाफ करते हैं फिर हम ने इस काम के ५ 
द क कााजककलार स ः 


39] ०८:८2 जी ४ sais 


उम्दा रास्ते पर तुम्हें किया तो इसी राह चलो और नादानों की ख़्वाहिशों का साथ न दो बेशक वोह « 


८ 5 25 Cb) 0 (25 अप * 
FE Fe: ७८४-०५८) ह Sr (+9 Ss] je श्र 











| के | अल्लाह के मुकाबिल तुम्हें कुछ काम न देंगे र बेशक जालिम एक दूसरे के ,& 
था ५75 74 ५ ५ ~ न 
, CG (४3०3४ Ly 7) NN. (१) Ci C} 2 USN , 
दोस्त हें" डर वालों का दोस्त अल्लाह” येह लोगों को आंखें खोलना है ओर इमान वालों के लिये [है 
ही | ०562८ न! | | लत ~ 5३ 5७ ८५ कः 





हिदायत व रहमत क्या जिन्हों ने बुराइयों का इरतिकाब किया येह समझते हैं कि हम उन्हें उन ' 


"ध web Bs To ॥9 ५५५५ लक SE जे 


40, जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और अच्छे काम किये कि इन को उन की जिन्दगी और मौत बराबर हो जाए क्या ही है 


ER PESO SO 


“ बुरा हुक्म लगाते हैं और अल्लाह ने आस्मानों और जमीन को हक के साथ बनाया” और इस लिये कि 8 





£. इल्म ज॒वाले इख्तिलाफ़ का सबब होता है और यहां उन लोगों के लिये इख्तिलाफ का सबब हुवा, इस का बाइस येह है कि इलम उन का मकसूद "है 
८ न था बल्कि मकसूद उन का जाह व रियासत की तृलब थी, इसी लिये उन्हों ने इख्तिलाफ़ किया । 27 : कि उन्हों ने सय्यिदे आलम $ 
£ “४८५५5. की जलवा अप्रोजी के बा'द अपने जाह व रियासत के अन्देशे से आप के साथ हसद और दुश्मनी की और काफिर *$ 
¢ हो गए । 28: या'नी दीन के 29: ऐ हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा ५८५५६८५०५५. 30 : या'नी रुअसाए कुरैश की जो अपने दीन की दा'वत शै 
` देते हैं। 3। : सिर्फ दुन्या में और आखिरत में उन का कोई दोस्त नहीं । 32 : दुन्या में भी और आखिरत में भी । डर वालों से मुराद मोमिनीन > है 
र हैं और आगे कुरआने पाक की निस्बत इर्शाद होता है 33 : कि इस से उन्हें उमूरे दीन में बीनाई हासिल होती है। 34 : कुफ्र व मआसी का थै 
€ 35 : या'नी ईमानदारों और काफिरों की मौत व हयात बराबर हो जाए, ऐसा हरगिज्‌ नहीं होगा क्यूं कि ईमानदार जिन्दगी में ताअत पर काइम १" 
£ रहे और काफिर बदियों में डूबे रहे तो इन दोनों की जिन्दगी बराबर न हुई, ऐसे ही मौत भी यक्सां नहीँ कि मोमिन की मौत बिशारत व रहमत थै 
» व करामत पर होती है और काफिर की रहमत से मायूसी और नदामत पर । शाने नुज़ूल : मुश्रिकीने मक्का की एक जमाअत ने मुसलमानों से “#' 
ह कहा था : अगर तुम्हारी बात हक्‌ हो और मरने के बा'द उठना हो तो भी हम ही अफ्जूल रहेंगे जैसा कि टुन्या में हम तुम से बेहतर रहे उन क 
* के रद में येह आयत नाजिल हुई । 36 : मुखालिफ सरकश, मुख्लिस फृरमां बरदार के बराबर कैसे हो सकता है ? मोमिनीन जन्नाते आलियात *कै 
में इज्जृतो करामत और ऐशो राहत पाएंगे और कुफ्फार अस्फूलुस्साफिलीन में जिल्लत व इहानत के साथ सख्त तरीन अजाब में मुब्तला नै 
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हर जान अपने किये का बदला पाए ओर उन पर जुल्म न होगा भला देखो तो वोह जिस ने अपनी ख्वाहिश 


~” 5% 


60 (०००३५५७५ i POS API ,54.g)) 


र को अपना खुदा ठहा लिया” और अल्लाह ने उसे बा वस्फृ इलम के गुमराह किया" ओर उस के कान और दिल पर मोहर लगा दी और उस की | 


CEE 9, 


CEG) 
















2992७ 3 


FY 





GUS 





£, आलम की पैदाइश से इज्हारे अदूल व रहमत मकसूद है और येह पूरी तरह कियामत ही में हो सकता है कि अहले हक्‌ और अहले बातिल 


छ में इम्तियाजे कामिल हो, मोमिने मुख्लिस दरजाते जन्नत में हों और काफिर ना फरमान दरकाते जहन्नम (दोजुख के तृबकात) में । 39; और ई 


„ अपनी ख्वाहिश का ताबेअ हो गया, जिसे नफ्स ने चाहा पूजने लगा, मुश्रिकीन का येही हाल था कि वोह पथ्थर और सोने और चांदी वगैरा 


ए को पूजते थे, जब कोई चीज उन्हें पहली चीज से अच्छी मा'लूम होती थी तो पहली को तोड़ देते फेंक देते दूसरी को पूजने लगते | 40 : कि कँ 


“ इस गुमराह ने हक को जान पहचान कर बे राही इख्तियार की । मुफस्सिरीन ने इस के येह मा'ना भी बयान किये हैं कि अल्लाह तआला ने 


इख्तियार से राहे हक से मुन्हरिफ होगा और गुमराही इख्तियार करेगा । 4। : तो उस ने हिदायत व मौइजृत (नसीहत) को न सुना और न समझा 


छ और राहे हक को न देखा । 42 : मुन्किरीने बझूस 43 : या'नी इस जिन्दगी के इलावा और कोई जिन्दगी नहीं । 44 : या'नी बा'जे मरते हैं बै 


_ और बा'जे पैदा होते हैं । 45: या'नी रोजो शब का दौरा, वोह इसी को मुअस्सिर ए'तिकाद करते थे और मलकुल मौत का और ब हुक्मे इलाही 


थ रूहें कब्जु किये जाने का इन्कार करते थे और हर एक हादिसे को दहर और जमाने की तरफ मन्सूब करते थे अल्लाह तआला फृरमाता थै 


£ हे: 46: या'नी वोह येह बात बे इलमी से कहते हैं । 47 : खिलाफे वाकेअ । मस्अला : हवादिस को जमाने की तरफ निस्बत करना और 


£ ना गवार हवादिस रूनुमा होने से ज॒माने को बुरा कहना मम्नूअ है, अहादीस में इस की मुमानअृत आई है । 48 : या'नी कुरआने पाक की आयतें # 


* जिन में अल्लाह तआला के बअूसे बा'दल मौत पर कादिर होने की दलीलें मजकूर हैं, जब कुफ्फार उन के जवाब से आजिजु होते 


5 हें 49 : जिन्दा कर के 50 : इस बात में कि मुर्दे जिन्दा कर के उठाए जाएंगे । 5। : दुन्या में बा'द इस के कि तुम बेजान नुत्फा थे । 52: तुम्हारी बै 


` उग्रं परी होने के वक्त । 53 : जिन्दा कर के। तो जो परवर्दगार ऐसी कुदरत वाला है वोह तुम्हारे बाप दादा के जिन्दा करने पर भी बिल यकीन 
& कादिर है, वोह सब को जिन्दा करेगा । 


2५८ (“>> ४ ०००४ ta) है. pe 


SME SEER 


ह ` सच्चे हो” तुम फरमाओ अल्लाह तुम्हें जिलाता हैं! फिर तुम को मारेगा” फिर तुम सब को इकट्ठा करेगा: कियामत * 
छ होंगे । 37 : कि उस की कुदरत व वहदानिय्यत की दलील हो । 38 : नेक नेकी का और बद, बदी का । इस आयत से मा'लूम हुवा कि इस | 


£ इस के अन्जामे कार और इस के शकी होने को जानते हुए इसे गुमराह किया या'नी अल्लाह तआला पहले से जानता था कि येह अपने * 
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£, के दिन जिस में कोई शक नहीं लेकिन बहुत आदमी नहीं जानते और अल्लाह ही के लिये है फ «4 
6 37५ ~ 4 ~ Foi 535 कक का] } 6 ; 
आस्मानों और जमीन की सल्तनत और जिस दिन कियामत काइम होगी बातिल वालों की उस "फ 


i 52624 4/-5७८5%-॥ 
Sos Cosi 


५ आज तुम्हें तुम्हारे किये का बदला दिया जाएगा हमारा येह नविश्ता तुम पर हक 

















४ ४ 
७ बोलता है हम लिखते रहे थे% जो तुम ने किया तो वोह जो ईमान लाए “है 
EE 3 $ hb ००८2 / 35% 25% /29?, 59% seo » 
5 5-2 Gi allo, 
हु ५ और अच्छे काम किये उन का रब उन्हें अपनी रहमत में लेगा” येही खुली ` 
$0507 | i हल्ल 2% क र 25 ०१ है 
£* काम्याबी है ओर जो काफिर हुए उन से फरमाया जाएगा क्या न था कि मेरी आयतें पढ़ी जाती थीं *% 
ह| ६+ र PE 
र + Es (४3 [oo [Ray A 8). 
Cd SSO ):४>। 4७0 Cie pS 





तो तुम तकब्बुर करते थे और तुम मुजरिम लोग थे और जब कहा जाता बेशक अल्लाह का वा'दा" सच्चा है 








| i CB लरे 4 5 8 आकर SCO ES टू 
(५ ०) ०००) LEGS कह 


क~” ७ ++ 





आ शर कयामत में शक नहीं” तुम कहते हम नहीं जानते कियामत क्या चीज है हमें तो यूही कुछ गुमान सा कई 
न & 32 ~ (५ कब अल 6 a 9 7540, 59 आओ (५ ८ &; क ग 
(rs2 05) > SOO ELE], 

@@, होता हे और हमें यकीन नहीं और उन पर खुल गई उन के कामीं की बुराइयाँ और उन्हें घेर लिया 


& 54 : इस को कि अल्लाह तआला मुर्दो को जिन्दा करने पर कादिर है और उन का न जानना दलाइल की तरफ मुल्तफित न होने और गौर ब 
| न करने के बाइस है । 55 : या'नी उस दिन काफिरों का टोटे में होना जाहिर होगा । 56 : या'नी हर दीन वाले 57 : और फुरमाया जाएगा , 

क्व 58 : या'नी हम ने फिरिश्तों को तुम्हारे अमल लिखने का हुक्म दिया था 59 : जन्नत में दाखिल फरमाएगा | 60 : और उन पर ईमान न लाते # 
4 थे । 6। ; मुर्दों को जिन्दा करने का 62 : वो जरूर आएगी तो 63 : कियामत के आने का 64 : या'नी कुफफार पर आखिरत में 65 : जो ; { 





र 6 Fools ioe 


www.dawateislami.net 


६० EN ४००० Fal 


04 4 4 4 % & & 5 5 2. ६ 277 
iF SAIS 5S OOH 





है के | भूले हुए थे” तुम्हारा ठिकाना आग र तुम्हारा कोई मददगार नहीं येह इस लिये कि तुम 


Oe aE CN 





जाएं ओर न उन से कोई मनाना चाहे” तो अल्लाह ही के लिये सब खूबियां हैं आस्मानों का रब और जृमीन "३ 
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का रब और सारे जहां का रब र उसी के लिये बड़ाई आस्मानों जमीन में 


क ह od 3८, 493 हज, 
| और वोही इज्जत व हिक्मत वाला है न 
9 उन्हों ने टुन्या में किये थे और उन की सजाएं। 66 : अजाबे दोजुख में 67 : कि ईमान व ताअत छोड़ बैठे । 68 : जो तुम्हें इस अजाब से बचा व 
+ सके। 69 : कि तुम उस के मफ्तूं (फितने में मुब्तला) हो गए और तुम ने बभूस व हिसाब का इन्कार कर दिया । 70 : या'नी अब उन से येह $ 
क्ष भी मत॒लूब नहीं कि वोह तौबा कर के और ईमान व ताअत इख्तियार कर के अपने रब को राजी करें क्यूं कि उस रोज्‌ कोई उज्र और तौबा कबूल ई 
ह नहीं । ; 
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0... 8 पण्ाशवाद :- फेने बदीता, है कोनिया वके के छा, थिरजापू', अणराआवाई-7 , गुलाल, फ़ोन : राह आप 
“EY कातकजूत्त वपा, छं चाके , खतो नला, जाये घाता, किलो «8. पन : हात -राहनसबका 
ज छ मुप्बं :- फिमाने घता, खाङ केर, हे रग रत पा सौर, खाक, मुय, मपा, करेन : इको TT व, 
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